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कर्‌ उन 
$ भे अपनो इच्छासे वास्ते भार उतारने (०4 व सार कंस व जरासन्ध 
: प्रादिक अधई- राजा व राक्षत जो इरिभक्रों को दुःएदैतेथे व दशन देकर 
' उतार्थ करने अपने भक्त व सेवक वसुदेव व देवकी दे यहां मशरानुग्री के... 
शृण अवतार लेकर अनेक लीला जगत्‌ में इस ळू से» कि उस 
¦ पाकी कथा व वात्ता संसारीलोग आपसमें का -- र भवसागर 
` दुत्दतरजावें व विष्णु भगवानूके चरणों को दएडव्-९रता हूं जो सव 
ऐजां की उत्पात्ति व पालन करते हैं व श्रीमहादेवजी के पांव पर मस्तक 
रता हूँ जो आपुल बीतनेके उपरांत सब जीवों का नाश करते हैं व 
बा जवाहरलाल सारस्वत ब्राह्मण रहनेवाले काशीपुरी अपने गुरुक 
। “यक्रमुल.ो राशंग दण्डवत्‌ करता हूं जिनकी कृपासे ्ोरवाइचणके 
-{'णारपिन्दञे इसे.दासको प्रेम उत्पन्न हुआव थीशारदा देवी वशषनार 
! नारद्जीके वरणो शिर रखताहूँ तो आठों पहर उस सुरलीमनोहरका 
| [एःसुवाइ गते हैं व वसुदेव व देवकी चे नन्द व यशादाजीके चरणाकी धूर 
|: «बार इओतकपर चढ़ाताई जितके तप करनेस ध्रपरब्रह्म नारायणने 
'` ध परगने में नरतन धारण करके अपने भक्तों को दशन दिया व आवेद- 
uh | बहाद शकदेवजीरे शरण होताहूं जिन्होंने इस अमृतरूपी कथा ओऔ- 
2 . तीस वषे को जगत्‌ में प्रकट किया ब इन्द्रादि देवता ब सनकादिक 
|. (परह4र व श्रीबदराम व राधिका व रोहिणीजीके चरणोपर गिरकर ब्रज 
II कुर गसथुरा वेशपर न्यवदावर. होता है जिस नगरी में आपरबह्ा 
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सुख दिया व जि?-ग्ज्ल बाल व गोपियो व प्रजवासी व गो-बछड़े व कोट | 
व पतङ्ग व हिरणआदिक बंचर जलचर व नभचर जीव मधुरा व गाकुत | 
w ^ N_ शा he eN म ली ५ 

केहें सबको दण्डवत्‌ करताहूँ \'्रीयसुनाजी के चरणशोको जिसमे सुरक्षा: 


मनोहर जल्क्रीड़ा करते थे व गोवधन पहाड़ जिसको नन्दलालजीने अपनी | 
` झँगुल्ीपर उठाया था व उस वनको जहाँपर सुरलीमनोइर गो चराते थे |. 
“व यमुना किसोरकी को जहॉपर घाकेविद्दारीने रासशोला किया था व |. 
उस कदमके इक्षकों जिसपर श्यामसुन्दर चक थेठतथे ओर सब सन्त | 


व हरिभक्रोंके चरणोपर अपना [शिर रखकर भ्रीकृष्णदासानुदास मकखन" | 
लाल बेटा गंजनलालक्षत्री पंजाबी उहन्ज़ा काशीपुरी सुहल्ला नह्मनाइ | 
नायव कोतवाल थाने काळभेरव यह इच्छा रखता है कि उल्था शः |. 
मङ्गागवत.बारहों सवन्थका जो पाहिलेके महात्मा व हरिस्सक्ोंने भाषा दोहा . 
जेव से नायाहे वीच बोली उदूके लिखूं कि सब खी व पुरुष व लड़का व । 
बढ़ा छोटा. जम बी जानी व्ञज्ञानी उसके अर्थ को सममकर परमेश्वर | 
के चरणों में प्रात अवे दोहा व चोपाई कि वह बोली अजी हे सब- | 
लोग अर्थ कहे विना समझ नहीं सक्ने जो उसे बूककर परमेश्वर के एलं,” 
में भम लगाने आर यह दास महाज्ञानी संसारी मोहमें फॅसा हुआ इती 
बुद्धि कहाँ रखता है जो उस परत्र परमेश्वरका चरित्र जिसके वन. 
करने में शेषनाग व गणेशजी व शारदा देवी थकित हैं व उनके न भे \ 
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पहुंचने नहीं सक्ने बारहोंस्कन्ध का. उल्था न हलि आप सब. 
दवता ब ऋषीशवर व महात्माओं के चरणोंपर जिनके नाज ऊपर लिखेदे' 
शर अपना भरकर बढ़ी अधीनताह से यह वरद 9 है रू वि | 
साग दया करके देला आशीर्वाद दीजिये कि जिसमें यह एएथी भअ | 
गवत बीचयोली उड जिसतरह इस दास की इच्छा हे सम . | 
"है उराण सब बडांतग सार वास्ते पारउतारने सब जीवोंडे गे न 











हर a 
समुनरसं थाशुकदेवजी ने मत्येत्रोक में जहाज़ बनाया हे 


हक | पर | त पे x ै | 
सुनन उसके जन्म लेना व जीना झ विन | पे 


न दमोका कि यह चेतन्यचोह स्डेयले “४0 | 
में अकाथे समभाना चाहिये कालियुगवालियों को संसारी ए - 5 ह 
१उत म्य व सुखमें फसे रहने से किसी समय जैसा चाहिये 
काश नहीं रहता जो मन अप 


लगायें व कलियुग में आयुवल आदसी का बडुत कम _ नेक र डा i i 
ठिकाना नहीं रहता जिसपरभी ना है $` त 
T सपरन रात दिनि कमाने खाने के [चे _ पर्स र F 
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कर अपने मरने व परलोक का डर नहीं रखता इसालियेमनुष्यतन पाकर 
पाहिले वह काम करना चाहिये जिसमें श्रीकृष्णजी महाराज त्रिश्नवनपति 
| जिन्होंने आदमीको अपनी महिमा से उत्पन्न कियाहे प्रसन्न होवें व अपना 
| परलोक बने सनुष्यतन पाने का यही फल हे कि आठपहर में किसी बेला 
| , परमेश्वर को अपने सनसे न झुलावे आदमीका चोला काशियुग में अनेक 
अपराध व पापासे सरा रहकर सिवाय बुराईके कोई सलाई इससे जब्दी 
|. नहीं होती इस्ीवास्ते परब्रह्म नारायणने वेदऽ्यासजी का अवतार लेकर 
| पोथी श्चीसङ्गागवत को सब वेदों का सार निर्माण किया और श्रीशुकदेव 
| जी महाराज ने यह अछतरूपी कथा संलारी जीवॉके पाप छूटने व भव- 
| - सागर पार उतरनेके वास्ते जगत्‌ में प्रकट किया हे जिलतरह अस्त पीने 
। से जीव अमर होकर नहीं मरता उसीतरह जो कोई इस कथाको घरीतिसे 
। सुने वह आवागमन से छूटकर सुक्तिपदवीपर पहुँचता है इसलिये उस 
¦ मक्खनलालने उल्था इस पोथी का सब छोटे बड़ों के सपने के वास्मे 
. | उदृबोलीमें संवत्‌ १६०३ काशीपुरी में लिखकर सुखसागर नाम रकखा व 
 ।/ कही-कहीं दोहा चौपाई सोरठा व कवित्य ब्रजकी बोली सें जो बहुतप्यारी 
४4 कक ० सु चह ५ ~ 
| मालूम होती हे जहां जैसा उचित देखा वहां वैसा लिखा ओर कुछ कथा . 
' घजवबिलास की जिसमें रासक्रीड़ा बहुधा हे सिवाय कथा श्रीमहागवत 
. के इस पोथी में लिखीगई अब थोड़ासा समाचार अपना जिसतरह स॒मे 
| शीनारायणज्ञीके चरणकमल में प्रेम उत्पन्न हुआ वणन करताहूं मेने 
` कशीपुरीमें जन्म लेकर यासिनी विद्या पढ़ी ओर बीसवर्ष की अवस्था में 
¦ सुशी इन्दावन सरिस्तेदार आदालत फौजदारी सिर्जापुर के उपकारसे 
।. कि जो मेरे बाप के मासा थे में उसी ज़िलेमें बझोहदे सुहारिरी थानेपर 
|. नोदर'हृ्ा ओरतेईस वषकी अवस्थामें दारोगा होकर ऊपर थाने गोपी 
+ शज परगने भदोई जमींदारी श्रीमहाराजाधिराज इश्वर्रूएसाद नारायण- 


/ 











i 
( सिंह बहादुर काशीनरेश जो चोदह गुणनिधान हैं बदल आया ओर 
५ बत्तीस वषकी अवस्थातक काम क्रोध मोह और लोभ संसारीज्ालमें ऐसा 
८ उसारहा कि गुश्मुख भी नहीं हुआ सो गोपीगंज काशी ओर प्रयाग के 
„ पध्य रास्तेपर हे इसालिये बहुतसे साधु ओर महारमाजन तीथथात्रा करने 
१ -* वास्ते उसी मार्ग से आया जाया करते हैं सो मुझे उन सन्तो आर. 
| « ३ गत्माओंक चरणों का दर्शन पाने व सत्संगले यह अभिलाषा हुई कि 
मुख इज्ञिये जिससे अन्तकाल सुधरे तब पेसा सोचकर काशीजी में 
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चलाझाया और श्रीबाबा जवाहिरलालजी  सारस्वतत्राह्मणं छत्तीसगुए 
निधान साक्षात्‌ इश्वर के अवतारका शिष्य हुआ सो उन शुरुनारायणे 
मुझे बारह अक्षरका संत्र उपदेश दिया जब उस मंत्र जपने और गुसे 
आशीवोदसे मेरा हृदय शुद्ध हुआ ओर हरिचरणोंमें प्रेम उत्पन्नहुआ ता. 
मेंने पोथी भीमहागवतका जो झेजीने फ़ारलीमें उल्था की हे पढ़ने 
आरम्भ किया जब उसके पढ़ने से मेरा प्रेम बढ़ा तब मुझे यह इच्छा हु 
कि इसको उद डा में जिले सब कोई समझलकें लिखे सो मेने पोथी 
श्रीमञ्गागवतको महाराज फर्णन्द्राचारी रहनेवाले गोपीगंज ओर पणिह ` 
गोविन्दराम व मदनमोहनजी ओभा काशीवासी से जो छः शाब 
ओर अठारहपुराणके जाननेवाले हैं मिलान करके उढ़ू में उल्था किया सो. 
श्यामसुन्व्र व विशवनाथजी ओर सब देवता काशीवासी की कपा ओर 
'दयोसे उत्से हुआ ओर इस दासको यह मन्थ लिखने पढ़नेका 
अभ्यास रखेनेसे जेस सुख मिला.उसका हाल क्या कहु इन्द्रलोक का मी. 
सुख सत्संगके सामने कुछ वस्तु महीं है आदमी इस असतरूपी कथा 
को नित्य पढ़े सुना करे तब उसको मालूम होगा कि इसमें क्या शु 
` ओर लाभ है जबतक आदमी इस कथाको नहीं पढ़ता व सुनता तत्रतकी 
उसका सुख नहीं पाता॥ .. न च | 
दो० एक घड़ी आधी घड़ी ओर आध की आध। - | 
तुलसी संगति साधुसे कोटि कटे अपराध ॥ - | 
` ओर यह दास कुछ संस्कृत व शास्र नहीं पढ़ाहै कदाचित्‌ इस उल्था 
कोई बात भूलगई होतो आपलोग दया . करके अपराध मेरा क्षमा की 
भूल व चुके महात्मालोग सदासे छोटों पर दया करते आये हैं ॥ .. ( 
० श्रीभागवत कठोर बड़ी कछु बूमिपरे नहिं अर्थीकि रीती ।?) |, 
_ शवेतो नाह भरेम जगे बिन भरेम जगे उपजे नहिं प्रीती ॥ _ ' 
.. श्रीति बिना नहिं काम सरे बिन काम सरे न सरेजगनीती। | 
‹. ` याही से बूमिये हेत कहू उदू में खुलासे से गोविंदगीती ॥ . 
- दो० व्यासदेव शुक्रदेवकों विनय करों कर जोरि। 
इठवश उदू करतं हों क्ष पो ढिठाई मोरि i} 
अपने चितके चेनको उदू बेन बनाय। 
भवसागर उतरन चहों गोविंदकों गुण गाया 
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ए अथ भागवत माहात्य॥ 

पहिला अध्याय । 

| भक्ति व ज्ञान व वेराग्य की कथा ॥ 

न. _ शनकादिक अट्टासीहजार ऋषीशरोंने बीचस्थान नेमिषारर्यतीय 
| के सूत पीराणिक शिष्य वेद्व्यासजी से कहा कि तुम कोई कथा व लीला 


> 


थी); परमेश्वरकी ऐसी वणन करो जिसमें भिव ज्ञान वेराग्य अधिक हो इस 
च घोर काजेयुगरम ज्ञान संप्तारी आदामियों का राक्षसके समान होगयाहे इस 
ख. लिये कोईसुखसे न रहकर सब्र किसीको ऐसा क्रोध व मोह व लोभ उत्पन्न 
सो. हुआहे कि आठोंपहर उसी दुःख में व्याकुल रहते हैं कोई ऐसा चरित्र 
| भगवादका वणेन कीजिये फि कलियुगवासियोंको हरिचरणोंमें भक्नि व 
भी शीति उतपन्न होकर सुख मिले यह बात सुनकर सूतजी बोले तुम लोगोंने 
था भहुत अच्छी बात कलियुगवासियोंके उद्धार करनेवास्ते पूी जो काल 
(९ रूपी सांप के मुहमें पड़े हैं सो वह कथा श्रीमद्भागवत हे जो शुकदेवजी 
| महाराजने राजा परीक्षितसे कही थी जिस समय राजाको शृंगी षिते. 
शाप देनेके उपरान्त ऋषीश्वरों व मुनी श्वरों की सभामें शुकदेवजीने गगा 
| किनारे आनकर कथा श्रीमद्भागवत सुनाना आरम्भ किया उससमय देव- 
ताओं ने अमृतका कलश वहां लाकर शुकदेवजी से कहा महाराज यह 
अमृतका घड़ा आप लीजिये व हमलोगोंको कथारूपी अग्रत. पिला- 
. इये यह बात सुनकर शुकदेवजी बोले तुम्हारा अग्रत हमारे कामका 
नहीं हे इस अमृत पीने से झ।युदां आदमी की देवता के बराबर होतीहे 
` शोर त्रह्माके एक दिनमें चोदह इन्द्र बदलजाते हैं तुम्हारे अग्रतसे उत्तम 
यह कथारूपी असत भगवाचका चरित्र है जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने 
से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता व मुक्किप रवी पर पहुँचकर आवा 
` गमनसे छूटि जाता है इसलिये राजा परीक्षित तुम्हारे अमृत पीने की 
इच्छा न रखकर भागवतरूपी अमृत पिया चाहता हे इतनीकथा सुनाकर, 
tr कहा नारद मुनिको सनका दिकने सप्ताहपारायण श्रीमद्भागवत 
“हा सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी बतलाई है यह बात सुनकर 
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द्‌ ` ` भागवतमाहात्म्य । 


शोनकादिक ऋषीश्वरोंने सूतजीसे पूंछा कि नारदसुनि दोषड़ीसे अधिक 

कहीं नहीं ठहरते थे वह सात दिन किसतरह एक जगह रहे जो उन्होंने 
सप्ताहपारायण सुना व सनकादिक का दशेन भी जल्दी किसी को नहीं 
मिलता वह नांरदसानिको केसे मिले ओर यह सप्ताहयज्ञ कहापर इआथा . 
इसका हाल बतलाइये यह वचन छुगकर सूतजी बोले एक समय सनक, सः. 
नन्दन, सनातन व सनत्कुमार चारों भाई घूमतेहुये बदरिकाश्रमे आये सो. 
उन्होंने नारदजीको पहिले से वहां उदास बैठे देखकर पूंडा हे नारद मुनि. 
आज तुममलीनस्वरूप चिन्तामें किसवास्ते बैठे हो और कोन बातका शोच. 
तुमको हैनारदजीने चारों ऋषीशवरों को प्रणामकरके कहा हमें जिस बातकी | 
चिन्तां है सो सुनिये हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदियें 
, जांकरदेखातो उन तीर्थोपर कलियुगने सब जीवों को संसारी मायामे ऐसा ' 
पंसा रका हे कि सत्य व तप व आचार ब दया व दान कलियुगमें. सब . 
जातारहाकेवल अपने पेट्पालनेकी चिन्तामें सब मनुष्य विकल रहकर झूठ 
बोलतेहेंवं अभागी व पाखंडी होकर माता व पिताकी सेवा नहीं करते स्री 
व साले व खश्रेकी आज्ञामें रहकर दरव्यके लालचसे अपनी बेरी नीचङुल ' 
में बेचते हां देखो वहांपर म्लेच्छव शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर महाण; 
क्त्री अपने कर्म व धर्मसे रहित देख पढ़तेहे में किसीको अपने धर्मपर. 


स्थिर देखर जब चारों तरफ़से फिरताइआ मथुरामें यमुना किनारे पहुँचा , 
तबहापरयह आचर्य बात दिखलाईदी कि एक खी युवती बेटी रोती है. 
ओर दो मनुष्य बृढेउसके पासअचेत पड़ेहें ओर वह खी चारांतरफ सईचा. 
से देख रहीथी कि कोई आदमी मेरी सहायता करनेवाला आनकर राह 
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करनेक वास्ते इहै मेंने दरविड़देशमेंजन्म लिया व कर नाटकदेशमे सयानी 
होकर थोड़े दिनदक्षिएमें रही व गुजरातमें जाकर बूदी हुई थी अब इन्दावन॒ 
भ आनस तरुण हॉगइहू पर मेरे दोनेबिटेकलियुगवा सिरयेकि घो रपापकर ने 
सं एस बूढ़े व अचेत होकर पड़े हैं कि सामर्थ्यं बोलनेकी नहीं रखते इनके 
| दुःससे में बहुत उदास रहती हूं यह बड़ी लजा/की बात है कि मेरे पुत्र बुदे 


` होवें ओर में तरुण रहूं यह हाल देखकर संसारीलोग मेरी हँसी करतेहें इस 
। 


॥ 

| 

| 

| 

| lo 

(| श कारण बतलाइय जब ख्ीरूप भक्किने मुमसे यह हाल पूछा तब मेंने 

[| अपनो बुद्धिस विचारकर कहा अब घोर कलियुगके आवनेसे तेरी व ज्ञान 

, ओर बेराग्यकी कुछ मयाद नहीं रही केवल इन्दावन आवनेसे तू तरुण 

|| दोगइहे पर तेरे बेटोंको कलियुग कोई नहीं जानताइसकारण वह ज्योंके 
त्या बूढ़े वनिबल बने हैं यह बात छुनकर उसनेकहा जो कलियुग ऐसाहुफ्ट 

| देतो राजा परीक्षितने किसवास्ते दयाकरके प्राण उसका छोड़ा जिसपर | 
' दया करनसे सब लोगोंका कर्म व धर्म जातारहा उसे मार क्यों नहींडाला | 

तब मेने उसको उत्तर दिया कि परीक्षितने कलियुगमें बड़ा गुण देखकर . 
उसे नहीं मारा कि दूसरे युगोमें हजारों वर्षतक यज्ञ व तप व दान व धर्म 

ए ए से भी परमेश्वर का दरशन जरदी नहीं मिलता था सो कलियुग में 

„ कपल भजन व काचन करने से नारायणजी तुरन्त प्रसन्न होकर दर्शन 
' अपना देते हं पर कलियुगवासियोंसे सहज बात भी नहीं बनपड़ती इस 

३ लिये कलिशुगने सब आदमियों का कर्म धर्म खोदियाहे तीर्थम तराझण 
प्रतिग्रह्‌ दान लेकर प्रायश्चित्त उसका नहीं करते व सबकोई काम व क्रो 


गे व लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं कलियुग का यही धम हे इसमें केवल 
'। परमेश्वरका भजन व स्मरण उत्तम समझना चाहिये यह बात सुनकर भक्कि 
| ने कहा तुम भन्य हो बड़े भाग्यसे तुम्हारे दशेन मुझे ग्राम हुये आप सब 
किसीका दुःख छुड़ाने के योग्य हैं सो कोई उपाय करके ज्ञान व वेराग्य 
„को तरुण कर दीजिये जिसमें मेरा दुःख छूटजाबे में तुमको वारंवार 
$ हूं ॥ ल्‍ हः 


न्ट 


ए 






“ss T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ ७२० 2. ॥ AN eS क i $ 
[4 = FE # पक | क, 
4 Sheets oie. ee 

5 - का हे हे कब 


७... दूसरा अध्याय॥| EE 


' 'तरह मेरे बेटोंको जो अचेत पढ़े हैं जगावो जब मेरे उठाने व एकारे! 
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ड भागवतमाहात्य । 


नारदी को मक्किका बोध करना और मक्षिके दुःख छुड़ाने वास्ते किसी साधुको हूँडना|| ' 

नारदजी ने छीरूप भासे कहा अब तू अपनी चिन्ता छोड़कर श्र 
ृष्णजीके चरणों में ध्यानलगा उनका स्मरण व भ्यान करनेसे सब दुभ 
तेरा इटजायगा जिससमय राजा दुर्योधनकी सभामें दुश्शासनने द्रोप 
का चीर खींचकर नंगी करना चाहाथा उससमय द्रोपदीके ध्यान करने 
नारायणजीने चीर बदाकर उसकी लजा रक्सी और जब गजेन्द्रका पै 
प्राहने पकड़ा ओर उसका प्राण बचानेवाला कोई नहीं रहा तब हाथीर ' 
स्मरण करतेही विष्ण भगवानने पहुंचकर गजेन्द्रका प्राण ग्राहसे बचाया : 
हे भक्ति तू वेकंठनाथको.प्राणसे भी अधिक प्यारी है वह तेरे वास्ते नी | 
जातिमें भी जहां तेरा वास-रहता है वहां आनकर उसका उद्धार करदेते “ 
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` सतयुंग ओर त्रेता और दापरमें सजनलोग बहुतसा यज्ञ व तप व दाः 


व भमे करने से मुक्कि पाते थे कलियुग में केवल तेरी कृपासे सब जीवों ` 


NX आर 


` उद्धार होजाता हे ज्ञान व वेराग्यको कोई नहीं पूछता इसलिये तेरा दु+ 


छुड़ानेवा स्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगतमें तेरी महिमा प्रकट करेदेत 
हूँ जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग पापी होनेपर भी यमराजक 
कुछ इरन रखकर तेरी दयासे वेकुंठधामको चलेजाबेंगे परमेश्वरका दशर 
यज्ञ और तप व ब्रत व दान फरनेसे जल्दी प्राप्त नहीं होता वह भक्ति कर 
सें संहजमें मिलता हे जिन्होंने हज़ारों वर्ष नारायणजीका तप का | 
उन्होंने भक्ति पाई है परमेश्वर बहुत प्रसन्न होनेसे अपनी भक्ि देते हैं ह॑ 
लिये वेकुंठनाथनेसब बात्तोंपर भक्गिको भ्रेष्ठ रक्साहेयह बात सुनकर भा 
ने कहा हे नारदजी तुम धन्य हो जिसतरह आपने मुझे धे दिया 7 













ज्ञान व वेराग्य ने आंख भी नहीं सोली तब मेंने वेदका वचन व गा 


. प्राठ प्रदना:आरम्भ- किया उसके सुनने से उन्होंने अपनी आंख खोली” 


उठनेक वास्ते चाहा पर निवलतास फिर अचेत होगये जब यह हाल 
कर में बहुत चिन्ता करनेलगा कि ज्ञान ववेराग्य किसकारए नहीं. 
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¦, पब यह आकाशवाणी इई कि हे नारद क्यों इतना शोच करतेहो विना 
| सत्संग नहीं जागेंगे इनकी संगाति करनेके वास्ते साधु खोजो यह वचन 
। सुनती वहां से साथ दूंदता हुआ यहांतक पहुँचा पर कलियुग होने से 
। कोई साध इच्छापूर्वक नहीं मिला उसी चिन्ता में बेठाथा कि. आपका 
| दरशन प्राप्त हुआ सो आपलोग बहा के पुत्र बड़े योगी व ज्ञानी सदा बाल- 
| अवस्था रहकर केवल कथारूपी धन अपने पास रखते हो ओर तुम्हारी 
। पपस्याका फल कोई वर्णन नहीं करसक्गा किसवास्ते कि आपने जय और 
| विजय वेकुणठके दारपालकोंको पथ्वीपर गिरादिया ऐसी साम्य सिवा 
| हारे दूसरे नहीं है जिसतरह आपने दया करके अपना दर्शनः मुझे 
३ दिया उसी तरह भनि व ज्ञान व वैराग्य का दुःख छुड़ाकर: उनको सुख 
_ दीजिये जिसमें चारों वर्णके आदमी तुम्हारायश गावें व कलियगवासियों 
द गग मन शुद्ध व पवित्र होजावे यह वात सुनकर सनस्डमारबोले हे नारदजी 
॥ उम उदासी छोड़कर कुन विन्ता मतकरो जितने श्यामसुन्दरके दास हैं 
॥ उन सर्वो तम श्रेष्ठ ओो आपको भक्णिकाइःसहुड़ावनेके वास्तेउपायकरना . 
त उचितदे पिछले समयके महात्मा व ऋषीरवरोंने ज्ञान व धके अनेक 
संसारी मार्ग आदमियोंको वेकुएठ पहुँचानेकेयास्ते बनाये पर उन कठिन 
मार्गों पर किसीसे चला नहीं जाता ओर वह राह बतानेवाला गुरु भी 
३ जर्दी नहीं मिलता इसलिये जो कोई श्रीमद्भागपत्त सचे मनसे सुने उसको 
। वह राह मिलसङ्गी है जो कथा शुकदेवजी ने राजा पंरीक्षितको सुनाई थी 
( नही कथा सुननेसे भक्ति व ज्ञान व वेराग्यको भी सामर्थ्ये होकर दुःख 
१ उनका छूटजायगा परमेश्वरक चरणों में प्रेम बढ़ने के वास्ते इससे उत्तम 
कोई इूसरी राह नहीं है यह बात सुनकर नारदजी बोले महाराज मैंने बेद 
{ब गीताका पाठ पढ़कर ज्ञान व वेराग्यको बहुत जगाया पर उन्हें उंठनेकी 
/ सामर्थ्य नहीं हुई श्रीमद्रागवत कहनेसे किसतरह जागेंगे सनत्कुमारजी 
ने कहा हे नारद सब वेदोंका सार आमद्भागवत समझना चाहिये उसके 
एक एक श्लोक व पढमं वेदों का अर्थ इसतरहभरा है जिसतरह दूघमें घी 
| रहकर जब्वतक उसको उपायकेसाथ दधसे नहीं निकालते तबतक घी का 
| श ३ 
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8° -यागवतसाहात्य । | 


खाद दूधे नहीं मिलता उसीतरह सब पेद व पुराणको व्यासजीने मथ 
'करके उसका तत्त श्रीमद्धागवतमें लिखाहे ओर नारदजी तुम जानबू। - 
'कर क्यों भूलते हो चारश्लोक मूल श्रीमङ्गागवतके नारायणजीने बरह्मा 
'उपदेश किये ओर तुमने उनसे सुनकर पेदग्याससे कहा वेदव्यासजी! 
उसे विस्तारपूर्वक लिखकर भागवतपुराण बनाया वही कथा सब किए 
का दुःख छुड़ाने संसाररूपी समुदरसे पार .उतारनेवाली हे. यह वकष 
'सुनतेहीं नारदजी हाथजोड़कर बोले आपने बड़ी दयाकरके यह हा। | 
कहा व हमारे भाग्यथे जो आपका दशेन मिला विना भाग्यके सत 
नहीं मिलता अब यह बतलाइये इस भागवतरूपी ज्ञानयज्ञको किंसतर। - 
से कहां पर करना चाहिये ओर कितने दिनमें यह यज्ञ सम्पूर्ण होताहे। : 
` - तीसरा अध्याय | _ FE 
` ` , सनत्कुमारणी का श्रीमङ्भागवतकी सप्ताहविधि ब उसके सुनने से जो फल 
RN ` मिलता) वर्णन करना ॥ . . र हि 
` ` सनळुमारजीबोले ददेनारदशुनि तुमने बहुत अच्छी बात पूंछी हरदवाएं -' 
गंगाकिनारे यह यज्ञ करनेके वास्ते अच्छा स्थानहे वहांपर बृक्षोकी डाग ' 
घनी होकर बहुतसे ऋषीश्वर व मुनीश्वर ज्ञानयज्ञके चाहनेवाले रहतेहें अं * 
जगह तुम्हारे कथारूपी यज्ञ करनेते ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जा! । 
उउगे व भक्ति का सब दुःख छूटजायगा यह बात सुनकर नारदजी बोरं " 
महाराज विना तुम्हारे चले वह यज्ञ नहीं होसका इसलिये आप भी हमा र 
साथ वहाँ चलिये यह वचन सुनतेही सनकादिक चारोभाई व नारदई * 
बदरिका श्रम से चलकर हरद्वारमें गंगाकिनारे आनपहुँचे उन्होंने खा] kg 
५ 
द 


रे 
|] 
4 


है 
| | 


ब्र सुनाशवरो las वहांपर थे कहा हम इस स्थान पर भागवतरूपी ग 
करते हैं जिसको कथारूपी अमृतपीना हो बह आनकरपुने यह समवा ६ 
सुनतेही अणु व वरि व च्यवन व मेधातिथि व गौतम व प्रशुरा 5 
Ei पे माकेड्य व वेदव्यास व पराशर आदि जितने मरा 
नो गरिगाव है ह समआये ओर सिवाय पीक 
" शिमाच इब गंगाजी इत्यादि नदियां व गन्ध व किन्नर वे या ° 
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| नागआदिक बोदहों झुवनके लोग कथारुपी अभूत पीनेवासते उस ज्ञान- 
| यज्ञ आकर इकट्ठे हुये जब नारदरजीने सब किसीको बड़े आदरभाव से 
चैठाला तच वच्एव व वर्ना व महाएुरुषोंने ज यशब्द व शंखध्वानि करना 
, आरम्भाकया दुवतालोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां कथा सुनने 
र वास्ते भ च ज्ञानरूपी यज्ञपर फूल बर्षने खगे व सब शरोता इस 
! विचार में चित्त लगाकरबेठे कि देखें सनकादिक व नारदजी कोन लीला 
॥ .व कथा परमेशवरकी कहते हैं उससमय सनत्कुमारने नारदजीसे कहा इम 
। दुमको वह कथा सुनाते हैं जो शुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहीथी वह 
। -पुराण अठारहहज़ार श्लोक होकर उनके पढ़ने ओर सुननेसे सुक़्ि हाथमे 
॥ खड़ी रहती है भ्रौमद्भागवत सुननेके बराबर दूसरे पुराणके सुनने व हज़ारों 
| अश्वमेध ववाजपेययञ्ञ करने से फूल नहीं मिलता काशी व गयाव प्रयाग 
| व कुरुक्षेत्र व पुष्करादे किसी तीर्थंका स्नान कथा सुननेके बराबर फल 
¦ नहीं रखता जबतक संसारीलोग यह कथा नहीं सुनते तबतक उनके 
| अनेकजन्मका पाप गजताहे अग्रतरूपी भागवत सुनतेही उनके पाप इस . 
| तरह छूटकर भागजाते हैं.जिसतरह सूर्य निकलेसे रुहिरा नहीं रहता जो 
र मनुष्य प्रतिदिन एक या आधाश्लोक भागवतका पढ़ा करे उसकी भी झक़्ि 
र होजाती है व जो लोग नित्य भागवत पढ़कर ओरों को सुनाते हैं उनके 
रे करोड़ों जन्मका पाप जलकर भस्म होजाताहे जो कोईपोथी श्रीमद्भागवत 
। सोनेके सिंहासनपर धरकर वेष्णव व साधुको दान देताहै उसे परमेश्वर 
¦ अपनी ज्योतिमें मिलालेते हैं जिसने मनुष्यका तन पाकर भागवतकथा 
'नहीं छुना उसे घिकार होकर चांडालके बराबर समझना चाहिये ऐसा पूत 
| जननेसे उसकी माता बांक रहती तो अच्छाथा कलियुगें यज्ञ ब तप व 
दानव धर्म आदमीसे कुछ न होकर उसका मन एकतरफ नहीं लगता. 
। इसवास्ते परब्रह्म नारायणने वेदव्यासजीका अबतार लेकर यहकथाबनाई 

। है जो कोई सात दिनतक चित्त लगाकर इस पुराणका सप्ताह सुने उसको 

यज्ञ व तप ब्रत वदान सबका फल प्राप्त होकर सक्ति पदार्थ मिलतादै जब | 


~ 


-उद्धवने एकादशस्कनध में सब ज्ञान श्रीकृष्णनी से सुनकर कलियुगका 
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- लक्षणजाना तब श्यामसुन्दरकेचरणोंकाध्यानधरकरसुरलीमनो हरसे पृ 
हे दीनानाथं आप तो वेकुंटधाम को जातेहें संसारीलोगोंका उद्धार कि 
_ तरह होगा तब त्रिभुवनपति बोले हे उद्धव तुम बदरिकाश्रममें जाकर ता 
` करो तुम्हारी सुक्कि होजावेगी मेरे जाने उपरान्त एक भागवतरूपी यू . 
हमारी जगत्में रहेगी जो मनुष्य सप्ताहभागवत सच्चे मनसे सुनेगा उसके . 
हमारा दशन हृदयमें होजावेगा संसारीलोगोंका दुःख छुड़ानेवाला या ३ 
'पारायण समझना चाहिये सिवाय इसके ओर कोई दूसरी वस्तु आदमीके ह 
मायारूपी जालसे छूरनेवासते उत्तम नहीं है इतनी कथा सुनाकर सूतजीने रे 
'शोनकादिक ऋषीशवरों से कहा जब सनत्कुमारने सपाह पारायण श्रीम £ 
-द्वागवतका एुनानाआरम्भ कियाव सबकोईसुननेलगे तब उस असृतरूप व 
कथाके तापसे वह दोनों बूढ़े ज्ञान व वेराग्य जो अचेत पड़ेथे तरुण होक 5 
'उठबेठे व भक्षिका दुःख चूटगया व उनका दशन सब सभावाले पाक न 
गोविन्द व हरे व मुरारे कहनेलगे व भक्किव ज्ञान वबेराग्यका दर्शन मिलने पं 
से उनको भक्विउतन्न होकर कलियुगका दुःख जातारहा व सब किसीक च 


a न ली _ ॥# # 


मन सपाहकथा सुनकर शुद्ध व एकचित्त होगया ॥ प 
जी४  ) चोथाह्म नया यह ``: हक ` : = 
`` नारांयणजीका सब आदमी स्वाह सुननेवालोंको दरशन देना ब आत्मदेव घराह्णका । ९ 


5 इतिहास वणन करना कि जिसकी खरी बड़ी कर्कशा थी.॥ f 
` सतरजते शोनकादिकसे कदा जब सब वेष्णव व ऋषीरवरसप्ाहसुनक र 
एक बच्हीगयेतबश्रीबन्दावनविहारीसांवंलीमूरतिमोहनीमूरातिने पीता से 
सवर आदि व करधती व मुकुट वकुंडलजड़ाऊपहिने केसर व चन्दनकी खो ग 
“नपर लगाव उद्धव आदिकवेकुंठवासी भक्तों को साथलिये उस ज्ञानयह 
वेदर अलका दशेन दिया अमृतरुपी कथा सुनकर पहिलेसे सा प 
= निरे हदनमे्यामसूति दिखलाई देनेलगीथी सो प्रकरमें भी सब किए थे 
ही जितने वेष्णव व कक सहलजाना म 
मया गिरि; ० ग ठय जय जय बोलकर उठ सी 

`" ` "चन्दन व फूलोकी वर्षा उनपर करनेलगे क धूप दी. 
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| नेवे्से पूजाकरने उपरांत शंखादिक बजाकर साष्टांगदंडवत किया यहसब 
| आनन्द देखकर नारदझानि बोले हे सनत्कुमारजी आपने जो सप्राहयत्न 
| किया इसभाजसने जिसने यह कथा मुनी वह सब पवित्र होकर झुङ्गिपदवी 
॥ पर पहुंचे अव आर कोन कोन लोग यह असृतरूपी कथा सुनकर भवसागर 
| पार उतरेंगे उनका हाल वर्णन कीजिये सनत्कुमारने कहा जो कलियग 
| के मनुष्य बड़े पापी व दुष्ट व लालची व झूठे व चुगुल व कामी उत्पन्न 
| होकर अपने क्रोधसे आप जले मरते हैं वह लोगभी इस सप्नाहयज्ञ सुनने 
। से पवित्र होकर सुक्किपदवीको पहुँचेंगे ओर जो कोई कलियुगे माता व 
| पिताकी सेवा व अपने कमे व धम से रहित व लोम में डूबा रहकर झूठा 
॥ व. चोर व ठग होगा वह भी यह कथा सुननेसे भवसागरपार उत्तर जावेगा 
१ अब हम एक कथा पुरानी तुमसे कहते हें सुतो दक्षिणदिशामें तुंगभद्रा 
/ नाम एक नदी है उसके किनारे एक नगरमें आत्मदेवनाम ब्राह्मण:बड़ा 
गे पंडित व तेजवाच्‌ व धमत्मा रहताथा उस ब्राह्मणको स्री धरन्धुलीनाम 
। बड़ी ककशा दिनराति संसारीमाया में फैंसी रहकर अपने पतिको सब्र 
'तरहका दुःख. देतीथी पर वह बराह्मण ज्ञानी परमेश्वरकी इच्छा इसी तरह 
'समभकर उसीके साथ अपने दिन काटता था जब उस ब्राहमणके पुत्र न. 
“होकर बुद्राई आई तब उसने सन्तान होनेके वास्ते ब्रत ओर नेम रखना 
“आरम्भकरके बहुत गाय व सोना ब्राह्मणोंको दान दिया तिसपर भी उसकी 
(इन्दा. पणे हुईं तब बह त्राण अपने मनमें बहुत उदास होकर घर 
। से निकला ओर अपना शरीर त्याग करनेकी इच्छा रखकर वनमें चला 
}गया जब दोपहरको प्याससे बहुत व्याझुल होकर तालाबके किनारे स्नान 
| करके पानी पिया व उसी जगह बैठकर सन्तान होनेवास्ते चिन्ता करने 
| लगा तब परमेश्वर की इच्डासे एक संन्यासी महापुरुष उस तालाबपर 
| आनपहुँचा जब ब्रह्मणने उसका तेज देखकर बड़े आदर भावसे अपने 
पास बैठाला तब उस महापुरुषने पंडा कहो बाह्णदेवता तुम इस बनमें 
किसवास्ते उदास बैठे हो अपने शोचका हाल हमें बताओ यह वचन सुनते | 
ही बाह्मए झांझू भरने उपरांत हाथ जोड़कर बोला महाराज मेंने पिछले 
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जन्म बड़े पाप किये थे इसलिये मेरे सन्तान नहीं हुईं बेटा न होनेसे पित , 
लोग नरकमें जाते हें यही दुःख समझकर अपना प्राण देने यहां आया, 

जगतमें जिसके पुत्र न हो उसका जन्म लेना व जीना अकार्थे है व उस 

धन व. कुलपर धिक्कार समझना चाहिये व में ऐसा अभागीइ कि मे| 
पालीहुइं गो भी बांमहै व मेरा लगाया हुआ वृक्ष भी नहीं फलता जो फ़ 

बाज़ारसे मोल लाताहूं वह भी सूखजाताहे जब वह त्राह्मण यह सब वा 

उस महाएरुषसे कहकर बड़ा विलाप करने लगा तब वह संन्यासी आाह। = 
को बहुत धेय देकर बोला में तेरे पुत्र होनके वास्ते विचार करताहूं। न 
उदास मत हो फिर उस महापुरुपने आहाणकी कमेरेखा देखकर कहदा। ए 
ब्राह्मण तेरे भाग्यमें सन्तान नहीं लिखी है इसलिये सात जन्मतक ते २ 
पुत्र उत्पन्न न होगा किसवास्ते इतना रोकर अपना प्राण देता हे संसा! वे 
मायाःसब झी. होकर जगतमें सिवाय दुःख के सुख नहीं मिलता। £ 
कलियुगमें पुत्रसे सबको सुख प्राप्त न होकर बेटा माता पिताकी सेवा न ह 
. करता अपनी स्री व साले व श्वशुरकी आज्ञामेंरहकर माता पिता को दुः य 
देताहे स्त्री व पुत्र व भाईआदि सब अपने मतलबके साथी होते हैं तिसए ब 
भी मायाका ऐसा हालहे कि अन्तसमय संसारीलोग अपना मन खनी! छ 
में बगाये रहकर परमेश्वरका स्मरण नहीं करते इसलिये उनको नए 
में जाकर दुःख भोगना पड़ताहे हेजाह्मण तू पत्र की इच्छा छोड़कर ही ने 
रणांका ध्यान कर इसमें तुझे बड़ा सुख मिलेगा यह बात सुनकर! रे 
बाह्ण बोला महाराज मुझे पुत्र उन्न होनेके सिवाय कुछ भ्यान व बाँ उ 
नहीं सृझता आप छुपा करके एक बेटा सुझको दीजिये नहीं तो तुम में 
उपर भाण देताहूं जब सेन्यासीने ब्रह्मणकी यह दशा देखी तब फिर 
समभाकर कहा हेब्राह्मण सन्तानवास्ते राजा चित्रकेतुने का श ल 
से विवाह किया तिसपर भी बेटेका सुख नहीं पाया इसीतरहपर बह अ 
जा तरक चाइना में मरगये व मनोरथ उनका. सिद्ध नहीं हुआ व 
हस्त भाग्यहीन हैं उनका उद्यम भी निष्फल होताहै इसलिये सन्ता उ 


“न्ता थोके यह बात सुनकर आाह्णने कहा आप जितनी बात बाती से 
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` कहत मेरे चित्तम एकनहीं घसती दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिये 
| जिसमें मेरे पुत्र हो इसतरहकी इठ देखके संन्यासीने एक फल उस बाण 
| की देकर कहा तू यह फल लेजाकर अपनी खरी को खिलादे परमेश्वरकी 
पासे तेरे एत्र होगा जब वह महापुरुष फल देकर किसीतरफ चलागया 
| तब आत्मदेव घर पहुंचने उपरांत वह फल अपनी खरी को देकर बोला इस 

| के खानेसे तेरे लड़का होगा यह बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर 

\ चलेगये इतने म एक सली उसके पास आनपहुँबी तब ब्राहमणी ने उससे 

| केहा यह फल भरे स्वामी ने पुत्र होनेके वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया है 

| पर में गभ रहने के डरसे न खाऊंगी गर्भवती ख्रीका जी मतलाकर उससे 
| भोजन नहीं खायाजाता गर्भ रहने से स॒फेचलने फिरनेमें दुःखहोकर घर 
३ के भीतर बैठना पड़ेगा व सखी सहेलियों की भेंट छूटकर गाने बजाने मे 
। वित्न होगा व जनते समय बहुत दुःख होकर कदाचित्‌ लड़का पेट ढेढा 
| होजावे तो मे प्राण जातारहेगा व मेरा शरीर कोमलहे दुःख केसे सहंगी 

! यद्यपि कुशल से लड़का भी हुआ तो उसके पालने में बड़ा कष्ट होगा 
! बालक कपड़े व बिद्योने को मल व मूजसे भ्रष्ट करदेता है उस दुरगेन्ध में 

। झुमसे किसतरह रहाजायगा इन सब दुःखो के उठाने से बांक व विधवा 
॥ अच्छी होती हें जिनको गर्भका दुःख उठावना नहीं पढ़ता ऐसी ऐसी अः 
नेक बातें उस आह्मणीने अपनी सीसे कहकर वह फल नहीं खाया उठाकर 
{ रखछोड़ा व अपने पाति से कूंठ कहदिया कि मेंने फल खालिया थोड़े दिन 
| उपरान्त उस ब्राह्यणीकी बहिनने वहां आकर पूं्ा हे बहिन तुम इन दिनों 
| में बहुत दबली व उदास मालूम होतीहो इसका क्या कारण है तब उसने 
अपनी बहिनसे कहा कि मेरे स्वामीने एक फल पुत्र होने के वास्ते कहीं से 
| लाकर मुझे दियाथा सो मेन गभ रहने के टुःखसे वह फल नहीं खाया व. 
| अपने पति से फल खाने का हाल भूंठ कह दिया व गर्भ मेरे नहीं है इस 
| बातकां उत्तर क्या देऊंगी इस कारण में उदास रहतीहूँ यह बात सुनकर 
| उसकी बहिन बाली तू कुछ चिन्ता मत कर मेरे एक महीने का गर्भ हे ' 
तू अपने एतिसे कहदे कि मेरे गभ रहा जब मेरे लड़क" होगा तब में 
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“३ भागवतभेहात्म्य । 
वह बालक तुरे देकर उसको तेरा बेटा प्रकट करके दूध पिलाया करूँ... 


इस बातकी खबर तेरे पतिको न होगी और जो फल तेरा स्वामी लायो 
'चहतू अपनी गायको लिंलादे यहबात सुनतेद्दी उप ब्राह्मणीने प्रसन्न हो ` 
वह.फल. गायको लिला दिया व अपनी बहिन को आत्मदेव से छिपाक : 
` घरमें खसाजब दशवें महीने उसके बेश हुआ तब उस ब्राह्मणीने अपने. : 
से कहला भेजा कि मेरे लड़का हुआ है यह हाल सुनतेही आत्मदेव। 

मंगलाचार मनाकर बाह्मण व याचकों को बहुतसा दान व दक्षिणा दिए 

व ब्राह्मणीने अपने पाति से कहा कि मेरे दूध नहीं उतरता व मेरी बाहिनो : 
दूध होताहे उसका बालक छःमहीनेका होके जाता रहातुम कहो तो उ. 
दूध पिलानेवारते बुलाकर यहां रकं बाह्मणने कहा बहुत अच्छा बाल 
को किसीतरह पालना चाहिये जब इतनी बात ब्राह्मणने कही तब ब्राहमणं, र 
की बहिन प्रकट होकर लड़केको दूध पिलाने लगी व बाह्मणने उस बाल! र 
का नाम इन्धकारी रकखा जब दो महीनेका घुन्धकारीहुआ तब गोके#॑ र 
` उस फलके प्रतापसे एक लड़का बहुत सुन्दर मनुष्यरूपी जन्मा पर उ। 
बालक के दोनों कान गोके समान थे उसको देखकर ब्राह ने बड़ी प्रस 
न्रतासे गोकणे नाम रक्खा व दोनों लड़कों को अपना समझ अच्छीतर! : 
पालन करनेलगा जब वह दोनों बालक सयाने इये तब गोकर्ण पढ़लिए. 

कर.बढ़ा पंडित व बुद्धिमान्‌ व धमोत्म। हुआ व धुन्धकारी महामूखे अ प 
भमी व चोर व जुआरी होकर छुकर्म करनेलगा जब वेश्यागमन करने! पै 
स षन भरका खच करडाला तब इुन्धकारी अपने माता पिताको मारीं ३ 
के सब कपड़ा व बरतन भरसे लेगया व उसको भी बेचकर सबदव्य वेश है 
को देडाला जब यह दशा अपने बेटेकी आह्मण देवताने देखी तब रो# य 
कहनेलग कि ऐसे अधर्मी पुत्र होनेसे जो मुझे दुःख होताहे में विना ह॑र 
्तानके बहुत अच्छाथा इस जीनेसे मेरा मरना अच्छाहे जिसमें महाक ण 
| ale र हाल आलदेवका देखकर गोकएंने कहा हे ल i 
भिन ते हा ह किंसीको नहीं होता तुम किसवास्ते ईत hs 
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दा ९% ख लेगा रहताहे जिसने संसारी मायां छोड़कर परेश 
| "लगाया उसकी सुख होताहि इसलिये तुम अङ्गान तज ऊर ख्रीबपुतर 
| क मोह मन स ताइ डालो व बनमें जाकर परमेश्वर का भजन करो तत्ज 
तुमको सुख मिलेगा संसारी माया मोहमें फँसे रहनेसे आदमी नरक भोग 

करता है जब यह बात गोकणेकी सुनकर बाह्मणदेवताको कुबज्ान हुआ 
तब उसने गोक से कहा तुमने बहुत अच्छा सम्मत हमको बतलाया पर 

विना ज्ञान सीखे वनम जाकर कया करूं जो मेरे उद्धारका उपायहोसोभी 
` बतलाद यह वचन सुनकर गोकण बोला हे पिता यह मन तुम्हारा संसार 
- याया मोहरे बी में लगाहे इस मनको तुम्र उनकी तरफ़से खींवकर 
१ इ।२चरण म लगाओ वनमें अकेले बेठकर परमेश्वरका भ्यान करो व सं: 
| सारामाया व तृष्णाको छोड़देवयह बात साधन करने से बहुत सुख पाकर 
। सक्षपदुवीपर पहुंचोगे यह ज्ञान सुनतेही आत्मदेवने प्रसन्न होकर संसारी 
॥ भाया छोड़ दी व वनमें जाकर परमेश्वरका स्मरण व ध्यान करनेलगा कुत्र 
| दिन बीते तन अपना त्यागकर मुक्गपद्वीपर पहुँचा ॥  . | 

k पांचवां अध्याय॥ ` ` [ 
Bs चेश्याके पांतीलगाने से घुन्कारीका मरना व उसंका सप्ाइ सुनकर मुक्त होना ॥ ` 
॥ सूतजीने शोनकादिक ऋषीशवरों से कहा कि जब वह बाह्मण वनमें 
| चलागया तब इुन्धकारीने अपनी माताको मारपीट करके कहा द्रव्य घरमे 
| कहां गडा है हमको बतलादे नहीं तो तुभकों मारडाबूंगा उसने मारनेके 
| डरसे कहा कल बतलादूशी उस समय यह बात कहकर बराह्मणीने बेरार 
॥हाथसे अपना प्राण बचाया पर उसके घरमें कु द्रव्य नहीं था जो बेटेको 
| वतलाती इसलिये मारपीटके डरसे वह रातको कुमे गिरकर मरगई जब 
(गाकणने धुन्धकारी का यह हाल देला-ततर अपना रहना वहां उचित न. 
| जानकर बह तीर्थयात्रा करने बाहर चलागंया व गोकर्ण ऐसा महात्मा व 
ज्ञानी हुआ कि दुःख व सुख शत्रु व मित्रकों एकसा समझकर दिन रात्रि 
'सिवांय भजन व स्मरण परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता थाद 
'गोकणके जानेके उपरान्तपुन्धका री अकेलाधरमें रहकर चोरी व ठगी कर के 
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वेश्या को घन देनेलगा एक दिन वह कहीं से बहुतसा. रुपया व गहन 
चुरालाया सो अपनी वेश्याकों देकर उसके साथ सोया जब रातको झु 
कारी नींदमें अचेत हुआ तब उस वेश्या के घरवालोंने आपस में सम्मत 
किया कि यह सदा चोरी व ठगीकर के दूसरेका धनलाकर हमको देताह कह. 
पकड़ा जायगा तो उसके साथ हमज़ोग भी दण्ड पावेंग ओर एसा उद्या 
रखनेसे यह अवश्य मारा जायगा इसलिये उत्तम हे कि हमलोग इसको । 
मारडाले उन्होने आपस में यह विवारकरके घुन्धक्ारीको फांसी लगा! : 
पने घरमे लरकादिया जब फांसी लगानेसे उसका प्राण नहीं निकला तव 
जलती जलती लकड्डियोंसे उसका मुँह जलाकर मांरडांला व घरके भीतर 
गहा खोदकर उसे गाइादिया जब उस वेश्या के अड़ोसी पड़ी सियो ने पंडा 
कि धुन्धकारी जो तुम्हारे घरपर आताथा इन दिनों दिखलाई नहीं देता क्या व 
हुआ तब उस वेश्याने कहा कहीं रोजगार करनेवास्ते गया है यह बात र 
सच सममना चाहिये कि वेश्या किसीकी मित्र नहीं होती पहिलें द्रव्य म 
लेकर पीछे प्राण मारती है ऊपरसे उनकी जिह्वा झग्ृतरूपी रहकर पेट न 
विष भरा रहता है व द्रव्य लेनेसे कामरखकर किसीकी प्रीति नहीं करती हि 
जबधुन्धकारी इसतरहमरकर प्रेतहुआ व गरमी बरसात व सूख प्यासदमे 
जाडा उसको बहुत सतानेलगा व गोकण ने कही तीर्थमें किसी से सना 
कि धुन्धकारी भाई तुम्हारा मरगया व उसकी क्रिया कुछ नहीं इई तवसे 
गोकूणन गयाज़ी में जाकर श्राद्ध उसका करदिया व जिस जिस तीप 
गोकर्णका जाना होता वहां वहां श्राद्ध घुन्धकारीका करदेते थे जब तीप 
करनेउपरांत गोकण अपने स्थानपर आनकर रात्रिको सोये तब उहाक 
शु्धङगारी को ग्रेतयोमिमें इसतरह देखा कि कभी वह बेल कभी हाथी कीप 
-चकरा कभी भंसाकभीमनुष्य कभी बड़ासा रूप कभी छोटारूप बनात 
था जब ग़ोकण ने उसको प्रेत जानकर मनमें वैय धरने उपरान्त र 
. शा वू भूत या भत या राक्षस कोन होकर कहांसे आयाहे अपना हां 
००7७ गोकण की बात सुनकर इन्धकारी बहुत रोया पर र 
ध्य नहीं थी जो अपना हाल कहे जब गोकर्णने 
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8 बसस बी नहीं बोलता तब दयाकी राह मन्त्र पहुकर 
र जोन. व बह बोला में तेरा भाई पुन्धकारीहू अपने 


। वनडे मे शषा साकर ज।ताइई अब तुम आयेहों 
र गैसतरह बनपडे मेरा उद्धार करा यह बांत सुनकर गोकर्णने कहा मन 
हि बा वास्ते गयाजीमें व सब तीथोपर श्राद्ध किया तिसपर तू प 
त पा “धा छटा तब इन्बकारीवोला हज़ारों गयाशाद्ध करो पर महा: 
| पाप करनेते मेरी मुक्ति नहीं होसकी कोई ऐसा उपाय करो. जिसँ. अपने 
र | पापासे छूटकर भवसागर पार उतरजाऊं यह वचन एनकरगोकरमिधन 
गा कारी से कहा तू थोड़े दिन सन्तोष कर में तेरे उदधारक्रा उपाय करूंगा 
[तं गोकर्ण यह बात धुन्धकारासे कहकर सो रहा जब दूसरे दिन उस ग 
=। बचुष्य गाकणसे भेंट करनेके वास्ते आये तब उसने यथाउचित सवकास- 
अ न्मान किया फिर कई दिनउपरान्तगोकर्णने योगीश्वरव महाएरुपद पे. 
ती डितोंको अपने स्थानपरबुलाकर सभा करकेउन लोगोंसे पछा कि इसतरह 
4 मेरा भाई मरकर प्रेतयोनिमें पढ़ा है उसकी मुक्षि होनेके वास्ते कोई उपाय 
ना पतलाइप यह बात सुनकर सब महापुरुष व पंडितोंने विचारकर गोकर्ण 
तसे कहा कि तुम मूर्यभगवानकी पजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय 
जो जेसी वह आज्ञा देवं वेसाकरो यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब 
‘a व महातमाओको बिदा किया व सूर्य भगवानका मंत्र पढकर व स्तुति 
[तिरके यह वरदान मांगा हे महाराज ! घुन्धकारी की जिसमें मक्त हो वह 
उपाय बतलाइये सूय भगवाचने उस मंत्रके प्रतापसे गोकर्णको दर्शन देकर 
तर्हि किसप्ताहपारायए श्रीमद्भागवतका घुन्धकार्रीकोी सुनाओ तथ उसको - 

ग दोगा यह बात सुनकर गोकणे बहुत प्रसन्न हुआ व सब पंडित व 
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२० ` . भागवतंमाहास्व । 


वह सात गांठका था बेठकर -सुननेलंगां व एक : वेषणं वःमहा पुरष के 
'ओता -ठहराकर गोकर्णजी असृतरूषी-कथा वांचनेलगे जत्र पहिले 
सन्ध्या समय कथा सुननेवाले उठे तब एक गांठ उस वासकी जिसे 
घुन्मकेरी बेठाथा फटकर उसमें बढ़ा शब्द हुआ उसे सुनकर सब किसने 
बढ़ा आश्चर्य किया फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गाँठ टूटकर इसे 
तरह सात दिनमें साते गांठे उस बांसकी फटंगई बारहों स्कन्ध कथा सुनने 
के प्रतापसे इन्धकारी प्रेतयोनि छोड़कर दिव्यरूप चतुर्भजी मूर्ति श्यां 
- सुन्दरके समान होगया -व .पीताम्बर पहिनेहुबे गोकणके पास जाका 
नमस्कार करके बोला महाराज आपने मुझे बड़े पापोंसे छुड़ाकर इता. 
. किया सिवाय श्रीमद्धागवतके कोई दूसरा उपाय: इन पापस छुड़ाने ब 
सुकै देनेवाला नहीं हे जो लोग संसाररूपी कौचढ़में फँसे हे वह इस क्र. 
` रूपी तीथर स्नान करनेसे पवित्र होकर भवसांगरपार उतर जाते हैं जिस 
समय छन्धकारी यह गोकण से कहरदांथा उसी समय एक विमान बहुत 
` अच्चा आकाशसेवहांपरउतरा व धुन्धकारी. उस विमानपर चढ़कर वेक! 
के चलागया यह हाल देखकर दूसरे ऋषीश्वर व पंडितोंने जो उस सभा 
म षेये गोकणंसः पूं महाराज ! हमारेमनमें यह सन्देइ हुआहै उसेआए : 
` इडा दीजिये कि इमलोग बहुत आदमियों ने यह सप्ताहपारायण मुर्गा 
Repose कथा सुननेके प्रतापसे सबके वास्ते विमान आता 
: य इमलागमी बेकुठकों चलेजाते यह कया कारण हे कि. एक मनुष: 
विमानपर चढ़कर वैकुंठमें चलागया ओर सबलो यहाँ बे सेन - 


। 
| 
। 
| 
| 


“सुनकर गोकर्णे कहा कथा सुनने में इतना भेद हे जो मनुष्य मन लगे 
अगर है उनको सम्पूर्ण फल प्राप्त होताहे जो लोग कथा में बेट 
"९ पत अपना बीच मोह स्त्री पुत्र संसारी कामके लगाये रहते“ 
युहि पात यह उभ गही मिलता एकवितत होकर, सुनने 
र वचन तेही शातालागों ने लजित होकर. le 
पसे इमो. के एक समाइ ओरसुनाइये निय उ न 

“प लागमी भवसागरपा!उतरजावे गोकर्ण ने उन लोगों के कल्या' 
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४ क Mu नि Bhawani Varanasi Collection. Digitized गिल मे कि 
बास्ते आवक मंहीनेसे इसरा पारायण आरम्भ किया उस कथाको 


बहुत लोगोंने मन लगाकर सुना तब बहुत विमानं आकाशसे आनकर 
बहा उपरिथत इये और सबश्रोतालोग गोकर्णको घन्य धन्य कहकर बोले 
अहाराज तुम्हारी कपासे हमलोगोंका उद्धार हुआ और कथा सम्पूर्ण होने 
उपरांत श्रोकृष्णजी महाराज वेकुंठसे वहां पधारे व गोकर्णको अपने पास 
विमानपर बेठाकर गोलोकं लेगये सब ओता भी 'इसीतरह विमानों पर 
बढ़कर उसी तनसे वेकुंठको चले गये जिसतरह सब अयोध्यावासी रास: 
"डाक साथ सदेह वेझुंठमें गये जिस. स्थानपर सूर्य व चन्द्रमा पहुँच 


नाहं सक्के उस जगह संसारी मनुष्य इस : भागत्रतकथाके - प्रतापसे प हच 


जाताहे. जितना श्रीमद्भागवत सुनने.ओर पढ्ने का माहात्म्य व एरय 
पितना फल यज्ञवतप्रवजत व तीर्थ व दानादिका नहीं होता सबसे इसका 


“आहात्य अधिक समझना चाहिये॥ : .. . 


श .- :! चारद्‌.युनिङ्गा सनत्कुमारजीसे श्रीमद्भागरतकी-सक्षाइद्गविवि एंडना ` 
५ ५.००.  भारसुनळुपारणी ककरा] ` १5 ` ५ ५ 
:--नाइदजीने सनत्डपारसे पूछा हे महाराज इस सप्ताह यज्ञ भागवतपुराण 


_ ` ननका विविबतलाइये कि कोन कोन वस्तु इसमे चाहिये और किसतरइ 


` स यह करना होताहे सनत्कुमारजी बोले ह बात तुमने. बहुत अच्छी 


` पूंजी एनो इस सप्ताहयब्ञको बीच महीने भादों ब कार ब कातिक व अग- 


ˆ इन के सुनना बड़ा एरुयहे सिवाय इसके जब इच्छा हो ओर कोई पंडित 


` श्यासजी अच्छे मिलजावे तब सुने शुभ कर्म करना: किसी समथ: मना 


त्हीं है. पर. जो कोई समाइ ्नमेकी. इसा करे उसे चाहिये कि. अच्छा . 


` चुत पूंदकर अपने इश्टमित्रोंको कहला. भेजे. कि.इमारे- यहां. सशहयज्ञ 


| 


होगा आपरलोगमुननेवास्तेआनाव जो लोग क्रि विरक् होगें उनको 


भी इस यमे बुल़ाना उचित है व जो स्थान घामें या बाग या तीर्थपर' 
सच्छा हो बह कथा सुननेव्ास्ते टहररैं ओर वह जगह चांदनी व केला: 
 ऋदरनवार आदि ते अच्दवीतरह अंकरत क़रावे: जिम्नतरह विवाहादिकः 


कल, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
RR - CC-O.MumMukshu 9/००भी मव त्मा हत््यू. १०४२०० by eGangotri ॒ 
ब यज्ञमें तेयार कराते हैं और व्यासजीके बेठनेको बहुत अच्छा उंच 
सिंद्दासन रखवादे व वेष्णवलोगोंको जो कथा सुनने आवँ उनके वासे 
पृथक पृथक्‌ आसन बिछवादे व प्रातसमय से व्यासजी कथा वाचना. 
आरंभ करें व श्रोतालोग स्नान व सन्ध्याकरके कथा होनेसे पहिले वह 
आवें व चित्त लगाकर कथा सुनें व पहिले दिन सुर्य मालिक कथा सुनने: 


वाले को गणेशजीकी पूजा करना चाहिये जिसमें बीच सप्ताहयज्ञ के. . 


कोई विघ्नन हो व एक बाह्मण विद्वाचको. विष्णुसहनामका वरण सात. 
दिन वास्ते देकर बेठाल देना उचित है कि वह बाह्मण शालग्रामकी पूजा. 
च पिष्णुसहसनाम का पाठ करके एक एकनाम लेकर ठाझुरजीपर तुलसीः 
दल चढ़ावे व मुख्य ओता पहिले दिन पूजा व्यासजी'व पोथी श्रीमद्धा- 
गवतकी सच्चे मनसे करके यथाशक्षि भेंट रखने उपरान्त हाथ जोड़कर 
कहे हे व्यासजी आप साक्षात्‌ औङृष्णजी महाराज ब शुकदेवजीका रूप 


हैं गु अपनादास समझकर श्रीमद्भागवृत यज्ञ आरम्भ करके मेरी इच्छा. 
पूणे कीजिये जब व्यासजी कथा कहें तब मन अपना संसारी काममें न. 


लगावे ओर कथा सुनने उपरान्त परमेश्वरका भजनभी उस सभामें करना 


चाइिये व घार घड़े। दिन रहे तकं कथा सपाहकी सनाकरे व व्यासजी . 
की भी उचित हे कि जल्दी न करके अच्ची तरह समझा कर कहें जिसमें 
सब. किसीको सममाई देवे दोपहरको दो घड़ीवास्ते सप्ताहकथाः सुनना : 
चः्द करके शुक दूध या फ़ व्यातजी व श्रोतालोगोंकोखालेना चाहिये | + 
वसात दिन जबतक सप्ताहयज्ञ सम्पूर्ण होवे तबतक ओतालोगोंको एक, : 
९ सन््ासिमय भोजन करना चाहिये कदाचित्‌ केवल फल या दूध व | † 


थी खाकर सात रोजतक रहजाबै तो और आविक पुण्य हे निराहार न. 


ते भोग लालेना चाहिये सिवाय इसके सात दिनतक जहाचर्य रहना व. | 
"न करना ब पृथ्वीपर सोना व पत्तलमें खाना ओतालोगों को | 


न खाकर अधिक भोल. पियाज व लहयुन व मूली व गाजर कोह 
_ “भिक ओजन ने कं जिसमें आलसय आवे व जब्तक सई 


ग, 
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कथा सुनें तबतक क्रोध झगड़ा या किसीकी चुगली व निन्दा न करना 
चाहिये इस सात दिनमें कोई खली रजस्वला होजावे तो वह कथा न सुने वा 
न्सच्छादक अशुद्धजात वीच सभा कथाके आनकर न बेठें उनको सुनने 
कग इच्छा होय तो दूर बेठकर सुनें व श्रोतालोगोंकी सत्य बोलना व दया 


रखना उचित होकर बीच कथाके शोर करना न चाहिये इसतरह संप्ताहकथा 


` -सुननसे बड़ा फल होताहे कोई स्री निष्केवल बां होकर या ऐसी होवे 


| कि एकबेर उसका लड़का होकर दूसरावालकन हो या जिसका गर्भपात 


= जा कक तक ss es 


> > m= 


होजाताहे वह चित्त लगाकर इस सप्ताहयज्ञ को सुने तो उसके सन्तान 
होवे ओर इस कथा सुननेके प्रतापसे सबका मनोरथ पूर्ण होताहे व प्रति- 
दिन कथा सुनने उपरान्त तुलसीदल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना 
चाहिये जब कथा संपूर्ण होजावे तब थाठवें रोज सप्षाह होनेका होम 
दशम्‌ स्कन्धकेश्लोक या गायत्रीमन्त्रसे आहुति देकर करे व अच्छे अच्छे 
पदाथ ब्राह्मणाको भोजन करावे व अपने सामर्थ्यभर द्रव्य व वच्च व 
भूषण व गऊ व पृथ्वी व बतेन आदिक ब्यासजीको देक! सचे मनये 


` पूजाकरके उनको बिदा करना चाहिये इस कथाके सुननेसे अर्थ धर्म 


|. क मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं इतनी वात कइकरसनत्मारजी बोले 


| इेनारद सुनि तुमको सुननेकी इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहे 
' नारद सुनिन कहा धन्य मेरे भाग्य इस से क्या उत्तमहे जब सनत्कुमारने 


दूसरा पारायण आरम्भ किया ओर वहां सब ऋषीरवर आनकर बेठे तंब 


शुकदेवजी महाराज भी तीथयात्रा करतेहये वहांपर आये सो सनत्कुमार 
आदिकने शकदेवजीको देखकर बड़े आदरभावसे- आपतनपर बेठाला 
उस समय शुकदेवजी सप्ताहयज्ञकी तेयारी देखकर सब श्रोताओंसे बोले 


जम लोग इस कथाको चिच लगाकर सुनो यह कथा वेदरूपी वृक्ष का 
फलहे संसारमें दूसरे फल जो होतेहे उनमें गुठती व छिलका रहकर इस 


फलमें अमृतरुपी रस भराहे इसलिये यह अग्रत वारंवार पीना चाहिये | 
इस कथा को श्रीनारायणजीने ब्रह्मासे कहा ओर ्मने नारद झुनिको. 
बतलाया नारदजीने वेदव्यास हमारे पितासे कहा व व्यासजीन मुझे 
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। 
पा 4 
'षढाया ओरमेंनें राजा परीक्षितको सुनायासो यह भीमद्भागवत अठार 
पुराएमें उत्तम होकर साधु वेष्णवको परम.घंन: यहीहे स्वगैलोकमें तए 
स्त्रियों ब्रह्मलोकमें ह्मा व केलासमें महादेव व वेकुणठमें लक्ष्मीजी झ 
कृथाको गावती हें जिस समय शुकदेवजी श्रोतालोगोंसे यह बात कह 
रहेथे उसी समय वेकंठनाथ ब्रह्मा व वरुण व कुबेरदेवता प्रह्मदादिक भन्न 
कों सांथ लिये सप्ाहयज्ञ्मं आये उनको देखकर जितने लोग उस समाग 
बेठेथे सबोने उठकर दंडवत्‌ व जयजयकार किया ओर. नारद झुनि मा. 
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इषेके नाचने ओर गाने ओर प्रह्मदजी करताल व उद्धव भक्क मंजीर 


ओर राजा इन्द्र मृदंग बजानेलगे उससमय नारायणजी त्रिलोकीनाथो . 


सब किसीको अपने प्रेममें लीन देखकर उनसे कहा जिसके मनमें जो 


इच्छा हो सो वरदान मांगो तब नारदादिक हाथ जोड़कर बोले आपने, 
दशन हमको प्राप्त हुये इससे अधिक कौन बस्तु हे जो मांगें अपने चरणों . 


की भक्ति इमलोगोंकों दीजिये श्याममुंदर यही वरदान सबको देका 


बहते अन्तधान होंगये ओर-सप्ताहयज्ञ दूसरा सम्पूण हुआ इतनी कषा. 
'अुनकर शॉनिकादिके अद्वातीहज्ञार ऋषीशवरोनेसूतजीसे पूंचा है 


ओर सनत्कुमारजीने कब कहीयी इसका हाल बतलाइये सूतपोरा शिकने 


कहा जब भीहष्यज़ी महाराज दाएकापुरी से वेकंठकों पारे उसके 


झुकदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षिंतको कम सुनाई वे. गोर्कण 


pe 
P| 


a 


बनती वर्ष उपरान्त भद्रो महीना नवमीके दिन शुकदेव महाराज ते 
मह कथा राजा पसीक्षितेको सुनाना आारम्म किया और सात दिनमें { 
पारायण सम्पूण हुआ: उसके दोसो वर्ष पीडे गोकणेने समाइकथा कही 


थी उसके तीनसोरःवर्ष बीते संनल्छुमारजीने नारदको सुनाया सो का. 


` ०७.११ यों यह अमृतरूपी कथा आंदर व प्रेम करके जो 
सुने व पढ़े उसको सब फत्रमेतते हे॥ |. .. .. `. 
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FS FP 3.० -- +->-अक- 


`` पहिला स्कन्धा = - ¬ 
शपा परमेश्‍वर के अवतार धारण करनेका व वेदव्यासजीको नारद 
शुनिसे चार श्लोक सुनकर पोथी श्रीमद्भागवत बनाना ओर श्रृंगी- ; 
ऋषि करके राजा परीक्षितकों शाप मिलना जिससे कि इस 
` अश्तरूपी कथाका जगतमें प्रकट होता॥ | 
क० काशीको निवासी मक्खनलाल हौं गोव लजोकी लीला - पास | 
निवासी जीकी लौला - नीको जवान 
कहा चाहत हॉ |.विद्या को विचार नाइ कथाको. शमार नाई उर्देजबाती [ 222 


लान लावतहों ॥ जाकी कृपा पायके पहाड़ चड पंग और रंगे बेद भांप सोई इपाः 
| . नित्य ध्यावत हों । यहे गुणवेस्त हरिनाम ३ेड़ो मघो भह्लो । ए स Re $ 
र नेकी. सराइत हों ॥ Fe शेप मन फल आह 
थी दंग गहन गोदावरी सिन्युसरसति संग सल दीप तो बसें भहा ग 
ङि नरनारागसागरा अरुव्यासपुनिहि परणाम। आशा बेरो पूजिहें 'सबगुण प्रणामः 
जे ¬ उसपदपकणहृदयथारि सपऋषिन शिरनाय । कहों कथा जीभागुषत यदुपाति हो सहावे 
दः गुणावाद्‌ गोनिंद्के कारत सव जंनाल । याते भाषा भागःत ब्रिचत मालनलाल:॥: 
- भीनारायणनी महराजकी स्तुति बन वरना ब शौनका्िकों करके आमदागरवं - 
हो की व सूवणी करके इस अमृतरूपी कथाका मारम्भ करना। 
| ५. सूतपोराणिक शिष्य वेदन्यासने कथा श्रीमद्भागवत व्यासजीके मुख 
"सै जिस समय वह शुकदेव अपने पत्रको पहाते ये ओर शकदेवजी ने: 
` | राजा परोक्षितसे कही थी सुना था उसके थोड़ेदिन उपरान्त सूतपोराणिक 
.भेमिषारण्य तीथ में जहां शोनकादिक अटटाधीइजार ऋषश्वर इकडे हुये 
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२६  - - ` सुखप्तागर। 
थे गये ओर कारण इकडे होने उन ऋषीश्वरोंका वहाँ पर यह था | 
उस जगह सुदशीनचक्र भगवार्‍का गिराहदै इसलिये वह स्थान बहु| | 
पवित्र रहकर कलियुग अपना प्रवेश वहां नहीं करने सङ्घा था सो स 
ऋषीश्वरोंने मृतपोराणिकसे कहा आपने वेदव्यासजीके पास रहकर से. 
'ुरांण पढ़े व सुने हैं सो छुपा करके हमको भी सुनायो. जिसमें उसके « 
पुराय हो तब सूतजीने उन ऋषीशवरोंसे कहा जो आदि निरंकार चोद . 
भुवन रचकर सब जीोंका पालन करतेहें ओर महाप्रलयके समय चेतन . 
आत्मा सब जीवोंका फिर उन्हीं त्रिथुवनपतिकी ज्योतिमें समाजाताहेओ 
'बहपरनह्य अपने तेजसे प्रकाशितरहकर बह्या और महादेवआदिक सबरे 
'यताओं को ज्ञान देतेहें ओर जिनकी मायामें जगतका सब व्यवहार होत... 
है उन्हीं आदिज्योतिका भ्यान धरकरव्यात्जी कहते हें कि संसारी ब्य ६ 
हार संब मूठा होकर परमेश्‍वरकी माया ऐसी बलंबानहे जिसको कोई अल 
बने नहींसक्ा ओर शीमद्भागवतम ऐसा परमधर्म वर्णन कियाहै कि जिस < 

- झे कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने । 
तीनों इःख ओर पाप संसारी मचुष्यका जो देवता और नवग्रह ओर श. 
ओरमनकेसंकल्प विकल्पसे होता है छूटकर नहीं रहता दूसरे थुगों! . 
यज्ञ ओर तप ध्यान ओर पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रमसे श्याम : 
सुन्दरका पीति उतपन्न होती थी कलियुगमें केवल इस अमृतरूपी कर _ 
पने और सुननेसे तुरन्त परमेश्वरके चरणोंका वास हृदयमें होताहै (चः 
लिये श्रमद्भागवतको सब वेदों का सार कलपडक्षके समान समझकर c {स 
देवीने यह कथा जो राजा परीक्षितकों सुनाई थी वही अगृतरूपी ib 
उस इक्षका शुकदेवजी महाराज के मुखते टपककर संसारमें प्रकर इआश 
“सो सूतपौराणिक शोनकादि ऋषीश्वर ओर व्यांसजी अपने चेलोंसे हा कह, 


| 
| 
| 
] 
] 


- 
है 
श् 
३ 


है कि तुमलोग इस अगृतंरूपी फलको जिसमें कुछ छिलका व गुट 
. नहीं है वारंवार कानोंकी राह पिया करों जिसतरह संसारमें मीठे फतक्र 
इवा काटकर खालेताहे उसीतरह शुकदेवजीने इस अम्ृतरूपी कथाको 
चेंडुठका सुख देनवाली है बहुत मीटी समझकर खालिया ओर भी 
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| खुखसे द ० निकालकर जगत i Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a 
है इतस (निकालकर Mi किया यह बात सुनकर एक दिन 
है| पदक ऋषीश्वरोंने जब प्रातसमय स्नान व पजा करचुके तब 
झा सूतजीको बड़े आद्रभावसे बीचमें वेठालकर कहा आप सब पेद ओर 
, शराण जानते हें इसलिये हमें अपना २ वेद 
स hae [ चेला समझकर जो पुराण सब वेद 
| ओर शास्रका तत्त संसारी जीवोके भवसागरपार उतरनेवास्ते उत्तम हो 
रो उसे अपने शुखांरविंद से वर्णन कीजिये जिसे सुनकर जल्दी हमलोगों 
न. श शके होव id परिश्रम करने से फल अधिक प्रापो ओर यह बत 
परो। शे कि जिन परजह्म परमेश्वरके नामलेने से संसारी. जीवोंका उद्धार 
र दोजाता हे उन्होंने कोन काम करनेवास्तेमर्तलोकमे देवकीजी के ग से 
ह ४५ अवतार।लया और सशुणरूपधरकर बलरामजीके साथ जगतमें 
र न लीला की थी ओर जब कलियुगे आादिमे श्यामसुन्दर वेकुंठको 
ता १ तब प किसके शरण रहा ओर किसे सोपगये थे. उसका हाल 
¬ चरणन कीजिये. परजह्म परमेश्वर की लीला ओर कथा सुननेसे आंदी 
३ ' रासौलाख योनिमें जन्म नहीं पाता ओर-आवागमनसे घटकर भः- 
7) सागर पार उतर जाताहे॥- - ` ` -' ८ `° 55 ` 
भ... ~ 5 कूसरा अध्योयं। 0  कऋ 
ह शुकदेवजीका बनमें तप करनेके वास्ते चलेजाना ब फिर नारद्मुनिके °" 
Ee TE उपदेशसे अपने स्थान पर आना ॥ द - 
„  सूतरजीनं जब यह प्रश्न शोनकादिक ऋषीश्वरोंका सुना तब मनये 
; “चहत प्रसन्न होकर पहिले शुकदेवजीके चरणोंका ध्यान किया जिनके 
सत्ंगसे उन्होंने औमद्भागवत सुना था फिर वेदव्यासजी अपने गुरुके 
(वे हृदयमें रखकर श्यामसुन्दर चतुभेजी सूतिको दंडवत्‌ करके 





है शीनकादिक ऋषीश्वरोंसे कहा तुमने बहुत अच्छी बात पूंछी हम तुमको 
“श्रीमद्भागवत कथा जिसमें सबलीलानारायणजीकीलिखीहेसुनातेहे वित्त 
गा शगाकरसुनो जिससमय शुकदेवजीने माताकेपेटसेजन्म लिया उसीसमय' 
रे कल मनोहरका तप करनेवास्ते नारविवारसमेत घरते निकलकर वनका 
स्ता लिया वउन्होने मनमेंविचारा कि यहां रहनेसे हमारातिवाइ सबलोग 


जग 
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करदेंगे इसलिये अमीसे वनमें जाकर इरिभजन करना उचित है जिए। 
संसारी माया न लपटे जब ग्यासजीने यहहाल पत्रका देखा तब प्रमया 
होकर उसे फेरलानेवास्ते पीछे दोड़े और शुकदेवजीको बइतसा पुकार. 
कृहा हे बेरा ! खड़ें होकर हमारी बात सुनलो पर शकदेवजी महाराज 
तरह संसारस पिरक़् होकर हरिचरणुमें प्रीति रखते थे कि उन्होंने स 
हार व्यासजीको उत्तर देना. उचित न जानकर मनमें कहा देखो हमा| . 
पिताको चुदाई आवने पर भी संसारीमाया लगी हे ऐसा विचारकर शुर. 
दवजोने वंनान्तरी बक्षों में प्रवेश करके. कहा कोई किसीका एत्र व'पिता। . 
हकर संसारका गाति सदासे इसीतरह पर चली आती हे. आर.यह शरी . 
बासार आवागामनम फसा रहकर .जीवात्मा कभी नहीं मरता यह बां : 
सुनकर व्यासजीका सन्तोष हुआ जिससमगर शुकदेवजी वनको चलेजा। . 
थ उसासमय राहमें. एक तांलाबपर देवताओंकी स्त्रियां नंगीहोकरन हत 
थीं उन्होंने शकदेवजीको देखकर झुझ लजा चहं किया उसीतरह न॑ 
खड़ी रहीं जब, परेसे. व्यासजी इद्ध ग्नुष्य वहांपर पहुँचे. तबउनख्ियों! 
खोत हांकर अपना अपना वल्ल पहिन लिया यह हाल देखकर ब्यास 
ने मनमें विचारा देखो शुकदेव हमारे वेटाको इन्‌ [ख्याने देखकर परह 
नह किया और इम बढे मनुष्यको कि आंखोंसे कम .दिखलाई देता! _ 
दलकर इन्हनि कपड़ा पदिनलिया-इसका'क्या भेद हे उन स्नियोंने दिन 
इट्स १२ण्यासके मनेका हाल जानकर कहा हे व्यासजी ! खरी! ३ 
. इ्रुपका ज्ञानहे ओर शुक्रदेव महाराजपरमहंस होकर झुछ स्री व पर 
भदे नहा जानते इसलिये हमलोगोंने उनसे कुछ लज़ा: न करके ठ 
bn नात शुनकर व्यांसजीके मनका" सने 
fn nbs रस तरण व तारण .महात्माहें शोनक | 
"-१दस्तात उनका सुनकर मनमें कहा देखोमतपोराशिक ह य्‌ 


अनः ह5 वह ऋषीरवरों व सुनीशरोंकी कुछ उपमां व 
ने कहकरःशुकदरव 
` झडे बालककी इतनी बढ़ाई a व 


करते हैं.जब यह बात सम मकर ऋषीर से 
मस ग्रतान हैगया तब सूतपोराणिक उनके मनका झल अपने 
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क| से जानकर बोले कि शुकदेवजी वास्ते भवसागर पारं उतारने ऋषीश्वराँ 
अ, च शुनीरवरोके यह भागवत कंथा जगत्‌ में प्रकट किया इसलिये व यागीः 
च| आर शानक शुरुद जब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआं तब सतजीः 
| ने ऋषीश्वरों से कहा कि कदावित्‌ कोई इस वातका सन्देह करे कि जब 
मो. शकदवजी जन्मतेही परमेश्वरका तप करनेवास्ते वनमें चलेगये थे तो 
गु उन्होने भागवतपुराण ब्यासजीसे किसंतरह पढ़ा उसका उत्तर यहद क्रि 
१ अब शुकदेवजीने ऋषीशवर ओर सुनीशवरों से ज्ञानेचचाकिया तब उनको 
| येह हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से इरिचरणों में प्रीतिहो 
। चंदी परमधम है इसलिये शुकंदेवने नारदसुनिसे मिलकर पूछा महाराज 
| हमको काई एसा ज्ञान बतलाइये जिसमें बीचचरण परमेश्वरके हमारा मने 
हे संगे तब नारदजी बोले इस बात का हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं 
ना, «उनकी वतला दया है यह बात सुनकर शुकदेवजी वनसे अपने 
| पिताकें पास चले आये ओर उनके चरणों पर गिरक! बोले आप मझे 
कोई ऐंसी विद्या पढ़ाइये जिसमें हरिचरणोंकी प्रीति हो तब व्यासजी ने. 
कहा सिवाय पढ़ने भागवत ओर कोई दूसरा उपाय इसका नहीं ह यह 
| चात एुनकर शुकदेवजी ने भागवतपुराण पढ़ना आरम्भ किया -इतनी 
कथा सुनाकर सूतजा बोले जव शुकदेवजी भागवत कथा वेदव्यास हमारे 
गुरुसे पढ़ते थे तब में भी वहां था जो शुकदेव महाविरक़् रहकर एक क्षण 
५ कहीं कहीं ठहरतेथ वह भागवत पढ्नेक लोभसे बहुत दिनतक व्याजी 
५३ ची सेवामे रहे व उन्होंने भागवतको बड़े प्रेमसे पठा और शुकदेवजीकों 
> संग परमहंस व ऋषीश्वरोका वइत प्यारा होकर .उनके पांस कुछ द्र्य 
'& नहीं था जो देने के लोभसे किसीको अपने पास बुलातें इसलिये उन्होंने 
` ` भागवत पढ़ा कि इस अगतरूपी कथा एुननेकी इच्छासे योगीश्वर ओर 
€ अनीश्वर ओर ऋषीश्वर लोंग हमारेपास रहेंगे ऑर इसी कथाका सदावत 
में दंगा इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोले हे ऋषी श्वरो इस कथाके सुनने 
से निष्काम भक्ि प्राप्त होती है व निष्कपट भाक होने से लोग बिरक़् ओर 
१ ज्ञानी होकरस॒क्कपदवी पर पहुँचते हें इसलिये मनुष्यको चाहिये जी काम 
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यज्ञ व तप पूजा ओर ब्रत शुभकर्म: करे उसमें कुछ चाहनांःन रकलेते' 
उसके वास्ते यहां सुख होकर मरने उपरान्त .परलोक बनता हे व किसी 
चातकी कामना रखने से यह जीव आवागमनमें फँसा रहकर भवसागा 
पार नहीं उतरता और भक्किकी बराबर दूसरा धर्म नहीं हे यज्ञ ओर तपर 
` दानव तीर्थ दूसरा धर्म जो मचुष्यलोग करते हैं उस घर्म करने में बढ़ें परि 
भ से बीच चरण परमेश्वरके प्रेम उन्न होता है इसलिये इतना दुः. 
उठाना उचित न होकर मनुष्यको चाहिये कि सचे मनसे यह असृतरूपी ' 
कथा सुने ओर मन अपना माया मोह खनी व पुत्र झूडे व्यवहारसे विख 
रखकर नारायणजी के चरणों में ध्यान ओर प्रीति लगाते जो कोई मन ' 
अपना उस ज्योतिस्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वरकी लीला ओर ' 
कथा युनता है उसके हृदय में काम ओर क्रोध मोह व लोभ का जो मैह 
जमाह वह छूटकर मन उसका इसतरह शुद्ध होजाताहे जिसतरह सिकल, * 
करने से लोहमें रचा नहीं रहता तब उसके हृदयमें हरिचरणों का वाह रे 
होजाता है इसलिये मनुष्य को अपनी सुक्न बनानेवास्ते पहिले यह कथा 
सुननेका अभ्यास करना चाहिये परमेश्वरकी बड़ी पा होनेसे मनष्य का ऐ 
मन उनको कथा व कौतेनमें लगता है विना भक्कि किये कीर्तन व क्था कै 
परमर्वरका सुन मन शुद्ध नहीं होता ओर मनुष्यका सभाव भी राजसी * 
ब तामसा व सालिको होता है देवताकी पूजा भी तीन तरह पर होती है प 
राजसी व तामसी व सालिकीव शास्रमें तामस को काठसे ओर राजसको % 
अपसि व सात्तिक को आागसे दृशन्त देते हें जो अथ आगसे निकलता 
है वह वात काठ व भूमसे नहीं गाम होती इसलिये सालिकी भक्ति व पर्जा 
करनेवाले मुक्िपदवी पर पहुँचते हैं व संसारमें जितना धर्म यज्ञ व तपः 
जतादिक का है वहसबइसतरह परमेश्वरके रुपमें गत होजातेंहें जिसतर 
बरसात भ नदी नालेका पानी बहकर समुद्रके बीच मिल जाता है॥ ' 
आओ के थी के § 
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य लंड: ल ` तीसरा अध्याय। | 
| पायदाल अवतारों के जो जो अवतार पेरवररे ; [ 
ग्‌ | ब  बमारनेदैत्यां र के हैं! पं बल रक | 
प ` सूतजीने शोनकादि ऋषीश्वरोंसे कहा कि आदि निरंकार जगत्‌ में 
0! अवतार धारण करनेवाले पुरुषका रूपदद सबके पहिले वही ये ओर वही 
३ . अध्यम रहकर महाप्रलय होने उपरान्त भी स्थिर रहेंगे वह अपने तेजफे 
| आप भकाशितई ओर सब तेजको उसी ज्योतिकी परद्याहीं समझना 
खः चाद्य जव महाग्रलय दवोनेउपराम्त उसी आदि निरंकार ज्योतिनारायणः 
न| जी को संसाररचनेकीइच्डाहोती हे तब वह अपनी मायासंयुक्क पुरुषका: 
गोर अवतार सकर शेषनागकी छातीपर शयन करते हैं उन्को. विराट्रूपः 
रेह कहाजाताहे जिनके हज़ार शिर हज़ार नाक हज़ार कान हज़ार सुजा: 
हल. ऑर हजार चरण होतेह उनकी नाभीसे कमलका फूल निकलताहे ओर 
' उस फूलसे बह्माजी उत्पन्न होकर चोदहों लोककी रचना करते हैं उन्हींकोः 
था सन अवतारोंका हेतु समझना चाहिये ओर उस परबह परमेश्वरके अब-: 
का पारोंक। हाल इस तरह पर है पहिला अवतार सनक सनन्दन सनातनः 
था 'गत्कुमार का धारण कारेके सदा पांचवर्षकी अवस्था ब्रह्मचारी रहेदूसरा- 
मी अवतार वाराहजीका लेकर पातालसे पृथ्वीको लाये तीसरा अवतार: 
है यज्ञपुरुषका चतुशेजी धारण कररिके सब राजोंको यज्ञ करनेकी राह बतला: 
ढो कर इतार्थ किया चोया हयग्रीव अवतार शरीर आदमी व शिर घोड़ेका : 
तां भारण कारिके ्रझमाको पेद पढ़ाया पांचवां अबतार नरनारायणका लेकर: 
दी केदारे वासते राइ दिखलाने तपस्याकेसंसारी जावोंको तप करतेहे 
ब्घस्मां अवतार कपिलदेवशु निका भरकर सांख्य योगन्ञान अपनी माताको : 
हू पदेश किया सातवां अवतार दत्तात्रेयजीका अन्निसुनिसे हुआ जिसने 
राजा अलक ओर प्रहाद भक्ककों वेदान्त पढ़ाया आठवां अवतार 
` ऋषभदेवजीका चित्रदेवीनाम इन्द्रको कन्यासे प्रकट होकर जढ़चर्चा 
प ।दिखलाया ओर उनके बेटे जयनदेवने सरावगियों का धर्म संसारमें 
[या नवां अवतार राजा एथुका वेझुके शरीर मथनेसे उतपन्न हुआ, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३ ` मुखसागर। | 
Re आप वअन्नारि अनादि 8 
जिसने गउरूपी थ्वी दुहंकर सब ओषधी व अन्नादिक जो उसने अ : 

` औीतर छिपाया था बाहर निकाला देशवां मत्स्य अवतार लेकर राग ' 
सत्यन्रतको सपषकषषियों समेत नोकापर बेठालके ज्ञान उपदेश किया ओे| । 

इसे अपनी मायाका कोतुक दिखलाया ग्यारहवां कच्छप अवतार लेक 
समुद्रं मथनेके समय मन्दराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया बारह! 
अपतार धन्वन्तरिका एंकःकलशा अमृतका हाथमें लिये समुद्रसे बाह पे 

निकले और तेरहवां अवतार मोहनी मूर्तिका धरकर देत्योंको झप र 
सुन्द्रताई पर मोहित किया और अगत का कलशाउनसे लेकर वह सा द 
अग्रत देवतों को पिलायाओरचो दृहवांअवतारनासिंहजीकालेकर हिरण ६ 

` कशिपु देत्यको मारके प्रहाद अपने भङ्ग की रक्षा की पन्द्रहवां बाम," 
अवतार धारणंकरके तीनपग पृथ्वी राजा बलिसेदानलेकर देवताको है ० 
भांगनसेमनुष्य चोटा होजाताहे इसीवास्ते परमेश्वरने भी मांगनेके सम * 
अपना छोटा रूप बनाया था सोलहवां अवतार हंसकालेकर सन्छुमारक्ग 
ज्ञान उपदेशकरके उनका गर्व तोड़ा सत्रहवां अवतार नारदजीका लेक 
पंथरात्र वेद बनाया जिसमें सब वेष्णवधर्म लिखा हे अठारहवां अवता! 
इनाम लेकर गजेन्दरको आइके मुखसे छड़ाया उन्नीसवां अवतारपरशराम 

जीकालेकर हकीसबार सब श्षत्री राजाओं को मारा ओर पृथ्वी उनसे वनकर 
अबकी दान दी ओर बीसवां रामचन्द्र अवतार धारण करके समक्ष 

अभिमान तोड़कर रावणको मारा इकतीसवां वेदव्यांस अवतार लेकर ख 


} 
3 
j 
| 
५ 


ती भाग करके अठारह उराण ओर महाभारत बनाया चाइ 
जा राजाओं हक कस ओरकालयवन ओर जरासन्ध आदि 
अपना राजाओं कोमारा और पृथ्वीका बोझ उतारकर वास्ते भनसा 
पार उतरने कलियुगवासियों के जगतमें लीला की तेप {^ 
सेने का यह कारण है कि जब रे त ता भजा 
ॐ अनेद्य ने शुक्र अपने पुरोहित से पूंछा ९ 





रहताईे सो हलोग भी यज्ञ करे जब देत्यॉने शुकराचार्य के 
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पे वास्ते मिलने राज्य देवलोकके यज्ञ करना आरम्भ किया तब देवता 


| घबराकर नारायणजीके पास चले गये व बहुत स्तुति करनेके उपरान्त 
थ| दाथ जोड़कर बोले हे वेकुंठनाथ देत्यलोग इसीतरह. हमसे बलवान्‌ हे 
| जब यज्ञ करनेसे उनको ओर अधिक बल होगा तब इमलोग उनको 
झे. किसीतरह नहीं जीत सकेंगे जिसमें हमारेवास्ते भला हो वहउपाय आप : 
ह कीजिये यह वचन सुनते ही आदिपुरुष भगवारने बोद्ध अवतार घरकर 
पर| सेवड़का रूप बनालिया व मेला कपड़ा पहिरने के उपरान्त चोरी रस्सीको 
सा दामे लेकर जहां देत्यलोग यज्ञ करते थे बहांपर गये देत्यॉने उनको 
एब देखत ही सन्मान करके पूंछा तुम्हारे हाथमें कोन वस्त॒है बोद्धजीने कहा 
मर गसजगह मनुष्य बेठताहे वहां छोटेछोटे जीव उसके नीचेदबकरमरजाते 
दसो इस चोरीसे-जगह झाइकर बेठना चाहिये फिर दत्यो पंछा तुम्हारा 
म पड़ा किसवास्ते मैलाहे बोद्धजी ने कहा कपड़ा धोनेसे भी बहुत जीव 
कोगरपे है जब इसतरहकी बाते सुनने से देत्यों को मोह प्राप्त होकर मन 
कनका यज्ञ करनेसे फिरगया तब उन्हों ने आपस में कहा कि यज्ञ केरनेसे. 

ता पिहिसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें ओर अधिक 
रिप. दोगा यह बात समझकर देत्यों ने परमेश्वरकी इच्छसे यज्ञ करना 
कीः दाकिया तब उनके धर्मका बल जातारहा और देवतालोग उनसे प्रबल 
काये ओर कलियुगे अन्तमें चोबीसवां कलंकी अवतार लेकर धर्मकी 

बृद्धि व म्लेच्छ ओर अधर्मियाका नाश करेंगे सो इन चोबीसों अवतारमे 
y गामचन् ओर श्रीइृष्णजीका अवतारपू्णकलासेदै ओर संसारी जीवोंको 
डा करनेवास्ते यहुसबअवतार नारायणजीनेधारणकिये हैं ओर जितने 
सास ऋषीश्वर ओर मुनि ओर देवता व मनुष्य जीवधारी व जड़ व 
एतैतन्यहें सबमें उन्हीं परजहकाअकाशसमभना चाहिये इसलिये कोई उनके 
' >प्रवतारोंकी गिनती नहीं करसक्ा ओर परमेश्वर अपनी मायासे जगतको 
अपन्न करतेह परन्तु उसके वश नहीं होते इसलिये संसारी जीवोंके दुःखी 
_हीनेसे कुछ हुःख उनको नहीं पहुंचता ओर नारायणजी की लीला ओर 
ल्‍ | व चरित्रको कोईँनहीं नानसङ्गा बहीमनुष्य उनको कुछ पहिचानताहे 
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जो परमेश्वरके भजनमें लीनरहकर उनके सिवाय दूसरेका भरोसा ३ इ 
रखता उसीको परमेश्वरके जानने वास्ते इच्छा रहफरसंसारीमोह छोड़े स 
परमेश्वरका प्रकाश शरीरमें आताहे ओर बीचश्रीमद्भागवतके सबभेते ह 
सार ओर परमेश्वरकी लीला व्यासजीने- वास्ते भवसागर पार उतम 
संसारी जीवोंके वर्णन कियाहे ओर शुकदेवजी अपने पुत्रको हरदास 
गंगाकिनारे ब्राह्मण ओर ऋषीश्वरों के बीचमें बेठकर पढ़ायाथा वह 
श्रीकृष्णजी महाराज दारका से बेकुरठकों पथारे उससमय धर्म कादी 
डूबकर संसारसे सब शुभ कम जातारहा तब व्यासजीने इस भागवतठः 
बनाकर धमरूपी सूर्य जगतमें प्रकट किया ओर जिससमय वेदव्यास 
यह कथा शुकदेवजी को पढ़ाया था उससमय वहां हम भी थेददा 
शुरकी दया व पासे हमको भी यह अंभ्रतरूपी कथा याद होगई हर 


तुम लोगों को सुनाते हैं ॥ | ik 
चोथा अध्याय । [र 
व्यासजी का महाभारत और सत्रहपुराण सब वेदोंका त्व वनाना॥ 


: शोनकादिक ऋषीश्वरों ने सूतजीसे कहा आपकी झायष सो 
बहुत बड़ी करें अवतारोंके हाल सुनने से मन इमलोगोंका बहुतप्रसन्न झी' 
अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यासजीसे आपने सुना था ओर आंग 
सव लीला और महिमा श्याममुन्दर की लिखी हैं वह हमको हुना 
ओर कोनसे युगम किसस्थानपर शुकदेवजीने बह कथा राजा परी 8 
न उनाई 4 उनका हाल कहो किसवास्ते कि राजा परीक्षित को शी 
केकोटनेका डर था व हमलोग कालरूपी संसारसे जिसमें सृत्यकी : म वि 
नहीं होती डरते हैं और एक बात का हमको बड़ा सन्देह हे जो शुक हर रे 

जी इतने विरक्न रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वह क्रिस 
सातदिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनानेके वासते रहे और शक 
महाराज कोपीन पहने विभूति लगाये अवधूत बने रहते ये उति 
परी मिसतरह पहिंचाना कि यही शुकदेवहें यह वाती यु 
9पगरािकन कहा कि बापरे अन्तमें वेदच्यास हमारे गरनारा 


s 
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'१रूपने यह विचारकर पराशर मुनि और सत्यबतीसे अवतार लिया कि 
१ सतशुगर्मे आयुवेल मनुष्यकी लाखवर्ष व तरतामे दशहजार व द्वापर में 
हजार वष होकर जबतक आयुं पूर्ण नहीं होती थी ततक वह नहीं 
शो मरता था सो कलियुग में आयुर्वल मनुष्यकी एकसो बीस वर्ष की होकर 
शा सब लोग पाप करनेसे उसके भीतर मरजावेंगे दूसरे युगोंमें मनृष्यलेग 
११आयुबल अपनी बीच वेदपढ़ने ओर यज्ञ ओर तप करनेमें बिताते थे सो 
गदाघाशु होने ओर शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह सम्पूण होकर 
वतउनको सुक्गिपदार्थं मिलता था और कलियुगबासी थोड़ी आयुष होने से 
तिप करने और वेद पढ्ने नहीं सके और इतना धन भी नहींरखते जो यज्ञ व 
थे दानादिक करके भवसागरपार उतरजाबें और कलियुगवासी जीव संसारी 
हमें डूबे रहकर परलोकका शोच नहीं करते व स्री और दरव्यके मोह से 
गउुष्य सुक्किपदवी न पाकर केवल हरिभजनसे उद्धारहो ताहै इसलिये परन्ह्म 
रमेश्वर न कलियुगवासियों के सुख पाने ओर भवसागरपार उतरने के 
स्ते वंद्‌न्यास का अवतार लिया सो एकदिन व्यासजीने सरस्वतीः 
पेश गारे स्नान करने उपरान्त अकेले वीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर 
हुसैचार किया कि देखो कलियुगवासी प्रारव्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी 
गाते नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वरको पहचानें जो बात 
ह्रीक सुनते ह वह भी धारण नहीं करते ओर सदा आलस्यमें भरे रह- 
हविर संसारी तृष्ण नहीं छोड़ते यह बात विचारकर हमारे गुरुने ऋग्वेद 
तीर यजुवेंद और साम ओर अथवेणवेद इस इच्छसे बनाया कि कदा- 
4 त्‌ संसारी मनुष्य थोड़ी आयुष होनेसे सब वेद न पढ्सकें तो केवल एक 
द पढ़कर भवसागरपार उतरजावें जब व्यासजी ने चारों वेद बनाकर 
र त व स्रीको वेद पढ़ना उचित नहीं जाना तब उन्होंने उन चारों वेदका 
शार निकालकर महाभारत ओर सन्रहपुराण निमाण किये जिनका: 
तिना ओर समझना सहज होकर सब छोटे बढ़े शूद्॒व स्रीआदि उसके 
t नेसे भेवसागरपार उतरजावे सो ऋग्वेदके बांचनेवाले पेल ऋषीश्वर 
हीर सामवेद के पढ्नेवाले जेमिनि ऋषीश्वर ओर यज्ञुवेंद के बांचनेवाले 
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ओर महाभारत एराणको रोमहर्षण मेरे पिताने पढ़ाहे ओर इन कऋषीश' 

ने अपने अपने चेलोंको जो वेद पढ़ाया था वही वेदकी शाखा सम 

चाहिये महाभारतएराण एकलाख श्लोक का पढ़ना और सुनना 
पुणयहै सो महाभारत ओर सत्रहपुराण बनाने पर भी व्यासजीके मर 
वोध न होकर ऐसा विचारमें आता था कि अभी हमको ओर बना : 
चाहिये पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब इम कोनसी ३ + 
बनावे कि जिसमें हमारे मनको धेये इसी चिनतामें व्यासजी सरसा : 
किनारे बेठे हुये विचार रहे थे कि नारदजी बीनबजाते और हरिशुणग : 
हुये वहां आये सो व्यासजीने नारदशुनिको बड़े आदरभावसे बैठाल ३ 
पांचवां आध्याय | EF 
नारदमुनिका वेदच्यासको यह बात समभाना कि तुम निष्क्रेवल हरिचरित्रका (३ 
एक पुराण बनाओ और व्यासजी से अपने पिछले जन्मका हाल कहना ॥ | म 
नारदशुनिने व्यासजीको चिन्तामें देखकर कहा इससमय तम! 
शोचमें दिखाई देते हो जिसतरह किसी मनुष्यको कोई कठिन कार्य अं 
पढ़े और वह बात उससे न होसके तो हारमानकर उसकी चिन्ताकरं 
तुमने एक वेद के चार वेद बनाकर महाभारत व सत्रह पुराण तैयार हिछ 
तिसपर भी तुम्हारा बोध नहींहुआ यहंवचन सुनकर वेद्व्यास बहुत छ 
हुये कि इन्होंने हमारे मनकी बातको जानलिया फिर व्यासजी अड 
चिन्ताका हाल नारदयुनिसे कहकर बोले आप दिनरात परमेशवरके मश 
में लीन रहतेहें सो दयाकरके कोई ऐसा उपाय बतलाइये कि जि/ब 
हमारा वित्त शुद्ध होजावे यह बात सुनकर नारदसानि बोले हे व्यास 
(जसतरह तुमने महाभारत और सत्रहपुराणमें परमेश्वर का गुणान्मा 
बा त लिखकर यज्ञ और तप ब तीर्थ और दान ब्रत ओर नेग 
5 मा सारो मनुष्योंका हाल वर्णन कियाहै उसतरह बदि 
हे ला ओर यश आदिपुरुष भगवानका मन लगापर 
गी बनाया इसकारण तुम्हारे चित्तको सन्तोष नहीं हुआ परमेभ्य 
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| लीलाके सिवाय दूसरे एराणोंके पढ्ने और सुननेमें परिश्रम बहुत लाभ 
ग bats फल सदा स्थिर नहीं रहता वह सुख थोड़ेदिन भोग 
है क जन्म ज पढ़ताहे ओर श्रीपरमेशवरकी कथाम चित्त लगजाने 
न हिट की व उस पराप होता हे वह हाल वर्णन नहीं होसका ओर 
| जिन लोगोंको संसारम अनेक तरहके डर व दुःख लगेरहते हैं वह सव 
| वज़रूपी हरिकथा सुनने ओर पढ्नेसे छूटजाते हैं इसलिये जिस पुराण 
| ॥ ओर भजनमें परमेश्वरकी लीला ओर नाम लिखा हो उसीको उत्तम सम- 
व झना चाहिये जिसतरह नोका इच्छापूरयक पवन चलनेसे अपने स्थानपर 
ए, जल्दी पहुंचतीहे उसीतरह संसारीमचुष्य परमेश्वरका भनन ओर स्मरण 
| करने से संसारमें वां्ित फ़ल पाकर मरने उपरांत भवसागरपार उतरजाते 
' हे जेसा सुख भगवद्धजन व हरिचरणोंमें ध्यान लगानेसे प्रापहोताहे वेसा 
।॥ आनन्द इन्द्र ओर कुबेर आदिक देवताओं को भी नहीं मिलता इसलिये 
मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें सन्तोष रखकर किसी प्रयोजन के . 
विना चाहे परमेश्वरका भजन व स्मरण किया करें संसार में सबतरहका 
'असुख व दुःख पिछले जन्मके कर्मोंसे प्राप्त होकर हरिभजन करनेमें शूली 
हे।का कांटा होजाताहे और हरिचरणोंका ध्यान मनमें रसनेसे संसारीमाया 
'रिछूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप व त्रत और दानादिक करनेका 
कुछ प्रयोजन नहीं रहता ओर जो लोग हरिभाक्नै न रखकर केवल यज्ञ 
है (ओर तप ओर ब्रत व तीथ करते हैं वह आवागमन से रदित नहीं होते 
शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोगकर फिर जन्मलेतेहें और 
जबाजी बात वेद व पुराणोमें तुमने इसतरह पर लिखी है जिसको मूसे नहीं 
समभेंगे जेसे आपने पितरोंका श्राद्ध करना मांस से लिखा है इसलिये 
भास खानेवाले तुम्हारे वचनका प्रमाण मानकर मांस भोजन करके यह 
सममेंग कि व्यासजीका अभिप्राय मांससे यज्ञ ओर श्राद्ध करनेवास्ते 
कहे इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी न मानेंगे जो लोग हंसरूपी 
[#परमेश्वरके भक्त हें वह वेडुंठनाथके भजन व स्मरण ओर हरिचरणोंके 
ध्यान में मग्न रहकर दूसरी बात नहीं चाहते जिसतरह हंस मानसरोवर 
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के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगतेहें और कौआ अश 
जंगह बेठकर विष्ठा आदिक अशुद्ध बस्तु खाता हे ओर अपनी बोई 
बोलकर मारे अभिमानके दूसरे पक्षीको अपने बराबर नहीं समझता शो 
उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते उसीतरह हंसरूपी साथ ओर वेष्ण 
को परमेश्वर का रुण और चरित्र सुनना प्यारा लगताहै और जो पुराए 
श्यामधुन्दर के नामकी स्तुति से रहित हें बह उनको अच्छे नहीं लगो 
ओर काकरूपी मनुष्य उनबातोंका सुनना जिनमें केलि व कीड़ा संसा 
एख रहताहे अच्छा जानते हें इसलिये तुम्हारे मनको सन्तोष नहीं हुआ 
अब तुम्हें चाहिये कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सबलीला झो! 
एण पसेश्‍रका लिला हो और उसके पढ़ने और सुननेसे मनप्यों को 
एण्य प्राप्त होकर मरने उपरान्त सुक्लि पदवी मिले व तुम्हारी चिन्तना: 
चूटकर सन्तोष हो हे व्यासजी कदाचित्‌ तुम को हमारे कहने कर 
विश्वास न हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते है हनो 
ऽस जन्मन हम एक दासीके एत्रथे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यह 
म काज करती थी ओर वह आह्मण साधु और सम्तकी सेवा किया 
करता था सो बसात के दिनों में उस नाझणके स्थानपर साधुलोग आर! 
कर के ओर उस भाझणने साधुओं के चोका ओर बरतन करनेवाले ' 
के न रखादिया सो में भी बालक होने से अपनी माताके र | 
“डया के आसनपर रहकर आाठोंपहर उनका दर्शन [किया नि 
मय साइुलोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा झो 
हे उससमय में भी उनके पास बैठा रहताथा और सक वाल 


be ना भइतप्यारी लगती थीं इसलिये में बढ़े प्रेम 
यु भने ष शमन क जो अपना अपना ज 
ऽन दीने उ „ऽ सकी में बढ़े प्रेम से खाताथा जब ५ | 
ते न he नेलगे 4 - वह क्र । 
हा se जानेलगे तब में बहुत सा रोया ओ 
अ कि च्या हुई कि में भी इनके साथ जाऊं तब उन्होंने मेरे उ 


२ करके कहा हम तुझे मंत्र पद़ये देते है उसको तू जपाकर फिर क 5 
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र | oh इमे बारह अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गये 
जञ. "१ अस गनको जपकर उन साइओंकी आाङ्गाप्रमाण शी यो 
| बलराम और म्रयुम्न और आनिरुद्ध के चरणोंका ध्यान करने जगा सब 
उन साइंओं का जूठन खाने ओर मन्त्र जपने के ना 
राह ज्ञान उत्पन्न हुआ तब मनमें यह बात विचार किया कि कं में जाती 
ग | परमेश्वर के भजन करूं यहाँ किस वास्ते पड़ा रहं पर मेरी माता फे 
प ५ नह रखकर एक क्षणभर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी इस: 
ह लिये में उसको अकेले छोड़कर कहीं जाने नहीं सङ्गा था सो परमेश्वर 
ग! ने मेरे वित्तका हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप 
| कारे से जो उसी आह्मणका दूध दुहावने जाती थी राहों भरगई जब 
तत्‌| लड़को ने आनकर हमसे यह हाल कहा तब मेंने बहुत प्रसन्न होकर मन 
कमे विचार किया कि देखो परमेश्वर ने संसारी माया मोह से झे छड़ाय 
न| पद विचारकर में उसी समय कि पांच वर्ष का था वहां से उत्तर दिश [ 
यह क बढ़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ नांघता हुआ एक वन में चला 
या गया सो बहुतसे सिंह व भालू और हाथी आदिक पशु मुझको वनमे 
रा दिसलाइ दिये 5 भगवान्‌ की कपासे में कुछ नहीं डरा ओर मेरा ध्यान 
ले प९मश्दः के चरणां में लगा था इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी 
|नहां खी जब में बहुत दूर एक वनमें जहांपर मनुष्या दिकका आवागमन 
ताग था पहुंचा तब वहां एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा जब मेने 
गो उस इश्ष के नीचे जड़पर बेठकर परमेश्वर के स्वरूपका ध्यान किया तब 
व भेगवान्‌ का दिव्यरूप मुझको ध्यान में ऐसा देसपड़ा क्रि एक मनुष्य 
सन्दर जिसके सुसाराविन्दर का प्रकाश सूर्ये भी अधिक था चतुशजी 
गृ।त शंख व चक्र व गदा ओर पद्म अपने हाथों में लिये फैहममर और 
जयन्ती माला धारण किये किरीट और मुकुट ओर झुणल कानों में 
भिणे रयामस्वरूप कमल नयन लम्बी भुजा घरबरवालेवाल तापहदारिणी 
४ चितवन मन्द मन्द मुसकराते ओर बिज्ञली की तेरह चमकते हुये 
/सुभको दिखलाई दिये उस रूप को देखते ही मेंने बहुत प्रसन्न होकर 
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चाहा कि ईसी रूपको देखतारइं जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से! 
होगया और में बड़ा शोच करके रोनेलगा तब यह झाकाशवा. 
हुई तू चिन्ता छोडकर मेरे भजन में लीनरह तेरे मनमें अधिक म. 
उतपन्न होनेवास्ते हमने एक बेर अपना दरशन तुझे दिया है दूसरे जर 
फिर हमारा दरशन पावेगा ओर तू मेरे निजमक्ों में होकर मेरी झा. 
तुमको अपने पिछले जम्माका इत्तान्त याद रहेगा ॥ | 
छठवां आध्याय | | 
नारदजीका अपने पिछले जन्मका हाल कहना कि हरिभिजनके प्रतापसे हमको श दर 


, सपुन्दरका हुआ मेने जिसतरह शूद्रका तन छोड़कर बरह्माके यहां जन्म पाया | 
नारदशुनि ने लाके रा कि आकाशवाणी होनेउपरांत 
बाजा वीणाका नारायणजीने सुझको दिया वह वीणा लेकर हम पा. 


श्वरका भजन करनेलगे जब में प्रेमसे उस वीणाको बजाकर बीच भर 
आर ध्यान परमेश्वरके लवलीन होजाता तब वेझुंठनाथके प्रेममें इ 
सुभे यह इच्छा होती थी कि नारायणजी ने दूसरे जन्ममें दर्शन देनेन 
कहादे कब यह तन मेरा छूटे ओर दूसरा जन्म लेकर परमेश्वरका दँ 
पाऊं जबइसीतरहच्डाकरते करते वह तन अपना बोड़ दिया तब त्रिश 
पतिको इपासे बह्माजीका बेटा हुआ ओर उनके अंगूठे से उत्पन र | 
पिले जन्मका सब हाल मुभको याद रहा इसलिये मेरे मनमें ३ 
हुई कि गारायणर्जाका भजनकरूं जिसमें फिर मुझे जल्दी बेङुंठना ; 
दशन होवे इसवास्ते संसारी मायामोह और ग्रहस्थी के जाल? 
मा अब उस भजनके प्रभावसेयह हाल मेराहे कि जिससमय परमेश 











ब दशन उस सावली मूरतके झे होजाते हैं और जिसजगह कं i 
शक म मरी इच्चा चाहती हे वहां चला जाता हूं किसी जगह सु 
द मनहाई नहीं रहती सो हे व्यासजी तुमभी परमेश 

अर गणोंको वणन करो जिस में तुमको भी परहा भगवार* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
| 
j 


से | CC-0. Mumukshu ००मिहिलिःस्कान्ध4० Digitized by eGangotri ४.१ 
| रणोंका दर्शन होगे च उपे 
रान हावे और तुम्हारा चित्त उनके चर र 
i | ङ RS बे \ णका ६ कर्‌ 
h [सरा तरफ न जावे॥ आ 
जा सातवां अध्याय | 
श न।रदृशुनिका व्यासजीसे चार श्लोका हल कहना और वेदण्यासका बद्रीकेदार 


2७० 


भें जाकर तप करना ओर श्रीमद्भागवतपुराणफा बनाना ॥। 
सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोसे कहा कि नारदसाने अपने पिछले 
जन्मका हाल वेद्व्यासजीस्षे कहकर बोले हे व्यासजी हमने चार श्लोक 
या ९ अरि ब्यान नारायणजीसे घुनेहें सो तुमको चाहिये कि उन्हींचार 
_शलाकाको कथा विस्तारपूर्वक वर्णन करो परमेश्वरकी माहिमा केवल मनुष्य 


त! 


ते मालूम होकर पशपक्षी आदिको सिवाय खाने और भोग करने के 
bs रा काम नहीं रहता जो कोह मएुष्यका तन पाकर परमेश्वरका भजन व 

सरण करक मायारूपी भवसागरसे पार उतर गया उसीका जन्म लेना 
3. ६ लहे ओर जिसने यह तन पाकर नारायणजीका स्मरण और ध्यान 
ह किया वह मनुष्य चोरासीलाख योनिमें जन्म लेकर बड़ा दुःख पाता 

ह फिर नारदसुनि ने वेदव्यासजी को चार श्लोकका अर्थ अच्छी तरह 
सस -भाकर कहा हे व्यासजी तुमको चाहिये कि पहिले परब्रह्म परमेश्वरके 
होच वरणा का ध्यान करो जव तुम्हारा अन्तःकरण पवित्र होकर वैकंठनाथका 
हहवमत्कार तुम्हारे हृदयमें आवे तब तुम गुण व स्तुति नारायणजीकी 
[णन्‌ करना यह बात कहकर नारदझुनि वहां से बिदा हुये इतनी कथा 
{सुनाकर सूतजी बोले हे ऋषीशवरो नारदजी धन्य हें जिन्होंने संसारी 
व/मीवोके कल्याणवास्ते वेद॒व्यासको उपदेश दिया जब नारद्सुनिकी 
| शक्षासे व्यासजी सरस्वती नदीमें स्नान करने उपरान्त बदरिकाश्रमको 
जो श्रीनगरपहाइकी तरफ है जाकर बीचध्यान परमेश्वरके लीन हुये तब . 
न उन्होंने इस वातकी चिन्तना की कि सुम अज्ञानकी क्या सामथ्ये है जो, . 
3 थोडीसी महिमा उस परत्रह्म परमेश्वर्की वर्णन करनेसङूं उसीसमय एक 
(पिज आदिज्योतिका उनके हृदयमें चमका तब व्यासजाने परमेश्वरकी 
4 कपास स्तुति करनेकी सामर्थ्यं पाकर उन चार श्लोकोंको जो नारदमुनि 
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से सुना था विस्तारपूवेक लिखा झर उसका नाम श्रीमड्गागपत रक्त 
अपन पुत्र शुकदेवजी को पढ़ाया आर शुकदवजी सहाराअन राजा! 
क्षितसे कहा जिसके पढ़ने और एुननेसे संसारी माया छूटजाती हे प 
उसका हाल कहा जायगा इतनी कथा सुनाकर शुकदेजी बोरे! 
राजच्‌जब कुरुक्षेत्रमे अठारह अक्षोहिणी दल पांडव ओर कोरवोंका क 
होकर अठारह दिनतक बड़ा युद्ध हुआ ओर बहुत मनुष्य शूर वीर ह 
घोड़े सन्मुख मारेजाकर वीरलोक में पहुँचे ओर भीमसेनने अपनी गत 
धृतरा क सब पुत्रां को मारने उपरान्त राजा दुयोंधनकी जंघा तोझ 
उसको पर्थ्वीपर गिराया ओर महाभारत होने के पाहिले जिस समय दू 
धनने राजा युिष्ठिरसे सब धन ओर द्रोपदी उनकी ख्लीको छल को 
जुवे में जीतलिया ओर उसने द्रोपदी के शिरके बाल खींचते हुये | 
सासत ओर अनीतिसे अपनी सभा में बुलाकर उससे कहा कि त ह/ 
जघापर आनकर बेठ उसीसमय भीमसेनने मन में प्रण किया था। 
श्यामसुन्दर की कपा होगी तो में तेरी जंघा अपनी गदा से तोडगा 
शरक्िष्णजी की अनुग्रह से भीमसेनने अपना प्रण पूरा किया निस स 
दुर्योधन पेरदूरा हुआ घायल ओर अकेला रणभूमि में पढ़ा था उस 
अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आनकर बोला कि झा 
उम लड़कपन मं एक साथ रहकर खेलते थे सो तुमको शज्ञओंने र | 
दिखलाकर इस टुदेशाको पहुँचाया हमको जो आज्ञा देव सो करें दुग 
“ह बात एनकर अर्वत्यामासे बोला में अपने जंघा टूटने और सब 
ओर बेटा ओर सेनापतियांकेमारेजानेकी कुछ चिन्ता नहीं करता जित 
सद सुभे पारडवों के जीते रहने ओर राज्य करने का हे सो तम्हारे ' 











सोते समय पांचों भाई पांडबों का | शिर काटकर तुम्हारे पास थ. 


शस साय हुये मनुष्य को मारना बड़ा पापहे परन्तु तुम्हारा प्रस्न 
ईम एसा करेंगे दुर्योधनने कहा जो तुम उनका शिर काट 
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रस तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे यह बात सुनकर अश्वत्थामा हांसे 
ए, चला व उसके पहुँचने से पहिले श्रीक्ृषष्णणी झन्तयामी ने जाना कि 
पे आज रातको अश्वत्थामा पांडवोंके शिर कारनेवास्ते आवेगा इसवास्ते 
बा॥ वेकुंठनाथने सन्ध्यासमय पांडवों से कहा कि आजरातको तुम पांचों भाई 
| से अपने डेरेमें न रहकर सरस्वतीकिनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सोवो ओर 


NEN 


! है सबलोगोंको इसी डेरे में रहनेदेव इसीलिये पांचोंभाई उस रातको दूसरे 
ग डेरे में जाकर सोये थे ओर अश्वत्थामाने उसीदिन अँधियारी रातमें पां- 
तोड़ डवोके शिर काटनेकी इच्छा रखकर कपाचाय से सम्मत पूछा उन्होंने इस 
ह अधमे करने को बहुत मना किया पर अश्वत्थामा मझदेवजीके वरदानका 

क घमंड रखने से इपाचार्य का कहना न मानकर पहर्शत रहे इत्याको 
ग ॥ साथ लिये हुये पांडवों की सेनामें चलागया और उसी वरदान के प्रतापसे 
क/रदरस्तोत्र पढ़कर उसने सेनाके चारों तरफ आग लगादिया ओर पांडवों 
था | के पहिले डेरे में जाकर टरोपदीके पांचों एत्रॉका शिर काटलिया जो उसी 
गा हेर में युधिषिर आदि पांडवों की शय्या के ऊपर सोये थे ओर प्रातसमय 
^ 7 दुयोधनके पास लाकर कहा कि इम पांचों भाइ पांडवों का शिर काट लाये 
गस! राजा दुर्योधन यह बात एुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर एक एक का शिर 
त अपने हाथ में लेकर दबाने लगा जब भीमसेनका शिर बतलाकर अश्व- 
= ॥ स्यामाने दुर्योधन के हाथमें दिया तब दुर्योधनने उससे कहा कि यह शिर 
६ भीमसेनका न होगा उसका शिर ऐसा नहीं हे जो मेरे दबाने से दूरजावे 
इसलिये मुझको मालूम हुआ कि तूद्रोपदीके पांचों एत्रांका शिर कारला 
) याहे जो पांडवोंके रूपके समान थे इनबिचारे लड़कोंको तेने था मारकर 
° हमारे वंशका नाश किया जब यह बात.समभझकर दुर्योधनको हषहोने के 
| उपरान्त विस्मय प्राप्त हआ तब वह उसीक्षण भरगया उसके जन्मपत्र में . 
व “लिखा था कि उसका मरना हषे व विषाद के मध्यमें होगा वही बात आगे 
आई सो अश्वत्थामा हुर्योधनका मरना देखते ही अञ्जन ओर श्रीकृष्णजी 
५ के डरसे इसतरह अपना प्राण लेकर वहां से भागा जिसतरह सूय देवता 
र महादेवके इरसे भागे थे उसका हाल बिष्णुपुराणमें इसतरह लिखा है कि 


हि 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७३ 
शिवजीने सुमाली देत्यको एक रथ बहुत उत्तम और वेगसे चलनेवा॥ 
तेजवान्‌ दिया था जब सुमाली देत्यने सूये के पीछे अपना रथ चला 
तब उस रथके प्रकाशसे जहां सूये रात करते थे वहां दिन बना रहता। 
जब सूयने यह हाल देखकर बढ़े कोधसे उसे मारगिराया तब सुमाली। 
महादेवजी की शरण पुकारा उससमय भोलानाथने सुमाली की सहाय 
करके सूये का पीछा किया जबसूरये देवता महादेवके डरसे भागे तब 
शंकरने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशीजी में शिरादिया उसी जा 
पर लोलाक तीथ हुआ जब द्रौपदीने अपने बेटों के शिर कारने का हा 
मुना तब उसने आति विलाप करके यह सोगन्द खाई कि जबतक अश 
त्थामा नहीं माराजावेगा में अन्नजल नहीं करूंगी जब राजा युधि 
ओर अजुन आदि पांचों भाई यह हाल सुनकर बहुत रोनेलगे 7 
्रीपदीने अन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने आधीन समां 
भने यह सोगन्द केवल तुम्हारे भरोसेपर खाई है जेसा उचित जानो क 
: करो यह वचन सुनकर अजुनने दरोपदीसे कहा तू थेये रख में अश्वत्या. 
` का शिर काटकर तुमे ला देता हू तुम उसी शिरपर खड़ी होकर सना 
करना तब तेरे कलेजेकी दाइ मिठेगी इसतरहद्रौपदी को समकाकर तुए 
अनने गारडीव धनुष हाथमें उठालिया ओर रथपर चढ़कर श्रीकृष्ण: 
स कहा जल्दी रथको चलाइये श्यामसुन्दरने ऐसे वेगसे अञ्जुनका 
दोका कि अरवत्थामाके निकट जा पहुँचा जब अश्वत्थामाने रथको दें. 
कर मान्न जो बहाने उसको दिया था अञ्चुन पर छोड़ा और र | 
अह्माश्न आगके समान जलता हुआ अजुनकी तरफ चला तब अइ: 
. च इरलीमनोइरसे पूछा यह केसी आग्नि हमारी तरफ दोड़ी हुई क 
` आती है श्याममुन्दर बोले यह आग जल्यात्ध अशवत्यामाकी समर्भा ; 
तू भी अपना हास्न उसपर चलाव कि दोनों अज्ज आपस में लपा 
हा तेरे पास पहुँचने न सके और अश्वत्यामाने जो अपना थ. 
मल ने इसाजेये चलाव यह बात सुनकर अः 
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र ने भी अपना अहयात्र चलाया तब वह दोनों अह्माख्र मिलकर आपसमें 
ज डिप गये दरि बधा अश्वत्यामाके अख्रको नहीं छोड़ता था कि 
बीं पद भजन अन के पास पहुंचने सके जब थोड़ी देरतक दोनों अन्न आपस 
Ei लिपेटरहे तब श्यामसुन्दरने अजुन से कहा कि तू जल्दी मन्त्र पढ़कर 
शी दोनों अस्रो को अपने पास बुला ले नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव 
"| जल मरेंगे यह वचन सुनते ही अनने मन्त्र के बलसे दोनों बह्मात्र अपने 
| म पास बुलानेके उपरान्त रथ दोड़ाकर अशवत्थामाको पकड़ लिया पर अपने 
[ह र दया ओर धमकी राह विचार किया कि यह ब्राहमण मेरे गुरुका 
अः नरा है इसको मारना न चाहिये जब यह समझकर अञचुन ने उसका शिर 
वि नहीं कारा तब श्यामसुन्दर अजुन के धर्मकी . परीक्षा लेनेवास्ते बोले हे 
गी | अजुन अशवत्थामाने सोये इये लड़कों के शिर कारे हैं इसलिये यह आत- 
समा तायी हुआ और तुमने इसके शिर कारने का प्रण किया था सो इसको 
वै| मारडालो जिसमें द्रोपदीको संतोष हो यह बात सुनकर अजुन ने कहा कि 
ला| महाराज आप सत्य कहते हैं प ब्राहमण को मारना बड़ा पाप समझकर 
सना| अभी इसको वध करना न चाहिये इसे बांधकर द्रोपदी के पास लेचलो 
तुए जैसा वह कहे वैसा करना जब यह बात सुनकर श्यामसुन्दरने मान लिया 
ऽश तव अञ्जन हाथ व पेर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रोपदी के सामने लाया 
I ! असे द्रोपदी इरिभक्गा ने अश्वत्थामाको बँे हुये देखा वेसे अपने धर्म ओर 
; के दयाकी राइसे रुदन करनेलगी ओर श्रीकृष्णजीकी बहुत स्तुति कहकर 
रव अज्ञेन से विनयपूर्वक बोली हे स्वामी तुमने मेरी प्रतिज्ञा परी की अब इस 
इ त्राहमण का प्राण मारने से मेरे मरेहये बालक जी नहीं सक्ने इसलिये 
'चर अश्वत्थामा को छोड़देव यह अपने कमाँका दंड परमेश्वर से पावेगा 
ः ॥ जिस तरह में अपने बेटों के मरने का शोच करती हुं उसी तरह कृपीनाम 
ई अश्वत्थामाकी माता भी पुत्र मरनेका दुःख पावेगी ओर इसके पिता से 
(अ आपने धतुषविद्या सीखी है इसलिये अश्वत्थामाकों पूजने योग्य समझ 
र फर जल्दी बोड़ दीजिये इसे बांधकर रखना 3चित नहीं हें यह वचन 
ई ्रोपदी का सुनते ही राजा यु्धिष्टिः ओर नकुल और सहदेव ने प्रसन्न 
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> होकर कहा द्रोपदी सत्य कहती हे अश्वत्थामा को मारने से सिक 
ब्रह्महत्या के क्या मिलेगा जब यह बात द्रोपदी ओर युपिष्ठिर आदि; 
भीमसेनको अच्छी नहीं लगी तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर परक? 
अञ्जन से बोला तुमने अश्वत्थामा के शिर काटने का प्रण किया था। 
अपनी प्रतिज्ञा फूँठी करना न चाहिये ओर जो तुम यह कहते हो| 
इसके मारने से ब्रह्महत्या लगेगी सो इसमें ब्रह्मश व बाह्मण का इ 
नहीं रहा धमशा्नमें ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण झाये ओर सोते. 
को या बालक और ख्रीका वध करे या मतवाले व बोरहे को व हरि॥ 
आरं परमहंसको मारकर दुःख देवे ऐसे मनुष्य को आततायी सममा 
मारना ओर दंड देना राजाओं का धम है उनके मारनेका पाप नहीं ह. 
ओरचः तरह के आततायी होते हैं एक जो आग लगावे दूसरा जो विषं 
तीसरा जो शुरुकी आज्ञा न माने चोथा जो मह्मअंश अधर्मसे लेव पांचवां! 
राहण व क्षत्रिय व वेश्य होकर मदिरा पीये छठवां जो प्राण मारकर आए 
कुटुम्ब पाले उन लोगों को अवश्य मारना चाहिये जब भीमसेनकी व 
सुनकर अजुन विचारने लगा कि अब में क्या करूं तब श्रीकृष्णजी ने 4 
हे अज्ञन तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का के 
रख+र द्रोपदी का कहना मानो ओर जो राजा युधिषिर कहते हैं उनका ' 
वचन पालो ओर वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मणका प्राण न मारे आए" 
आततायी हें उनको मारडाले इसलिये तुम ऐसी बात विचारकर *'* 
जिसमें वेद और शाख्र का वचन झूठा न होकर सबकी प्रसन्नता रहे: 
बात सुनकर अुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिये नि 
अश्यत्यामाका प्राण बचकर वह मरने के बराबर होजावे ऐसा विवा 
अजुनने अश्वत्थामाका शिर कि बालहत्या करने से उसका म व 
जाता रहा था एुड़वा डाला व अपनी तलवार की नोकसे चीरकर एक 
बहुत अच्छी जो उसके शिर में यी निकाल लिया ओर अपने नगर 
सीमा से उसको बाहर निकलबाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया॥ 


Fe 
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[९ | श्रीकृष्णणी करके राभा दुर्योधनकी लोथको वीरां समेत ७ तकर 
के. गये थे और राजा युर्धिष्ठिरको यज्ञ करने काता न तस 

| थे थे ऑर राजा युधिष्ठिरको यज्ञ करने वास्ते समाना और युधिष्ठिरको बोध : 
था न होना इसलिये भीष्मपितामह के पास लेजाना जोकि रणि में पड़े ये॥ . 
रो| ` सूतजी बोले हे ऋषीशवरो अश्वत्थामाके छोड़ने उपरान्त राजा युभि- 
ग्‌१ ।8र व श्रीकृष्ण महाराजकी आज्ञा पाकर दुर्योधन आदिक कोरव ओर 
तेह वीरोंकी लोथ जो रणभूमि में पड़ीथी उनके सम्बन्धियोंने उठालिया व 
[रिश दण्धकर विधिपूर्वक कियाकर्म उनका किया जब श्यामसुन्दर व रतरष्टर 
[| ओर पांचोंभाई पांडव और छन्ती ओर द्रोपदी व गान्धारी आदि स्नान 
हो करनेवास्ते गंगाकिनारे गये तब जितनी ल्लियां कोस व पांडवोंके घराने 
विष में विधवा होगई थीं वह सब बड़े विलापसे अपने अपने पतिका गुण कह 
वाँ कहकर रोनेलर्गी उसीसमय राजा युधिषिर जो धर्मका अवतार थे बड़े शोच 
अ मे इबगये ओर अपने उपर थिकार देकर कहनेलगे कि हमारे ये पाप कभी 
शिब नहीं छूटेंगे व किसतरह मेरा उद्धार होगा मेरे महाभारत करने से हज़ारों 
ने | री हमारे कुल व परिवार की विधवा होकर रोती ओर कल्पती हैं इनके 
ब रोने और आंशू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी उत्ते वर्ष 
का पक सुझे नरकवास करना पड़ेगा मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु 
ओर भीष्मपितामह हमारे दादा व कणं मेरा भाई जिसके हाथसे हज़ारों 

4नाह्षण नित्य दान व दक्षिणा पाते थे व हज़ाएं मनुष्य मेरे गोत्री ब नाते- 

(दार मारेगये इसे बड़ी इक हुई जो मेने महाभारत किया ऐसा अपर्म 

; का राज्य मुझे न करना चाहिये इन बातोंको सुनकर कृष्ण महाराज व 
(पेदव्यासजी आदिक ऋषीशवर और आह्मणोंने कईबार राजा युधिषिर को 
समभाकर कहा इसीतरह सदा से पिछले राजा करते चले आये हैं पृथ्वी 
ओर राजगदी लेने के वासते बेरा बापफो ओर भाई भाई को मारडालता है 
(जिसतरह वह लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्गकरके उनपापोसे छूटगयेहे 
॥ उसीतरह तुम्हारा पाएभी अश्वमेध ओर राजसूय यज्ञ करनेसे छूटजायगा 
, यह बात श्यामसुन्दर की सुनकर राजा युधिषिर बोले दे ज्योतिससवरूप 
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यह कहना आपका केवल मन समभावनेवास्ते है नहीं तो यज्ञ करे | 
भी पशु आदिक अनेक जीव हमारे हाथसे मारेजावर्ग जस तरह) 
मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोयांवाहे तो नहीं छूटता उसी तरह 
यज्ञ करनेसे इन विधवा ल्लियोंकी कल्पना नहीं छूटेगी कदाचित्‌ आप 
कहें कि पहिले तुमने राज्य लेने के वास्ते इतना युद्ध किया अब राज्यम 
नहीं करते सो सुझको समर करनेकी इच्छा न थी न जाने उससमय कि 
मेरी मतिको फेरकर महाभारत कराया अब मैं राजसिंहासन पर नहे 
-यह.बात सुनकर शुरलीमनोइरने जाना कि हमारे समझाने से राजा श 
दिर नहीं मानेंगे जिस समय श्यामसुन्दर इसी विचार में बैठे थे उसी सं 
बाह्मण ऋषीश्बरों ने आनकर श्रीकृष्णजी से कहा हे त्रिलोकीनाथ रा 
युधिषठिरका चित्त राज्यकाजमें न लगकर वह अभी इसी चिन्ता में रह 
कि हमने अपने भाई और नातेदार व ब्राह्मणों को माराहे सो आप उर 
बोध करदीजिये श्यामसुन्दर बोले राजा मेरे समझाने से नहीं मानते हा 
जानमें यह उचित है कि उनको भीष्मपितामह के पास जो रणय्ष 
बाणशय्यापर पड़े हुए हमारे दशनोंकी इच्छा रखते हैं ले चलें तब। 
राजा युधिष्ठिरको ज्ञान उपदेश करके धेय देवेंगे यह बात कहकर इ 
सुन्दरने राजाको बुलाके कहा हे धर्मराज तुम्हारी अभीतक चिन्ता 
छूटी ओर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पापके छुड़ानेवास्ते अश्वम 
करना चाहिये व हमारे समभानेसे तुम्हारा बोध नहीं होता इसहिपे 
हमारे साथ भीष्मपितामहके पास कि वे बड़े बुद्धिमान्‌ हें चलो द 
आज्ञा देवें सो करो राजा युधिषिरने यह बात मानकर अपने चारों भी 
्रोपदी व्राह्मण व ऋषी श्वरों को रथ पर बेठल लिया व सु 
'निप्त स्थानपर भीष्मपितामह रण भूमिमें पड़े थे लेगये बाह्मण लोग दाशि 
पांडव बाये व श्रीकृष्ण जी भीष्मपितामहके सम्मुख बैठे आर श्यामस्‌ |] 
- इसवास्ते चरणके समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्मपितामह थी 
पढ़ेहुए मेरे दर्शनों की इच्छा. रसते हैं में दूसरी ओर बेढूंगा तो 
करवट लेते में बहुत कष्ट होगा ओर यह समाचार सुनकर नारदी * 
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हर्‌ Fh वे परराम आदिक बहुतसे ऋषि व सुनि भीष्मपितामहसे ज्ञान 
ह उ * वास्त वहापर गये ओर भीष्मपितामहने मानसी पूजन 
रा रगामखम्दर का किया ॥ फक ह 
य नवां अध्याय। 

be क ता A को स धमे समाना ब द्रौपदी का बोध करना ॥ 
त - सूतजीने शोनकादिक ऋषीरवरोंसे कहा जब सबलोग वहां वेटचुके 
ह क्या ये भीष्मपिततामह राजा भिहि अपना मन 
च bn ws कहते हैं कि हमने अपने भाई व बन्धु ब 
: fe ल महाभारतम मारा है जबतक इन सब पापोंसे 
अ. 0 | तबतक राज्य नहीं करेंगे भीष्मपितामहने यह 
(तन अनत ही 00004 आपद्धमओर दानधर्म व मोक्षधर्मजिसका 
के हाल शातिपव और शल्यपव महाभारतकी पोथी में विस्तारपूर्वक लिखाहे 
३ राजा युविष्ठि से कहिकर संप्षेपमें यह ज्ञान बतलाया हे राजन तमको 
तव बाल्यावस्था से दुःख ग्राप्त होकर लड़कपन में पिता तुम्हारे मरगये जब 
शग हुमको कुछ ज्ञान हुआ तब कोरवोंने तुम्हारे जलाने. का उपाय करके 
ता भीमसेन तुम्हारे भाईके खानेके वास्ते विषका लड्डू बनाकर भेजा फिर 
मध तुम्हारा सव राज्य व धन बलतसे जुं में जीतकर तेरह वर्षका तुमको 
ले वनवास दिया सो वनमें तुमने अपने चारों भाई ओर द्रोपदी ख्री समेत बहुत 
है से दुःख उठाये कदाचित्‌ कहो कि सच्चे व धर्मात्मा मनुष्यको दुःख नहीं 
[भा होता फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमाचूहो किस वास्ते यह सब दुःख 
के ॥ पहुंचा और कहते हैं कि बलवान्‌ मनुष्यको दुःख व शोक नहीं प्राप्त होता 
; | सो तुम पांचों भाइयों में अज्ञन व भीमसेन बड़े शूर वीर हैं व द्ोपदी 
युद ऐसी पतित्रता खी तुम्हारे साथ थी फिर इन्होंने किसवास्ते इतना इःख 
ध पाया सिवाय इसके जहां श्रोकृष्णजीके न।मकी चर्चा रहती हे वहां दुःख 
नहीं होता तो श्रीकृष्णनी परब्र का अवतार आप रातदिन तुम्हारी 
सहायता करतेथे फिर तुमने किसवास्ते इतना कष्ट सहा सो हे राजव 
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तुम इस बातको विश्वस करके जानो कि परमेश्वरको इच्छा 
'जिसको जैसा होनहारहै उससे एथक दूसरी बात नही दोनेसङ्गी दु'ख। 
मुख पिछले जन्मांके संस्कारसे भोगना पड़ताहे ओर परमेशवरकी महि 
आर भेदको कोई नहीं जानता कोई मनुष्य किसी कामके वास्ते परिश्र' 
करके अपने मनोरथको पहुँचजाता है और बहुत मनुष्य जन्मभर उद्यो 
ओर परिश्रम करनेसे भी अपने अर्थको नहीं पाते इसलिये सबका उत्त 
व मध्यमं परमेश्वरकी इच्छापर समझना चाहिये जो बह चाहते हें। 
होता है इसलिये बुद्धिमान ओर ज्ञानी उसीको समझना चाहिये जोर 
व शोकको बराबर जानकर परमेश्वरकी इच्छापर आनन्द रहताहै भ 
जो कोई नारायणजीकी आज्ञा उपर सन्तोषन रखकर थोड़े से दुःख पहुँच 
में रोदेता हे ओर जब उसको रोनेसे कुछ नहीं होता तब हार मान 
कहताहे कि नारायणजीकी इच्छा याही थी उसे महामूखे जाना 
चाहिये हे राजन मनुष्यके चिन्ता और परिश्रम करनेसे कुछ नहीं हो 
सब काम हरीच्छासे होते हें जिसको होनहार कहते हें और यह श्री 
` जोसाक्षातत्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत लीला करते 
इनके भेदको कोई नहीं जानता ओर यह अर्जुनको अपना भक्त जँ. 
कर उसके सारथी हुये थे इनकी महिमा ओर बडाई कहांतक तुमसे व, 
करू हे राजन्‌ जो लोग परमेश्वरकी इच्छापर आनन्दसे रहकर ; 
जन्म तप व जप व हरिचरणोके ध्यानमें काटते हैं उनके नाम सुनो अ 
एक महादेव सदा केलास पवेतपर बेठे हुये नारायणजीके तप व ध्या' ः 
“सिवाय संसारी व्यवहारसे कुछ काम नहीं रखते दूसरे नारदजी आदठों। 
मग्न व आनन्दसूति रहकर जिस जगह उनका मन चाइताहे बी 
बजाकर ज्योतिस्वरूपका भजन व शुण गावते फिरते हैं तीसरे कपित 
सुनि दिन रात श्रीपरबह्मका जप और ध्यान करके अकेले गद्ञासाग' 
बैठे रहतेहें चोथे झकदेवजी जन्मसे संसारी माया मोहमें नहीं लिप 
“आठों पहर वेझुंठनाथकी कथा गाया करते हैं पांचवें राजा बलिने £ 
'जानाकि श्यामसुन्दरकी इच्छा याही हे कि में राजसिंद्दासन परे 
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स पर सब राज्य अपना वामन भगवानको अर्पण करदिया हे युषिष्ठिर तम 
'स। जानते हो कि मेने अपने भाई ओर नातेदार ओर ब्राह्णोंको माराहै सो 
स सा समझना न चाहिये तुम कोन हो तुम्हारा किया कुछ नहीं होसङ्गा 
भ्रं जो बात नारायणर्जीने बाह्य सो किया और जब जो चाहेंगे सो करेंगे॥ 
ययो र चें उमा दारुयोपित की नाई । सबहिं नचावत राम गोसाई ॥ क 
उत्त इसलिये तुम गोत्रहत्या की चिन्ता अपने मनसे दूर करो व भावाचकी 
हैं| इज्या इसीतरह समझो ओर यज्ञ करके अपना पाप छुड़ावों ओर प्रजाका 
गो| "थिन करना तुम्हारा धर्म है कदाचित्‌ राज्य नहीं करोगे तो और पाप 
[| उग होगा इतनी कथा सुनाकर सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोसे 
स भदो जिस समय. भीष्मपितामह यह सब ज्ञान व धम राजा युविष्ठिरको 
नब पममातिषे उससमय रदी वहां बेठी हुई भीष्मपितामह की ओर देखरही 
गन जब उन्होंने सब धर्मे कहते समय यह बात.भी कहा कि जिस सभामें 
होइ" * जाननवाला मनुष्य बेठा हो व उस जगह दूसरा कोई अर्पाकी . 
अ ६. उ पाप करनेकी इच्छा करे तो. धर्मात्मा मनुष्यको उचितहे कि 
रते/ सरे पाप करनेसे बाजि दवे कदाचित्‌ वह मना करनेकी. साम्य न 
जञा ता बहा से उठजावे ओर परमेश्वरका ध्यान करे यह भीष्मपिता- 


| { 


बृ दे ऋ बचन सुनते ही द्रौपदीने राजा युधिषिर व अजैनकी ओर देख 
ग पाहले मुसकरादिया व फिर मनमें लजित होकर विचार किया देखो 
जरजा दर्योषनकी सभामें भीष्मपितामहके सामने अध्की राह मेरी यह 
डा हुई आर दुरशासनने हुझको नंगी करने वास्ते मेरा चीर खींचा 
(रमा दुर्योधने झे अपनी जंघा पर बेठनेवास्ते कहा ऐसी दुईशा 
११९१. पर भो मरा माण नहीं निकला व में अपना मुख लोगोंको दिख- 
जाता हूँ ऐस जीने से मरजाती तो उत्तम था जब यह समझकर द्रोपदी 
(इत उदास हो मनमें अपने को पविककार देनेलगी तब भीष्मपितामह ने 
पदो का मुख मलीन देखते ही उसके हृदयकी बात अपने ज्ञानसे 
जानकर कहा हे बेटी तुम अपने मनमें कुछ शोच मत करो यह सब 
$ र मेरे उपरहे किसकारण कि जिससम्रय यह सब अध तेरे उपर 
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हुआ था उस समय में भी वहां बेठ था जो में दुर्योधन को इस अनी 
से मना करना चाहता तो उसकी सामर्थ्ये नहीं थी जो ऐसा अधम ते 
ऊपर करता पर उस समय मेरे मनमें यह ज्ञान नहीं आया इससे बेरी व 
निश्चय जानो कि श्यामसुन्दरकी इच्छा इसी तरह-पर थी जो बात 
चाहते हैं सो होतीहे उनकी इच्छा में किसीकी बुद्धि काम नहीं कं 
` ब इसका एक कारण ओर है सुनो कदाचित्‌ कोई मनुष्य केसा ही ब्ग 
व महात्मा हो अधर्मीकी संगति करनेसे उसका ज्ञान नष्ट होकर समया 
काम नहीं आता और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उन 
बुद्धि होजातीहे सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मीका अन्न खाइ 
उसीके साथ दिनरात रहते थे इसलिये मुझे उस समय धर्म व अधमे 
विचार नहीं हुआ अब हमको छप्पनदिन दानापानी छोड़े व बाएंशमं 
पर पढ़े होचुका इसलिये मेरे तनसे राजा दुर्योधनके अन्नका विका! 

` उसके संगका प्रभाव निकल गया तब मुझे इस बातका ज्ञान हुआ श॑ 
हे बेटी इस तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हैं सुनो पि 
युगमें राजा शिविके यहां एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान्‌ रहते 
ओर राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सची प्रीति से करता था उस रा 
नगरमें एक त्राह्मण ने अपनी बेरीका गहना सोनारको बनानेके वा 
दिया सो उस सोनारने सोना बदलकर पीतलका गहना बनाया व. 
परसोनेका सुलम्मा करके ब्रह्मणको दिया व आह्मणने विनाजांचे| 
गहना सोनारसे लेकर अपनी बेटी को पहिनाया जब वह लड़की 
पहिनकर अपनी ससुरालमें गई तब उसके पातिने पीतलका गहना 
कर मनभें खेद माना ओर उसे अपने घर न रखकर ब्राह्मणके या 
बिदा करदिया व फिर अपने यहां नहीं बुलाया जब उस बाह्मणने ४ 
उदास होकर राजाके पास नालिश किया तब राजा शिविने रस | 
अपराध सत्य जानकर सब अन्न व धन उसका लूटके अपने सी 
भेजवादिया सो एक दिन राजमन्दिरमें उसी अन्नकी रसोई तेया. 
ओर उसमें परमहंसने भी भोजन किया इसलिये अधी ना { 
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नी, खानेसे परमहंसने ऐसा विचार किया छि 
९ एसा वचार [किया के कुछ वस्तु राजाकी चोरी करें 
११ यह बात विचारकर परमहंसने रानीका एक जड़ाउडार बहुत 
रती के भीतरसे- रकम ः ।४प उत्तम महल 
"५ क शीतरसे कि उनको वहां जाने वास्ते मनहाई नहीं थी चुरालिया ओर 
"| कपड़में लपेटकर अपने पास रखलिया व तीन दिनतक परमहस राज 
| मन्दिरपर नहीं गया जब उपवास करने से सोनारका अन्न पेटमें नहीं रहा 
श, तब परमहंसको ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुरायाहे इस पापके 
मवा बदल नरक भोगना पड़ेगा इसवास्ते अपने अधर्म का दंड इसी तनमें 
उन भोग करलेना उचितहै जिसमें परलोकका डर न रहे परमहंस यह बात 
लाइ, विचारकर वह हार राजाके पास लेगया व अपनी. चोरी करनेका हाल 
मे| कहकर बोला हे पथ्वीनाथ इस पापके बदले मेरे दोनों हाथ कटवा- 
श, डाजिये कि हम अपने अधर्मका दंड इसी जन्ममें भोग करलेरें यह वचन 
कार' सुनतेही राजाने उदास होकर पंडितोंसे पूंडा इसका क्या कारणहेजो 
T य परमहंसका चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चराया ओर 
पहर आज उस हारको मेरे पास लाकर ऐसी बात कहते हे ब्राह्मणों ने अपनी 
हते विद्यासे बिचारकर कहा कि महाराज जिस रोज परमहंसने चोरी किया 
राज उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खायाहोगा सो पूंडनेसे राजाको मालूम 
; वा. इआ कि उसी सोनार पापीका अन्न खानेसे परमहंस की बुद्धि बदल 
Ef गई थी सो हे द्रोपदी एक दिन अधर्मीके अन्न खानेसे परमहंस महात्मा 
वे! का ऐसा ज्ञान जातारहा कि उसने चोरी किया ओर में राजा दुर्योधन _ 
की! अधर्मीका सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था मुझे उस समय इतना 
ना शान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधमे करनेसे मना करता तो 
रात गन बढ़ी बात थी ॥ 
३ दशवां अध्याय । 5 
| मीषापितामहको भीकृष्ण महाराजकी स्तुति करना और रयापसुनद्र के ध्यान भे 

| लबलीन होकर अपना शरीर त्याग करना ॥ I 
गा सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि भीष्मपितामह ने यह 
{सब ज्ञान पांडतरों ओर द्रोपदी आदि से कहकर चतुशुजरूप परमेश्वरका 
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भ्यान. अपने हृदय में रखलिया ओर श्रीकृष्णजी को तरफ देखकर कू 
'स्तृति करके बोले हे ज्योतिस्स्वरूप परब्रह्म आप केवल अपने भश्ष 
: इच्छा पूर्ण करनेके वास्ते अवतार धारण करते हंजिसतरह आप दया 
राह मेरे सामने बैठे हें उसी तरह कपा करके बेठेरहो जिसमें प्राण रो 
समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे. हृदयमें बनारहे आप सबसे पहि 
व महाप्रलयमें भी ठम्हारा नाश न होकर आपकी मायासे उतत 
पालन व नाश तीनों लोक का हाता है व आप उत्पन्न होने व मरने। 
कुच प्रयोजन न रखकर केवल पृथ्वीका भार उतारने व अधर्मी वद 
[ मारनेके वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेते हें व तुम्हारे अवता 
लेनेका यह कारणहे कि जिसमें संसारी लोग आपकी सांवली मूं 
मोहनी सूरातिका ध्यान जो सब गुणासे भरी हे अपने हृदयमें रकं 
पापों से छूटकर. भवसागरपार उतरजावें व तुम्हारी दया व कपा झा 
भक्कीपर इतनी हे कि अजुन अपने भक्क के प्राणकी रक्षा करने वासे?' 
के सारथी होकर आप आगे बेठे ओर अञ्जन को अपने पीछे बेठा।' 
जिससमय में चोसे चोखे बाश अजुनपर चलाता था उससमय काल।' 
उन बाणों के सामने होता तो भागजाता सो आपने अर्जनकी रक्षा का: 
उन तीरॉसे बचाया ओर उन बाणों का घाव अपने अंगपर उठाया सो! 
बाणा के धावसे तुम्हारी सांवली सूरातिपर रक़्के छीटे सूंगेके समान! 
शाभायमाचः।दसलाई दते थे जिसको शोभा वणन नहीं होसङ्ी व शर 
अजुनको इसवास्ते थेय देते जाते थे जिसमें उसका पराक्रम कम कर ४ 
ओर आपके चन्द्रमुखपर टेढ़े टेटे इवरवाल बाल कसे सुन्दर मालूम दे | 
जेे काले काले भेबरे कमलके फूलका रस चसते हैँ व तुम्हारे मुखार 
पर इर उड़कर पड़ने ओर पसीना होनेसे केसा मालम देता था जेसे ल f 
ओसको बूंद रहती है और वह पसीना र 
तुम अपने पीताम्बरसे पा प 
दाहिने हाथ कोडा व बायें हाथमें रास घोड़ोंकी लिये इये रथको जल 
मेरीतरफ दोड़ते थे सो में चाहता हूं बही: स्वरूप आपका मेरी र | 
बसारहे व तुम्हारे कमलरूपी चरण मेरे हृदयसे बाहर न जावें आप | 
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| भङ्गा ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहिले तुमने प्रण किया 
र्‌ र कि र रख नहीं चलाकर केवल रथवानी करके शंख बजाबेगे 
वा, नोर म 3 णज्ञा की थी जो में भीष्मपितामह कि आपको लड़ाई में 
हि ति + उ हारा प्रण छुड़ाकर तुमसे अच्न धराऊं सो आपने भक्क- 
र्‌ी पक्षक राह से विचारा कि मेरा प्रण छूटजावे तो सन्देह नहीं पर मेरे 
= अत मतिज्ञा न छूटे यह समझ कर जब मैंने अज्ञुनके रथका पहिया 
"तोड़कर धोड़ोंको मारडाला ओर उसके रथकी धवजा व धनुष कारके 
११ गिरा दिया तब आपःक्रोध करके उसी रथका दूटा हुआ पहिया उठाकर 
भ मेरे मारने के वास्ते दोड़े उसंसमय तुम कैसे सुन्दर मालूम देते थे जैसे 


र्‌ 


3 
के 
\ | 
s 


सूर श्याम घरा बिजुली के साथ बड़े भूमधामसे चढ़े दोडते समय तुम्हारा 
रक्त पीताम्बर जो ओढे एथ्वीपर गिरपड़ा उसके गिरनेका यह कारणहे जव 
[| आपने प्रतिज्ञा जोड़कर शस्धरा तब पृथ्वी यहसमभकर मारेडरके कांपने 
सते लगी कि श्यामसुन्दरने मेरा भार उतारने केवास्ते अवतार लिया है कहीं 
बैठा। वह भी अपना प्रण न छोड़ देवें परथ्वीके इदयकी बात तुमने जानकर 
गल।उसको धेय देनेके वास्ते अपना पीताम्बर गिरादिया कि तू मत डर अपने 
[कामगा प्रण रखनेके वासते मेंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है तेरा भार हम 
सो।उतारंगे जिसतरह कोई मनुष्य अपनी बस्तु दूसरे के बोध करनेवास्ते गिरों 
[नऐ१र९ताइ उसीतरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वीको धेय दिया 
व आर जब भें चाहता था कि सब सेना पारडवोंकी मारकर हटा दूं तब हुम 
[निरे रथके चारों तरफ़ आनकर अपने अनेक रूप दिखलाते थे जिसमें 

मेरा वित्त घबड़ा जावे जब में अनेकरूप देखनेसे विकल होकर यह नहीं 
रीति पर समकता था कि इसमें कोन रूप सत्य और कोन स्वरूप मायाका हे तब 
फिर ठम अपने निजरूपसे रहिकर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे जब में उन 

| र तको समता हूँ तब मुझे बड़ीलजा आती है ओर अपनेको अपराधी 
वी मभकर आपके सामने अपना मुँह नहीं दिखलानेसक्वा आप दयालु 

्रिपने भक्तोंको ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं इसलिये तुमने 
जो मरनेके निकट पहुँचा था विना बुलाये आनकर अपना दर्शन 
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दिया नहीं तो मस्ती समय बड़े बढ़े मुनि ओर ऋषीश्वर ओर हा 

ध्यानमें भी तुम्हारा दर्शन जल्दी नहीं मिलता किसवास्ते कि था| 
समय मनुष्यको इतना दःख हाताह जितना कष्ट साठह जार वच्छूक |] 

मारने से एकबार होताहे इसालिये उससमय पीड़ासे मनुष्य अत्रेत झो 
उसका चित्तठिकाने नहीं रहता उससमय तुम्हारी कृपा होनेसे जिसकाज् 

बना रहताहे वह आदमी तुम्हारे चरंणॉका ध्यान हृदयमें रखकर भवसा 

पार उतरजाता है इसलिये में तुमे यही चाहताह [के यह स्वरूप आफ 

मेरी आंखॉके भीतर बसकर तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे यह सु 

करनेउपरान्त भीष्मपितामह ने ध्यान ज्योतिस्खरूप का हृदय में रख 
श्मामसंन्द्र और सबं ऋषीश्वर ओर सनीशवरोंको दंडवत्‌ करके अ 

आंख बन्द कंरालिया ओर योगाभ्यासके साथ अपना तन छोड़कर बेर 
वास पाया उससमय देवतोंने आकाशसे उनपर फूलोंकीवषां किया 


. ग्यारहवां अध्याय | 


राजा गृधिष्ठिकका राजगदी पर बैठना ओर मोष्पापितामहका क्रियाम करना ओर ६ 
` परीसितक मारनेवासे अशवत्यामाका ब्रह्मात्र चलाना जो उत्तरानाम अभिः |, 
मंन्युको ख्रके पेटमें था व श्यामसुन्द्रका परीक्षितकी रक्षा करना ॥  ! 


सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोंसे कहा कि भीष्मपितामहके मरते 
शोव श्रीङृषणजी व पाणडवोंने बहुतसा किया फिर मुरलीमनो हसने शा 
याध्रका समझाया कि जिसतरह की पृत्य संसारमें भीष्मापितामई 
पाइ इस तरहक मृत्यु दूसरेको पाना बहुत दुलभहे संसारमें जिसने 
धारण किया वह एक दिन अवश्य मरेगा इसवास्ते इनके मरनेका श 
छोड़कर हषे मानना चाहिये जो कोई मनुष्यका तन पाकर संसारी 
मोहमें फॅसा रहे व परमेश्वरसे विसुख राहिकर जन्म झपना तरथा 
उसके वास्ते रोना उचितहे सो भीष्मपितामह संसारमें भक्तिपर्षक र 
सयुक्ष रहिकर शरीर त्यागने उपरांत पेकुठको गये इसलिये इनके म 
करना न चाहिये यह वचन सुनकर राजा यधिष्ठिरने अपने ग 
दिया व श्यामसुन्दरकी आज्ञा से भीष्मपितामहकीक्रिया ओर £ 
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t किया जब सुरलीमनो हर व ऋषीश्वर और मुनीश्वरॉन राजा यधिष्ठिर को 
। हीर्तना एरमं लाकर राजगद्दीपर बेटाला तब श्रीक्रष्णजी महाभारत होने 
१३१ व शथ्वीका भार उतारनेसे बहुत प्रसन्न होकर बोले हे राजन्‌ तुम प्रजाका 
इ पालन करके कुल परिवार समेत राज्यका स भागां ओर जा कुछ त॒म्हारे 
काङ्ग मने शोचहे उसको छोड़ दो यह बात मुरलीमनोहरने राजाको समभा 
वसा| कर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया व कुद्दिन वहां रहिकर राजा यथिष्ठिरसे 
आए कहा अव हम दारकाएराको जावेंगे जिससमय श्यामसुन्दर द्वारका जाने. 
हे सु के इच्छा रखते थे उसीसमय अश्वत्थामाने शिर मूडने और मशि 
रक्ष निकाल लेने की लजासे ब्रह्मन राजा युधिष्ठिर आदि पात्रो भाइयों के 
['जलानवास्ते चलाया जब वह अख्न अपना पांच मुँह बनाकर पांडवॉकी 
बे पक आया व एक चारासा अंगारा उस असनका उत्तरा के पेरमें जो 
कया/गभवती थी घुसगया व उसके उद्र में आग जलने लगी तब वह उस 
जलनं व्याकुल होकर नंगेशिर दोड़ी हुई कुन्तीके पात चलीगई जब 
छन्ती न उसका अपने साथ श्यामधुन्द्रके पास लेजाकर उसके पेट में 
. आग जलने का हाल कहा तब श्रीदुःखभंजनने सुदर्शन चक्रको आज्ञा 
दा के तुम उत्तराक परमं जाकर बह्माख्की गमी से रक्षा करो और झाप 
ली श्राकृष्णजी अंगुएप्रमाण अपना रूप धरकर उत्तराके पेटमें चलेगये 
शतिर गदा हाथमे लेकर वहां माने लगे उससमय परीक्षितने सांवली 
पहरि मोहनी मूरातिका दर्शन पाने से चेतन्य होकर उनको दूसरा बालक... 
ने अपनी माताके पेट में समझा जब अश्वत्थामाका अह्यास्न जो यविहिर 
शादकके जलानेवासतं पाचशुह बनाकर गया था श्यामसुन्दर की भक्ति 

। (खने व सुदशन चक्रके रक्षा करने से उन पांचों भाइयों को जलाने की 
शिमथ्य न रखकर फेर आया तब अश्वत्थामाने उस अगिनिको मंत्रके 
वरश॑जपे बुभ्धादिया व उत्तरा राजा विरादकी बेटी अपनी जातिके 
हो भेमान से गुरुहुसभी न होकर हरिचरणों में अच्छीतरह विश्वास व प्रेम 
हि रखती थी इसलिये एक अंगारा जह्माख्र का उसके पेटमें चलागया था 


शी कुन्तीके कहने से श्यामसुन्दरने उसकी भी रक्षा किया जब वैकुंठनाथ 
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द्वारका जानेलगे तब कुन्ती .व द्रोपदी व राजा. युषिडिर ब भः 
व भीमसेन व नकुल व सहदेवने उनके सामने हाथ जोड़कर कृ" 
दीनानाथ तुम्हारे जानेसे हम लोगोंको बड़ा दुःख मालूम होता हे 
हमारी रक्षा यहां कोन करेगा जितना सुख हमको तुम्हारे चरणोंके ह 
पानेसे मिलता था.उतना आनन्द इस राजगद्दी मिलनेसे नहीं है तु 
चरण देखे विना इमेलोगोंको धेय किसतरह होगा ओर झुन्ती हाथ ३ 
कर बोली हे महाप्रभ अब तक में तुमको अपने भाईका बेटा समम 
तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी अब मुझे विश्वास हुआ कि आए|. 
ब्रह्म परमेश्वरका अवतार होकर संसारी जीवोंकी उत्पत्ति व पाला: 
नाश करते हैं ओर मेरे बेटोंने महाभारतमें तुम्हारी कृपासे विजय पा: 
ओर आप सब ऋषीश्वर ओर शुनि अपने भक्तोंकी दशन देने और 
सागरपार उतारने ओर थर्मकी रक्षा करने के वास्ते सगण रूप धा 
नहीं तो तुमको क्या प्रयोजन था जो सब जीवोंके मालिक होकर॥ ३ 
आर शुकरादिकका अवतार लेते तुमने वसुदेव व देवकी के घर॥६ 
सक्र उनकी एक बेर दसे छुड़ाया मुझे ओर मेरे बेटोंपर जब जब ऐ 
पड़ा तब तब तुमने दया की राह आनकर इमलोगों का दःख दूरय 
अब मं ऐसा जानती हूं कि तुम हमलोगोंको राज्य देकर जाते हो ह 
लिये हमारी छवि भूलिजावोगे सो मुझे राज्यकी इच्छा न होकर र 
उसातरह विपत्ति व व वनवास चाहिये जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा। 
था यह सुल व राज्य किस कामका हे जहां तुम्हारा दर्शन न ् 
पानेसे अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बनिपइता मु 
तुम दीन पर अधिक दयालु होते हो मनुष्यके वास्ते वह बात अर्थ 
होती है जिसमें परमेश्वरका ध्यान बना रहे राज्य व द्रव्य पानेसे i 
ससार ससम भलक़र परमेश्वरका प्रेम छोड़ देता हे और आप भि 
लिक भर ईश्वर होकर किसीका डर नहीं रखते सूर्य और वन 
इषारा आङ्गास दन रात्रि फिरा करते हें और अपने मक्कोपर ठु 
झपा ओर दया करते हो कि यशोदापर दयाल होकर तुम अपनी {२ 
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| Meroe 
क अखणमें बिगये नहीं तो तीनों लोकमें कौन ऐसाहै जो तम्हारी तरफ़ 
[है| आख उठाकर देखसके जहां कालादिक तुमसे डरकर कांपते हैं वहां तुम 
के (| +शोदाकी छड़ीसे डरते थे यह सव लीला आपने अपने भक्तों के सुख 
हेत ९गवास्ते ससारमं [केया है अब में यह चाहती हँ कि बेटा व भाई आदि 
थरं सत परिवारंकी प्रीति मेरे मनसे छाटिकर आठोंपहर तुम्हारे चरणोंका ध्यान 
मम “यम बनारहे जिसके प्रभावसे भवसागर पोर उतरजाऊं जब यह बात 
था| देकर कुन्ती रमामसुन्दरके जाने का शोच करके अतिविलापसे रोने 
| लगा तब झुरलमिनाहर अपनी माया फैलाने के उपरांत मुसकराकर बोले 
घता इम तुमको नहीं झुलावेंगे तुम हमारी माताकी जगह हो हमको दारका 
रो रे आये बहुतादिन हुये अब वहां जाकर सब किसीकों देखेंगे सात्यकी 
है. व ऊधा हमारे साथी चलनेके वास्ते जल्दी करतेई यह वचन सुनके राजा 
रम ¬ आन से कहा हैं भाई तुम अपनी सेना व शूरवीर साय लेकर 
'श्यामडुदरका ब यज्ञम दारकामें पहुंचाय दो किसवास्ते कि मेरे शत्रु 
१११बहुत हैं ओर मुरलीमनोहर महाभारत की लडाई में हमारे संहायक थे 
जा ऐसा नहो जो कोई हमारा शज्ज रांहमें उपाधि करे जब अज्ञन राजा 
र f । युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर श्रीकृष्णजीके साथ द्वारका जानेबास्ते तैयार 
| है| हुये ओर श्यामसुन्दर सब किसीसे बिदा होके रथंपंर बेठकर चले तब 
कर| राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुरवाप्ती त्रिभृंवनपत्िके स्नेहमें विलाप 
दा (करते इये उनके पीछे दोड़े ब सब छ्लियां वहां की रुदन करके आपसमें 
मितेकहने लगीं कि देखो धन्य भाग्य ज्रजकी अहीरिनियोंके हैं जो श्याम- 
, [सुन्दर त्रिशुवनपातिके साथ रासलीला करके अपना जन्म सुफल करती 
॥थी ओर बड़े भाग्य रक्मिणी आदि सोलहहज़ार एकसो आठ झ्लियोंके 
#समझना चाहिये जो ऐसा सुन्दर मोहनीमूति स्वामी पाकर उनके साथ 
१/भोग ओर विलास करतीह ऐसी ऐसी बातें एक दूसरीसे कहकर श्यामए- 
ः } न्द्रपर फूलवर्षावती थीं व केशवसूतिं उनकी बाते सुनकेव सचाप्रेम देख 







io) ol 


॥) 


किर अपनी तिरछी चितंवनसे उनको देखते व सुख देते हुये चलेजाते थे 


OE 
है KON 


[पस दिन श्रीकृष्णजीके वियोंगका दुःख जितना इरितिनापुखासियों को 
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६० सुखंसाग। 
हुआ उसका हाल वर्णन नहीं होसक्ा जब श्रीदीनानाथने देखा कि 
सब मेरे प्रेममें दूर तक चले आये तब अपना रथ खड़ा करके सब कि 
को भेये देकर बिदा किया तब वह लोग पछताते इये हस्तिनाएर फिर 
; बारहवां अध्याय | जा 
पहुँचना भीकृष्णमहाराजका द्वारकाएरीमें व हषे मनावना सव द्वारकाबासियों का॥ | 
सूतजीने कहा जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गये तब श्यामसुर : 
अजुनसे बोले कि रथको जल्दी चलाओ यह वचन सुनकर अजुनने। 
हांका जब सेना मोहनीमूतिकी विदर्भदेश व झुंडिनपुर ब कुन्तिदेश ' 
पंजाब व कशमीरकी राहसे होती हुईं चली तब राहमें सब देशके राजे 
आनकर अपने अपने देशकी सोगाति इंदावनबिहारीको भेट दिया ' 
उनका दशन करके अपना जन्म सुफल जाना व राहवाले श्यामसुन्दां | 
दर्शन पाकर इसतरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो इन्हीं न |` 
गे परथ्वीके भार उतारनेवास्ते संसार में जन्म लियाहै जिनका दर्शन । 
व महादव आदि देवताओंको जलदी ध्यान में नहीं मिलता उनका दा! 
हमलोगोंको बढ़े भागयसे प्राप्त इआ ओर इन्होंने कौरव व पांढ ' 
मारतंकराके एथ्वीका भार उतारा व अनेक मनुष्य कहते थे भन्य भ 
_ मदुरा के ह जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्रि इन * 
समाग रहते हैं इसीतरह सब बोटे बड़े उनकी माहिमा व लीला 3) ध 
सन्न होते थे जब तीसरे दिन द्वारकापुरीके निकट पहुँचकर पाई 
शि अपना बजाया तब सब द्वारकावासी मुरलीमनोहर के आगे २ 
रील जानकर बहुत आनन्द होगये श्रीकृष्णजी साम्ब अपने है| 3 
अनिरुद्ध पोजको द्वारकाएरीकी रक्षा करनेके वास्ते छोड़गये ये| 

दाना शंखध्वानि ने ही प हि क्‌ वरतं छाड ह i 

आपीखरोंको नि झुनतेही अपनी सेना व यदुवंशी व ह | 
[वराक साथ सकर गावते ब बजावते मुरलीमनोइरको यागं 
लेनेकेवास्ते गये ब नगरमें दिंढोरा पिटा दिया कि सबकोई गली { 

ब अपने अपने बारेपर मंगलाचार करें सो सब द्वारकादा ई 
चन्दनादि सुगन्ध उडनेके बासते £ सव दारकावासियाने पे में 
"°" ४१ ५९नके पास्ते छिइकवादिया व अपने अपने £ 
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"१ पर सब ख्यां अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहिनंकर आरती लेकर 
कि | इन्दावनचिहारी के पूजा करनेवास्ते खड़ी होगईं व अनेक ्लियां सोलह | 
गे। श्रृंगार करने उपरांत अपने अपने खिड़की व कोठोपर बैठ व खड़ी होकर 

| बकिबिहारीकी दावे देखनेके वास्ते इच्छा करने लगीं जिससमय वह 
॥ सांवलीपूराति मोहनीमूरति बड़ी तय्यारी से द्वारकापुरीमें आये उससमय 
न, सब छोटे बड़ोंने उनका दर्शन पाकर फूलोंकी वषा किया व जिसतरह 
| युदेके तनमे प्राण आजावें उसीतरह सबों ने नयाजन्म पाकर इषे मनाया 
र| और मुरलीमनोहरने मिलतीसमय बड़ोंको दंडवत्‌ व बराबरवालोंसे गले 
ने, मिलकर छोटोंकों आशिष दियाबप्रजालोगोंकी भेंट हाथपे छूकर उनका 
या सन्मान किया ओर अपने मन्दिरमें जाकर माता व पिताके चरणोपर 
|, शिर रखा वसुदेव व देवकी व राजा उग्रसेन पांडवोंकी विजय होना सुन 
| कर बहुत प्रसन्नइये ओर सब दारकावासियोंने दीनानाथसे कहा महाराज 
'इमलोग तुम्हारे देखे विना अन्धे होरहे थे जिसतरह अंधियारी राति में 

| विना चन्द्रमा आंख होनेसे भी झु दिखलाई नहीं पड़ता ओर आंखवाला 
॥| चन्द्रमाको याद्‌ करता है वही हाल हमारा था व द्वारकावासी श्रियां 
॥| रयामसुन्दर को देखकर इसतरह प्रसन्न हुई जिसतरह चकोर चर्म के 
ना देखने से आनन्द होजाता है ओर जब श्यामशुन्दर महलोंमे पहुँचे तब 
हैं| रुकिमणी आदि सब ज्यों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका 
इ बड़ा सन्मान किया और उन्होने जो नन्द॒लालजी के पीछे अच्छा गहना 
त ओर कपड़ा नहीं पहिनती थी उसदिन प्रसन्न होकर अपना अपना शृंगार 
॥ । किया ओर एक साइत में श्यामसुन्दर अपना अनेक रूप धारण करके 
[| सब महलों में गये और सब छोटे बढ़े दारकावासियों को सुख दिया ॥ 
तेरहवां अध्याय । 
| परीक्षित का जम्म लेना और राजा युधिष्ठिर का ह५ मानना व धृतराष्ट्र और 

{ | गान्धारीका जंगले जाना व कथा माएइव्य ऋषीश्वर की ॥ | 
{ सूतजीने कहा हे ऋषीश्वरो दूसरे शाल्न व पुराण सुनने से बहुत दिन 
में परमेश्वरकी भक्ति उत्पन्न होतीहे ओर जब भागवत कथा सुनने की 
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६५ F 
कोई इच्छा करे.उसी समय उसके पापों का तीन टुकड़ा होकर एक 
मुननेकी इच्छा करते व दूसरा जाते समय व तीसरा श्रवण करनेसे 
जाता है दूसरे ध्म यञ ब्रतांदिक सम्पूर्ण होने से उसके फल मिलते 
ओर भागवत जितना सुने उतना फल पावै सो राजा युधिष्ठिरो इस्ति 
पुरकी राजगद्दी होनेपर भी श्यामशुन्दरके दर्शन पावने विना कुछ अच 
. नहीं लगता था दिन रात उन्हींके चरणोंका ध्यान अपने हृदय में रख 
राजकाज करते थे सो तुमलोंग अब परीक्षितके जन्म लेनेका हांल हं 
जब परीक्षित उत्तराके पेटसे उन्न हुआ तबआंल खोलकर चारोतरफ़ा 
इच्छासे ताकनेलगा कि जो स्वरूप भेंने माता के उदरमें देखा था।. 
कहद परन्तु इस भेदको किसीने नहीं जाना और राजा युधिषिरतेर. 
उत्साहसे नान्दीशुस आद्धकिया व मंगलाचार मनाकर ब्राहमण व यात: 
को मुंह मांगा दान वदाक्षेणा दिया जब ज्योतिषी पंडितों को बला|. 
जन्मलग्नका हाल पूंछा तब पंडितों ने. विचारकर कहा यह बालक ज : 
सेतो आंख खोलकर सबकी पर्राक्षा लेता था इसलिये परीक्षित |. 
रक्लो यह लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान और नीतिमान्‌ और घरों 
राजा होगा प्रजालोग इससे बड़ा सुख पावैंगे और तुम्हारा नाम , 
कीति व यश इसबालकसे चारों दिशामें अविक फेलेगा वबद्धियें बृह; 
व धेय में हिमाचल और गम्भीरता में समुद्र शूरता में परशुराम व्‌ दाता; 
महादेव व सुखविलास करने में इन्द्र व सत्य बोलनेवालों में तुम्हारे स, 
यह लड़का होकर राजऋषिमें इसकी गिनती होगी व अधर्मी जा पापी 
कलिइगको दएड देकर प्रजाका प्रकी तरह पालन करेगा व अन्त fs 
जब एक बालक ऋगीशवरका इसे शाप देगा तब तक्षक स्प के , इ 
चप वालक शत्य गेंगाकिनारे होगी यह बात सुनकर राजाने 7 व 
हक ज्योतिषियों से पूंछा तम सत्य बतलाओ किसी त्राहमणक क्रोधे! 
नहीं मरेगा सांपकारने से मरना हमारे झुल में झच ii क व 
ह महाता राहाण व साधु वसंत के श। प परे बॉ 
कहा हे शुविडिर यह लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्क होकर साई 
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भर हट पे महात्माओं की सेवामें रहेगा व मरती समय श्यामसुन्दरके चरणों 
पे! बे तान हृदयम रखकर तन त्याग करेगा ऐसा प्रतापी व परमेश्वरका 
ते| » + _जतक तुम्हारे कुलमें दूसरा कोई नहीं हुआहे तमकोविपत्ति पड़ने 
त ९ " रमेश्वरकी भक्षि इईथी ओर इसको लड़कपनसे हरिचरणोंमें मक्नित 
स गीति रहेगी यह वात सुनतेही युधिष्टिआदिक बहुत प्रसन्नहये व ज्योति- 
ल. वयोको दक्षिणा देकर विदा किया ओर आपसमें उन्होंने कहा पांचभाई 
‘Ei परमेश्वरने यह लड़का भाग्यवान्‌ दिया हे इससे हमारा नाम संसारमें 
ज स्थिर रहेगा यह बात समझकर सब छोटे बढ़े आनन्दहुये व राजा युधि- 
है का सर मजापालनका काम अच्चीतरह नीति ओर धर्म के 
३ ^ करनले पर मनम संसारी माया मोहसे वह विरक् रहकर दिनरात 
£ Dm पराक्षित सयाना होजाबे तो उसको राजगाद्दी पर 
- leases ण bn भजन व स्मरण करके अपना 
ह क पक ञ् र चाचाव सा चाचीको जिनके पुत्र 
= यह्यभारत भ मारेगये थे आदरपूरक रखकर उनकी आङ्चानुसार राजकाज 
| करते थे व उन्हें दिन रात्रि इस बातका ध्यान बना रहता था कि 
| किसीतरह दुःख धृतरा इ ओर गान्धारी को न होवे दःस पने से उनको 
| दुयोषनभदि अपने पुत्रोंके मारेजानेका बड़ा शोच होगा व धृतराष्टू न 
| सेवा करना व आज्ञा मानना राजा युधिष्टि का देखकर कहा हे राजन्‌ 
| में मनसे कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ श्चुता करूं पर 
है न मालूम कोन मेरी बुद्धि फेर देता था यह वचन सुनकर राजा 
|| युधिषिर बोले हे चाचा दिनभर लड़ाई करके जब सन्ध्या को में ढेरेपर 
प झाताथा उससमय यह विचार करता था कि चारदिन के जीवनके वास्ते 
अपने भाईबन्धुको मारना उचित नहीं हे काहिहसे महाभारत बन्द 
द| करूंगा जब ्रातसमय सोकर उठता था [फिर लड़ाई की तस्यारी करके 
| युद्ध करता था इसलिये समझना चाहिये कि सबके भाग्य में इसी तरह 
[मृत्यु लिखी थी हरिइच्छामें कोई युक्कि नहीं लगती जो इश्वर ने चाहा सो 
न ऐसी बातें कहकर राजा याधिहिर धृतराकूव गान्थारीका बोध करते 
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थे ओर राजा युविहिर के राज्यम ऐसा घ्म था कि श्यामसुम्दरकी दा 
प्रजाकी इच्छानुसार पानी वर्षेकर विना काल फूल व फल वृक्षों में ह. 
रहते थे व सम छोटे बढ़े आनन्दसे रहकर बाघ व बकरी एक घाटां 
पीते थे जब उन्ही दिनों मे विदुरजी एक वर्ष के उपरान्त तीरया. 
करतेहये यशुना किनारे मैत्रेय ऋषीश्वर के स्थानपर आये तब उनहें। 
ऋषीश्वरसे मारेजाने का हाल दुयोधन आदि कौरवों व युधिष्ठिका र|. 
गद्दीपर बैठना सुनकर बढ़ा शोच किया ओर यह भी विदुरजीको ३, 
मालूम हुआ कि राजा युधिषिर धृतराष्ट्र व गान्धारी को अपने स्थात , 
सुख व सन्मानसे रखतेहें यह समाचार सुनकर विदुरने चित्तम बढ़ाओ 
करके कहा देखो बड़े आश्चयकी बातहे कि भृतराष््रका मन ऐसी विए ८ 
पढ़ने व राज्य छूटने व सो बेटोंके मारेजानेमेंभी अभीतक संसारी माग इ 
विरक् नहीं.हुआ व राजा युधिष्टिर के यहां रहने के वास्ते चाहता है? 
लिये हम पृतराष््रक संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला दें तो झर 
उनका भला होगा जब ऐसा विचारकर बिदुरजीने परमेश्वरकी इच्या 
उपर सन्तोष किया व हस्तिनापुरमें राजमंदिरपर गये तब राजा युवी 
ने बहुत आदर व सन्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हुझु 
हमार कुलम श्याममुन्दरके भङ्ग उन्न होकर बड़ी पासे अपना दाग 
हमको दिया व अपने चरणोसे कि तुम्हारे हृदयमें आठेपहर परशा 
वास रहताहे हमारा घर पवित्र किया हे विदुरजी तुमने हम पांचों भाँवि 
रह लड़कोके समान पालन करिके बड़े दुःख में हमारी सहायता किपा 
ससमय दुर्योधन आदि कौरवोंने हम लोगों को लाहके कोरम श न 
चाहाथा कि जलाकर मारडालें उसप्मय तुमने दयाकी राह पहिलेसे श 
उरग चुदवाकर हमारा प्रा बचाया बहुत अच्छा हुआ जो आप «हि 
कहिये कोन कोन तौथोपर गये ये पभासक्षत्रमे भी गये हो तो कब हिर 
शपामएन्दरका बतलाओ जबसे मुझको राज्य देकर गये हैं तबसे उटी 
ख्व समाचार नहीं पाया बिदुरजी ने दूसरे तीथा का हाल वर्णन निदि 
९ सब यहुबेशियोका माराजाना व श्रीकृष्णजी के अन्तर्धान हेर 
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| समाचार इसरि टीन, कह 
[३ 2... इसलिये नहीं कहा कि अजुन आनकर सब हाल करेगा कदा- 


प के कहताहूँ तो राजा युधिषिर को बड़ा दुःख होगा अच्छे लोग यह 
| ह हें कि ऐसी भात किंसकि सामने न कहना चाहिये जिसके सुनने 
ज मन र डित हा जब महल में खनियोंने बिदुरके आनेका हाल 
। डग तब दरोपदा आदि ने विदुरको परमेश्वर का भक्त जानकर दण्डवत्‌ 
| या व सब हस्तिनापुरवासी उनके आनेस रन्न होगये जब बिदुरजीने 
पा बहस धृततराष्ट्र के द्वारपर जाकर उन्हें व गान्धारी को दरडवत्‌ किया तब 
ह 2 2. हरे गले मिलनेके उपरांत रोकर कहा हे भाई तुम्हारे जाने 
+ पा मरे ऊपर बड़ा दुः पड़ा व हमारे सब बेटे मारेजाकर राजगद्दी 
„५ इ पह भात सुनकर विदुरजी बोले हेभाई शुरलीमनोइर की इच्छा 
' इसीतरह पर थी उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण 
है कियाथा अव कहो राजा सुपिहिर तुम्हारी प्रीति व खाने पहिरने का 
शसत्कार किंसतरह पर करते हैं धृतराष्ट्र ने कहा राजा युधिषिर मुभसे बड़ा 
ग्रम रखकर हमें अपने बाप और गानथारीको माताकी जगह जानतेहें व 
उअजुनभी हमारा बहुत आदर करता है पर भीमसेन राजायुधिष्िरके पाहे 
हशरे दुवंचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजः 
(गाप वत्तमान था तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खानेको भेजा व 
(पांचों भाइको लाहके कोटमें रखकर हमारे जलानेके वास्ते आग्नि लगवा 
दिया अब हुंम अपना पालन हमसे चाहते हो तुम्हारे बराबर दूसरा कोई 
पापी ओर अधी जगत्‌ में न होगा यह वचन भीमसेनका मुझसे सहा 
> निहा जाता और यह बातें कहकर फिर मुझे धमकी देताहे कि राजा 
* बधिश्रिसे मेरी चुगली खाओगे तो खाने विना तुमको मारडालूंगा यह 
हाल सुनकर विदुरजीने बड़ा खेदकरके मनमें कहा देखो परमेश्‍वरकी माया | 
सी प्रबलहे कि इतनीदुदंशा होनेपरभी धृतराूव गान्धारी घरको नहीं 









इते जिसतरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ोंको त्याग नहीं करता और 
कह चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एकादिन नष्ट होजाता है उसी 
रह यह तन इनका सदा स्थिर नहीं रहेगा इहा होने पर भी इनको 
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अपने तनकी प्रीति नहीं छूटती इसलिये इनको ज्ञान सिखलाकर सी। 
मायासे विरंक करदेना चाहिये जिसमें इनकी सुक्षि हो यह बात विच्च 
बिदुरजीने धृतराष्ट्र से कहा सुनो भाई यह बात भीमसेनकी सत्य जान 
अब तुमको राजा युधिष्ठिरके घरमे किसीतरह रहना उचित नहीं हेत 
अपने राज्य भोगनेके समय अधमसे केसा केसा दुःख भीमसेनको हर 
था व दुर्योधन तुम्हारे बेटा ने मध्यसभामें द्रोपदी उसकी ख्ीको।र 
सिंचवाकर नंगी करने चाहा व भीमसेन को विषदेकर पांचों भाई 
को लाइके कोटमें राखिके आग लगबादिया व सब राज्य व धन ज" 
छलसे जुयेमें जीतकर तेरहवर्ष वनवास दिया यह बात तुमको यादै 
अब तुम उन्हींके हाथ से इस शरीरको जो सदा स्थिर नहीं रहेगा i 
हो व एुम्हारा जन्मभर संतान व संसारी माया मोह में बीतकर अब i 
बूढ़े इये ओर सब पुत्र तुम्हारे मारेगये तिसपर तुम राजा युधिहिरके १. 
रहकर कहतेहो कि राजा हमको अच्छीतरह रखतेहेँ व इतना द:स ३ 
पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता हे भाई हमने सना था किए 
शवरकी माया बड़ी ्रबलहै सो तुमको अपनी आंख से देखा कि स 
व पोते तुम्हारे मारेजाकर राजगद्दी जाती रही तुम भी मरने के ह. 
पने आर जिस भीमसेनने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से 
लेकर साते हो तमकों लजा नहीं आती तुम्हारे ऐसे साने ओर : i 
धिकारहे जिसतरह कुत्ता लाठी मारनेसे भागकर टुकड़ा रोटीका ह 
फेर उसको खा लेताई इसी ' इ राराका शले 
फिर उसको खा लेताहे इसी तरह तुम्हारी भी गति समझना i 
है भाई बाई धानेपरभी तुमको अपने जीनेकी आशा बनी रहकर ह 
मन संसार र विरक्ष नहीं होता व तुम सदा अमर न रहोगे इस 
उको यहा उतरसंडमं चलना उचित हे वहां हरिचरणोंमें धयान 
कर अपना शरीर त्याग करो जिसमें तुम्हारी झक बने संसार में ह 
पह गतिहुई अब अपने परलोककोभी क्यों बिगाइतेहो यह वचन है 
उतरा कहा है भाई तुम सत्य कहते हो हमारे मन में भी इसी 
की इच्चा हे पर हम ह्ली पुरुष दोनों मनुष्य आंखों से अन्धे ता 
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र ps bt को जावें तब विदुरजी बोले हम दोनों मनुष्यों को 
र अच्छी तरह ले चलेंगे तुम हमारे बड़े भाई हो 
[१.उम्हारी सेवा हमको करना उचित है जब तक तुम जीवोगे तव तक में 
7 पाज रहकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूंगा यह वचन विदुरका घृत- 
|^ १ गानयारी मानकर दोनों मनुष्य आधीरातको बिदुरजीके साथ 
[| उवर से विना कहे उत्तराखंडको इरदारकी तरफ़ चले गये आगे 
7 िदुरजी धृतराष्ट्रका हाथपकड़े और गान्धारी अपने पतिका हाथ 
धरेहुये चलीगई जब प्रातसमय राजा युधिष्ठिर स्नान ओर नित्य नियम 
कि माता व पिताको दंडवत्‌ करनेके वास्ते उनके स्थामपर गये तब - 
शिन सूना पाकर बड़ा शोच करके मनमें विचार किया कि वह लोग 
गन बेरा के शाक में या मुझसे दुःखित होकर न मालूम कहां चलेगये 
` गा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूबमरे जब राजा यधिशिर यह 
जाए कहकर रोने लगे व संजय से जो वहां पर था पा कि हमार माता 
[पता आखाक अन्वे जिन्होंने मुझे बड़े परेमसे पाला था कहां चले गये 
» उनका हाल कुछ जानते हो संजयने कहा में यह नहीं जानता वह 
दको गय पर ।वदुरजी उनसे झुछ बातें करते थे उन्हीं के साथ वह गये 
थह वात सुनकर राजा युधिषिर राजसिंहासनपर झाके बड़ी उदासी में 
ठे थे कि उसी समय नारदजी वहां झाये राजाने उनको दण्डवत्‌ करके 
ह ३ आदरस वटालकर पूछा महाराज हमारे माता व पिता न जाने कहां 
र लगये कोई वनका पशु उनको खाजायगा या कहीं कुयें में गिरकर मर 
भायगे उनका हाल आपको कुछ मालूम हो तो बतला दीजिये हम जाकर 
ER करक उनको पेरलावें वह खाने पीने विना दुःख पाते होंगे आपने 
५ $ इपाकया जा इस महाकष्टम हमारे पास आये नारदसानि यह बात 
! नकर बोले हे राजन्‌ यह मायारुपी संसार कंठाहोकर जगतमें जो उन्न 
२ भा वह एक [दन अवश्य मरेगा इसी वास्ते परमेश्‍वर ने इसका नाम 
2 | लोक रक्खाह सो तुम तरार व गान्धारीके जानेका इथा शोचकरते 
4 5स व सुख किसी के आधीन नहीं रहता यह दोनों वस्तु परमेश्वर 
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के हाथ के बीच हें जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक ष 
इकट्टे होकर सम्पूण खेल होनेके उपरान्त अलग होजाते हैं उसीतरहन 
यणजी संसारको रचिकर फिर गुप्त करदते हैं ओर जो तुम उनके ६ 
ओर पहिरनेका शोच करते हो यह भी परमेश्वर के आधीन समभो। 
बालक गर्भमें रइताहे तब उसे कोन साने को देता हे जिसकी जीप 
परमेश्वरने जहां बनादिया उसी जगह वह उसको पहुँचाता हे इसा 
उनकी चिन्ता करना न चाहिये जिसतरह मनुष्य बेलको नाथकर हि 
चाहे उधर लेजाता है उसका कुछ वश नहीं चलता उसी तरह सं. 
मनुष्य अपनी स्री व बालक व धनके जालमें मायारुपी रस्सीसे रै । 
जिसके ऊपर परमेश्वर ताइ होकर किसी सन्त व महात्मासे भेंट करा 
तब वह मनुष्य ज्ञान सीखकर इस मायारूपी फेदेसे छूटके झुक्गिपद' 
पहुँचताहे सो हे राजन तुम धृतरा व गान्धारी के वास्ते कि को | 
होकर थोड़ेदिन उनके मरने में रहे हें कुछ चिन्ता मत करो व वहे 
तम्हारे माता वपता विदुरजी के ज्ञान सिखलावने से विरक्क होकर # 
साथ हिमाचल पहाइके दक्षिण सप्रऋषीश्वरों के स्थानपर चलेगये है 
जाकर हरिचरणोंका ध्यान करके आजके सातवेंदिन अपना तन है 
अब उन्होने संसारी माया तजिकर अपने शरीरका भी मोई 
दिया इस समय तुमको उनका फेरलाना उचित नहीं है शोच उसके 
करना चाहिये जो हरिभाक्ष से वि हो और जो मनुष्य संसारी त 
कूटकर परमेश्वरका ध्यान करे उसका शोच करना शथा हे इसलिए" 
इ चिन्ता न करके परमेश्वरको सबका मालिक समझो यह बा 
कर नारद॒जी वहांसे चले गये व राजा युधिष्ठिरको घ्रतराष्टू ब गार्था 
जानेका शोच बूटकर नारदमुनिके उपदेशसे संसारी व्यवहार | 
हुआ इतनी कथा सुनकर ऋषीश्वरोंने सूतजीसे पका फि विदुर 
धमराजका अवतार कहते हैं उनकी कथा किसतरह पर हे कहिये k 
कहा इम बिदुरका थोड़ासा हाल कहते हैं सुनो मांडव्य Hh 
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है अ | ल लित ऋषीरवरने धर्मराजसे कहा हमने अपनी 
6. ee सर झम इरा चोरी आदि नहीं किया था कोन 
े। तुमने लड़कपनमे ० 2 दियेगये इसका हाल कहो धर्मराज बोले 
: Pa पक यडा को कॉदिकी नोकपर उठाकर मारडाला था 
| उसी यापक बदले तुमने फांसी पाईं हे यह बात सुनकर ऋषीश्वर बोले 
सा| है घमराज लड़कपनमें पाप व पुरयका ज्ञान न रहकर अङ्गानतासे बहुत 
षि अधरम होताहे उस पापका दुंड देना न चाहिये तुमने मुझे बिना अपराध 
ह, फांसी दिलवा दिया इसवास्ते हम परमेश्वरसे चाहते हैं कि तुम दासीपुत्र 
[१ होकर सा षष तक मत्येलोक में रहो उसी शापसे धर्मज दासीपुत्र होकर 
श सो वप संसारमे रहे व जबतक धर्मराज बिदुरका अवतार लेकर जगतमं थे 
द॑ तबतक सूर्य देवतान धमराजका काम उनके बदले किया था इसी कारण 
ह| विदुरको परमेश्वरकी भाक्षि बनी थी॥ 
| . चोदहवां अध्याय । 
"हः जनका द्वारकासे पहुँचना ओर युपिधिर करके रयामरुन्द्र का हाल पूछना . 
३| सूतजीने कहा हे ऋषीश्वरो नारदसुनिके कहिजाने से सातदिन बीते 
- श्तराष्ट्र गान्धारीने अपना तन त्याग किया व विदुरजी उनकी क्रिया 
हव कर्म करके तीर्थयात्रा करने चलेगये व राजा युधिहिर नारदजी के 
{ज्ञान समभाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त 
र परमेरषर क ध्यानबीच रश करते थे जब उन्ही दिनों में भ्रीक्ृष्णुजी 
पे दरकाएरी से गोलोक को पधारे तब उनके बेऊुंठ जाने से सजा को 
(कलियुग के लक्षण मालूम होकर बुरे बर समे दिखलाई देनेलगे व मनुष्यों 
कि स्वभाव में अधम व क्रोध व लोभ व कपट अधिक होकर स्री 
व पुरुष पिता व पुत्र भाई व बन्धु में झगड़ा होने लगा यह सब लक्षण 
लकतियुगका देखकर राजा युधिषठिरने भीमसेनसे कहा अर्जुन हमारा भाई 
ठ॑सात महीने से श्यामसुन्दर प्राणप्यारेके समाचार लेनेवास्ते द्वारकापुरी 
को गया है सो अभीतक नहीं आया इसका कुच कारण मालूम नहीं 
॥ होता व नारदुजी हमसे कहिगये हें कि मुरलीमनोहर ने पृथ्वी के भार 





| ड CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~ (SN 


७७ *: CC-0. Mumukshu Bhawan “००१०अ्युक्षागर? ° by eGangotri | 
in ० ९ 4 j 


` उतारने वास्ते अवतार लिया था सो उन्होंने महाभारत कराके पृथौ 
बोम दूर किया अब थोड़ासा काम उनका मत्येलोकमें ओर रह 
उसको संपूर्ण करके परमधामको जावेंगे सो अब झुझे संसारमें झुल 
देखने से जानपइताहे कि वह समय आने पहुंचा जिस श्यामसुन्दर 
दयासे हमने अपने शज्ञुओंकी मारकर यह सब सुख ब राजगद्दी फा 
उनके विना मुझे दिनरात नये नये अशकुन दिखलाई देकर मेरी व 
शुजा व आख फड्कतीहे व: कभी कभी हमारा शरीर कांपने व कलेर 
` धड़कने लगकर मनमें डर सा मालूम होता है व प्रात समय सूर्यकी ता. 
सियार खड़े होकर बोलते व दिनको तारे आकाशसे टूटतेह व जब 
अहेर खेलने जाता हूं तब सोजे मेरे बांयें तरफसे होकर निकल जाते 
मेरे चट्नेके घोड़े व.हाथी मुझको रोते दिखलाई देकर दिनरात $. 
रुदन किया करते हैं व रातिको उल्लूकी बोली सुनेसे मुझे डर माह 
होकर चारों दिशामे अँषियारा सा देख पड़ताहै व इन दिनों भवां: 
आनेसे पृथ्वी वारंवार कांपकर थोडासा बादल आकाशपर होनेसे|। 
जुल्ली गिरतीहे ब आंधी चलकर आकाशसे लोहू वर्षता हे व सूती: 
प्रकाश कम होकर नदी व नालेका पानी सीधा नहीं बहता वर 
आग्निहोत्री लोग झाहुति आगमे डालते हें तब अग्निदेवता प्रसन्न हो * 
आहुति नहीं लेते व बघड़े गायोंका दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते व गई * 
आसे आंसू बहिकर सांडलोग गायोंसे प्रीति नहीं करते व देवतों।* 
मूतिसे पसीना निकलकर मेरी सभामें अनावश्यक मनुष्य झुठ बोला र 
व लॉगाके सवभावम क्रोध व लोभ अधिक होकर केतु तारा आकार b | 
विकलताद व साध महात्माका चित्त हरिभजनमें नलगकर शहर में १ 
के घर मंगलाचार नहीं. होता व. हस्तिनापुर स॒झको उजाइसा दिस 
देता है सो हे भीमसेन इन सब लक्षणोसे में जानताइं [कि श्याम 
नाई मरे श्राएकी रक्षा करनेवाले शृत्यलोक छोड़कर वेडुंठको प 
'जिससमय राजा इुषिषिर बेठे हये ऐसा शोच कररहे थे उससमय र s 
दारकाते आनकर राजाके चरणोपर गिरा व उसके सामनेउदासीत ति 
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| द| भाइक खड़ाहुआ व हाल अड्नका इसतरहपर है कि श्रीकृष्णजी 
वेठ जानेके समय दारुकसारथीसे अजन को कहलाभेजा था 
उग आरकाइी से सब विधवा सरी व लड़के व बूढ़े सब वस्तु यादवोंकी 
द नाऽ लजाना इसलिये अरुन उन सभोंको असबाब समेत दारका" 
|! 5 सह सकर हांस्तनाएर आवते थे जब राहमें हस्तिना पुरके 
| निकट कर सब धन लूटनेलगे तब अजुनने गांडीवधनुष चढ़ाकर 
| बहुतसे बाण उनको मारे पर उन तीरोंसे कुच काम न होकर सब बस्त हाक 
बूट लेगये उस समय अजुन ने उदास होकर कहा देखो यह ऐसा समय 
रे सा RIE (जस भउुष बाण समने भीष्मपितांमह व कर्ण व 
हि! २23 दरवाराका मारकर जीता था अब वही तीर कमान 
[३ रहनेपर ओ में डाकू लोगों से हारगया इससे मुझे मालूम हुआं कि वह 
[6 सब पराक्रम मेरा केवल श्यामुम्दरकी कृपा से था अब श्रीदःखभंजन 
वा भर रक्षा करनेवाले नहीं हैं इसलिये सब बल व तेज मेरा जाता रहा यही 
|| चिन्ता करने और सुरलीमनोहर के बेकुंठ जानेसे अर्जुन का मुख बहुत 
| मान ह।गया था सो राजा युधिषिर ने उसे उदास देखकर पूना हे अईन 
4 सब यदुपरा ब शूरसन नाना व वसुदेव मामा व देवकी व राज! उग्रसेन 
ह! व अझूर व बलद्वजी ब प्रथुम्न ओर अनिरुद्ध व चारुदेष्ण सब लड़के 
अ बाले सुरलामनाहर व उद्धवभक़् ब सब दारकावासी अच्छी तरह हें व 
| शयामइन्दर मेरे पराणप्यारे जिन आदिपुरुष भगवान्‌ ने संसारी जीवों के 
ते| मंगल करनवास्ते यदुकुलमें अवतार लियाहे सुधमा सभा में झानन्दरे है 
श है अजुन तुम बहुत उदास दिखलाई देतेहो तम्हें कोई रोग तो नहीँइआ 
न तुम बहुत दिनतक द्वारकामें रहे हो तेरा अपमान तो किसी ने नहीं 
तकिया या किसी सभा में तेरा अनादर तो नहीं हुआ या तुमने किसी को 
कोई वस्तु देने कहा था सो दे नहीं सके या किसी ब्राह्मण व महालाका 
बअपमान तो नहीं किया काई भूखा तुम्हारे घर आया था उसको. 
म नहीं दिया या कोई ब्राह्मण या बालक या बूढ़ा या रोगी या स्री 
के डरसे तुम्हारे शरण आये ओर तुमने रक्षा उनकी नहीं क्िया 
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इस लिये तुम्हारा इख उदास व मलीन है या तुम रजस्वला ख्रीपे॥ 
करके किसी घोटे मनुष्यसे लड़ाईमें हार तो नहीं गये जिससे तुम्हारा) . 
जाता रहा या अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़े बालकहे। : 

. वालोंको उसमेंसे देकर अकेले तो नहीं खालिया या श्यामसुन्दर बि: 
मत्यलोक घोइ़कर वेकुंठधामको तो नहीं पधारे इसलिये तुम्हारी! 
गति इई है इसका हाल हमसे बतलाओ ॥ "| 
` ` पन्द्रहवाँ अध्याय । | 

अछुन करके भरीकृष्णचन्द्रजीके अन्तर्भान होनेका हाल राजा युधिष्ठिरसे कहना भ पे 
परीक्षित को राजगदीपर बेठालकर द्रौपदी समेत पांचोभाई पांडवोंका उत्तराखंड स 

मे | चलजाना रोर अपना तन त्याग करना पुरलीमनोहर के ध्यान भें | | | iF 

. _सूतजी ने शोनकादिक ऋषीशवरोंसे कहा अर्जुन यह सब बात रबा 
युधिषिर से सुनकर कुछ नहीं बोला पर श्यामसुन्द्रके चरणों का४ल 
भरकर इतना रोया कि उसे हिचकी लगकर बात कहनेकी सामर्थ्य रपः 
रहा कुछ बेर बीते अजुनने मनको भेये देकर राजा य॒धिष्ठिरसे कहानि 
एथ्वीनाथ में वया कहूं श्यामसुन्दर विहारी हमको ठगकर अन्त 
होगये में उनको अपना भाई माझूँका भेटा जानता था कदाचित इाहँआ 
उन परहा परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भवसागर पारि 
कर भावागमनसे छूटजाते परमेश्वरकी माया ऐसी प्रबल है जिसमें हिरी 
कर हमलोगोने उनको ही नहीं पहिंचाना जिसतरह एक बेर वरे 
ऽजायत के शाप देनेसे बहुत दिनतक समुद्रम जाकर रहे थे यहि 
सब कोई जानते हें किचन््रमाक पास अगत रहताहे ओर मब्॒लियाँ कप 
2 ह 3 ब भनुष्योंके खाजाने के डरसे सदा अमृत 
“क रा € के हमको अगत मिलता तो मरनेसे निर्भय ही 
क चन्रमा इजारों वर्षतक मछलियों के साथ समुद्रमें रहे । 
` "उन्हाने चन्रमाको नहीं पहिंचानकर उसे एक जीव समुद्रका स 
उतीतरह इमलोगोंने भी श्रीकृष्णणीको पूर्ण न जानकर यही 
जाना अब वह बात सममकर हमको बढ़ा शोते ह ग हे दर 
" ` ° ११११९ दका बढ़ा शोच होताहे देखो में 3% 
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| सहायता से बडे बड़े राजा ववीरों 
र | न पराक्रमसे इनको गा ए हात 
= ॐ „ ~ 'पामशुन्द्रकी दयासे मेंने सबको जीता था जबसे बह ग; 
ग । यहां दोड़कर आप वेकुंडको चलेगये तबसे उन 303. FE 
है ननन न तवस उनके बिना मेरा पराक्रम कुछ 
| मेरी सजा ह लि न और वही धनुष बाण ओर वही 
| र| अजा हैं जिनसे मने महादेव व गन्धे व इन्द्र र म्‌ 
| लड़ाई में जीतकर भीष्मपितामह व कण व जयद्रथ गा 222 
ई वीरों को मारा ओर केसे केसे राजां से विजय करके sss 
| लाया ओर अशत्यामाकी मणि निकाल विया गो मी 
| दिक रहनेपर भी एक श्यामघुन्दूर विना राइ डाकुओंसे हारगया और 
7 वह लोग इफे जीतकर सब घन व स्री आदि जो द्वारकासे अपने साथ 
१ लाता था लूट लेगये इसलिये में उदास हूं जिस स्थानपर हमको विपति 
{पडती थी उसी जगह सुदर्शनचक उनका हमारी रक्षा करता था अबडनके 
हिना किसतरह में प्रसन्न रहूँ जब महाभारतमें कर्शं आदि बीरोंने अनेक 
का रसे मे मारनेके वास्ते चाहा तब मुरली मनोहर रथ हांकते समय हमारे 
दंगे सडे होगये वुफे अपने पीछे रखकर मेरी रक्षा किया व गको घे 
दिकर कहते थे तू मत इर भीष्म व कणं आदिक सब योद्धा मरेहये हैं उन 
गे पासे इसतरह मेरे शरीर पर कोई घाव शाख्रादिकका नहीं लगता था 
/जिसतरह कोई साह व महात्माका अशुभ चाहे तो परमेश्वरकी दया से 
हका कुछ नहीं बिगइता ओर श्यामसुन्दर हमारे शत्रुओंकी आगरईल 
अपनी वितवनसे क्षी करते जाते थे जब लड़ते समय में कभी कभी उनसे 
तिद मानकर कहता था कि जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हांकते तब वह 
दीनानाथ मुझे अपना मेक बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे है 
/जच्‌ में उन्होंकी दया व पासे बढ़े बढ़े प्रतापी राजोंके सामने मतस्य बेध 
रर नोपदीको स्वयंवरे से लाया व तुम्हारे मना करनेपर भी उनका मनं 
| कर कोौरबोंके सन्सुख प्रकट हुआ था व जब दुवांसा अषीशवरने कोरेवों 
i भेजनेसे आधीरातको वनमें जाकर हमसे भोजन मांगके शाप देनेकी 
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इच्छा किया उस समय श्रीकृष्णजी दीनानाथ हमलोगाको अपना।|. 
जानकर वहां आये व ऋषीश्वरके शापसे बचाकर उनका आशीर. 
दिलाया यह बातें याद करके मेरी छाती शोच व चिन्तासे फटीजात 
जैसे मुर्देको कपड़ा व गहना पहिना कर बेठालदेव वही हाल | । 
श्यामसन्दरके चलेजानेसे समझना चाहिये हे पृथ्वीनाथ में उनके॥ । 
थालीमें भोजन करनेके उपरान्त एक शय्यापर सोता था ओर वह एए ' 
नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे सो कहो अब इसतरहसेझा ' 
कोन रक्षा व सन्मान करेगा ओर किसके आश्रय ब भरोसेपर हम झ। ६ 
घमंड रकलेंगे जब श्रीकृष्णजी महाभारत कराके यहाँते दारकापुरी।| < 
तब उन्होंने मनमें विचार किया कि यह सब यदुवंशी हमारे ुलां। * 
बलवान उतन्न हुये हैं मेरे जाने उपरांत उपद्रव करके संसारी जीवोंकों। १ 
दुःख देवेंगे इसलिये अपने सामने इन लोगोंका भी नाश करदेना गे १ 
हे पर अपने हाथ उनका मारना अधर्म समझकर हुरवोसा ऋषीश र 
शाप दिलवादिया तब छप्पन करोड़ यदुवंशी इस तरह आपसमें ल: 
मरगये जिसतरह समुद्रमें बढ़े जीव बोटे जीवोंको खाजाते हैं सो हे घ 
यह बात कहते हुये इसी समय मेरा प्राण शरीरसे निकलजाता पर श 
सुन्द्रने दारक नाम सारथी से यह बात मुझे कहलाभेजा था हि. 
व बालक आदिको दारकासे हस्तिनापुर लेजाकर मेरे वियोग का... 
ल करना व हमने गीतामें जो कुछ ज्ञान तुमको बतलाया है उसीके 
सार शरीरको झूठा व चेतन्य आत्मा सत्य जानकर संसारी माया गो. 
मत लिपरना वही ज्ञान सममकर मेने सन्तोष किया है नहीं तो ४. 
मेरा प्राण निकलजाता सो हे पृथ्वीनाथ अब जीनेका कुछ सुख न र 
इसीमें भला आ कि हमलोग भी अपना तन तपस्यामे गलाहाले wy 
ह ने MER 28 अतिविलाप करके रुदन करनेलगा तत्र राजां J 

हिरन अन लिन 5 दब बढ़े शब्दसे bs bt 

भर इन चन जार बया करेगे और यह राजपाट हमारा hs के 
भरारेमा अब हमें यहां रहना उचित नहीं हे परीक्षितकों राजगै' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









| 

क्‍ ह CC-0. Mumukshu > पहिला उक Digitized by Sit प्‌ 
|, इपरांत इमलोग बदरी केदारमें चलकर अपना | 
| माई पांडवों शरीर त्याग 
|, | कहना युधिष्ठिरका पांचोभाई पांडवों ने मानलिया ओर नवा गे 
रँ, महलमें जाकर श्याममुन्दरके अन्तर्धान होनेका हाल ख्नियोंको मालूम म 
॥ हुआ तब इती व द्रोपदी आदिने रो पीटकर इतना शोच किया जिसका 
| हाल वणन नहीं होसङ्गा व छुंतीने उसी खेदमें श्यामसन्दर के चरणों का 
ए, “यान धरकर तन अपना त्याग किया व राजा युधिष्ठिरने उपरोहित बुला- 
म, कर हरितिनापुरकी राजगद्दीपर परीक्षितको बैठा ज् दिया ब राज्य इन्द्रप्रस्थ 
उ व भड॒राका वञ्जनाभनाम बालकको जो श्यामसुन्दरके कुलमें वचगया था 
| देकर राजा शधिषठिर व व अर्जुन व भीमसेन व नकुल ब सहदेव पांचोभाई व 
| दोपदी उनकी ख्रीने अपना अपना चन्न उतार डाला व एक एक लंगोटी 
|¦ व चादर पहिनकर राजमन्दिरसे बाहर निकले उस समय जो -रह्मण व 
कंगाल वहांपर आये उनको इुँहमांगा द्रव्य देकर उत्तराखंडको सिधारे ब 
सजो कुछ ज्ञान भ्रीकृष्णजीने अर्जुन को गीतामें बतलाया था उसका चर्चा 
ह आपस में रखकर झु दिनतक श्यामसुन्दरका ध्यान व तपस्या किया 
र हिमालय में जाकर हरिचरणों का भ्यान करते इये पहिले. नकुल 
| उसके पाचे युधिषिर आदि चारों भाई ब ब्रोपदीने अपना अपना तन 
क गलादिया व विदुरजीने प्रभासक्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग क्रिया 
ईत राजा परीक्षित राजगह्दीपर बेठकर धर्म व प्रजापालन के साथ राज्य 
इकरनेलगे व अपने न्यायसे मजाको प्रसन्न रकखा व तीनबार, सारस्वत 
(मण को गृह बनाकर अश्वमेध यज्ञ कराके कलियुगको दंड दिया व 
“विवाह अपना राजा विरादकी पोत्री से करके वह दान व धर्म में इतना 
- (खर्च रखते थे कि एक बेर यज्ञ करते समय उनके पास द्रव्य नहीं रहा तब 
# यामपुन्दरका ध्यान करनेसे बहुत धन उनको मिलकर यज्ञ अच्ची तरह 
प्ण हुआ इसीतरह जब राजा युषिडिरको तीसरे अशेष यज्ञ आरम्भके 
४ हर मय धनका प्रयोजन पड़ा तब नारदसाने उनके कहनेसे मरलीमनोहर 
शी हस्तिनापुर में लाकर युधिषिर से बोले हे राजन पिछले युग्मे राजा 
ने ऐसा यज्ञ किया था जिसके यहां प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक 
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थाली और लोटा व जुटिया व सुनहरी चोकी भोजन करते सम 
` देकर फिर वह सब जूंठे बतेन नगर के उत्तर गडे में फॅकवा दिये जे 
यज्ञ होने उपरान्त जितना बतेन सोनेका नया बचगया था वह आजा 


| 
| 


उस नगरके दक्षिणतरफ गड़ा हुआहे तुम उन बर्तनोंको मँगवाकर अ. 
यज्ञ करो सो राजा युधिष्ठिरंने वही बतेन मँगवाकर यज्ञ में खर्चे हि 
श्यामसुन्दर अपने भक्गोंकी सब इच्छा पूर्ण करते हैं इतनी कथा मुत 
शोनकादिक ऋषीशवरोंने पूछा कि राजा परीक्षितने कलियुगको | 
वासते दंड दिया सूतजीने कहा जब परीक्षित सातों द्वी पके राजोंको जी 
अपने आधीन करजुका तब उसने विचारा कि राजा युधिहिर केरा. 
भोगनेतक दापर्‍युग था अब कलियुग आया सो हम अपने राले. 
कलियुगको रहने न देवेंगे ऐसा विचारकर राजा परीक्षित यह हाल ते |; 
वासते कि हमारे राज्य में कलियुगने प्रवेश किया यां नहीं दिम 
करने निकले सो जिस देशमें पहुंचते थे वहां मनुष्यों को अपने र 
से परमेश्वरका ध्यान और चर्चा के बीच न देखकर नारायणा > 
गुण गावते थे किस वरते कि कलियुगने अभी तक वहां प्रवेश नहीं 
लिया सब भाको कहते थे कि तुमलोग इसीतरह अपने क॑ रे 
पर पर रहना और जिस जगह परीक्षितकी सेना पहुँचती थी | 
देश के राजा उनका तेज ओर प्रताप देखकर पहिलिसे आन त 
बइतसी भेंट देकर विनय करते थे कि हमलोग राजा युधिष्ठिर और # i 
के समय से तुम्हारे आधीन हें यह बात सुनकर परीक्षित सब राग 4 
सन्मान करके किसीको दुःख नहीं देता था ओर जो लोग उसके को E 
यश गाते थे उनको रिरोपाव देकर बिदा करदेता था इसी तर” र 
परीक्ित ने दिग्विजय ब 5 १२ निदा करदेता था इसी तरह सेर 
दा कि के नौने एक गवी किग पई 
` गो इली पतली तेरी न" इेटेहुए एक रसे सडह 
' इनर पतली रोती और कापती हुई उसके पीछे खड़ी रहकर से 
आपस में कुछ बात करते हैं र sa. 
नध रत है यह हाल बेल व गायका देखते ही फ 
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त ब दयासे एक इसके ओटे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने 
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पे ओर राजाने क्या देला कि एक 
| ड कि एक शूद्र श्यामरंग भयान जा 
| बनाये दूर से उस बैल व गाय की तरफ़ चलाझाता हैक की के डक, 


है| ३ ३ पोहा अध्याय । 
| ल व गायरुपी पृथ्यीक्ा बातचीत करना 
षि | | राजा परीक्षितका इक्ष के ओट से सुनना ॥ और द 


क, _ इतजीने शोनकादिक ऋषीरवरों से कहा उस बेलरूपी धर्मने गायः 
f रूपी पृथ्वी से एवा तुझको क्या दुःख प्राप्त हुआ जो रोती हे कदाचित्‌ 
त उ मेरे तीनों पर टूटजाने का शोच हो तो. इसका यह कारण है कि 
ए' कलियुग में बहुत पापी मनुष्यों ने उत्पन्न होकर धर्म ओर कर्म अपना 
न हा चार शुभ कम संसारसे उठगया व कलियुगवासी लोग चाहते 
ष के दमाद से रुपया लेकर अपनी कन्याका विवाह करें व पुत्रको इस 
® RT पालन नहीं करते [कि तरुण होकर बाप के साथ झगड़ा करेगा 
के र बाण लोग वेद पढ़ने में आलस्य रखकर. शूद आदमी वेद ओर 
॥ उराण पढ़नेकी इच्छा रखतेहें ओर क्षत्रियं ने आह्मणों की रक्षा व सेवा 
है सा चोड़ दिया व राजा लोग पोतके बदले दोनों भाग अनाजका प्रजा 
पे हे कर कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेंचकर ओर देव या इसवास्ते तू 

| राता ह के श्यामधुन्द्रबिद्दारी जो तेरे ऊपर अपना चरणकमल रखते थे 
सारसे वकुंठ को पधारे ओर कलियुग में अधमी राजा होकर तेरे ऊपर 
; भाग करेंगे अपने मनका हाल हमसे बतलाव यह वचन सुनकर गउने 
ft क्या पूते हो जिस कारण तुम्हारे 





र कि धर्म करनेते ज्ञान होताहे ओर कोई मनुष्य कहते हैं कि मन मेरा संसार 
[विक नहीं होता सो बिन ज्ञान आपत इमे संसारी मोह कूटना बहुत 
(ठगे और में चारों वर्णके मनुष्य ओर राजा लोगों का शोच करती क 
3 T | 
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कलियुग आनेसे सब किसीको दुःख होगा ओर आधिक रोना मेरा 
वास्ते हे कि बृन्दावनविह्ारी वेङुणठको पधारे जब मुरलीमनो हरके का 
कमल रखनेसे शंख व चक्र व गदा व पझके आकार सेरे ऊपर पड़जागे 
तब में बहुत आनन्द होती थी ऐसा कोनजीव जगतमेंहे जिसने श्यामपुर 
के अन्तधांन होने से शोत नहीं उठाया और जो छत्तीसगण उनो 
उनका वणन तुमसे करतीहूं सत्य बोलना आचारसे रहना हृदय मे 
रखकर क्षमा करना संसारी माया मोहले विरक़् रहना जो कुळ परमे 
देवें उसमें सन्तोष रखना मीठा वचन बोलना इन्री व मनको बर 
रखना सब छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसीका आपमान न का 
किसीके दुवचन कहनेसे बुरा न मानना किसी काममें जल्दी न क 
सुनी हुईं बात याद रखना अपना कहा हुआ वचन न भूलना ज्ञानको 
रखना च मनमें वेराग्य रखकर ख्री और पुत्रोंस अधिक मोह न रखने * 
धत पाकर किसीसे अभिमानकी बात न बोलना बल अधिक हों ' 
घमंड न करना सबसे श्रेष्ठ हेना सब विद्याओं को जानना दूसरेका ई 
देखकर दुःखित होना किसीसे न डरना जो कोई अपना दुःख कहदेउ॥| ६ 
हाल प्रसन्न होकर सुनना और भूत भविष्य वर्तान तीनों कालकी! 
जानना अपने मनका हाल किसीसे न बतलाकर सम्चद्रके समान गए रे 
रहना धमकी तरफ़्से मन नहीं फेरना धर्म और वेदकी रक्षा करना सँ 
५3 ऐसी कीतिं करना जिसमें सब कोई भला कहे आंखोंमें शील रहे" 
धर लज घाग रे गा 
स्‌ 
बलवान्‌ होना किसी शरीर को तीनोलोक में कुछ अब नहीं से 
साइव ब्राह्मण ओर महात्माका आदर करके परोपकार करना सो र 
ओर र ठाय को इन सब गुए होने पर भी कुछ अहंकार ग दो है 
न गा सिवाय ओर बहुतसे शुभ कम उनमें थे जिस १ तो 
उनकी याद करती हूं उस समय मेरा कलेजा फटिजाताहे देखो जिस . 
देवता व संसारी मनुष्य इतना तप और जप. 
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| इ कमलवनको छोड़कर दिन रात शयामसुनदरकी सेवामें रहती 
ह ६ $ रखीमनोहरकी में दासीहूं जब दापरके अन्तमं तुम्हारे दो पैर टूट 

4. कॅसादिक राजोंके अधर्म करनेसे दुखी हुई थी तब वेकुंटनाथने 

र म रा ह ओर तुम्हारा दुःख छुड़ाया और अपनी 

| ५ लाई ऐसे परोपकारी पुरुष के वियोग का दुःख कोन 
| सहसक्षा हैं यह गायरूपी पृथ्वी बेलरुपी धर्म से कहती थी ओर राजा 

| पराक्षत खड़ा सुनता था ॥ 5 की Rai, 


= ॐ 


श ` `, सत्रहवां अध्याय। ` 
| केलिइग का बेलर्पी घम व गोरुपी पृथ्दीके पास आवना कलियुग व राजा परीक्षित से 
है). बातचीत होना व परीक्षित का कलियुगके रहने बासते स्थान बतलादना | 


| चढा बहुत सी सेना साथ लिये राजों का वेष बनाये काले कपड़े ओर मुकुट 
पहने सोंग हाथ में बांधे गाय और बैलके पास आनकर रथसें उतरपढ़ा 
ह व बेल व गायको पैर से ठोकर मारकर धमकाने लगा उसका रूपं देखकर 
| वह दोना एसे डरगये कि गाय आंखों से आंशू बहाने लगी व बेलने मल 
व मूत्र करदिया जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित से नहीं देखागया तब 
म राजा ने बाण निकालकर धुषपर चढ़ाया व बड़ा क्रोध करके कलियुगसे 
| कहा सातों दीपका राजा में इंतू कोन देशका राजाहे जो हमारे राज्य में 
ह राजोंका वेष बनाकर मेरी प्रजाको दुःख देताहे राजाओं का ऐसा धर्म 
नहीँ होता जो किसी को दुःख hs श्रीकृष्णजी महाराज त्रिलोकीनाथ 
¶। मत्यंलोक से अन्तर्धान हुये व अजन हमारे दादा गांडीवधनुष रखनेवाले 
#पेइठ को गये इसलिये तू पृथ्वी को बिना राजाके समझकर गाय ओर 
नेल को ऐसा दुःख देताहे अधर्म करना छोड़ दे नहीं तो अभी तुमको 
मारे डालताह कलियुग यह बात सुनते ही राजाके इरसे चुपचाप लड़ा 
दगया तब राजाने बेलसे पू तुम कोन हो व तीनों पेर तुम्हारे किसने 
(डे ठम कोई देवता होकर मुझे भरम देने के वासते तो नहीं आये हमने 
he गे राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुःखी नहीं देखा अब तुम झु 


| ` सूतजीने-शोनकादिक ऋषीशवरोंसे कहा कि उसी समय वह शुद रथपर 
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शोच मत करो मेरे मिलनेसे तुम्हारा सब डर छूटगया व तुम्हारा दुः 
दूर करूंगा राजा यह वचन बेल से कहकर [फेर गाय से बोले तू मत) 
झधर्मी व पापियों का दंड देनेवाला में तय्यारहूं राजाओं का यही भ 
कि चोर ओर कुकर्मी मनुष्यों को दण्ड देवें जिस राजाके देश में. 
दुः पावे उसके चार गुण नाश होतेहे एक उसकी कीत्ति न रहकर द|. 
युदय कम होजाती है तीसरे ज्ञान छूटकर चोथे परलोक बिगढ़तों . 
राजाओं को ऐसा चाहिये कि जो उनके राज्य में दुःखी हो उसका हु | 
छुड़ादिया करें इतना धर्म राजाको रखनेसे फिर कुछ तप व जप करने । 
प्रयोजन नहीं रहता इस वास्ते में इस शूद को मारडालूंगा यह संता ' 
जीवोंको बहुत दुःख देता हे यह बात पृथ्वीसे कहकर राजाने बेलसे | ` 
पा तुम्हारा पेर किसने तोड़ा जल्दी मुझे बतलाओ उसके हाथ! 
काट डालेंगे में श्रीकृष्णचन्द्रका दास होकर तुम्हारा दुःख नहीं छोड़ाओं 
मेरे झुल में दोष लगेगा कदाचित्‌ कोई. देवता भी मेरे राज्य में आग" 
किसी को दुःख देवे तो उसे मारडालने सक्काहूं मनुष्यकी क्या सामर्ध, 
जो किसीको दुःख देने सके यह बात मुनतेही बेलरूपी घर्म अपना 
झुकाकर राजासे बोला पांडवों के वंशमें सब राजा इसी तरहपर रा 
होते आये हैं उनके राज्यमें किसीने दुःख नहीं पाया अजुन तुम्हा र 
ऐसे धममोत्मा व हरिभक् थे जिनके श्रीकृष्णजी त्रिलोकीनाथ सारथी 
तुमको इसीतरह उचितहे कि सदा गरीब व दुःखीलोगों का सोच ए 
करो ओर में वेद शा्नके वचनसे लाचार होकर यह नहीं जानसईक _ 
मुझको किसने दुःख दिया इसलिये में कि > नि i 
च ३'ख दिया इसलिये में किसका नाम बतलाऊं पर | 
नाम बतलाऊंगा उसका तुम संकोच करोगे अपने प्रारब्धका फल भो 
है. यह बात .जगत्‌ में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने अधर्म के ९% 
दुःख पाते हैं किसी को अपने मनके संकल्प विकल्प से दुःख हों! 
कोई लोग कहते हैं कि मनुष्य सब दुख व सुख परमेश्वर की न | 
गा है पर इस बातका विचार करना चाहिये कि परबह परेश र ग 
जनकी इच्छा से सब जीवं उतपन्न होते हैं झ्या प्रयो जो करिशी {ग 
सव जीव उतन्न होते हें क्या प्रयोजन है जो क्रि 
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| $ दे न्‌ ण्‌ a  छ | | | > 
सरते महथ लेसी वगा तत स 
मं झु वश नहीं रहता किस वास्ते कि ष्य इचा क 

| Meo ३: शे पहुंचताहे मित्र किसी को कुष हह ह 
| 2. उत्पन्न करना शञुुका भी अपने अधीन समझना : हिये 
त. !कसवास्ते कि जबतक मनुष्य माताके पेटमें रहता है तबतक र; स र 

ह कोई नहीं होता जब मनुष्य उत्पन्न होकर पाना 
गे| विरोध करके अपना शत्रु आप खड़ा करताहे हसकारण में किसीका नाम 
| १तलाने नहीं सङ्गा कि किसने हमको दुःख दिया है तुम अपनी बद्धि से 
॥ जान लो जब परीक्षितने यह सब ज्ञान बैलरूपी धर्म से सुनकर श्ीकृष्णुजी 
ग के चरणाका ध्यान किया तब उनको अन्तःकरणकी शुद्धताई से मालूम 
इ. इआ फि यह बेलरूपी धर्म व गोरूपी थ्वी व शू्ररूप राजा कलियुग है 
तप इसी शूने धमका पेर तोड़कर पृथ्वी को दुःख दिया है व इस पीके 
्गालिक परमेश्वर थे सो परमधामको गये इसी कारण पृथ्वी चिन्ता 
॥करती है पापीका नाम लेनेसे पाप व धर्मात्माका नाम लेनेसे पुणय होता 
दि इसीवासते वेलरूपी धर्म ने कलियुगको पापी समझकर उसका नाम्‌ 
र ही बतलाया पहिले धर्म के चारों पेर तपः व सत्य शौच ओर दयाके 


॥ 
i | @ 


हैं अहंकार ओर परख्ीगमन ओर मदिरापान समना चाहिये केवल 
तय एक पैर धर्मका रहगया उसको भी यहं कलियुग हक 
की [जाने यह बात मनमें विचारकर बेल व गायको भेये दिया ब कोपवन्तः 
4 *₹ तलवार निकालके कलियुगको मारने दोड़ा जब कलियुगने देखा 
तर यह ध्मात्मा राजा को पसे भराहुआ मुझे मारने चाहता है ओरमें ऐसी: 
मथ्य नहीं रखता जो इसके साथ लड़नेसकूं ऐसा विचारकर कलियुग: 
(जाके चरणोंपर गिरपड़ा व अपना जीव बचाने के वास्ते विनती करने 
[तव राजाने अपने ध्म व दयासे तलवार नहीं चलाकर कहा हे कलिः 


१२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


च 


शत 








द 
युगं जहांतक राजा युधिषिर व अजन हमारे दादाका राज्य था वहाँ 
न रहना चाहिये तू अधमं करनेवाला पापियों का साथी होकर | 
राजाके देश में रहेगा उस राजाका मन अधम करने को चादेगा ते! 
लालच व अहंकार वे कूठ व कपट व झगड़ा व काम व मोह भरा ह 
इसलिये भरतखंडमें जहांतक निज हमारा राज्य हे ओर वहां सब 
अपने धर्म व कम से हें मत रहो इस भरतखंडमें मनुष्य लोग तपर, 
दान व धर्म ब्रत व परमेश्वरकी पूजन करने से राजगद्दी व अनेकत। 
सुखपाकर युक्गपदवी को पइुँचते हें. व उनको कभी दुःख नहीं होता! 
अंगह तू रहकर विन्न करेगा व तेरे रहनेसे पाप अधिक होगा मेरा क 
भान नहीं तो तेरा प्राण बचना दुलेभ हे कलियुगने हाथ जोड़कर 
गिडाके राजासे विनय किया महाराज आप धमात्मा व न्याय करगे 
हैं मेरी गरार्थना सुनिये ब्रह्माजीने सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग चाएँ 
को बनाकर उनकी अवघि का प्रमाण किया हे सो सतयुग व त्रे 
द्वापर तीनोंगग अपना अपना राज्य भोगज्जके और में कलियुग! 
मेरे भोग करनेका समय आया मुझे आप झाज्गा देते हैं त हमारे राम 
मत रह सो सातों द्वीपमें आपका राज्यहै में कहां जाकर रहूँ व जो ` 
जीने चारों युगका प्रमाण कियाहे वह किसीतरह मिट नहीं सङ्गा भे 
एथ्वानाथ आप मेरे अवशुणों की तरफ देखते हें ओर गणोंकी तरफ 
नहीं करते सो मेरे में एक गुण बडदे वह आपसे कहताइं सतयुगते 
राज्यम एक मनुष्य पाप करता था उस राज्यभरके मनुष्य दई f 
थेव तरेता में एक मनुष्य के अपराध करने से गांवभर दंड पाती! 
दापर में अधम करने से परिवार भरको शासना होतीं थी व क ' लि 
जो मनुष्य जिस अंगसे पाप करता है में उसको पकड़कर उसी न हे 
शात्त करताहू दूसरे युगों में मानसी पाप करनेसे मनुष्य को दंड कि 
लो i मानसी पाप न होकर मानसी प॒णयका फल 
सा बा हे एुनकर राजा परीक्षितको दयां नहीं झाई क गे 
! है एथ्वीनाथ मेरे एक गुण और बहुत बढ़ा हे सतं 


GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










CC-0. Mumukshu ३-००० पीडित स्कन्कृ। Digitized by eGangotri द्द्‌ 


| कोई परलोक बनानेवास्ते 

) रतना पा 
प. “वर्षोतिक यज्ञ करते ये तब उनका अर्थ सिद्ध होत दवापरमें सो वर्ष 

{१ पूजन व भ्यान नारायणजीका करनेसे esos sl 
॥| अ जो कोई एक क्षण भी श्यामसुन्दर का ध्यान अपने सचे.मनसे त 
१ उनका नाम लेकर कानोसे लीला व कथा उनकी सुने वह अपने के 
ह| पहुंचकर अनेक जन्मके पापोंसे छूटजाता है जब यह गुण सुनकर राजा 
| परीक्षित पर बहुत प्रसन्न हुये तब कलियुगने कहा हे पृथ्वीनाथ दया 
कै “रके यु जोवदान दीजिये ओर जहां कहिये वहां जाकर रहूं में आप 
| से अहत डरता इ. तुम्हारी आज्ञामे रहूंगा जब कलियुगने हाथ जोड़कर 
ने विनय किया तब राजाने उसे दीन जानकर अपना भर्म विचारा कि शरण 
सु भागको काई नहीँ मारता ऐसा समभकर बोले हे कलियुग जिस जगह 
न मञय जुवा खत इब जहां मदिरा पीनेके वास्ते विकताहे व जिस स्थान 
| पर वेश्या रहतीह व जहांपर जीवहिंसा करते हैं वहां जाकर तुम रहो यह 
[॥ उगकर कालयुगने फिर राजासे दीन होके कहा इन चारों जगहों में मेरा 
॥ इन व परिवार समाने नहीं सङ्घा तब राजाने दयालु होकर कहा जिस 
र जगह सूम मनुष्यके पास ब्य व सोना हो ओर वह उसमेंसे दान वधम 
छ न करे वहां भी तुम जाकर बसो सिवाय इन पांचों जगहके कहीं रेश 
4 करेगा तो हम तुझे मारडालेगे कलियुगने राजाको धर्मात्मा व बलवार 
ट| दखकर उनका वचन मानके मनमें कहा जब राजाका चित्त धर्मकी तरफसे 
| पिरेगा तब इम अवसर पाकर अपना अर्थ निकाल लेवेगे यह बात विचार 
ै कर कालियुग राजासे बिदा हुआ व उसी पांचों जगह जहां राजा ने 
(पलाया था आनकर डेरा किया इतनी कथा सुनाकर सूतजीने शोनकादि 
टिपीरपरों से कहा जो कोई अपना भला चाहे वह इन पांचों बातोंसे 
j केनारा रक्खे व राजाको यह बात कभी नहीं करना चाहिये किसवास्ते 
# राजाके अधीन सब प्रजा रहती हे जब कलियुगके जानेके उपरान्त . 
जा परीक्षितने उस बेलके तीनों पेर दूटे हुये अपने पर्म से अच्छे करके. 
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गायको भेये दिया तब वह बेल अपना धर्मरूप व गाय पृथ्वीरूप हो 
अपने अपने स्थानपर चलेगये व राजाने राजगद्दी पर आनकर ; 
ब्राह्मणों व ऋषीश्वरोंसे कहा वह लोग सुनकर बोले हे राजन तुमने क: 
अच्छी वात किया अब तुम्हारे राज्यमें कलियुग अपना प्रवेश नही क 
सङ्गा फिर राजा'परीक्षितने अपने राज्यमें ऐसा ढिंठोरा पिटवा 7. | 
कोई जीवहिंसा न करे व मदिरा न पीवे वं जुवा न खेले व द्रव्य प 
यथाशक्ति दान देवे व परश्लीगमन न करे जो कोई देवता व साधु वस! 
व्‌ जाह्मण व गो व वेद वं शाख्को नहीं मानकर इन पांचों बातों * 
काम करेगा उसका हम अन्न व धन लूटकर दंड देवेंगे सो परीक्षितके स 
यह स॒ब अधर्म उनके राज्यें लोगोंने करना छोड़ दिया व राजा परी॥ 
धर्म बढ़ाते इये इस्तिनापुरमें राजकाज करनेलगे ब सदा लीला वश 
परभेशरकी सुनकर उनके चरणों में ध्यान लगाये रहते थे व उनके ग. 
में सब प्रजा भी अपने धर्म से रहकर आनन्द थे ॥ F 
`. . आठारहवां अध्याय । 
`. - प्रीक्षितका शिकार खेलनेके वास्ते बनमें जाना ओ द k 
i 7 प्रवेश करना इसलिये राजाका सभीक ऋषिके RS ता कट ४ र्‌ 
|... ओर सर्माक ऋषि के पुरके राजा परीक्षितको शाप देना॥ [६ 
_.सूतजी शोनकादिक ऋषीशवरों से कहते हैं कि जबतक परी हि 
राज्य किया तबंतक उनके नीति व धर्मसे कृलियुगने वहां प्रवेश ¶. 
गाया व राजा परीक्षित रथपर बैठकर प्रजाकी रक्षा करनेके वास्ते 
दिशा अपने राज्यमें घूमते व एकक्षतर राज्य करते रहे व कलियुग ह 
इश माल न समकर उसे पड़ारहने दिया इतनी कथा सुनकर शो 
दिक ऋषीरवरने सूतजी से कहा आप परमेश्वरकी कथा में बढ़े “५ 
दाकर अश्तरूपी रस हमलोगों को पिलाते हें तुम्हारे सतसंगसे ६ 
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जन्म इता हुआ कदाचित्‌ आप ऐसा कहें कि तमलोग ऋषी 


सलंगूसे गरात होताहे बह सुख स्वग और वेङुंठमें नहीं ्रिलता 
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| हे सहन तन त्याग किया था अब उसका हाल वर्णन कीः 
। तेजाने कहा जब राजा परीक्षित इद्धावस्थाकों पहुँचे तब राजाने 


` | विचार किया कि जीवहिंसा करना घरमें मना था सो हमने छोड़ दिया 


| ब राजाका ऐसा धर्म हे कि वनमें शिकार सेला करें इसी बहानेसे उनको 
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| अनंक देश देखनेमें आते हें व जो हरिन वनमें बूदा होजाता हे उसे अहेर - 


| अवश्य मारना चाहिये सदासे राजा लोग ऐसा करते आणहे यह बात 
विचारतेही एक दिन राजाने वनमें जाकर बहुतसे जीवोंको अहेरमें मारा 
फिर एक हरिनके पीछे जो घायल होकर भागा था मध्याह समय घोड़ा 
अपना दोड़ाया सो अपने साथियोंसे बिलग होगये जब राजाको गरम 


हवा बहनसं बहुत प्यास मालूम इई और पानी इने वासते चारों तरफः 


फिरने लगे तब उस जगह मिही ऋषीश्वरकी कुटी दिलाई दी ओर वह 
शिषरवर बड़ योग्य महात्मा सदा वनमें रहते थे व जो दूध बब्डेके पीते 
समय गऊके थनसे टपकता था उसे पीकर परमेश्वरका भजन करते थे सो 


[ण इटोको देखते ही वहां जाकर ऋषीशवरसे कहा में राजा परीक्षितः 
अभिमन्य॒ का बेय बहुत प्यासा हूं दया करके थोड़ा पानी मम पिला: 


हसी तरह कह बेर राजाने ऋषीश्वरसे पानी मांगा व ऋषीश्वर महाराज 
उस समय आंख बन्द किये प्राण अपना बरहयांड पर चढ़ाये परमेशवरके 


तयानमें ऐसे लीन बेठे इये थे कि उनको अपने तनकी भी पुधि नहीं थी 


ईसकारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और न उनको कुछ उत्तर 
दिया उस समय कलियुग ने जीवहिंसा करने से राजा के मन में अपना 
विश करके कपट उतन्नाकिया जब राजाको धर्मोत्मा व्‌ हरिभक्त होनेपर 


भी अधिक मूंख व प्यास लगने से कोष उत्पन्न हुआ तब उसने यह 






विचारा देखो हम राजा सातोद्वीपके प्यासे होकर इस ब्राह्मणक दारेपर 
गानी मांगने आये सो इस ऋषीश्वर ने हमको देखके भूंठी समाधि लगा 


है र 'हमारीवात का उत्तर भी नहीं दिया पानीको कोन पूछे इसको झु 
हड देना चाहिये पर में पारडवों के छुलमें होकर राहमणोको क्िसतरइ 


समझकर राजा घोड़ेसे उतरा तब उसने एक सांपरा | 






v 


{णड दूं जब ऐसा सम 


A D> Ss . re TE ~ 
ह कट ० * 8005 अल 





SP | a 5:3९ ८ 
_  __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri °. 


१, 
i 


"मई कक 


CC-0. Mumukshu Bhawan 7 हसीगर) . by eGangotri 


हुआ उसी जगह पड़ा देखकर मनमें कहा सांप इसके गलेमें डा) 
तो सरपके डरसे ऋषी श्वर आंख अपनी खोलदेगा ऐसा विचारतेही रा. 
फ्रोधवश होकर उस सर्पफो अपने धन्ुपसे उठाके भिंडी ऋषिके गे, 
डालदिया पर बह ऋषीश्वर परमेश्वरके ध्यानमें ऐसे लवलीन व गरम, 
“ जिनको सांप डालनेसे भी कुछ डर न होकर वह ज्योंके त्यों अपनी मे । 
बन्द किये हुये परमेश्वर के ध्यान में बेठे रहे व राजाने अपने स्थात ६ 
आकर जेसे शिरपरसे मुकुट उतारा वेसे उसको ज्ञान हुआ ओर बढ़े शो। 
मनमें कहने लगा देखो सोनेमें कलियुगका वासहे सो मेरे शिरपर॥ ० 
शिकार खेलनेसे मेरी बुद्धि बदलगई जो हमने मराहुआ सांप षीस ९ 
गले में डालदिया अब में समझा कि कलियुग ने सुझसे अपना वह बे 
लिया इस पापसे किसतरह मेरी छुट्टी होगी जब कोई मनुष्य नाराय र 
विमुख होकर गऊ य ब्राह्मणको दुःख देवे तो समझना चाहिये इसबे|व 
दिन आये हैं सो मेंने आज ब्राह्मण को इथा दुःख दिया इससे मुग 
निर्य होताहे कि मेरी आयुष्‌ व धनकी हानि होगी यहां राजा ऐं 
धरपर बेठाइआ इसतरह शो च कररहा था व जिस स्थानपर भिंडी अप: 
ध्यानमें बेठे थे वहां जब ऋषीशवरोंके लड़कोंने खेलते हुये यह हात!" 
तर एकवालकने भिंडी ऋषीश्वरके बेटे भंगी ऋषिसे जो कोशिकी म 
किनारे लड़कोंमें लेलता था जाकर कहा तुम्हारे पिताके गेम म 
परीक्षित सांप डाजगयाहे यह बात सुनते ही श्रृंगीऋषि जो महाग 
दान पाकर वचन अपना सिद्ध रखता था क्ोधमें भरगया व आलें h 
लोल होकर शरीर कांपने लगा उसी समय श्रृंगीऋषि ने नदी |. 
जाकर अपना हाथ व पाँव घोया व आचमन करके हाथ में पानी be 
शाप i कि आजसे सातवें दिन तक्षकसांपके काटनेसे राजा परी. 
मरजावे ऐसा शाप देकर बोला श्रीकृष्णजी वैकुंठको पथारे इसलिये 


अगवा राजाधन व राज्यके मदमे अनध होकर जाणों को दुः 
जिसतरह कोई मनुष्य दारके अगोरनेके वास्ते कुसा पाले ओर का 


` उसीको काटकर यज्ञकी थालीमे मुइ डालदे उसीतरह राजा लोग 
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र समान ऋषीश्वरोंकी रक्षा करने के वासते रहते हैं सौ अब कलियुगवाती ` 
रे राजाका यह हाल हे जाह्मणों की छपा व आशीर्वाद से राजगद्दी पाकर 
& उन्होंक़ो दुःखं देते हैं यह भइन व युधिषिरके कुलमे ऐसा अघमी राजा 
उतपन्न इया जिसने मेरेबापके गलेमें सांप डालदिया व राजोंने बह्मणोंकों 
| निरबेल जाना इसलिये हम अपनी सामर्थ्य उनको दिखलाते हैं संगीआषि . 
| सब लड़कों को ऐसा वचन व शाप देनेका हाल सुनाकर ऋषि के पास 
| आया व जब अपने पिताको परमेश्वरके प्यानमें लीन ओर मराहुआ सांप 
१ गलेमें पड़ा देखा तब सांप गलेसे निकालकर रोनेलगां व पिताका नाम 
श।| लेकर पुकारा उसका शब्द सुनते ही भिंडीऋषिने समाधि खोलकर अपने 
ब बेटस पूंदा तू किसवास्ते रोताहे शृंगी ऋषिने कहा राजा परीक्षित तुम्हारे 
हु गले में सांप डाल गयां इसलिये में रोताइ यह बात सुनकर भिंीऋषिरें 


के| कहा हे बेटा तेने झुङ शाप तो राजा को नहीं दिया तब शंगीऋषिबोलाः 
मेने इस अधर्म करनेके बदले राजाको यह शाप दियाहे कि सात दिन बीते. 
तक्षक सांपके काटनेस राजा मरजावे यह वचन सुनकर भिंडीझषि बहुत 
$|उदास होगये व कोध करके अपने बेटेसे कहा हे मूसे तने बहुत डरा काम 
बगिया जो ऐसे धर्मात्मा राजाको जिसके राज्य में कलियुग ने प्रवेश नहीं 
सकी था शाप दिया देखो वेकुंठनाथ श्रीङृष्णजीने उसकी रक्षा माता के पेट 
(मिं की व कोरवों व पांडवोंके कुलमें यहीं एक राजा बचा था जिसके राज्यः 
३ हम सब ब्राह्मणं व ऋषीश्वर बहुत सुख व आनन्द से रहकर कोई पशु 
: व पती भी दु:खी नहीं था उसके न्यायसे गाय व बाघ एक घाट पानी पीते 
े तेने थोडे अपराध में दंड उसको बहत दिया उसका अवगुण लिया 
क गुणको चोड दिया परीक्षित के मरने के उपरान्त अधर्मी राजा होंगे व 
(रिगके राज्यमें कलियुग अपना अवेश करके मनुष्योसे पाप करावेगा देखो 
शीजा मेरे स्थान पर आया तो बुझे उसको मोजन हिलाकर सन्मान 
करना उचित था यह बड़ी सजा की बात इई जो मेने एक लोटा पानी भए 
से नहीं पिलाया ओर तने ऐसा शाप वेष्णव राजाको देकर आीहृष्णनीः 


ha ९५ 


4 अपराध किया राजाके मरने के उपरान्त संसार में सब लोग बणेसंकर' | 






fi | 
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होजाबेंगे इस पापकी जड़ तू हुआ साधु व संत का यह धर्म है कि। 
को लेते हें ओर अवगुणकी तरफ नहीं देखते यह बात भिंडीऋषिने गे 
पुत्नसे कहिकर परमेश्वरका ध्यान करके उनसे विनय किया हे बेइ 
मेरे अज्ञान बालकसे बड़ा पाप हुआ इसका अपराध क्षमा करो जोर 
गो व्राह्मण की रक्षा करताहे उसके मारनेका पाप दश राह्मण माहे 
बराबर होताहे व विना राजा देशमें चोर पापी बहुत उलन्न होते हें नि. 
राजाको मारा उसने चोर व अधमियों को बढ़ाया भिंडीऋषि ने भा: 
ऐसा परमेश्वर से कहिकर मनमें विचारा कि राजाको इस पाप काह: 
कहसा भेजना चाहिये जिसमें वह अपने परलोक का यत्र करे यह" 
सुनकर संसारीलोग श्रृगी ऋषिको बुरा तो कहेंगे पर ऐसे धर्मात्मा राम 
मुक्ति बनानेके वास्ते उसको जतादेना चाहिये ऐसा बिचारकर मिंदी३ ' 
ने झुशुक नामः अपने शिष्यको बुलाकर कहा तू राजाके पास जा। 
हमारे तरफ से आशीवाद देकर कहि दे कि श्ृंगीऋषि ने तुमको इसा १ 
शाप दियाहे इसलिये तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी सो तुम चैतन्य हो 
अपनी सुक्षिका उपाय करो इतनी कथा सुनाकर मूतजी ने षीसां 
कहा देखो जो राजा परीक्षित अश्वत्थामाके अझाल्ल से बचा व जिसने 
व एव की रक्षा करके कलियुगको अपने आधीन किया बही राजा। 
नाहशक शाप देने से मरगया ऐसा माहाल्य ब्राहणका है व परीहि 
मरने उपरान्त कलियुगने सब जगह अपना प्रवेश करलिया व रथ 


 परीवितने कलियुग का गुण समभकर उसे नहीं मारा व वु. 


प भ्यान नहीं किया जो लोग धर्मात्मा ब हरिभक् होते हे वह गुरि 
लेकर अवणकी तरफ नहीं देखते इन्रलोक व स्वम व वें व सी 
कोई सुख सत्सगक बराबर नहीं होता व परमेश्वर का भेद व चररि 
प महादेव आदि देवता भी नहीं जानसक्ते दूसरे को क्या साम्य 
जान सके यह बात सुनकर शोनकादिक ऋषीश्वरोंने बहुत स्तुति द 


* उपरान्त उनसे कहा आप धन्य हैं जो परमेश्वरका चरित्र अगि? F i 
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११ सूतजी बोले आज हमारा जः ले मे 
त से कानो ग 
म हुआ था सो आप लोग महदलों की संगा ८.३.१ र 
| ड [ महात्मा को संगाति करने से मे 
! गया जो कोई मनुष्य तन प मरा सब शोच द्र हो 
। $ प तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने व उनके ना 
| स्मरण व भजन करे संसारमें उसीका जन्मलेना सफल त है 
नकली ग जन्मलना सुफलहे देखो जिन चरणों 
भि का धोवन श्ीगंगाजी होकर तीनों लोक के जीवों को तारतीडे ता 3. 
| चरणों गर तीना लाक के जीवों को तारती हें जो 
[चरणको भक्ति रखकर त्रिभुवनपततिका ना लेवै त 
॥ ७ ७ अब पतिका नाम लेवै व उनकी कथा कानोरे 
[ह सुने उसकी बड़ाई कोन वर्णन करसक्वाहे मनुष्य जितनी दे 
rR ह मनुष्य जितनी देरतक परमेश 
ह. केथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं उत उने i 
oe re : चा काल उनके झा घल में 
जा, रर नहीं हाता मेरी क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गणों कायम 
(सङ निस तरह आकाश में पक्षी अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश 
[ ws काई नहीं पासङ्के उसी परह भहा व महादेव आदि देवता व 
स परवर ड जपन ज्ञान व सामथ्ये भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण 
हो रत हैं पर उनके अन्त को कोई नहीं पहुँच सङ्गा ॥ 


गो उन्नीसवां अध्याय । 
| सा को “गौऋषि के शापदेनेका हाल मालूम होना और परीक्षित का गेगा- 
|| ( | नार जाना आर शुकद्‌व आदि ऋषीश्वरों का उस स्थान प्र्‌ आना | | 


हिं सृतजीने शोनकादि ऋषीश्वरों से कहा जिस समय राजा परीक्षित 
(दर सं आकर अपने धर्म का विचार करके विन्ता बटे हये मनमें कहते 
एर कि हारे पीडे जो राजा होंगे वह मेरे अपर करने का हाल सुनकर 
पीरो व नाहमणों का अनादर करके उनका इर नहीं रक्‍्खेंगे सो इस 
शप करने के बदले वह बाह्मण सुझको शाप देते या मेरा प्राण निकल 
हिता या कुन हाने होती तो दूसरे राजा किसी ब्राह्मण व ऋषीशवर को 
{ख न देते उसी समय कुर्मुक नाम भिंडीआषि के चेले ने वहां पहुँचकर 
कहा हैं राजन्‌ भिंडीऋरषीश्वर ने आशीर्वाद देकर तुमसे कहा है कि में 
हापके आने के समय परमेश्वर के ध्यानमें ऐसा मरन था क़ि मुझे तुम्हारे | 

f | रपी मांगने की झर इचि नहीं हुई ओर तुमने कप करे मेरे... 
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गले में मरा हुआ सांप डाल दिया सो में उससे बुरा न मानकर तुह ॥ 
न पिलाने से बहुत लजित हूं परन्तु श्रृंगीऋषि मेरे बेटेने अपने अङ्गा 
तुमको शाप दियाहे किसातदिनमें तुम तक्षक सांपके कारनेसे मरजाओ 
इसलिये तुम अपनी झुक्नि बनाने का उद्योग करो जिसमें कमे की पे 
से छूटो राजा यह बात सुन बहुत प्रसन्न हुआ व हाथ जोड़कर उस फे, 
बोला शुगीऋषि ने मेरे उपर बड़ी कपा किया जो मुझे शाप दे; 
मायारूपी समुद्रे कि हम काम व कोधके वश होकर उसीमें डूबरहेपेव 
निकाला ब मुभको इतने दिनों में आजतक इस बातका ध्यान नही, 
कि माया मोह से विरक़् होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण के, 
अब इस शाप का डर मानकर मन मेरा विरक् होगया सो तू मेरी है 
कहिकर ऋषीश्वर महाराज से बिनयपूर्यक कहिदेना कि में अपने ईर 
पहुंचकर बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु वह इदयसे मेरा अपराध क्षमा करें। य 
ने यह बात उस चेलेसे कहिकर उसको बहुत सा द्रव्य व रत्रादिक दी व 
दके बिदाकिया पर एक बातका खेद राजाको हुआ कि इस अधर्मके।व 
उचितथा कि तुरंत मेरा प्राण निकलजाता सात दिनतक जीकर हम 
तेनको रखना क्या प्रयोजन था इसलिये उचित है कि सात दिन जोस 
मरनमें हैं इस पापी तनको अन्नजल न दूं किसवास्ते कि जिस शरस 
` मैशवरका भजन वस्मरण न होवे वह तन किसी कामका नहीं होतारा 
विचारकर राजा ने मनमें सोचा कि अब री व पुत्र राज्य व धनब 
दोइकर परमेश्वरके ध्यानमें लीन होना चाहिये इतने दिन हमारे रस 
मापा माहिम बृथा बीत गये औरं मन मेरा विरक़् नहीं हुआ भो हा 
ह दिन तक्ष्‌ vis से मरजाउँगा तब यह राज्य शे , 
रा साथ छोडदेवेगा इसलिये उचित हे कि में पहिले से इन सबि 
माइ छोड़ दूं ओर गंगा किनारे जो तीनों लोक को तारती हैं सावि, 
परमेश्वरका भजन व ध्यान करके अपनी सुक्कि बनाऊं कि 5 Tf 


NN 










TR जैसने जन्म लिया वह एक दिन अवश्य मरेगा इन्दा £ 
^ नगरन्ारहत संसार जैसा कमं मनुष्य करता है वेसा डुः | 
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बा चौरासी लाख योनिमें जन्म पाताहै सो हम इस सात दिनमें ऐसा 
| कर्म करें जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जषें राजा 
ऐप र "बात विचारकर जनमेजय अपने बड़े बटे को जो चोदह वर्षका था 
गो द पर बेठा दया आर राज्यकाज का काम मंत्रियों को सोंपकर 
र दा सं कहा हे बेटा गऊव आह्मण की रक्षा करके प्रजाको सुख देना 
| 3 “हर राजान मन अपना विरक्ष करके भूषण व बस्न राजसी अंग से 
| रडा 33. पी a KL NN ~ चलेगये 
॥ रडाला व एक कापीन पहिनकर गंगा किनारे चलेगये उस समय 


र क्‍ या बहुतसा द्रव्य बाह्णों को दान देकर राज्य व पंरिवारका मोह इस 
ह परह दाड़ा दिया जिस तरह कोइ उबान्त करके उसकी तरफ आंख उठाकर 
द दलता पह हाल सुनकर सब रानी वसी व पुरुष नगरवाले रोते हुये 
३. जा के पी गगा किनारे पहुंचे व रानियों ने कहा महाराज तुम्हारे वि- 
8 यांग का दुःख हम लोगों से नहीं उठाया जावेगा राजा उन्हें विकल देख : 
कर बोले खी को चाहिये जिस बात में उसके पतिका धर रहे वह काम 
३ क्रे उसके धम मे विन्न न डाले यह बात कहिकर सबको बिदा करदिया व 
किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा व हरद्धार में गंगाकिनारे जाकर 
स्नान करके कुशासनपर उत्तरझुँह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया जो 
ऐसातादिन हमारी आयुष्‌ हे इस सात दिनतक कुछ अन्न जल न करूंगा 
राजाका यह हाल जिसने सुना वह विना रोये नहीं रहा ब राजा श्रीडृष्ण- 
#जीके घरणोंका ध्यान धरकर विचारने लगा कि यह सात दिन इरिचचा व 
शसत्संगमें व्यतीत होये तो बहुत अच्छाहे व राजाके शाप व बिरक्क होनेका 
हाल ऋषीरवर व झुनीरवरलोग सुनकर उदास होगये त्रिमुनि व ब शिष्ठ 
[वि च्यवन व अरिष्टनेमि व भृगु व अंगिरा व पराशर व परशुराम व मेधा- 
(तिथि व देवल व पिलायन व भरद्वाज ब गोतम व भेत्रेय व अगस्त्य व 
( बिदव्यास व नारद व विश्वामित्र व कात्यायन व वामदेव व जमदग्नि 
E आदिक बहुत से ऋषीश्वर व महात्मालोग राजा परीक्षित को धमीसमा 
F झेकर गंगा किनार भेट करने के वास्ते आये राजा ने उनको देखतेही _ 

[९डवत्‌ व पूजा करके बड़े आदरभाव से बेठाया व सब किसी को आतन | 


है 






शक थे. . 
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. शिवे कई तप व कोई दानादिक धर्म करने के बासते कट्टे! हे 
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देकर बोले महाराज मरतीसमय आप लोगों में से एक महात्ाकष: 
दर्शन जिसको प्राप्त हो वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार? 
जावे सो मेरा बड़ा भाग्य हे जो मरतीसमय आपलोगोंने जिसत(ह् 
दया करके मुझे दशन दियां उसातरह दयालु होकर सात दिनतक 
रहिये जिसमें तुम्हारे रहने से मेरा मन संसारी माया मोहकी ओरनः 
ओर आप लोगों के सत्संग से आठोंपहर चर्चा नाम परह्य परमेसा 
बनी रहे ब झपलोग कपा करके मेरे भले के वास्ते यहां आयेहे। 
कुछ इच्चा व परवाह नहीं रखते सो दया व कपा करके कोई ऐपात. 
बतलाइये कि हस सात दिनमें इम वह यत्र करके आवागमन से छा 
उन ऋषीश्वरों में से एकने कहा तीर्थस्नान करना बढ़ा पुणय है। 
अषीरवरबोले आह्मण लोग इकडेहुये हैं यज्ञ करो जिसमें सब पाप झु: 
दूटजावे तीसरे ऋषीश्वर ने बतलाया कुछ तुम्हारे यहा द्व्यहो उसे! 
` को दान करदेव दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं हे चोगे। 
जबरन कहा देवतोंका पूजन करने व मंत्र जप करने से सब पाप गिव 
६इसी तरह सब ऋषीरवरों ने अपने अपने ज्ञानपर्यन्त राजासे त | 
गरन्ठु कार बात पक्की नहीं ठहरी कि कोनसा काम करना चाहि. 
राजान कहा आपलागों ने जो बात विचार किया सो सब उत्तम है ए. 
सब बातोंकी सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिये और मेरे ग( 
केवल सात दिन रहे हैं कोई ऐसा उपाय बतलाइये जो इसी सात हि 
पूण होसके इस बातको सब महात्मालोग विचार इः कस नी 
बनाकर सतजी ने ७»... माणोग विचार करने लगे इतनी 
कल जाने कहा हे ऋषीश्वरों जिससमय नारदजी शाप द 


गद के दर वि के पास गंगा किनारे जाते थे उससमबी 







= उगा कहा महाराज जो शनि र ऋषी श्वर राजाके पास 
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क| दिन रहनेसे गिक्षित उ नेते 
. ल त क भवसागर पार नहीं उतरेगा 
र} 3 वत्‌ गुण सुनाक भवस 
भि उतार दीजिये यह बात सुनकर. शुकदेवजीने पहिले ह नाना 
३ कार नहीं किया तब नारदुजीने उनको यह इतिहास सुनाया महाराज 
! भलतासमय अन रास्तेमें क्या देखा.कि एक मरृष्य आंखवाला कुयें पर 
| बैठा था उससमय एक अंधा राह भूलकर वहां चलाया व उस कये में 
३ गिरकर मरगया और उस आंखवाले मनुष्य ने अंधेको देखनेपर भी मुकी 
[ह परक जानेस नहीं मना किया सो उस देशके राजाने .यह हाल सुनकर 
| उस आंखवालेको पकड़ बहुतसा दंड देकर कहा तेरे आंख थी तेने उस अंधे 
है | की येकी तरफ़ जानेसे क्‍यों नहीं बरजा सो आप बतलाइये उस आंख 
म वाखेने उचित किया या अनुचित यहइतिहास सुनकर शुकदेवजीने कहा 
रा, ६ नारदशने उस आंखवालेने बहुत अधर्म दंड देनेयोग्य काम किया गि 
३. दखत वह अन्धा इयेमें गिरकर मरगया इसलिये वह उस पापका 
ह भागी हुआ तब नारदजी बोले हे शुकदेव महाराज देखो राजा परीक्षित 
(अपनी साक् बनाने का रास्ता नहीं जानता और आप भगवत भजन 
है २०% पतापसे सव राह जानते हें कदाचित्‌ उसको रास्ता नहीँ दिखला- 
आगे तो उसके नरक जानेका पाप किसको होगा व तीनों लोकके राजा 
ग ररह पह ठुमक इस पापके बदले दंड देवेंगे या नहीं यह बात सुनकर 
is शुकदवजी लाचार हुये व राजाके पास जाना अंगीकार करके नारदजी 
ह आप चलें में अ आताहं सो जिस समय ऋषीश्वरलोग सात 
म नमे राजाके मुक्त होनेका उपाय विचार कररहे थे उसी समय शुकदेवजी 
न पन््हवपकी अवस्था सुन्दर परमहंस रूप बनाये आनन्दमूति 
fr के पास आये उनके तेजको देखकर सब ऋषीश्वर व मानि जो बड़े 
त महातमा व बूढ़े वहां पहलेसे बेठे थे उठ खड़े हुये व शुकदेवजी महा- 
हे बड़े आदरभावसे बीचमें ऊंचे सिंहासनपर बेठाया तब राजा परी- 
sy न तके मनमें इस बातका संदेह हुआ कि देखो शुकदेव जी को चोरी अवस्था 
पर भी बूढ़े बूढ़े ऋषीश्वरोंने उठकर बड़े आदर से वेया सो इनके 
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प्रकांश से मालूम होताहे कि यह शुशमे सबसे अधिकहें ऐसा पित्रा 
राजा परीक्षित भी खड़ा होगया व उनको दंडवत्‌ करक हाथ जोइकर 
ञधीनतासे बोला हे कृपानिधान आपने बड़ी दया करके इस पेलाने 
मरने के वास्ते गंगाकिनारे आया हूं सुझको दशंनादिया व आए)! 
महापुरुषका आना मेरे भाग्यसे हुआ जब शुकदेवजी [संहासनपर बेग 
तब पराशरशुनि शुकदेवजीक दादाने राजा परीक्षितका सन्देह [ए 
के वास्ते कहा हे राजा शुकदेवजी अवस्थामें छोटे व ज्ञानमें सबसे के 
व हमलोग जितने बड़े बड़े ऋषीश्वर व मुनियोको यहां देखते हो फ़ 
ज्ञानमें इनसे छोटा समझना चाहिये इंसवास्ते हमलोगोंने उठकर झ. 
आदर किया था ओर यह तारणतरणहें जबसे इन्होंने जन्म लिया 
विरक्कमन दिनरात परमेश्‍्वरके ध्यानमें लीन रहकर श्यामसुन्दरका ए 
वाद गाते हैं हे राजन तेरा कोई बड़ा पुण्य सहाय हुआ जो ससम 
आये सब कमसे जो उत्तम धर्म तेरे भवसागर पार उतरने के वासे 
वह कहेंगे जिससे झावागमनसे इट जावेगा इतनी कथा सनाकर मूतं 
शोनकादिक ऋषीश्वरोंसे कहा कि तुमने जो पंडा था कि शकदेव 
राजा परीक्षितने किसतरह पहिंचाना उसका हाल तुमसे वर्णन किया धर 
` परीक्षित शुकदेवजीका हाल पराशरशुनिके मुखसे सुनकर बहुत ! 
इआ। व उसने शुकदेवजी का चरण थोकर विधिपूर्वक पूजन करके 
जाइकर कहा महाराज आप पवेरक्वरूप संसारसे कुछ प्रयोजन नहीं 
शाइष्णजी महाराजने मुझको पांडवोंके वंशम समझकर तुम्हारे नि 
दया उतश्च करदिया जो आप कृपा करके सुझको भवसागरपार उता 
वास्त यहां आये और आपके दर्शनसे में कृतार्थ हुआ जो कोई ए 
१९ ने बह सक्कपदवी पासङ्गाह सो में दीन होकर आपसे विनय कर 
दबतालोगोंकी आयुषा प्रमाणहे कि इतने दिनोंमें मरेंगे और इस f ह 
उगम मनुष्य क आरुवलका ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा सो“ 
. ऋषिके शाप देनेसे अब मेरे मरनेमें सातदिन और बाळी रहें सो 
` अपने मनके मालिक तुम्हारे उपर किसीका वश नह चलता जो 
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के ल्‍ बदल कि एक ष भी रखसके इसलिये में जल्दी करके आपसे 
| 2 3. धर्म भवसागर पार उत्रने के वास्ते इस सात दिन में क्या 
| करना चाहिये ओर हम संसारी जीममें श्री व पत्नोंके मोहमें फसे रहकर 
| कभी मनमें इस बातका विचार नहीं किया कि अन्तसमय का भी सोच 
पम *रना चाहिये जिसतरह कसाई बहुतसी बकरियां अपने यहां रखकर उनमें 
[स नित्य एक दो बकरी मारताहे व दूसरी और बकरियोंको कभी इस बात 
मका डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी बड़े हर्ष से 
सा| गापादेन दाना व घास व पानी खाती पीती हें उसी तरह हम संसारी लोग 
स. सदा माता व पिता ब आता व पुत्रका मरना आंख से देखकर कुछ नहीं 
[6 उरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा अधमे करना छोड़कर परमेश्वर 
गु|ं भजन करें ओर यह सब हाल देखने पर भी अपना मन स्री ओर 
एन औूँठे व्यवहार ओर माया मोझमें फँसाये रहतेहें अव नारायणजीने मेरे 
ही ३१२ छपा करके मुझे माया मोहकी नींद से जगाया कि मन मेरा बिरक़् 
।इआ जिसतरह शा्रका वचनहै कि कदाचित्‌ कोई मनुष्य पांच दिन 
| निक के अन्तमे एकादशी से पूर्णमासी तक गंगास्नान करे तो उसे 
| नभर नहानेका पुणय प्रा होताहे उसीतरह आप कोई ऐसा उपाय 


if he No ड ~ Ny 
‰चतलाव [कि इस सात दिनमें जो मेरे मरने के हैं तुरन्त गुण करे ब जब 


३ (मतषय मरने के निकट पहुँचे तब उसको अपनी सुक्गि बनाने वास्ते क्या 


| 
$ 
४ 


५।उपाय करना चाहिये किसवास्ते कि मरते समय गलेमें कफ इकट्ठा होनेसे 
[परमे से 
हरिमशवरका नाम उच्चारण नहीं होसक्का व यम॒दतों के डरसे मल व मूत्र 
निकल आताहे इसलिये आपसे विनय करताहूँ कि कोई ऐसा धर्म बतलाइये 
(जिसमें जल्दी कि होने व दूसरे ऋषीश्वरों ने जो कुब दान व यज्ञादिक 
(य बतलाया था वह भी झुकदेवजीसे कहददिया जब यह सब बात हुन 
“कर शुकदेवजी महाराजने सुसकरा दिया व ऋषीशवरों का कहना अच्चा 
| हीं लगा तब राजा ह फिर हाथ जोड़कर बोले हे कृपानिधान इस | 
मय तुम्हारे विचारमें कथा पुराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता 

h श्यामसुन्द्रक चरणोंका ध्यान करना हो सो बतलाइये पेसा में करूं॥ 
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 दूसरास्कन्ध॥ | 


`` शुकदेवजी करके श्रीमद्भागवत व परत्र परमेश्वरके अवतार | 
_ धारण करनेका हाल वणन करना ॥ 


दो० जासु पाते होत है निपट अयान सयान। सो.माखनके हियवसो चैदनन्दन भा | 
:* ,णो द्वितीयके मध्यमे गूढ़. कहे शुकदेव । श्यामसुंदर सो छुपाकरि मोहि वतर h 


क प्रहिलाञ्ध्याय। | 
शकदेवभी महाराज का राजा परीक्षितको घे देना ब व श्ीमद्भागवत की सतुति वरन को: 

दे RR र के ` 
.अकदमजीने राजा परीक्षितका वचन सुनकर कहा हे राजन तुमं: 


पडा कि अन्तसमय मनुष्य को अपनी झुक बनाने के वासते कया 
चाहिये सो बहुत अच्छी बात पूी हे इसमें संसारी जीवोंका । |. 
हांगा ह राजन्‌ जा अज्ञान मनुष्य परमेश्‍वर की महिमाको नही जा: 
ओर केवल सुस व विलास में डूबकर भरष्ट हो क 

Le NR ले  डयकर अष्ट होरहा है उसके वास्ते स[, 
समझना चाये किसवास्ते कि वह लोग संसारी विषय व सुखके ए 
भ चाहना रखते है पर विना परभेश्‍वरकी कृपा व दया के उनसे 


` दुखन्द मिलता वह इसी तरह अपनी आयुष्‌ रातको ख्रीप्रसंग। हे 
क उम व व्यापारमें व्यतीत करतेहे उन्हें आठोपहर संसारीका्मो 
नहीं मिलती कि किसी क्षण नारायणजीका स्मरण व ध्यान जो 5 
अपन्न व पालन करते हैं करके अपना परलोक बनायें व घन व (ह 
प अपना भला चाहते हैं देखो मनुष्य जिस सनी व पत्रके माया 7 
“केर सब तरहका दु:ख उठाताहै व झूठ सत्य बोलकर द्रव्य उत्व 


Fe 
उ 


जिनको पालता उनका मरना भी अपनी आंखें से देखकर मनदीप 










|] 


है 







सो हा क RS उसकी t ` सहायता यिता न्‌ हीं as ~ * oe 
. 0 दीया नहीं करसक्के व पाप करनेके बदले आप नरक मोगा 
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. | 'क० कहा कोशलेश सुल पायो भ्रमृतनव पाः ह 
E _कहासुख विल शिर तही किए कया पल बात दशा 
. ` ˆ = चुल दन्दी धन भयो मयन सिंधु कहा सुख कौरव को दियो राज्य ख्यात | { 
क निजानन्दकनद विन लदो सुख लेश किन कदो बसरयन्ध॒ क्षण दुखको संघात ज्‌ 

ह. सो दे राजन्‌ तुम्हारा. जन्म भरतसणें हुआ जे मनष्य इस खरड 

| 2 की भमन व ध्यान करके वेकुंठका सुख पाते हैं उन्हीं: लोगोंका 

Ei पारम जन्म लगा सफल हे देखो शुनि व ऋषीश्वर लोग संसारी माया 

प छीइकर वनमें श्यामसुन्दरका स्मरण व भजन करके अपना काले विताते 

| € सा ६ राजन्‌ एनां जिसको गृत्युनिकट पहुँची हो उसको भवसागर 

५ उतरन के वास्त सिवाय न।रायणजीकी कथा व स्तुति सुननेके दसरी 

र तपि उचम नहीं है ओर वह मनुष्य अपना मन खरी व पुत्र व धनादिक 

Fh सारी मायासे विरक़ रखकर इस वातपर स्थिर करे कि यह संब व्यवहार 

जगतका कूडाई व संसारी वस्तु सदा वतमान नहीं रहती व मरनेके उपः 

|. प क वस्तु उसक साथ नहीं जाती केवल बह अकेला जाताहे और 
| चचीव पुत्र व धनादिक सब उसको ड देते हैं उसका साथ नहीं करते इस 

। वासते बुद्धिमान्‌ व ज्ञानीकों उवितहे कि उनके छोड़ने से पहिले आप उन 

"4 लोगोको त्याग करदेवे व भगवानकी कथा शद्ध मनसे बित्त लगाकर सुने 

प इतीमनोहरक चरम ध्यान लगाकर उसी परजह परमेरवरकी रीति 
५; हसन करे ओर जो कुछ कथा व लीला सुने उसपर विश्वास रखकर कभी 

से कट न जाने व उसकी सत्य जानकर हसी बातका सनदेहन के 
तब वह मुक्ति पावेगां सो है राजनं हम श्रीमद्भागवत जो सब पुराणों 

| उत्तम होकर उसमें केवल श्याममुन्दरकी लीला सतुति लिखी है ओर 

। हमने अपने पिता व्यासजीसे उसको पढाथां तुमको सुनातेहं जिस किसी 

की ऐसी इच्छा हों कि हम आवांगमनसे छूरजाबें उसके वास्त श्रीमद्गाग 

“वतं सुनने के सिवाय कोई LR उपाय उत्तम नहीं है सब शाश्न सुननेका 

"ल केवल भागवंत सुनने प्राप्त होताहे व सव वेदोंका सार इसे समझना 


' वाहये जिसको यमराजकी फांसीसे छूटना हो वह भागवत सुने परमेश्वर 
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` जव राजा सहमंग तुम्हारी सहायता करके देत्योसे लड़ाई 


इड Mumukshu Bhawan Varanasi सुंखसाग र| by eGangotri 
मोहम फँसा रहता हे कदावित्‌ वहभी कथा सुनेका नित्य अभ्यास 
तो निस्सन्देह उसका मन पिरक़् होकर हारिचरणोंमें प्रीति उतन्नहः 
भवसागर पार उतरजावे व जिस स्थानपर यह कथा होती है उस छ 
सब तीथ व देवतालोग सुननेवास्ते आकर इकडे होतेहे व उसके सुम 
अनेक जन्मका पाप छूटंजाता है सो हे राजन्‌ तुमभी इस कथाकेमु 
से सुक्गिपदवी को पहुंचोगे कदाचित्‌ तुम यह बात कहो कि तुम्हार 
से पहिले यह सब ऋषीशवर जो यहां वत्तेमानथे इन्होंने किसवास्तेझ 
भागवत कथा सुननेका सम्मत नहीं दिया इसका कारण यह सम 
चाहिये कि अभीतक ऋषीश्वरोंका मन एक बातपर स्थिर नहींगा। 
यज्ञ करनेके वास्ते व कभी जप व कभी तीर्थ व कभी दान ब पन 
तरफ़ चलायमान होताइ ओर इम अपना मन रातदिन परमेश्‍्वरके१ 
ब स्मरशमें लगाकर श्रीमद्भागवत पढुनेके सिवाय दूसरी बातोंसे इब्न 
जन नहीं रखते व अवधूतकी तरह अपनी आय॒दाय संसार में का 
आनन्दसे रहते हैं हे राजन्‌ कदाचित्‌ तुम यह जानते.हो कि मेरे 
थोड़े दिन रहगये सो इस बातसे मत डरो तुमको अभी सातदिन 
श्रीमङ्गागवत चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेमसे सनो तुम्हारी त | 
सद्वांग नाम राजा दो घड़ीमें मुक्त हुआ था तुमको सात दिन म 


i! 


क्यों तुम घबडाते हो कदाचित्‌ कोई अपने सच्चे मनसे परलोक 4 
चाहे तो अदाई बड़े सङि पा सक्ाहे व संसारी माया मोहमें हे. Ik 
तक अपनी आ आ यर्थ क तो मरने उपरांत नरक नग 
[ने हाथ जोड़कर कहा म हाराज खट्ठांग 

दो घड में किसर मुक्षिपाई थी उसका हाल विधिपैक रत ; i 
शुकदेवजी बोले त्रेतायुगके आदि में सट्टांग नाम राजा सातों # 

बड़ा प्रतापी ब बलवान्‌ व नीतिमान्‌ व धमीत्मा अपने कर्म व * 
gi रहता था उन्हीं दिनोमेंदतयोंने इन्द्रादिक देवतोंकी कि । 
मे जीतकर र इदरासनसे निकाल दिया तब बृहस्पति पुरोहित ने pT 
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स, हम्ह 
र sl यह बात सुनते ही इन्द्र देवतों समेत मत्येलोक में राजा 
ज $ आयाव उससे अपना हाल कहकर सहायता चाही तब 
| पजा ' ददवव करक कहा हमारा बड़ा भाग्य हे जो तुमलोग इम - 
। से दैत्यों की लड़ाई के वास्ते सहायता चाहते हो एक दिन इस शरीरका 
५ अवश्य नाश होगा कदाचित्‌ आपलोगों के काम आवे तो इससे क्या 
| उत्तम है ऐसा वचन कहकर राजाने अपने श्र बांध लिये व इन्द्रादिक 
| के साथ जाकर देतों से लड़ाई किया व उन्हें जीतकर फिर देवलोककी 
म, राजगद्दी इन्द्रको दिया जब देवतोंने राजाकी झपासे विजय पाया व निडर 
| हकर अपना राज्य करने लगे तब राजाने देवतों से बिदा मांगी उस 
पून, समय इन्द्रने भ्रसन्न होकर कहा हे राजन्‌ तुम हमसे कुछ वरदान मांगो 
३१ यह बात सुनकर राजाने विचार किया कि हमने सहायता करके छूटा 
व| इभ राज्य इनका दिला दिया हे इनसे कोन वस्तु मागें इन्द्रने उसके 
क! मनका हाल जानकर कहा हे राजन देवतों को बीती इई व होनेवाली 
मवात सब माजूम रहती है इमलोग देतयोंके उपद्रव से कि वह हमसे बलवान 
त ह व्याकुल थे इसलिये तुमसे सहायता चाही थी ऐसा वचन सुनकर राजा 
! = अपनी बुदाइ सोचक देपतों से पूद्धा कि पहिले तुम यह बतलाओ कि 
। मेरे आयुबेल में कितने दिनहें तब में तुमसे वरदान मांगू इन्द्रने विचारकर 


कदा हे [जच तुम्हारी आयुर्दाय में केवल चार घड़ी हैं यह बात सुनते ही 
(राजाने देवतों से कहा हम यही बरदान मांगते हें कि मुझे इसी क्षण 
॥ अयोष्यामें मेरे स्थानपर पहुँचादेव वहां कम भूमि हमारीहे अब मेरे मरनेका 
र [समय निकट पहुंचा वहां जाकर में ऐसा कम करूं जिसमें आवागमन से 
#०१२ भवसागर पार उतरजाऊ इन्द्रने उसीसमय एक विमान बहुत वेग 
सि चजनेवाला राजाको दिया सो राजा उसी विमानपर चढ़कर दो पढ़ी में 
(सपने स्थानपर पहुँचे हे राजर उसने भरतखण्ड को देवलोक से अच्छा 
; कम जाना जो मरनेवास्ते अयोध्यापुरीमें आया सो तुम विश्वास करके जानो 
4.” भरतसड बहुत अच्छा स्थानह व राजा ने अयोध्या में आनकर उसी 
f म द्रव्यादिक सत्र वस्तु ाह्मणों को इच्चापू्वक दान देकर अपने | 
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बेटे को राजगद्दीपर बेंा दिया ब री व पुत्र राज्यका माथा मोह 
तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयूकिनारे जाबेठा व भगवाचजीके था 
लीनहोके योगांभ्याससे अपना तनु त्यागकर पैझुंटको सिंधारा सो हे 
उसको मुक्ति दो घड़ी में हुई तुझे अभी सात दिन बहुत हैं सो तुम भा 
मन संसारी मांया से तोड़कर पांच भूतात्मा व सब इंदरियों को अफोज 
में रक्सो व परमेशवरके विराद्रूपका भ्यान कि सबलोक उसी रूपो 
मानह करो सातालोक उपरके कमरसे ऊपर व सातोंलोक नीचे के का। 
नचि उस आदिपुरुष के समझी वः जितनी वस्तु: तुमः संसार में देखते 
उस रूपसे कोई बाहर नहीं हे यह बात विचारकर उंस- तेजके साथ जि: 
प्रकाश से सूये व चन्द्रमा प्रकाशित हें ध्यान लगाओ व सब जीवों में? 
तेजकां चमत्कार जानकरः उसके सिवाय सब जगत का व्यवहार मं" 
समझो और जो कोई उसको सब जगह पर एकसा देखता हे उसे हैं" 
शड्का डर नहीं रहता व मित्रसे भी सहायता की इच्छा नहीं रहती 
जोम उन्हीकाभकाश उसको दिखाई देताहै श्रीकष्णजी के बरहा 
-पान ददय मे रखकर श्रीमद्भागवत मन लगाके सुनो तुम्हारी मुहे 
गी ओरं शकदेवजी महाराज का झभिम्राय इन सब बातों से यह म 
SR जाने साजा के चित्तसे निंकलजावेब जब राजा झपनेग 
विलाति जाने कि नारायणजीके सिवाय दूसरी संसारी वस्मे कब, 
नहीं है तब तक्षक का डर बोड़कर यह समझे किसको कोन काटता हह 
328 मनमें आया तब वह जीवनसुक् हुआ यह बात ह" 
38702 १इत आनन्द होकर कहा महाराज में किसतरह रे (8 
नित्त रोर गणि करू शुकदेवजी बोले हे राजन तुम 
पारम दीगर अपने हृदय में परमेश्वर के छोटे रूपका ध्यान मि 
सग तोर 5 Se 'करणमें उस स्वरूपका भयात 
र पसन ससार परमेरवरके विरादरुपमें जानकर उसका ध्यान लगा 
रो "रूपका हाल इसतरह पर हे पाताल परमेश्वर के पांव व रसा 
. क इसा तलोक जंघा ब वितल ब झतललोक चूतई £ 


FS 
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१% कमर व आकाश नाभि व ज्योतिश्च जहां सूर्य व चन्रमा रहते हैं छाती 


कै हे गहलाक गला व जनलोक सुख व तपलोक माथा व झाका सत्यलोक 
२१ रिर उस आदिएरुषका है इन्द्रादि देवता उनकी सुजा व दशोदिशा कान: 
हर हे 22० क व सब सुगन्ध नाकका छेद व झग्नि सुख व आ- 
Me क रहने का गइहा व सू आंख व दिनराति पलक भाँजना 
"ब जल पाव व सब जगत्‌ का स्वाद जिह्वा व यमराज दांत व माया उनकी. 
श इसा व लज उपर का होठ व लालच नीचे का होठ व धर्म छाती व अः. 
सते|थम पीठ व सब वृक्ष शरीर के रोम व मेघघटा शिर के बाल व नदियां 
जिशरीर की नसे व पहाड़ तन की हड्डी व समुद्र पेट ब हवा शवांसा व मन 
में। वन्द्रमा व पानी मेह का वीर्य ब प्रात व संध्या परमेश्वर का कपड़ा है और 
रम परमर्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से घोड़ा व गदहा व खबर व ऊंट 
[तनस से व हरिण आदिक पशु जंघा से व पक्षी आदि जिह्व से व गरर. 
तीव विद्याधर व चारण व अप्सरा स्वर से व भेड़िया आदि पेर की फिल से. 
एं|यज्ञादिक परमेश्वरके म्मे उत्पन्न इये हें सो मनुष्यके तनमें ज्ञान रहता 
है व दूसरी योनि पशु व पक्षी आदि में ज्ञान नहीं होता इसतरह जो पर- 
रामेश्वर का विरादरूप है उसीको तुम ध्यान करो जब इसमें तुम्हारा मन. 
[िगजाषे तब पीे से छोटे स्वरूप का ध्यान करना ॥ 

. ee दूसरा अध्याय। 

है शुकदेवनीका यह बात वर्णन करना कि परमेरवरने अपने भङ्गे वास्ते जो उनके नामपर 
ह | बनमें जाकर उनका भजन करते हैं सब खाने व पहिरने का पदार्थ तैयार कररक्खा है ॥ - 
4 शुकदेवजीने कहा हे राज्‌ पहिला रस्ता परमेश्वर के ध्यान करनेका 
(ही विरादरूप है पर जब पहिले अपना मन संसारी माया से बिर्क कर 
शिवे तब नारायणजीकी तरफ मन लगता है व परमेश्वरका ध्यान करने से 
। हर सारी माया छूटिजाती है ओर जो लोग बुद्धिमान व ज्ञानी हें वह आठे 
(हर हरिचरणों में ध्यान लगाकर संसारी व्यवहार से झुछ प्रयोजन नहीं 
दसते कदाचित्‌ तुमको इस बात का शोच हो कि जब कोई मनुष्य गृहस्थी 








रो he 


ः (शी इ के वन में जाकर नारायणजी का तप व स्मरण करे तो उसको भोजन .._ 
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व वस्व बतेन विना दुःख होगा तब परमेश्वर के भजन व ध्यानम 
मन किसतरह लगेगा सो नारायणजीने ऋषीश्व॒र व तपस्वी अपने॥| 
के वास्ते जो लोग विरक़ होकर उनके मिलने के लिये तप व योग क । 
पहिले से सब वस्तु तेयार कर रखी हैं संसार में मनुष्य को बड़े परिष 
सब वस्तु प्रयोजन की मिलती हैं व वन में परमेश्वर की इपा से दिनाए/ 
श्रम सब पदार्थ प्रात होते हे थ्वी सोनेके वास्ते तेयार समझकर 
से सोवै नींद आवने उपरांत जिसतरह परथ्वीपर.सुख होता है उसी? 
शय्या व तोशक पर भी समझना चाहिये व तकियेका काम दिहुनीरे| 
कल जाता हैव अनेक तरहके फल व मेवे खाने वास्ते वनमें लगे ख. 
उनको आनन्दसे खाया करे उनसे पेट भरा रहकर दूसरी वस्तुके से. 
इच्छा न होगी व उनको बतेन भी न चाहिये उनके दोनों हाथाे ब: 
सरा बर्तन भी न होगा जिसको चोर व ठग लेने व लूटने व य 
दर नहीं रहताव कपड़ा पहिरनेके वास्ते इश्ष की चाल उत्तम है जिसके 
व्‌ i झु शोच नहीं रहता कदाचित्‌ छाल से शरीर बि 
गा जाडा मालूम हो तो नगर व गांव के निकट घूरोंपर लत्तेव तिं 
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पढ़ेरहते है उनको उठालाकर पानीसे धोके अपना तन डिपालेगे व! | 
की दरको रहनेवास्ते स्थान समभे व तालाब नदी आदिकमें पानी 
उस्तीमें सनान करे व जो मनुष्य वनमें जाकर परमेश्वरकी शरणमे र॑ 
शेर व भानू आदिक जीवों से उसकी रक्षा परमेश्वर करते हैं व हि 
दम इब लालच व अपने प्रयोजनके वास्ते तुम्हारे पास नहीं आये व" 
' हमारे उपर तुम्हारा वो का डाल दिया था इसलिये में आया इ 
जी मनुष्य परमेश्वरके भजन व ध्यानसे विमख रहता हे उसे वैतरणी 
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। कर सन्तोष रखना चाहिये कि जि 
नि॥ जीविका देनेवाले ह hs ही रेगन ना 
सा वही परमेश्‍वर सके सेत ग जवे माताके पटमें था तब 
es १ शभ भाजन पहुचाते-थे अव किसतरह में भूखा रहूंगा व 
"उन्हा परमेशवरने उन्न होनेसे पहिले हमारी माताकी छातीमे मेरे पीने के 
ग वासते दृष तैयार कररंक्सा था सो थोड़ा सा विचार करके 
ह कि कुचोंगें सब मांस रहता हे विना परमे हा 
| डचि शवर को दया व कृपा उनमें दृध 
॥ किसभांति उतपन्न हुआ व यह हाल देखने परभी जो मनुष्य संतोष न रके 
| व परमेश्वरको भूलकर खाने पहिरनेका शोच करे उसे मूख समना 
रह चाहिये देखो जो कोई गाय व बेलआदि पशुओं को अपने द्वार॒पर बांते 
सा वह लोग उनके घास व दानेका शोच रसते हैं नारायणजी जो सबकी 
अ जीविका देनेवाले है वह केसे अपने दासकी चिन्ता छोड़कर उसे भूखा 
र 'रक्संगे उससमय तो परमेश्वरने तुझको नहीं भुलाया जब तू एक बूंद ` 
३ पानीके समान था फिर परमेश्वरने अपनी महिमासे तेरे हाथोंमे दश ज. 
| उसी उत्पन्न करके दोनों कांथोंपर दो भुजा बनाई अब तू किसतरह जाः 
$ गता है कि नारायणजी मुझे भलजावेंगे हे राजन्‌ किसकी सामर्थ्य है जो 
| { परमश्वरक शुणाका हाल जानसके पहिले नित्य श्वासा चढ़ावनेका साधन 
| करे व योगाभ्यासके साथ अपना प्रा बल्यांडपर चढावे व फूल कमलका 
। ध्यान हृदयमें कि जिसमें हजार पत्ते होकर सुँह उनक | 
| होकर सुह उनका नीचे हे अपने ध्यान 
तमे उस फूलका सुख उपरको करे यह साधन करनेसे उसका मन इसतरह 
fl निमल होजायगा जिसतरह लोहा शुचो लगा हुआ सिकल करनेसे चम- 
{कने लगता है ओर जब मन झुद्ध होजायगा तब उस फूलमें उसको परः 
4 मेश्वरका छोटा स्वरूप दिखलाई देकर ऐसा सुख मिलेगा जो उसने कभी 
¢ नहीं पाया था ओर उस सुखपर वह मोहित होकर दूसरी वस्तुकी चाहनां 
रक्सेगा जब वह इस पदवी को पहुँचा तब अच्छा योगीश्वर इआ 
2 फिर उसको कुछ यज्ञ व तपआदि करनेका प्रयोजन नहीं रहता ओर वह 
४ परमेश्वर का चमत्कार सब जीवोंमें एकसा देखकर किसीके साथ शत्रुता व 
| मित्रता नहीं रता सो हे राजन्‌ पहिले तुम विरादरूपका ध्यान करो जब | 
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_ तानो कोई इस तनु परमेश्वर को नहीं पहिचानता ब आर. 
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तुम्हारा मन स्थिर होजावे तब अपने हृदयमें उसी कमलका ध्याने 


उस फूलमें तुमको अंगुष्प्रमाण चतुश्न॑जीरूप परमेश्वरका श्यामरङ्ग 
मणि ऐसा चमकता हुआ शङ्क चक्र गदा पद्म चारों हाथमें लिये 


किरीट व मुुर मस्तकपर व मकराइतङुंडल कानों में व वैजयन्तीमा' 


वनमाला गलेमें ब नवरत्न जड़ाऊ झुजापर व कथनी घुंघुरूदार कमरके| 
व पेरों में कड़ा पहिने व पीताम्बर बांधे उपरना ओढ़े इये लम्बीभुजा। 
नयन तापहारिणी चितवन मन्द मन्द सुसकराते छातीमें भगुजता 
चिह्न तुमको दिखलाई देवेगा कदाचित्‌ सम्पूर्ण रूपका ध्यान तुमसे 
न होसके तो पहिले चरणांसे आरम्भ करके एक एक अंग ध्यानमें ह: 
धीरे धीरे सब रूप तुम्हारे ध्यान में आजावेगा जब अच्छी तरह बहत: 
हारे ध्यानमें आजावे तब तुम श्वास खींचनेकी साधना करके अपना 
मस्तक पर चढालेना जिस मनुष्यकाप्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकलजा 
जीव सूयमंडलमें होकर वेकुंठ पहुँचता हे फिरउसका आवागमन नही 
जो लोग यज्ञ व तप व दान तीर्थादिक करके अपना तन त्याग झं: 
बह चन्रमाके दारपर होकर देवलोकादिमें अपने कर्मानसार बा" 
भ अपने एण्यके रमाण वहाँका सुख भोगकर उनको फिर संतरे 
सना पढ़ता है आवागमन से नहीं छूटते व मकरसे लेकर गि 
कप "हिनितक सूर्य उत्तरायण रहते हैं सो यह देवतोंका दिनो, 
कर गम महुष्य सूयके द्वार पर होकर बैकुंठकों जातें।. 
आ sai महीने तक सूर्य दक्षिणायन समना शो, र 
होकर देवलो ba बः महीनेके मरनेवाले लोग चन्द्रभाके ब 
RT कमे किया हो जाते हैं वहांका सुल श 
र २ उनका फिर संसारमें जन्म लेना पड़ता है दोनों त 
चक राह हम्‌ रमसे कहदिया इसके सिवाय कोई तीसरी राह 
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३ अपनी खेलकूद व संसारी यायामे फॅसकर नष्ट कर देता है उसकी वह गकि 
नो चाय ।जसतरह कोई मनुष्य. बड़े परिश्रमसे ऊँचे पहाड़ पर चहु 
नेः या तब उसको थोडासा परिश्रम अपना मनोरध मिलने वास्ते रह जाता. 
॒ देउसी तरह है जावन मनुष्य का तलु पाया तो जानो वह ऊँचे पहाड़ पर 
जा का कदाचित्‌ उसने इस तनु में थोड़ा साः परिश्रमः भजन व स्मरण 
| रमश्वर का करके अपना काम नहीं संवारा तो जानो वह उस पहाइसे 
त नीचे पृथ्वीपर गिर पड़ा फिर चोरासी लाख योनि में जन्म पाकर उस 
पहाड़ के उपर पह पइुँचसङ्गा है जिसने जन्म आपना व्यर्थ खोया वह 
| मरने वे ९१३ अपना' व्यर्थ खाया वह 
। ९ मरन के उपरान्त मन में बहुत पद्चताकर कहेगा देखो मेने क्या बुरा काम 
२ केया जा परमेश्वर को नहीं जाना व संसारी माया मोहमें लिपटकर नष्ट 
ना| हुआ फिर वह बात हाथसे जाती रहेंगी इसलिये मनुष्य को यह ध्यान 
जा रखना चाहिये कि प्रतिदिन आयुर्दाय मेरी क्षीण होकर सृत्य के दिन 
ह| निकट चले आत हं जो दिन बीतगये वह फिर आ नहीं सङ्के यह बात 
कंआठापहर मनमें विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भुलावे ब 
जौनारायणजीके भजन व स्मरण में अपना दिन कारे व जिसने मनुष्य के. 
४ (तु म परमेश्वरका भजन नहीं: किया वह पशुके समान है जिस तरह उँट. 
त सके पठपर बाझा लादकर एक समय उसे दाना व घास देते हैं और 
तिद उसमे प्रसन्न रहकर दिनः अपना कारता है और यह नहीं जानता: 
तकि कहां मूर्यं निकलते हें व इते हैं वही गति उस मनुष्य की समझना 
प [हिये व हे राजय परमेश्वर थोड़े ध्यान करने में मनुष्य से प्रसन्न होकर 
रिसको सकन देते हव श्रीकृष्णजी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि वारि 
मय में मनुष्य लोग अवश्य मेरा स्मरण करते हैं एक जत्र मनुष्य रोगीः 
व दुःख पाता है दूसरे जिसको मेरे मिलने की इच्छा हो तीसरे जब 
केसी का. कुछ काम अटके उसे कोई वस्तु की मिलने के वास्ते इच्छा हो 
नीथे ज्ञानी जो मुझे पहिचानकर मेरे भेद को पहुँचा है बह लोग अपना? 
कपना अथ सिद्ध होने के वास्ते मेरा स्मरण व ध्यान.करते हैं सो में चारो” 
{डके याद करनेवाले प्रसन्न होता हूँ पर ज्ञानीसे अधिक कि वहसदार 
%. T ६% | ह 
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मेरे ध्यान में रहतां है हे परीक्षित तू मने में कुछ संन्देह मत कर इप? 
दिन में अवश्य तेरी मुक्कि होगी हमं श्रीमद्भागवत अगृतरूपी कथा ह 
इ तुम [चत्त लगाकर सुनो भवसागर पार उतर जावार ॥ 
तीसरा अध्याय | ह 
शुकदेवजी महाराज का यह हाल वर्णन करना कि किस देवता की | 
आराधनो करने से कौन फल मिलता है। ' 


सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरों से कहा जब राजा परीक्षितगेः 
सब हाल परमेश्वर के ध्यान करने का सुना तब घबड़ाकर मनमें कहा॥' 
'तरहस यह सरूप नारायणजी का मरे ध्यान में आवेगा इसी पिन 
राजाका मुख मलीन होगया तब शुकदेवजी ने राजा को उदास देश 
ऐसा विचारा कदाचित्‌ राजा के मन में कोई इच्छा रहगई हो इसका. 
राजा का मुख उदास होगयाहे सो में अपनी बातोंसे इसके चित्तक्रा! 
मालूम कर लेता हूं यह विचारकर शुकदेवजी बोले हे राजन जोः 
अपना सत्य बढ़ाया चाहे वह ब्रह्माजी की व जो अपनी इतिय मे! 
किया चाहे वह राजा इन्द्र की व जो प्रजा अधिक होने की इच्दाएं 
वह दक्षप्रजापति की व जो द्रव्य की इच्छा रक्ले वह देवीजी की जो # 
रूप का तेज बढ़ाया चाहे वह अग्नि की व अन्न व हाथी व घोड़ा 
मिलने की चाइना रकले वह आठ बसदेवता को व जो कामदेव की 
चाद वह रू की व जो कोई अपने तनुमें अधिक बल होने की इच्छा र 
हो वह इलादेवी की व सुन्दरताई अधिक चाहे वह गन्धवा की व 
इन्दर सी की इच्छा हो तो उवंशी अप्सरा की व्‌ जो मनुष्य यश की 
रखता हो वह जगत्‌ भगवान्‌ की व जो विद्या चाहे वह महादेव की 
अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की जिसको अप 
व परिवार की रक्षा करनी हो वह पुणयजीवों की व जिसको राजगर 
अपने शज का नाश चाहे वह विश 
वीय 5 की इच्छा रखता 
अधिक चाहे तो अरिविनी$ 
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जोली सुन्दर पाति चाहे वह पारवतीजीकी व जिसको किसी वस्तुक 
है| इच्चा न होवे वह परमपुरुष नारायणजीकी व जिस किसीको सब वस्तु कि 
९) जिसका वर्णन ऊपर हो चुका हे व सिवाय उसके ओर जिस वस्तुकी इच्छा 
| | होवे वह श्रीनारायणजीकी पूजा करें उनकी कृपासे सब मनोरथ पूर्ण होते 
| हैं सो हे राजन्‌ जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वरको 
) | नह याद करता उसे कुचा व गदहा आदि पशुके समान समझना चाहिये 
|` जिसतरह शूकर विशष खाता है उसीतरह मदिरा पान करनेवाले मजुष्यः 
& को समझो जिस जीवने मचुष्यका तनु पाकर अपने कानों से परमेश्वरकी 
|| कथा व लीला व कीतेन नहीं सुना ओर लोगोंकी निन्दा सुनने में मन 
| लगाया उसका कान बिच्छू सांप के बिलके समान हे व जिसने जिहासे 
/| परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जिह्वा मेढक के समान जानना 

चाहिये जो इथा वर्षाआतु में चिज्ञाया करता हे.व जिसका शिर. 
| देवस्थान या ह्मण व साथु के आगे दंडवत्‌ करने के वास्ते नहीं झुका 
उसका मस्तक वोझ के समान तनु पर समझना-उंबित हे व जिसने धनः 
(पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया व हाथोंसे नारायणजी व देवता ब 
साइ व बाझाणकी सेवा व पूजा नहीं की वह हाथ काठकी करची समानः 
जानना चाहिये बं जिन पेर से तीर्थयात्रा व दर्शन करने देवताओं के 
पसाधु ब्राह्मण के नहीं गया वे पांव इक्षो की डालीसमान हें व जिसने : 
खोस प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर व देवताका दर्शन नहीं किया उन- 
खो को मोरपंख समान समझना चाहिये व जिस मनुष्यने परमेश्वरकी 
| बढ़ी हुई तुलसीका पत्ता व साधु व ब्राह्मणों के चरणों की धरि अपने शिर 
परशद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया वह लोग जीते इये मृतके समान हें व : 
जिस किसी को हरिकथा व लीला व भजन सुनकर करुणाके जगह रोना 
जी आवे उसका हृदय पत्थरके समान समझना चाहिये ॥ 
हैः चाथा अध्याय। 

| राजा परीक्षित का शुकदेवशी महाराज से कथा व कीर्तन प्रत्र्म परमेश्वर के 

| वर्णन करने के वास्ते विनय करना ॥ [ | 

सूतजीने कहा हे पीरवरो जब राजा पराक्षित को स्वामइन्द्रके'्यान्‌ 
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का हाल ब भागवतपुराणकी महिमा सुनकर सुब शोच मनसे दर्व 


तव उसने बहुत आनन्द होकर राज्य व स्री व्‌ पुत्रों की प्रीति छोड़ी, 
शुकदेवजी से हाथ जोड़कर कहा महाराज जो छुन आपने वर्णन हि 
उसपर: विश्वास. करके. से बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ व मैंने ध्यान भा 
नारायशंजीके चरणमें लगाया सुकको आज व सात दिनमें मरना ते 
बराबर हैं इस बातका इर मेरे मनसे जातारहा आपका सब पुराण वृश 
देला व पढ़ा हुआ है व रह्म आदिपुरुषका हाल आप अच्चीतरह जा 
हैजिसतरह नारायणजी इससंसारको रचकर पालन करने केउपरात| 
उसका नाश करदेते हें बह हाल सुनाइये व परब्रह्म परमेशव्रने सगुन 


™ 


तार लेकर जो जो लीला संसार में की है वह वर्णन कीजिये यह. 


सुनते ही शुकदेवजी प्रसन्न होकर पहिले श्यामसुन्दरके च्रणोंकाण, 
जिनकी पूजा करने, व नाम लेने व कथा सुमनेसे मनुष्य पवित्र है | 


होता है करके इसतरहपर स्तुति की हे दीनानाथ जितने योग व यज्ञ 


है विना इपा तुम्हारे अपना फूल नहीं देसङग सो में उन पसीरवर को | 
वतर करता इं जिनके चरणोंका ध्यान बड़े बड़े योगी व॑ सुनि व सन 
व नहा व महादेव आदि देवता दिनरात्रि अपने हदये रखते हैं व , iE 
वारत्र व लीलाको नहीं जानते व जिनकी दया ब कृपासे शबेरी व गे 
गोया झादिक बोटे छोटे जीम बुक्षिपदवी पर पहुचे व जो लकी ६ 
पति उनको नमकौर करताइ वही परमेश्वर अपनी पासे मेरी ह 
मिर करके मेरा वचन सत्य करें व उनकी शक्षिसे ममे: उनका बा 
कहने के वासते सामर्थ्य गरा हो।फिर शुकदेवजी ने. ेदव्यासजी 
पिता ब शरक चरणका प्यान. व दंडवत्‌ करके कहां हे राजव 
शमद्ागवत जो वेकंठनाथ ने जहा से कटी ब जहाने नारद मरी 


3 
Fr 
f 4 7 


त व नार'ई.झुनिते ब्यासजी को बतंलाया व्‌ व्यासजी हह 
"तानि युर पढ़ाया था वह सब में तुझे सुनाता हूं जो बात तुम ए 
“हत श बढ सब हाल उती लिसाहे मन लगाकर सुनो ॥: . „= * 
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हु), /... -. ` ` पांचवांअध्याय। ` ` ` + 
हु शकदेनीसे कया औमन्गागवत ब ब्रह्मा व॑ नारद का, संवादं आरम्भ करना ॥ 
अ इस्दवजी ने कहा हे राजन्‌ किसी युगमें एकदिन. नारदमुनि ह्मी 
वे, क पास देवत करने के बसते गये उस समय माजी पर- 
श, "९ क यानम षठ थे नारदशुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस 

| जातका सदहाकेया देखो सब संसार उत्पन्न करने पर भी यह किसका घ्यान 
a लगा त्ते के है न # हर ~ 
न| ~ "१६ इस भ्यान करन से मालूम होता हे कि कोई इनका भी मालिक 


र होगा जिसका यह ध्यान करते हैं उसका हाल बूझना चाहिये यह बात 
| कर नारदजा ने बहा से ध्यान छूटने के उपरान्त पूछा आप कहते है 
® जो छ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी और में देखता हूं कि 
र | आप इसतरह सब संसार रचकर फिर उसको नाश करदेते हैं जिसतरह 
^| मकड़ी अपने मुह से डोरा निकालकर फिरे उसको खाजाती है सो आपके 
+ कहने व भ्यान करने से मुझे ऐसा जानपडता है कि आपस भी कोई बढ़े 
(हैं जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञानुसार सब काम सृष्टि रचने का करते 
है सां जिसका ध्यान आप करते हें उसका नाम ब शण मे भी बतला 
। याजय यह बात सुनकर ब्रह्माजी बोले हे नारदजी तुम धःय हो जो पर- 
4 मेश्वरका चत्र तुमने हमसे पका नारायणजी की माया ऐसी प्रबल है जो 
ट 'ठुम सुंझको जगद्‌ का कतो कहते.हो में इस बात से बहुत लजित रहता. 
[९ हूँ. सो हे नारद्‌ सुझसे बड़े ब मेरे मालिक भगवारजी हैं जिनसे अनेक 
'बहा वे अह्मांड प्रकट होकर सारा संसार उन्हीं की मायांसे'उतन्न होता है 


(व में भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से सेब जगत्‌ की रचना करता 
; हूं देवता भनुष्य को उन्हीं के मतो से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है सुनो जब 
॥|नारायणंजी की नाभि से'कमल का फूल निकलकर हैम उस फूलसे प्रकट 
हुये तब मेने. बहुत शोच करके विचारा के कहां से :उपन् होकर यहां 
(| का या हू. जब मुझ कु हाल इसका नहीं मांजूम हुआ। तंब उन्हीं परमेश्वर 
का ध्यान करनेसे मुझे ज्ञान परा होकर यहबात जॉनपढ़ी कि नारायणजी 
निशे उत्पन्न कियो है व सूर्य व चन्द्रमा वत्तारागण आदिक उन्हींके तेजसे 
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प्रकाशित हैं व जितनी वस्तु संसार में हैं सब उन्हींकी कपा व मायासे 7 
हुई हैं औौर यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है व नारागह 
अपने तेज से आप प्रकाशित हें उसमें किसी दूसरे का तेज नहींहे व 
आदि व अन्त व मेंदकी कोई पहुंच नहीं सङ्गा [के उस परब्रह्म परे 
का हाल वणन करनेसक पर नारायणजी की कपा से जितना सुमे 
है सो तुमसे कहदताइू सुनो जब नारायणजी को इस बात की चाह हो।| 
कि इम अकेले हें बहुत से रूप दोजावें तव उनकी इच्छा से बहुत खा 
जाते है जब में कमल के फूल से उत्पन्न हुआ तंब सुको नारायण 
आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर उससमय मेंने मन में विचार. 
कि केसतरह संसार की उत्पाते फरू तब उन्हीं नारांयणजी की मा! 
सा।त्तक राजस तामस तीन गुण प्रकट इये ओर मुझको अपने ह 
ब का चमत्कार देखलाइ दिया तब मेने उन्हीं तीनों वस्त की सा! 
से सारा संसार व पांचों तत्त उतपन्न करके पृथ्वी को रचा व ऐि 
आग व पानी व हवा व आकाश इन पांचों तत्तों से सब जीवों का! 
बनाया और जो पृथ्वी मेंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानीप 
ठहरती थी हजार वषे तक बराबर हिलती रही जब हमने नारायण 
पृथ्वी के हिलने का हाल कहा तब उसी आदिपरुष ने अपनी शां 
पृथ्वी को पानीपर स्थिर कर दिया तो हिलना उसका बन्द हे 
शक्किको बह्यांड व बिराद्रूप कहते हें व वेद में लिला है कि उस | 
इजार शेर व हजार हाथ व हजार पांव वे हजार आंख व हजार का! * 
| के छठवां अध्याय। ` | 
ब्रझाणी को नारद्नीसे नारायणी के बिरादरूप का.हाल कहना ॥ | 
हर थुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ब्रह्माजी ने नारद से कहां नारायण र्‌ 
१राइरूपका हाल इसतरह पर है [कि सातां लोक ऊपर के कमरे, 







पे उनका तनु समझना चाहिये 4 ह 
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१ इत शुजा व भरिनीकुमारं देवता नाक व स सर्द आह उई 
या. उजा व आरिवनीकुमार देवता नाक व सब सुगंध नाकका छेद 
न 5. आकार आंखोंका गोलक व दिनरात पलकमांजना व जल पर व 
फ. „५ स्वाद जह्वा व यमराज दांत व माया हसी व लजा उपरका 
हि हठ व लालच नाचे का होंठ व धर्म छाती व अधर्म पीठ व मेघघटो 
| गरारका बाल व वर्षाका पानी वीर्य उनके विराद्रूप में समझना चाहिये 
| । सिवाय इसके ओर सब व्यवहार जगतके इसी रूपमे वर्तमान हें इसलिये 
९ | तपस्वी व ऋषीश्वरलोग नारायणजीका प्रकाश सब जगह एकसा समझ 
प. करकिसीको दुःख नहीं देते व हरा इक्ष काटनेसे अवश्य समझना चाहिये 


(॥| कि परमेश्वरको दुश्ख पहुँचेगा संसार में हानि व लाभ यश व अपयश 
ग! दुःख व सुख परमेश्वर की इच्छसे होता हे व जो कुन आद्वादिक में 
ह| पितरों के नाम व यज्ञादिक में देवतों के नाम पर संसारी जीव देते हैं वह 
ता! उसी परमेश्वर को पहुँचता है व सब . जीव जड़ व चैतन्य के उत्पन्न व 
| मालन व नाश करनेवाले वही अविनाशी पुरुष हें उनपर कोई दूसरा 
[१ मालिक नहीं है हे नारद जब संसार रचनेकी आज्ञा मुझे मिली तब मेने 
र|, नारायणजीकी दया व पासे दद्षप्रजापतिको उपपन्न किया उससे बहुत 
| मनुष्य हुये व उन्ही नारायणजी के चरणोंका ध्यान अपने हृदयमें रखने 
| से मुझे सामर्थ्य संसार रचनेकी हे ओर वही परमेश्वर आदि व मध्य व ` 
| अन्तम सदा एकतरह पर रहकर घटने व बढने व पुराने होनेसे रहित हैं व 
ह कोई संसारी वस्तु उनके रुप से बाहर नहीं हैव बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं 
4| रखती जो उनकी स्तुति करसकेव नारायणनीने अपनी इच्छा व लीला 
' करने व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते मत्यैलोक में 
| चोषी र्‌ है. सो "बताता: 
' चोवीस अवतार धारण किये हैं सो मनुष्यको चाहिये कि सदा उन अब 
॥ तारोंकी लीला आपसमें चचां रखकर बीच ध्यान परमेश्वर के व नाम वे 
* | स्मरणम लीन रहें तब अन्तःकरण उनका शुद्ध व पवित्र होकर उसमें 
4 परमेश्वर का प्रकाश चमके वे आवागमनसे छूटकर भवसागर पार उतर 
॥ जावें देखो उन्हीं परमेश्वरका भजन व स्मरण करने के प्रतापसे ऋषीश्वर 
॥ चःतपस्वीलोग जो कुछ किसीकों शाप यां आशीर्वाद देते हैं वह घाते 
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'उसी समय होजाती हे ऋषीश्वर व महात्मा लोग सुभसे वेदादिक॥ 
कर संसारे प्रकट करते हैं व परमेश्वरके वरंदान देनेसे मेरा बचना 
नहीं होता व मन मेरा पाप की तरफ नहीं जाता व मेरी इन्द्रियां झन 
चाइना नहीं करती सो उसी परमेश्वरका ध्यान करने से यह तीन। 
` अरे प्रकट इये हैँ व प्रमेश्वरने सब अंग मनुष्यका एक एक देखा 
सोप दियाहे सो एक एक रूप सब देवतोंका अपने लोक में रहकर 
अकाश सूर्य के समान जिसतरह पानी भरे बर्तनों में पड़ता है उसी। 
सब जीवोंके तनु में समझना चाहिये व तीसरा उनका प्रकाश बीच? 
च देवमन्दिरं में रहता हे व सूयेका प्रकाश व चन्द्रमा की किरं पं 
दा व साना व तांबाआदिकी खानि जगत्‌ में प्रकट होती हैं व जो। 
व अध मजुष्य से होते हैं उनके ्रायरिचच ध्मशाङ्ञ में लिखे हैं ग. 
झाल कहकर जह्याजीने जो चार श्लोक मूल श्रीम द्वागवंतके नारा : 
- कैशसारान्दसे सुने थे वह चारों श्लोक नारदजीसे कहकर बोले हेग : 
बढ जदा परमेश्‍वर निरंकाररूप किसी के देखने में नहीं वते 
की कोई हाथ से पकड़ने नहीं सङ्घा व किसीको ऐसी सामर्थ्य नहीं । प्र 
, उनके सब अवतारों का हाल वर्णन करसके किस वास्ते कि सब जी 

उन्ह ज्योतिका प्रकाश हे में परह परमेश्वर के चोवीसों न पु 


०... तक सारम बारण किये ये अपनी बुद्धिपमाण कहता 
क 005% ® सातवां भराम |. £+: 5: 7 
` अहाणी का नारदनी से चौबीसों अवतारे कत हि से 
/ अद्याजीने नारदज्ञीते कहा कि „ॐ कत हाल पणेन करना ॥, | हि 
A गारदजीसे कहा :कि पहिला अवतार सनक सनई 

पने वे सन्मा का मेरे भाकस उत्पन्न हुआ है कि वह लोग हे 


पी स. ए जीन रहते ये उस तपके प्रताप से कई कर बीत 
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ज, ९२ लोकर अपनी महिमासे जलपर रिथिर किय स SE 
प ल देंनेवाली हे जसा कय शुम या अश न परीकक 
स तीर ता केम शुभ या अशुभ कोई करे वेसा फल पात्रे. 
स शाह बतलावर स का जेके संसारी राजाओं को ञे त 
| अः पाकर कताथ केया चोया अवतार हयग्रीवका धारण करके पाताल- 
| _ किर भव देत्यको मारडाला ओर जो बेद वहदेत्य चुरा लेगया भा- 
3 ऽप लाकर शे दिया पांचवां अवतार वारायणजीने मूर्ति र 
ए रम ऋषीरवरसे धारण करकेबदरी केदारस्थान. उत्तराखंड मं बेटे 
| इच्छा न. थक बदरी केदारस्थान. उचाले बेइ 
| इच्छा के नत ह सम संसारीलोग सुझे तप करते देखकर आपकी 
र | "रमर्वरका तप व स्मरण किया करें छठवी अवतार कपि लदेव भुनिक्ेः 
ह “से के दवइती अपनी माता को सांख्ययोग ज्ञान सिखलाकर मक्ि दिया | 
है| सातवां अवतार दततात्रेयजी का लेकर राजा युको ज्ञान सिखलाया 
द| जिसके प्रतापसे वह मुक्त हुआ व दतातरेयजीने चोवीस शुरु किये थे उनका 
है हाल एकाद्शस्कन्धमें लिखा हे आठवां: अवतार ऋषभदेवजी का लेकर 
| सरावगी व जैनधर्मियों की जाति संसारमें पट की नवां अवतार रजा 
[| रडका सकर बेन अपने पिताको नरक जाने से बचाया व गऊरूपी पृथ्वी 
॥ को दुहकर सब ओषाधियाँ दूधके समान उसमें से निकाली व पहाड़ों को 
जो जगह जगह एणी चेके थे उठाकर उत्तराखंड में रलदिया ब पृ 
संसारी जीवों के रहनेवास्ते खाली करके नगर व गांव बसाया दशवा 


मत्स्यावतार लेकर राजा सतपत्रत को प्रलयका तमाशा दिखलाया ग्यार- 
(दिवा कच्छप अवतार धारण करके समुद्रे मथते समयं मन्दरांत्रल पहाड़ 
अपनी पाठपर "लेकर चोदइ रत्न उपमेंसे निकाले बारहवां अवतार 
we न्वनता(े वैद्यको लेकर रोगोंके नाश करनेके वास्ते ओषभी समुद्रसे मि 
; लीं तेरहवाँ अवतार मोहनी भरकर देत्योंकों अपने रूपपर मोहित 
किया व असत का कलशा जो उन्होने धन्वन्तरि वेद्यसे विना देवतों के 
भाग देने के चीन लिया था लेकर वह अंगृत देव॑तों को पिलाया चोदना 
|! i १९ > | 
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नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकाशिपु दैत्य को मारा पन्ता 
अवतार घर के तीन पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं कोही 
'सोलहवां अवतार इंसपक्षी का लेकर सनत्छुमार को ज्ञान सिखलान्ग: 
उनका तोड़ा सत्रहवां. अवतार नारायणं नाम लेकर झुब भक्त कोत॑ 
(दिया अठारहवां हरि अवतार घरकर गजेन्रका प्राण आइ सेक 
उन्नीसवां अवतार परशुरामजी का लेकर जो जो दुष्ट पृथ्वी पर इहि. 
को दुःख देते थे उन्हें मार डाला ब इकीसबार क्षत्री राजाओं के! 
्चन्रियां समेत मार के पृथ्वी उनकी छीन कर भराह्मणों को दान क | 
चीसवां अवतार रामचन्द्रजी का धारण करके पापी रावण को दसरे ए 
समेत जो गऊ व ब्राह्मण को दुःख देते थे मारडाला व लंका का: 
'विभीषण को देकर हनुमारजी को यश दिया व इक्षीसवां अवता! 
व्यासजीका थारण करके वास्ते भवसागर पार उतरने संसारी जीवो: 
'वेद व महाभारत ओर अठारह पुराण बनाये व बाईसवां अवतार श्री 
'जी का लेकर कोरव व पांडवों से महाभारत कराया व कंस व कालम ` 
'जरासन्धआदि अथमी राजाओंको मार कर पृथ्वीका भार उताराबा 
में बहुतसी लीला की जिसका वणन दशमस्कन्ध में लिखा है व ह 
बोद अवतार लेकर देत्यों का यज्ञ करना वारण किया व कलियुग ॥ k 
में चोबीसव [अवतार कलंकी धारण करके तलवार हाथ में लिये हो 
चाइ पर सवार होकर अंधी व पापीलोगों को मारेगे व सतयुग 
संसार में आरम्भ करके धर्म की इद्धि करेंगे हे नारद चौबीस ५ व 


सुक इन सब अवतारं की कथा व लीला अवश्य सुनना वाहि. 
` -अदुष्यन ज्ञानी होकर सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश | देह 
` अबक्ञानी जानकर जीवन्मुक्त समकना उचित हे हे नारद में रा 
क ना व विष्णुजी सब जीवों का पालन व महदे 
"किनारा करते vr भ्रीनारायणजी के हें बसा! 


कर | “fn | 
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गी॥ इर को गाया से महाजाल में प्रीति से अपनी स्री व लड़के वद्धव्य में 
क. रदा है जिस भउष्य पर नारायणजी बड़ी पा करते हें वह सत्संग: 
ह. ^ ईस मायाजाससे छूटसङ्ाहे नहीं तो संसाररूपी जालसे छरना बहत 
| कांटन गे ~ छूटना बहुत 
he पमां व इस महाजाल से छूने के वास्ते सिवाय भजन व नाम 
^ मरण व कथा सुनने व लीला अवतार परब्रह्म परमेश्वर के द्सर 
र उपाय नहीं है व गंकी लील कप 
el. अवतारा की लीला का सुनना चारों वर्ण को चाहिये व 
रा „5 ॐ कचन श्रीमद्भागवत के जो हमने नारायणजी से सुनेथेसो 
। डप कह उन्हा परमेश्वरका भजन व स्मरण करने से तुम्हारे में भी सव 
(रा शुण प्रकट होगेंगे हे नारद कई बेर मे वेर क्‍ 
ess रद क बेर मेरे से बरहा व तुमसे नारद संसार में 
| ` न दोडके € इसका हाल सिवाय परनहम परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं 
[0 जानता त्येक कल्प में सब जीव अपने केर्मानुधार फिर जन्म पावते हैं व्‌ 
जिस देश में देवस्थान नहीं रहकर परमेश्वर की कथा नहीं होती व जिस 
| धर मे कोई यज्ञ व होम नहीं करता वहां कलियुग का वास अधिक होता है 
म हे के मु पथ कोध व लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं व यही क्रोधादिक 
पापको जड़ होकर मजुष्योंसे अनेक तरहका अधम कराते हेव परमेश्वरकी 
भाया को थोड़ा सा महादेवजी ब दक्षप्रजापति देवता व सनकादिक व भूर 
» जम शवर व महाद व्‌ राजा बलि व अम्बरीष व प्राचीनवर्हिष्ादि जा- 
गे नते च प जिस जीवको अहंकार नहीं होता वही मनुष्य परमेश्वरकी माया 
पे बूटकर भवसागर पार उतर जाता है ओर जो लोग हरिभक्त होकर 
त(परमेरवर की शरण में रहते हें उनपर माया का कुछ वस नहीं चलता 








॒ र [रदजी यह प्रताप नारायणजी का जहा से सुनतेही बहुत आनन्द हो- 
(र वीण बजाते व परमेश्वर का गुण गाते हुये चलेगये॥ : .; 


| ककः 'आठवां आअध्याय। | 
` राजा परीक्षित का भीशकदेनणी से घ व वेद ब पुराण ब योगाभ्यास ४ 
| . _ ¬ आदिक का हाल पछना॥ Fis 
4 राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर मनमें हस बातका विचार किया 
[पी शुकदेवजी ने नारायणजी की कथा सुनना चारों वर्षों को कहा र 
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सुंझे उनसे उत्तम नहीं जानकर चारों वर्णा के बराबर समभा सो ग़ 
न्देह झानेके यास्ते पिछले राजाका हाल जिन्होंने परमेश्वरका 
चं स्मरण करके अपना तनु त्याग किया हे इनसे पूछना चाहिये ऐा। 
चारकर परीक्षित ने पछा हे महाराज अवतारों का हाल सुनकर मेगा 
बहुत प्रसन्न हुआ अब मुझे यह इच्छा है कि सिवाय लीला अवतारा 
यृणजी के दूसरा हाल न सुनूं किसवा स्ते कि इस कथा सुनने से अन्तक 
शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वरका प्रकाश हृदय में प्रकट होता हे व उमर 
त्कार दोने से इस तरह से कध व लोभ व अहंकार व कामदेव का 
शरीर में नहीं रहता जिसतरह संसारीजीवों के स्थान मं राजा केः 
घर उनका शुद्ध व पवित्रं होजाता है सो आप कूपा करके यह हाल 
कीजिये कि नारायणंजी आदिज्योति निरंकार ने जो विराट्रूप थ 
किया जिस स्परूप में संब संसारी वस्तु हें व एकसे लेकर लाखों. 
अनेक प्रकार के होजाते हैं इसका क्या भेद है व पिछले यो मं। 
राजाओं ने बाच स्मरण व ध्यान परमेश्वर के लीन होकर तत॒ 
त्याग किया है व जितने तत्त हैं उनकी गिनती व परमेश्वर की प 
[वाष वाजसतरह यांगांलांग यांगाभ्यास करके अपना शरीर बोझ . 
चेद का जेसा धर्म व. रूप हो -व इतिहास पुराण का माहात्म्य 4 
ससार म॑. मलय हाती है व ।जसतरह पर यज्ञादिक करते हें व ब्रह्म. 
ऋषीशयरों का हाल जिप्तप्रकार जीव चरक से निकलकर आते है 
ब अथम.करनेवालों की मरने के उपरान्त क्या हाल होता हे भा 
जाव ससार में कोन काम करने से मायाजाल में फँसकर नष्ट हो | 
कौन कर्म करने से मुक्ति मिलती है इन सब बातों का हाल हरा प 
बन कजय यह बात सुनकर शुकदेवजी.बोले हे राजन तुमे र 
हाल पून से क्या प्रयोजन है राज़ाने हाथ जोड़कर कहा हरा द 
हता हूं कि परहा परमेश्वर के सम्पूर्ण झत्रतारों की लीला सनं ब 
शरीर नारायणजी की त्री शयान म छोड़कर: भवसागर पार र र 
येहवृचन सुन शुकदेवजी ने कहा हे राजन मञुष्य़ का तनु परत ` 


है a _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ap "टॉक, PCO. 














CC-0. Mumukshu Bhan पक Reion Digitized by eGangotri १:११ 
Es है 


प्‌ृ 
hie पएुष्यका तजु पाकर नांरायणजीकी लीला 4 क था 
हे सिवाय पाथितानेके और कुछ हाथ नहीं लगता ओर 
जा बात तुमने पूछी है उसका हाल संनो ज ॒ 
ग ह bss वे परवह्मं परमेश्वर चाहते हे कि . 
हि जविकि बढ़ती करं व अपना स्वरूप झाप देखकर 
र हि हाव जसतरह मनुष्य अपना सख दर्पण में दंखताह आर शीशा : 
हि ८ दर्न स॑ फेर झुछ दिखलाई नहीं पड़ता उसी तरह परमेश्वर सारा | 
भार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके. 
भ अपने रूपमें मिला लेते हैं इसलिये जगत्‌ में ज्ञानी उसीको समझना 
थ चा।इय जो मनुष्य नारायणजी के चोबीस अवतारों की कथा व लीला 
।¶ अपने सच्च मनसं सुनकर उसपर विश्वास रकखे व चिइँटी से लेकर हाथी 
[बु सके सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एकसा जानकर कसी को दःख क्‍ 
| न दव इतना कथा इुनाकर सूतजीने शोनकादिक ऋषीशवरों से कहा जो 
प हाल परीक्षितने शुकदेवजी से पछा ह पहा बात एकवार ब्रहाकरप में ब्रह्मा 
यं नारायणजी से पूद्दी थी॥ ` 


| | YN नेचो अध्याय | PPR! 
त (१; | फेद दजाका ब्रह्माक उत्पन्न धोने ब चार श्लोक श्रीमद्गागवतक भे 
व ' . हल कइना ना शीनारायणजीने कहा था ॥ 


|; सकदवज। बलि ह राजन्‌ जब एक कमल का फल परमेश्वर की नाग्नि 
407 नकला ३ उस फूल में से ब्रह्म उत्पन्न इये तब ब्रह्माने यह वात जानना 
हाक में कहां सं उत्पन्न हुआ हूं जब बहुत विचारने पर भी य 
हत की नहीं मालूम हुआ तब हार मानकर उसी फूलपर बेठरहे इस लिये 
समझना चाहिये कि माया भगवान्‌ को ऐसी प्रवल हे कि जिस मायाकी 
स्सा म ब्रह्मा भी बधकर उनका भेद नहीं जानसङ्गे दूसरेकी क्या सामर्थ्य 
ह जा परमेश्वरकी लीला व आदि अन्त को पहुँच सके फिर बह्माजी ने 
£ सलपर बठहुय चार शलाक मूल श्रीमद्भागवत के आकाशवाणी में 
(7! उसा आज्ञानुसार तप किया जब बह्माजी को तप करने से हृदय में 
0] हुआ तव उन शडोकों क अर्थ जानकर संसार की रचना. किय! व 


न 
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श्श्देः हक 
उन चारों श्लोकों. का अर्थ यह है हे बह्मा जो सबके पहिले था वह 
` हूँ मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है व जो छुछ तुम देखते हो वह भी पुगे 
समझो व महाप्रलय के होने उपरान्त भी सिवाय मेरे ओर छुछ नहीं रहेगा 
सब संसारी वस्तुकी जड में हूं जिस .तरह सोनेका गहना हाथ व फे 
नोक व कान व सब अंगों के पहिरने के यास्ते बिलग बिलग तेयार 
कराओ तो सब भूषणका नाम पथक पृथक होता है जब वह सब गहना| 
तोड़कर गलाडालो तब फिर केवल सोना रहजाता है बही हाल मेरा सम 
झना चाहिये में अकेला रहकर जब चाहता हुं.अपनी इच्छा से अनेक 
रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करताइ फिर जमे इच्चा 
मेरी अकेले रहने के वासते होती है तब अकेला होजाताहं ओर देखनेग| 
सुनने व बोलने व भले बुरे ज्ञान जानने की सामर्थ्यं जो सब जीवों मरै 
वह सब प्रताप मेरे प्रकाश से समझना चाहिये जिस तरह आकाश क| 
घेरा सब जगह क उसी तरह में सबसे बलवान्‌ होकर तीनों लोक व ब 
दह भुवन को अपने वश में रखता हव मेरे सिवाय सब संसारी वसुं 
को झडी समझना उचित हे व पांच तत्त से सब संसारी जीव उतपन्न हो 
₹।जस तरह ससार का सम्पूण व्यवहार मेरे विराट्रुप में है उसी तरह स 
केतनुमें ज्योति का प्रकाश जिसे प्राण कहते हैं समझो जब तक वह वा. 
वशर सबक रारो में रहता है तबतक चलने व फिरने व खाने व पीने 
री इनदरो के सुख भोगने की सामर्थ्य उसे रहती हे'जब वह प्रका 
शरीर से निकल गया तब वही तलु मृतक होकर गल सड क ; 





हर रे 5 से इच नहीं होसका बाह व क्षत्रिय व वैश्य व शुद 
पर म भेर प्रकाश एक्साहे ज्ञानकी दृष्टि से उनमें कुछ भेद नहीं जाग 
कर इस तरह सब जीवों में नारायणजी का स्वरूप एकसा समझना नाहि 
` जिस तरह सूर्य की छाया सोने व चांदी व मिट्टी व लोह आदि के बर्तन 
में बराबर पढ़ती हे व जिस तरह सोना व चांदी व काठ व पीतल अनेर. 

रगकदानोंको तो ताग में पिरोने से माला होजाती है उसी तरह म 
चमत्कार सब जीवों में तागा के समान समझो जब बह तागा माला ह 








\ | न > र by eGangotri क्‌ 
| सब जगह शफ जानकर जगती रचना करो है मा तुम इसी तरह 


गा न्दे से नई £ र्‌ होगे __ संसारी मप 
शा| आनन्द से नहीं रहोगे व तप करने से तुमको मेरा नशो रस 


| 
ना परिश्रम प दुःख नहीं मालूम होगा व तुम मेरे चतुजी 
म) ध्यान र "शाला व ऋषीरवर व नन्द व सुनन्द्ादि दाहकर मध्यग 
था क्‍ लक आकाशवाणी सुनकर्रह्य नारायणजीका चरण 
| > ° हज ड़कर बोले हे दीनानाथ मुझे यह बरदान दीति 

va | अपना मालिक जानता रहूं व संसारके त सले 

ह कर दाव द पद वचन सुनतेही पज्हम परमेश्वरने उन्हे 
ग ब कर कही ह अह्मा ठुम मेरी आज्ञा याद रखकर संसारी 
म. व्यापेगी ऐसा * समान झूठा समंतेरहना तो तुमको मेरी माया नहीं 
. शा, देकर नारायण ब्रहाके ध्यानसे गुपत होगये इतनी कथा 
र र शुकदेवजी बोले हे यजर्‍्‌अथवारों श्लोक शीमद्भागवतका यदी 
की जाग हा उमस केहावजह्मार्जीनेंअपने दूसरे बेयेंको यह हाल नहीं बत: . 
५ नारदजीमे इव जानी सममकर यह भागवत ज्ञान उनसे कहा था सो 
| Fr उपदेश किया व वंदन्यासजी हमारे पिताने उसको: 
न्रे 'बलाव श्रीमद्भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया व इसो ज्ञान: 
४ कथा मे ऋषार्वर ने यमना किनारे विदुरजी से कहा था सो अब बहीः 

(= उमको सनाताह और हे रांजन जो मनुष्य अहंकारसे अपने 

' में समझकर परमेश्वरका माहात्य नहीं जाः व्ह ता 
ह परलोक में ८, रका माहात्म्य नहीं जानता वही संसार बः 
र [दृः पाताः ˆ = @ 5 ¡ : 


34 दशवां अध्याय । 
#! ड Ee 3 से शरीर का तैयार होना व देवतोंका सबके भंगे वास रहना ॥ 
| । i अकदेवजी बोले राजद इस भागवतमें दश प्रकारकी कथा है ऽमा 
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खृथक्‌ पृथक्‌ हाल कहंताहूं मनं लगाकर सुनो संसारकी उत्पतति बजा 
का नाश होना संसारको स्थिर रखना सब जीवोंका पालन करना एसो 
इवरकी लीलां मन्वन्तरोंका हाल ईश्वर की कथा.विरक़् झुक़ि नारायन 
सब जगत्के मालिक हैं हे राजन्‌ इस नव लक्षणका हाल सुनके 
करना केवल दशे लक्षंणके जाननेके वास्तेह जब आदिपुरुष पशना! 
मे जो शेषनागकी छोती पर शयन .करते हें अपनेको अकेले देन! 
मन नहीं लगनेसे चाहा कि हम अनेक तरहका रूप धारण करके के 
तुब उन्होंने अपनी मायाको आज्ञा दिया कि वास्ते आधिक होने संसा 
` उपाय कर उसी समय उस मायाने खर्ग पाताल मर्त्यलोक बनाकर राजा 
तामस सात्तिक तीन गुण प्रकट किया सो-तामससे अहंकार व राजसो. 
हाथ व पाव ब वाक व लिंग व गुदा पांच कर्मइन्द्रिय व सालिकसे आग 
च कान व।जह्ा व नाक व खचा पांव ज्ञानइन्द्रिय प्रकट हुई सिवाय झा। 
कै तमोगुणसे पृथ्वी व आकाश व जल व अग्नि व हता पांतों तत्त 
तृताशणसे शब्द व सूति व स्वाद व सूना व बुद्धि सबके तनमें प्रकट 
चू दशा झन्रय शरीरकी एक एक देवताको सोंपी गई इहे झारिन देवत! 
जह्वा वरुण कानमें दिशा नाकमें आरिउनोकमार हाथों इन्द 
सूप लिंगे मित्रावरुण शुदा यमराज पांवमें विष्णा बद्ध बरही 
चास रहताहे सब देवतोंने चाहा कि अपने सामर्थ्य से इमलोग इस मू 
निलकिर इला व हसावें इसलिये उन्होंने अपने पराक्रमसे बहुत उपा 
'हिगा जब उनके सामर्थ्ये वह मूर्ति हिल भी न संकी तव उन्हात ह 
कु र जिसको स्वामी कहते हैं इशारा क्रिया जव. 
जिनकी झपासे वह मूर्ति तैयार हुई थी करके बोले ता | 
च पा आपकी हमलोगांसे कुध नहीं होसङ्गा कर आला 
ने थोडासा अपना प्रकाश उस मूर्तिमे प्रवेश कर कवि गे 
उस तेजके बलसे सब देवतोंको अपने नेः रके कहा तुम उठो ठ 
Cn सब देवतोंक अपने अपने संथान पेर सामर्थ्य 
५ 5 जलने आदिकी आप होकर वह मूर्ति चलने फिरने. सा 


। 
| 
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हेराजय बीच शरीर मनुष्यके हरएक झंगमें देवता ले च 
रसते हें कि हाथसे दान देकर जिह्वासे रोस अज के 
नासि उनका कथा व लीला सुनें व पैरों से तीर्थयात्रा व॒ सयान | 
जाकर आंखोंसे गकट व ध्यानमें परमेश्वरका दर्शन करें जिसमें हमलोगो 
मी ना मजा ह व मजुष्यके तनमें रजोशुण या तमोगुण या सतोगण र 

ठ भाटी पहर वतमान रहती है व एक गुणके समय दूसरा गा 


सेलके समान चिपजाताहे और यह हाल हमने तुमसे बह्मकरपका कहां 





हि| ब इसी तरह सब कल्पमें संसारकी उत्पत्ति होती है ॥ 


हा 
१७ 
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तीसरा स्कन्ध 


बिदुरजीका उद्धव भक्ग से राह में भेंट होना व विदुर का मैत्रेज ऋषी खरे 
यशुना किनारे मिलना व जय विजय व कपिलदेव अवतारकी कथा | 

[ पहिला अध्याय । | 
भीकृष्णजी व विदुर आदिक का राजा दुर्योधन को राजा युषिष्ठिरके राज्यभाग बांटदेग | 

. चास्ते समभाना और उसको किसीका कहना नहीं मानना ॥ - 

 शुकृदेवजीने कहा हे राजन्‌ जो बात तुमने हमसे पुंझीथी इसी बात 
उत्तर नारायणजीने लक्ष्मीसे कहाथा व लक्ष्मीजीने शेषनाशको बतला 
व शेषजीने वात्स्यायन ऋषीश्वरको सुनाया व वात्स्यायनजीने मेते 
ऋषीश्वरको उपदेश किया व मेत्रेयजीने विदुरसे कहा इतनी कथा ह 
कर राजा परीकितने पूंा हे स्वामिन विदुरजी व मैत्रेय ऋषीश्वरसे हि 
जगह पर भर इई थी उन दोनों मजुष्य ज्ञानी व परमभक़् परमे 
मिलती समय बड़ा आनन्द हुआ होगा उनका हाल सुनाइये शुकदेव 
बाल है परीक्षित जिस समय राजा घतराए्टने युधिष्ठिर आदि अपने भती 
को दूसरा जानकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रको प्यारा समझा व द 
धनने अजुन आदि पांचों भाई पारडवोंको लाहके कोटमें र 
गवा दिया व भीमसेन के खाने के वास्ते विषका लड्डू बनाकर 
अधमसे उभा सलकर सब राज्य व धन उनका जीतलिया व्‌ 
का सी को राजसभामें नंगी करनेके वास्ते उसका चीर 
दिया आर व अधिष्ठि आदि पांचों भाइयों को तेरह वर्षका 
पा ब थीहष्णजीकी इच्छा करनेसे सब जगह पर उनका प्राण 
जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि a. 
पिन नहीं देता का १ फिरिआये तब भी उनका हिस्सा र 
= था इसलिये श्रीक्ष्णजी ब कृपाचार्य व बिदुर आहि 
ki श्तराूने चुला भेजा तो वह लोग कौरव ब पांडवों का म र 
छुड़ाने के वास्ते पंच होकर राजा दुर्योधनकी समामें गये उस स 


BE | 
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| श्रीकृष्ण॒जी महाराज व भीष्मपित : 
|, झाया कि हे राजव तुम्हारे बेटे व rs 
| क ज में लेजाने नहीं सङ्के व न ुि्ठिर 
पहुंचाषगे इसलिये तुमको उत्रित है कि स व्यवहार झं 
| युषिडिरादिक पांचों भाइयोंके र र सरस बाग 
| उनको दद हस बातमें तुम्हारा यश होगा राजा शृतराष्रने हवा हे 
हे | कर उसपर कुछ ध्यान न किया जब विहुरजीने. जो उस भां वेठ 
इतरा अपने a माति अधमं पर देखी तब यथार्थ बात समभर 
४. अं ० ^ एम शषिछरादि का हिस्सा देडालो क्रिसवास्ते कि वे 
र स किसीके साथ वेर नहीं रखकर सबको अपना मित्र जानते हैं 
द ह व भीमसेन व अजुन प नझुल व सहदेव पांचों भाइयोंको 
हे र है चाहे तो उनमेसे एक मनुष्य दशों दिकपालोंको लड़ाई में 
हि बा 2 गा इसके श्रीकृष्णजी वैुठनाथ उनके सहायकहें ओर तुम 
Es बटाका माह करके जो सममते हो कि मेरे सो पुत्र बढ़े 
j सा सड़नेवाले ई सा श्यामधुन्द्रके विशुख रहनेसे उनका किया 
ह झधर्म ग तुम्हारा धन व धर्म दोनों नष्ट होगा व 
४ का राबेटा श्रीइष्णजीसे वैर रखताइ इसलिये उसके साथ प्रीति 
| आहित का कहा मानने में अपने वासते अच्छा न समझो व युधिष्टिर 
पलक पर आश्याका हिस्सा राज्य बांटदेव व्‌ दुयोधनसे जो राज्य व 
४ दि हा अंधा होरहा है राजसिहासन जो नलेव इसीमें तुम्हारे कुल व 
लारा wi है नहीं तो श्रीक्ष्णजीसे वेर करनेमें तुम्हारा पता 
घ ठन हे जब विदुरणीके समझाने पर भी घतरा छुब नहीं 
हस ने कोधकरके आज्ञ दी कि बिदुरको मेरी सभासे बाहर 
न ष हमारे छुलमें दासीपुत्र होकर सब बातों में पाएडवोंका 
- म जन इसकी हम करते हैं ओर सभामें हमारे बराबर बेठकर 
हिय ह निलाताह यह आज्ञा दुर्योधनकी छुनकर जब उसके ।सिपा- 
ग विहरजीकों सभा से निकालना चाहा व धतराष्टने दुर्योधनको 
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येने इतराइको सम- 
नही दुयोंधनआदि 
आदिक तुम्हें नरक 
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ऐसा वचन कहने से कुछ मना नहीं किया तब विदुरजीने समभा का 
चित्‌ कोई मुझे सभासे बाँह पकड़कर उठा देगा तो अधिक अपा 
होगा इसालिये आप यहांसे उठजाना उचित है व इन्दावनाबिहारी कोषे 
का नाश करना चाहते हें इसी वास्ते उतराष्ट्र आदिक कोरवोंके मा 
अधमे समाकर अच्छी बात समभाना इनको बुरा मालूम होता हे एा| 
विचारकर विदुरजी वहां से उठके द्वारेपर चलेआये व उन्होंने यह. समझे 
धनुरबाणादिक शस्र अंगसे उतारकर वहां धरदिया [कि शस्र समेत र्‌ 
जानेमें दुर्योधनको इस बातका संदेह होगा कि यह पांडवॉकी तर. 
मिला व उसी जगह बिदुरजीने अपना वस्न भी उतार डाला केवल ए 
संगोटी व चादर पाहिनके हरितनापुरसे उत्तरासणडमें तीर्थयात्रा क्‌े 
वास्तं चले गये व दूसरा कारण शस्नादि रख देनेका यह हे ककि विदु. 
परम भक्क होनहार के जाननेवाले समभे कि अब दुर्योधन आदि का 
का नाश होनेवालाहे व मेंने उनके कुलमें जन्म लिया था इसलिये र 
ह रख देना चाहिये जिसमें युद्ध करना न पढ़े! 
बिदुरजीने वर्षदिन तक भरतसरडकी तीर्थयात्रा करतेहये पुना 
पहुंचकर वहाँ सब देवताका दशन किया व समीप कुरी मेत्रेय ऋषी 
के बहुत दिनतक रिके रहे उन्हीं दिनों विदुरजीके पीछे हस्तिना 
महाभारत होकर इुयोंधनआदि कोर मारेगये व राजा म ने 
*५ जाक पासे राजगद्दी पाया जब उद्धव भक्त श्यामसन्दरके दै 
ध के उपरान्त द्वारकासे बदरिका श्रमको जाते थे तब राहमें वदुर 
बा गे मार जाने दुयोधन आदिक व सा ५ 


बैठना युधिष्ठिरका सुनकर पहिले पचिताये पि 0. 
ड र पाहिले प फिर इञ न्द 
इसी तरह पर समभकर संतोष किया ॥ ' 


दूसरा अध्याय । 





ह विदुरजीको उद्वमक् से श्यामसन्दरका हाल छ 
दे वजी ऐले NN रा ~ इल पडना ॥ न्‍ - 6, 
3 न बोले कि हे राजन्‌ विदुरजीने उद्धवसे मिलनेके उ 
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घ ` णी से एक षश विलग नहीं होतेये आज क्या 
३ ` कारण है जो में तुमको अकेले देखता हूं कहो श्यामसुन्दर मेरे प्राणप्यारे 
को. रामजी व पशुस्न व अनिरुद्ध व साम्ब व शूरसेन व वदेव व देवकी 
„|ˆ ष अकर आदिक सब यदुवंशियों समेत अच्छे हैं युधिष्ठिर अजन आः 
हे दिक्‌ पाड न्ता व दोपद सहित्‌ पृतराष्टर मेरा भाई अन्धा जिसने बेटों 
र le ` नपने नरक जानेका उपाय किया था सब लोग कुशल 
र नाः भें सा के श्याममुन्दर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वासते 
केर इतराष्ट्रआादिक कोरोंका ज्ञान हरलियाहै व जो राजालोग 
5 अपने राज्य व सेना व धन का अभिमान करके अध करते है उन्हीं 
"| लोगों के मारने के वास्ते श्रीकृष्णजी वेकुंठनाथ ने अवतार लियाहे सो तुम 
के + आमइन्दर का हाल बतलाओ कि उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्नानका 
| फल मिलता है यह बात सुनते ही उद्धवभक् आंखों में आंसू भरकर रोने 
रे लगे ओर कुछ उत्तर नहं दिया जब बिदुरजी ने उनको उदाप्षव रोतेहुये 
$| देखकर जाना कि श्रीकृष्णजी अन्तर्धान होगये इसलिये मेरे पने से 
ब अप उनका ध्यान करके रोते हें एक क्षण उपरान्त उद्धव ने आंलें पोंडकर 
हा [के ेदुरजी तुम केशवमूर्ति का हाल क्या पूते हो शक्रषणरूपी 
i £ अस्त होकर कलियुगरूपी रात्रि ने प्रवेश किया में अपने व दूसरे यहः 
शियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूं परह परमेश्वर ने अपनी इच्छा से 
¦ १एदवजी के घर जन्म लिया सो हमलोगों ने उनका माहाल्य नहीं जान 
| कर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाईबन्द समझा था अब उनकी 
€| महिमा ज [नकर सिवाय पद्चिताने के कुछ हाथ नहीं लगता में उनकी 
i सर कहांतक वर्णन करूं उन्होंने सोलइहजार एकस आठ 


EE 







Dr 


। से विवाह करके गृहस्थाश्रम का धर्म किया सो प्रयोजन उनका 
| अवतार लेने व लीला कणे से यह था कि जिसमें संसारी मनुष्य व 
। जाग उस लीला व कथा को आपस में कह व सुनकर भवसागर 
पार उतरजावं देखो उन्होंने केसे केसे बलवार्‌ देत्य व राजाओं को मारकर 
पिक दिया ओर बस्ते भार उतारने पृथ्वी के अपनी इच्छा से अवतार 
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लेकर कोरव व पांडवों से महाभारत कराया व दुर्योधन आदिकफ 
कौरवों का नाश किया व युषिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडव अपने भनन! 
रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया व छप्पन करोड़ यदुवाशियों को हुव। 
ऋषीश्वर से शाप दिलवाकर आपस की लड़ाई में मरवाडाला सो बहा, 
याद करके मुझे बड़ा दुःख होता हे हे विहुर तुम निश्चय करके जानो | 
से श्यामसुन्दर यदुवंशियों को नाश करके वेझुंठ को पधारे तबसे स्च 
धर्म संसारसे उठगया व मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा किमें जन्मा 
आपकी सेवा व टहल में रहा सुझेभी अपने साथ लेचलो पर नहीं लेजाज़ 
बोले तू बद्रीकेदार में जाकर मेरा ध्यान करके सुक्क हो ओर जो झुब झा 
उन्होने मुझे बतलाया उसका हाल ग्यारहवें स्कन्ध में लिखा है व त्त 
ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो! 
जीवात्मा कभी नहीं मरता इसलिये मेरे वियोग का शोच न करना चाहि 
मरना केसा होताहे जिसतरह एक कपड़ेको उतारकर दूसरा वद्ध पद्दिती. 
उसी तरह यह जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करतार : 
: : . ` ` ` तीसरा अध्याय | |: 





| 
` -इद्धवभी का विहुरणी से श्यामसुन्दर की स्तुति व बड़ाई वर्णन करना ॥ /। 

' उद्धव ने पिदुर से कहा देखो श्यामसुन्दर एपे दीनदयालु थे कि A 
पूतना राक्षसी ने उनका प्राण मारने के वास्ते अपने का से विष ला ३ 
दूध पिलाया उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वेठ में $ ऽ 


९ 


वानानाथ का चरण बोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिये 
रयामझन्दर ने पृथ्वी के बो उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संस फे 
अवतार लेकर वसुदेवजी से कहा तुम हमको नन्दजी के यहां लेने 
थिपाय आवो यह सब लीला उनकी थी जिसमें कोई मुझे नारायणः 
जाने नहीं तो उनको किसका डर था कालको भी ऐसी सामर्थ्य नह 
जो उनका सामना करसक्ला नन्दुजी के घर जाकर केसी कैसी ली र 
करक नजवा[सिया की सुख दिया नन्दजी के चचेरे व गायें चराकर | 
तरह आग लकडा में रुप रहती है उसा तरह अपने को छिपाया ओर. ft 
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है | जो देतय व राक्षस भेजे हुये कंस के उनके मारने वास्ते आये थे सबको म 
E क [गर पार उतारा ब इन्द का अभिमान तोड़ा गोपी व खाल्ों को 
| काः Sa काके अजा चतुसुजीरूप दिखलाया नन्दुजी को सांप 
ड काटने से बचाया व गोपियों के साथ रासमंडल किया शंखचूड़ व केशी व 
h | बकासुर व हे आदि दत्यो को मारकर वैकुंठ भेजा व जब अक्रर के 
र चश तब राह स्नान करते समय यमुनाजले कूर को 
म ह त | सरूप का दर्शन दिया व मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के 
ह] म 5 र बाहुक दरजी को बीच बदले पहिरावने कपड़ों के प्रसन्न 
# A कु हा भसम माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया 
ह धेन कभा न घट और कुब्जा को चन्दन लगाने के वदले रेटी से 
ल करके देवकन्या समान रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण किया व धलष 
४ के न का आ के समान तोड़कर कुवलयापीढ़ हाथी को लड़कों के 
कि डाला और झुरती लड़कर चाणूर व मुष्टिक आदि पहल- 
है| र i [कस का उसके आठ भाइयों समेत मारकर सुक्कपदवी दिया 
| he ह क सेवा में ब्रह्ा व महादेव व कालादिक सब रहते है 

* । ल लोक नाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उसङ्गी आङ्गा 
he समान माना व जिसतरह वालक खेलते समय विएँटी को मार 
र । भे उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान्‌ दैत्य ब राक्षस व राजाओं को मारकर 
अन्तधान होगये दशे व ग्यारहवें स्कन्ध में हाल उस सब लीला का 
: शहर विडुरजी ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों 
fo र वास्ते i उनके चरणां का ध्यान धोकर 

इसरा तरफ नहीं जाता ओर वह साँवली सरति मोहनी मरति 
काह इ सांवली सूराति मोहनी मूरा 





he चोथा अध्याय । 

{ पणी को विदली से श्यामसुन्दर की स्तुति ब वियोग का हाल बर्णन करना ॥ - 
ह ने बीच विरहसागर कृष्णजी के डूबकर कहा ।के हे विदुर 
| 'गसुन्दर के ज्ञान सिखलानेसे संसारी माया मोह मेरा कूटगया पर मुझ 


५ 
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को शरलीमनोइर के वियोग का जितना दुःख है वह कहा नहीं जाता३ | 


९ ३ 


को सुनना हो तो मेत्रेय ऋषीश्वर से जो उस समय वहां पर थे जो गे 
दिनों में यहां आवेगे भेंट करके पूंछ लेना वह सब हाल तुमसे करेंगे गे 
जिससमय मुरलीमनोहर अन्तर्धान होना चाहते थे उससमय मैत्रेय झं 
इवर ने प्रभासक्षेत्रमें जाकर श्रीकृष्णजी को दंडवत्‌ किया तब श्यामपुर 
बोले हे भेत्रेयजी हमने तुम्हारे मनका सब हाल जाना तुम भेये रम 
भेरी माया तुमको न व्यापैगी क्िसवास्ते कि तुम मेरे क्क व पि 
जन्म के वसुदेवता ओर इस जन्म में वेदव्यासजी के भाई व पुत्र पा 
मुनि के हो तुमको मेरी लीला प्रकट व व गुप्त सब मालूम रहेगी ओर 
भागवत धर्म तुमको वासस्यायन ऋषीश्वर ने कहा हे उसी धरम को ग 
रखना भवसागर पार उतर जावोगे यह बात केशवमूति से सुनते ह 
जीने बहुत प्रसन्न होकर कहा हे वेकंठनाथ तुम्हारी लीला याद करके! 
बड़ा असम्भव मालूम होता हे किसवास्ते कि ब्रह्मा व महादेव व काही 
सामर्थ्यं नहीं है कि जो आपके सन्सुस आंख उठाकर देखसके सो | 
जरासन्ध व कालयमन के सामने से पेदल भागे थे तुम्हारे भेद को 
जान नहीं सङ्घा इसीतरह मेत्रेयजी बहुत स्तुति श्रीकृष्णजी की कसे 
से चलेआये वह सब हाल जानते हें तुमसे कहेंगे और में मुरली 
का आज्ञासे बदरिकाश्रमको जाताइू वहां जाकर अपना तन त्याग ; 
कदाचित्‌ तुम यह कहो जब ज्ञान आया तब आंखों में आंसू भरने व 
में जीताई नहीं त॑ पक षण नहीं भूलता उसी ज्ञान के प्रताप से 
भ जाताह नहीं तो श्यामसुन्दर से बिछुड़ते समय प्राण मेरा निक र 
सा इतना हाल तुमसे कहताहं कि श्यामसुन्दर ने पृथ्वी का बोझ ; , 


‘a 


वास्ते अवतार धारण किया था सो उन्होंने बड़े बढ़े अधर्मी 
नरव व पाडवोसे महाभारत कराया व भीष्म 








राजाको मारकर 
च गथाचाय वे द्पाचाय आदिक बड़े बड़े योद्धा व बुद्धिमान्‌ वी 
इरिमहोंके रहने पर भी उस सेनामें अठारह अक्षौहिणीदल नाश 


7 
३°. 
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| र | ह म सोहे विदुरजी परमेश्वर की इच्छा सबपर बलवान है 
$ न्रा व कीर्तन में जी बोले है ऋषीरवरो जो लोग परमेखर की | 
| ऋय इतिच भे करुणा के स्थान पर रो देते हैं उनके अनेक जन्मका पाए 
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2 आंखों की राह:से न्मका पाप 
र Ames ` बहकर निकल जाता हे सो मनुष्य के कस्याण बसते 
२ ° र व लाला अवतार श्यामसुन्दर व करने. समरण नामन 


फ परमेश्वर के दूसरी बात अच्छी नहीं होती जेने उपरां 
. षणी ने प्रीत बे a र उपरांत 
ण अयज्ञ कराके जगत में उनको यश दिया ग्रा॥. - i | ग 50, 
' FOR ` ` पारवा अध्याय]... ` .; 
के "„ चदवण का विदुर से विदा होना और बदरिकाश्रम में जाना ब अपना वन . .. 
| 5 योगाभ्यास के साय त्यंगकलजा॥ 
‘ER शुकदेवजी बोले हे राजन उद्धव ने विदुरजी से कहा अब तम हमको 
का “नदा हरा तो बदरिकाश्रम में जाउँ बिदुर ने यह सब बात उद्धव की सने 
¦ {९ भाल में आंसू बहाकर कहा देखो श्याममुन्दर ने चन्द्रमा के समान 
| 7 में प्रकास प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा ब घर्म व गऊव 
{नाण की रक्षा करकं गो लोक को चलेगये व हम लोगों ने झज्ञान व अ- 
रे हे थे. मताप नहीं जाना व हे उद्धव तुम आये पहर उनके पाम 
हि बा माया ऐसी बलवार्‌ है कि आपने भी उनको नहीं पहि- 
| नोहर की इ रचय समचा चाहिये कि बिना शपा सुरली: 
रा ह भेद व महिमा को कोई नहीं जानसङ्ा कदावित्‌ ह 
oo एसे अक्ल की सेवा व टहल में रहें तो जन्म हमारा सफल हो 

सहि पा व दया श्यामसुन्दर प्यारेके हरिमिक्नोंका सतसंग नहीं मिलता 


शत 


= od > 


i 
(` हमे जानते हैं कि हमारे पिडले जन्म के पुण येजो 
आपका दरशन मिला क न गजल नम के बय सहाय इयज 
सक्त मिला मी रॉनकादिक रंपीसूर व सदी शा 
| से कहते हके उद्धवजी यह सब वार्ता करके FR से, विदा इसे 
न 
| 


= 


रः कामे जाके वीच भ्यान श्यामपुन्दरके ल होकर साथ योगाः 
`. के तन अपना त्याग दिया व वेकुठभाम को चले गये व विहुरजी _ 
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जोग पन जीवो के इस विचार से सगुण अवतार लेते हें जिसमें र त 
= ग अवतारो की कथा व लीला आपस में कह व सुनकर 7 | 


भथा व लीला सुनने मे परीति न न रक्‍्सें ब दिनरात सं रे 


8:३७ . +सुखलागर्‌ |. पर 
तीर्थयात्रा करते मैत्रेयजी से मिलने की इच्छाःरखकर रोते व शोच के, 
हुये हरद्वार में आनकर ठहरेइतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हेफ. 
क्षित उद्धवजी सम्पूर्ण हाल अन्तर्धान होने श्यामसुन्दर का बिदुरजीरे' 
इसवास्ते प्रकट करके नहीं कहा जिसमें यह हाल सुनकर विदुरजी उने | 
विरह में तन अपना छोड़ न देवें ॥ | 
| उठवा अध्याय । | 
विदुर को मेत्रेय ऋषीश्वरसे यह वात पूंछना कि संसारकी उत्पचि किसतरह होती है॥। 
_ शुकदेषजी ने कहा हे राजच्‌ विदुर ने जब हरद्वार में मैत्रेय षीस. 
भेट करके उनको दंडवत्‌ किया तब मेत्रेयजी ने पूंछा हे विदुर तुम बह 
उदास दिखलाई देते हो इसका क्या कारण है बिदुर ने हाल मिलने उह 
खबर पापना अन्तधान होने श्रीकृष्णनी व मारेजाने दुर्योधना ३ 
कोरवान महाभारतमेव नाश होना सब यदुवंशियोंका जिसतरह उद्भ 
एना या मेनरेय ऋषी शवर से कहकर बोले कि श्यामसुन्दर बिहारी के ॒ 
जानका हाल झुनकर हमारी यह दशा इहे सो में यह इच्चा आपसे 
इकि तुमने जो इ ज्ञान औकष्णजीके सुखारविन्दे सना बह: 
वर्णन कीजिये जिसमें मेरा मनोरथ पूर्णो यह बात सुनकर भेतरेयजीे म. 
कुछ T जीं री हे 
जो उ च्या हो वह बात पूंछो विदुरजी बोले मनुष्य सदा आहे 
बतलाझओ कि नारद भेन. इसका भेद कहो ओर यह बह 
रार गरायणजी सशुण अवतार किस वास्ते लेते हैं व st हि 
भार रचने व फिर उसका नाश करनेसे क्या लाभ होताहे ओर में भ" 


असे पह जानता हूं कि पाप छूने के वास्ते व भवसागर पार उती 










“गात भवसागर पार उतरजावे तिसपर भी अज्ञान मचुष्य परमेश्वर 
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|, VSD ् जज ; i कसतरह बह्यारू { जगत्‌ 

३ उपि आराविष्णुरूप थरकरसब जीन को पालन हि की 

३/ कक सन जाक नाश: करते हें ओर यह बात कहे पह करा 

| रहा करणे मे नाराजी मनुष्य से अंसन्न होते हें व उनके 

| ताहे प अपना मनोरथ पाकर मरने के उपरान्त सुक 

।, ते `` जगत्‌ भ रीति ऐसी हे कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के 

र कुकम:व पाप करने से चौरासीला “ल्वा अधम नहीं करता ओर यह जीव 

-््म.व पा न।रासालाख योनि व नरक में 'ख भोग 

कर जब मचुष्य का तन पाता है तब परनन... उपसा डस भोग 

S ग तन पाता हे तब परमेंश्वरकी माया में लिपटकर अर 

द| क्यों नहीं छोइता इंडपानेपरशी ऐसा करे क्या या मी लिपटकर अघर 

|... ५ आइता व दड'पाचेपरभी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिस उ: 

व "रपा से छूटजावे इसका क्या कारण है सो आपं कृपा व सालक 


(| | सुब वांत क हाल वृ ण्‌ की जिये AN मनका सन्देह FOE 3 
झु. Rt जपय मरे मनका सन्देह मिर जावे ॥ 
ल सातवां अध्याय । द 


ठ Ee मजरी का रपामरसुन्दर की सतुति ब बड़ाई वर्णन करना॥ 

पे ri I सह राजन्‌ बिदुरकी बात सुनकर मेत्रेयजी ने कहा 
न्न होकर र हे हा ओर तुमको लड़कपन से हरिचरणों में भङ्ग 
हना किया ग हाल तुमसे बिपा नहीं पर तुमने हमसे पूंबने की चा-: 
र री जी a भ अपनी बद्रिके अनुसार तुमसे कहताह जिसमे 
मेराज का स पह be भवसागर पार उतर जागें ओर उम: 
ततेव गाए भरवा के ऋुलमें होकर परमेश्वर का सब गुण 
पानसमा ऋषीरवरके शापसे तुमने यह तन पाया शरीक्ष्णजी 
तीति शात में तुम्हारी मति लेकर काम करते थे व तुमको परमेश्वर : 
(नि अपने प है इसलिये हम वह भगवद्धमे तुमसे कहते हैं जो पराशर : 
पाते चो उल ६ वह दुःखके सागरमें पढ़े रहकर जन्म व मरनेसे छुट्टी: 
| चर जो काम अपने सुखके वास्ते करते हैं उसमें उनको सिवाय 
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दुःलके कुछ सुख नहीं मिलता कंदावित्‌ परमेश्वरका भजन थोड़ा | 
भी करें तो संसार के दुःख से इसतरह छूटजाव्रें जिसतरह ओषधे खो! 

दिनपर दिन रोग कम होता हे ओर मजुष्य संसार में जेसा कर्म भल | 

चुरा करे वेसा फल पांताहै ओर जिसतरह: मचुष्य अपने पुत्र बे कना! 
बी संसारी मोहमें फैंसकर उनसे अपना सुख व भला चाहताहे व हिक. 
दुःसके सुख नहीं प्राता उसी तरह कोयेमें का कीड़ा अपने रहने वृह 
वास्ते जाला इकट्ठा करके अन्त को वही जाला बरोरने से कोये में स 
मरजाता है व निकल नहीं सङ्गा वही हाल मनुष्य का भी समझ 
चाहिये ओर विना इश्वर की कृपा उनकी मायासे मनुष्य का छटना 7 
कृठिन है उस माया से छूटने के वासते परमेश्वर की कथा सुनना वर. 
नाम का स्मरण करना, मनुष्य को उत्ितहे और संसार के कठे न. 
हारको सचा जानना यही माया ईश्वर की. समझना चा 
महुष्य इन्द्रियों के सुखको छोड़कर मन अपना विरक्क करके परमेशा। 
जजन व स्मरण कर तब उस माया से चूरसङ्गाहे जिसतरह सवे का ह व 
जागने गने ते नहीं रहता 3सौतरह लोक वं परलोक के दुःख हरिम जनम हे 
वजा ओर संसार की उताचि इसतरह परदे जब उस आदि ति 
कि दयार २३३५. री नहीं देखसक्ता इस बातकी इच्छा ज 

भार रबकर हमे अपने रूपको.आप देखें जिसतरह कोई क्‍ 
अपना मुख दर्पण में देखे तब वह आदि निरंका परक र 
कट करे हैं निसको नहि ३ आदि निरंकार रहिले एक मकि 
क जिपको आदिपुरुष कहाजाता है पिर एक महातल रए 
स पन्न करके उससे तीनशण सञ्च रज तम प्र "कर हे पारी 
५. ७, सत्त्व रज तम प्रकट करते हें सतोए. 


“es 


चतं के गुण ओरर बो तत्त [ 
उत के गुण और नोगुण से पांचों त्त और तमोगुण से पञ्चभूता 









उत्पन्न होकर उसी पा त्त ५ 
होता गा क से इन्द्रिय आदि व मनुषय का शरीरै 
देवता सूर्य नाक के आश्विन गक एक देवता अधिशाता होते हैं आगि 
अंग के देवत पा अमारव जिह्मा के वरुणदेवता इसी तिः 
_. ` "ऽसा हाल दूसरे स्कर दशवें अध्याय में लिसा हे If 


२ । हि TS 4८.३ | 


T 
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आठवा अध्याय | क्‍ 
देवतों को नारायणी की स्तुति करना 
T॥ i 
| ैत्रेयजीने कहा हे बिदुर जब यह सब १९ ससार रचने की प्रकट हुई त 
` सष दवता च संसार के उत्पन्न करने की आज्चा पाकर अप्रना उद्यांग [केया : 


LAs 





गा 
ते... उन्हासे पूरा नहीं हुआ तब सब. देवों ने हार मानकर 


| की भ प्यान व स्तुति करके हाथ जोड़कर इसतरह पर कहा है 
च ससार में जो मनुष्य आपके तेजका प्रकाश सब जीद 
| म र का भि भ्यान व पूजा करे वह जगी मा पव स | 
ज पाता ह व तुम्हारी. कथा व लीला 
१ इस बातका विश्वास होत ता 
९५ तिका रवास होता हे फि सबसे श्रे व कर्ता धत्ता नारायणजी हैं 
“सो बिना कृपा तुम्हारी इम्‌ लोगों से यह काम संसार के रचने गे : 
fe 
। ट६ से देखा पेसे यह पांचों तत्त 
ष मा ।५ड हागया उसका नाम आदिपुरुष होकर 3 
दिना वलो [२ च भक व बेकुणठलोक जिसको तीनों लोक कहते 
ह द चरे वहा उरुष मालिक आं व कान व हाथ आदिक 
ब र हि भा व विरादरुप उसी पुरुष को कहते हें. और सब व्यवहा हार 
र शा रूप में हंउस पुरुष की नाभि से एक फल कमल का 
से इल म से बरह्मा उतपन्न हुये वं उसी पुरुष की दया व कपा से 
अपन सुखसे ब्राह्मण व सुजा से क्षत्रिय ब जंब्रा से वैश्य व पर्‌े 
| वणको उत्पन्ने किया ॥ | ! 
| ह नव्रां अध्याय | 
प ऋषीशरका,सब खष्टिकी उत्पचि कहना ॥ | 
श्तनी या एन विदुरजीनें मेत्रेय ऋषीश्वर से :पूं्ा महाराज बह 
भि का हुआ अव दूसरे अवतारोंकां.झल भी वर्णन कीं 
ने एनकर मत्रं ऋंपीश्वर बोलें हे बिदुर जिससमय महा 
चार तरफ जलमंयाँ दयकरं कु 'द्रिसलाइनही देता था उस 
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सगय वह आदिपुरुष जिसका वर्णन उपर करचुकाहूं शेषनागकी बह | 
शयन करते थे उनकी नाभिसे एक फूल कमलंका जिसमें बड़ा मकारा 
निकला व उस फूलके नालसे ब्रह्माजी प्रकट होकर उसी फूल पर आहे 
और यह विचारा कि हमको किसने उत्पन्न किया: ओर यह ककत. 
किसकी सामथ्ये में खड़ा हे इसी चिन्तामें ह्मा उस फूलकी नाल एनो 
इजारव्ष तक पानी में थाह लेनेकें वास्ते चलेगये जब उस फूल 
उन्होंने न पाया तब हार मानकर फिर उसी फूलपर आाबैठे व इसी हि 
में व्याकुल थे इसलिये तुम जानो कि आदि में सब जीव मू रहे 
परात नारायणजीकी इपासे ज्ञान पत होताहे जिससमय बरह्मजीश 
में थ उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि परमेश्वरका तप व ध्यान 
तव ठुमका ज्ञान प्रा होगा यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्माने | 
रवर का स्मरण व ध्यान किया तब बल्माके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश त 
= उन्हे यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेषनागकी छातीपर श्या 
` अतिसुन्दर चतु्ेज लक्ष्मीजी समेत सोया है व उसकी नाभि से | | 
कमलका निकलकर हम इस फूलसे उताब्न हुये हैं और उस पपे # 
क रचनेका अविकार हमको दियाहे जब जह्मा जीको सब संसारीवसुः 
इस के रूप में दिखलाईदीं तब जह्याने हाथ जोड़कर यह स्तुति# 
किया कि हे न्रिलोकीनाथ जो मनुष्य आपसे विसुलहे उसको कमै ४ 
` आप नहीं होता वह सदा संसारी मायामोहमें व्याकुल रहता है और 
"सता समय उसे अनेक चिन्ता लगी रहती हैं कि कलह हमको | क्‍ 
आग रना दोगा एक कामसे छुट्टी पाया तो दसरी बातकी विनता 
क . स्मरण व चरणकमल की भक्नि रलनेवाले £. 
काति को कहे अपने मनोरथका फल पाकर सदा आनन्दो 
रना 3 कहे कि इच्चा साध व वेष्णवकी क्िसतरह पूर्ण हे 
है सो जो लोग ब्नमें जाकर तुम्हारा तपश्च जप करते हैं उनमें जि 
र जाकर तुम्हारा तपचचरजप हें उनमें 
भि व धेनव संसारी सुखकी होती हे उसीसमय तुम्हारी 
उनको इन्ोकके सुर प्राप्त होाते सो ें चाहताहं।क तुम्हारे व. 










T 
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` जल जो यूयसे अधिक तेजवाच्‌ हैं सदा मेरे हृदय में बसेरहें जिनके प्र: 
कांश से भेरे अन्तःकरणमें अज्ञानका ऑपियारा न होने व तुम्हारा दर्शन 
योगी व ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यानमें नहीं मिलता सो आपने बड़ी दया 
करके मुझको अपना दरशन दिया यह सब स्तुति करके बल्यामे उसी पुरुष 
से विनय किया हे स्वामी आपने मुभको जीवों के उत्पन्न करने के वास्ते 
आज्ञा दा सा शुझसे विना शाक्ति व कपा तुम्हारी कुळ हो नहीं सक्ना कि 
संसारका उतपन्न करसक मेरे हालपर दया कीजिये तब में वह कमे करूं 
परन्तु ऐसा न ह जो बीचगढ़े अहंकारके गिरकर ऐसा समझ कि जीवों 
का उतश्च करनेवाला में हूँ तव उस पुरुषने जो शेषनागकी छातीपर शः 
भन करते थे नहझाकी तरफ आंख उठाकर कहा जैसा तू चाहता है वेसाही 
होगा पर तुम अपना मन बीच तप व स्मरण नाम परमेश्वरके लगायेरहो 


` वकाम व कोध व लोभ व अहंकार से बचेरहना व सब इच्दियोंको अपने 


चश मे रखना जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा तब म्रः 
झको अपना मालिक व उतन्न करनेवाला जानकर सब जीओोंे मेरे तेज 
| काश बराबर देखोगे जिसतरह अग्नि काप्में रहती है.पर विना 
उपाय [केये प्रकट नहीं होती उसीतरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर 


` संसारकी रचना करो तुमको अहंकार न होकर ध्यान करते समय मेरे सब 


अप दशंन मिलेगा-व विना पढ़े सब विद्या याद होजावेगी व तुझे 
से| जीव अपने उत्पन्न किये इये के मरने का दुःख नहीं होगा तुम 


| जिस्सन्देह जगतकी रचना करो॥ | 


5% दशवां अध्याय है mp rhs (क [ 


| अझाजीसा देवता व पांचों तरत्र ञ टक्षादिकों का नारायणणीकी छुपासे उत्पन्न करना. . 
७ त्रेय ऋषीरवर बोले विदुर वह पुरुष हाजी को ध्यान में दर्शन व 


भवे देकर अन्तधीन होगये व बह्याजीने उस पुरुष को हृपादशि देखने से 


ha 


अपने में संसार रचने की सामर्थ्य पाकर उत्पत्ति करना जगतका आरम्भं 


। पैना ले उने देतं को पोल समेत जिसका वर्णन कार 
शेके पितः अनेक रंगके इतय पशु पक्षी उतने किये: जन जहां 
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देवता व वैक्षांदिं की रचना रुके तब उन्होंने के मनुय जिनको र्‌ 
व इस दोनों बरावर रहता हे अपनी इच्चा से मानसी सृष्टि उन्न ब्व 
व कमल के फूल से चोदइ भवन सांतलोक उपर व सांतलोक नाचित. 
बनाया उसके उपरान्त सतयुग व नता व द्वापर व कलिशग चारो | 
बनाकर वर्ष व महीना व पक्ष व वार व घड़ी व पलक प्रमाण किया जिनके 
बीतन से देवता व मचुष्यं व देत्य व राक्षस, आदि सबं जीवोंकी आयुत 
मय हाता हैव देवतां दैत्य व राक्षस व मनुष्येकीं योनि सामने व पशु | 
पवी आदिककी योनि पब होती हे ओर बरहम की आयु का एक कि | 
चोदइमन्वन्तर निर्माण हुआव एक मनवन्तरमें इकहत्तर चोके युग भोग, 
करता है जिसकी सब नवसे चोरानबे चोकड़ी हुई यह बीत जादे तब ह 
दिन नाकी आयुदोमें सगझना चाहिये व उसी दिनके प्रमाण तीतदित 
का ह bo मनेका वर्ष होकर सोवपेकी आयुर्दा अह्मांकी है वर 
त्तिक के कब दिन के बराबर होती है सो बल्याजी दिनभर जीवों की उतः 
होकर सब संसारी १२ ९ तकर सनभ होती है तब जगत 
तन, फिर ह्माजी सब जात को उन है पत बात सेरा होताहे 
उत्पन्न करते हैं इंसीतरइ जब पचान po र ९ | 
उसको आईपरलय कहते हें और जब १०५ ही बीतजातीहेते |. 
a [र जब १०० वृष्‌ आायुदा अरह्माजीकी परी | 
होकर तन उनका: शटजाता हे तब महाप्रलय ग पे >| 
ris Ha य हकर चारोंतरफ पानी कें | 
\ 


३सीतरह पर बहुत बह्मारढ हो | 
ग हव | टे आदिपुरुष ३. । ४ 
उनका करदेवें इसका भेद को) जड़ी _ मपे करके फिर नारी 

म ये जब की, सोई नहीं जान सङ्घा वह el इसे 
नाशी पुरुष स्थिर ही था भोर जब झु न रहेगा तब भी वही अति! थे 
“5 पुर रहे मृत्यु उनके पास: नहीं आसकी: वह सदा एक 
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® ज भरने व बढ़नेसे कुछ प्रयोज॑न नहीं रखते जो छुक इसाइ 
ब; में देखते हा की उन्हीं की रचना हे जो काम उत्तम व. मध्यम किसी 
| र मनुष्य से होता हे भका हाल वह जानते हैं व इस ब्रह्मांड को गंतरके 

५ | पल समान सथझना चाहिये जिसतरह गूलरके फलमें छोटे चोरे मच्छ 
i '„ सकर उस फलके तोड़ते समय उड़जाते हैं उसीतरह हां में सब जीव 

¢ | os परमरेवरके भदको नहीं जानते जिनको सतसंग करनेसे ज्ञान रात 
" | इता है भह जाग संसारी व्यवहार व शरीरको कूठा समझकर सब जीवों 
| थे परमरेवर का चमत्कार बराबर जागते हैं. सो वह. आदिपरुप गला के; 
/। श्षसमानह।जसतरहएस बृक्में हजारों फल गूलरका लगा रहता हे उसी 
*| तरद नाशयणजी के सब रोम रोम में हजारों बहाड बँवेरहते हे इसकारण 
र| सवजौवों में उन्हींका प्रकाश संमका चाहिये ॥ ˆ 
१... ` ग्यारहवां अध्याय । उ; 

(० ः ; बर्ाजीका सनक सनन्दून सनातन व सनत्कुमार व्‌ रुद्रको उत्पन्न करना भो लोग , ..: 
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त . अवतार नाराथणजी के हैं ॥ ४ 
है | । ऋषी शवरने कहा हे विदुर जब ब्रह्माजीको देवता व मनुष्यादिक, 


§ ee पणन ऊपर होडुका है उत्पन्न करनेपर भी सन्तोष नहीं हुआ तब 
| इ सि बढ़ने के वासते सनक व सनन्दन व सनातन सनत्कुमारं 
¦ भा लाग नारायणर्जीके अवतार हें अपने हदय से उत्पन्न किया ओर 
¦, ऽन कहा तुमलोग भी मजा उतपन्न करे ब व वरदान इमसे मांगो सो देवे 
अनष ज्ञानकी राह अपने मनमें विचार किया कि जो माता ब पिता क 
जी हरिभजन करनेसे मना करें उनको अपना पित्र समझना न चाहिये 
| एसा विचारकर सनत्कुमारादि चारं भाइयोंने ब्रह्माजी से कहा कि हम 
| भाग यदी वरदान मांगते हैं जिसमें सदा अवस्था हमारी पांव पांव वर्ष 
क्‍ को बनी रहे व हमारा मन काम रोध मोह लोभ में न फॅसकर पंचभूतातमा 
' “पश न होवे व अपने मन व इंद्रियापर हमलोग प्रबल रहें व युवा व 
' स्वाय्या मपर न व्यापे किंसवास्ते कि पाववर्ष की अवस्था में ईंद्रियाँ 
| अपना बल उसपर कर नहीं सङ्गी हमलोग हरिभजन करेंगे हमें जीवं 
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उसन करनेकी आज्ञा मत दीजिये संसारके रचनेसे भगवद्भजनमें ह 
_ अ होगा यह बात सुनकर नह्ाजीने उन्हें ऐसा वरदान विया छि. 
लोग सदा पाचव्षेकी अवस्था रहकर सम इंद्रियां अपने. आधीन सष 
पर जो तुमने मेरे कहने से उत्पन्न करना जीवोंकाः अंगीकार नहीं जि! 
सी बहुत अजावेत हुआ ऐसा कहकर जब त्रह्मजीने अपने प्रों श्र 
न.मानने से क्रोध किया तव उनकी दोनों भौंहों से एक पुरुष इया/ 
जलितरेगका उत्पन्न होकर रोनेलगा उसको देखतेही अहयाजीने एब: 
किसवास्ते रेताहे तब उसने उत्तर दिया में चाहताहूं कि मेरा नाम भ 
सुमे कोई काम बतलाओ अद्याजीने कहा. तूने उन्न होते समय छा 
कया इसवास्ते मैंने तेरा नाम रुद्र रका तू जीवों की उत्पत्ति करस 
देवतों में श्रेष्ठ दाकर बीचसेसार के शिवशंकर व भोलानाथ व महते 
आदिक तेरे अनेक नाम परसिद्ध होंगे जब-छूनेअह्माजीकी आज्ञा पने 
रस व भूत व पशाच आदिक जिनके स्वभाव.में काम व कोधव त 
न अकार भरा था अपनी इच्छासे उन्न किये तब वह लोग बाजी 
र ह दाकर उन्होंने कहा हे रद्र तेरी. उत्पत्ति कोष से ह 
क यकत में सतोगुण नहीं आवेगा तबतक तुम्हारे उत 
Pe डं गोव अधी हवेंगे इसलिये तुम. पहिले जाकर परमेश्वरका त 
bo उरे स्वंभावसे तमोणुण बूटकर सतोगुण का प्रवेश उस 
र्त सतायण से जीवोंकी. उत्पत्ति करना तप करने से महे परमेश्वर 
कि र यह बात सुनतेही सर उत्पत्ति करना जीत हे 
) तप करने को चल्षेगये॥ ... पि करना जीवोंका बन्द: के 


| 
कर 













करिव अंगिरा आदि ऋषीझखर व बा 
BP ` ` मनः ९७ २वर व.राजा स्वायम्भुव ˆ: ` 
` ` ॐ १ शतको सरश्च करना | 


< ~ = 


नुर बहाने: उसके उपरान्त नारद . 
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| | कियोजावेगा उतन्न करके सरखतीनाम एक कन्या अपने वचनते उस्न 
„ किया वह लड़की अतिसुन्दर उत्तम भूषण व वस्न धारण किये कटे 
जिसका रूप देखतेही ह्याने परमेश्वर की मायासे मोहित होकर न 
5 ग सेना चाहा तव नारदेजी व अंगिरा आदिक ने यह अपसे 
` महया का सभाया हे पिता जब तुम जगद्गुरु होकर ऐसा पाप 
= ग तनेतेसारालाग भी यह हाल सुनकर अधम करेंगे इसलिये तुमको 
£ भगणो कन्यास भोग करना न चाहिये जब बहो अपने प॒त्रों के सस: 
नेसे भान इय तब उन्होंने उसीसमय लित होके वह शरीर अपना 
छोड़कर दसरा तन धारण किया व हाकी लोथसे एक अँधियारासा उठ 
पदा छहर संसारमें प्रसिद्ध हुआ जो प्रातःकाल दिखलाई देता फिर 
„ जहान चारों सुखसे चार वेद उतपन्न करके बनाना स्थान व वैद्यक व यज्ञ 
| ई पगादि बारतरइकी विद्या व चारों आअम मकट किये जबजहा 
ल कि अकेले मेरे उतन्न करने से जीवों की बद्धि नहीं होती.तब 
Ei हल अपने दाईने अंग से स्वायम्भुव मनु नाम एक पुरुष व बायें 
= शतरूपा नाम ख्री उत्पन्न करके उन दोनोंका विवाह कर दिया 
और उनसे कहा तुम दोनों आपस में भोगविलास करके मनुष्य उत्पन्न 
` रो यह वचन सुनकर स्वायम्भुवमत्त बोले हे विधाताजी में तुम्हारी 
शपा से बहुत मलुष्य उत्पन्न करूंगा पर उनके रहने वास्ते जगह चाहिये 
भारतरफ पानी भरा हुआ है सो वह लोग जलपर नहीं रहसके अभीतक 
` आपने जिनको उत्पन्न किया सब कमलके फूल पर बैठे हैं मेरे उत्पन्न करने 
। ^ आधिक होकर कहां रहेंगे यह बात साम्शंव मतुसे सुनकर जहयाजीमे 
उकपहिे तुम नारायणजी का तप करो पीछेसे मनष्य की उत्पाति करो 
उन लोगों के रहनेवास्ते जगहका उपाय करताहूं॥  . : 
|... . _ तेरदवां अध्याय। Eg 
| .... बेझानीका नारायण्ासे जीवोंके रहनेकी जगह बासते विनय करना व वाराइ. 
ट अवतार घरकर परब्रझ परपेरवरका पातालसे पृथ्वी का लाना 
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चास्ते चाहना किया तब ्रह्माने आदिएरुष परमेश्वरका ध्यान करके उ 
विनय किया किदे हापरशु विना दयाव झपा तुम्हारे इस जीवका को का ' 
सिद्ध नहीं होता यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मनमें करता 
जिसपर तुम दयां करते हो वह अपंना मनोरथ पाताहै ओर में तुम्हा 
आज्ासे जीवोंकी उत्पत्ति करता हूं पर वह लोग विना कोई आधार पानी. 
पर किसतरंह रहेंगे जितने जीव अबतक उतपन्न हुये वह लोग फूल ए 
बैठे हैं सो आपं जेसी आज्ञा दीजिये वेसा करूं नारायंणजी ने यह वचा 
राका सुनते ही उन को ध्यानमें दशन देकर कहा कि तुम इस बात | 
शोच मत करो में अभी अवतार लेकर पृथ्वी वास्ते रहने जीवोंके लादेताई | 
ऐसाकहकर परह्य परमेश्वर अन्तर्धान होगये व उन्होंने विचार किया हि | 
शथ्वीको हिरणंाक्ष देत्य उठाकर पाताल में लेगया हे वहांपे लाना तराहि 
सो परमेश्वर की इच्चा से जह्यॉजी को झीक आई तो उनके दहिने ना 
एक शूकर बहुत छोटा मच्चड के समान जिसको वाराह कहते हैं गिर | 
जब वह शूकर क्रणमरमें हाथीके समान बढ़कर अपनी बोली में ग 
खगो तब बहा पहिले घुबड़ाकर कहने लगे [कि यह कोन जीवे जो ऐसी 
जर्द बद्गया$र्ञानकी राहेसे उन्होने मालूमाकिया कि मेरी विनय करी 
भ १ इ नाथ यह रूप घरकर पृथ्वी लानेका उपाय करने आगे हैं नहो 
इसरेको क्या पमः चीजा एकक्षणमें इतना बदजाता यह बात विचारक 
अहन वाराइजीसे विनय किया महाराज आपने वाराइरूपी इश्वर दोक 
“ना पचन पूरा किया यह बात हमक सुनतेट्ी वाराइजी फलंपर 
'ानी में कूदपड़े ब पाताल में जाकर लब फिर अर | 
सैसा तब वाराहजीने "ताल मे जाकर जब हिरंण्याक्ष देत्यको वहाँ नहीं 
- . सातव वाराहजीने पृथ्वी को जो वहां बावन किरो उ अअड - 
RE र्वा को जो वहां पर बावन किरोड़ योजन लगी 
चोड़ी रकखी यी अपने दांतो पर स किरइ योजन च 
दांतों पर कमल का फूल उठा लेबे जन: ० जिसतरह दावी भ | 
तपत दल हाली त लिये र वे 
उससे लड़ते कं सा$ 2 पी टिता म बड़ों बलवान्‌ होकर कोई देवता 
से सम नी ले हुई सो वाराहजी हिप 
~. लाहा एथ्वीको दषते बहा 
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- रूपा से उतन्न हुये थे नारायणजी की स्तुति करने लगे व उस पृथ्वीपर 
"हकर परमरवर का स्मरणं व यज्ञ व होम करना आरम्भ किया॥ 
52.4 ` `` घोदहवां अध्याय। | हे 

व ऋधोरवर का नदरजी से यह बात कहना कि लय विजय द्वारपालक बेकुएसे ` 
Fe चपेट दितिके आनकर गर्भवास किया या॥ 5 

| `य षीस न कदा हैं राजन्‌-इतनी कथा सुनकर! बिदुरजी ने 
उस नषारवरसे पं. कि नारायणजीने :हिरण्याक्ष व हिरए्यकारिए 

i उतवा आप अवतार लिया क्या देवता लोग उनको नहीं 

| तार =, „दर जले है दर हिरणयाक्ष व हिररयकरिबु 

| . ९ जय विजय बेकुणठ के द्वारपालकों का है वाय नाराग्रणजी 

। ® इसरा कोई उनको मार नहीं सक्षा था व उनकी कथाइसतरहपर है सुनो 

| प नेया के बेटे दो खी रसते ये एक दिति.व दूसरी खरी का नाम 

| द अदिति था देवता बेटे अदिति ब: देत्यलोग बेटे दितिके हैं जिन दिनो 
| गाताओ की राज्य. व सुख भोग करते थे उन्हीं दिनो देतयोंकी 
| गातानेःअपने बेटोंकी राजगद्दी छूटजाने से सेवा कश्यपजी अपने पतिक्ी 
| | बे दी से करना आरंभ किया 'कि जिसमें यह प्रसन्न होकर ऐसाः 
| की उ मुझे देव जो देवतों से राज्य बीन कर आप इस्द्रासन पर 
| हट ने एक दिन दिति,ने अपने पतिको मरसन्न देखकर विनय किया कि 
| _ न हितीहूं कि. मेरे बेटे ऐसे श्र वीर उतपन्न होवें जो आदिति के बेटों कोः 
|. अदः लि कर. इन्दातन चीन ,लेबें देवता लोग धर्मात्मा थे इसलिये 
| भेरयपजी को उनकी हार मनसे नहीं भावती भी. पर करपजी ने दितिः 
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नारयणजी 
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: जब 
अपनी ख्री.के सेवाःकरनेः से लजित व प्रसन्न: होकर कहा: जो तू चाह्नी 
हेवेसा होगा यह बात सुनकर -दिंति बहुत प्रसन्न हुई. फिर उन्ही दिने 
में जब दितिं खी से. शुद्ध हुई तब उसने: संध्या सम्रय भोग करने. 
इच्छा करके कश्ग्रपंजी)अपने पतिके पास जाकर कहा कि इस समयः मुझे 
कामदेव दुःस दरहाहे व: मेरे सोत के बेटे राजसिंहासन का सुख भोग, 
इं यह दुःख शुम से सहा नहींजाता सो मेरी चिन्ता दूर कीजिये यह वच्रक | 
सुनकर मरीचि के बेटा कर्यपशुनि बोले हे दिति इससमय तेरे साथ भोग | 
व विललास जो बहुत बुरा काम है नहीं करसङ्घा सन्ध्या से चार घड़ी एत| 
बीते तक व चार घड़ी रात रहे सेप्रातःकाल तक सिवाय लेने नामव | 
करने ध्यान परमेश्वरके दूसरा काम न करना. चाहिये किसवास्ते हि. 
इससमय में महादेव व पार्वतीजी बेलपर चढ़कर सबजगह जाते हैं उरे 
ज मचुष्य जागता हुआ परमेश्व॒रके ध्यान व स्मरणमें दिखलाई देतां | 
उसे आशीवाद देकर बढ़ाई उसकी करते हें व जो मनुष्य सोता हुआ 
बीच कामकाज संधारी ब्यवदारके लगा रहता हे उसको ऐसा शाप देते | 
कि तेरा मनोरथ कभी पूर न होय ओर तू यह बात कहे कि अह्याके दो 
तुम ओर वह दोनों उत्पन्न हुये हो इसलिये हादेवजी नातेदारी होने | 

हुये हो इसलिये महादेवजो नातेदारी होने. 

तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे सो शिवजी हमारे मालिक व ईशवरके तुल 
भम के स्थानपर उनको: किसीका संकोच नहीं रहता इसलिये तू चार ः ` 
ओर रख जिसमें परमेश्वरके भजन व स्मरणका समय बीत जाउ. 
समय दिति कामदेवके मदमें ऐसी मतवाली होरही « न न 
इन कर भी. ऐसी मतवाली ही थी कि अपने पति 
ल भी उसने सन्तोष नहीं करके लाज व शर्म घोड दिया व 
"जके शासरका कपड़ा भरकर भोग करने के वास्ते हठ किया त 


कश्यपर्ज ने न अर __ न 
जानि हार मानकर उसके साथ भोग करके कहा हे दिति इसम 







ने जो यह अष (किया इस पाप करने से तेरे दो बेरा ब्राह्मण व ऋ 








“महाराज आप सय॒णःअवतार लेकर उनको मारे दितिरे. 
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! ' यह वात सनतेहीः बहुंत उदास होके अपने पेतिपे Fa ओझा है ह 
| | किया महाराज मेरी इच्चा यह थी जिसमें मेरे बेटे देवताको लीन 
} | रावतीउरीका राज्य करके ल भगे शुफको यह कामना नहीं थी जो मेरे 
| पालक भी होकर माए आदि लोक इक को तर 
| = कश्यपसालि बोर 2 न दितिका सुनके व उसे बहुत उदास देखने 
पा ne । रभाव यहीदै इसी वास्ते में मना करता था परन्त कुकर्म करने के 
| पीथे जो तू शोच करती हे इस पदवताने से एक पोत्र तेरा ऐसा परक 
तारी व तपस्वी उत्पन्न होगा जिसका नाम लेनेसे संतारी जीव भवसागरः 
. = ऽतरजावग व सब देवता व देत्य उसका गुण गाकर नारदजी उसकी 
> नरक स भामें कहेंगे व परजह परमेश्वर अवतार लेकर रक्षा उसकी: 
(| ° पद वचन अपने पतिका सुननेसे दितिको छुब ये हुझा॥ | 
i 'पन्द्रहवां अध्याय । | 

| ` सनदुमारजी को नारायणणी के जय विजय दवारपालकों को शाप देनाःभर 

के त्रे कुपी .दिति के गर्भ में उन दोनों का आना ॥ म 
। । नय ऋषोश्वरने विदुरजी से कहा कि जिस समयः कश्यपसानिकाः 
| 

; 





2 6 


4 





बय दितिके पेटमें पड़ा उसीसमय जय व विजय के तेज से जो गर्भ मे 
ह नमन्‌ ना धबड़ाया कि उनके हृदय में इर उतपन्न होकर 
(९ मालूम देनेलगा कि कोई बलवान शत्व॒ हमलोगोंको मारनेके वास्ते 
[आता हे जब आधिक विकलता से मनः देवतों का कहीं नहीं लगकर 
५ पेज उनका घरनेलगा तब इच्द्रादिक देवतोंने हाके पास जाकर 
हल फ महाराज आप जगत़र्ता होकर सब जीवों के दुःख व सुखका 
क्त दनेवालाहे पहिलेसे जानते हैं सो इन दिनों: इमलोगों का मन 
CR इरसे भरारहताह इसका भेद बतला दीजिये यह वचत दे- 
न " उनकर अह्माजी बोले है इन्द्र जय ब्रिजय द्वारपालक नारायणः 
प जन्म लेने के वास्ते दितिके पेटमें गर्मभास कियाहे इसलिये उसके: 

१ तजसे तुम्हारा बल हीन होकर , तुमलोगोंका यह हाल हुआ; यह: 
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चात सुनकर देवेतोंने कहा कि महाराज अभी उनके गर्भ में आपे 
लोगोंकी यह दशा इई उन दोनोंके जन्म लेनेसे हमारी क्या गिवे 
व हे महाप्र वेकुंठवासीलोग जन्म व मरणसे रहितहें उन्होंने बेइ 
सुल छोड़कर बीचतन देत्यके किसवास्ते जन्म लेना अंगीकार कि 
इसका हाल वणन कीजिये जिसमें हमारा सन्देह छटजापे त्रत 
कहा उनका हाल इसतरहंपर है एक दिन लक्ष्मीजी बड़े प्रेमसे बहुत दा। 
` रहते परभी अपने हाथ चन्दन व अतर नारायणजी के शरीर व सगा 
लगाती थी व परब्रह्म परमेश्वर वेङंठमे जहां सब स्थान जड़ाऊ + ै 
बहुत अच्छे बनेहे रतसिंहासनपर बेठेथे उससमय जभन्माताने यह ज़ि| 
किया कि शुजा श्यामसुन्दरके देखने में बहुत सुन्दर व व कोमल माह 
हैं पर मेंने आजतक इन भुजोंका बल कभी नहीं देखा न मालम ह | 
कुछ पुरुषा है या नहीं नारायणजी अन्तयीमीने उनके मनका हाल 
कर अपना पराक्रम लक्ष्मोजी को ।दिखलाने के वास्ते यह बात विवा. 
का बिजय जो मेरे ता हुँ दूसरा कोइ एकर. 
सह नहां सङ्गा जा.मरे साथ लड़सके इसवासो६ ` 
दोनोंका देत्ययोनिमें जो हमारे शङ्गे जन्म देंचें व उससे सद क |" 
पने अजका पराक्रम लक्ष्मी जीको दिखलायें ऐसा विचारकर वेडं" 
जथ नवजय का ज्ञान बदल दिया किउसी कारण तीनबेर उन्दी" 
तन देत्यके जन्म लिया व उनके जन्म लेनेका यह हेते कि ए र 
र ३458 पे सनातन व सनत्कुमार चारोंभाई जिनको किसी! ३ 
पा गे गा दाई थी नारायणजीका दर्शन करेके १ र 
हेजय ब्र दिय द्धारपालंक ल इच्छसे जिसका हाल उपर [९ र 
लमार आदि ऋषी एउुजा स्वरूप ने सातवीं डेवटी पर" 
Sie eo न मना करके कहा कि के 
उ 
सनत्मारजीने क्रोध करके कहा हे र द ह नहे बात है. ने 
वासते कमी नहीं मना किग हमको वकुठनाथने भीतर *‰: 
गाहागा किसवास्ते के वह सदा बरा" 
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की इसरो आधिक करते हे यह सब तुम्हारी ह दृष्टताहे 

|` हैं कि तुम दोनों मर्त्यलो कोष दिलाया इसलिये हम परमेश्वर चाहते 
र, भरेरइते हें देखोनि में न लेव ह कोष मोह लोमे 
जातारहा ; दो सन्‌ इ ज विजयच गै 
| जोड़कर दिन की महाराज बा हे ज रे 
र 'हमारे इरेदिन आयेहें 
| ह कि देगा हा समा करके अवधिका 

न सनत्डमारजीने क. दग जार होगा यह दी 
जोर न महू ल चामे शाप की तरह फिर नी पा 

क्‍ ष न्नी को तीनबार माता के पेटसे जन्म लेकर स र 
॥ हु उदा उ अवतार लेकर जब हे अपनये गेत 
गज होकर बे बैऊुंठ में अपनी जगह आवोगे जिससमय सनक्क: 
५ सनद 3... से ऐसा कहरहे थे उसीक्मय वेकुंटनाथ यह हाल 
हर Mua सन्मान करने के वास्ते नंगे पांव लक्ष्मी समेत ._ 
| पलकों से बढ़ा सनत्इ्मारजी के चरणोंपर गिरकर कहा इन द्वार- 
। वाद मी ५ अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका मेरी लक्ष्मीको 
न पदो नहीं हे अधर्म की जगह खरी को पदो करना चाहिये यह 
हि पा वेशुठनाथकी देखकर सनत्कुमारजी ने मंन में कहा देखो कैसी 
महेशा हज परजहा परमेश्वर के चरणों का ध्यान हमा व 
पाना ४ व नारदम॒नि आदिक ऋषीश्वर ज्ञानीलोग अपने 
भगान सने से भवसागरपार उतरकर कताथ होते हैं सो वही आदिपुरुष 
(रश ३ न. णोकके मालिक व उतब्न करनेवाले जिनका भजन व 
ल्लः ल हेमन यह बड़ाई पाई हमारे चरणोंपर गिरकर इतनी अधी- 
आटा? यों न हो इसीवास्ते यह अपना नाम बहणयदेव रखकर 
पका सत्कार बड़े प्रेमसे कर नही तो इनका कया अयोजन था जो 
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१४६ 
“मुझ ऐसे गरीब बाह्मणपर इतनी दया करते यह सब छुपा इस वाले को | 
: हें जिसमें संसारीलोग यह हाल सुनकर आाह्मणों की सेवा व सन्मानङ्गे| 
`` ऐसा विवारकर सनलमारजी ने त्रिलोकीनाथ से थे जोड़कर पिता ` 
की कि हे दीनानाथ मेंने कोधवश तुम्हारे सेवकों को शाप दिया सोगा. 


आावे व कोई जीव मेरे हाथंसे दुःख न पावे ॥ ॒ ट 


SS ओ िएओओ 
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दयाकी राह मेरा अपराध क्षमा कर अपने चरणोंका ध्यान सुमे दीजि| 


सोलहवा अध्याय | मः । 
नारायणजीको सनत्कुमारका सन्मान करना व वकुठनाथको सनत्कुमारको स्तुति करना| | 


मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा हेविदुर सनकादिक के सुख से सब हा । 


` सुनकर परनह्म परमेश्वर बोले हे महाराज जय व विजय मेरे द्वारपातक॥ 


- आह्यणको में अपने तन व लक्ष्मी जी व वेकुंठसे भी प्यारा व अच्छा ज: 


- आहणको अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होताइ वेसे अग्नि होम ४ | 


को अपराध करने के बदले जो दंड आपने दिया सो बहुत अच्चा | * 

र में इस शाप देनेसे बहुत प्रसन्न हुआ किसवास्ते कि इनके दणड ' 
से दूसरा कोई ब्राह्मण ब ऋषीश्वरोंका अपमान नहीं करेगा व : ` 
स्वभाव में क्रोध नहीं था यह शाप मेरी इच्छासे इनको इआहे आप ९! * 
बातकी चिन्ता मनमें न करें ओर में इसवारते तुम्हारी बिनती करता ३ 

. यह दोनों मेरे दारपालकथे इनके अपराध करनेका अपयश मेरे है. 

ˆ इसलिये मेरा अपराध क्षमा कीजिये किसवास्ते कि संसारमें किरी! ई 
नोकर कोई काम भला या बुरा करे तो उसके मालिकका नाम उस ऐ 
के करने में धराजाता है जो लोग साधु व महात्मा व आह्मणका * १ 


Se -क 






मान करते हैं उनका तन शत्रु होकर उन्हें नरक में रहना पइताहे व नी पे 
के लोगों को भी ऐसे मनुष्यकी संगति अच्छी नहीं लगती सो तम मे 
नाझण व ऋषी शव मेरे इष्टदेवता हो तुम्हारे चरणों की धूरका ऐसा”! १. 
हे।के लक्ष्मीजी चंचलस्रभाव होनेपरभी मेरे पात दिनरात बनी रह 


( 


इल संसारमें हम त्राह्णसुल व अग्निमुख से भोजन करते हैं 
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[सनदी होता ाझणोंको इच्डॉभोजनः खिलानेसे मेरा पेट तीनौलो् 
` केज़ीवां समेत भरजाता है इसलिये गृहस्थको नाहझण'लिलाना अवश्य 
चाहिये ओर में जह्मणों के चरणों की धूरि लक्ष्मीजी संमत अपने शिरपर 
बढाताइूव बाझशका अपराध क्षमा करनेवाले लोग सुरे बहुत प्यारे 

: लूम देते ह यह वचन बंकुठनाथका सुनकर सनकादिक बोले है महाम 
` हुमहारी लीला र व इच्छा बह्माजी हमारे पिता नहीं जानते हमलोगों की 
. कया साम्य है जा जानसके.-आप सब चोदहों भुवन के जीवों के मालिक 
। होकर जेसी तुम्हारी इच्छा होतीहे वेसा बह्मादिक देवता करते हैं व आप 
| से कोई दूसरा बड़ा नहीं हे उनको बड़ा भाग्यवार्‌ सेमरा चाहिये जिनके 
| हृदयमें तुम्हारी भाकि व वेझुंठ जानेकी' चाइना रहती है व जो लोग इरि: 
| अङकोसेःसत्संग रखकर उनकी सेवां करते हें उनको वेकुंठ पहुँचनेमे सन्देइ 
| नहा रहता व आपका वेझुठ केसाहे जिसमें काम वोध व मोह व लोभ 
का प्रवेश नहीं होता वहां कल्पवृक्ष बहुत से लगे रहकर वारहों महीने उन 
| इष में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिसके देखने से चित्त प्रसन्न होकर 
शाच व दुःख छूटजाताहे व अच्छे अच्छे पक्षी हंस व मुरेला आदिःवहां 
कर अनेक भकारकी मीठी मीठी बोलियां बोलते हे बं बहुत बड़े गकान 
| म्रीने के रत्रादिकसे जड़ेहुये बने हें व उस जगह पहुँचनेसे मनुष्यकी सव 
॥ इचा पूर्ण होजाती हें सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहां मिलते हैं 
[ ऐसा कहकर सनकादिक नारायणी ब लक्ष्मीजी के खरूपका ध्यान 
| करके बराक ऐसे प्रेम में डूबगये कि आंसू बेग्रमाण उनकी आंखोंसे बहनेलगे व 
। गारायणजी का स्वरूप इस तरहपर हे कि श्यामरंग कमलनयन चतुर्सेज 
। भाहनोमू| | नोमूति किरीट मुकुट साजे अंग अंग पर भूषण विराजे कोस्तुभमणि 
| त जयन्ती माला पाहिने पीताम्बरकी कछनी काने उपरना रेशमी ओ 
ह में शंख चक्र गदा पझ धारण किये राख व चके दो हाथ उपर 
पञ्च वगदा के दो हाथ नीचे को लटक़ाये पूंघरंवांल बाल मन्द्मन्दू 

स्य तापहारिणी चितवन उनके बाईंओर लक्ष्मीजी इस स्वरूप से कि 


की बहुत सुन्दर बिजली ऐसी अंग की चमक पीताम्बर पहने कानों 
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मे कर्फूल हाथों में कंगन व कड़ा परोमें.पायजेव व कड़ा गलेगें मोती 
रतके हार शिर में चूडामणि नाकमें नथ पहिने लदमीनारायणजी जड 
सिंहासनपर बेठे हैं जब ऐसे स्वरूपका ध्यान सनकादिक ने किया त. 
वेकुण्ठनाथ ने कहा में तुमसे बहुत प्रसन्नह कुछ वरदान मागो यहस्|: 
मुनतेही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले कि महाराज हम यही व्रत 
मांगते हैं कि तुम्हारे चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहकर आपी का 
व लीला सुनने में संदा इच्छा लगी रहे जब नागयणजी ने इच्ञ्जपू| ' 
वरदान दिया तब सनकादिक वेकुण्ठनाथ को दंडवत्‌ करने उपरात| ' 
बिदा होकर चलेगये॥ . . ` 50 
i .. ` सत्रहवां अध्याय | | 
_ हिरपयाप्त ब हिरएपकरिपु का दिति के पेट से जन्म लेना य हिरण्याक्ष का | 
i बरुण देवता के स्थानपर जाना ॥ ; ् 
मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुरसे कहा सनकादिक के जाने उपरान्त ६ 
च विजय दारपालक इस इच्छा से वेकुरठनाथ के सामने खड़े रहे ४ 
जिसमें नारायणजी आज्ञा करदेवें तो ऋषीश्वरों का शाप हमको गोग £ 
त पढ़े त्रिलोकीनाथ अन्तर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले हे 
वैजय मेंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बद्ल कर यह शाप ब्राहयं! व 
दिलवादिया है नहीं तो सनत्कुमारजी के स्वभाव में क्रोध नहीं था ्‌ 
वाली बात विना इये नहीं रहती व सनत्कुमार ऋषीश्वर अपना शे 
मा करके तुम्हारे उद्धारका उपाय तीन जन्म बीते कह गये है सो हर 
तीन बेर देत्ययोनि में जन्म लेकर भूलोंक में अबश्य रहना होगा 
तन में मेरा ध्यान शंजरुभाव से करना में सगुण अवतार लेकर टि 
गागा २ रन ज उपरान्त इग हु फिर वेकुएठ में बलले 
कहकर जय व विजयको बेकुरठ से गिरा दिया उन्ही दोनों भाइ 
वेछुएठ से आनकर दिति के पेट में गर्भवांस किया हे सो तुमलोग र ५ 
मत करो उनके उसन होने से थोड़े दिनतक देवतों को दुःस पइ 
फिर नारायणी अवतार लेकर उन्हें मारडालग व हुम लोगों को ऐ' 
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| | ` सामर्थ्य नहाहे जो उनको मार व जीत सको यह हाल बह्माजी से सुनकर 
| देवता अपने स्थान पर चलेगये व जय विजय दिति के पेट में पालनं होने 
|. लगे व दिति सदा इस वातकी चिन्ता करके कहती थी ऐसे शप र 
| ४ इु'सदाया बेटे उत्पन्न होने से मुझे सिवाय दुःख के फुछ सुख नहीं गो 
|| इससे वह न जन्म तो अच्छा हे सो परमेश्वरकी इच्छा से सोवर्ष तक वह 
{| दोनों दिति के पभ रहकर उतपन्न हुए उन दोनों के जन्मसमय बहत 
॥ भराइन संसार भें प्रकट होकर जाह्मण व देवतों का कलेजा मारे हके 
| कांपने लगा व अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से करंडमें थी वह 
| 30 गई वे धथ्वीपर भोंचाल आकर सव लक्षण कलियुग के दिसलाई 
[ दग खग सी अह्माजीने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष ब हिरएयक्शिए 
| लला हरेण्याक्ष का शरीर बहुत लम्बा व चोड़ा कई योजन का था जब 
कर पाना भाइ सयाने भये तब जंहाजीने उनसे कहा कि तुमलोग 
| ली माताक इच्छा से जाकर राज्य करो यह वचन सुनतेही हिरएयाश्ष 
अपन बलके घमंड से उन्मत्त होकर गदा दवाथमें लिये इए अकेला घरसे 
| a ओर पदे अपने उर्पा्थ के सामने किसी को कुछ माल नहीं 
‘esa ल इछसंनासाथ.लेकर पहिले वरुणलोक में चलागया 
Mie ` वबताक दारपर जो समुद्रादिक ओर नदियोंके मालिकहेंलड़ा हुआ 
) ` पसेका पानी अपनी गदा से पीटने लगा व वरुणदेवताके दारपालकों 
| उभा कि तुमलोग जाकर वरुण देवतासे कइदो कदावित्‌ वह पुरुषार्थ 
hs kr ` आकर हमारे साथ युद्धकरे यह सन्देशा हिरिण्याक्षका सुनतेही 
षान णदेवता को कोष हुआ [फर अह्ाजीका वचन यादकर व 
ने रशा मध्यम देखकर हिरययाक्षको यह बात कहला भेजी कि झागे 
श पहत से देत्यों को लड़ाईमें मारा व जीतां था अब इम बूढ़े हुये इस 
; » ` 3% तरुण देत्य से नहीं लडसङ्के तुम्हारे साथ युद्ध करनेवाला 
tha 02833 के न कोई नहीं हे थोड़े दिनों में तेरे ऐसे अधर्मी 
ना भारनवास्ते वेकुरटनाथ अवतार लेकर तुमे मांगे जब हिरणयाक्ष 
१ धना कि मेरे लड़ने के वास्ते परमेश्वर का अबतार होगा तब बहुत 
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` असन्न होकर वरुण को कहला. भेजा ज़ब तुमने हमसे हार मानांतो 
झुछ उत्तम मणिव रत्न तुम्हारे यहां हो सो हमें भेजदो. वरुण ने हा 
कर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिये व उससे बोले यह 
आपका हे चाहो तुम रहो या किसीको देकर मुझे जहां आङ्गं से ब 

जाकर रहूं जब ह्विरणयाश्षने वरुणं को. अपने अधीन देखा तब भेंट | 
के उपरान्त उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुंबेर देवता कें ला 


4 


में गया छुबेरदेवतानेभी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत वर्गों | 
उसको भेंट देकर कहा जो कुछ दरम्य मेरे यहां हे उसको अपना आनग: 
जेसी आज्ञा मुझे दो वेसा करूं हिरण्याक्ष उसेभी अपने वश जागम 
यृस्‌पुरी में पहुँचा धर्मराज. यमपुरी के स्वामीने भी अल्याजीका कहा 
याद्‌ करके उसकी बिनती की व बहुतसी भेंट देकर उसके हा 
अपना प्राण बचाया जब हिरण्याक्ष ने उसको भी अपने 5० स 
[लिया तब इन्द्रलोक में जाकर लकारा इन्दनेभी मारे डरके राज्यसिश्ष 
का त्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की जब हि 
ने देखा कि तीनों लोक में कोई. ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना की 
और में उसके सां. युद्ध. करके अपनी इच्छा पूरी करूँ तब है 
दरारा कि अब उसको ढूंढुना चाहिये जो मेरे साथ युद्ध करे हिरण. 
यह बातावेचार कर अपने लड़नेवाले को दूंढ़ता हुआ. आनन्द सें : 
जाता था राहमें उसने अचानक नारदजी कोः देख-दंडवत्‌ करने ' र 
दसर पंडा कहो'सुविनाथ तुम तीनों लोकम परमते फिरते हो म 
थूर वीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलांओ नहँ तो तुम्हें रर (58 
पह बात छुनकर नारदजी बोले हें कश्यपनन्दन हम संसार में किसी 
ऐसा नहीं देखते जो दुरे साथ लड़ सके परः नारायणजी तेर ही * 
लड़ सके द तन हिस्णपाशषने कहा तुम परमेश्वर का पता कहँ बते ३ 
मैं उनसे जाकर बुद करूं हन सुनाया कि जांझण व्‌ तपलियों के स 
पर वह रहते सो वहां जाकर मने बहुतसे ऋषीश्वर योगीश्वरो को? 
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दिया पर मेरे रसे वह मकट न हुये तंब नारदस॒नि बोले हे हि 
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|| श्ससमय नारायणजी वाराहरूप धरकर पृथ्वी लाने के वास्ते पाताल में 
|| गयेह तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाबो वह तुम्हारे साथ लेंगे यह बात 
{| कहकर नारदजी चले.गये॥ ` - क छि - 
| 6; अठारहवां अध्याय। ` 
iT हिरिएयाक्ष को वाराह भगवान्‌ का मारना ॥ ' t 
._ मन्य ऋषीश्वरने कहा हे विर हिरण्याक्ष यह हाल नारदजीसे सनतेही 
बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथमें लिये हुये वाराहजीसे लड्नेकेतासते पातालकी 
` ओर चला राहमें क्या देखाकि वाराहजी अपने दांतोंपर पृथ्वी फलके 
[समान लिये हुये चलेआते हैं उनको देखतेही हिरणगाक्षने हँसकर कहा हे 
|. धाराहचोर कहां जाताहे खडारह हमारे साथ लड़ाई कर वतमं हमने वाराइको 
। देखाथा यह बड़े आश्चर्यकी बातहै जो पानीमें बह रूप दिखलाई दिया और 
तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषोंकी थाती पृथ्वी जो पातालमें रक्सी 
: शरी उसे चुराकर लिये जातेहो सो- मेरे हासे तुम्हारा प्राण किसी तरह 
१ शदे बचेगा व जिस कारण में तुमको डूंदता था. वह मनोर मेरा पूर्ण 
५ हुआ व मेंने पहिचाना कि तुम नारायण हो इसीतंरह कई बेर अवतार 
लेकर तुमने हमारे भाईबन्द देत्यों को मारा हे आज हम्हें मारकर सब 






॥ रिषो की कसर लेता हूं महर मारने के उपरान्त योगी रवर को 
¦ गा जिनके होम या यज्ञ करने से हमको सामरथ्य होती हे यह सब 







डपेचन हिररयाक्ष का सुनकर वाराइजी इसलिये थोडी देर कुछ नहीं बोले 
कि भने मनुष्यको दुवेचन “कहने से अशुद्ध बात कहनेवाले की आगुदो 
शक रेन जे बल कम होजाता हे जब वाराइजी ने. जाना कि दुवेचन:कहनेसे 
प बल हिरणयाक्ष का क्षीण होगया तत्र पृथ्वी को अपनी माया से 
; भनी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा हे कश्यपनन्दन सत्य हे में जल का 
। फर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को: जो अपने को. सिंह समभते हे 
५ इता फिरता हूं जिसकी त्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी 
रे कहने का विचार नहीं रहता व यह एसी तहरे परं की थाती में 
/ ५ सामने जो तू झपने को बढ़ा शूर वीर जानता है लाकर सन्युल लहा: 
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इं पहिले तू अपनी गदा जो हाथ में लियेहे मेरे ऊपर चला ओर जत्रतत| 
गदा कुछ काम नहीं करेगी तब में अपनी गदा तुझे मारूगा व यहङ्ञै! 
सत्य कदा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर देत्यों को मारकर पृक्ष. 
का भार उतारा हे वही गाति तेरी भी होगी यह वचन सुनतेही हिरणा. 
ने क्रोध से वाराह भगवान्‌ पर अपनी गदा चलाया सो नारायणजीगे 
उसकी गदा रॉककर अपनी गदा उसके मारा इसीतरह दोनों सफ 
गदायुद होने लगा जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रंहगया तब 
ने आनकर वाराहजीसे विनय किया हे महारथ आप हिरण्याक्षे गा 
. में किस वास्ते विलम्ब करके उसे खेल खिलाते हैं इस अधर्मी को नली. 
मारकर देवतों का डर इुड़ाना चाहिये सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई ऐस 
सामथ्य नहीं रखता जो इसे मारसके यह वचन ब्रहझा का सुनतेही बा 
जीने एक गदा हिरण्याक्ष के ऐसी मारी कि वह गिरपड़ा जत्र फिर छ 
कर उसने अपनी मायासे अषियारा उतन्न किया तब वाराहजीगे मुदरँग 
चक्रको जिसमें हजार स के समान प्रकाश है बुलाकर उसकी मागा 
लिया जब हिरण्या त्रिशूल चलाया तब सुद्शनचकने त्रिशूल उस. 
काट डाला फिर वाराइजी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा हिर 
मरकर गरपड़ा उसके मरतेही देवतों ने प्रसन्न होकर वाराइजी पर ए. 
वाये व अपना मनोरथ सिद्ध पाकर वाजे बजाये॥ |: 
RR उन्नीसवां अध्याय। | 
| मेत्रेयजी ` हा दनो समत बाराह भंगवान के पास आना ब उनकी | 
: भैज्रेयजी बोले हे विदुर जब हिरण्याक्ष मारागया तब = होगे वतो ; 
वाराइजी के पास आनकर इसतरह पर स्तुति ए 
आपने वसत रक्षा करने देवता बडा स्तुति किया हे एरर परमे 
देनेवाले को मालय ब पञ्चके अवतार लेकर हिरा ५ 
अघी दुःख देनेवाले को मारडाला व थ्वी को पातालसे लाकर पग 
पर स्थिर किया सो अब तुम्हारी झपासे पृथ्वीपर सब जीत भतन र 
कर > पे पूजा व दान आदि करेगे हिरण्याक्ष के समय में | 
तरा का भाग नहीं मिलता था अब वह लोग अपना अपना अंशा 
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` बहोममें पाकर आनन्द स तुम्हारा स्मरण कोंगे जब देवतालोग सगे 
कर उक तब एथ्वी स्रीरूप होकर वाराइजीके सामने आईव उसने है 
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~ 
प उसन हाथ 


| हे ज्योतिर्‌ 
|| ` जाइ कर कहा ह ज्यीपेस्सवरूप आपने दया क!के मुझको पाताल से 
|` लाकर पानापर [स्थर किया सब छोटे बड़े संसारी is रा 
| ऊपर रसते हें सो आपने आदर करके अपने दांतों पर उठाया इसलिये मेने 
'!। अपने को इतथ जाना [किसवास्ते कि तुम्हारे चरणों की छाया सब्र: 
॥| जगवपर पड़ती है सो मेरी छाया तुम्हारे शिरपर पड़ी पर में एक बात से 
| षत डरती हूं कि कलियुगवासी मनुष्य बड़े पापी होके अपना कमब 
| पर्म छोड़कर अशुभ कम करेंगे व हरिभक्कों के साथ शत्रुता रखकर तम्हारी 
| भाक्गैसे विशु रहेंगे व अपने माता व पिता व भाइबन्द से झगड़ा काके: 
। तर्ज व श्वशुर से गीति -रकसेगे व श्ली अपने पति से प्रीति नहीं रखकर 
| दूसर एरुप को चाहेंगी व पुरुष अपनी ल्ली को पालन न करके वेश्या से: 
भीति करेंगे व बेटा बाप का मरना विचार कर यह इच्छा रक्खेगा कि जब 
है मरे तब धन हमारे हाथ लगकर वेश्यागमन करने या जुवा खेलने 
॥| शात शिस्ता हो राजालोग अपना कर्म व ध्म छोड़कर प्रजा का धन 
६" ९ नह दुःख देवेगे व सब मनुष्य केवल अपने खाने व पहिरने व हन्दियों 
4। भे इसदेनेकी इच्छा रखकर अपने अर्थकी मित्रता रखेंगे इसलिये कलि- 
` इंगवासियां को आपसके विरोष से बढ़ा दुःख होगा जब ऐसे अधर्मी मेरे 
| भर अपना चरण रक्खेगे तब में बहुत हुःखी होऊंगी इस बात से मेरी 
भा आपको करना चाहिये यह वचन सुनकर वाराइजी बोले हे पृथ्वी 
| ईन बातों से मत डर जब जब अधर्मियों के उतन्न होने से तुमको दुःखा : 
(| होगा तब तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारफे तुझे 
{ ह र ऐसा कहकर वाराइजी वेझुएठ को पधारे व ओर सब देवताः 
| | गने अपने लोक को गये॥ > ie 
क; ... बीसवां अध्याय। ig 
4 | प ऋषीरवरका विदुरणीसे जगद्की उत्पचि कहना ॥ ` ' . - 
4 रोनकादिक ऋषीश्वरोंने इतनी कथा सुनकर मूतजीसे पंडा कि जक 
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बाराहजी पृथ्वी को पानीपर स्थिर करके वैकुंठ को गये उसके पौधे किस 
अंसारकी रचना हुई व मैत्रेय ऋषीश्वर व विदुरसे क्या संवादइआ मूतजीरे| 
कद्ग जब विडुरजी वाराह अत्रतारकी लीला सुनकर बहुत प्रसन्न हुये त | 
उन्होंने मेत्रेय ऋषीश्वरसे पूंढा कि महाराज ह्या ने संसारी जीवाँको कि | 
तरह उसन्न किया'मेत्रेयजी बोले जब पृथ्वी स्थिर होचुकी तब आदिति 
करकी माया व इच्छा से पहिले चोबीस तत्तव प्रकटहोकर फिर एक पुरुषका | 
नाम उतपन्न हुआ जब उसे भूख व प्यास लगी. तब वह कुछ पदार्थ भोजा 
'न पाकर बझाजीको खानेवास्ते चला जब ब्रह्माजी ने क्रोध करके उसो 
अपने सानेसे मने किया तब. बह्माके कध करने से एक पुरुष तमोगुण 
रेष नाम राक्षस प्रकट इुआ बह्याने उन दोनों को देखतेही झुळ भय मातग 
` जीवोंका उत्पन्न करना बन्द करदिया व मन में ऐसा विचारा कि हमारे. 
'तनसे सृष्टि रचने में अधर्मीलोग उन्न होवेंगे जब में दूसरा तन धरकरसतो' 
इंणसेजीवोंकी उपत्ति करूंगा तब ज्ञानी व धर्मास्मालोग उतन्न होंगे ऐ।| 
'विचारकर अहमाने-वह- तंन अपना छोड़के दूसरा शरीर धारण किया। 
अपने पहिले शरीरके दहिने अंगसे सायम्शुवमनु नाम एक पुरुष व बा 
आधे तनसे शतरूपा नाम खनी उत्पन्न करके दोनों का विवाह करति” 
जब स्वायम्धुवमचु ने ब्रह्माजी से कहा कि महाराज मुझे कया भ 
होती है तब ब्रह्माने विचारा कि जिस शरीर से स्वायम्भुवमनु व शत 
उन्न इे हैं उस तन से परमेश्वर का तप व सारण नहीं र 
इरिमजन किये धमला व ज्ञानी मनुष्य उनसे उत्पन्न नहीं होक £. 
बात सोचकर हने स्वायम्भुव मज व शतरुपासे कहा कि तुमतो। 
पि सरण करहे ढे ती की उस. 
^ जिसमे धर्मात्मा मनुष्य: उत्पञ्ञ होवें उसी समय स्वायम्शुव म ` 
शतरूपा बरह्मा की आज्गासे वनमें तप करने चंलेगये उनके जाने उपर ' 
जद्यने भगवाचूजी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना किया कि हे दीनदरई 
मेरा अपराध कषमा करो वे इहे संसार रचने में भूल होकर यह झि 
कॉम नहीं बन इता दोः तोः उसके उन्न करने की मुझे सामय रै । 
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(जिसमें तुम्हारी आज्ानसारं जीवों की उत्पाति होवेयहबात सुनर्कर ब्रह्मा 
जी को ध्यानमें नारायणजी ने ऐसा उपदेश किया हे बहा अब तुम्हारा 
तन शुद्ध हुआ iu संसारकी रचना करो धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य उतपन्न 
` होवेंगे यह वचन वेझुठनाथका सुनते ही ह्याने प्रसन्न होकर नारायणजी 
की इपासे मरीचि व कश्यप व आत्रि व अंगिरा व एुलस्य व ऋतु व भू 
` व वशिष्ठ व दक्ष व नारद ये दश पुत्र उन्न किये उन दशों ने जह्याजी 
से पंडा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें ब्रह्माजीने कहा तुमलोग 
पहिले परमेश्वरका तप करके पाञ से संसारी जीव उत्पन्न करो इस बातें 
 चारायणजी व हमारी दोनों की प्रसन्नता हे यह वचन अह्माक्षा सुनकर 
| नारद व अंगिरा व कतु तीन मनुष्यों ने छुछ उत्तर नहीं दिया ओर भूगु 
` आदि सात बेटे प्रसन्न होकर दशों मनुष्य परमेश्वरका तप करनेवास्ते वन 
| में चलेगये व नह्माके जिस शरीरसे स्वायम्युवमचु व शतरूपा उतन्न इये 
थेंउस तनकी हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था उसमें से एक: अंधियारा प्रकट. 


, इंथा उस अँधियारेको यक्ष व रक्ष ने जो पहिले नरह्मसे उन्न हुये थे ली. 


SSI 2“ सके. 


| समफकर लेलिया॥ .. २ रह छोड़ 

| ले ` इक्ीसवां अध्याय।: 2! | LM 
नारायणी का स्त्रायम्ुवमनु ब. शतरूपा व करदमन्पीरवरको दीन देकर बरदान देना॥। | 
, *“मैत्रेय ऋषीश्वर बोले हे विदुर जब स्तायम्धुवमचु व शतरूपा ने वन. 
| है जाकर दशहजाखर्ष परमेश्वरका तप व ध्यान किया तब वेझुंठनाथने ' 
| दशान देकर उनसे कहा में तुमसे बहुत प्रसन्न हुं झुब वरदान मांगोखा- 
॥ यंम्भुयमन॒ व शतरूपाने परजह्म परमेश्वरका दशन पातेही बहुत स्ताति व 
॥ पूजा करके हाथ जोड़कर कहा हे दीनानाथ अन्त्यामी-इमने संसार 
| उत्पन्न करने व राजगद्दी को सुख भोगने के वास्ते तप किया है सो में 
4 षहुत भूल गया जो राज्यकी इच्दासे तप किया सुक्त गात होने के वास्ते 
६ पप वे स्मरण करना उचित था नारायणजी ने यह बेचन सुनकर कहा दे 
५ स्यम्भुवभनु कि जो मनोरथ मिलने वास्ते तुमने तप किया है वह ‘> प्रदान 
है सिवाय उसके ओर जिस वस्तुकी तुमह इच्छाहो वह हुभसे मांगलेव तुम 
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को इंगा जब ऐसी दया वे कपा वेंठनाथकी स्वायम्झ॒वमचु व शतरूपा | 
अपने उपर देखी तब हाथ जोड़कर बोले हम चाहते हें कि तुम ऐसा ए 
हमारे घर उतपन्न होवे यह बात सुनकर परह्य परमेश्वरने कहा मेरे समान 
दूसरा कोई नहीं. हे जो तुम्हारे यहां उतपन्न होकर तुम लोगों की इच्छा 
पूणं करे इसलिये इम आप अवतार लेकर तुम्हारे नाती होवेंगे ऐसा क 





कर नारायणजी झन्तथो न होगये ओर स्वायम्श्रुवमन व शतरूपाने का 
जी के पास आनकर दण्डवत्‌ किया व स्वायम्झुवमन अपने पिता की 
आज्ञासे सम पृथ्वी का राज्य करने लगे सो स्वायम्शुवमनु व शंतरुपाते| 
दो बेटा उत्तानपाद व प्रियत्रत व तीन कन्या आाकूती व देवहती ओर! 
अधूती नाम उतपन्न हुई, ब उत्तानपाद के क्व नाम पुत्र उतन्न हुआ | 
प्रेयत्रत पहिले नारदजी के ज्ञान सिखलानेसे बिरक्क होगये थे फिर उह 
ने बह्माजी के समझाने से सातों दीपका राज्य किया व स्वायसा 
आकूती का विवाह रुचि नाम ऋषीश्वर से कर दिया व ब्रह्माजी के.के |. 
कदम ऋषीश्वरने अपने पिताकी आज्ञासे दशहजार ब परमेश्वरका त 
किया व जब नारायणजी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने उपरान्त उनसे का 
कि तुम वरदान मांगो तब कर्देय ऋषीश्वर दणडवत्‌ व पूजा स्तुति करें| ' 
दाथ जाइकर बाज हे ज्योतिस्स्वरूप अन्तर्यामी मेंने संसार उतपन्न करे 
वास्ते तप किया हे यह वचन सुनकर पेझठनाथ ने कहा कि से पहि 
से तुम्हारे मन का हाल मालूम था सो मेने तुझे इच्छापूर्वक वरदान दिगा 
पाय इसके पगे - ने मि 
र क - जो जो चाइना करोगे' वह सब बस्तु तुमको गि: 
बि आजकतीसरे दिन ायम्शुवमल्‌ तुम्हारे पास आनकर देवहती | २ 


देगा व इम तेरे यहां अवतार धारण करेंगे 


~ 
£ 









किया यही पद्वतांवा करने से जिस जगह ree | 
बिन्दुसरनाम ती. जग पेशा आंस्‌ गिरा 4, 
ह िन्दुसरनाम ती प्रकट हुआ ओर वह तालाब आजतक इरत 
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यास वत्तेमानह आंसू गिरने उपरांत वेकंटनाथने कहा कि २५ कोई ३ 
|| तीर्थ में स्नान करेगा आषा 05% झो र्‌ क हे 
| लगेगा यह बात कहकर परब्रह्म परमेश्वर वैङुंटंकोः र बा 

| उनके आगमनकी आशा करनेलगे तीसरे दिन राजा स्वायम्भुवमनु 
९. शतरुपा अपनी स्री व देवहती कन्यासमेत जड़ाऊ रथपर चढ़कर हिले 
॒ । निन्डुसरतीथ में गये वहां स्नान करने के उपरान्त फिर कदम ऋषीशवरके 
| सथान पर जाकर उन्हें दण्डवत्‌ किया कर्दमजीने बढ़े आदर भावसे 
` उन्हें बेठाय बड़ाई उनकी करने लगे इतनी कथा सुनाकर सूतजीने शोन- 
१ कादिक ऋषीशरपे कहा कि स्वायम्भुवमनु व शतरूपा कदाचित कदम 
ए जीका रमणीक स्थान देखनेसे बहुत प्रसन्न हुये जब स्पायम्भुवमनु व शतः | 
रूपाने आपसमें कदेमजीको देवहूती अपनी कन्या विवाहने वासते विचार 
५ गा तन सायम्सुवमलु कदेम ऋषीरवर के सामने सड़े होकर हाय 
जोइके बाले कि महाराज जब नारदजी के सुखसे आपका गुण सुनकर 
देवहूती मेरी कन्याको तुम्हारे साथ विवाह करने की इच्चा हुई तब उसने 
.| अपनी मातासे यह हाल कहा ओर अपनी सीसे उसका मनोरथ सुनकर 
| ॥ तु तुम्हारे पास आयाहू सो मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी 
| त सुनती कदमजी मनमें बहुत सन्न होकर बोले कि हे राजन तुम्हारा 
| न केदना एके अंगीकारहे कदाचित कोई मनुष्य इब वस्तु अपनी प्रसन्नतासे 
Sot तो अवश्य उसको लेलेना चाहिये नहीं तो पीछे दुःख होताहे 
|| झ्याके 3. आङञासे बाहर नहँ पर इस प्रतिज्ञासे कि जब तुम्हारी 
न उत्पन्न हो लेगी तब गृहस्थी बोड़कर हरिभजन करने चला 
| | स्वायम्धुवमनु ने ऋषीश्वर महाराजका कहना मानलिया व देव- 


3 
|| 


I PS SP 3» >= 


ई ऐसी मुन्दरीधी किजिसपररतिकामदेवकी रको नि्ाररकरडाले॥ 
| _ बाईसवां अध्याय । 





| | )यस्धवमनुको देवहती अपनी कन्पाका करम ऋषीश्वरसे विवाह करदेना॥ 
(र जैयजीने बिदुर से कहा कि जब कदम ऋषीशवर ने देवहती के साथ 
"हें करना अंगीकार किया तब स्वायम्शुवमनु ने देवहती का. विवाह: 
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जहर 


कर्दमजीसे विधिपूर्वक करके कहा महाराज आपको सेना व दंव्यात्ति 
जिस वस्तुकी चाइना हो सो में तुम्हारे यहां पहुँचादूं किपवासे किस. 
राज्य व धन मेरा बाण व ऋबीश्वरोका है यह बात सुनतेदी कदेफो 
हँसकर बोले कि हे राजन हमको घन व सेना छुळ न चाहिये जब सं 
' म्वमन वं शतरूपा अपनी कन्याको कदमजी के पास छोडकर 
भद्र पर जानेलगे उससमय देवहूतीने बहुत रुदन किया तंब राजा 
रानी उसे भेये देने उपरान्त कदेमजी से बिदा हुये व देवहूती कदी 
सेवामें रहकर सब काम उनका पाहिले विना कहे करदेतीथा जिसमें कि॥ 
चातके वास्ते उनको कहना न पड़े व राजा स्वायम्धु्रमलुने बहिण 
पुरीमें जहाँ पर वाराइजीके रोम गिरने व कुशा उगने व ऋषीश्वरकि की . 
पढने से देत्य नहीं रहसके थे अपनी राजगद्दी पर जाकर विचार किया. 
हमारे पास राज्य व द्रव्य बहुतहै व संसारमें मनुष्यलोग धन आग्निकः | 
होने से उसको.अपने सुखके वास्ते जो सदा स्थिर नहीं रहता सचे | 
हैं व परलोकका डर नहीं रखते इसलिये मनुष्यको उचिते कि परे. 
जिसको धन देवे उसे बह धन नारायणजीके नामपर शुभ कर्म में 
करना चाहिये यह बात. विचारक स्वायम्शुवमनुने हरसाल विधि 
यज्ञ करता व नेत्य प्राततमय बहुतसी गऊ व स्वणोदिक ह्मण 
दान देना आरम्भ किया जब नित्यनेमसे छुट्टी पारे तब i : 
कया व जीला महात्मा व ऋषीशवरोंसे सुना करें जिससमय कोई ३ 
व महाएरुष न॒ होवे उस समय आप कथा ब कीर्तन नारायणजी : 
र 25 2 आन मन में रक्स इसीतरह इकहच्तर चोकर ६ 
सो इरिमिजन के प्रताप से पराक्रम उनका. / व 
. अगयत्तक ज्याका तो बनारहा कोई क्षण उनका विना याद व ९९३ 
परमरवरकं नहीं बीतता था उनके राज्यमें हरिइच्डा से जब प्रजा 
चाहना करते थे तब पानी वर्षकर बारहों महीने सब तरहका फल 4 ® 
इतो भें लगारहता था व सब प्रजा आनन्द से रहकर परमेश्वरंका भ | 
व स्मरण किया करते थे समे में भी किसी को दुःख नहीं होता था। |. 
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| , 252575: | कदेपजोकां अपने योगबले. एक विमानं बहुत उत्तम कट करना. . 
| | | RPE F PEPIN उसी रहकर दहती के साथ bn lorem 
ह ` ` मेत्रेय ऋषीश्वर बोले कि हे विदुरजी देवहती नित्य. अपने पतिं 
३| सेवा व टहल में रहकर एकदिन उनके सामने हाथ जोडे संढ़ीयी सो 
देवहती के मनमें गृहस्थी का सुख व विलास करने के वासते इनर चाहना 
इ तब कर्दम ऋषीरवरने जो उसकी सेवा व पातित्रतधम से बहत पनन 
रहते थे अपने तप के प्रताप से जान लिया कि मेरी खी को संसारी सुख 
|| भोग करने की इच्छा हुई है यह हाल जानकर मनमें विचार किया देखो 
॥ (इसने राजकन्या होकर आजतक कभी अपने वास्ते कुन गहना व कपडा 
॥ उमे नहीं मांगा इसलिये अब इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिये ऐसा 
|| : वारकर कदम ऋषीश्वर बोले दे राजकन्या में तुमसे बहुत प्रसननह तुमे, 
जो इच्छा हो सो वरदान मांगले व इस बातका संदेह मत करना हि ये्‌ 
ह भहा से पाकर हमको देवेंगे नारायणजी की झपा से हम सब पदार्थ तुझे 
| “पक्के हैं यह वचन सुनतेही देवहूती हसकर बोली कि हे सामी आप 
£ + वे परलोक दोनों जगह का सुख देनेवाले हें जब मेंने आप ऐसा 
॥ पाते पाया तब कोन वस्तुकी सुभे कमी हे मेरे पिताने आपको ऐसा 


ई र महापुरुप व गुणवाच्‌ जानकर झे तुम्हारे अपण किया था एकतेर 
( । रे तुम्हारे साथ ग्रहस्थी का संयोग होना बहुत है सदा भोग व बिलास 
कि कग करना अच्छा नहीं होता यह बात सुनकर कदेमजी ने कहा 
| ३ पती रख में तेरी इच्छा पूरी करूंगा यह वचन अपने पति का सुनते 
ह गगम वा शच किमा लो रेल हग 
रर स्थान आदिक संसारी सुख भोग करने योग्य न होकर मेरा 
Es ट्टी ब इर से भरा हे किस तरह भोग व बिलास होगा कदेम पी; 
(नहर झा ऽसके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमा 
पर भेज । जड़ाऊ बहुत लम्बा व चोड़ा जिसमें चारों तरफ मोतियों की 
| २ वषी व मलमली विद्यावन बिजे ब झाढ व फानूस लगे ये अपने 


॥॥ 
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ोंगबलसे प्रकट किया व उस विमानमें अनेकतरहके मकान बिलग्‌ ग 
इन्द्रपुरी के समान बनेथे व अनेकप्रकारके फल व फूल वहां शमि लो \ | 
कर अनेक रंगके पक्षी उस विमानमें सोहावंनी बोली बोलतेथे व अच" 
च्छ बावली व तालाब बने रहकर सब पदार्थे संसारी सुखका उसमे रक्त 
था देवहतीने उस विमान की शोमा देखकर मनमें ऐसा विचार किया॥ 
॒ ॒ _ & पे | 
भर लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बेठने योग्य नहीं है यह स 
द्वेवहती के मंन का जानकर उसी समय कदेमजींने अपने योगबले 
जारायणरुड जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ व कमल के लो! 
अमर गूंजरहेथे प्रकट करके देवहतीसे कहा हे राजकन्या तू इस छंडला 
कर जब ऋषीश्वरकी आज्ञासे देवहतीने उस झुणडमें स्नान किया तर 
दिज्यरूप बहुत सुन्दर देवकन्यासमान बारहवषेकी अवस्था होकर भढ. 
गहना उत्तम वस्न पहिने उसमेंसे बाहर निकलआई व उसके साथ हा 
दासी भी बहुत सुन्दर बारहवर्षकी गहना व कपड़ा अच्छा अच्छा परि+ 
अपने अपने हाथों में चमर व पानदान व अतरदान आदिक सम र 
गलियेइये उस कुण्डम से बाहर निकलकर बोलीं हे राजकन्या जो भ | 
सो पालन करें उस समय राजकन्या ऐसी सुन्दर मालूम देतीथी कि : 
पर राति कामदेवकी स्रीको निद्यावर कर डालें जब कदम I 
चन््रुली का रूप देखा तब अपने तनको निहारकर मनमें विचार" 
रकि हुझको भी उचित हे कि अपना शरीर देवहूती के प्रसंग 
ऐसा र विचारकर कदरेमजीने उस कुरडमें सनान किया सो वह भी bs 
अश्वनीकुमारके समान ति सुन्दर सोलहवकी अवस्था होगे 
नारायणजीकी इपासे दोनों मनुष्य तरुण हुये तब कदेमजी 
आ लि कास व सब दासीभी उसी 
जाकर अपना अपना काम करनेलगीं.जो पदार्थ सुख व i 
दइर व इन्कम रह हें दे सब वस्तु परमेखरकी दयसे उस रे 
हे Ess bs  देवहूतीके वास्ते व्मानथे उस विमानपर र 
तक कदेमजी व देवहतीने रहकर गृहस्थी का सुख उठाया निस ९ 
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` (चित्त उनका कहीं जाने के वास्ते चाहताथा उसी समय वह विमान पवनः 
|... के समान उड़ता हुआ बीच इन्द्रलोक व वरुणलोक व छुमेरलोक व गन्ध 
| लोक आदिक व मन्दराचल पहाड़ पर एक क्षण में चला जाताया ओर 
6, उन दोनों के विहार करते समय देवकन्या व देवताआदि उस विमानी 
। 'सुन्द्रताद व रचना देखकर बड़ाई भाग्य कदेमजी व देवइती की क्रिया 


| ९ ९ ~ 
करतेथे जब इसी तरह कदम ऋषीश्वर को दशहजार वर्ष देवहती से भोग 
| 





'व विलास करतेहुये बीतकर नव कन्या उत्पन्न हुई तब क्दमजीने चाहा कि 
मैं संसारी भोग व विलास छोड़कर फिर तप व ध्यान नारायणजीका करू 
| एसा विचारकर देवहूतीसे कहा कि हे राजकन्या तुम कहो तो में परमेश्वर 
ग का भजन करने चला जाऊं अब मेरा वित्त गृहस्थी में नहीं लगता यह 
॥! वचन सुनतेहदी देवहूती हाथ जोड़कर बोली महाराज इरिभजन करना 
बहुत अच्छी बातहे और में भी आजतक बीच सुख ब बिलास संसारी मूठे 
४ व्यंवहार के भूलकर तुम्हारी सेवा व रहल करनेसे विमल रही मे उचित 
३ या के आपके चरणों का ध्यान घरकर सुक्षि पाती सो संसारी सुख भोगने 
र से नव कन्या जो उत्पन्न हुई हें इनके विवाह करनेका शोच झुमे लगा है 
| इन्द्‌ पिवाहकर में भी बन्धनसे छूटती तो तुम्हारे साथ सेवा व टइल करने 
४ वासते चलती सो इन सब कन्याओं का विवाह करलीजिये त मुझे भी 
| जय लेके वनमें चलकर हरिभजन कीजिये तुम्हारे चले जाने उपरान्त 
5 इनके विवाह करनेवास्ते कहां वर पाऊंगी अबतक मेने अपना सुख व 
 वलास समझकर तुम्हारी सेवा किया जो आपको परमेश्वर भाव जानकर 
है शाप रहल करती तो परलोक अपन! बनाकर आवागमन से बूटजाती 
।( गे अपने बापके यहां महात्मालोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने 
॥ जिप्यतन पाकर हरिभजन व सत्संग नहीं किया व जो कोई मजुष्य तन 
| गकि संसारी मायामोह में फँसकर अष्ट हुआ उसका जन्म लेना अकार्य, 
2 मीना. चाहिये परमेश्वरकी मायाने मुझे ठगलिया जो हुम ऐसे पति 
0 दाएरष पानेपर भी मेने हरिजन नहीं किया संसारमें जो मलुष्य विना 
(म लगाये शालग्राम ब ठाकुरजी के भोजन करते हैं उन्‍हें जीतेहये तुक 
| है २ 
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के समान जानना चाहिये यह बात सुनकर कदम ऋषीशवर ने मगर 
विचार किया कि परमेश्वरे मेरे यहां अवतार ेनेवास्ते वरदान दिपा. 
सो अभी तक जन्म नहीं जिया गृहस्थी छोड़ देने में यह बात रहजाओे| | 
कदम ऋपीश्वर यह वचन परमेश्वरका याद करके अपनो स्री से बोले, 
हे राजकन्या तू अपने मनमें किसी बातका सन्देह मत कर तेरे ग्भ र | 
नारायणजी अवतार लेबेंगे ऐसा कहकर कदम ऋषीश्वरने देवहूती हे | 
साय भोग किया सो हरिइच्डा से उसी समय उसके गभे रहा॥ 
चोबीसवां अध्याय । 
: ` 'कपिलदेब मुनिका देवही के गर्भ से अवतार लेना व कर्दम 'ऋषीशवरका | | 
; बन में तप करने वास्ते चले जाना ॥ E. | 
` भेत्रेयजीने कहा हे विदुर जब देवइती के पेटमें कपिलदेव सुनिने गं 
वास किया तब कदेम ऋषीश्वर उसके सुखारविन्दका प्रकाश चमक 
हुआ देखकर बोले दे राजकन्या तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेनेव 
आये ह सो तू किसीबातकी चिन्ता मत कर अब हम तप करनेवास्तेज ग | 
तुम मरी प्रीति कम करो यह वचन घुनतेही देवहूती बहुत प्रसन्न हे" 
बाली हे प्राणनांथ में इस बातका किस तरह विश्वात जानूं जिस स 
देवहूती अपने पतिसे यह वचन कहरहीथी उसी समय बझादिक देवत. 


ha 


नें वहां आनकर देवइती को निश्चय कराने वास्ते कहा हे र 
जप तप व नेमव भर्म सब सफल हुआ अब तेरे गर्भसे परब्रह्म पणे 

कपिलदेव मुनि नाम अवतार लेकर तुम्हारा यश व कीति संसार]! 
बाग व उनके उतपनन होनेसे तुम्हारा नाम सदा संसारमें स्थिर रहे ` 
तुम्हार हृदय में जो अज्ञानताकी काटि जमी हे उसको ज्ञानरूपी रणि द 
पह जला देवेंगे तुम उनको अपना बेटा मत समझना वे आचारिया १ ` 
सां्ययाग ज्ञान पढ़ानेवास्ते अवतार लेतेहे जब घर्म की हानि होजाती १ 
तब वह संसार में अवतार लेकर घर्मकी बढ़ती ब पाप का नाश करते 
चन कहने उपरान्त देवता लोग देवहूती वकम आषीश्वरकी पर्णि! 
खेकर अपने अपने लोकमें चलेगये व देवडूतीको इरिमंदिर वि 
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ए. उसके pM से बहुत आनन्दित इये जव दश महीने बीतने उप- - 
|| ९१% वदन शान ने अवतार धारण किया तब कदेम ऋपीरवर सब 
}| स्प परमरयरका उनके अंगम देखकर बहुत प्रसन्न हुये उस समय देवन: 
॒ | त्ाओंने आनन्द दुन्दुभी बजाकर आकाश से फूल वर्षाये व गन्धने 
` | आ व्‌ अप्सरालोग आकाशम आकर अपने अपने : 
| व तनालाक में मगलाचार होकर चारों दिशा में 

| मकाश- ह ग्या जब कृदभ ऋषीश्वरने उन्हे परणब्रह् जाना तब उनके : 
| स [मने हाथ जाइकर इस तरह पर स्तुति किया-हे आदिपुरुष भगवान्‌ 
| दुम्हारा नाम लेने व दशन करनेसे संसारी जीव भवसागर पार उताजाते 
दव आपका दशन बढ़े बड़े योगी व ऋषीशवरों को जल्दी ध्यानमें नहीं 
0! मिलता मेरा बड़ा भाग्य था जो आपने मेरे यहाँ नेग होकर अवतार 

। लिया कदाचित्‌ अब मी में शुङ्गिपदवी को न पहुँचे तो मुझे बढ़ा अभागी 
ह+ समझना चाहिये और हमने देवताओंके सुखसे सुना था कि आपने ज्ञानः 
| उपदेश करनेवास्ते अवतार धारण किया हे सो दयाकरके सुेऐसा ज्ञान 
|. सिसलाइये कि जिस ज्ञानके प्रतापसे यह तन जो मट्टीका पुतला सो 
९ चोकर भवसागर पार उतरजाउँ जिस समय कर्दमजी यह स्तुति कर 
| रहेये उसी समय फिर ब्रह्माजी व सनक, सनन्दन, सनातनव सनत्कुमार 
| ने वहां आनकर कपिलदेवजी से हाथ जोड़कर विनती की महाराज जो. 
भात आपने झुलारविन्दसे कहाथा वेसा करके अपना दशन हमलोगोंकी 
| एना ससारमें कपिलदेव सुनि तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा फिर त्रह्माजीने 
४ कदेमजी से कहा तुम अपनी नव कन्याओंका विवाह नव ऋषीशरों से 
देव सो कदेमजी व देवहती ने बहझाजी की आज्गानुसार कला नाम 
ह न्याकी शादी मरीचि आषीश्वर से व अनसूयाका विवाह आत्ि सुगि से 
| अद्धाकी शादी अंगिरा ऋषीशवरसे व हि का विवाह पुलसप सुगि से 
१ गती नाम कन्याकी शादी पुलह ऋषीश्वर से व योग्यका विवाह ऋतु: 
१ *१२वरसे व ख्याति नाम कन्याकी शादी भयु ऋषीश्वरते व अरुन्धती 
[ i विवाह वरिष्ठ ऋषीश्वर से व शान्ति नाम कन्याकी शादी अथव 
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९६३. 
ऋषीरवंरसे करदिया सो सब यज्ञकी किया अथवेणवेदके प्रमाण सेशे 
हैं विवाह करने उपरान्त ऋषीरवरलोग अपनी अपनी खी समेत क 
जी व देवहतीसे बिदा हेकर आनन्दपूर्वक अपने अपने स्थानपर गो 
व जह्माजी व सनंकादिक ऋषीश्वर कापिलदेव सुनिको दण्डयत्‌ के | 
चले गये वे कर्दमजीने अपनी कन्याओंको बिदा करके कपिलदेव ति | 
विनय किया हे महाम्र्ु संसारमें यह जीव वारंवार जन्म व मरणे $ 
रहकर सुङ्वि होनेकी इच्छा नहीं रखता व अनेक तरहका दुःख उठाकर 
झी दुःख देनेवालेको नहीं घोइता इसका क्या मेद है ओर आए | 
यह पूछताहूं कि कोन उपाय करनेमें यह मन जो बीच मायामोह झा 
परिवार व संसारी सुखमें फॅंसकर न€ हेरदादै इस मायारूपी न र 
सङ्गाहे यह वचन कदेमजीका सुनकर कपिलदेव सुनिने कहा हे छ. 
श्र तुम्हारी इच्छा पूरी हुई जब मनुष्य संसारमें जन्म लेताहे तब प 
कर्ज देवऋण पितृऋण ऋषिऋण उसपर रहते हैं सो तुम यज्ञकर के 
ऋण व येद पढ़के ऋषिऋण व सन्तान उत्पन्न करके पितृऋण ती, 
कर्णसे ऋण हुये अब हरिभजन करना तुम्हारे वास्ते बहुत अच्छी वी 


हे,ओर जो तुम मन अपना संसाससे विरक्त किया चाहतेहो सो पीर 
साधन करनेसे संसारी प्रीति चूटजाती हे सो तुम इस तनको झूठा जारी 
जिसतरह पानी में बुझा उठताहे उसमें मट्टी व. पानी व आग व हवा. 
आकाश कोई वस्तु नहीं होती उसीतरह इसतनंको निषिद्ध सम्म. 
इसका अहंकार मत करो किसवास्ते कि प्राण' निकलने उपरान्त १ : 
' शरीर किसी काम-में नहीं आता इसलिये शरीरसे प्रीति करना न चाहि; 
मेम इस बस्ुसे करना होताहे जो सर्वदा स्थर रहे ओर उसका नाश): 
होवे ओर जिसके प्रकाश रहने से इस तनमें चलने व सुनने व ः 
खाने व पीनेकी सामथ्ये है उसका ध्यान करो और वह चमत्कार सब जी | 
के तनमें मेरी शाक़्े समझकर किसी बसुसे प्रीति मत लगाओ व मेरे! 
काश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धरर देखो तब तुम्हारा ग 
शुद्ध दोजावेगा ओर हे पिता यह सब ज्ञान संसारी जीव भूलकर के! 
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। अपने तन व भन व.परिवारपर अहंकार करते हैं इसलिये मेते इ ३: ग 
`| असिद्ध करनेवास्ते यह अवतार त नना स 
(| क्रोध व लोभ व मोह व मद व मत्सर 'ः शत्रु मनुष्यक्े शरीर र 
}| यही सय संसारी जीवको लावा देकर नष्ट करते हैं उन्दी i 
| मनुष्य अन्था होकर अधमे करता है ओर जो उनके वशमें न होक उन 
| ` अपच अधीन रकल वह मनुष्य वन में बसे चाहे घर रहे उसे जीवनक 
र| 'समकना चाहिये व जबतक मनुष्य अपने शरीर ब खनी ब व पुत्र व पार 
|| 'की अपना जानता है तबतक उसको मृत्यु व सब किसीसे इर है जब उसे 
ह|, गेरी आाश्गाइ्ार ज्ञान प्राप्त हुआ तव वह कालादिक सबसे वेर रहता है 
| इतनी कथा धुनाकर मेत्रेय ऋषीश्रने विदुरजीसे कहा यह ज्ञान एुनतेही 
| त भन अपना विरक्क करंके कपिलदेवजी से विनय किया महा 
| न उभे कहिये तो वनमें जाकर तुम्हारे चरणों का ध्यान करू यहां 

| bie र मन संसारी माया में फॅसारहेगा ओर आप यही ज्ञान अनी 
re का नवसागर पार उतार दीजियेगा यह बात सुनकर क- ` 
वजीने कहा है पिता तुम वनम जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना 
।.'व साङ कमहात्मा की संगति जिनकी मणडली में संदा मेरी कथाच कीन 
ते. ^ स्मरण व चर्चा रहता है करना उनके सतसंग ब मेरे भयानके परतापसे 
Le फिर मन तुम्हारा संसारी मायाकी तरफ नहीं दोडेगा ॥ . .. 
|. ' ` ` ` ` ` 'पच्चीसवां अध्याय। ` ` 
i ! ` - कर्दगणीका वनमें जाना ब.दीच ध्यान परमेरवरके अपना तन त्याग करना ॥ 
र | नजी ने कहा दे विदुर यह वचन कपिलदेवजी का सुनतेही कर्म 
KR E र उन्हें दंडवत्‌ व परिक्रमा करके वनमें चलेगये ओर जाते समय , 
| (न पे कहा तुके जिस बातका सम्देह हो वह कपिलदेव झि से ए 
| पद बचन सुनकर देवहती ऋषीश्वर महाराज के चरणोपर गिरने 
| नत हाथ जोड़कर बोली आपने. झुझे' कपिलदेव झुनिको सोपदिया 









sh न साथ चलने. से लाचार हूं व कदेमजी वनमें जाकर बीच तप 
{ "° नारायणजी के लीन हुये च सब्र जीव संसारी वस्तु में प्रकाश 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


® 


जानना उचित है तुम तो आप ज्ञानी हो तुम्होर भवसागर पार 2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vasa स्ववसं र [9726० by eGangotri 
१३६ । श्वसः 


परमेश्वरका ऊलकेरसके संमान हे कि कोई गांठ मिठाई व रससे साही 
शोती एकसा समझकर तन अपना साथ योगाभ्यासके त्याग दिया व ऊडे 
जानेसे देवहूती को बढ़ा शोक व दुःख हुआ पर मझाजीका वचन यादसे. 
ज्ञानकी दष्टिसे चित्तो पैये दिया व कापिलदेवजी के सामने हाथ जोड़क| 
कृह्य मैंने देवताओं से सुना था कि आदिपुरुष भगवान यह संसार 
वृक्ष जो मायामोह के फल व फूल से लदा हे इसके काटनेबाले हैं सो अ 


ne i PP ब 





मुझे चाहना राजसी की नहीं रही इसलिये मुककी अपनी शरण जानि 


दया व कुपासे ऐसा ज्ञान सिखलाओ जिसमें अज्ञानता मेरी दूटजो! 
संसार में अज्ञान अपेरे के समांन समझना चाहिये जिसतरह मनुष्य भा 

यारे में राह भूल कर ठोकर लगगेसें गड़हे में गिरकेर चोर खाता हेम 

तरह अज्ञान मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटंकर नष्ट होते हैं बा 

दीपक हाथमें रखनेवाला मनुष्य अच्छीतरह अपनी कामना के स्थात 

पहुंचकर भवसागर पार उतरजाता है वे बीच गडदे काम व कोष वो. 
व्‌ अहंकार के नहीं गिरंता सो में चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का 
'जिससे सारा संसार उन्न होकर जिस तरह प्रकार्श परमात्मा पुरुष की ' 
जीवों के तनमें रइंता है ऋपाकरके वर्णन कीजिये यह वचन ए ; h 
'के।पेलदवजी बोले हे मातामें इस हालके पूद्धनेसे बहुत प्रसन्न इमा 
बात सुनने की इच्छा झुंझसे योगी ब ऋषीश्वर लोगे रखते हैं व संत ik 
माया जालसे छूटने के वास्ते मनुष्य को सिवाय ज्ञान प्राप्त होनेके ह. 
चात उत्तम नहीं हेव माता पिता न्‌ भाई व बेरा. व मित्र उसीको ह : 
च समझना चाहिये जो ज्ञान की बात बतलावे ओर जो माता ब 
आदिक अपने परिवारको ज्ञान नहीं सिखलाते उन्हें हित न जानकर 









सनदे नहीं हे पर तुम यह बात निश्चय करके जानी कि मेरी दयाव! 


ये दिना किसी ज्ञान नहीं मिलता नहीं तो जो कोई चाहता 

जाता ओर इम ज्ञान का हाल उमे कहेंगे उसे जो मलुष्य सकी 

इनेगा वह कताथ होकर भवसागर पार उतर जगा संसार आती 
ः Ht 4 25%. Sf LE sil. ET YY CCN ह। 
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मुक्ति पावतेहें व अज्ञानी मनुष्य मुक्तिपदवी पर नहीं पहुँचता व हे माता 

` भी लॉग काम व क्रोध व लोभ व अहङ्कार व मद व मत्सके वश होकर 
ˆ सदाय नायामाहम फैसजाते हैं उन्हें अवश्य नरक भोगना पढ़ताहे ओर 
भ, यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ क करनेसे चोरासीलाल योनिम 
| . जन्म लेके अनेक तरहका दुःख भोगताहै और जो मनुष्य उनको अपने 
i वशम रकन वह अपने तनसे उस एुरुषको पथक्‌ देखसक्षाहै वज्ञान प्राप्त 
| इये विना काम व कोध ॥ आदिक वशमें नहीं होसक्के व जो लोग विरक 
| रामर बराग्य धारणकरके भक्ियोगका अभ्यास रखतेहें उनके बश भी 
॥ काम व क्रोधादिक होजातेहें व जो लोग मेरे चरणोंकी भक्ति सचे मनसे 
है करते हैं उनकी श्नि होनेके वास्ते वह आनन्दकी राहहै सो तुम अपने 
झन पाति व सड़ाकेयाके जानेकी कुछ चिन्ता मत करो गृहस्थी में मन लगाना 
| शा ससारका फांसी है मनुष्य जितनी प्रीति कुल परिवार व घनादिक 
||. ११ व्यवहारकी करताहे जो उतनी प्रीति साध व महालासे को तो मक्र 
ह| पदवीपर पहुंचजावे हे माता मनुष्यका तन झु देवतोसे कम नहीं होता 
# पर ज्ञानी होना चाहिये ज्ञानवान्‌ मनुष्य देवता से अच्छे होतेहे उनकी 

,भरायरी देवता नहीं करसक्के व भक्षियोगकी पदवी यज्ञ व दान व तीर्थ व 

तादिक सब धर्मोसे उत्तम समझना चाहिये जबतक संसारी तृष्णा नहीं: 

शूरती तबतक भक्षियोग मिलना कठिने व ज्ञान गात होनेवास्ते सत्संग 

ह वाहये सो विना पा मेरी सन्त व महात्माकी संगति नहीं मिलती यह 

र उनतेही देवहूती प्रसन्न होकर इस इच्डासे चारों तरफ देखने लगी क़ि | 
| ॥ ९ पाउ व सन्त केसे होतेहे मुझे मिलें तो उनका सत्संग करके भसागर 
4 7 उतरजाऊं कपिलदेवजीने उसका यह हाल देखकर कहा हे माता साधु 
१) पनत व ज्ञानी के लक्षण इमं तुमसे कहतेहे सुनो उनको किसीके दुवंचने 

# रिनेते कोध नहीं होता निन्‍्दा वे स्तुति करना दोनों उनके निकट बराः 
पर ' ड किसवास्ते कि वह सब तनमें परमेश्वरका प्रकाश एक सा देखे ब 
(ली मनुष्यको देखकर उनके इदयमें दया झाती है व सब जीवोके साथ: 
_" रेलकर किसीसे शंज्ता नहीं करते ब दिनरात इरितररणोमें भ्यानः 


| 

| 
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| | 
अपना लगा करें मेरी कथा व कीर्तन सुननेका प्रेमं उनको आंगेपह की, 
र्हताहे व खाने व पहिरने आदिक संसारी कामको अपना किया ख 
समझते सब बात भली व चुरी ऊपर इच्छा परमेश्वरके जानतेहे व रा 
दुःखको एकसा समझकर मेरे मिलनेकी इच्छासे अपना धर दुआ 
परिवार डोइकर जिसजंगह मेरी कथा. व कीतेनका स्मरण व चचा रहती 
वहां बड़े आनन्दसे रहते हैं ओर कथा के सुननेसे उनको ज्ञान प्रपदन 
भक्कि उतपन्न होतीहे व भक्कि होनेसे में उनको संसारी माया जाल से पिए 
करके उन्हें मेरा स्वरूप अपने तनमें ज्ञानकी आंखसे दिखलाई देते | 
उनका मन मेरे चरंणोंमें लगारहने से बरसात व धूप व जाड़ा उनको झू 
सताने नहीं सङ्का ऐसे सन्तोँकी संगति करनेवास्ते मुझे संदा इच्छाम 
रहतीहे पर वह साधु व सन्त ऐसे समदर्शी होवें जो सब जीव पशु ण 
आदिकमें पपेश्वरका चमत्कार एकसां समझकर भीतर व बाहर भए 
एक तरहपर रकखें ऐसे ज्ञानियोंकी सुक्नि होती हे व काल व सूये व तर 
वे यमराज वं आाग्न व पानी व हवा झादिक सब मेरे अधीन रहकर , | 
आज्ञा कुब काम नहीं करसक्के व जो मेरी शरणमें आता हे उसे 
कुछ वश किसीको नहीं चलता यह वचन कपिलदेवजीका सुनके द | 
ने कदय महाराज शु ख्लीको यह ज्ञान प्रापहोना बहुत कठिनदद अपनी गे 
वे पजाकी सहज राह मुझे बतलाकर प्रझतिका हाल कहिये यह बात 
तेही क शुनि बोले हे माता पहिले तुमः प्रक्ततिका हाल जो ; | 
कहलाता है मुनोयहीः सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण तीनों शि 
जा एक जगह रहते हैं उसे प्रकृति का मूल जानकर मायाकी उस“ 
इडाया समभना चाहिये व चौबीस तत्त उन शारोंके पत्ते हें उसी 
जीवों तने बनकर उत्पत्ति संसारकी होती है व तम आलमको 
| बोलता पुरुष कहते हैं इन चोवीस तत्तो से पृथक जानो किस 
हो. गामा सदा एकल स घटने व बढ़ने व जनम f 
i तेह शत हे भस तत्त मनस शरीर तैयार होता है सदा *। 
व॑ बिगइते रहते हैं जो मचुष्य अपने तन व इन्द्रियां के सुलका श. 
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॥ जानकर उससे पीति रखता है उसको अज्ञानी व जो मनुष्य अपने शरीर 
, में आत्माको तनसे सदा बिलग जानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिये 
हे) व इसी चौबीस तत्तसे देवता व मनुष्य व जड़ व चेतन्यादिक सब जीवों 
से| की उत्ति होती है इसलिये परमेश्वरको सबका मालिक व उत्पन्न करने 
% वाला जानते रहना उचित है सो हे माता दुम अपने तन में आत्मा को 
| चोबीस तस्व से पृथक्‌ जानो तब तुम्हें ज्ञान प्रांप होगा ॥ 
का छब्बीसवां अध्याय | 
्‌ | |] कपिलदेवनीको मङति का हाल कहना जिससे सब जीवॉका तन बनता है॥ ' 
छ| ~ कपिलदेव शुनि बोले हे माता में चोबीस तत्तोका लक्षणबिलग विलग 
को तुमसे कहता जिनके जाननेसे आत्मा व शरीरका भेद पृथक पथक 
री मालूमहो छुनो जो प्रकाश .नारायणजीका सब जीरके तनमे रहताह 
॥॥) उसाको आत्मा बोलता पुरुष कहतेहें उसका नाश कभी नहीं होता ओरं 
|. बही पुरुष सब जीवोंका पालन करताहै उसका चमत्कार इसतरह वीच 
ह|. तन जीयोंके है जिसतरह कई बर्तन पानी से भरकर धूप में घरदेव तो उन 
# बतो मे सूर्यकी छाया पड़नेसे दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं जब वह बर्तन 
तोड़डालो तब. फिर वह सूर्य उसमें नहीं देखपड़ते व उस बर्तन दूरे से 
! पूयं का नाश नहीं होकर वह प्रकाश फिर सूयमें मिलजातां है उसी तरह 
( आत्मा का हालभी समझना चाहिये जिसको यह ज्ञान ग्रा हुआ वहं 
॥ मञ्ष्य संसारी माया भें नहीं फैसता सिवाय इसके जिसतरह काठमें अग्नि 
#। वे िलमें तेल होकर दिखलाई नहीं देता उसी तरह वह. आत्माभी बीच | 
नके दृष्टि नहीं पढ़ता पर ज्ञानकी आंससे उसको अलग. सममलां 
| पाद्ये किसवास्ते कि जबतक वह बोलता पुरुष तनमें रहता हैंतबतक 
हैं उसका संग पाकर यह शरीर उसीकी सामर्थ्ये जितने काम चलने वे 
र बोलने व खाने व पीने व इन्द्रियां को सुख देगेके हें सब काम करता हे 
' पर उस सुल का भोग उठानेवाला उसी आत्मा! पुरुषको जो बोय रूपे 
१ पकाश परमेश्वरका अंगूटेके समान सब शरीरमे रहंताहे समझना चाहिये 
| किसवास्तेः कि. जव बह आत्माएुरुप शरीरसे बाहर निकलकर बिलग हो 
३ , 


) क....] 
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ञाता है तब वह तन सतक होकर सिवाय गल व सड़जाने के झज 
शरीर से कुछ काम नहीं होसक्ा इसी बातको जो प्रसिद्ध है वित्रा 
चोबीस तत्तसे आत्मा को पृथक जानना चाहिय इसलिये जो लोग 
E वह आत्मा पुरुषको अविनाशी व शरीरका नाश जानकर इसशा 
से प्रीति नहीं रखते व प्रकृतिका रूप पहिले अच्छीतरह मालूम नदद 
जब सतोशुण व रजोगुण व तमोगुण उसमें मिलजाते हैं तब उस 
स्वरूप प्रकट होता है व परमेश्वर का छोटारूप शरीर में रहनेवाला क्ि| 
योगाभ्यास किये व ज्ञान प्राप्त इये किसी को दिखलाई नहीं देता ओ 
चहा पुरुष दूसरा कालरूप बनकर बाहर रहताहे उसीके जानने बासेए 
सब यज्ञ व तप व दान व धमे संसार में बने हें हे माता जिसने उस फ़ 
को पहिंचानकर अपना मालिक व उतपन्न करनेवाला जाना वह सबन, 
च तप आंदिक शुभकर्म करचुका विना जाने उसके सब सुक व्य होते 
उसका जानना इब कठिन नहींहे वह सहजमें भक्ति वप्रेम करनेसे पहि 
जाते हैं सो तुम भाक्षिकरके उस पुरुषको जानो फिर तुम्हें को$ दूसरी बा 
करके वास्ते प्रयोजन न रहकर संसारी शोच तुम्हारा छटजाेगाएोँ 
चारतरहकी भक्कि सात्तिककी व राजसी व तामसी व नवधा तुमसे कहा 
उसका हाल मन लगाकर सुनो परमेश्वरके मिलनेवास्ते सालिकी भी 
ज़लके समान निर्मलहे जिसमें सिवाय प्राप्त होने झाक्वि के दूसरी स 
चहा रहती व राजसी भक्ति वासते मिलने खी ब द्रव्य व पुन्नादिक संश 
को रि न तामसी भक्ति इसवास्ते है जिसमें शत्च मेरा मसते. 
"° ना भाक करनेवाले संसारी सुख व सुक्किआदि किसी वर्तकी चाही. 
नहीं रसते इस तरहकी भङ्गि सके NARS भः 
5 तरक आक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होतीदे वरी 
. उसको कहते हैं कि मेरे चरणकमल का ध्यान जो अति सुंदर वै 
अले बड़ी रीति ब सचे मत“ [न जो अति सुंदर व ४! 
. प ब सच मनते हृदयमें सखे व-झाठों पहर मेरे नाक 
शरण करे ब पूजासमय मुझे नहीं भुलाकर हाथों से मेरी सेवा व ना 
मे तीथयात्रा किया करे ओ RE } 
शक ङी गना भी इ करता जिसमे र 


रः 
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भ “उनका व्यथे न जावे पर जो मनुष्य विना इच्छा नवधा भक्षि मेरी करता 
३ : है उससे में बहुत लजित व प्रसन्न रहताहूं कि कोन वस्तु इसको देकर 
प - उसके बदलेसे उऋण होवें हे माता तुम नवधा भक्ति मेरी करो मुक्षिपदवी 
|| . पर पहुँचीगी पर जो तुम अपनेको यह जानतीहो कि में राजा सवयम्भुवः 
| महु व शतरुपाकी बेटी व कमजी की खी ब राजा प्रियत्रत व उत्तान 
| .पादका बाहेनहूँ यह शरीरका नाता सब झूठा जानकर इरिभक्क व साइ 
सा| ` वसन्ता से नाता लगावो व सब इन्द्रियों का जो स्वाद व सुख है उसकी 
|; चाइना परमेश्वरको अर्पण किये विना मत करो जब इसतरह तुम साधना 
| ;करोगी तब तुम्हारे हृदयमें उस आ।देपुरुपका रूप तुमको आपसे दिखाई 
|` देगा व हे माता यह ज्ञान उस मचुष्यको प्राप्त होसक्वाहे जो अपने धर्मपर 


प्‌. स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग रखे व जिस काम का फल बुराहै वह 
है| कमं न करे व जो। कुछ पारूधानुसार उसे मिले उस पर संतोष रखकर 
ते|: अधिक लोभ न बढ़ावे व पेटभर न खाय जिसमें परमेश्वर का भजन व 
|| समरण करतसमय आलस्य न आवे व जिस जगह तीर्थस्थान व ज्ञानियों 
|| -का सत्संग अच्चाहो वहांपर रहे व जहां संगति अच्छी न हो वहां न रहे 
| च परमात्माको अपने शरीर व सब जीवों में एकप्ता देखकर भरल व प्यास 
|| य दुःख व सुखको बराबर समझे ऐसे मनुष्य को जीवन्सुक्क कहते हेंव 
h ` अबतक ऐसा ज्ञान न प्राप्ये तबतक अपने वश प आश्रम के अनुसार 
| , चमं च कर्मं करता रहे उसके करने से धीरे बीरे ज्ञान प्राप होजाता है ॥ 
| क्‍ सत्ताईंसवां अध्याय । [ 
| “कपिलदेवजी का सांख्ययोग ज्ञान देवहती से कहना ॥ 
|: कापिलदेवजी बोले हेदेवइती अब में सांह्ययोग ज्ञान तुमसे कहता है. 
/ “पष लगाकर सुनो पर तुम इस ज्ञानकी बहुत अच्छा जानकर दूसरे: किसी 
# ` मत्‌ कहना यह ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीँ मिलता ओर संसारी 
[६ "पषहार तुम झूठा जानकर कभी सत्य मत समझना कदाचित्‌ तुमको यह 
0 न्दे हो कि जब संसारी व्यवहार सब झगे तो संसारमें जो यज्ञ वतप 
£ ' आदिक धर्म व पापकीं बात मनुष्यलोग: करते हे ने मी -मठीहोंगी सो पॉप 
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„च पुण्यकी बात सत्य मानकर उसे झूठा कभी मत सममो भसत | 
मनुष्य किसी ख्रीसे जागुते समय मिलनेकी चाइना रखकर उसी घाले. 
सोजावे व सपमरे में उसी ख्रीसे. भोग करके वीय उसका गिरपडे तो. 
करना उसका झूठा व वीर्यका थिरना संचा होताहे उसी तरह यहा: 
झूठा होकर जो पाप ब पुण्य मचुष्यलोग करते हें उसके वदले हुषा" 
दुःख अवश्य भोगना पड़ता है इस वातका एक इतिहास में कहाई न ( 
एक मनुष्य लकड़ीका बोफ वनसे काटकर अपने शिरपर लिये हुये त ॒ 
के वास्ते जाताथा जब वह धूपकी गमी से राहमें थकगया तव इ" 
-छायामें बोमा अपना शिरसे उतारिके एक कुआं पर पानी पीने अप : 
'बेठकर सुस्ताने .लगा उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार बो ' 
दोड़ाये उस कुआं पर पानी पीनेवास्ते चला आताहे उसे देखकर सम * 
'बेचनेवालेने मनमें कहा इम को भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर ख" 
चोमा उठाने व पेदल चलमेसे पेर जलता हे इसी विचार में वह कई 
' जगत पर सो गया स्मे उसको घोड़ा मिला जब वह उसपर सवार न 
कुद्राने लगा तब घोड़े परसे गिरपड़ा उसी सप्नावस्था में सोता हुई 
'उचला तो बीच खये के गिरपड़ा व शे में गिरनेसे हाथ बेर उप दि 
गया सो दे माता उसको घोड़ा मिलना झूटा व कुरेमें गिरने से चोट का 
- सत्य इइ इसीतरह संसारी सुख झूठा समझो पर मनुष्यको पाप कर पे 
दड अवश्य मिलताहे जब उस लकड़िहारे को निकालनेवास्ते | ध 
उपाय किया तब उसने झं में से कहा में बीच सक घोड़ेपर चढ़ा गा 
ग यह फल पाया जो लोग नित्य घोड़े पर चद haa 
केसे गहिरे इये में हिरक ~ ६ पर चढत है वह लोग बन [ 
ब म गिरकर दंड पावेंगे हे देवहूती जो मनुष्य संसारे 
MRE : व मकानादिका सुख पाकर यह समझता दै ` 
“यह सब सुख में : पराक्रम व कमाई ग्‌ ह परमा 
ह सब एख में अपने पराक्रम व कमाई से भोग करताऱं व पेखा 
“दया व कृपासे वह सुख मिलना नहीं सः र Ee करताइ व > | रा 
उ = ९७5 “रिना नहा समभता उसे अत्रेश्य दुःख भी' 
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$| समझकर उस द्रव्यके अहंकार में किसी जीवको दःलं नहीं दे उसे द॑ 

ग नह मिलता यह ज्ञान सुनकर देवहती बोली मम्मी 
0 किशस शारारस उस आदिपुरुषको पृथक समझो सो यह बड़ी कठिन बात 
| है आससे देले विना उस पुरुषक़ो प्ति से किस तरह बरिलग जाने वह 

पुरुष शरीरसे इसतरह मिलाहे जिसतरहद्धमें थी व अग्निमें प्रकाश रहता 
| हे इसका हाल एथक करके वर्णन कीजिये यह वचन सुनकर कपिलदेव 
कि! मुनि बोले हे माता यह बात ज्ञानकी राह व आंखों से भी देलकर विचार 

॥॥ करना चाहिये किसवास्ते कि जब मनुष्य मरजाता है तब हाथ व्‌ पांव 

| आदिक सब इन्द्रियां उसकी बनी रहती हैं परन्तु जब वह आत्मापरुष 
ह परमेश्वरका चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब उस तनसे कुछ काम 

| नहीं होसक्वा यह बात प्रत्यक्ष में आंखों से देखकर जानना चाहिये कि उस 

ह आत्माएरुष के रहनेसे यह हाल शरीरका होजाताहै सो तुम यह गति 

॥ मचुष्यकी देखकर आत्मापुरुषको शरीरसे पृथक्‌ समझो वजिसतरहवेश्या 

विषयी मनुष्यं के पास द्रव्य देखकर अनेक ससे उसका धन व घे दोनों 

ई लैलेती हे उसी तरहसे मेरी माया धर्मात्मा पुरुषके पास जाकर अनेक रंग 

पे उसको छलदेती हे पर जो लोग मेरे चरणांकी शरण में रहते हैं उनपर 

उस मायाका कुछ वश नहीं चलता किसवास्ते कि गंगाजी मेरे पांव का 

0 आन ह उनमें स्नान करनेसे सब पाप मनुष्योंके इटकर मन उनका शुद्ध 

| ने जो लोग साक्षात मेरे चरणों का ध्यान अन्तःकरणे रते 
पद लाग फिर संसारी मायामोह में नहीं फसते जिसने पारस पत्थर पायां 

ष [ केचिक झूठे नग पर चाहना नहीं रखता व संसारमें सब इच्छा व 

"गना उसकी पूरी होकर मरनेउपरांत परलोक का सुख मिलता हे जिस 

॥ ९ बराक भोजन करने से वापका पेट नहीं भरता व द्रव्यं दूसरेके पास 

: इया समयपर काम नहीं आता उसीतरह शरीरको आत्मासे अलग 

गने विना ज्ञान नहीं प्राप्त होता व ऐसा ज्ञान जाननेवाले जीवन्सुक़ 
९ यह सब ज्ञान सुनकर देवहती बोली हे महाम मेंने आपके ज्ञान 
“जाने के अनुसार आंत्माको प्रकृतिसें बिलग समभा पर तरकाल इस 
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मनका संसारी जाल से विरक़् होना व नारायणजी के चरणों में षा, 
लंगना बहुत कठिन है जिस दिनसे तुम्हारे पिता तप करनेवाले गो 
उसी दिन से एक क्षण मुझे नहीं भूलकर मन मेरा उनके याद व भा 
लगा रहता हे कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे सहज में झान ब 
प्राप्त होवे यह बात सुनकर कपिलदेवजी बोले हे माता हम सहज 
भक्गियोगकी तुमसे कहते हैं सुनो कदाचित्‌ कोई परमेश्वरके मिलने. 
मन अपना धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी शुक्ति होती हे जिसतर को 
मनुष्य इच्छा जाने जगन्नाथजी या मधुरा या किसी दूसरे तीर को 
घरके बाहर निकलकर एक एक पेग नित्य रास्ता चले तो वह ए 
उिकानेपर पहुँचजाता हे व जो रास्ता न चले तो किसतरह पहुँचेगा। 
जब राहमें चलतेसमय बटोही थककर किसीसे पूछे कि ठिकाना टिके. 
कितनी दूर है जो स्थान टिकनेका निकट बतला देवै तो थकनेपर भी गे 
` सामर्थ्य चलनेकी होकर ठिकानेपर पहुँचजाता हे व जगह टिकनेकी 
वतलावने से आगे न जाकर उसी जगह टिकरहताहे उसीतरह हम छी 
कहते ह के भक्गियोग पूजा व पाठ व्रत व नेम व परमेश्वरकी क. 
कीर्तन सुनना Ha राहहे जो लोग चित्त लगाकर यह सब कर्म को 
भी शङ्कि पर पूजा कई प्रकारकी होकर एक तामसी पूजादे ग 
से यह प्रयोजन रखते हैं कि श मेरा मरजाे व अनेक मलुष्य र 
दिखलावने लोगों के देरतक माला फेरकर पजा करते हैं जिसके देत 
संसारीलोग हमारा विश्वास करें दूसरी राजसी पूजाहे जिसमें नाप 
es य jut व मिठाई व सुगन्धादिक ; i 
होने सारी सु ज त शालग्राम व लक्ष्मीनारायणजी 
द हो. मीति रखते व तीसरी सालिकी भि ४ ५ 
उक्त चाहनवास्ते करते हें चोथी निर्ण पूजा वह है कि जिसमें ३ 


i SO NY 
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च चाह आर मरी कथा व कीतेन सनते समय द एाके स्थानपर रोदे 
गे! व हषकी जगह प्रसन्न पालने bes नावो i 
bh लाजित रहकर यह विचार करताइ कि कोनसी बस्त उन्हें ढूं जिसमें ॐ के 
॥ उकः भसन हाव और में उस सेवाके बदले उ्षण होजाऊं इस तर के 
ह" भक्त भरे जीवन्शगहे व चारों वर्म बराह्मण वेद पढ़ा हुआ मुझे ब ती 
घालून दाताहं पर जो आह्मण परमेश्वर प्रीति नहीं रखता उस et 
| म ऋ हारिभक् व साधलक्षणको झधिक प्यार करताहू सो हे माता तुम 
छ १९ परणाम ध्यान लगाकर नारायणनाम का स्मरण करो भवसागर पार 
| उतरकर आवागमनसे छूटजावोगी ओर जो कोई परमेश्वरकी भक्ति व 
ग! शा विख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेता वह मरनेउपरान्त बहुत 
ने. पिनोंतक नरक म॑ दुःख पाकर वीचयोनि पशुआदिक के जन्म पाताह व 

हत दिन उस योनिमें रहकर फिर मनुष्यका तन उसे मिलताहै हे माता 

| परमरवरकी भक्ति व ज्ञान ग्राप्त होने व भवसागर पार उतरनेवास्ते केवल 

ह| "उप्यका चला है जिसने इस तनमें परमेशरको नहीं. जाना वह पीछे, 

| हत पञितावेगा॥ | 

( | अद्वाइसवां अध्याय ।. 

LE ` कापेलदेवनीका देवहूती से मनुष्य की उसत्ति कहना निस दिन से 

, Se _____  गभ में आनकर फिर मरता है.॥ FT 
को. भत्रेयजी बोले हे विदुर इतनी कथा सुनकर देवहतीने कहां महाराज: 
(गो भुष्य परमेश्वरसे विमुख हैं उनका मरने उपरान्त क्या हाल दोगाः 
कपि 'णिदजी बोले हे माता संसारीलोग झल परिवार व धर दृव्यके जाल 

सिकेर आयुर्दा अपनी व्यर्थ नष्ट करते हैं व मनुष्य तरुणाई में कमाई 
#, ' न लगाको लिलाता हे बुदाई सभय वही लोग शत्रु होकर उसे; 
| (त स देते हैं सो में हाल उत्पत्ति होने मनुष्यका जन्मसे मरण तक तुमसे: 

ह पाई सुनो जिस रोज सीको परमेश्वरका कपास गर्भ रहना होता है 

| / 58 भोग करने के समय स्त्री व पुरुष दोनोंका वीर्ये मिलकर खोलता 

(6 दिन उसमें से बलले के समान उठकर दशबें दिन बेरके समान. 


T 
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गांठि बँघिजाती हैं पन्द्हवें दिन वह गाँठे मांसका पिंड होकर छुब ग 
सा लम्बा होजाता है एक महीने में हाथ व पेर व शिरका चिह बनता 
दूसरे महनेमें अंगुलियां व तीसरे महाँनेमें चमड़ा व हड्डी व चोभे 
में शरीर पर रोयें व आंख कान आदि सब इन्द्रियोंके आकार बनजाते 
धांचवे महीने नारायणजीकी इपासे जीवात्माका प्रकाश उसमें होम 


को भूख व प्यास लगतीहे व छठवें महीनेमें शिर नीचे व पैर ऊपर र 








'कारणसे मन उसका घबड़ाताहे व सातवें महीनेमें उसको अपने कहन 
वु आठवें महीने में सौजन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होते 
वह मालूम करता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कमे करने पे भ 
दुःख व सुख पाया था यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान को 
उनसे बिनती करताहे महाराज मेंने पिछले जन्म संसारी सुख व विल 
च॒ स््री व पत्रके मोहमें फँसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरणसे हट्टी मै 
पाया व संत व महात्मा से संत्सग नहीं किया इसलिये उलय लम 
चुः पाताहं इस समय मेरे ऊपर सहायता व कृपा करके इस नरक 
'मुझे बाहर निकालिये तो झब में तन व मनसे बीच तप व सेवा ठुम््ौ'. 
तत्पर रहूंगा पर ऐसी दया कीजिये कि जिसमें यह ज्ञान झुमे न झै! 
बीच संसार के ऐसा काम करूं जिसमें जन्म व मरण से छूटजाऊ जब 
या दशवां ul त्र वायु जिसे प्रसूत कहते हैं जोर करके र 
चाहर गिरादेती है वीच गर्भ के कन्या बायें तरफ व पुत्र दाहिने कोर 
रहकरजब एथ्तीपर बाहर गिर के रोता है तब परमेश्वर की माया गे पा 

न्मा का ज्ञान उसे भूलकर याद नहीं रहता सो वह चालक बोटी है 
र व प्यास लगनेसे दुःख पाकर सिवाय रोने के बोल नह | 
बरि्ीने पर मलब मूत्र करने से जबतक कोई उसको नहीं उठाता त 
उसी में पड़ा रहकर कष्टपाताहे व माता व पिता उसके मज्ञ व {१8 
सचा या पानीसे पोंचने व धोने उपरान्त उसे गोदमें लेकर प्रसन है 
जब उस अवस्थासे सयाना होकर पांच बका होताहे तब उसके गति 
'िता विद्या लीसने वास्ते गुरुको सॉप देतेहें वहां भी विद्यासी नेग | ह 


र 
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rl त पाकर अपनी इच्छापूर्वक खेलने नहीं पाता जब सोलह 
[य तरुण होकर अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहिनताहे 


` तब अभिमानसे काम व क्रोध व मोह फैसकर अपनी बराबर दूसरे किमी 
को नहीं समझता कदाचित्‌ दरिद्री व कंगाल हुआ तो दसरेको अच्छा 
। गहना व कपड़ा पाहन व उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाहकी राहसे शोच 
मे| करताहे व विवाह होने उपरान्त जी घर में झानेसे चीच चिन्ता कमाने व 
धानक [दिनरात विकल रहकर जन्म अपना व्यथ गैवाताहैव जो मनष्य 
३ पहिले जन्मे कुछ दान व र्म नहीं किये रहता वह मनुष्य अधिक क 
क| भाल होकर आठोंपहर पेट भरनेवास्ते चिन्ता ब दुः उठाताहै जब लड़के 
| बाले उत्पन्न होतेहें तब उनकी प्रीतिमें फॅसकर अनेक तरह.रठ सत्य बोलते 
| से कमाई करके उनको पालन करताहे व जबतक सामर्थ्य रहती है तबतक 
गे. नो प लड़कोकी अपना समझकर उनको पालन करनेवास्ते अपने प्राए 
ह र सब तरह का दुःख उठाताहै ओर अपने कुल व परिवार किसी मनुष्य 
झे के मरने से इतना रोताहे जिसका वर्णन नहीं होसङ्का व अपनी खोके वश 
| म रहकर माता व पिता को कठोर वचन कहनेसे दुःख देताहे व परलोक 
ते| गे डर नहीं रखता व जेसा मनुष्य स्लीके मोहमें फैसकर नष्ट होताहे वेपा 
॥ इपरी राह उसके परलोक बिगाइने वास्ते नहीं है॥ - . 


रा रो० अद्दिबिप ते कारे चढ़े यह चितवत च ढिजाय । ज्ञान ध्यान अरु धर्म को जराप्रलमे खाग || 
व नारे पराई स्वम में मोगत अति सुख पाय । वर्मर काम गेवायके आप रहै खिसिआाय॥ 
शसालिये जो मनुष्य अपना भला चाहे तो खी के स्नेह में न एसे सो हे 
"ता तुम भी खरी हो मेरे कहे से बुरा मत मानना भ्मैशांख्न के अनुसार यह 
॥ तुमसे कहताहूँ ओर जब तरुणाई बीतकर बुढ़ाई आती है तब आंसोंसे 
/ “म देखकर कानोंस हुनाई नहीं देता व सामथ्यं कमाई करनेकी नहीं रहती 
भरम पड़ा हुआ लम्बी लम्बी श्वास लेकर पछताता व कहताहे अब में 
[को किसतरह पालन करूंगा ओर जो कंगाल या दरिद्री हुआ 

5 ' पह उस समय खाने व पहिरने विना बहुत दुःख पाताहे व जिसके मेटे 
“प कमाई करनेवाले इये वह लोग अपनी स्रीसमेत उस बढ़ेको शतच 


| 
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के समान समते हें उस अवस्थामें जब्र बह बूढ़ा अपने रहल ब कान | 


` - किसीसे कुछ कहता हे तब उसे घुड़कके दुबंचन कहते दें उस समह 


मनमें बड़ा खेद करके कहताहे देखो अब में बूढ़ा होकर कमाने योग |, 
रहा इसी वास्ते यह लोग जिनको जन्म भर मेंने पालन किया पुगेर 
आदरःजानकर खाने पीनेकी सुधिभी समय पर नहीं लेते जिस तहे | 
जब वूढ़ा होकर बोफ उठानेकी सामर्थ्य नहीं रखता तब बनिये लोगगा 
उसकी काटकर वनमें छोड़ आते हेत . क 5 
हो० सांग कड़े अरु खुर घिसे पीठ न. बोझा लेप। ऐसे इडे बेल को कान, वाँपि इत 

हे माता उस समय वह बूढ़ा यह सब दुःख देखकर परमेश्वरसे भ 
मृत्यु मांगता है पर आयुदो सम्पूणं होने विना शत्यु नहीं आती वझ: 
चेरा व पतोइू पहिले आप भोजन करके पीछेसे भिश्षुकों की तरह 
योभी खाने वास्ते देदेते हैं जब चुदाई समय कुछ रोगादिक उसे होता 
कोई मनुष्य घरवाला उसकी सेवा न करके दो घड़ी उसके पास बेम 
भी साथी नहीं होता वह बिचारा अकेला पड़ा रहकर जब .किसोकी म! 
व पानी मांगनेवास्ते बुलाताहे तब जान बूककर चुप होजाते हैं ब. 
बात का उत्तर न देकर दुर्वचन उसे कहते हें यह सम कष्ट व दुःख. 
जब उसके मरने का काल निकट पहुँचता हे तब कफ व पित्त व वा दे 
गला उसका बन्द होकर शुद्ध श्वासभी नहीं निकलती उस समय भ, 
पाप करनेवालोंको यमदूत कहतेहे कि जिनके लिये तेने यह सब पए 
था उनको अब अपनी रक्षा करनेवास्ते बुलावो जब वह बोल बम्द 
से उसका उत्तर देने व किसी को बुला नहीं सक्गा तब अपनी कणी 
.करके आसो से सबको देखकर रोदेता है जब यमदूत अपना भयत 
दिखाकर धमकाते हैं तब उनके ढरसे उसका मल व मूत्र निकलरजा 
सिवाय उसके दूसरेको वह दूत दिखलाई नहीं देते उस समय कुल प॥ 
वाले अपनी भूठी प्रीति जग दिखलाने वास्ते प्रकट करके रोते! 
मन उसका ओर अधिक घवराताहे व उस रोने व पीटनेके शब्दे 
उसे ओ बहुत दुःख देते हैं उससपय परमेश्वर का नाम व कथा बरै 
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उसको सुनाना व गंगाजल लग्रामजीका 
३ अुलमें डालना व धूर पाशा स की उसके ला 
3 सो दिसासे नहीं उव षष्णवकी उसके शरीरपर लगाना उचित 
३ है सो संस नहीं बनपडता केवल जाल व मकर का रोना जानते हैं 
Me: `: उन्तीसवां अध्याय । a. - 
{; | : न यमदूता का अधर्मी जीवों को यमराज के पास लेजाना ॥ | 
गा"  मैत्रेयजीने कहा हे विदुर इतनी कथा सुनकर देवहतीने पूद्ा हेमहा- 
अभो उस मनुष्य के मरने उपरान्त क्या हाल होता है सो वर्णन कीजिये 
क। कपिलदेव मुनि बाले हे माता यह सब दुःख उठाने उपरान्त यमद्तलोग 
| इस जीवको कि मरने पीछे अंगूठे प्रमाण शरीर उसका बना रहकर सङ 
ह शो"दया को शाक्व उसमें होती दे अपनो फांसी से बांधकर लोहके महरोंसे 
8 मारते इये यमएरीमें जो शृत्युलोकसे निन्नानबे हजार योजनपरहे यमराज 
| * पास ले जातेहें उस समय राहमें वह जीव भूख प्यासलगने व न मिलने 
दाना व पानी अपने कियेहुये पापोको स्मरण करके बहुत पदवताता है 
L और रास्ते में पृथ्वी आगके समान जलती हुई मिलती है जब वह उस 
कं अरतीपर नंगे पैर व नंगे शिर व नंगे शरीर चलनेसे थककर कहीं सुस्ताने 
फी चाइताहे या राहमें अन्धकार रहने से चल नहीं सङ्गा तब यमदूत उस 
[भ झहरोंसे मारकर दम नहीं लेने देते उस समय वह जीव मृतकके समान 
अपेत होकर पृथ्वीपर गिरपड़ता है जिसतरह यहां संसार में राजा लोग 
$कम करनेवालोंको दरड देतेहें उसी तरह बहांभी पाप करनेवाला मनुष्य 
॥ हमे रासना पाकर परमेश्वरकी मायासे उस अंगूठेभर शरीरको अपना 
[५ इशा तन समभताहै ब उस समय बहुत दुःखी होकर अपने कु परिः 
#(वाले व नोकरों को याद करके पीके फिरकर देखताहे कि इस महादुःख 
त ® मेरी सहायता करनेवास्ते आता है या नहीं जब उसे बहांपर झुल 
[९ राला कोई नहीं दिखलाई देता तब वह बहुत सा पद्ताने व रोने 
4, नत कहता हे देखो जिनके पालनवास्ते यह सब पाप बटोरा था उनमें 
{९ कोई मनुष्य इस समयमेरी सहायता नहीं करता यह बात स्मरणकरके 
# प जीवको बड़ा खेद होतादे पर उससमय सिवाय पबनतानेके कब्र काम 


तः 
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नहीं करता व सहमें सांप व बिच्छू आदिक अनेकतरह के जीव रहं ३ 
` काटते हैं जब इसीतरह बहुत सा दुःख देतेइये यमदूतलोग उप मनुष 
` वेतरणी नदी में जहां मल व मूत्र व रक्त व पीव व कीड़े व बालव ग 
डी व सड़ा मांस भरा हुआ चार कोसका फांट बहता है चार पड़ी 
जाकर डाल देतेहें तब वह जीव उस नदीमें कीड़ोंके कारने व ठोकर पा! 
व मासं नोचने गिद्धों से बहुत दुःख पाकर झतिविलाप करके कहा! 
जो कोई मुझे इस नदीसे पार करता उसका में बड़ा यश मानता त 
` सुनकर यमदूत लोग अपनी गदा उसे मारते हैं यह सत्र दुः 
उपरान्त यह जीव वेतरणी पार उतर कर जव चार घड़ी में यमराज के 7 
` पहुंचता हे तब थमराजकी आज्ञासे चित्रगुप्त उसंके कमका कागज देश 
जितने दिन जिसे नरक भोगनेका दणड देना उचित होता हैव 
` भेजदेते हैं उसे नरक में जाकर वहं बहुत दुःख उठाता हे व अवधि पणं 
` उप्रान्त फिर वह जीव नरकसे निकलकर अशुद्धे व कुरूप जीवक 
नम पाता है व सदा रोगी रहकर कभी सुख नहीं पाता इसीतरहोा 
लाख यो।नेमें मकर [फिर उसे मनुष्यका तन [मरेलंत हि सो है मा! 
चतन्य चाला मनुष्यका मिलना सहज नहीं होता व रौरव आंदि ## 
नरक ह उसका हाल पांचवे स्कन्ध में आवेगां॥ ` | 
र तीसवां अध्याय । _ | 
कपिलदवजी का देनहुती से वणेन करना कि यह पाप करनेसे मरन उप्रान्त ऐसा द्एड i 
कृपिलदेवजी बोले हे माता जो पाप करनेसे मनुष्य यमपुरी की i 
नरक भोगते हैं उन पापोंके दंड पावनेका हाल तमसे बिलग दि 
र ब एना जो कोई किसी का घन वरजोरी लेलेता है उसे यमदू र 
8.९ चदाकरनाचे पत्थरकी चट्टानप्रं गिरा देतेहें सो उस 
. आग ग हाजाता है व बड़े बड़े शद्ध उसका मांस खाते रोख | 
` जॉकक समान लोह पीने उपरान्त उससे कहत हैं कि जितना #' 
ने दूसरेका लियाहे उतने कत्पभर तुम्हारी यही दशा होगी यह 


` ऋ वह जीव दुःख पानसे बहुतसा पताके शोच करताहे परण 


र्‌ 
्‌ 
ए 
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हं नहीं निकलता व जो मनुष्य अच्छे भोजन व कपड़ा बनाकर केवल झाप 
ह! खाता व पहिनता है व अपने परिवारय साथवालोंको न देकर साधव सन्त 
| की सेवा नहीं करता उसको वहां बड़ी भूख मालूम होती हे तब यमदूत 


मु a 


|) 


ग र “उसीके तनका मांस नोचने उपरांत उसे खानेवास्ते देकर कहते हैं जिस : 
व नका ठुमन पालन किया था उसीको साव व जो कोई सन्त व महात्माको 
क इचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंखसे देखताहे उसकी आले गिद्ध अपनी चोंच 
र ` भेड़ने उपरांत उसका मांस व शिरकी गूदी ठोके निकाल लेते है 
ए ज मर ष्य या दाकेम किसीको विना अपराध दंड देताहे. उसे दो पत्थर 
ह री चट्टान में रखकर कोह के समान पेरत हैं व जो कोई भोजनमें किसीको 
र विष देता या आग लगावताह उनको बहुत ऊंचे वृक्षपर जिसमें तलवारके 
हं “न पतत चढ़ाकर ऊपरसे छोड़ देते हैं तब शरीर उनका करकर टुकड़े 
Le देव जा मनुष्य. परक्लीगमन करता है उसके बदन से लोहे 
` क भनवाकर आगमे लाल करने उपरान्त लपय देते हे व जो कोई 
१दसर की थाती बेइमानी से पचा लेता हे उसको आगके समान जलती 
ठं ६६ एवापर लोटाने व गर्म गर्म तेल शरीरपर घिड़काने उपरान्त जलते 
डु पलक कड़ाहे में डाल देते हें तिसपर भी प्राण उसका नहीं निक- 
|चता व जो मनुष्य मच्छड़ आदिक को मारकर जीवहिंसा करता हे 
gr सका लालाभक्ष नरकमें जो पीव व मुँहके लारसे भराहे डालकर पानीकी 
+ गह बही पिलवाते हैं व जो कोई न्याय व पंचायत ब गवाहीमें पक्ष कर 
मु का बौलता हे उसको बहुत गहिरे अंधियारे झुम जो सांप व विच्छू 
Le रहता हे बारम्बार डालते व निकालते हैं सो सांप व बिच्छू के 
पह बहुत दुःख पाताहे हे माता इसीतरह जो जेसा पाप करते 
॥(...। दण्ड उनको वहां मिलता हे ॥ oS 
| इकतीसवां अध्याय। ` 
| फपेलदेवजीका देबहूती से यह घात कहना कि नरक भोगने के उपरास्त 
5 प . जीब का क्या हाल होता है ॥ | 
अषिलदेरजी ने कहा हे माता जो लोग कभी परमेश्वर का नाम न 
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लेकर कुकर्म के सिवाय अच्छा काम कुछ नहीं करते उन्हीं मनुष्यं कीन! 
गति होकर फिर वह पशुपक्षी आदिकका तन पाते हें इसी तरह चोरा 
लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलताहे ए ह 
- लोग काने व कुबड़े ब अंधे व रोगी व झुरूप व दरिद्री होकर संसार मेस 
तरह का दुःख उठावते हें व जो मनुष्य जगत भें सुन्दर व धमोतमावशी 
भक्न नीतिमाचव घनीपात्र दिखलाइंदे उसे समझना चाहिये कि झ 
स्वगेस आनकर मृत्युलोक में जन्म लिया हे हे माता यह दोनों बातें 
देखकर स्वर्ग व नरक से आनेवालों का हांल अच्छीतरह संसार में गा 
मनुष्य को मालूम होसङ्गा हे व जिस मनुष्यकेपाप व पुण्य दोनों रहे 
जीव अपने कमेका दण्ड भोगकर फिर मनुष्य का तन पाताहे व ल 


| 
ह 


केवल पुण्य होकर पाप नहीं रहता वह जीव मरने उपरांत देवता व ग 

का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है व हे माता यह = F 
देवता या मनुष्य या कुत्ता व बिल्ली व शकर आदिक जिस तनमें प, 
पाता हे परमेश्वरकी मायासे उसी योनि में सदा रहनेवास्ते इच्छा रखी! , 
प्रसन्न रहता है मन उसका विना छुपा व दया परमेश्वर की संसार से. 
नहीं होता व जिस शरीरको अपना जानकर पालन करता हे वह तन 
का स्थिर नहीं रहता सतोणुण व रजोगुण ब तमोगुणका तीन तह , 
स्वभाव होकर जिसे रजोशण अधिक रहताहे बह लोग राजसी को र : 
सत्यलोक में जाते हेंओर तमोगुणके आधिक रहने से पाप इसे र 
मडुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता हे व सतोगुणकी राह शुभ ई sp 
वाले मनुष्य देवलोक में पहुँचते हैं व हे माता सब जीवोंकी गति तीन ६ 
परजान कर जप व तप दानादिक शुभ कर्म जो हैं उनको भी १६ 
व तामसी बसास्तिकी ्‌ सममो जिसका जेसा स्वभाव होता है उसी १३ 
“न उसका लगकर वेसा कमं वह लोग करते हें और यह जीव हे 
अनावाउसार कम करकवारमबार संसारमें जन्म लेकर दुःख व सुख मो 
व आवागमनसे रहित नहीं होता जिसतरह केसे पानी भरनेवास 
` रहेंटचरसीका बनाकर उसमें मेटियोंका हर ऊपर से पानी तक पहिं! 
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| उस रहेट को इमावते हैं तो एक मेटी उपरकी पानी गिरजानेसे लालीहो 
॥ कर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भरजाताहे उसी तरह इस जोवकी गाति 
ह| समझना चाहिये कि एक तन से निकलकर अपने कर्मोका फल शम या 
| अशभ जसा किया हो भोगने उपरान्त दूसरे शरीर में जाताहे जिस तन 
| र जैसा कर्म +२ उसा के अनुसार दूसरा. चोला पाता यह बात सनकर 
र. दवही ने कहा महाराज जबयही हाल हे तो जीवका छुटकारा इस संसार 
| पे किसी तरह नहीं दोसक्गा तब कपिलदेवजी बोले हे माता जन्म व मरण 
| स इटन का उपाय हम तुमसे कहते हे सुनो सत्य बोलना आचार से रहना 
ह| पब जावो की रक्षा करना विना प्रयोजन अधिक न.बकना बुद्धिको नष्ट 
, न करना कुसंगति ष बुरे कामों से अलग रहना सदा चित्त प्रसन्न रखना 
॥| जितना परमेश्वर देवे उसपर सन्तोषकरना किसी के पास द्रव्य देखकर डाह 

| नहा करना शभकमे करके संसारमें यश उठाना अयश किसी बातका नहीं 
ह पेना किसीपर क्रोध न करना र्मे कमाई करके अपना काल्प करनाव 
ह "सरक चरणों में प्रीति रखना नारायणजी को अपना मालिक उस्न: 
¢ ग प जीवका देनेवाला जानते रहना किसी जीवको हिंसा करके दुःख : 
न देना परनारी से प्रसंग नहीं करना साइ व सन्त व ब्राह्मणों की सेवाकरते 
{ इना परमेश्वरकी कथा व कीन सुनना परमेश्वरके नामका भजन करना 
2. गड की सेवामें रहकर कभी उनका अनादर न करना सब बात भली व. 
इरी को उपर इच्छा परमेश्वर के समझना अपने कर्म व पर वर्तमान 

|. इना दमाता जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कम करें वह जीव 
ह (पामन से छूटकर भवसागर पार उतर जावेगे पर यह सब गुण विना 
{१गाकिये वकथा पुराणुने पत नहाहते इसवासते मतुष्यको महझासाव 
je म रखना बहुत उचित े जितना सतसंग उनका करे उतना 
Ne उसको होगा अधर्मी लोगोंकी संगति मरनेमें कदावित्‌ पढि 
| |... कोई गुण उसमें होगा तो वह जाता रहेगा व संसारमें परख्रीगामी 
¢ वारी व लोभी व चोर व मद्यप व चुगुल ब झूठबोलने व अपना शरीर 
4 "न करनेवाले होकर जो सुख के वास्ते अपना धर्म जोड़ देते हैं उन 


T 


® 
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लोगोंकी संगति कभी नें करना चाहिये उन मनुष्यों से एकक्षणं सो. 
करनेमें बुद्धि भरष्ट होजाती है बनना वित्तका बहुत कठिन होकर ग्रे 
उसको विलम्ब नहीं लगता व जो लोग परब्नीसे प्रसंग करते हैं उनकेब्गा/ 
व घे दोनों नष्ट हो जाते हैं इसलिये अपनी बेटी व बहिनके पासं औै| 
अकेले में वेठना न चाहिये किसवासते कि मनुष्यका चित्त सब क्षण एकत 
रह का नहीं रहता व कामदेव का मद ऐसा बुराहे जो मनुष्यका जान ह| 
कर उससे बहुत पाप कंराता हे एक समय ब्रह्माजी सब संसार व चाग 
उत्पन्न करनेवाले जो सदा ज्ञानी रहकर वेद के अनुसार धर्म व अध | 
विचार रखते हें सरस्वती नाम अपनी कन्या के पास अकेले में वेगो: 
परमेश्वरकी मायासे उस कन्याकी सुन्दरताई देखकर ब्रह्माके मन मे पा 
समाया जब ब्रह्माजी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनो के) 
भोग करने के वास्ते चले तब वह कन्या भर्मेरूपी उनका यह हाल देखते 
बहुत लजित होकर हरिणीरूप धारण करके वहां से भागी व ब्रह्मा 
हरिण का रूप भरकर उसके पीछे दोड़े उस समय सनकादिक उनके के 
जो परमेश्वर का अवतार हे वहांपर आनक बहा बहुत समभागात 
ह्याने ज्ञान प्राप्त होने से अति लजित होकर वह तन अपना बोई 
दूसरा शरीर धारण किया सो हे माता देखे ब्रह्माजी को जिनके व 
इये ऋषीश्वर व झुनि व प्रजापति आदिक सब संसारी जीवें कामे. 
बश होकर यहदशा हुई थी तो संसारी जीव जो सदा झज्ञानसे भरही 
उनको कया सामथ्ये है जो कामदेवके वेगको रोकसकें जिसतरह आ 
चसन इक पत्त व घास व तिनके उड़ने व हिलने लगतेहें उसी , हि 
जब कामदेव परमेश्वरकी मायासे अपना बल करता तब योगी वेश 
सवर आदि सब किसी का मन चलायमान हुये विना स्थिर नहीं ९ ' 
सक्ता व मेरी माया दो रूप अपना एक जड्रूप द्रव्य ब दसरा बैत: 
स्रोको बना चि ‘° रके ~ °्\ द्र्व्य च्‌ दूसरा | 
प बनाकर नोच संसारके फेलीहे सो इन्हीं दोनों रूपमे संसारी “| 
हाः नष्ट होते है चैतन्यरूप माया तो छोड़भी सङ्गी है पर जड़रूप। 
ग चीङती उसके मोहमें सब मनुष्य ऐसे रहते हे कदा [चित्‌कोई {6 
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। मुष्य चैतन्ये चोला होकर जड़रूप मायामें क्यों फसते 
र देना चाहिये जिसतरह अच्छा गानेवाला ताल व लरत तीव 
(| अजगोजा बजाकर गावताहे तब हरिण आदिक वंनचर जीव उस शब्द : 
पर मोहित होकर उस गानेवाले के पास आनके खड़े होजाते हें और वह 
"| उन्हें पकड़कर बहुतसां इः देता है उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वरका 
' भजन व स्मरण जो सदेवके वासते सुखकी खानिहे बोड़कर जडरूपी माया 
"| स अपना इस चार देन क आयुदायका उत्तम जानते हैं व मायारूपी : 

` जालमे लपरने से बहुत से दुःख पाकर पीछे पद्चताते हैं ॥ 

बतीसवां अध्याय । 
कपिलदेवणी का देवहूती को तीनतरह पर ज्ञान समभावना 

, कपिलदेवज्ञी बोले हे माता हमने तुमसे ख्नी व द्रव्य दोनों को ब 
|| भहा सो तुम्हारे मनमें इस बातका सन्देह हुआ होगा कि संसारे ्ीसे 
सब जीवोंकी उत्पत्ति होकर द्रव्यसे अनेक तरहका सुख प्राप्त होता है कदा- 
चित्‌ इन दोनों को छोड़दें तो संसारी काम किसतरह चले इसका हाल में 
| उमस कहताइ सुनो हमने द्रव्य व ल्ली को चोड्देना शृहस्थाश्रमके वास्ते 
नहीं कहा है जो लोग गृहस्थी कर परमेश्वर के नाम पर साधु व वैरागी 
| ष सन्यासी होने के उपरांत वन या तीर्थों में रहकर जन्म अंपना बीच | 
' स्मरण व ध्यान परमेश्वरे ब्रितातेहें उनलोगोंको द्रव्य व ख्रीकी संगति 
६ करना न चाहिये व जो मनुष्य गृहस्थाश्रम व अपने वर्ण में रहकर पर- | 
| भश्वरका भजन करके भवसागरपार उतरा चाहे वह अपनी विवाहिता 
सीसे रूपवती या ङुरूपा जैसी मिले प्रीति रखकर दूसरी नारीका प्रसंग न 
प दूसरी स्री मिलनेवास्ते चाइना न रखकर जितना धन थोड़ा या 
परमेश्वर उसको देवें उतने में अपना परिवार पालन करके अधर्म 
पका कोडी पर इच्छा न रके व गृहस्थको उचितहे कि नित्य देव 
प पितृकर्म व ठाळुरकी पूजा व सेवा करने के उपरान्त उनको भोग 
| कर भोजन किया करे व कथा व कीतेन व लीला अवतार धारण 
| र की सुनकर उसमें भ्यान अपना लगाये रहे व यथाशक्ति 
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साधु व सन्त व वैरागी व ब्राह्मण की सुषि भोजन व वञ्से लिया को, 
जो काम उत्तम यज्ञ व तप व दान व ब्रत आदिक करे उसका फल परेसा! 
के नाम पर अर्पण करदेंवे व अपने कुल परिवारके लोगोंको ऐसा जाना 
रहे कि संसार में यह सब मेरे वास्ते पेरकी बेड़ी समान हें मुझे ऐसी पमं 
नहींहे जो इनके पंदेसे छूटसक इस जालसे छुड़ानेवाले नारायणजीहेग 
तरह का विचार हृदय में रखकर उपरसे उनकी पालना किया करे गृह: 
को मन विरक्क रखना चाहिये व वैरागी व संन्यासी के वासते संसारी ह 
का त्याग करना उचितहे व इरिमक्क गृहस्थके लक्षण हम तुमसे कहे 
जिसतरह पानी में कमल का फूल जलसे पृथकरहता है उसी तरह हि 
-गृहस्थभी प्रत्यक्षमं गृहस्थीके बीच रहकर अपना मन संसारी मायासे सि 
सरख व मनको बीच ध्यान परमेश्वरके लगाये रहें तो गृहस्थभी मरने 
न्त मू्यमंडलमें होकर वेझुठको जातेहें व अज्ञान गृहस्थों का लक्षणो 
वहलॉग देवता व पितृ व पूजा व सेवा ब दान व पुण्य कुछ न जाग 
परमेश्वर के भजन व स्मरण व कथा व कीतनमें प्रीति नहीं रखते के 
अपना परिवार पालने व इन्द्रियों को सुख देने में जन्म अपना बिता | 
पर विना ज्ञान व भजन व भक्ति परमेश्वरके उनको कुछ सुख व आ 
प्राप्त नहीं. होता वहलोग मरनेके उपरांत चन्द्रमंडलमें होकर पितृतो 
जाते हैँ इ दिन वहां रहके फिर संसारमें जन्म लेकर अपने करमा | 
भोगते हैं व उत्तरायण सूर्य शक्लपक्ष में दिन के समय मरनेवाला है 
दूयमंडलमें होकर वेकंठकों जाताहे व दक्षिणायन मूर्थ कृष्णप्षे र 
समय मरनेवाले मनुष्य चन्द्रमंडलकी राहसे देवलोकमे जाते हैं व का 
इस अपने कमानुसार भोगकर उनको फिर संसारमें जन्म लेना पई i | 
. गाणी मजुष्य नरके रहने उपरांत चोरासी लाख योनि में जन्म 7 . 
Sa करते र चाइना व इन्द्रियोंका सुख ही 
ता व हे भावा सिवाय इसके चोर एक दल सोम न्‍ 
० [7 इसक आर एक हाल सुक्क होने.का कहताई* 
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| 
| । मेरी राजसीभक्षि करनेवालेमनुष्य कईजन्ममेंमक् होतेहे सात्तिकी भक्ति 
'' करनेवाला मरने उपरान्त पहिले ब्रह्मलोक में जाताहे अवधि बीते वहांसेः 
गिरक दूसरे जन्ममें शुक्कि पावता हे व निर्गण भाक़ि करनेवाले मनुष्य तन 
द | छोड़ने उपरान्त सीधे वैक॒ुएठधामको चलेजातेहें सिवाय इसके ओर तीन 
र राह मुक्त हानेको इं सुनो जो मनुष्य अपने वर्णानुसार जैसा वेदशास्रों 
"| सब वणाका घन लिखाह कर्म करके बुरे कामोसे न्यारा रहे दूसरेजो कोई 
परमेश्वर की पूजा व स्मरण साथप्रेमके करे तीसरे जो मनुष्य परमेश्वरका 
' | चमत्कार सब जीवाम एकसा देखकर किसी के साथ शता न ससे तो 
# वहलोगभी सुक्रपदवीको पहुँचते हैं जिसतरह उसके रससे मिश्री व शकर 
र ' व शुड़ बनकर जड़ तीनों की उख है उसीतरह भक्ति व पूजा व योगादिक 
र के पृथक्‌ पथक्‌ राह होकर ठिकाना व पहुँचने सब राहोका नारायणजी के 
परणह सा इ माता गृहस्थ या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या संन्यासी या योगी 
| या यती कोई हो जिन्हें परमेश्वरके चरणों में प्रीतिहे वह सुङ्गिको पहुँचतें 
| हैं व जो मनुष्य परमेश्वरसे प्रेम नहीं रखता उसको पिछले जन्मोंका पाप 
उद्य जानना चादेयं के अमृत छोड़कर खारा पानी समुद्रका पी के उसमें 
१ मीठा स्वाद ढूंढुता है जिसतरह शूकर को घी ब चीनी सिलाओ तो उसे 
| अच्वा नहीं मालूम होकर बिया प्यारा लगता है उसीतरह जिस जगह 
£ परमेरवरकी कथा ब कीर्तन हरिभङ्क लोग कहते हैं उस जगहसे वह अधर्मी 
उठकर जहां राग व रंग व चगुली व कुकर्म करनेवालोंकी संगाति रहती है 
१हा आनन्द से मन लगा कर बेठता हे ॥ क 


| दो० गुलसी पिछले पापसे हरिचचों न सुदाय । नेते ज्वरके जोरमें भोजनकी रुचि जाय ॥ 


/' सो हे माता मेरे चरणोंमें प्रीति करनेवालेका चित्त संसारके बुरे कामांसे 

पिरक् होकर उसे अपना भला व बुरा दिखेलाई देताहे ओर मेने यह 
पव ज्ञान जो तुमसे कहा इसको अच्छीतरह याद रखकर कभी मत भूलना 
। शञानको स्मरण रखने से तुम्हें यह विमान छोड़ने व कदमजी व मेरे 
६ पियोगका दुःख नहीं रहेगा व कलियुगवासी लोग यह ज्ञान सुनकर उसी 
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के अनुसार करनेसे भवसागर पार उतर जावेंगे व इस ज्ञान के तापर 
भी प्क्तिपर पहुँचोगी ॥ हर | be § 
दो० इसी ज्ञान उपदेश को कहे सुने चितलाय। भवसागरसे पार दै अन्त मिले यदुर || 

द तंतीसवां अध्याय । 

कपिलदेवजी का पूर्व दिशामें जाना व देवहूती का सरस्वती किनारे वेठ हर पुक्क शोगा॥ 

` मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा हे विदुर यह सब ज्ञान देवहूती ने पुन. 
कृपिलदेवजीको दण्डवत्‌ करके बिनती की हे दीनानाथ तुम्हारे ज्ञान म'| 
देशके प्रताप से सुझको संसारी माया वे मोह कदेमजीके वियोगका तुश 
सब छूट गया व आप ऐसे जगत्‌ उन्ञकरनेवाले त्रिलोकीनाथ नार 
ने मेरे गर्भमें वास किया इसलिये मेरा अज्ञान छूटकर अब सुमे गृहस्थी 
इच्छा नहीं रही महाप्रलय होनेके समय ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी मागां, 
समाकर नाश होजाते हैं ओर वहमाया तुम्हारे रूपमें मिलकर रहती है | 
आपअविनाशी पुरुष बालकरूप ंगूठे्रमाण होकर अकेले बरगदके पं 
पर क्षीरसमुद्रमें शयन करते हो व अवतार धारण करना तुम्हारा केवल # 
पनी इच्छासेहै आप जिससमय जेसारूप चाहे वैसा स्वरूप धारण करले 
सक्ेहेंजिसतरह पहिले आपने वाराह मत्स्य व कच्छपव नृसिंह व बाम 
` ।दिक अवतार अपनी इच्छासे धारण किये व अपना स्वरूप व लीलाही' 
भोको दिखलाने व सुखदेने उपरान्तवेङुण्ठको चले गयेथेउसीतरह भ 
भी तुमने कपा व दया करके मेरे गर्भसे उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिसता | 
च ज्ञानरूपी ओषध देकर संसाररूपी भारी रोग मेरा छुड़ाया इतनी १ 
सुनाने उपरान्त मत्रेय ऋषीरवरने कहा हे विदुर यह सब स्तुति देवी 
सुनकर कपिलदेवजी बोले हे माता तुम इस सूर्यरूपी ज्ञानको बहुत > 
` जानकर सदायादरखना व सब किसीसे मत कहना जिसतरह सूर्यक रा 
प अन्धकार झूटजातादेउसीतरहयहज्ञानयाद रखनेसे मनुष्यकी अदा 
चूट जावेगी व गुरु माझण व साधु व वेष्णव व हरिभक्कों को ४ 
उुनाकर अधर्मी व मू्ेव चोरव लोभी व मिथ्यावादी व चुगुलसे मत क्ट 
पे जा मलुष्य गुरु ओर परमेश्वर से विसुल रहकर दूसरेका उपकार बी, 
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| 

| 
| व गुरुकी बातपर विश्वास न रक्खे उसको भी यह ज्ञान सुनाना न चाहिये 
| अधी व मूख मनुष्योंको ज्ञान सिखलाना कैसा होताहे जेसे को इ रसायन 
| सोना वनानेकी रात पानीम डाल देवैयह बात कहकर कपिलदेवजी बोले 
| कि देमाता अब में गगासागरको जाताहू तुमे जिस वस्तुकी चाइना हो 
| सा-मांगलं यह वचन एनकर देवहूतीने विनय किया कि महाराज जिसके 
„ तुम्हारे सदश त्रिलोकीनाथ एत्र उत्पन्न हो उसको फिर किस वस्नकी 
इच्या रहंग यह वचन अपनी माताका सुनकर कपिलदेवुनि परदिशा 
में चले गये व देवही ने मन अपना. संसारामायासे विरक्ष करके विमा- 
थे नादिक का उसी जगह छोड़ दिया-व सरस्वतीकिनारे बेठकर ध्यान चरण” . 
| व स्मरण नाम नारायणजीका अपने सबे मन से करने लगी सो ध्यान 
रा करते करते शरीर उसका जलके समान बहकर सरखती नदीमें मिलगया- 
१ चैतन्य आत्मा साक्गिपदवीपर पहुँचा व जब कपिलदेवजी समुद्र किनारे 
गगासागरम पहुंचे तब समुब्रेने विधिपूर्वक उनकी पूजा व परिक्रमा व: 
स्तुति करने उपरान्त उन्हें बैठनेवास्ते आसन ।दियासो वह इसवास्ते” 
| भहा बैठकर योगाभ्यास करने लगे जिसमें कलियुगवासी लोगोंको जो 
| | पाग व तप करने नहीं सकेंगे मेरे दर्शन करने से योगाभ्यास करने काः 
` भलि भास हो सो वह स्थान बेठने कपिलदेव झुनिका गंगासागर में कल 
£ कते नगर के पास अबतक वर्तमानहै बहुत लोग उनका-दर्शन करने” 
| वास्ते कलकत्ते की राइसे वहां जाते हैं व कपिलदेव्जाने वहां बेठकर जोः 
 शकनामादिक ऋषीशवरेको सांख्ययोग पढ़ाया इतनी कथा सुनाकर 
i हे शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ जो सांस्ययोग ज्ञान कपिलदेव सुनिने देव- 
; ती से वणेन [याथा वही ज्ञान मेने तुमको सुनाया व तत्त सांख्ययोग: 
7 का यही है कि आत्माको अविनाशी व अपने शरीका नाशसमझकरमनः 
| अपना संसारी मायामें न लगावे व मेत्रेयजीने बिदुरसे कहा मेने कपिलः 
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अपतारकी कथा तुमको सुनाई जो कोई इसको क सुने” 
| हे भजुष्य संसारमें वांडित फल पाकर अन्तसमय झुक्गिपदवी पाचेगा ॥ 
| ** कदेमहते अतिसरस करत जीव प्रामिमान | तलत न दूरी मोडी कय तज्यो बिमान ` 
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चौथा स्कन्ध ॥ ` 





सतीका बीच यज्ञ दक्षप्रजापति के तन त्याग करना व पाती नामे | 
हिमाचल पर्यंत के यहां जन्म लेना व इुवभक्क व राजा एथुकी कथा॥ | 
 पहिलाञअध्याय। `` 

झत्रियुनिका उतपन्न होना व तप करना व अत्रिपुनि के यहाँ चन्रमा. ' - 

त ` ` थे दतात्रेव घ दुवोसा का जन्म लेना ॥ > + “| 
दो० नरन/रायण गिरापति व्यासदेव शुकदेव । वार बार बिनवों तुम्हें इरो विघ्न बे 
मेत्रेय ऋषीश्वरने कहां हे विदुर अब हम संसार उत्पन्न होनेका हर. 
कहते हे सुनो बरह्माजीसे मरीचि नाम बेटा उत्पन्न हुआ उसके करर, 
कलानाम दो पुत्र उत्तन्न होकर उसके आगे बहुत सन्तान हुई जिन 
हाल छठे स्कन्त में आवेगा अब में स्वायम्मुवमनु के सन्तान का ई, 
कहताइं ुनो राजा स्वायम्झुवमनु के देवहती आदि तीन कन्या व उप 
पाद व प्रियत्रत नाम दो बेटे हुये सो देवहूती का विवाह कदम ऋरीस. 
से हुआ था जिनके यहां कपिलदेव भगवारने अवतार लिया उसका 
में वन करचुका अब दोनों बेटियों का हा सुनो एक कन्या का विर 


a 


द्षप्रजापति से व दूसरी वेरीका विवाह रुविग्रजापाति से जब स्वाय 
मनु ने करदिया तब ला के उस कन्या से झत्रिनाम बेटा उ. 
इआ व आज से तीनि बेटे हुये. इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने र 
ऋआर्पाश्वरसे कहा महाराज तीनों बेटा उन्न होनेका हाल वर्णन 
Re बले हे बिदुर आत्रि ने भी अह्माजीकी आज्गसे संसार वी 
कन क इच्चा रखकरमनमे ऐसाविचार किया कि मेरे पत्रको भी संता ; 
जीव उन्न करना होगा इसवास्ते पहिले परमेश्वरका तप करके पीवर! 
सन्तान उतन्न करें जिसमें वह धमोत्माहोवें ऐसा वविचारकर अत्रि | 
अनुपा अपनी सर न बद भमात्माहोवे ऐसा विचारकर अत्रि "|. 
देवताका व ली समेत तप करना आरम्भ किया पर नाम हि. 
अवता न लेकर कता कहके तप करतेये जब सोवर्ष तप करते बीत “| 
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: | तद बरह्मा व विष्णु ष्‌ महादेवजी के तीनों देवतोंने जायकर अत्रिम्ाविको 
` दुरुन दिया सो शनीश्वर ने तीनों देवतों की पूजा व स्तति क्रके कहा 
| महाराज मेने एक देवता का तप किया था आप तीन देवतेने देस 
पै वास्तेशुके दशन दिया अब में अपनी कामना किससे मांग यह वचन 
र सुनकर विष्ण ने अन्नियुनिको उत्तर दिया कि तू तप समय नाम कती 
. का लेता था सो हम तीनों मनुष्य क्ता होकर एक एक काम उत्पत्ति 

| च पालन व नाश जगत्‌ का करते हैं व हम लोगों ने आदि ज्योति 
| निरंकारकी महिमासे जन्म पाया हे ओर यह निर्ण निरंकार कुन रूप 
।॥| व रेखा न रखकर किसी को अपना दर्शन नहीं देते वउन्ह कोई आंख 
ह से देखने नहीं सक्का पर सब काम जगत्‌ का उनकी आज्चानुसार होकर 
१. इमलोग अपने अपने कामपर. जिसका वर्णन ऊपर होचुका हे उनकी 
| आरसं बतमान हैं जो तुझे ३च्डा हो सो हमलोगों से वादान मांग 
ह, तुझको देवेंगे यह वचन सुनतेही आत्रिशनि ने दण्डवत्‌ करके उनसे 
| कदा महाराज म पुत्र भाग्यवाच्‌ व. धो त्मा चाहता हूं तब ब्रह्मा व विष्णु 
ग, व मद्दादवजी आत्रिशुने को उनकी इच्छा पूर्वक वरदान देकर अपने अपने 
6| खोकमें चलेगये व झत्रिएनि के यहां दत्तात्ेय विष्णु भगवार्‌ की पाव. 
६ इसा महादेवके आशीर्वाद व चन्द्रमा ह्मा की दयासे तीनों पुत्रों ने 
|| भः जिया उसमें दुर्वासा बड़े कोधी आंख खोले उत्पन्न हुये सो दु्वासाव 
हि| भन्मा व्‌ दत्तात्रेय से बहुत सन्तान इई कि उनका नाम संस्कत भागवत. 
रखा हे इतनी कथा सुनाकर मेत्रेय ऋषीश्वरने कहा हे बिदुर हाल 
सन्तानं दूसरी कन्या स्वायम्धुवमचुक्राभी जो इवि प्रजापतिसे बिवाहीगई, 
॥| व तुमको सुनाया अब तीसरीबेटी जो दद्षप्रजापतिसे वित्राही थी उसके 
| तानका हाल सुनो दक्ष्रज्ञापतिके उस खरीसे साठ लड़की उतपन्न होकर 
नपे सती नाम कन्या का विवाह महादेवजीसे हुआ था॥ 

SR FEF ;  दूसराअध्याय। ` 
| - „` देक्षमणापति का महादेवजीसे इए मानना व महदेवनीको शाप देना ॥ | 
`. विदुर ने इतनी कथा सुनकर मे्रेय ऋषीबरसे पूछा कि मद राज सती 
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जी ने अपना तन किसतरह त्यांग किया था उसका हाल वंन को 
त्रेय ऋषीरवर ने कहा कि सतीजीका विवाह होने उपरान्त एक झि 
` महादेव बहुत से देवता व ऋषीशवरों समेत बीचसभा यज्ञ करने बरा 
के बेठे थे उससमय॒ दक्षप्रजापति वहां पर आये सो सब किसी गे र्र 
उन्हें बढ़े आदर से बेठाला पर उससमय शिवजी जो अपनी आंस बर 
कियहुये बीच ध्यान परमेश्वरके मग्न थे नहीं उठे व उन्होंने दक्षा 
को दरडवत्‌ भी नहीं किस्राइस कारण दक्षने क्राध करके कहा इनको बो 
. ज्ञानी व तपस्वी व सत्यवादी जो कहते हैं यह बात झूठंहोकर इनकाना 
इथा देवतोंने महादेव रक्खादे हमने भूलकर जह्माजीके कहनेसे. अ 
चेरीका विवाह महादेंवसे जो एक लोकपाल के तुल्यहें किया ये इस गरि 
योग्य नहीं थे मेरी कन्या विवाइनेसे देवतों में इनकी प्रति अधिक 
इन्हें ऐसा अभिमान उतपन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर झुफे दरप 
मंद करते मने सती कन्या महादुन्द्री व॑ सृगलोचनी इसतरह पर महे 
भूतोके राजाको जो दिन रातःश्मशान पर बैठे रहते हैं विवाह दिया र 
तरह काई मनुष्य शूद्रको वेद पढ़ावे यह दुर्बचन कहने उपरान्त दक्ष 
पातने उसी समां खड़े होकरतरह्मादिक देवता व ऋषीशवराके सांग 
जीको ऐसा शाप दिया के आजसे कोई यज्ञमें महादेवका भाग नति 
` शिवजी ऐसा शाप घुने पंरभी कु उत्तर न देकर उसीतरह चुपचाप 
“यान परमेश्वरके बेठे रहे जब दक्ष ऐसा शाप देकर अपने घरको वते 
नन्दागणने विचारा कि देखो रिवशंकर भोलानाथ इमारे स्वामीकी 

अपराध इस ब्राह्णने शाप दियाहेइसलिये में भी बाह्णको शाप दंग 
अ के.नन्दीगण ने सब सभावालों कोसुना कर कहा हि 
$ ब सब ब्राह्मणोको शाप देताइ [के ब्रा्मणलोग वेदव पुरण 7 
शोच न रफ्खें व.झपनी पूजा व.पाठ व ष 
दः \। 
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„/ बेठेथेकहा कि हे नन्दीगण तुमने बीच बदरे ति 
३, ए के भ मर शाप दिया इसे बजा नहा 
_ ग को शाप देताहूँ कि वहलोग तोकक 
च रक्खे व अपने शरीर पर राख मलकर ला बम 
| अहादवजी के समान योगेयों का वेष बनायें व पूजा ब पाठ करने का फूल 
कु उन्हे गास न होवे जब यह शाप होचुका तब दक्षतजापति अपने स्थान 
गा का व महादेवजी भी यह झगड़ा नन्दीगण ब भृण ऋषीरवरका 
४. नन्वी बेलपर चढ़कर केलास को चले गये व समाधि लगाकर 
| परेशवर का ध्यान करने लगे व सब देवता वे ऋषीश्वरादिक भी उस 
रा ६५ में यह हाल देखने से उदास व दुःखित होकर अपने अपने घर चले 
i ने अपने घर पहुँचकर यह विचार किया कि मने देवता 
है अपो ₹ आ ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में न 
नी निल परस बातको पहिले छुरे आरम्भ करना चाहिये जब हम अपने र 
४) “शकर सब देवता व ऋषी श्वर वत्रामणाको बुलाकर महादेवका भाग यज्ञ 
~ नद्‌ र आपिक अपमान होकर कोई मनुष्य भी उनका भाग यज्ञमें 
| नह निकालेगा ऐसा विचार कर दक्षप्रजापतिने वास्त बढ़ने तेज व प्रकाश 
| ना हणी करके सब देवता व देत्य व व ऋषीश्वर व तपस्वी व 
ै | ` ` लव किननरादिक को नेवता भेज दिया॥ _ 
ढ तीसरा बाण्याचा 777१? 55) 
सब देवता व ऋषीरवर व गन्धव दिक का अपने अपने विमरानोपर चढ़कर दुक्ष- 
Ee मजापतिके यद्ग जाना व सतीजीका कैलास पर्वतपर से देखना ॥ 
की पीले हे विहुर जब दक्षप्रजापते के नेवता भेजने से सब देवता 
« निय ऋपीरवर व सुनि ब बराह्मण व गन व कि्नरादि अपनी अपनी 
2 गत अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पाहिरने व तैयारी करने उपरांत 
| Fe उत्तम विमानोँपर सवार होकर हँसते खेलतेव गाते व बजाते उनके. 
_„ = पताकरनेचलेतबसतीजीनेकैलास पर्वतपरमहदिवर्जाके पासबेठी 
# इ उनके जानेका शब्द सुनकर लोगों से पूा कि आज झाकाशमार्ग में, 
T २६ 
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१६४ सुखसागर 


भीड़ दिखलाई देने का क्या कारण हे यह बात सुनकर महादेवजीके गह 
बोले दक्षप्रजापति तुम्हारे पिता के यहां यज्ञहे इसलिये सब देवता बर | 
श्वरादिक अपनी अपनी ब्लियोंसमेत वहां नेवता करनेजाते हैं ऐसा मुतो! 
ही सतीजी ने मनमें उदास होकर कहा कि देखो मेरे बापने अपने मझ 
ओर ओर लोगोंको नेवता भेजा व मुझे व महादेवजीको नहीं बलाका! 
अपमान किया कदाचित्‌ काम काजके भीड़में भूल गये होंगे सो माताव' 
पिता व शुरु व मित्रके घर उत्सव हो तो विना बुलाये भी वहाँ जाकर वा 
प रइल.करना चाहिये इसमें छुछ अपमान नहीं होता इसलिये का 
जाकर सबसे भेंट करके वह आनन्द देखना उचित है व मेरे न जागेर | 
देवतादिककी ख्लियां वहां इकट्टी होकर आपसमें कहेंगी क्या भेद है गे 
' दक्षप्रजापातिने सतीको नहीं बुलाया इसमें हमारे माता व पिताकी ना 
धराई व मेरा अपमान होकर मरती समय तक इस बातका पछतावा गन 
रहजावेगा ऐसा विचारकर सतीने महादेवजीसे विनय [किया कि है | 
थु मेरे पिताके यज्गमें सब देवता आदिक अपनी अपनी ख्लियां साथ हेश 
नेवता करने जाते हैं कदाचित्‌ मेरे माता व परिताने काम काके भी 
भूलकर आपको व मुझे नहीं बुलाया सो मेरा व उनका एकवास्ता हो. 
विना इलाये जानेमें कुछ लजा नहीं हे शवशुरको पिता व गुरके स 
जानकरांना बुलाये भी उसयननमें जाना उचितदे वहां पर मेरी सब बर्ह, 
अपने अपने पतिकेसाथ आवेगी मुझे बहुत दिनसे यह इच्छा थी कि क 
काम उत्सवका मेरे बापके यहां होवे तो मेंभी तुम्हारे साथ वहां जाउ | 
आप दया करके शुझे अपने साथ लिये इये वहां चालिये सबसे भेंट शे. 
गप आनन्द दिखलाई देगा यह वचन सतीका सुनते ही महादेवजीगे |. 
दाल शहता द्ष्रजापतिका सुनाकर कहा हे सती तेरा पिता झुमसे * | 
उता रखता है कदाचित्‌ वह सुभसे बुरा न मानता तो विना बुलाये i gl 
जाते जो विना.इलाये उसके. यहां जाऊं और वह सुके देखकर न. कर 
करे आदर अपना मुह फेर लेबे या कोई दुर्वेचन कहे. तो इसमें अच्छा हे | र 
'िसवास्ते कि तीर व तारके घाव मलहम से भरजाते हैं पर मह". 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized"by eGangotri 


| 
| 
! 
i 












a 


CC-0. Mumukshu Bhawan पोथाससकल्वव! Digitized by eGangotri 


! 

| 

ह| घाव जो किसीके दुवैचन कहनेसे कलेजे में पात के 

| घाव 5 मय कहनेस कलेजे में पड्जाताहे वह किसीतरः 

| ब आच्छ ग डो ha >, ड वह्‌ सीत ' 

१ अज्जा नरह होता उसकी ओषध मिलना इ हालि ड के 

| बम नहीं हा जब शिवजीने जाना अंगीकार नहीं किया तब सती-' 
(१5 बाली कि आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिये मेरे 





sm का 


४ pL माता पिताके घर बिना बुलाये जानेभें ds लना नहीं है 

! छनकर महादेवजीने कहा हे सती दषप्रजा अपने राज्य वः 
i बनके मदमें गवित होकर मेरी शज्रुतासे तेरा भी अपमान करेगा तब तुम: 
i भहतसा दुःख उठावोगी व तेरा निरादर होनेसे मुझे भी कोष उत्पन्न गा 
; | मेरेजानमें परा जाना भी किसी तरह उचित नहीं हे नारायणजीकी इच्छा : 
र से सतीने उनके समाने पर भी न मानकर फिर शिवजीसे कहा मेरे वहाँ: 


| न जानर्मे अपनी साठि बहिनोंके निकट मेरा अनादर होकर वह लोग 
| | » की ताना मारेंगी इसलिये मेरे विना गये नहीं बनपढ़ती मुझे थाज्ञा 
(| `न ता जल्दा जाऊं शिवजीने ऐसा वचन सुनते ही मनमें विचार किया: 
र सतीने आजतक कोई काम विना आज्ञा मेरी नहीं किया था आज: 
| “है जानेवास्ते ऐसा हठ करके मेरा कहना नहीं गनती इससे मुझे मालग. 
ह, दाता है इसके वास्ते वहां जानेमे अच्छा न होगा होनहार प्रबल होकर 
| = खरको इच्छामें किसीका वश कुछ नहीं चलता ऐसा विचारकर महा: 
| भजानि सतीसे क्य कि तू जान चलीजा तेरी खुशी इसका फल देतेगी ॥: 
` ` ` चोथा अध्याय। fs 





| _सतीका अपने पिता के घर जाना व तन अपना उसी यह त्याग करना ॥ 
| | मैत्रेयजी बोले हे बिदुर जब शिवंजीके मना करने पर भी अपने पिता 

$ स्थान पर चली तब महादेवजीने कह गण अपने उसके साथ इस बिचार : 
Sr दिये क्रि देखे वहां क्या दशा होती हे व सतीजीका जो खिलोना व 
पोते आदिक था उसे भी गणों के साथ भेज दिया जिसमें सती के तनः 
ह दत द ग पसु देलक इमे इःल न होने अब सती बीच 
(वनी न पहुँची तब वया सा फेरकरः 
"` भे नहीं बोला यह दशा अपने बापकी देखकर सती बड़े शोचे ' 


हि 


हे हे 
5 
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मनमें कहने लगी कि देखो मेने बहुत बुरा काम किया जो विनाश 
महादेवजीके यहां आई जेसा अपने पतिका कहना नहीं माना वेश फ़ 
आंखोंसे देखा अब कोई ऐसा बहाना व कारण हो जावे कि जिसमें जल. 
यहांसे फिर शिवजीके पास चलीजाऊं सिवाय माता सतीजीके औरस 

ल्षियां जो वहां यज्ञमें आई थीं दक्षप्रजापातिके चुरा मानने से सर्तीके गा 
भीतिपूरवक नहीं बोलीं सती यह हाल देख दुःखसागरमें डूबीहुई बीच; ल्‍ क्‍ 
शालाके बेठीथी जब आइति देनेका समय आया ओर यज्ञ करानेवां: 
ने दक्षसे वास्ते आहुति देने महादेवजीके नामपर पूंडा तब दक्षप्रजापतिगे | 
शिवजीको दुवेचन कहकर उनसे कहा हमने देवता व ऋषीशवरेकी सा| 
में महादेवकी शाप दिया है कि कोई यज्ञम उनका भाग न निकाले 
वास्ते तुमलोग महादेवके नामपर आइति मत देव सतीजी यह कठों व 
सुनने व नहीं देखने भाग शिवजीका यञ्चशालाकी दक्षिण दिशामे बी 
कोधके भरगई जब उनसे वह कोष रोका नहीं गया तब उन्होंने दक्षसे 
है पिता अज्ञान तुम शिवजीकी बड़ाई व महिमाको नहीं जानते बही 


= 


देवतों में भेऽ होकर किसीके साथ शत्रुता नहीं रखते तुम व्य. अ 
अज्ञानता से ।पेना समझे उनके साथ वेर रखते हो महात्मालोग शु 
लेते है अवशुणकी तरफ नहीं देखते वशिवजी सब गणां से हुये के 
जगतूमें लोगोंको दिलाने वास्ते अपना रूप भयानक बनाये रहो 





उसको तुमने देखा व उनके गुशोंको नहीं जाना सनकादिक व वा 
उनके चरणों का .ध्यातः अपने हृदय में रखते हें तुम्हारी पदवी ऐसी 
है जो उनसे बराबरी करनेसकों तुम उन्हें जो तीनों लोकके भव, 
भै बीच सभाके बडे इये दुचन कहकर उनका अनादर कर 
एतान चाहिये और तुम्हें क्या कहूँ तुम मेरे पिता हो पर में तुम्हारे नर 
। he पद तन अपना जो तुम से उत्पन्न हुआ था त्याग ५ 
र [इ ऐसे अधर्मी व अजान के साथ शिवजी का नाता ग 
ऐसा इन. ताय भय शहन्नाई करने का हाल ल 

| पचन कहने उपरान्त सती ने उसी जगह उत्तरमुँह बेठकर 
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लेकर चाहा कि जो लोग दसा पम ओष करके आपने अपने शन्न 
विध्वंस करडालें त क शरसे नातिका 
क व्या जान पश्वरने जो उस सभामें वेतने: 
रझ डाला वैते अगिन पुरुषवत्ैताल ब दीःश्ट = 
rp © NE क sh ल्‌ प्‌ वारभद्र तान नें 
उस झुण्ड स नेकलकर बोले कि हे झी [श्वर महारा 
पालन करे इ अषाश्वर महाराज जो झाङ्गा हो 
संन कर तब सुग अृषीश्वरने ~ | | आज्ञा हो सो 
| करने चाहते हे सो तुमलोग उन्हें बाहर निकाल दो... ल 
Mere "र वाहर।नंकाल दो यह बात सुनते ही उ 
दे व्‌ A = ५ र ऐ र 
तीचोने महादेवजीके गणोंको भका देकर यज्चशालासेबाहुर निकालदिया॥ | 
| थक 


Tams is जी करन 


मा = 
TT OU CET CU 8... 
° है ~° 


ki 


ध ` पांचवां अध्याय 
रदमुनिका महादेवजीके पास आना | 
प्य व गणों के निकाले जाने स ey द ; 
जीने विदुर से कहा जिस समय सतीजीने अपना तन त्याग 
| ठ किया ने महादुवजी के गण उस समाते निकाले गये उसी समय नारद 
4 शंकर ने. दाण देखते रिवजीके पास केलास परतप पहुँचे शिव- 
7 कर क. य शनिको देसतेही दंडवत करने उपरान्त बढ़े आदरस बेठाल 
र ड केहो मानेनाथ कहां से आते हो नारदजी बोले कि महाराज. 
४ य यह बात मालूम है या नहीं आज सतीने बीचयज्ञ दक्षप्रजापातिके 
त 'गन्दा सुननेसे तन अपना छोड़ दिया व भृगु ऋषीशवर के मन्त्र | 
- आपके गणलोग भी निरादर होकर उस सभासे निकाले गये 
J ' इथ उपाय करना चाहिये ऐसा कहकर नारद झुनि चलेगये व 
i जीने सतीका मरना सुनते ही कोधवन्त होकर अपनी जटाके बाल 
अपरान्त जेते पृथ्वीपर पटका वेमे एक मनुष्य वोरभद नाभ गहाः 


Se sey +क >कन  >#कक. 


SNA NANA 







रू श न हाय जोड़के बोला झुफे जो झाङ्गा हो सो 
१ स. जि उसे देखते ही कहा तू अभी बहुत जल्द बीचयज्ञ दक्षता: 


नेलाजा व.शिरउसका काटने उपरान्त अर्निकुण्डमे डालकर जों 
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दोग उस समामे बटे ह उन्हें हासे बाहर निकालदे यह वचन मुतो 
दीरमद्र जिसका शरीरपहाइके समान बड़ाथा त्रिशूल बाँधे हुये सेनाम 
-चप्रेतकी साथ लेकर वहसि चला व क्षणभरमें बीच यज्ञशालाके पहता 
शिर दक्षप्रजापति का काटकर आग्निकुरड में डालदिया व सृणु 
की डाढी नोच डाली व दूसरे देवता व ऋषीश्वर व. गन्धव व त्राह 
किन्नर आदि जो उस सभाम थे उन्हें मार पीट करके सबका अंग 
दाला व वहांसें लोगोंको बाहर निकालने उपरान्त स्थान यज्ञात 
तोड़कर साकस्य.आदिक सामग्री यज्ञकी फेंक दी जब [शिर काटने | 
प्राण दक्षप्रजापतिका नहीं निकला तब मारे मूकोके उसे मारडावा भ. 
` समय जितने ख्नी व पुरुष दक्षके यहां न्योता करने आये थे सब इ 
होकर भागे व आपस में कहने लगे देखो दक्ष महामूखे ने म 
महात्मा पुरुषका जो सब देवतोमें शें जेसा अपमान किया बसा £ 
पाया इसी तरह सब छोटे बड़े दुःख पाकर दक्षको गालियां देने लगे ११ 
दीरमद्रने यज्ञविध्वंस करने उपरान्त शिवजीके पास आनकर सं ९! 
कहा तब भोलानाथने मरना सतीका उपर इच्छा परमेश्वर के सरण 
कोष अपना क्षमा किया ओर वह आनन्दमूर्ति फिर भ्सन्न वित्त 
' अपने चेलोको ज्ञान सिललाने लगे विष्णु भगवान्‌ व ्रह्माजी पता 
पहिलिसे यज्ञविध्ध॑स होनेका हाल जानकर वहां नहीं गये थे ॥ 
7 छठ्यां अध्याय । . 5 पहई 
शगु आदि ऋषीरर ब देंवतों का बाजी के पास जाना व वीरभट्का. हाल ४१. 
- सभय ऋषीश्नरने कहा हे बिदुर जब वीरभद्रने इशु व देवता श्री 
को मारपीट करके.यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया तब सब हिं 
र as en Fr हाल उनसे कहा 
उनका इचान्त उनकर बा ड के तुम लोगोंने बहुत बुरा काम | कि 
गमे बैठकर शिवजीकी निन्दा अपने कानेंसे सुनते रहे व मं 
का भाग सङ्गमे से.बन्द करके अपना अपना अंश तुमलोगों १. 
ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं या जेसा अपराध शिवजी | 
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वसा फल पाया सुनो महादेवजी सब दे नो 

१, व पसोसरतु हे में उनका इ गो जोक के जाम 
"| साथउन्हींके शरण में चलो बिनती व लि करसक्का तुम सब कोई मेरे 


गी र्‌ ९९ न नी स 
है) अहे व चेल एम प्रेरक 
। समान स्वाद देते हें व बहांपर तालाब व बाव किनका गिटी 
॥ के ऐसे निर्मल भरे हि Ws ला व नहर व भरना पानी 
: जबबंबसली सम, आंखोंमें तरावट आजावे व ता- 
क्‍ का बस अच्च अच्छे पक्षी महाहुन्दर मीठी बोली बोलने 
# दस जगह सेकन्या ब हे म 
{ करतेहे स र न थव आद्‌ आनकर जिस वस्तुक्ी 
p गोहिर ग मनोरथ उनका सिद्ध होकर वह शोमा देखने से मन त 
५ हे ना आर वह लोग सेतुगंगमें जो धारा हिमाचल पहाइसे 
as aa हे त करके आनन्द होजाते हें सो उसी पाइ 
(सकेन गदका जो चारसौ कोश ऊँचा व तीनसो कोश चोड़ा था 
orn महादेवजी सृगाला पर बेठे हुये जिस समय नारद सुनि 
Fo क अपने चेलो से परमेश्वरका गुणानुवाद कह रहे थे ओर 
# मैने हर... वैदादिक अपना अपना रूप धारण किये उनके सा- 
ri क कोई ऐसी सामथ्यं नहीं रखंता था जो दम मारने सके 
| शिवजी झ्ाजी सब ऋषीरवर व देवताओं समेत वहां पर जा पंहुचे 
एने ए नह्याका देखतेही दणडयत्‌ करक बड़े आदर भाव से-जब उन्हें 
{उन पि बेटाला तब ब्रह्माजी रिवशंकरकोः नमस्कार करने उपरान्त 
सामने बैठे ओर देवतादिक जो त्रहमाके साथ गये थे शिवजी को 


गः 
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दण्डवत्‌ करने उपरान्त यथायोग्यं स्थानपर चारों तरफ बेठगये मादे 
महात्माके मनमें कुछ शोच वदुःख श॒ता दक्षश्रजापात व तन त्याग 
सतीका नहीं रहाथा इसलिये वह सब बातको ऊपर इच्छा परमेश्वरे फ़ 
सकर उससमय हरिचचामें ऐसे मग्नथे [के उन्हं इस वातका कुद भा 
नहीं हुआ कि ब्रह्माजी वासते क्षमा करान अपराध देवतादिकके आगे, 
व वीरभद्रने ऋषीश्वर वदे 
आवनेपरभी सब किसी से हरिचरित्र कहते रहे तब ब्रह्माने बहुतसी सु 
शिवजीकी कहकर उनसे विनय किया कि आप सब देवतोंके मालिस 
इसलिये दुम्हारा नाम महादेव हुआ सो दक्षने आपकी प्रभुताई नह| 
कर जसा तुम्हारा अपमान केया वेसा फल पाया सो उसके निरा 
रनेसे कुछ तुम्हारी बड़ाई कम नहीं होगई जिसतरह कोई मनुष्य मी 
पर थूके तो वह थूक चन्द्रभापर नहीं पढ़ता उसी थूकनेवाेके इह 
रताह वही हाल दक्षका हुआ अब मेरे विनय करनेसे दयाजु होकर 8! 
राध दक्षका क्षमा कीजिये व देवता व ऋषीश्वर आदिक जो उ 
मथे वीरभद्र तुम्हारे बेटाने उनकोभी बहुतसा दुःख दिया कित 
ताइडालं कितना की आंख फोड़ डाली हे सो वह लोग भी आपके १ 
. अबड़ारह ह इसलिये उनको धेय देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि" 
घायल शरीर उनका अच्छा होकर वह लोग ज्यों के तयां होजे * 
द्सप्रजापति फिर तुम्हारी पासे जीकर यज्ञ अपना विधिपू्क Tf 
वसव देवता व ऋषीश्वर लोगभी वहां झानकर अपना अपना” 
ज्ञ पावे व आपभी मेरेसाथ वहां चलिये में नारायणजीको गी! | 
करके वहां ले आऊंगा ओर यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है 
साकल्य आपका भाग होगा सो आप अपना पावेंगे यंह सम 
जीकी सुनकर शिवजी ने कहा में किसी स शङ्जत्रा न रखकर अ 
कहने का कुछ बुरा नहीं मानता सती के प्राण देनेका हाल सुन. 
कोष झागया था सा दषप्रजापति अपनी करणीको पहुँचा व स 
मारण्थ में इसीतरह तन त्याग करना लिखा होकर जो कुछ परेर 
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इच्छा थी वह वात हुईं अब जो आज्ञा देव सों करू जो कोई बड़का कहना: 


` न॒ह्दा मानता वह पीछे से दुःख पावता हे॥ 


सातवा अध्याय | 
महादेव व अह्मादिक देवतोका बीच यश्शशाला दक्षमजापति के जाना ॥ 
त्रेयजी बोले कि हे विदुर जब केलास पर्षतसे शिवशंकर व अब्याजी: 


- -सब दवता ऋषीशवराको साथलेकर दक्षप्रजापतिकी यज्ञशालामें गये और . 
. जो देवता आदिक वीरभन्रके डर से भाग गये थे वहभी वहांपर आये तव 


शिवजोने जन दवता व ऋषीशवरका शरीर वीरभद्रके मार पीट करनेसें 
थायल हांगया था उनका तन अपनी इपाहष्टिसे अच्छा करदिया ब भ्र 
अ१।२बरक वालडादी के बकरे की डाढ़ी लगावने से फिर उसीतरह जमगये 
उस समय ब्रह्माने शिवजीसे कहा लोथ दक्षप्रजापतिकी जो पड़ी है इसको 


|...भी जिलाना चाहिये. तब महादेवजी बोले शिर दक्षका जो अग्निकुंड 
न | ` में जलगया वह नहीं तेयार होसक्गा कहो तो यज्ञके-बकराका शिर दक्षे. 


पड़स लगाकर उसे जिलादेऊं जब नह्याने इस बातको माना तब शिवजी: 


.- ` नं बकरे का [शिर दक्षप्रजापतिके भड़से लगाकर उसे जिलादिया व शिवकरीं. 
¦ इपासे स्थान यज्ञशाला का फिर ज्योंका त्याँ होगया व दक्षप्रजापतिने 
 मदददेवजीको देखतेही उन्हें दंडवत्‌ करके हाथ जोड़कर आधीनताई से 
आ विनय किया हे महाप्रभु मैंने आपकी बड़ाई ब महत्त न जानकर जैसी 


करणं तुम्हारे साथ की वेसा फल पाया व आप अपनी बड़ाई समझ कर 


# `इपा करके यहां आये व मुझे अपनी प्रभुताई से फिर जिलाया व मुझ. 
हि, शानका अपराध क्षमा किया सचहे कि जिनको परमेरवरने महत्त दिया 
4 ६ वह लोग छोटे व मूखे मनुष्यकी बातपर ध्यान नहीं करते ओर जितने 


देवता व ऋषीश्वर व गन्धव व किन्नरादिक खरी व पुरुष दक्षके यहां नवता 


_ 'फैरने आये थे वहलोगभी यह महिमा शिवजीक़ी देखकर इसी तरह स्तुति 


लगे जब महादेवजीकी आज्ञा से दक्षप्रजापति फिर यज्ञ करगे बेठे तब 


र _नेझाव महादेव व. विष्णु भगवान्‌ ने सब देवता व ऋषीरवर समेत उस 
4 “सभा में बेठकर शास्के अनुसार दक्षस उस यज्ञका फिर आरम्भ कराया 


i 
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यज्ञ सम्पूर्ण होतेही अग्निकुंडसे यज्ञपुरुष भगवान्‌ चतुभजी 
यन्ती माला व कोस्तुभमणि व फूलों के हार गले में डाले गरुड 
प्रकट होकर दर्शन दिया उनको देखतेही जितने छोरे बड़े बहे; 
उठ खड़े होगये व सबोने उस एरुषको साष्टांग दण्डवत्‌ किया 
जापति हाथ जोड़कर यज्ञमगवानसे बोले कि हे वेकणठनाय झ फ़ 
आरम्भम मुझसे महादेवका अपमान हुआ इसलिये यज्ञ मेरा | 
होगया था अब मेरा भाग्य उदय हुआ जा आपने दशंन देकर मुभे त 
किया व यज्ञ मेरा तुम्हारी कृपासे उसी तरह सम्पर्ण हुआ अब दया 
एसा वरदान दीजिये कि जिसमें मुझको फिर दुबुद्धि न व्यापे पि मू 
ऋषीश्वर बोले कि हे दीनानाथ मैंने भाह्ाण व तपस्वी होनेपरभी श्र | 
कोषको वर्य नहीं किया इस कारण मेरा यह दणड हुआ दयाहुे 
एसा आशीवाद दीजिये कि जिसमें क्रोध मेरा छटजान किस वातो 
~ 7 प मोह वे लोभ अपने अधीन नहीं होते ता 
Le bs माप होती जब इसी तरह रहा व महादेव व इन्द्र व गम 
ra in सन देवता व. ऋषीशवरोने भी बहुतसी स 
a भस कहा तुझसे बहुत अनुचित हुआ। 
र की अपमान किया सुनो ब्रह्मा व विष्णु व महादेव तीनों 

उप एकसा जांनो नाम जिस परुष निरंकार ज्योतिका लोग“ 


| 


. कर 
.* अपना मालिक व उत्पन्न फरनंवाला जानते हैं उसीके प्यानं! 


भा 
\ | लीन रहो तब के माप हांगा [जस समय यह बात यई" 


“कही उससमय झाका 
॒ श 
"जयकार किया तंब उन पर फूलोकी वर्षो हुई व सब लोगोंने | 


को पधोरे दके १ विसीकोइच्ब्पूक वरदान देकर 


-अजापाति उसदिन से शिवजीको ` छपारवरभी अपने अपने स्थानको गो 
. खगे इतनी कथा सुनाकर मेग्रेयजी बोले कि हे जानकर उनकी सेवा | 


स्रीसेकोध व लोभ व सृत्य विदुर धर्मकी मरिष्यारा 


: चाम संस्छृत भागवत में लिखाहे र से लोग उत्पन्न इये थे हर 


5 3 ~. “ON TNT EA en. . 5 


कोई इस अध्याय को 


T 
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` | -लगाकर कहे व सुने वह सब पापोसे छूटकर परमपदको पावेगा॥ 
कः. ` आठवां अध्याय । 
| तीका हिमाचलके यहां री नामसे जन्म लेना ब उनका महादेवजी के साथ विवाह होनां ॥ 
` मेत्रेय ऋषरवरने कहा हे विदुर अब इम सतीजी की कथा जिसतरह 
, |= -दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेवजीको म्रिलीथीं वर्णन करते हैं सुनो 
||| सतीने तन छोड़ती समय महादेवजी के चरणका ध्यान हृदय में रखकर 
(| सा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिवजीकी सेवा में रह- 
/ |® कर एकक्षण उनका साथ न चोडूंगी सो वह तन छोड़ने उपरान्त हिमाः 
| | चल पव॑तके यहां पार्वती नाम से जन्म लिया जब वह सयानी हुईं तब 
|` हिमाचलने अपनी कन्यासे पूछा ककि तेरा विवाह किसके साथ करू 
| | पावेतीको अपने पिछले जन्मका हाल याद था इसलिये पार्वती हिमाचल 
|. सेवालीं कि मेरा विवाह महादेवजी के साथ करदेव उसने कहा शिवजी 
| ` सब देवतोंके मालिक होकर मेरी कन्या किस तरह अंगीकार करेंगे तब 
| यावती ने उत्तर दिया कि सिवाय महादेवजी के दूसरे से में विवाह नहीं 
। करूंगी वह सुझे अंगीकार करें तो मेरे पति होवें नहीं तो वनमें जाकर 
तप करके यह तन अपना फिर छोइदूंगी ऐसा कहके पावेती ने इस इच्चासे 
 'कि महादेवजी के साथ मेरा विवाह हो वनमें जाकर तप करना आरम्भ 
| किया सो एकदिन नारदजीने पार्वतीके प्रीतिकी परीक्षा लेने वास्ते वहां 
` जाकर पूछा हे पर्वतराजकी कन्या तुम इस वन में किस इच्छासे तप करके 
€ इतना दुःख उठाती हो पार्वतीने नारदजी को परमेश्वरका परमभक्कजान 
॥ कर दण्डवत्‌ करके विनय किया हे सुनिनाथ में महादेबजीसे विवाह 
|. झे वास्ते इच्छा रखकर तप करती हूं यह वचन सुनकर नारदजी बोले हे 
' पावती तुम बड़ी बोरही ब मूखे हो शिवजी अपने शरीरमें राख व इर 
` लगाये सांप व बिच्छ लपेटे मुंडोंकी माला गलेमें डाले हुये मत न पिशाच 
. अपने साथ रखते हें व उनको देखकर मनुष्य मारे ढरके भागजाते ई तुम 
उनसे विवाह करनेकी चाइना क्‍यों करती हो यह बात सुनकर पावती ने 
कहा वह कैसेही अवशुणांमं भरे हों पर मेरा वित उन्हीं से सनन हे ऐसा 
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सुनकर फिर नारदजी बोले कि हे पाव॑ती इन्द्र व गन्धई व छुने इ 

आदिक अच्छे अच्चे देवतोंको तुम किसवास्ते नहीं चाहती हो हस 
सुनतेही पावतीने ईसकर कहा हे मुनिनाथ मन एकदे दो चार नह हे 
सो एकापेतत मेरा शिवजी के चरणों में जा लगा वहां से वह नि | 
सङ्गा जो दूसरेकी तरफ लगाऊं मेरी इच्छा शिवजी पूर्ण करेंगे सोइ 








पारा देने में मत आना जब नारदजी ने सची गीति पर्त 
॥ तब उसी समय रिवजीके पास जाकर पार्वती का मनोरथ वो | 
पन (कया जब महादेवजीने सुना कि सती हिमाचल पर्यतके पर न| 
० 22 होनेवास्ते तप करती हैं तब. उम ग्रति | 
TE इसलिये महादेवने हिमाचल से जाकर कहार 
री परमते i साथ करदे हिमाचलने यह बात हुन 
पाच पा ब यह संदेशा पार्वती को जहांपर बेहत 
हा तः बात सुनते ही पार्वतीजी बहुत प्रसन्न हुई | | 

राइ कर दिया व बहुत से लाकर विभिपेक शिवजी केश 
को बिदा [किया सेहत प वस्तु दहेज में देकर वर व क| 
उनकी अधांगी बनी रहते नी एकक्षण महादेवजी से अलग न है| 
कल नवां अध्याय । : जा i 
हुर अणे बसे के निकल बाना... 
हाल भेंने नग्रत्रे ३5 $` ० स्वयम्भुव गोनां कन्या | 
ता दानव ने ने का समाचार कहताई 
सन्तानकी कथा गा हम व प्रियत्रत उत्पन्न हुये सो रिया ब्र 
इसतरह परह [कि साय. आेगी व उत्तानपादके पुत्रोंका हर 
उनका बेटा राजा इ ना पन त्याग करने उपरान्त उत्तान 

"ना कदाचित कोई इस बातका सन्देइ करे कि सा 
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मवमउ$ राजगदीपर प्रियजतने राज्य किया उत्तानपाद किसतरह राजा 
हुआ सा हाल उसका इसतरहपर है कि प्रियन्रत राजा स्वायम्भुवमनुकी 
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` था ओर उसके दो स्री सुनीति व सुरुचि नाम थी सो राजाको दोनों स्री 
| >से सन्तान उत्पन्न होकर बढ़ी नीके बेटे का नाम शत्र छोटी रानी के 
“उनका नाम उत्तम था सो राजा छोटी रानी व उसके बेटेसे बहुत-प्रीति व 
{बडी रानी व उसके पुत्रसे कम मेम रखते ये एक दिन राजा अपनी बोदी 
" रानी समेत राजसिंहासन पर बेठे ये उत्तम उसके बेटेको गोद में लिये 
: और करते थे उसीसमय बुव बेटा बड़ी रानीका जो पांच वर्षका था से- 
' अता इआ वहां पर पहुंचा व उसने चाहा कि हमभी राजाकी गोदमें जाके 
| उम अपने भाई के बराबर बेटे सो राजाने शुकी मातापर कम प्रीति 
। रखने व डोटी रानी के डरे कि वह उससमय वहां बेटीथी धुवकों अपने 
| पास नहीं बेठाला यह देखकर छोटी रानीने दुवसे कहा कि तेंने पिडले 
जन्म तप व स्मरण नारायणजीका नहीं किया इसलिये तू अभागी 
«मे इ कदानित्‌ तू पहिले जन्म में तप करता तो मेरे पेटसे जन्म: 
। जैकर राजाकी गोदमें बेठनेयोग्य होता सो तुझे इंस जैन्ममें रानसिंहतन 
| > गा बहुत कठिनहे अबभी तू जाके परमेरवरका भजन व स्मरण कर 
बे परा भाग्य उदय हो तब तू मेरे पेटमें जन्म लेकर राजाके आसनपर 
'बेठना किसवास्ते कि में पटरानी. इ सिवाय मेरे बेटेके दूसरी रानीका पुत्र 
... तहासन पर नहीं बेठसक्गा राजा उत्तानपादने भी यह बात रानीकी 
उगकर जब शुका कुछ आदर नहीं किया तब बको यहचातेसेवतेली. 
| गताओ तीर के समान कलेजे में लगी इसलिये धुत वहां से रोता हुआ 8 
गे ताक पास आया झुनीतिउसकी माताने उसे रोते देखकर झपनी-_ : 
(3. उठालिया व कहनेलगी हे बेटा तुमको किसने मारा जो तूइतना 
हे करता है इको अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गईं कि थोड़ी. 





` एके उससे बोला नहीं गया जत्र रोना उसका कम हुआ तब धुव अपनी 
बोला कि इससमय हम राजा के पास गये तो बह उत्तम हमारे 
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भाईको गोदमें लिये बेठे ये सो हमने भी चाहा कि पिताकी गोद 
बेठे पर राजाने हमको अपनी: गोद में नहीं बेठाला तब उत्तमकी गत 
हमसे कहा कि तू परमेश्वरका भजन व स्मरण पिछले जन्ममें नहीं कप 
परव्धहीन उत्पन्न हुआ इसालिये तू राजा के गोदमें बेठने योग्य नही 
अब भी जाकर परमेश्वर का तप. करके मेरे पेटसे जन्म ले तब गोरे 
आसन पर बेठना सुनीति यह बात सुनकर बोली हे बेटा राजाकी बोर 
रानी सच कहती हे कदाचित्‌ तू पिछले जन्म परमेश्वरका तप किमेत. 
तो मेरे पेटसे जन्म न लेता इसलिये अब भी तू बीच शरण नारायण 
जाकर तप व स्मरण उनका कर तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा पहिले 
तर परदादासे भी कठिन काम उत्पन्न करने संसारका नहीं होसक्गा गाज, | 
उन्होंने तप व ध्यान नारायणजीका किया तब परमेश्वरकी कपा से अते ' 
ज्ञानआपहुआ व ज्ञानके भ्ताप से ब्रह्माने संसारकी रचना की व साग ' 
मु तरे दादाने परमेश्वर का तप करके सन्तान घमोत्मा पाया सो # | , 
मनोरथ मनुष्यका नारायणजी की झपासे पूर्ण होता है परमेश्वरका 
करनेसे तेरी कामना भी प्राप्त होगी राजा मुझे अपनी दासी बास॥ " 
नहीं सममते जो बात मेरी सवति कहतीहे बही करते हैं में जानत, 
राजाके न रहने उपरान्त मेरी सवति तुझे देश से निकाल देवेगी यही! 
सुनता. धवन: अतिलजित होकर नारायणजी के खोजमें घरसे न 
कर वनफा रास्ता लिया पर वह मन में इस बातका शोच विचार १. 
जाताया कि में अज्ञान बालक परमेश्वर रह पाउँ जोगाई. 
ग ररमेश्‍्वरका पता किसतरह पाऊं जा 
रारण में जाकर अपनी कामनाको पइ उसी समय राइमे नारद 
आगे से आनकर मनमें विचारा कि यह बालक थोड़ी आत अपनी गे 
के कहने से दुःखित होकर परमेश्वरको दने निकला है सो हम रै 
परीक्षा लें, कि यह अपनी प्रतिज्ञा पर हेड हे ६. ऐसा विवाह 
वीयते है अपनी गतिज्ञा पर हृ हे. या नहीं ऐसा विव 
नादी गोले है राजझ्ार अञ त किससे अपने पेग 
आया बाऱ्यावस्थामे तुझे ऐसा कोष करना न चाहिये बालकको "र 
इन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वह उसके पास चलाजाता १ 
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| 
। तेने लड़कोंका स्वभ त > 
ब ल कलव 
पट इच र गहा याः 
| त वो तल हा गे ओर जो एतातन 
[SN ३ ००४५ ह मृत्‌ a [ ग्‌ 
| तपस्वीलोगोंने बीचखोज नारायणजी के तावक ३००३४ र 
| ` जला दिया तिसपर भी उनको नहीं पाया तू इृथा.उनको इंदने 
त : जाता हे ओर इम नारदमाने परमेश्वरके भक्त व सेवक हैं दर सा 
| पिताके पास ले जाकर जो कुद्द हम कहें गे सबबा का मम तर 
5 । उ हम कहंगे सब बात हमारी तेरा बाप मा 
री गा दुव ने यह बचन नारदजी का सुनकर विचार किया मेने सुना था. 
ज. के नारदशनि परमभक्त नारायणजी के हैं देखो हम अभी नारायणजी के 
को खोज में घरसे निकले सो ऐसे महात्मा व हरिभक्कका दर्शन पाया जब में? 
सुः ६ kl तप १ स्मरण परमेशवरके लीन. होउंगा तब न मालूम ओरे केसे केसे : 
ki | अच्छे पदाथ मुझे मिलेंगे यह बात विचारकर धुवने नारदजी को दण्ड- 
[2 के विनय किया महाराज आप परमभक्त नारायणजी के हैं इसलिये" 
रा 4 कीजिये जिसमें परमेश्वर के चरणोतक जल्दी पहुँच जाऊ : 
| आपको गरमश्वरको राइपरजानेसे मुझे फेरना उचित नहीं है जो रास्ता : 
मागरायणजी के मिलने का सहज हो वह सुफे दिखला देव आर में क्षत्रिय 
hd नाउंग यइ. अब बिना दर्शन किये नारायणजी के फिर कर अपने घर नहीं 
ई | ना जव नारदजीने देखा कि यह लड़का वीचभक्कि परमेश्वरके संचा ' 
न भान सिखलावने योग्य हे तब नारदसुनि ने शुवसे कहा हे बेटा तुझे व : 
। धन्य हे हम तेरी परीक्षा लेते थे अब तुमको नारायणजी के ” 
Ff रे शक राह दिखलातेहें सुन तू यहां से मथुरापुरी में जाकर यसुना कि- " 
की [= ` जह श्रीङृष्णजी त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं झुशका आसन : 
हिरन. पर सेद वेठ महिमा व बढ़ाई यशुनाजी की वेहुंठ से आधिक हे" 
उ नित्य यशी में रिकालसनान करना वहां नहाने से तेरे सब 
भ ग भजन्यंतरकेडूटावेगे ओर हससायत बीच प्याननारयश्जीके ' 
६ `" १इनाव स्वरूप उनका इसतरह पर है श्यामरंग कमलनयन चतुः « 
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भुज मुकुट जड़ाऊ पढिने मकराइृत कुण्डल धारण किये चन्द्रम त 
-शोमायमान वेजयन्ती मांजा व कोस्तुभमाणे गलेमें डाले मन्दर 
"कराते हैं सो तुम नित्य स्नान करने उपरान्त आसन. पर बेठक ऐश 
-का भ्यान मन लगाके करना और फल या दूब या.जल जो इडर हि. 
उसासे भूप दीप आदिक परमेश्वर को कर देना व बारह अक्षरा मन|: 
'नारदमनि ने वको उपदेश करके कहा इसी मन्त्रको जपना .व भेज 
कम करके पानी थोड़ा पीना श्रीनारायणजी दयालु होकर तुमे ख|. 
'देवेंगे व कामना तेरी पूरी होकर तू बड़ी पदवी को पहुँचेगा हरिम, 
करने से संसार व परलोक दोनों जगइका सुख मिलताहे घुवने ससा 
ध्यान नारायणजी व मन्त्र जपने का हाल नारदसुनि से सुनकर स! . 
असन्न होके कहा आपने बड़ी दयासे परमेश्वरके मिलनेका. सहम 7. 
सुझे दिखला दिया में तो जानता था कि नारायणजी का घर किसी गे 
यागांवमें न माझूम कितनी दूर होगा वहां जाकर उनको ढूँढ़ता सो : 
पने स्मरण व ध्यान करना उनका मेरे हृदय में बतला दिया अब में | 
आज्ञानुसार जप व ध्यान करके परमेश्वरको मिलूँगा यह वात ही 
सुच नारदसुनिको दण्डवत्‌ करने उपरांत मथुराको चलागया बना 
नेवासे राजा उत्तानपादके पास आनकर क्‍या देखा कि राजा 4 र | 
` आता दोनों रोते व चिन्ता करते आपस में कहते हैं कि हमलोगोंने १ ३ 
"पाचव्षकेवालकको जो कु ज्ञान नहीं रखता तपकरनेका उपदेशे 
में भेजादिया न मालूम वह विचारा कहां गया व उसकी कया गति ह 
बड़े बड़े योगीश्वर वे ज्ञानियोंको परमेश्वरका मिलना कठिन है उस ११! 
अझ्ानका भगवार्‌ किसतरह मिलेंगे व राजा अपनी छोटी रानी प ' 
करके कहते थे कि तने कटोर वचन कहकर मेरे बेटेको वनवास शि 
नारदजी वहां पहुँचे वसे राजाने दंडवत्‌ करके बड़ सन्मानसे उनको ग 
कर एखा कि महाराज आप कहां से आते हें नारदनि ने कहा हम #। 
झल पीडिते कहेंगे पर इससमय तुमको बहुत उदासीन व ताम दे * 
इतः झा कशे राजा बोले हेशनिनाय मेरी ज्ोटी रानी ने शत मे 
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तनी हवा ऊँहमें जाती भी उसीके आइारपर रहा व पांच महीनेतक एक 


{ 4 |) 


(एसे खड़े इये उसी मंत्रको जपकर प्यान नागयणजीके सरूप किया 


| | 
| CC-0. Mumukshu Flat भकस [ Collection. Digitized by eGangotri ४ 
जो अज्ञान बालक था ऐसी लगनी बात कही फव 


ः 23 व इ इलित होकर न जानें 
“कहां निकलगया सो हम उसाक शाकमें व्याकुलह न ला 


३ भिक उसे हर 
' पड़ी भूल इई जो ख्रीके वश होकर उसका रद किया पढ ब 
कर नारदजी बोले हे राजा तुम चित्त अपना उदास मत करो तम्हार बेय 
क्‍ 5] राहम मिला था सो मैंने बहुत उसको कहा ब समझाया कि ; अपने 
घर थर साथ फेर चल परंतु उसने नहीं माना जब मेंने देखा कि परमेश्वर 
| के तप वे स्मरणम इसकाः सच्चा प्रेम हे तब हमले उसको नारायणी 
पिलनेंका उपाय बतलाकर मशुराकी तरफ भेज दिया उसकी अब तुम कुछ 
| Er मत करो वह एसी | पदवीको पहुंचेगा कि आजतक तुम्हारे पुरुषको 
| नहीं आफ इइ हे आर अपन नारायणजीकी शरण ; पकड़ी अब उसकों ... 
कई नहीं दुःख दे सङ्गा ओर तुमने अपनी अङ्गानतासे सीके बश होकर 
उनका ।निरादर किया नारदजी यह बात कहकर ब्रहझलोकको गये व राजा 
| को नारदशुनिके कहनेसे पेये इआा पर मन उसका छुवकी तरफ लगा रह 
ह. कूर राज्यकाजमें नहीं लगता था ओर छव मरथुरामें जाकर यमुना क्रिनारे 
। रेराके आसनपर बेठा व नारदर्जाकी आज्चानसार परमेशवरका तप व ध्यान 
(॥ करनेलगा आदिमे छुव तीसरे दिन एकसमय भोजन करता था एक महीने 





Ei ~ a = I 
द इसतरह नियम रखकर उसके उपरांत सातवें दिन थोडासा लानेलगा फिर 


/ पीन महीनेतक वृश्षक्री पत्ती खाकर रहा चौथे महीने में पत्ती साना भी. 
''ग करके पानी पीकर बिताया पांचवें महीनेमें पानी पीना भी छोड़कर 









शरीर भ्रवकी लकड़ीके समान सूलगया परंतु मुखारविंद उसका म्यी 


4 रह न लगा छठे महीने इव बीचध्यान परमेशवरके मुँह बरद करके 
% ऐसा लवली हुआ कि अन्तःकरण उसका श्याममुन्दरे स्वरूपसे भर 
6,९१ २वास लेनेक्गी जगह भी न रही जब कुने इसतरह तप करके अपनी 
१ जस को रोकसिया तब तीनों लोकमें चलना हवाका बन्द होगया ज 


५&६ 
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४९३१ .  :+पतसागत। 


पन्‌ न चलनेसे सब जीव दुःखी हुये तब बहाने. सब्‌ देवतों ॥ 
'नारायणजीके पास जाकर विनय किया हे त्रिलोकीनाथ हवा इन 
'फा क्या कारणहे श्यामसुन्दर बोले कि श्ववने अपने तपकी सा« 
.पवनको बांधालिया इसलिये यह दशा इईहे सो अब इम जाके छ 
, अपना दर्शन देकर इवाको छोड़ देंतेहें ॥ रा 
॒  _ दृशवांछध्याय।- : . | र 
; - . श्यामधु्द्रका शुको नारायग्ररूप धारण करके. दर्शन देना | 
` भैत्रेयजीने कहा हे विदुर श्रीभर्गवॉच्‌ यह बात देवतोंके कहने गा द 
:जिस स्वरूपका ध्यान धुव करता था उसी रूपसे गरुड़ पर सवार हे 
के सन्झुख जाके क्षणभर सड़ेरदे पर उसंसमय धुव अपनी आंस ' 
'परमश्वरक ध्यानमें ऐसा लीन था कि नारायणजीके आनेका ह ` 
“जलकर उसने-आंख अपनी नहीं खोली तब श्याममुन्दरने खर्परी : 
के अन्तःकरण व ध्यानमेंसे बाहर खींचलिया तो जब एंबने पेरी * 
स्वरूप अपने हृदयमें न देखा तब घबराकर आंख खोलदिया तो र 
पड़ा कि जिस मूतिका ध्यान में करता था वही स्वरूप सांवली |." 
मोहनी मूरति मेरे सामने सड़ीहे तब शुने उस पहा परेशी 
` लेकर दणसवत्‌ किया व उनके चरणों पर शिर रखकर चाहता यि 
नारायणजीकी करे फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ह" 
उनकी सतति कहंइसी विचाले चुपचाप हाथ जोड़े सेस # 
लडाइ व सुलारविनद जरम दुब चुपचाप हाथ जोड़े परमेख 
जाना. अभीतंक रे उनका बड़े परेसे देखने लगा तब नार है 
विचारकर ~ अबकी इतना शान नहीं ह जो मेरी स्तुति क ४ फि 
लनल त्रिलोकी नाथ शनाथने इपा व दयाकी राहसे जब शंख अप 
“काश होकर उसको सब विद्या याद होगई तब धुवने हाय जोई 
किया ४ है दीनानाथ जबतक तुम्हारी कृपा व दया न हो त 
आएक चरणोंका दर्शन नहीं पानेसक्ता अ्मादिक -देवतों को“ 
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हि चौया स्कन्ध | 

॥ सामर्थ्य नहीं है जो आप [ 

< ` , € का गु वृ पं 

१ कुद्ध इच्छा न रखकर अपनी in स भर भप सृतिकलेझी 

गह =`" पुल अपनी मायासे उत्पत्ति पालन व नाश 

.' 'लॉकका करते हैं और सब जीव अह्मासे लेकर चिउँट्रीतफ नोस 

' ॥॥ -तम्ह। उत म 

श तुम्हारी हा पन्न हुये पर समके मालिक पञ्ह्य परमेश्वर त्रिलोकी- 
का आहें अहयाभी तुम्हारे भेदको नहं पहुँचसक्े जो कुदर स्तुति आपकी 

-बर्शन करसके ओर संसार मे स्री व पुत्रका मोह बूररूपी वृक्ष व तुम्हारे 

| चरणोंकी भक्कि कत्पतरुके समान समभनी चाहिये जिससे मनुष्यकी कामना 

न सब एण होतीह ओर में माताव पितासे दुःखित होकर अपने अरे वास्ते 

ग तुम्ह री शरण आया था सो आपने दयालु होकर अपने दर्शन से मुझे 

दी रा भाग्य उन लोगोंकाहे जो निष्काम आपका तप ब जप 

हा हे हे ना दया आपके किसीको ज्ञान नहीं प्राप होता जब इस 

[ॐ पकर शुने बहुत. स्तुति नारायणजी की करी तब श्यामसुन्दर बोले 


भव ha हु हुये न्‍ हु ह 
| ₹ इब हम तुझसे बहुत प्रसन्न हुये कुछ वरदान मांग यह बात सुनकर ध्रव 


२१९ 


~ 


= 
He SS Teas = sa 3 ऑरक -कपनमक 


el 


| है दोनद्यालु जब तुम्हारे चरणोंका दर्शन मेंने किया तब दूसरी 
| f " इच्या झुे मांगनेकी बाकी रही केवल आपके चरणोंमें भक्ति वप्रे 
bh ha गह वचन सुनकर नारायणजी अन्तर्यामीने कहा हे घव तेंने 
| | रजगद्दो 'मलनेवास्ते मेरा तप किया सो हमने तुकको राजसिंद्दातन दिया 
द “तृ मेरी आज्ञासे नगरमें जा व जिसने तुमको ताना माय या उसके सा- 
£ पीस हजार वर्ष राज्य का जो तुमे अभागी कहतीयी वह ओर उत्तम 
3, [ सके पास तुके राजाने गोदमें नहीं बैठालाथा तेरी सेवा करेगा व तेरा 
[९ ' उ+ राजगद्दी पर बेठलकर तप करनेके वासते वनमें चलाजावेगा व 
| तरे भाइको शिकार खेलनेके समय वनमें एक यश्ष कुनेरदेवताका नो- 









[९ मारडालेगा उसी चिन्तामं उततमकी माताभी वनमें जलकर मरजावेगी 
३ तू शरीर त्याग करेगा तब हम त्रह्मलोकसे भी ऊंचे वलोम तुझे 
"+ वास्ते स्थान देवेंगे वहां तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा व चन्द्रमा 
| भू व सब तारागण तेरी परिक्रमा किया करेंगे व महाप्रलयके अन्ते 
!॥ इक्षि होगी व भेरे भक्नों की. कोई बराबरी नहीं करसक्ा व उनकी कोई: 
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इच्छा बाकी नहीं रहती ओरतुम सदा हमारी कथा सुनकर पिषले भत 
राजाओं का .हालः जानना जिससमरयः भगवाचजो ने यह वरदान"! 
को दिया उस समय देवतालोगोने प्रसन्न होकर नारायणजी व घु 
फूल बरसाये व बड़ाई भाग्य वकी किया जब नारायणजी यहा, 
देकर बरह्मलोकको सिधारे तव फिर हवा चलनेलगी व तीनांलोकके ज 
ने पपन बहने से सुख पाया ब शव वहांसे घरको चला पर रामम 
चिन्ता व विचार करता जाता था कि. देखो सुमसे बड़ी मत हूर 
नारायणजीका दर्शन पाकर फिर मेने राजगद्दी .अंगीकार करिए 
ऐसा मालूम होताहे कि देवतोंने अलावा देकर मेरा ज्ञान हरलिषारि 
. में यह विरक़् होकर नारायणजी के शरणमे न रहे या पितरोंने यही 
समझा हो किस वास्तेकि यइ वचन संसारम प्रसिद्धे कि जब कोई 
बीच. ध्यान परमेश्वरके होताहै तब: इन्द्रादिक देवता उसके भजन वह 
रश में विशन डालते हें इसी तरह चिन्ता करता हुआ व अपने गा : 
निकट पहुँचकर एक बागमें उद्दा सो वहांके मालीने जाकर जारे ५ 
राजा उसके कहनेक्रा विश्वास न करके बोले कि शरु घरसे बहुत | - 


| 


|) 


र * 
होकर परमेश्वरका तप करनेत्ास्ते निकला था किसतरह आया है 
उसीसमय नारदजीने वहां आकर कहा हे राजन श्व तुम्हारा बे ग ९ 
जीका दर्शन पाकर अपने मनोरथको पहुँच आया सो हम्दें गे ६ 
रहना उचित नहीं है चलो उसके आदर = द 
०... नहा है चली उसको आदर भावसे ले झावें नारू/ 
कहनेसे राजाको विशवास होकर बड़ा आनन्द प्राप्न हुआ सो राज 


॥ 










हार रत्रका मालीको देकर उसी समय उत्तम अपने बेटा व दोनों 7" रे 
नारदजी समेत बागमें जानेकी तस्यारी की ब बाजन खुशीके ब्रा 
बढ़ी हम थाम्‌ से ध्रवके पांस चले जब नगरके लोगों ने सुना Mi 
परमेरवरसे मिल आंया उसका दर्शन करना बड़ापुणयदे तब उसने 
व परुप छोटे व बड़े. अपनी अपनी तय्यारी करके गाते व बनते गा] 
कनेदरेन शुरजीके गये जब सब कोई वहां पहुँचे तब उन्होंने स). 
से उतःकर डुवजीका दर्शन जो अपने शरीर व शिरके बालों ' 
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॥| नारदजी बर | उने उन लोगो देखा तब 
ति नादी ब राजाके चरणों पर गिरे दरइचत्‌ किया व राजाने बडे प्रेस 


[3 शवको गोदमें उठाकर छातीसे लगाय 5 कक 
. थोदिया फिर धुवने पहिले ड गा के पा ला क किल 
र कि पास जिसने उसको ताना मारा 
ए." था सो मजा व्यत करके कहा हे माता तुम्हारे उपदेशसे में निकल 
ज़ गया था सो नारायणजीके दर्शन मिलने से सब मनोरथ मेरे परण हुये 
| फिर शवने सुनीति अपनो याताको दडवत्‌ करके जितने छोटे बढ़े पुर- 
६३ वासी उनके दर्शन कॅवास्ते आये थे यथायोग्य सबका शिष्टचार किया फिर 
[मे रजा उत्तानपाद शुवकी अपने साथ हाथीपर बेटालकर राह्म व याको 
लि से दान व दक्षिणा देते व द्रव्य लुगते राजमन्दिरमें ले आये व हजामत 
॥ म, कर रनान करनेके उपरान्त बहुत उत्तम भूषण व बज्न उन्हें पहिनाया 
ह च नारदा वहांसे बह्मलोकको गये व राजाने लाखों ब्राह्मण खिलाकर 
दह | शी मनाया व पुसासियोंने भी अपने अपने घर आनन्द मचाया 
रा उति इंवकी माताको परमानन्द प्रात हुआ इतनी कथा सुनाकर 
॥ “जीने कहा हे विदुर जिसके उपर परमेश्वर सन्न होते हे उससे सब 
दं उ रहते ह ओर श्यामसुन्दरके विभुख रहनेसे पिता व भाई भी शत्रु हो 
घ जाते हैं व झुपका चित्त धर्ममें तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते 
[¢ ^ रोक दिन उपरान्त राजाने इदय में दार. कि व अब राज्य करने 
शी. योग्य हुआ अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वरका. तप करते तो इमाय 
¦ परल ।क बनता ऐसा विचारकर राजाने अपने मंत्रियोंसे पूंछ जब सब 
र बात भली मालूम हुई तब राजाने अच्छा मुहूर्त पूंकर कु . 
को राजासेहासन पर बेठाल दिया व राज्यकाज उनको साँपनेकेउपरान्त 
त पनमें जाकर तप-वं ध्यान नारायणजीका करनेलगे व इजीने 
हो पर बेठकर सातोंदीपका ऐसा राज्य किया जिनके धर्म व न्यायसे 
पे भेष प्रजा आनन्द रहकर बाघ व बकरी एकही घाट पानी पीते थे व उनके 
* में कोई दुःखी व दख न होकर वक़् चाहने प्रजाके पानी बरसता 
श उपजीने उत्तम अपने भाईको राज्यकाज का अधिकार दिया था दे 
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+ घायल होने 
वासे संग्रामभूमि में आये व्र कुषेरने 
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उत्तम भी इवजींकी ाङ्ञारसार सब काम करके बड़े प्रेमसें उनके h | 
करता था एक दिन उत्तम दुवसे आज्ञा लेकर वनमें शिकार सेने 
जा पहुंचा ओर उसके साथियोंने वह स्थान मल व मूत्र करके श्र 


दिया तब यक्ष करके नोकर बोले. तुम संसारी मुष्य होकर देको 
।केसवास्ते आये हो इसी बातपर उत्तम भी अपने राज्यके आपा 


| 
| 


द्वन बोले इसी वारते एक यत्ने जो बलवान्‌ था उतने ह| 
डाला जब उसके साथियोंने आकर यह हाल घुसे कहा तः र 


करोनत होकर अपनी सेना समेत यक्षे लड़ने चले व समिसा 


माता यह हाल सुनकर रोती व विलाप करती उसकी लोथ इ 


गनी सेना समेत बीच वन य्षके पहुँचे.उससमय एक लाख तप 
ष नोकर कुबेर देवताके अपने अपने शख्न लेकर राजा घुतके स्म 
आय तब राजाने अपने सेनापतियोंसे कहा तुमलोग पहिले अलग" 


होकर बुझका तमाशा देखो हमको लड़नेदेव- ऐसा कहकर हवजी म 


य यक्षोके सन्मुख लेगये यकषोने राजाको देखकर अपना अएना 
ञनपर चलाया सो इवजीने उनका सब वार बचाया व अपना धुप 
ऐसे बाण नो को मारे कि उनमेंसे कुछ मरगये व बाकी लोगं १६ 
पक यहने ग रजा की विजयः हुई यह दशा यसात सो 
आर ये जाकर कुने: सव वृत्तान्त कहा जब ङबेरने अपने नो 

पमारेजानेका हाल सुना तब अपनी सेना साथ र 3 








दा गे ते सारा हनी बोल में ल से ६ 
दूसरेको कुछ माल नहा मस हुये देवता व मलुष्य सबं 
ने वह सबबाए झे + 5०० रखबेरने बहुतसे तीर धुवको मा 
हे जिसने हेवी. अले तबके हंवजीसे कहा | 
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अहेजिसने ऐसी बिया ठे पढ़ाई दुम ता किसके चसे हो हरे 
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+ CQ u_ है नर प्र | 
वनम गई सां आग लगनेसे वहां जलमरी और जिससश्य राजा का 
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nnn A 
‘U ग्रत ; मे है 
rm प दम देवता हुये हो वही मेरा गुरुव मालिकहे यह 
| भत उना जग डरने काधयन्त होकर नारायणशस्् वके मारनेवास्ते 
खः उठाया ओर शुवनेभी £ यास्त 
टन नारायणशस्र निकाला तब ब्रह्माजीने विचार किया 
2% कि नारायणशख चलने से बढ़ा अनर्थ होकर संसारीजीव मारे जायेंगे व 
सिह इव परमेरवरके भक्त व झुबेरजी देवता हें इन दोनोंमें कोई मर नहीं सङ्गा 
प एसा विचारकर नह्माजीन स्वायम्शुवमत्त शव जीके दादा व नारदजीते कहा . 
॥ ¶| कि तुमलोग जाकर कुमेर देवता व धवजीकी समभाके उन दोनांमें सलाह 
कष करादेव उसी समय रणभूमिमें जहांपर श लड़ रहेथे जाकर उन्हें प्रमसे 
च उकारा जब छुवजीने देखा कि स्वायम्धुवमनु हमारे दादा आये तब युद्ध क 


ह रना जोड़कर रथ परसे उतरपड़े व व स्वायम्भवमनुको साष्टांग द्णइवत्‌ किया | 
पुः | ग्यारहवां अध्याय। ` 


न क इर देवतासे भिलाप करलेना व अपने पुत्रको राज्य देकर बनमेंतपकरने वासते जाना | 
हरू भन्रेयजाने विदुरसे कहा कि जब घुवने स्वायम्छुवमङुको द्रवत किया 
य पन स्वायम्ञुवमनु बोले हे घु तुम वेष्णव व परमेश्वरके भक्क हो सो हरि: 

महको क्रोध करना न चाहिये क्रोध करनेवाले अपनेको वेष्णव व साध 
[5 “९ प यह कहना उनका झूठ समझो कोष करनेसे बहुत पाप होता है 
प ह धव तुगने वेष्णत व राजा होने परभी कु न्याय नहीं किया किस 
पपे कि उत्तम तेरे भाईको जो उसकी सत्य आईथी एक यक्षने मारा 
हो| १+ बदले तुमने एकलाख तीसइजार कषाये घायल करके दुःख दिया 
ह १+ (कितने लोग मरगये यह बात तृमने अच्छी नहीं किया राजाको 
है i न करनेसे अधमे होताहे ओर सबकोई अपनी झे मरते हैं एक 
ना व अपयश दूसरेको होजाता हे इसका एक इतिहास इम कहतेहें 
(उनी कि सारस्वत आदि केसमे संसारी जीव बहुत उपपन्न हुये व व तबतक . 
(| उतपनन नहीं हुई थी इसलिये जब पृथ्वी संसारी जीवोंके बोमेसे पानी | 
E लगी तब ब्रह्माने एक काया झृत्युनाम उत्पन्न करके उसे समझा. 

« हा तू संसारमें जाकर बढ़े व रोगी महृष्योंको मारहाल पर वह कन्या . 
रात न अंगीकार करके परमेश्वरका तप करने लगी तब नागयणजीने 


T 
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इस कन्या गृत्युरूपीसे कहा तू जगवमें जाकर आयुर्दा बीतने उपने). 
जीको मार तुझे कुछ अपयश न होकर कोई कहेगा तपादिक के 
म्रा कोई कहेगा सांप काटनेसे मरगया ३सीतरह अने प्रकार हर क्‍ 
दोप बा यह बात नारायणजीकी सुनतेही जब उस कन्याने ह॑ 
आनकर लोगोंकी मारना आरम्भ किया तब पृथ्वीका बोझ हल्का ह 
सो ठगने परमश्वरका भजन किया फिर उनकी सृष्टिको मारक i 
अपराध लेते हो भुवने यह बात सुनतेही अतिलजित होकर लड़ना 
करके स्वायम्धुवमतुसे विनय किया महाराज मुझसे अपराध शा 
नजन उनकर स्वायम्शुवमलु बोले हे इव तुम्र इस वातकी चिन्ता मर 
ईनल[ग{कं भारयमें इसी तरह मरना व दुःख पाना लिखाही था 
होकर परमेश्वरको इच्छाउसार सब बात होतीहे व नारदशुनिने इं 
2 देखो धुवजीने सायम्भुवमनुके कहनेसे युद्ध करना बोढ़ हि 
उगा अपना क्रोध क्षमा करो सो कुब्रेनेभी लड़ना बन्द किया 
. स्वायम्डुवमनुव न रदजीने ङबेरसे कहा पहिले. तुम्हारे नो करोंने उई ' 
` के भाईको इथा मारा था इसलिये तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे: 
नोक्त रने यह बात सुनकर विनतीपू्ेक कषःसे कहा हे राजर |च 
मो हर अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा उसके बदले जो रे 
ठ र ५ डलकर अपराध उनका क्षमा करो ध्रुव बोले आप दे प 
द का आशीवाद दीजिये जिससे फिर मुझे क्रोध न होकर प 
ने ला i उत्तमके प्रारव्धमें इस तरह मरना लिखी ; इ 
वमनु व नारदजी ये देकर आपसमें मिलाप करालियाव - 
गये कुबेरजी न नों सलाह कराके जहांसे आये थे वह 
किया रजा अपने स्थानपर पधारे व वने अपने कि 
केया कि ` “२ पेर व वने अपने घर आकर 
मूग व राजगह्दीपर हहनेसे का संसारी व्यवहार सेके म 
\उ व राजगदीपर रहनेसे काम ब रो समय 
.. भावम प्रवेश करते हें इसलिये इन लोगोंसे अ 
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गे॥ - से बहुत सुन्दर उत्पन्न इरा था रा जगह उल 
| समेत बदरिकाश्रमे हा बीच त एर र मी 
पः कया छुनाकर शुकदेरजी बोले कि हे परीति न इ 
(को के यहां कियी जाह ¬ हे 'रीक्षित राजा युधिहिर तुम्हरे दादा 
| क ल गय के । नाणने सानेका थाल चुराया था सो लोगोंने र्त इस्‌ 
f गे जद हर फ जदि T वालिने 
न| ¦ जस राजाके देशम यह ब्राह्मण इताह end कै 
ग अजान इस बासको किसवास्ते इतना दान नहीं दिया जिममें सको चोरी 
ह| करने की इच्छा न होती सो हे परीक्षित राजोंको इसीतरह पर धर्म रखना 
|, चाहिय उस नाणका विधिपूर्वक हाल महामारतमें लिखा है॥ 
| बारहवां अध्याय । 
न ० इवनीका अपनी दोनों माता सहित धलोक में जाना ॥ 
| 4 «जीने विदुरसे कहा कि जब इका तनु त्यागनेका समय निकट 
५ ' इचा तब शीभगवाचजीके गणोंने एक विमान बहुत अच्छा वहां लाकर 
न ॥ यसे कहा के नारायणजीने यह विमान तुम्हारे वास्ते भेज दियहि इसपर 
, “कर उवलोकमें चलो यह बात सुनकर हुपजीने विवार कि सुन मेरी 
bi माता ।िसके नाना मारनेसे हम परमेश्वरका तप करके इस पदवीको 
. hae ररक समान होकर मुझे कडेर वत्रन कइनेमे नरक भोगती हे 
} i असे जानमे क्या थम रहेगा जो में सुल करूं व मेरी माता 
[१३ भोगे इजी इसी शोत्रमें थे कि गणलोग उनके दिलका हाल 
i ॥गानकर पे के तुम किस चिन्तामें हो वने कहा जिस माता पिताके 
तिना मारन से मैंने यह पदवी पाया सो हम चाहते हें कि नारायणजी से 
ff र्‌ २ उनकी सुक्कि करावें गण बोले भगवानूजी ने आज्ञा दियाहे कि वको 
s का दानि मातासमेत विमान पर बेठाल कर ले झात्रो सो वह दोनों पहिले 
० है पहुंचेगी यह बात सुनतेही इजी बड़े आनन्दसे अपनी स्रीसमेत 
रूप होकर विमान पर चुके धवलोक में चले गये यह हाल देखकर 
(नि धुजीके उपर फूलों की वर्षो किया व नारदजी उससमय- चीनः 
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बहिंष प्रचेतोंके वापको यज्ञ कराते थे सो शुवजीका विमान देखका \ 
आनन्द्के नाचने लगे फिर नारदशुनिने यज्ञ कराने उपरान्त. न 
जाकर कहा हे धुव तेरा सबं मनोरथ पूर्ण इुआ इने नारदजीके पा 
गिरके हाथ जोड़के विनय किया हे सुनिनाथ यह सब बड़ाई मुझे आ 
की दया व कपासे मिली तब नारदसुनि बोले कि जेसी कपा तुझपनाः 
यणजीने किया ऐसी अटलपदवी दूसरेको मिलना कठिन हे यह का 
कहकर नारद्जी बह्मलोकको चले गये व ध्वजी खुशी व आनंद) 
रहकर वहां सुख भोगने लगे इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने पर 
हे मुनिनाथ प्रचेतालोग कोन थे उनका हाल वर्णन कीजिये शुके. 
बोले हे राजा जब शुवजी बदरिक््रश्रमको गये तब उत्कल उनके की | 
बहुत दिनातक सातों द्वीपका राज्य करके सब प्रजाको प्रसन्न ससा! . 
उन्होनेभी ऐसा बिचारा कि राज्य व घन व झुल ब परिवार आदिकं ' 
सुख स्ने के समान हें जिसतरह राजा कुव मेरा पिता वि शे ' 
नारायणजीकी शरणमें जाके कृतार्थ हुआ उसीतरह में मी इस मापर्ण' र 
से छूटकर परमेश्वरका भजन करता तो क्या अच्छी बातथी पर र ड 
रागय लेने व घर छोड़देनेके समय मना करेंगे इसलिये उत्तम बाह 
- कि में अपनेको बोरहोंकी तरह बनालूं जब सब लोग जानेंगे। * 
ज्य करनेके योग्य नहींहे तब उनके हाथसे अपना प्राण इ, 
परमेश्वरका स्मरण व तप अच्छी तरह करूंगा ऐसा विवारकर राजा ४ 


, {सः 









oo] 


बोरहाकी तरह बनकर बेप्रमाण बातें कहने लगा यह दशा उसंग, 
कर घाले व कामदारों ने जाना कि यह विक्ष्व होगया ए | 
योग्य नहींहे तर सब किसीने सम्मत करके वत्सरनाम उसके बेटे 
जा इको दूसरी स्रीसे उत्पन्न हुआ था राजसिंहासन पर वैठाला ब 
भके समान घसं रहने लगा कुछ दिन इसीतरह बीते जव ज 
देखा कि कामकाज राजगद्दीका चल निकला तब उसने एक दि शीः 
. "निकलकर वनका रास्ता लिया व वनमें जाने उपरान्त बीच तप 4 हम 

परमेशवरके लीन होकर तनु अपना त्याग दिया॥। ! 
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त डी : दा , रवां अध्याय । 
राजा अगक यहां छुत्रजीके कुलम उत्पन्न हो 
ड द हि इना ॥ . 
| सूतजीने शौनकादिक ऋषीश्वरोते फहा कि अब इम घुरके वेशा का 


| हाल जो उसके पीछे राजा ते हैं सनो उसके ३ 
म. उपरत कि सबका नाम पटी १ नो उसके बं 
। ` ‰ सनका नाम संस्कृत भागवतमें लिखाहे अंगना 
व| उसके काई बेटा नहीं था इसलिये उसने दुतं होकर म Fl डना 
द| से कहा कोई ऐसा उपाय करो कि जिसमे भेरे ना ह 
(| श्वरे राजासे यज्ञ करके प्रसाद उम्र नि Eee 
| साद उपका राजाको देकर कहा त 
त! साद अपनी एक ख्रीको खिला दो सो राजा ने सुनीथा न रानीको 
लो सिला दिया उस प्रसाद सार अपनी रानीको 
) बाह्मण स सादे प्रतापसे उसके लड़का हुआ उसका नाम 
ih र `न रखा जब राजाने उस बालकको बहुत कुरूप शूदेके सपान 
i र * ९ भह उसके इरे मालूम हुये तब ब्राहमणो से पूजा 'कि आजतक 
ष रो र *३ लड़का एसा नहीं उत्पन्न हुआ सब धमाला व सुन्दर 
है न ये हैं भया कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप इ बाह्मण बोलले 
गाता दे भोजन करती समय तुम्हारी सीने अनाम अपनी 
| नष अपने पिताको याद किया था इसलिये यह बालक अपने 
६ गाना व नानी के हे 
] नका राजा -अभाविपर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ हे यह वचन 
र ह की चिन्ता हुईं पर इच्छा परमश्वरकी इसी तरहपर समझकर 
न ब श पालन करने लगे जब बेन सयाना हुआ तब शिकार ले- 
|." रत वनमें जाकर जानवरोंको जिनका मारना अधे राजाके 
ha भना करने परभी 2 ` ~  , | न 
ने इ. “एने लगा ब नगरके वालकोंकों अपने साथ स्नान 
ही बे नदीकिनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मारडलता कभी वन. 
9 गने झुका व लात मारके उनका पराण लेता था जब वह ऐसा अः 
ve पगा तब वहांकी अजाने जाकर यह हाल राजासे कहा कि 
) रिन हमारे लड़कोंको विना अपराध मारडांला राजाने केर प्रजा 
भी "म बुकाकर विदा करदिया ओर वेन अपने भेटेको सब्र तरहसे 


भिया पर वह कहना राजाका. न मानकर शोर अधिक उपदव करने 


T 
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लगा तब एक दिन [फिर उस नगरकी प्रजाने जाकर राजासे कहा है| 
पृथ्वीनाथ हम ऐसी अनीति होनेसे आपके देशंमें नहीं रहसङ्गे जर 
ने प्रजाको अतिइःखी देखा तब वेनको बहुत ढाटके समझाया किदन 
को दुःख मत दे तिस पर वह न मानकर रोता रोता अपनी माते 
जाके कहने लगा कि राजा मुझे वृथा धमकाकेर मेरा कुछ आत्म 
करते इसलिये में घरसे निकल जाऊंगा सुनीथा उसकी माता भी ॥ 
मिंणी थी इसकारण वह बेनकी बात सुनकर बोली हे बेटा तेरे वा 
बुद्धि बढ़े होनेसे मारीगई उसको बकने दे जो तेरा दिल चाहे वै 
सुनीथा इसतरह अपने पुत्रको भैर्ये देकर जब उसके बदले अपने पी 
झगड़ा करने लगी तब राजाने दु/खित होकर विचारा कि देखो एथ 
में होकर सब राजा भेरे अधीन रहतेहें में चाहों तो वेनको उसकै. 
समेत अपने देशसे निकालंदू पर इसमेंभी मेरी हँसी होगी व मउ : 
क्ली व एत्रके मोहमें फंसा रहकर परलोक का शोच नहीं करता सोहं ' 
लोग भली बात समझावनेसे डु मानतेहें सो में किस वाले शा. . 
जन्म अकार्थ खोऊ मेरे पिडले जन्मका पाप उदय हुआ जो ऐसे भ, 
बैटेने भेरे यहां जन्म लिया उसके पाप करनेसे ममी नरक मोगा 
की माता धर्म व अधर्मका विवार नहीं करती उसका वेश रिस ३ 
` पापी न होते अत्र ऐसे अधमियों की संगतमें रहना.न चाहिये § 
` रहनेते ष सुख नहीं मिलता इससे वनम जाकर परमेश्वरका स 
पप करना उत्तम है भेरे पीछे जेसा चाहे वेसा हो राजाने यह विश 
मन अपना विरक़ करलिया * समय रारो व 
कर वनमें चलेगये व बीच नल का set भ ( 
दिन राजाके निकल जाने तप ब ध्यान परमेश्वरे लीन हुये * | 
` ` 755 जानकाहाल किसीने नहीं जाना ॥ 
पेद्हिवां अध्याय। | | 
भनक राजादीर दैवा य ऋतीररोंओ हरिभजन करनेसे बना | | 
न जन विदुरसे कहा कि जब राजा अंग विना कहे राती 


_ चलगये तग प्रातःकाल मंत्रियोंको यह समाचार सुनकर बढ़ा सेद ईं 


उ 
ER हि डे 






बेनके: राजाददीरर 
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। राजाक उस देशमे चोर 
ने विना राजाके प्रजाको 
मं न पाया तबलातरारीसे 
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। “बहुत इंटनेपर भी उनका ठिकाना नहँ लगाव विना गजाओउ 
तप) ` ठग उपद्रव करने लगे जब अर! हाण व ऋषीश्वरों नार 
$9 इःखी देखा ओर दूसरे किसी को राजा भंग वंश 
न ता करके वेनको राजगद्दी पर वेठाला सो बेने राजमिंहा 
भ पर बठतेही डाकू ५ चोरोंको पकड़कर मारना आरम्भ किया सो सके 
गए शज्यमें चोरी व डाकूका नाम बाकी न रहकर वह सब अधम कर मु i 
| उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गये कि जेसे सांपके इसे चूहे सजते 
: हैं व जो राजा अपने देशका पेसा अंगको नहीं देतेथे वह लोगभी राजा 
ह! “गे आज्ञा पालन करने लगे जब वेन सातों दीपका ऐसा प्रतापी रजा 


[ग ईथा फे जिसका सामना करनेवाला कोई दूसरा संसारमें न रहा तब 
हं ऽसने राज्य व धनके अभिमानसे अन्धा होकर यह बात बिचारा कि दूसरे 
ह ताके नामपर यज्ञ व दान व जप ब तप आदिक किसीकों करना न 
र पायि सब कोई देवता व पितरकी जगहपर हमारी पूजा किया करें कैस 
रं बह के पवक भाजन व वस्तु देकर में पालन करताहूं ऐसा विचारक 
ह र वरो भूल प व उसने अपने राज्यभरमें दिं फिरवा दिया 
र १३ मनुष्य न व पूजा ब ाद्ध व होम व दान आदिक परमेश्वर व 
ह) र [व पितरोंके नामपर न करं जिसको जो कुद् करना हो सो मेरा 
द र क ब देवता व पितरोंकी जगह किया करें जो कोई ऐसा नहीं 
के हम दण्ड देवेंगे इस तरह।6दारा (पिटवाने उपरान्त राजा बेन 
ना ना साथ लेकर दूसरे राजाओंके देशमें दिग्विजय वास्ते चला 
पिल ह पहुंचता वहांके राजा अनेक भ्रकारकी वस्तु भेंट देकर उससे 
अपने पे राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो तो 
EE ज्यभरे ऐता उपदेश करो [कि कोई मनुष्य यज्ञ ब दान व जप व 
८. १९% किसी देवताके नामपर न करें जिनको करना हो सो हमारी 
` [क पह सव लाचारीसे अपने प्राण व धन जानेका भय समभकर 
गदिन 7 कि मान लेते थे जब राजा बेनके इससे सातों दवीपमें यद्ञ वं 
५ "दिक शुभ कर्म करना लोगोने बोड़ दिया तब अधर्मे व पापका 
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२३.३ बुखसागर। 


_ अधिकार होनेसे ब्राह्मण व ऋषीरवरोंका क्म व धर्म छूटने लगा क ? 
व वशिश्वादिक ऋषीशवरोंने इसतरह पर राजा वेनका अधा झा 
अपने जप व पूजामें विन्न समझा तब सरस्तरतीके किनारे बैठकर भा 
ऐसा विचार किया कि जिस देशमें राजा नहीं रहता वहांकी प्राकर 
अनमाना पाप करतीहे किसीका डर नहीं रखती व चोर आदिक गह. 
लोग सबको दःस देतेहें इसकारंण धर्मकी हानि व पापकी उद्धे 
सब अधमी व पापियोंको दरड देने व धर्मकी रक्षा करनेवाले राजाहं 
सो यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उतपन्न हुआ कि जिसने समएं१. 
संसारसे उठा दिया इसका क्या उपाय करना चाहिये ऐसा विवाह. 
ऋीरवरने आपसमें कहा हमलोगों ने उसको राजसिंहासन परखे : 
है इसवास्ते एक बेर चलकर उसे समझना चाहिये कदाचित इमो. 
से उसने अधर्म करना बोड़ दिया तो अच्छी बातहे नहीं तो उस्र 
उपाय करगे यह सम्मत करके भूर व बशिष्ठादिक बहुतसे es हे 
जाझण इकडे होकर राजमन्दिर पर गये जब राजाने दरडवत करे मी भर 
बेठाला तब ऋषीरवर बोले हे राजा हम तुझे एक बात कहने व स ३ 
` भये उसको अंगीकार करनेमें तेरा कल्याण है नहीं तो नह होगा ह 
FE कि वह कौनसी बातहे कहो'तब ऋषीश्वरोंने कहा हेमे 
संसार जल यञ्च व तप आदिक करने से कयां मना क t 
पितरो जगा शभक करनेसे मना करके कहते हो कि : है 
=` जगह इमारी पूजा करो यह बात किसीको अच्छी नहीं हमें 
'हमलोगों का यही ४: ३ साका अ नीक ्‌ Pk 
के यह व ही हे के यज्ञ व होम व ध्यान | क 
करें यह बचन सुनकर श बोर ग गेप यान नारायणरजी i 
| "९ राजा बाला तुम्हारे वेद व पुराणमें 5 [ 


| 
| 
| 
| 
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फ उसीसम्रय मरगया व ऋषीश्वरलोग < रे 
४, सुनीथा बेनकी मताने यह हाल का ९३२०४ 
फा लोष उसकी नहीं जलाई कि.ऋषीश्बर ब त्र सोक 
ष नि 
र , झुल 
® तैलमें रखओोड़ी जिसमें गले सडे नहीं बनके मरने 
झो सोमादिक शुभकर्म संसारम होने लगे पर राजाके न रहनेसे फिर चो 
एं. उग जाको इ देनेलगे व अधर्मियों ने निह होकर मनगाना पाप 
गाम काआ वन हता भ फिर ऋषीश्वर व जाह्मणोंने आपस 
के! रार. के विना रहने राजाके संसारे भ न रह 
| ह. सकर होजावेंगे व राजनीतिमें लिखाहे फि जिस देर 
[दे यजा अधर्मी और मू हो या जिस देशमें सी राज्य करे या जिव 
ज्ञा ` पर कई राजा होवें वहां बसने से धर्म नहीं रहता ऐसी जगह रहना 
ह॑ नषि नदद इसलिये दसर राजाका उपाय करना चाहिये हिना राजाके 
ग sl न वेगी व. नारायणजीकी इपासे बेनभी जीसङ्गाहे पर वह 
° ed अधमका न छोड़ेगा इसलिये उसको जिलाना केसाहे जेसे कोई 
॒ , हक गे दूध पिलाबे पर यह गभक्के कुलमें राजगद्दीवी सो वेनके लोग 
hs उं उसके धमका अंश होगा इसवास्ते इस लोब से एक बालक 
थे करके राजसिंहासन पर बेठालना चाहिये जिसमें प्रजा सुख पावै व 
ह~ भी सा हो सो चलंकर बेनकी लो देखना उचितहे यह बात आपस 
“ams ह बात आपस 
A “र भग॒ादिक ऋपीशवरोंने कि उनको परमेरवरका तप.व जप 
| "न सामथ्य थी जाकर सुनीथा से पूंडा वेनकी लोथ कहां हे यह 
ph F i एुनीयाने ऋःीरवरोसे दरइवत्‌ किया ब्र बहुत असन्नतासेः 
मि म उनके सामने ले आई तब ऋषीखबरोंने कु मंत्र पढ़कर राजा 
[ता बा से दहीके < मथी जिसतरह दही मथनेसे मकखन 
हप ब तरह जंघा मथनेसे एक पुरुष नाय व काला रंग अति 
ठ न होकर बोला हे अपीखरो सुके कया भाज्ञा देते. हो. जब 
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ऋषीश्वरोंने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं हे तह 
कहा तू वनमें जाकर भिक्नोंका राजा हो सो वह उनकी आङ्ग हे. 
जाकर मिक्नोंका राजा हुआ उमीक वंशर्म मज्लाह व छुमहर आदिक 
"होकर आजतक संसारमें वतेमानहें व उस. पुरुषके निकलते हह 
सुनीथा का वेनके शरीर से बाहर निकल गया ॥ . | 
| 'पन्द्रहवां अध्याय । हः 
ऋषीश्वरोॉका उसकी दाहिनी भुजासे राजा पृथ ब अंरुचिनाम स्री को उतपन्न झा | 
मेत्रेयजी बोले हे विदुर फिर ऋषीशयरंने वास्ते उस्न होने एका. 
बहुत सुन्दर व नीतिमाचफे दाहिनी शुजा बेनकी मथी तो उसांगे॥. 
पुरुष अतिसुन्दर व तेजमान व विशाल शरीर व लम्बी झुजा व एक : 
रूपवती दो मलुष्य उत्पन्न इये सो ऋषीश्वरों ने उस पुरुषका नाम| 
` खीका नाम अरुचि रखकर उन दोनोंका विवाह आपसमें करे £: 
कहा तुम सातों द्वीपका ल करो व ऋपीवरोने अपने जञानकी है 
जाना कि यह दोनों लक्ष्मीनागयणका अवतारहें यह बात सग सप: 
ऋषीशवरोने बड़े आनन्दे पथुको राजसिंहासन पर बेठालने पा 
कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिहासन पर बेन धमी 
था वह राजा धुके बैठने योग्य नहीं है इसलिये तुम दूसरा i | 
बडुत अच्छा एथुके वेउनेके वास्ते लावो उसी समय कुमेरदेवता एक” 
हः जड़ाऊ बहुत उत्तम लेआये सो ऋषीश्वर व देवतोंने ए" 
ने समर व क दरडवत्‌ किया व वरुण देवताने छत्र व का 
चमर व नाग देवताने मणि व पृथ्वी ने खडाउ व सरस्वतीने ॥ 
नाणा पृथ्वी ने खड़ाऊं व है 8 
तष्टा देवताने ेष्णुने सुदर्शनचक्र व पार्व gs 
व देवताने सथ अरि देवताने ने र 
पजा एडको भटदियाइसीतरड ओर सब देवतामी उत्तम उत्तम वर्छ ९ 
के सम्रान लाकर राजा पथुको भेंट देतेगये व इन्द्रपुरीसे अप्सर 
आनकर [य व इन्द्रु Pr 
RE स चाच दिखाया व गन्धोने गाना सुनाया * 
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झे र ग्रानकर रोज बढ़ाई पे । २२४ 
EN et ईम कवित्त. पढ़ेके पिछले प्रतापी राजाओंकीः 
से 20५ `" बचन एनकर राजाने आटेंसे कहा कि अभीतक मेने: 
ह ९ ऐसा बढ़ाईका काम नहीं किया कि तुमलोग इतनी स्तुति करे 
| जिस किसीर्मे कुछ गुण नहीं होता भावलोग अपने लोभके वासे उस 
| मञुष्यको बढ़ाई इन्द्र समान करते हैं यह बात अनुचितहे ओर जो 
र “उष्य इस तरंह अपनी बढ़ाई सुनके प्रसन्न होताहे उसे मूले समझना 
। चाहिये आर जिस बातका अपने में गुण न हो ब कोईदष्टंत उसको देखे 
तो निस्संदेइ समझना चाहिये कि यह हमारी हँसी काहे सो हे भागे 
जव इम शंछ अच्छा काम कर तब हमारी स्तुति करना अभी चुप रहा 
'' मनुष्य बढ़ाई के योग्य नहे नारायणजीक्षी सतुति करना चाहिये जिनो 
४, नें मदुष्यको उत्पन्नः करके. उसे महत्त- दिया. व उसके हाथसे शुभ क 
५ कर तेहें तब वह स्तुतियोम्य होताहे वह मनुष्य. कदाचित्‌ किसीको एक 
| वर्ष यो दश वर्ष भोजन बन्ने तो उसे दुःख मालूम होताहे व स्तुतियोग्य 
'भगवाच्‌गी हें जो सबको पालन करके संसार व बेकुरठका सुख देते हैं यहु 
प सब किसीने सुनकर राजाकी बड़ाई की ॥ र 
सोलइवां अध्याय । श 
g भाका विदा होना व राजा एंबुकी भन्मकुएडली का फल पणिहतोंकरो कहना ॥ , 

' भेन्रेयजीने विदुरसे कहा कि भावेने राजाका वचन सुनकर विनय 
किया हे पृथ्वीनाथ आप नारायणजीका अवतार हें तुम्हारी बडाई करना 

१ गवाचजीकी स्तुतितुल्यहे इसलिये अपनी जिह्वा पवित्र करनेके वास्ते 
क स्तुति करते हैं किसवास्ते कि हम लोगोंने अपना पेट पालनेवास्ते 
'शठ व सच बहुत सी बड़ाई ओर लोगोंकी की है और आप ऐसे अन्दे 
अच्छे काम करेंगे कि आजतक किसी राजाने ऐसे कम संसाग्में नहीं' 
“१ जब भारलोग ऐसे वचन कहके राजासे द्रव्य लेकर अपने अपने घर' 
गये तब ज्योतिषी पाणिडतोंने राजाकी जन्मङ्ण्डली बनाकर प्रहोंका 
| इसतरह पर वर्णन किया कि यह सातोंद्वीपके राजा होगे व अपनी' 
{जाकी सामर्थ्ये सब पृथ्वी के ग़जाओोंको जीतकर. उदयास्तावल तकं 

; 9 
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श्य करेंगे व पृथ्वीकों गोके संमानः दुदर उसे कन्यातुस्य व फा 
पुंत्रकी बराबर सममेंगे और ब्राह्मंण व ऋषीश्वर व साधु व सक्त 
तारांयणरूप जानेंगे व आठ महीने प्रजासे एथ्वीका देन लेकर चाप 
बृरसातमें उनको अंपने पास से भोजन व चल्न देवेंगे व बिना ग्रा 
किसीको दणड नहीं देंगे जब इन्द्र हाइसे.उनके राज्य में पानी तब 
बगा तब राजा पृथुके प्रतापसे प्रजाके इच्छा करने के समय वप ह 
राजा पृथु सो अश्वमेध यज्ञ वास्ते प्रसन्न होने भगवाचजी के विना 
करेंगे जब निन्नानबे यज्ञं उनके अच्डीतरहं सम्पूर्ण होकर सोवां यज्ञ गाए 
होगा तब राजा इन्द्र अपने इनद्रासन खेनेके डरसे योगीका रुप सा 
 श्यामक्ण घोड़ा उनका चुरा लेजावेंगे जब बेटा राजा पृथुका घोड़ा ह 
हरीन ले आवैगा तब इन्द्र उससे हर मानकर छल़करनेास्ते अनेर 
का रूप धारण करेंगे उनके रूप धारण करनेका..हाल सुनकर क|. 
वासी मूखेलोग भी दूसरों को ठगनेके वास्ते अनेक प्रकारका स" 
बृ नारायणजी.यज्शालामें प्रकट होकर राजा पृथुको दर्शन देवेग ६६ 
का।दिक ऋषीश्वर राजमनिदरपर आनकर इनको ज्ञान सिलल” ' 
यह राजा परल्ीको माता व दूमरेका धन मिट्टीसमान समम" 
परमर्वरक भजन व स्मरणमें लीन रहेंगे ऐसा कहकर ज्योतिष दाग! fi 


PS नर. १... १23 





से दक्षिणा क्‍ लेकर अपने अपने घर चलेगये व भ्रगु आदि का 
और देवता राजाको आशीवाद देकर अपने अपने स्थानको पर ः 
' ` ` सन्नहवां अध्याय। न 









रे रणा एथुका मणाके दुःख पानेसे घरतीपर क्रोध करना ॥ a ड 
` मेन्रेयजीने कहा हे विदुर जब देवता व ऋषीश्यर बिदा शे ध 
साजा एथु साथ धरम व नीतिके राज्यकाज करनेलगे सो एकदिन १६ 
ने उनके पास आनकर विनय की कि महाराज आप इमारे राजा क 
कष रा्रक अनुसार आपको हमारी पालन जो मारे भखके. मे 
्रादिय जिसतरह इन भीतरसे सोले होजाते हैं उसीतरह हम * 
कलना व पट मुरे रूखके जलताहे अन्न व फूल खानेसे सबलो” 


a 
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२२७ 
न| सो राजा बेनके पाप व अनीति करने परीने सब अन्न ब एला अपनेमें 
फे चु लिया जो अन्न हमलोग प्रथ्वीपर बोतेहें सो नहीं उंगंता ब जो इइ 
प 'पहिलेसे उगेहुयेहें उनमें फल नहीं लगते इसलिये इमलोग अपने लड़के :: .. 
गे बालों स मेत खानेविना मरतेहें सो आपको मातमा राजां समझ कर झ- 
| पना इःख कहा कोई ऐसा उपाय कीजिये कि जिसमें पहलेकी तरह अन्न 
झां ब फल पृथ्वी से उतपन्न, हुआ करें यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर 
|च अष करके धतुपयाण अपना उठा लिया व बाण साधकर कहा कि अभी _ 
आ, एक तीर मार के पृथ्वीको टुकड़े टुकड़े कर डालूँ पृथ्वी राजाको ऐसे क्रोध 
सा| में देखकर उसी समय गोरूप धारण करके झरती व कांपती हुई सामने “ 
[ह धई और राजाने अपने ज्ञानसे पहिंचान लिया कि यह गोपी पृथ्वी 
हह, तिस पर भी राजाने कोधवश होकर धर्म व अधर्मका विचार न करके जब 
हि उसे रु तीर मारनेकी इच्चा की तब गोरुपी पृथ्वी वहांसे भागकर सब लोकन 


थः स 


$ में दोडी गई व राजा भी धनुषवाण लिये हुये रथपर बेठकर उसके पीके 
दह सरदे जातेथे जब उसे किसी जगह अपने प्रणका बचाव न दीला तंब 
श अजाके सामने खड़ी होकर बोली कि हे पथ्वीनाय झाप नहीं जानते वेद 
7 रासरम गो का मारना बढ़ा पापहे राजाने जवाब दिया. शा में ऐसा 
ग पिसाहे के जिस. किसीसे संसारीजीव दुःख पावें उसका भारना पाप न 
ह एंकर भम समझना चाहिये बरह्माजीने जो ओषध व अन्न संधारीजीवोके 
Rl. त प्रकट कियाहे उसको तेने बिपा लिया राजाओंका यही धर्म हे 
| 5 जो उनके प्रजाको दुःख देवे उसे मारडालें यह बात सुनकर फिर गो- 
श्य एथ्वीने कहा हे राजस्‌ जब सुमको दिर्णयाक्ष देतय पातालमें लेगया 
गभीर पास्ते रहने जीवोंके जगह नहीं थी तब नारायणजी. वाराइ अवतार . 
६, » करके मुझे पाताल से लाये ओर पानीपर स्थिर करके सब जीवों की 
i अपर बसाया कदाचित्‌ तुम सुमे मारं झलना चाहतेहो तो सब जाको 
३५२ रेखोगे सजाने कहा मुझमें इतनी साम्य हे कि तेरे मारने उपरांत . 
[न तपोषलःव नारायणजीकी इपासे महधरबयके प्ानीपरज़ाको. : 
अ भगा गो ने यह बात सुनकर अपने ज्ञात मालूमः किया:कि गजा, 
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बर सुखसागर। | 
बढ़े प्रतापी व. परमेश्वरका अवतार हैं जो चाहेंगे सो करेंगे अब छ 
इसके शरण गये मेरा प्राण बचना कठिन है ऐसा विचारकर पृथ्वीने ग 
से विनयपूवेक कहा कि हे एथ्वीनाथ आप कर्तापुरुष परमेश्वरका फ. 
तार सब कर सकते हैं जो आज्चा देव सो में करूं॥ ' | 
नः . -अठारहवां अध्याय । 
. राजाका सब अन्न व ओषध गोरुपी पृथ्त्री को. दुहिकर निकालना ॥ र 
ेतरेयजी बोले दे विदुर गोरूपी पृथ्वीने 'राजासे कहा कि महा 
मेने बेनके अधर्म करनेसे अन्न व ओषध आदिक इसवास्ते अपनेमे शि| 
बलिया कि बेनके राज्यम संसारी लोग होम व दान करेना धोइकए' 
. अन्न अपने खचेमें लाने लगे व देवता व अग्निका भाग देना उल 
चन्दःकरदिया इसलिये अधर्मी लोगोंका पालन करना मेंने उंवित गे 
जाना अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकंर पहिलेकी तरह अब्व 
उत्पन्न होना चाहते हो तो तुम वेदका मंत्र पढुकर साथ योगामाए 
गोके समान छेदो जो कमन श करलिया है ओर मि पैक 
इच्छा तुमको होगी सब मेरेंमें दूधकी तरह निकलेगी ब पहाडका गु 
चोक भेरे उपर बेठिकाने रकखाहे आप उसे उठाकर एक तरफ पर दी ; 
तो पृथ्वी बहुतसी खाली होजावे व अनेक जगह उंची नीची. हा 
गड्इेके समानहे उसे पारकर बराबर करदीजिये तब मेरे ऊपर स“ 
आरामसे रहकर सेती आदिक व्यापार करके बड़ा सुख पावेंगे ब कि 
दुःख न होगा ब बरसात बीतने उपरांत भी वास्ते पीने: जीव ब र 
सेतोके सव जगह पानी रहेगा राजा पृथुने यह वचन सुनते म 
भनुषकी नोकसे पहाडको जो बीच जगह देंकेथे उठाकर उत्तर bs 
. भरदिया सो तीन तरफ पृथ्वी खाली होगई व जिसजगह गे ' 
पर बोटे बो पहाडको रखकर अपने धनुषे ठोंफ दिया तो वह ' 


भी बार हो जानेसे राजाने बहुत जगह नगर ब किला व गांग १ 
जेसा उचित जान देगा काके ह मजाको बसावा भोर ज ` 
"अलात व बावली व कुया आदिकका प्रयोजन या बनवा दिया || 
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| 
अ संबजीवों को झुलमिले तब गोंरूपी पृथ्वीने प्रसन्न होकेर कहा हे पृथ्वी 
नाथ अब मुझे इहो पर हुंहने का बर्तन व बडे की सूरत वास्ते निक्रालने 
अ अनेक वस्तुओंके जुदा जुदा बनाओ जिसमें सव पदार्थ मेरेगेंसे निकले 
| पहिले शृणु व दुर्वासा आदिक ऋषीशवरोने गोह्पी पृथ्वी को दुहा तो 
। उसमेसे वेद निकला आह्मणोंने प्रसन्न होकर कहा हमलोगोंको यही चा- 
| दिये फिर देवता व गन्धर्व ब देत्य वे राजा पृथुआदिकने उस गोको इह 
| केरे अनके भकारका फल व अन्न व ओषधञादि सब वसतु प्रयोजनकी 
। उसमसं बाहर ।नेकाला पर हुहनेका वेन व बद्चडेका स्वरूप पृथक पृथऋ 
| बनाया था ह दुर पृथ्वी कामधेनुगायकेसमान हे इसलिये सब किसीने 
by अपन। इच्डापूयक गोरुपी पृथ्वीसे दुहिकर सबतरहकी वस्तु निकाल ली 
| देवता व ऋषीश्वरोंने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व सपरु- 
थे | दोदिकका बोझ तुझे कुछ नहीं मालूम होगा परन्तु अधर्गी व पापी व 
"| साइ व ब्राह्मणके दुःख देनेवाले जत्र तेरे उपर अपना चरण रक्हेगे तब ते 
6, उनके भारसे दुःखी होगी उस समय नारायणजी अवतार लेकर अप्रियो 
मारक त्रा बाम दूर करेंगे यह वरदान देवता व ऋपीशवरोंका सुनकर 
अपना निजरूप घरके राजा एथुको आशीर्वाद देकर अपने स्थान 

ग चले।गइ व संसारीजीव अन्न व फूल उतपनन होनेसे प्रसन्न होकर अपने 
ती “कम व धर्ममें लीनडुये ओर नगर व गांवमें सुखपूर्वक रहकर राजा एयुको 


[| अशीर्वाद देनेलगे ॥ 
र 
राजा पृथुका सौ अश्वमेघ यज्ञ करना ॥ _ 


श, 

» 

s ... मैत्रेयजीने विदुरसे कहा कि जब सब प्रजा राजा पृथुक आनन्द क 
, इस इहे तब राजाने ऋषीश्वर व बाहमणोंको बुलाकर सो अश्वमेध यञ्गका . 
„५ भकेरप किया व बह्मावर्चमें स्वायम्धुवमनुके स्थानपर निष्काम यज्ञ करने 
0: सगे सो राजा पृथुके नीति व धर्म करनेसे घी ब दूध व दही की नदी 
पारमे प्रकट होकर बहने लगीं ब रत्न वे मोती व सोना व चांदी व तांबा 
"दिके की खानें समुद्र व पहाड़ोंमें बिना खोदे प्रकट होगई इसलिये | 


a 









उन्नीसवां अध्याय 
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उनके राज्यमें कोई प्रजा दुः्सी व दरिद्री नहीं था जब राजाने शाङ्ग 
नुसार श्यामकण घोड़ा छोड़कर सेना अपनी उसके साथ करी 
वह घोड़ा सातां द्वीप में फिरकर चला आया किसी दूसरे गा) 
ऐसी सामर्थ्य नहीं इई जो राजा पृथुका घोड़ा बांधि. सके सरह, 
उनके आधीन रहकर अपने अपने देशका पेसा उनको देते ॥ 
इसीतरह राजाने निन्नानवे यज्ञ सम्पूर्ण होने उपरान्त सोां यद्ग रा 
करके श्यामकणे घोड़ा छोड़ा तत्र इ्द्रने चिन्ता करके वियारा हिप 
` यज्ञ सम्पूर्ण होनेमें राजा एथु मेरा इन्द्रासन छोन लेवेंगे इसत 
घोड़ा लेना चाहिये जिसमें सो यज्ञ सम्पूर्ण न होने पावें ऐसा पिग 
इन्द्र अपने वेरेसे बोला कि तू जाकर यह घोड़ा किसी तरह पकडे 
पास ले आव जब इन्द्रका बे वास्ते पकड़ने घड़े ३ आया तमी 
` साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डःसे घोड़ा झरने नहीं सका व इ | 
जाकर कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं जो घोड़ा पकड़सकूं तुम्हें बस 
पकइलाओ यह वचन सुनकर इनद्ने विचारा कि राजा एथु बड़े था 
व वलवाच्हें उनसे सन्मुख लड़कर हम घोड़ा लाने नहीं सके हे 
करके घोड़ा लाना चाहिये ऐसा वित्रारने उपरान्त इनदर योगी 
कर घोड़ेके पास गया जब सजाफे नोकरोंने योगी सममकर म ॒ 
जानेसे मना नहीं किया तबे इन्द्र उस घोड़ेकी बाग पकड़कर श है 
मार्गसे अपने लोकको लेचला जब राजा के मनुष्यों ने जो उड़नेती मै + 
नही रखते थे यह हाल देखा तब रजासे जाकर कहा कि गे 
मचुष्य योगीरुप बनकर घोड़ा आकाशमें उड़ालेगया यह वचन ६ EE 
राजने जाह्मणोंसे पूं कि मलोग अपनी ज्ञानहटटिमं विवार) ए 
योगी 2 जो घोड़ा हमारा लेगया जाह्मणोंने देवद शिसे देती. 
` दे राजर्‌ घोड़ा तुम्हारा इन इसडरसे अपने लोकमें लियेजाताहे हि: 
| होनेसे इन्द्रासन मेरा छूटजावैगा यह वचन सुनकर गज 
इन्द्रलोक लेनेकी खुद इच्छा नहीं रखता परन्तु इन्द्र जो मेरा यन्न १% 
चाहता इसलिये घोड़ा अवश्य मैंगवाना चाहिये यह बात ह | 
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। र गजान ।वाजतारव अपने पत्रको आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा 
हौ ले आव व अत्रिनिको उसके साथ करदिया जब वह दोनों बहांसे उडत 
जा ` होक कै पास पहुंचे तब ऋपीररने घोड़ा लिये जाते देखकर 
३फ कीजतारवका दसला दिया राजङुमारने इन्द्रको घोड़ासमेत देखतेही 
१३ सरवन्त नाम वाण धडुष पर धर जेसेचाहा कि इन्द्रकी छातीमें म वेमे 
र| इन अपने पाए के हरसे घोड़ा वहां डोइकरअन्तधीन होगया विजि९रने 
शो “डि 53% पास लाकर हाल भागने इन्तरकां कह दिया जब इन्द्र घोडा 
से थच जानेस बहुत ल।जत हुआ तब अपनी मायासे दियारा उत्पन्न कर 

| के फरार धोखा देके घोड़ा चुरा लेगय़ा पर विजिताश्व पथका बे 
ह भाकर घीनलाया जब इने कईवेर घोड़ा बरीनजाभेपर चुना उसका न 
म. धीदा तब राजा एशुने कोधवन्त होकर अपना धु बाण इद्र मारे 
३६ "प उठाया उससमय यज्ञ वरनेवाले ऋषीश्वरोंने रजाको समझाया क्रि 
हो द «अनाथ तुमने सो अश्वमेध यज्ञका संकल्प कियाहे क्रोध करनेसे 
राः `अप (वन्न होगा व इन्द्र अगत पीनेसे किसीतरह मर नहीं सङ्घा जबर 
६ ४५२यके समझानेसे राजाका कोध शान्त नहीं हुआ तव बह्माजीे 
हा! "दशनि समेत यज्ञशालामें आनकर राजासे कहा कि हुम इसके मास्ने 


j [4] 


को “इच्या सत करो तुम्हारे हाथ उसकी सृत्य नहीं हे. तुम्हे इ््रासन लेनेकी 
£ था हॉ तो उसको इन्द्रपुरी से निकालकर वहांका राज्य भोगो व सुक्क 
ग." पाना रखतेहो तो सोवां यज्ञ मतकरो जितने बहे तुमने किये हें उन्हीं 
हि शोके करनेमें परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्षिपदवी देवग व तुम्हे 

; करनेका हाल संसारीलोग सुनकर शुभकर्म: करेंगे व इंसके भुजावा 
द/ ^ घा समाचार पाकर कलियुगवासीलोग पालरड रखेंगे.ज॑ब ब्माजीके 
p गमानेसे राजा पथने कोध अपना क्षमा किया तब ब्रह्माजी नारदशुचि 
| "पि अपने लोकको गये तंब राजा जाह्मणोसे बोले में इ्रलोककी उ 
4 वा नह रखता निन्नानवे यज्ञ अच्छीतरह सम्पूर्ण इमे एक यज्ञ वाकीहे 
में नहीं करूंगा यही पूणा इति अग्निकुंडमें दालदेव जेसे ऋपीरवरो 
हे... ढकर पूर्णाइति किया वसे ब्रह्मने नारायणर्जाकै पास जाकर कह 


है 
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'अहाराज एक इन्द्रे सामने दूसरा कोई सो यज्ञ करने नहीं सक्ष व 
“वथु परमभङ्ककां संकल्प कूठा होना न चाहिये व आप सबं वातकेगाहि 
हैं जेसा उचित हो वेसा कीजिये यह वचन सुनतेही परमेश्वर प्रि 
नाथ बरह्मा व इन्द्रको अपने सांथ गरुइपर बेटालकर पूर्णाहति हाह 
समय उस यङ्गशालामें पधारे उन्हें देखते ही राजा पथु व सब ब्रह. 
. ऋषीशवर खड़े होकर वेडंठनाथक़ो दण्डवत्‌ करके स्तुति करने लगे। 
bop बीसवां अध्याय | क्‍ 
| राजा पृथुका सब राजाअं.को अपने मकानपर बुलाना ॥ : | | 
: शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित नाय पणजी राजा पृथुके सतुति रों, 
असन्न होकर बोले हे राजा तुम्हारे सो यज्ञ सम्पूर्ण हुये हम तुमसे. 
असन्नहें कुछ वरदान मांगो व तुम इन््रका अपराध क्षमा करके इससे की।- 
बातका विरोध मत रक्खो किसवास्ते कि आत्माको आात्मासे शबुत 
न चाहिये सब छोटे बड़े जीवों में आत्मा एक होकर शुभ व अशु! | 
करनेसे भला व बुरा कहलाता हे.सो. तुम . दया ब र्से रहकर, ' 
पालन करे तुम्हें सनकादिक ऋषीश्वर आनकर ज्ञान उपदेश की ` 
बेचन त्रिलोकीनाथसे सुनकर राजा पृथुने विधिपूर्वक उनकी पूजा ' 
हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनदयालु में किसीके साथ शबा] ' 
खोक या दूसरी वस्तु खेनेकी-कु चाइना न रखकरःकेवल यही वा 
हि तुम्हारे चरणोंकी भक व रीति मेरे दयम नीह व छह | ० 
शण एुफे दशहजार कानोके संमान सुनिपढ़े और आप ही 
अपने भक्लोंको अधिक प्यारा जानते हैं जिसने तुम्हारी महिका स ५ 
> संसारीमायामोइमें नहीं फँसता सो दे तुम्हारे गे चरणों 
चाहिये यह बचन सुनतेही नांरायणजी असन्न होकर बोले ९ 
` एम मेरे परम भक्कहो तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण होंगी जब त्रिलोकीता रे (हे 
कहकर वेइंठ पधारे व नहा स्थानपर गये ओर राजाका यज्ञ सू). 
तब आाह्मण ह व ऋषीश्वरोंकों बहतसा दान व दक्षिणा देकर गि. 4 
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a कभी बाहार वे ऋषरवरोने किसीपर को नहीं किया व सब बोटे 
ने इल न रहते थे कुछ दिन उपरांत राजाने विचारा कि हमारे 
| रज्य भरम सव छोड़े व बढ़े चारोंवर्ण पसेशवरका भजन द स्मरण करके 
|. इरिकिथा सुनते ओर अशभ कमांसे रहित होकर साधु व माह्णक्री भङ्गि 
| करते तो अच्छा होता ऐसा विचारकर उन्होंने सातों द्वीपके राज 
ऋषीश्वर व आय व महात्मा व चरो वर्णके लोगोंको नेवता भेज द्य , 
सो थोड़े दिनोंमें सब लोग राजा पृक यहां आनकर इकडे हुये र ने 
| उनका सन्मान किया कि सब प्रसन्न होगये ॥ 
"5 इकीसवां अध्याय । 
{ . राजा दपु सव राजाओं से भगवज्भनन अपने अपने राज्य कैज के वास्ते कहना ॥ 
| ` मेत्रेयजीने विदुरे कहा कि जब राजा पृथ सब राजका शिष्टाचार 


| 

| खिलाने पिलाने व नाचरंग दिखलानेपे करचुके तब सब 

‘ह i ब राजा व 

| ऋीशवरेको सभामें बेठालकर बोले कि एक वस्तु हम तलावा 
६ एर दाव करके नहीं कहते तुमलोग दया करके अपनी परसन्नतासे ह्म 

| ह तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे यह दीन वचन सुनकर सब 

गानि हाथ जोड़कर विनय किया हे पृथ्वीनाथ हमारा तनु व धनं 

he स तुम्हारे ऊपर नेवबावर हें जो आज्ञा देव सो करें तब राजा 

| ठ चाहताहूँ कि सातोंद्वीपमें जितने मनुष्य छोटे व बडे स्री व 

' भारा वर्ेके हें भक्ति व पूजा जप व स्मरण नाम नारायणजी का किया 
कें जिस राजाके देशमें प्रजालोग जो धर्म या पाप करते हें उसका 
| अवा भाग राजाको पहुँचताहे सो परमेश्वरका भजन व स्मरण करना व 









' "रे वर्णको अवश्य चाहिये हरिमजन व भक्कि करना किसी वर्णे वासते 
| En नहा बनाहे चारों वर्थ में जो कोई सबे मनसे स्मरण व भक्ति करता 

र "वर उसपर दयालु होकर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ उसे 
ह देखो राबरी'मिक्लिनिका जूठा बेर दिगा हुआ पख़ेखगने बड़े मसे 
भा या इसीदरह बहुत मलुष्य हरक पदवीको पेस जो 
| 2 ३१ 
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के वक्त में ओर और धम वर्ण व आश्रमके प्रसिद्ध थे अब हमारी कई 
यह हे कि मेरे समयमें परमेश्वरका नाम लेना व उनकी अङ्गिका 
होवे सो तुमलोग अपनी अपनी प्रजाको इसीतरह का ध्म उपदेश के 
राजाको छठवां भाग अन्न जो खेतमें उपजताहे प्रजासे लेना चाहिये! 
हमने अपना छठवां अंश प्रजाको छोड़ दिया उसीमें सबलोग हर | 
दान किया करं सिवाय उसके ओर जिस किसीको द्वव्यकी चाहना हो| 
भर यदास लेजाकर शुभकममें खचे किया करे हम इसमें बहुत प्रसहे 
थन धम में खच हो व दूसरेके काम आवे उसीको सफल जानना चाहि 
व हारिमाक करनेसे मनुष्यकी सब कामना एश होकर मरने उपान/ 
वेझुएठका। मुख [मेलताहे जिसतरह अग्नि काठम रहकर उपाय क्षे 
: विना,नह निकलती उसीतरह परमेश्वर सबके हृदयम रहकर विनाम 
किय व ज्ञान ॥8 हुयं ।९खलाई नहीं देते व परमेश्वरका जड़मुख श 
व चतन्यशुख बाह्मण होकर नारायणजी जितना ब्राह्मणको भोजन 
' लानेसे प्रसन्न होते हें उतना यज्ञ व होम झगिनिमें करने से प्रसन्न नहते ` 
सो में उन्हीं ब्राह्मणोंके चरणों की घुरि अपने मस्तकपर चढाताहु मि । 
संवा करेनसे मनुष्य तुरन्त अपना मनोरथ पाताहे जिस मनुष्यसे वर्ह ' 
मसज हा उसका समझना चाहिये कि परमेश्वर इससे राजी हेव | 
भाह्मण काध करे उसे परमेश्वरका शत्रु जानना उचितहै यह बात ह। ' 
ही सब बाहा व ऋषीश्वरोंने राजाको आशीर्वाद देकर कहा ज 
एता धमातमा राजा इमलोगोंने पाया तब दुःख हमारे छूटगये री f 
गजायन अपने अपने देशमें आकर पृथकी आद्चानसार धमी 
करादया जब रान एथ धप तात्म'फे उपदेशाते सव संसारी प्रचय 
अपमें हरिचरणोंकी भक्ति व स्मग्ण नाम परमेश्वरका काने लगे त 
लोकें यह समाचार सुनका एकदिन हनक दिक आपीतरने है 
क| सभम कहा मत्यलःकमें ज] एथ एए पम!ाम) उत्पन्न हु | | । 
जिसके उपदेश से हर्भिजन व भागवत धर्म संस में केलया औ. 
भमत सवलाग छताथ होंगे सो हमभी उस राजाको देखने ज 


CT, ` 
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कहकर वेह याह एसे भेट करने वास्ते राजमन्दिरपर आये. राजा 
' उन्हं आकारामागे से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभासमेत उठ 
ता इभा ब दरडवत्‌ करक बड़े है व सन्मानसे सिंहासनपर बेठालकर 
„चरण जनक धोया और विधिएूवेक पूजन करने व चरणापृत लेने उपान 
॥ हाथज 6६ कर विनय किया महाराज भेरे पिछले जन्मका पुणय उदय हु ना 
` जो आपन ।पेना इुलाये अपना दर्शन देकर मुझे तार्य किया यह दीन 
पेन उनकर सनत्डुमारजी बोले हे राजा परमेश्वरसे तेरी भक्ति सनकर 
|| इम ठे देखने वास्ते आयेहें राजाने उनकी झतिदया अपने ऊपर देखकर 
| वह दानवन्धु संसारी मनुष्य जन्म व मरणसे किसतरह रते सनरु- 
| मारने कहा हे राजा तुमने जगतका भला करने वासते यह बात पं हे 
| सो उसका उपाय इम्‌ वतलाते हैं सुनो जो कोई मदुष्य तनु पाकर झःतः- 
करणम शयामएनदरके चरण व स्वरूपका ध्यान व जिद्वाते स्मरण व 
| ' सकर कानोंसे उनकी कथा व लीला साथ गीतिके सुना करे वह 
| हा राहेत होताहे ओर रीति परमेश्वरे दट होजानेपे 
| ३ सा है हाती व साइ व महात्माके मिलने में दोनोंको लाभ होता 
। सामे अपने शरीर व घर व स्त्री व पुत्रोंकी अपना समझ कर उनसे 
| ३ यो यहीं दुःकी फांसी जानो व परमेश्वरक्े चरणों का ध्यान क 
। न शान प्राप दाताइ व काम कोध मोह लोभमें चित्त लगानेसे ज्ञान 
Ee इता यह बात.विचारकर मनुष्यको उचितहे कि कुसंगते अलग रहे 
| 5 व महात्मोंकी सेवा किया करे जिसमें उसका कल्याण हो सिवाय ` 
| न कुछ उपाय मुक्ति होनेवास्ते नहाहे यह ज्ञान सुनकर राजाते 
| भार किया हे तरणतारण महाराज आप जिसतरह कृपा करके यहां 
हु 7 रह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि जिसमें सब प्रजा 
| = रिक होजावे और यह-ज्ञान जो आपने मुझे उपदेश किया इसके 
| ये उमे कोनसी वस्तु देऊं कदाचित्‌ अपना शिर देऊ तो वह ज्ञानकी 
तर हि... सता व जब मेने रिर काकर आपको दणडवत्‌ किया 
।  शिरदेनेमें कुछ बाकी नहीं रहा ओर सब धन व राज्य अपना में जन 


T 
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च वैष्णवका समझकर उन लोगों से जो बचता हे उसको अपने 
लाताहूं इसलिये आपको झुड दे नहीं सङ्गा तुम्हारा ऋणीहूं सो हा. 
` करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋणसे उऋण होजाउं सना | 
जीने कहा हे राजा जिसतरह कोई किसी का ऋणियां हो व पाप 
ऋणका कहे कि हमने तुझे डोड़ दिया तो वह उऋण हो जाताहेअ 
तरह हमनेभी ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण करदिया सनकादिक ऐ ह 
कर ब्रह्मलोकको चलेगये ॥ 
...... बाईसवां अध्याय। - 
| राजा पृथुका तप करनेवास्ते अरुचि अपनी खीसमेत वनम नाना ॥ 
ेत्रयजी ने कहा कि हे विदुर सनकादिकके जाने उपरान्त राजा 
उसीतरह साथ धर्म व प्रजापालनके बहुत दिनतक राज्य किया प 
सदा साइ व ब्राहमणकी सेवा व हरिमजन करके कथा ब कीतेन नाण. 
जीकी सुना करते थे व सातों द्वीपमें भगवद्भजन होता था जब र | 
अरुचिनाम ख्रीसे विजिताश्व आदिक पांच पुत्र उत्पन्न हुये तब एमी | 
उचदिन उपरान्त विचार किया कि देखो यह राज्य व घन सदा सिं. | 
रहकर मरने उपरान्त साथ नहीं जाता इसलिये उत्तमहे कि में इने 
दाकर वनमें परमेश्वरका भज़न व स्मरण करूं जिसमें मेरा च | 
॒ 















le, 


पथुने यह बात विचारंकेर राजगद्दी विजिताश्व अपने बड़े बेटेकी गे 
Um अपने बड़े बेटेकी गे 
चास गुणोका निधान था देदी व मन अपना संसारी मायासे विर | 
अरुपि अपनी सीसमेत वनमें जाकर बीच तप व ध्यान परमेश | 
इभा राजा एशुक चले जाने से सब प्रजाने बड़ा खेद किया ॥ || 
 तेईसवां अध्याय । जद 
धर हम पीगाभ्यास के तनु स्पाग करना ब अशुचि उनकी खीका सत.) 
मतरेयजी बोले हे बिदुर राजा पृथुने बीच वनके जाकर 


Se 


॥ 
5 
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। कर वेकुएठ में भाना चा [त ठान के मध्याः 
। कर वकयठ थे जाना चाहिये यह बात ठान के मंध्याह समय राजा थुने 


| बीच भ्यान आदि. निर॑कारज्योति साथ :योगाभ्यासके वेठकर ब्र: 
ग राड माणःअपचा निकालदिया तब अरुचि उनकी सोने पहला 
॒ | देखकर पाहिले बहुत शोच किया फिर मनको षेये देकर उठी ओर वनमेंसे 
ह जेडी बदोरकर चिता बनाई व उस पर लोथ राजाकी भरकर आगि लगा 
दिया व अपने पातिका चरण देखती हुईं सात परिक्रमा उस चिताकी 
किया ओर हाथ जोड्के बोली कि महाराज में तुम्हारे विना दूमरी जगह 
नही रहस शझ अकेली चोड़कर कहां चले- जहां आप जाते है वहां 
| शककाभी अपने साथ सेवा व टहल करने वास्ते लेचलो जिसमें तम्हारी 
[र सेवा करने से मेरा परलोक बने यह वचन कहने उपरान्त रानी भी उस 
| निता्मे कूदकर राजा के साथ सती होगई उसंसमय एक विमान बहुत 
क्‍ | मच्या जड़ाऊ जिसमें मसमली विद्योना बि व मोतियों की. मालरि 
। लगी थी पकंठसे वहां पर आया सो राजा पथु अपनी दीसमेत उसपर 
र कर दइंठको चलेगये ee oe 
x. . . चोबीसवां अध्याय। 
४ दोका पूदुड़ी सतुति करना व विजितारव का साय घरे राज्य करना ॥ 
जी बोले है विदुर जिस समय राजा पशु अपनी खरीसमेत विमान 
be कर वकुणठको गये उससमय देवतालोग उनकी स्तुति करके आ- 
| रन्न. “ण लगे किं देखो आज तक इस तरहका राज्य व प्रजापालन 
') 'पपस्या फिसी राजाने नहीं किया थोर न ऐसी पतित्रता स्री अरुषि के 
MM र दूसरी होगी व राजाने अपनी राजगद्दीके समय ऐसा धर्म बढ़ाया 
न तों द्वीपमें संसारीलोग हरिभक्त होगये ओर वह इसलिये राज्य: 
nk करते थे कि जिसमें अभर्मियों व पापियॉको दरड देनेसे पुण्य प्राप्त 
` पंजा पथ जो नारायणजीका अवतारे संसारी राजाग्रॉको धर्म उप- 
भने वे पृथ्वीपर नगर व गांव आदिक बसाकर जीवोंको सुख देने के 
शरीर धारण किया था इतनी कथा सुनाकर मेत्रेयजी बोले कि हें. 
भेव राजा पृथुका बिजिताशव बढ़ा बेश राजगद्दीपर बेठा.तेब उसने” 
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अपने चारों भाइयोंको चारों दिशाका राज्य बॉट [दिया व निजे FF 
यर आप बेठकर साथ धर्म व प्रजापालनके राज्य करने लगा उसके 
भी सब्र प्रजा सुखी रहतीथी इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बोले हेष 
क्षित एकबेर वशिष्ठजीने तीन तरह की अग्निको एक जिसमें ज् | 
इचन करतेहें व दूसरी रसोई बनावनेकी. व तीसरी जो काडमे रहती हेग. 
दिया था कि तुम: मत्येलोकमें जाकर बीच तनु मचुष्यके जम्म सेर 
उस शापसे उन तीनों अग्निने संसारमें आनकर राजा विजिताशेश 
शिखाणिइनी नाम ख्रीसे जन्म लिया सो राजाने पावक व पुमान बश 
उनका नाम रखा वह लोग थोड़े दिन संसारमें रहकर तन छोड़नेंग 
रात फिर अग्निदेवता होगये व राजा विजिताश्व के ग्रसति नागू 
खनीसे हविधान नाप वेश उपपन्न होकरं विवाह उसका हृविरननी गी 
अग्निकी कन्या. से हुआ सो हविर्धान के उसी खनी से परी 
आदि छः बेटे उत्पन्न हुये प्राचीनवर्हिंषके यहां सत्यवती नाम ब्रन 
अतिसुन्दरी थी दश बालक एक रूपके जिन्हें प्रचेता कहते हैं जने शी 
उनका दश लड़कोंकी तरह जुदा जुदा होकर रूप ज्ञान सबका ए 
इसवास्ते दशोंका नाम परचेता सकला एकको बुलाओ तो दशो बोर | | 
में एक जो काम करे वही दशो करें एकके बीमार होनेसे दशो म 
जान प्रत्यक्षम वह दशो अलग अलग होकर बुद्धि व प्रारूप व झं 
मुत्यु व जीवन सबका एकसाथ था जब उन्होंने अपने पिताकी भ र 
चनमें जाकर दशहजार वर्ष परमेश्वरकी तपस्या की तब क ्‌ 
| ॒ 


पर 













Fr 
5 
Es 


उनसे बहुत ज्ञानचर्चा हुई॥ 
ह... sd अध्याय | 
PP हादेन व मचेतों का संवाद ॥ कृ 
[ अ इतनी कथा सुनकर मेत्रेय ऋषीश्वरसे पूं्ा जो ई 
महादेवजी व प्रचेतोंसे इई थी वह वर्णन कीजिये मत्रे 
जब कि प्रचेतालोग. उतपनन इये. तब प्राचीनवर्हिंपने उन दशाँ 9 
आज्ञा दी कि पहिले तुमलोग वनमें जाकर परमेश्वरका तप करो * 
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| 
आर 
« ल न अ नारायणी सृष्टि संसारम उत्पन्न करना प्रचेतालोग 
“| यह वचन सुनतेही घरसे निकलकर पश्च्रिमदिशाओं समुद्र के नि 
| गये उनको वहां एक स्थान वीक तालाब के किनार न 
है दिया उन्‍होंने 'इत रमणीक तालाब के किनारे दिखलाई 
हा ही उन्हाने वहां बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते 
| गरिपयजा कॉनिह आरकेसतरह उनका तप व स्मरण हिये 
3. बहलोग इसी तिन्ता में बैठेथे कि उसी समय ue 
पग इसा ह य कुछ बोली मनुष्य की 
॥ उनको सुनाई देने लगी तब उन्होंने आपस में कोर दिखलाई ` 
| तप उन्हाने आपस में कहा यहां कोई दिखलाई . 
नहीं दुता यह कौन भाजता ह यहा चचां कररहे थे कि महादेवजी उसी 
„। णालाव न से निकलकर वहाँ आये उनके साथ देवतालोग सतति करते 
| च गन्ध गाते थे जब चेतालोग उनको नहीं पहिंचानकर उसीताह 
| बैठेरहे तब शिवजी ने कहा हे प्रचेतो हम महादेव होकर तुमलोगों को 
| ज्ञान सिखलाने वास्ते यहां आये हें कि भजन व स्मरण नाएयणजी 
4 का इसनरहसे करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो और में जिस 
| ताह परभश्वरकों जानताहूं उसी तरह नारायणजीके भक्त मुझे प्यार हैं 
हम में हरिक्क सममकर ज्ञान मिखलाताहूँ यह वचन सुनतेही रेतो 
। ४. बड़े हैमे खड़े : होकर शिवजीको दण्डवत्‌ किया व बड़े सन्मान से 
; ठ विनय पूर्वक उनकी स्तुति करवेलगे तब शिवजीने हंसगुहयसतोत्र 
‘Fa त तका प्रचेतोंकी सिसलाकर कहा तुमलोग नित्यं प्रातःकाल व 
४ नणि आर स्नान करने उपसन्त यह स्तोत्र पढ़कर नारायणंजीकी 
i को । चतुभुजी स्वरूपका ध्यान किया करो परमेश्वर तुमह जल्दी मि 
सो हे प्रचेतो में दिन रात यही काम रखकर हरिमिक्ष व ज्ञानियोंका 
ठ किया करताहूं व जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व 
| पमे चाइना नहीं रखते उनको ज्ञान सिखलाकर सौ जन्मतक कृतार्थ 
¦ "पाइ बीच धर्म व वर्ण अपने जेसा ब्राह्मण व क्षत्री व वैश्य व शूद्रके 
#5 वेद ब शाम लिखा हे ददू रहकर वेसा कर्म करें व पाप ब अधर्म 
का निकट न जागे वे मनुष्य सो जन्मतक महादेव रहकर फिर चुर्भुजी 
. 'मेश्वरको पतेहें इसतरहका भ्म ब हरिभाकि करनेवाले मनुष्य दूसरी 
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3२ ` सुखसागर। 
बातका कुछ प्रयोजन नहीं रखते मद्ादेवजी यह ज्ञान अते ह 
कर केलासको चलेगये॥ . . ::.: 


. छब्बीसवां अध्याय । | 
| नारदजीका प्राचीनबहिंप प्रचेतोंके वापसे भेंड करना] | | 
दोहा ॥ साधन यद्ग अनेकसे सरै न एकौ काम । विना भक्ति भगतरन्तकी जव न लहिका 
. मैत्रेयजीने कहा हे विदुर ्रचेतालोग साधु व वेष्णवकी बड़ाईवा। 
मेश्वरके मिलने का उपाय महादेव जीसे सुनकर झानेनदपूव बीत 
स्तोत्र व करने ध्यान नारायणजीके लीन इये जब उनको दशहनाए 
हरिमजन करते करते बीत गये तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर दरं 
बड़े इषे उन्हें वरदान दिया तिसपर भी वे लोग संसारी व्यवहा 
समझकर .उसीतरह. परमेश्वरका तप व भ्यान करते रहे व. प्रा 
उनके पिताने बहुत दिनोंतक संसारी सुख व राज्य भोगकर यह बा 
चार की कि राज्य व द्रव्य भगवाचजीकी दयासे पाकर यह धन सा 
में ख करना अच्छा नहीं होता उसे यज्ञ व दानादिक में खर्च के! 
पना परलोक बनाना चाहिये ऐसा विचारकर राजाने इतना यह व. 
¬ करना आरम्भ किया कि शाखानुसार मध्यदेश भरतखण्ड. जि! ; । 
सानपर यज्ञ करना उचित था कोई जगह विना यज्ञ किये वही 
रही पर राजाका मन विर न होकर वास्ते सुख इन््लोक ब सी र J 
तादना रखता था यह हाल उसका देखकर नारदजीने वितरार देती 
be पञ्च करते करते वीतिजाया चाहती है केवल यद्ग es 9 
ब बनेगा यह राजा पगु धर्मातमाके कुलमें ®’ 
ह बढ़े इ र र 8६० में राजाके पास आये उन्हें देशत 
कर विनय हिया पे करन व आदरभावसे बेठालने उपरान्त हा ् 
ए. (महाराज मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे 
रुषने इपा करके मुके दर्शन.दिया नारदजी हँसकर बोले दे 
बांतहे तेश बार था Se हसकर ष कक 
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| 
ह का राजा हुआ व तुमने इम भरतलएड कामि प 
। ब कर्म किया जहांकी का करनाल बे 
| गने पहुँचना चाः 
' हियेव कदाचित्‌ चलते चलते रसम आयुर्दा पूगी होजावे व अपने 
| स्थानपर न पहुँचे तो उस राह चलनेसे सिवाय थकनेके क्या लाभ होगा 
ऋ व | नारदशुनिका उुनतेही राजाने बड़ा आश्चर्य मानकर कहा 
| वेद र १ उरा यञ्च व दान करनेकां बढ़ा पुय वरन कियाहे उससे 
प्‌ 5 * दरा धर्म नहीँ. लिखता व नारूजो ऐसा कहते हैं इसका क्या 
ए, भेदहे राजा यह बात विचाएकर चिन्ता करने लगे॥ 


# 
_ F 


‘SpE सत्ताईसवां अध्याय। : 
फू राणा प्राचीनवहिपका भीरोखा के देखना जिनको मारकर यङ्गमे हवन किया या IE 
i -  .नारदजीने राजाके मनकी बात अपने ब्ञानसे सममकर विचार कियां 
|| '* जतक राजाको कुछ डर न दिखलावेंगे तब तक मन उसका यह 


॥ भनक तरफसे फिर नहीं सक्ला ऐसा विचारकर नारद मुनिने अपने योग- 
$ जिसे जितने पशु राजाने यञ्च मरे ये उन सोको आकाश में राजाके 
रत के जाकर खड़ा करदिया जब वे सब जीव राजाको घूरने लगे तब 
आनी बोले हे राजां यह सब जानवर तुमको क्या देरहे हं जेसे राजा 
| Se तरफ आँख उठाकर उनको कोधसे अपनी तरफ इूरते देखा 
| ` मारे ढरके कांपता हुआ नारदजी से बोला हे झुनिनाथ मैने इन सब 
6 भक मारकर यशे इवन किया सो ये सब किसवास्ते मुझे कोधपे 
| रा करके इसका कारण वर्णेन कीजिये जिसमें मेरा हब 
नलाई यह बचन एुनकर नारदजी बोले हे गजन्‌ जिसतरह तुमने 
= क मार के यज्ञ में हवन किया उसीतरह तुमको भी यह सूत्र 
| | लारी एक जन्ममें | मारकर बदला अपना लेबेगे यह वचन सुचतेही 
या इस वातका बड़ा शोच हुआ कि जितने जीव मेंने मारे हें उतने 











| न लैनेपड़ेंगे तब इनके बदलेसे में उऋण दोऊंगा मुझसे बड़ी 
३९जो इतने जीवको मारकर हवन किया ऐसा विचारकर राजा बोला 
"जि जितने परिहत व उपरोधित व मंत्रीलोग मेरे यहां हैं सों ने 

| २२ 
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शुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करनेसे उत्तम दूसरा धरम नही 


आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं इसका कारण कहिये उस समय ग 
निकट एक पिंजरा मेना व एक पिज तोतेका रक्खा इ देस 
नारदजी बोले हे राजच्‌ यह तोता मैनासे बारम्पार कहताहे कि तू पे 
. इस पिंजरेसे निकालदे तो में बन्दीसे छूटकर वनमें पश्षियोंके साय हलि 
कृरु व मेना कहतीहे हे तोते मेंभी चाहतीहूँ कि कोई मुझे इस पि 
बाहर निकाल देता तो अपने साथियोंमें जाकर खुशी मनाती सो दोनोंग 
पसमें एकट्सःसे कहतेहें पहिले तुम उड़ो पर उड़नेकी साम्य नहीं एए. 
जो दूसरे को पिंजरेसे बाहर निकाले यह बात सुनकर राजा बोला हे 
नाथ यह दोनों आप पिंजरे में बन्द हें किसतरह एक दूसरेको निप्र 
` सके जघ उनमें एक पिंजरेके बाहर हो तब दूसरे के निकालनेका उपा" 
नारदजी बोले हे जन्‌ इसीतरह तुम्हारे परिडत ब उपरोहित व मी 
भी संसाररूपी मायाजालके पिंजरे में पड़े रहकर क्या सामर्थ्य रसते 

ठुम्हें इस संसाररूपी जालसे बाहर करसके यह वात सुनकर राजा म 
. आजतक ऐसा ज्ञानी युझको कोई नहीं मिला जिसका वचन पु! 
शे ज्ञान प्राप्त होता ऐसा-विचारकर राजाने विनय किया महारण 
कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे इन जीवों के हाथसे बचकर ! 
५ यह बात सुनकर नारदजी बोले हे राजन्‌ हम एक इतिश; 


a 


कहतेदे सुनो एक पुरंजन नाम राजा अविज्ञात अपने मितरसे ब 
रखता था व किसी दूसरेको यह बात नहीं मालूम थी व त ९ 
से राजाकेखानेवपहिरने सुख व आरामकी सुधि लेताथा एक, 
इ'्जन अपनी इच्छाते अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी दस 


; 


जानेवास्ते इच्छा करके चला सो वह पूर्वं व पश्चिम व उत्तर तीती 













मं इदता व सता हुआ बहुत दिनतक व्याकुल रहा इन्र 
सान रहनेयोर्य उसे नहीं मिला जब वह दक्षिणदिदाम पहु 
मकान किलेके समान बहुत अच्छा नवदरवाजेका दिखलाई दि! २ 
चारों तरफ नहर व बाग व फ़ल ब फूल व मेवोंके इश्च रहकर अगे 


हा + 
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न ताइका सुल सह ह इ दहा गा रे वहां सर 

| > ` जन उस मकानमें रहनेके धस्ते इच्छा करके. 

३ भीतर चला दारपर पहुँचकर क्या दे कक 
i “र पक क्या देखा कि एक युवती खी मददसन्दरी 
छ अनेक प्रकारके शण व वस्न धारण किये वहां बहल रही हे ओर दश सहेः 
|! लियां उसके साथ सेवा व व्हल करनेवास्ते थीं व उससे थोड़ी दर आगे 
गा एके सांप पाच शका द्रवाजेपर बेठा हुआ दिखलाई दिया राजा पुर 
श्र उस स्रीको देखतेही उसके रूपपर मोहित होगया ॥ i 
फ _ अड्ाइसवां अध्याय । 

र पजा उर जनका उस ह्लीसे विवाह करके सुख व विलास करना ॥ 
¦; _ नारदजी बोले हे प्राचीनवहिंष जब राजा पुरंजनका चित्त उस स्पर 
ई मोहित होगया तब उसके पास जाकर रमसे पाइ सनदी तुम देवकन्या व 
हो | कष्मीके समान किसको बेदी वे खनी होकर किस इच्चासे यहां ट्लती हो. 

Fe ञ न भन पुरुषोंका घायल होजाताहे और यह मकान 

|| “पने बनाया ओर इसमें कोन रहताहे यह मीठा वचन सुनतेही वह सी मुस- 
४ भाकर बाली है राजच्‌ में अपने माता व पिताका नाम नहीं जानती कि 
॥ किसकी बेटीहूँ व अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ इसलिये मुझेशादी करने 
| * पोहनाहे व नहीं मालूम यह मकान किसने बनाया पर में यहां रहतीहं जो 
हा कई मेरे साथ विवाहे वह भी इस किले रहे और यह सांप भेरे दखाजेपर 
! जे भी करने के वास्ते रहताहे यह वचन सुनतेही राजा पुरंगनने बहुत प्रसन्न 
| "कहा अय भ्राणप्यारी सुरे अंगीकार करो तो में तुमसे ब्याह करनेमें 
f इ तुम्हारे साथ विवाह करके इस स्थानमें रहकर भोग व विलास 
है ५ । वेह सुन्दरी हसकर बोली हे राजन तुम्हारा ऐसा सुन्दररूप देखकर _ 
Re सी मोहित न होगी जब इसतरह दोनोंसे बातचीत हुईं तब राजा 
|| "ण उसके साथ किलेमें जाकर गन्धे विवाह करके भोग व विलास | 
| भे गा व राजा ऐसा उसके साथ वश्य होगया कि दिन रात उसकी | 
ह से. रहकर विना पूंदे कोई काम नहीं करता था-जब एरंजनके उस "- 
| ` ° पदत वदी व बेटे उन्न इये तब राजा उनका विवाह करने उपरान्त 


> 


“UP? 
IP N= 
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= es 


।दिनतक उसके साथ भोग व विलास किया पर मन उसका 


"पि आनकर कहने लगी तुम भेरे साथ ब्याह करों जब मेने नी | 


एक दिन विना पूजे उस ल्लीके रथपर सवार हुआं व रिंकार सेसन 


` बनमें जाकर बहुतसे पशु मारे. इसलिये रानी क्ोधमें भरकर मेली कष 


पहिनके कोपभवनमें पढ़रही जब राजा शिकारसमें दोढ़धूप करने ते पा 
होकर अपने मकंनपर आया तब उसने पानी पीने उपरान्त दाग 
रानी.का हाल पूंदा सो उन्होंने कहा न मालूम आज कोनसा दुः 
को उत्पन्न हुआ जो गइना व कपड़ा उतारकर पृथ्वीपर पड़ी हे यह कस 
सुनतेही राजाने बड़े डर व शोचमें दोड़ेइये रानीके पास जाके 
पुकारा जब वह मारे कोधके कुछ नहीं बोली तब राजा बड़ी बरती. 
उसका चरण दावकर कहने लगा हे श्राणप्यारी तू किसवास्ते समरे म 
बोलती मेंने कोन वस्तु तुझे न देकर किस बातमें तेरा कहना नही गा 
जो इतना दुःख र उठाती है तेरी यह दशाः देखने से मेरा कलेजा श. 
है तुझे मेरी सौगन्द हे जल्दी सच बतलादे तुझे किसीने दुर्वचन इहा 


'तो अभी उसको दंड देऊं यह वचन सुनतेही रानी कोधसे बोली गह 
चुम्दारा कमूरहे जो विना मेरे एंडे शिकार खेलने चलेगये थे इसी 


उदासहूं तब राजा पुजन रानीके पांवपर गिरकर हाथ जोड़के बोला [0 


| 


क हुई जो विना पूंडे चला गया अब तेरी आज्ञा विना नहीं गा 


सुरे अपना दास समके इसबेर मेरा अपराध क्षमा कर तेरे उपर त i 
बर होताइ तुम अपनी अजासे मुझे बांधकर जो चाहो सो दए! 


जब ऐसी बिनती करनेसे रानी उठी तब राजाने अपने हायसे उस 
कर शरीरको भूरि आइ दी व उसको गहना व कपड़ा पहना र i 






. 


सगे वि नही इंचा निता तुमे संसारी चाइना बनी है उरी i ५ 


कक को, 





व ५ 





गामा इतना हाल एन नार नारद सन ते 


बनाम सली प इल रब जगह जी 










जान कर कोई अंगीकार नहीं करता या सो वह एकि 


रः 
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॥ ततव उसन कोष करक मुझे शाप दिया किसी 
भ, “जगह नहीं रहकर दिन रात फिरते es का 
/॥ ¦ ठहरोगे तो तुम्हारा शिर । द्खेगा है के जे सिवाय कहीं 
' कसर व 3 “जगा जब उसने मुझको ऐसा शाप दि 
मी. “मंने.उसे यह उपाय वतलाया कि त रकी वि 2 
` ` =` पा वू जाकर प्रज्वार गन्धर्वकी वहिन हो जा 
ए. उसके बड़ी सेनाहे वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुमसे भोग करनेके 
म वास्ते दिया करेगा यह वचन सुनतेही वह कन्या वार गन्धरसे जाकर 
| बोली में तुम्हारी बहिन होने वास्ते आईहूं गन्ध बोला बहुत अच्छा तम 
ती यहां रहो फिर अज्वारने जरानाम कुटनीको बुलाकर कहा त इसके वास्ते 
ग 'एक मनुष्य युवा व सुन्दर ठहराव तो हम इसका ब्याइ उससे के 
प, इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजेन कदाचित कोई किसीझो 
म, इब चीज अपनी खुशीे दे ओर वह न लेवे या धन पाकर दान व 
हैं| उ न करं वह मजुष्य पीचेसे दुःख पाती हे. व. परमेश्वरने गृत्युकी 
॥ अवधि इस वास्ते नहीं रक्ली जो मनुष्यको अपनी मतका हाल मालम 
ह| "दता तो वह अधर्म करना धोड़कंर विरक़ होजाता इसलिये अपनो 
छे. मायासे यह बात परमेश्वरने गुध रक्सी हे॥ - .: . 
| उन्तीसवां अध्याय। ... 
; | ` ` ` - अञ्यारका अपनी सेना लेकर पुरेजनके मारनेके वास्ते जाना ॥ 
॥|  -नारदजी बोले हे.याजर्‌ जब जरानाम कुटनीने जाकर प्रज्वार मन्ध 
| प कदा कि राजा पुरंजन इसके विवाह करने योग्य हे तब प्रज्वारने तीन 
£! सी साठ गन्ध व तीन सो साठ गन्धिनी सेनाक्ो साथ लेके राजा : 
| ९रजनसे लड़नेके वास्ते जाकर उसका किला घेर लिया तक वह सांपजो 
॥ श्र पांच फणका रहता था. गन्धवोसे युद्ध करने लगा व उन्हें भीतर 
| र नहीं दिया जब वह सांप अकेला लड़ते लड़ते थंक गया तब उदास . 
i रि कहने लगा देखो में इतने दिन शज्टसे लड़ा पर मेरा स्वामी भोग : 
F गासमें ऐसा आसङ्गहे जिसने कुमी मेरी सहायता नहीं की जब - 
, र रोच करने व लड़नेसे वह सांप थकगय़ा व एक खुखले इ में 
॥ ` असा तव प्रज्वार गन्धर्वं उस किलेमें आगि लगाकर भीतर चलागया : 


है ६ 
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जब आगि लगनेसे एरंजन ब्याल होकर अपना प्राण बचाने न पग 
तब अपने ङुटुम्ब की रक्षा क्या करेगा उस समय पुरंजनने उदाप वोन; 
विचारा कि किसीतरह मेरा प्रश बचता तो अच्छा था पुरंजनीका ब | 

`¦ तो बहुत कठिनहै उसी चिन्तामें राजा पुरंजन जल कर मरगया सो गत 
। देशमें यजा विदर्भी बेटी हुआ व कारण खरी होनेका यहहे कि म! 
समय पुरंजनीमें उसका ध्यान सगा था इसलिये ख्रीका तलु पाया 
` पांचाल देशमें मलयंध्वज राजांसे जो बड़ा धंमात्मा था ब्याह अग 
। हुआ सो बहुत दिनतक उसने गृहस्थी का सुख उठाया व सात रे 
` कई पोते उत्पन्न हुये ॥ 








तीसवां अध्याय | 
राजा मलयध्यजका मरना ब पुः््नका अदिज्ञत अपने मित्रसे भेंट करना। | 
नारदजीने कहा हे प्राचीन4ईष मलयध्वज बहुत दिन रामम क, 

` झगस्त्य मुनिसे ज्ञान.सीखकर संसारीमाया से बिरक्क होगये व राण 
अपने वेटेको देदी ब व खीसमेत वनमें जाकर बहुत दिन हरिमिजग ह 
जब शरीर अपना त्याग किया तब रानी बिता बनाने ब लोब गर्ग 
उसपर रसने उपरांत दाह करनेके वास्ते तेयार हुई पर मोहवश आगि 

। लगाकर अतिविलाप करने लगी तब अविज्ञात उसके पुराने मित्र | 
। आनकर उसे पहिंचाना कि यह बही पुरंजनहै जिसने मेरा साथ बो, 


ुरुपसे स्रीका ब पाया यह दशा उसकी देखकर अविज्ञातने द र 

















जब खरीरुप पुरंजनसे पूंडा तू किस वास्ते इतना रोती है भर, 
' कोन था जो मरगया मुझको तेने पहिंचाना या नहीं तब रानी t 
[च उफे नहीं पिचानती व यह मेरा पति मरगयाहे जिसके शो "५ 
२६ पात एुन कर अविज्ञातने कदा तू पूर्वजन्म पुरंजन नाम , 
भ अविज्ञातनाम तेरा मित्रहूं सो तू मेरा साथ छोड़कर घरसे तिक" 
व एक खक संग भोग ब विलास संसारी सुखमें लिपटकर से है ५ 
` इसलिये तेने सरीका तनु पाया इस मरनेका शोच छोड़के पुरुष तह, 
"का उपाय करना चाहिये.ओर हम व तुम दोनों मचुष्य हंसरुपी है 
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चोथा स्कन्ध २२७ 


ब परमातमा मानसरोवर के किनारे के रइनेवाले है सो तू संसारी मोह में. 
$सकर न होगया यह जीव मेरी मायासे चोरासीलाख योनिमें अनेक 
मकारा त पाताह यह पचन सुनतेही जब स्रीरूप पुरंजन को ज्ञान 
उत्पन्न हुआ तब उसने पतिका शोच छोड़कर लोथ उसकी नला दिया व 


. अविज्ञातकी आङ्गाइसार इरिमजनमें लीन होकर वह शरीर छोड़ने उपरांत - 


पुरुषका तजु पाया व अविज्ञातसे जा मिला इतनी कथा सुनकर प्राचीन- 
बहिंष ने नारदजी से पूंढा कि महाराज में संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं 
रसता जो इस कथाका अर्थ समझसङूं आप दयालु होकर विस्तारपूर्वक 
इसका हाल वणन कीजिये तब मेरी समम में आवे यह वचन सुनकर 
नारदजी बोले हे राजा वह पुरंजम जीव ओर अविज्ञातनाम पित्र परमेश्वर 
को समझना चाहिये जो इस जीवकी रक्षा सब जगह नरक व गर्भादिकों 


` काते हें प्र किसीको दिखलाई नहीं देत योर यह जीव परमेश्वरका स्मरण 
व ध्यान छोड़कर संसारी सुखमें फँसने व अपने ज्ञानसे जेसा जेसा क्ष 


करताहे पेसा वैसा जन्म चोरासीलाख योनिमें पाकर इच्द्ापूर्वक उस तु 


. भेंसुली नहीं होता उसीतरह पुरंजन भी अविज्ञात का साथ घोड्कर चौरा- 


सीलाख योनिमें बहुत दिनतक भ्रमता रहा जिसतरह यह जीव मडष्यका 
तशु पाकर प्रसन्न होताहे उसीतरह पुरंजनभी किलेको देखकर बहुत खुश 


.इंआ था व जेते उस किसेमें नवद्वारथे वेस मनष्यतचुमें कान व नाका- 


दिक नव छिद् इन्द्रियं के हें ओर शरीर मजुष्यका स्के समान हे जिस 
पर 4ठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था उस रथक घोड़े ईनदरियोंको 


` समझना चाहिये जिसओर मन आदिक इच्दियां दोड़ती हैं वही मलुष्य 
` फेरता ओर मजुष्यके अहंकारको यह सांप जो पुरंजनने किलेके दरवाजे 
'पर देखाथा समझना उचितदे किसवास्ते कि मनुष्य बढ़ाई समयभी अपना 
अहंकार नहीं छोड़कर कहताहे कि हम मरतेदम तक अपने लड़के बालों 


` पालन करेंगे ओर यह बात नहीं जानता कि सबके पालन करनेवाले 


'परमेश्वरहें मनुष्य की बुद्धिको वह री जिसपर पुरक्षन मोहित इआ या 
'समभझना चाहिये जिसतरह मरते दमतक बुद्धि मछुष्यके साथ रहकर अपनी 


॥॥ 
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इच्छाएूवंक उससे काम कराती है-उसीतरह पुरंजनने भी उम झी भ 
रहकर आयदा अपनी बिताई व जेसे अज्ञान मजुष्य अपनी बुधि बा 
के समान परमेश्वर त्रिलोकीनाथ उत्पन्न व. पालन करनेवालेको अर! 
अ पुराणकी बातॉपर विश्वास न रखनेसे अन्तम दःख पाता हेते एफ 
भी अविज्ञात अपने मित्रका साथ छोड़ने व बुद्धिरूपी स्री का संग करे 
चहत दुःखी हुआ था व जिसतरह मनुष्य परिश्रम करने परभी झप! 
मनोरथ न पाकर पताताहे उसीतरह पुरंजनने भी जलने व मरनेे सप 
'विन्ता की थी व.मदुष्यके तसुमें काम कोधलोम मोहादिक जो ह 
है उसको एरंजनका परिवार समझना चाहिये जिसतरह बुढ़ाई मेवे 
खबर कालक यहां जाकर देती हे कि उसको मार लेव उसीतरह जगा 
झुटनीनेशी पुरञ्जनकी इदाई देखकर प्रज्वार गन्धर्यसे उसके मारनेके ग 
कहा था ओर वह कालकन्या मृत्यु होकर प्रज्वार गन्धर्व को अन्त सम 
'विषमज्वरजानना चाहिये व उसके साथ जो तीनसौसाठगन्धर्े उ 
व गन्धवियांको रात्रि जानकर वही .कालकी सेना समझो जिस हि। 
सन्निके बीतनेसे आयुर्दा पूर्ण होने उपरान्त काल मारलेताहे व i 
जुदाई समय इन्द्रियम सामर्थ्य न रहकर लोहू ब मांस शरीरका पूल 
है उसीतरह भज्वारगर्धकी सेनाने जाकर पुरजन का किला जला 
था व मरते समय जिस चीज में मनुष्यका भ्यान लगा रहता है मे" 
रात बही तचु पाता है सो पुरंजनका चित्त मरतेसंमय पुरंजनीम त” 
इसलिये वह खरी हा सो अबला होनेसे अपने पतिकी आहां ए ' 
"दिन काटने पड़ते ब जवतक इस जीवकी मुक्कि नहीं होती तब ' 
'तरह चौरासी लाल योनिमें जन्म पाकर दुःखस नहीं छूटता जब ब श्री | 
शत नाम मित्र जो शवरहे दयाकरके मनुष्यत नमें किसी साधु व ग ९ 
मट करादे व उस महात्माके ज्ञान उपदेश करनेसे मनुष्य हर हे 
वेतन सुनकर अज्ञान छोड़के हरिचरणों में प्रीति करे तब म 
„ब स्मरण करके जन्म व मरणसे छूटे जिसतरह पुर्न अविज्ञात 


'कपासे पहिला तनु अपन [ पाकर मुङ्ग इझाथा सो हे राजा बिना ९१९ 


है! 
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| दयास साइ व महात्माका दर्शन व सत्संग मिलना कठिनहै व विना | 
। सत्संग व सेवाकरने हरिभक्गोंके संसाररूपी जालसे निकल : हा 
| तमने बहुत दिनतक राजगद्दी पर बैठकः संसारी सुख भोग नह 
$| व दान करके यश पाया अब तुम्हें उचितहे कि मन ना न के 
हरिचरणोमें प्रीति लगाकर परमेश्वरका भजन व स्मरण करो जिसमें ठ हा 
न पे पट संसारी म जोड़कर हरिचरणोंमें भक्ति न जज 
तक आवागमनसे छूटना बहुत दुम हे सो तुम परमेश्वर की का 
सुनकर साइव महात्मासे सत्संग करोगे तद ताना द शा 
गा. -९ ९.९ ष यज्ञ करनेसे संसारीलोग थोड़ेदिन देदलोकमे सुल भोगकर 
ह| जन्म लेनेसे इः पाते है और विरक्ष होने व भक करनेसे वेकंठका 
. ड खताहे सो तुमको भक्कि करना चा दविये यह वचन सुनते्दी राजाने हाथ 
ष | र Re कहा महाराज यह शान आपने बहुत थच्चा बतलाया 
~ ने क हमारे बेटे जो तप करनेवास्ते गयेहें नहीं फिरे बहलोग आवे 
| 5 जगद्दी देके में बनें जाकर परमेश्वरका तप व ध्यान करूं॥ 
® र इकतीसवां अध्याय । कम 
ला एक बाग हरिण सम्रेत अपने योगवलसे प्राचीनवर्हिषको दिखलाना | 
ऽः बीस कहा हे दहु यह वात सुनतेही नारदजीने आर 
॥ न होकर न्त देखो मने इतना ज्ञान राजाको सिसलाया पर यह विरक 
| अपने योग [तक इसे राजगद्दी का मोह लगाहे ऐसा विचारकर नारदसुनि 
4 एक कहे बलसे एक बाग आक्राशामें तैयार करके बोले हे राज्‌ हमको 
, व [अचम्भा मालूम देताहे नेक ऊपर तो देखो जैसे राजाने आंख 
| सा देखा तो आकाशकी तरफ उसे एक वाग बहुत अच्छा फल व पुष्प 
भा चारदारेका दिखलाई दिया और एक हरिण- जंगली वह हरि- 
/ सानेल ` = इदा ब चोकड़ी मारता जब उस बागे आनके घास व फल 
पेलगा तब एक बहेलिया सम सामग्री शिकारकी साथ लिये उस इरिण | 
फिड़नेके वास्ते बागमें.पहुँचा व उसने एक दारेपर जाल लगाकर 
दराजेसे कुत्तेको ललकारा व तीसरे द्वारेपर आगि लगाकर चोथी 
T ३३ 
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ढेवदीपर आप पत्ुपबाण साधकर खड़ा हुआ ओर वह इरिण पहत 
देखने परभी कुछ ढर न मानकर खुशीसे पत्ती व फल खाताथा गा 
बाग व बहेलिया व इरिणको देखकर बोला हे छुनिनाथ एक बार 
आश्ययकी दिखलाई देती हे कि चारों दवारे पर इस हरिणके मरेन 
निकट पहुँचा तिसपर भी यह हरिण अपने मरनेका भय न रखकर आस 
पूर्वक चरता हे इस चरने से इसको क्या शुण होगा यह वचन हु 
नारदजी शुसकराऋर बोले हे राजा तेस भी तो यही हालहे इई शा 
तेरी सब इन्द्रियोंकी सामथ्यं जाती रही व इुस्युका दिन निउ पु: 
पहिले जो तुझे युवा अवस्थाकी आशाथी सो न रहकर अब बुद्राप भी 
होने से दिनरात तेरे बदन का लोइ व मांस इसतरह सूखा जाताे मि. 
पानी झगिकी गर्मीसे जलकर कुछ बाकी नहीं रहता ब इस्यु तुमे 
कुत्तेक समान रपेटे आनकर मरनेका दिन व्याधारूपी घच खाए कि 
सामने खड़ा हे उसके हाथसे तेर बचाव नहीं होसक्षा ओर १ 
मायामोहके जालमें ऐसा लिप है कि यह सब हाल आंलोसेमी हैं 
तुझे अपने मरनेका कुछ डर नहीं होता व संसारी सुख ब राज । 
तृष्णा तुझकी अबतक लगी है यह ज्ञान सुनतेही जब शजाके ४ 
होगये ततर वह भय मानकर ऐसा समझा कि मेरा शरीर जवामी 
दशा अपनी देखतेही नारद्गुनिके घरणोंपर गिरकर बोला महाग. 
बड़ी कृपा करके संसारी फन्देसे बाहर निकाला नहीं तो में हे i 
मोइके महाजालमें फँसरहाथा यह वचन कहकर सजाने विधि शक 
जीका पूजन किया व उसी जगहसे संसारी मोह बोडकर बी 
तरफ चला गया व इरिभजन करके झङ्गिपदवीको पहुँचा ओर ho 
ह चलेगये उसके बहुत दिनों उपरांत नारायणजी ट वत 
रसे मन ये तव अपने चनी रुपका दन दक 
ठुपलोग वरदान मांगो तब परनेतोने दणडबत्‌ व सतुति करके £ 


` महाराज हम यह वरदान मांगते है जिसमें बीचमाया संमारके ग") 


, 
| 




























दे 


ब महात्माका सत्संग होकर तुम्हारे चरणों में हमारी भक्ति बसी | 
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® चले हा कल क्या देखा कि नगर व गांव जो हा त 
| ३।५या सा य्‌ उन्हें जलाया चाहिये जिसमे 
म ह कियेका फल पावें एसा विचारकर जब प्रचेतोंने ता 
५३ „`= प पढे षने जलने लगा ओर वहां के देवता अपना अपना 
h गप इकर भाण व बाक पास जाकर यह हाल कहा तब चन्दा बही 
' नक्षाउतार शयताकि पास आकर बोले तुमलोगोने हरिमक्त होकर द्श 
हजार व परगेश्वरका तप कियाहे हुम्हें विना अपराध ऐसा क्रोध करना 
! क्‍ हर चाहिये इस वनसे सव ऋषीश्वर व मुनीश्वर व पशु व पक्षियों को भोजन 
# गा "फ जीवों की रक्षा होतीयी इसके जलाने से तुम्हें बढ़ा पाप 
४ हो Si उने संसार उत्पन्न करनेकी इच्छासे परमेश्वरका तप कियाहे सो 
य ग ।न्लोचनानाम कन्यासे जो इती बेह ब्याह करो उससे तुम्हारे 
र SF Rl पह वचन चनदरमाका सुनतेही बनके देवता वह कन्या 
h का पास आये व चनदरमाके समाने प्रचेतोंने अपना कोध क्षम 
Fa अरअग्नि वनकी बुकगई तवप्रचेतालोग उस कन्यामे गन्ध विवाह 
s 5 सीसिमेत माहिष्मती अपने वापकी नगरीमे पहुँचे व राज्यकाज करने 
हे वे चन्द्रमा प्रसन्न होकर अपने लोकें गये सो उसी कन्यसे प्रचेतों के 
| ल भटा उत्पन्न हुआ जिसने परमेश्वरका तप करके मेथुनधर्म करनेसे 
| इत जीव उतपन्न किये जगं कुछ दिनांके उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटेको 
pe देकर परमेश्वरका तप करनेवासते पश्चिम दिशा को चले गये तब राह 
उनको नारदुजी मिले सो उनके उपदेशसे प्रचेता लोग परमेरवरका भजन 
„> प परके साथ योगाभ्यासके तन अपना छोड़कर गोलोक में पहुँचे 
‘ हा नी मेत्रेय ऋषीस्वरसे छुनकर इस्तिनाएुरको चले गये॥ | 
’ भो न्दा सुनवदी तजी सती निमदेह। लाखन गारी देत अब्र पतिक त्याग सनेह॥। ' 
{ भ चवे अस्कन्धको कहे सुने चितलाय । लहै ज्ञान सुख सम्पदा पाप पहाड़ बिलाय॥ 
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पाचवा रकन्थ । 


; “mamas wees 0 rue 


राजा प्रयन्त व जड़भरत व सातोंद्वीप व नवखण्ड व चोदो 
व सब नरको का हाल ॥ 
“दो० शेषशारदा विनयकरि गोबिंदपद "शिर धार । यह पञ्चम अस्कन्यकी कया इही ति 
क० चढ़े गजराज चतुरंगिनी सम!जसंग जीति श्लितिपाल सरपालसों सनत है। 
विद्याअपार पढ़े तीरथ अनेक करि यज्ञ और दान बहुभांतिस कर हैं 
तीनकालमें नहाय इन्द्रियोको दश लाय करि वनवास विषय वासना तज़त | | 
योग और यञ्च जप तपको अनेक करें विना भगवन्तभक्कि भव ना तरत रँ॥ | 


पहिला अध्याय । | 
परीक्षित का शुकदेयजीसे राजा प्रियत्रतका हाल पडना ॥ | 


राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजीसे विनय किए 
राज आपने तीसरे स्कन्धमें कहाहे कि स्वायम्भुवंमततुके बेथ he 
नारदजीके उपदेशसे बालापन में विरक़् होके वनमें जाके ( 
कियाथा फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगनेउपरांत तपकरके की ` 
है बहपूर्ति ज्ञान प्राप्त होनेपर फिर वह किसवास्ते गहस्थीमे फसा 
मनुष्य संसारी मोहमे फॅसा रहकर स्री व पुत्र व धनको अपना ४ 
तबतक वह ज्ञानी नहीं हुआ ओर ज्ञान प्राप्त होनेसे संसारी माया i ८ 
हूटजाती है वह फिर किसवास्ते जान बकर मायाजालमें 
सैदेह मरा इडा दीजिये शुकदेबजी हरिच्रणोंका ध्यान करके बोते र 
तुमने बहुत अच्छी बात पूजी हाल उसका इस तरह प्र हे कि रे 
भत ज्ञानी होनेपर भी पिछले जन्मके संस्कारसे प्रत्यक्ष राजश. 
दि भर वह गहस्थाश्रमसेभी विरक्क रहकर बीचमोह राज्य व धन ^ 
केके नहीं फॅसा कुछ दिनों उपरांत राजगद्दी छोड़कर बीच ४ 


i 
| 
| 
| 
| 
' 
| 
| 
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'परमेश्वरके लीन हुआ व जब पहिले नारदशुनिके च 
प [ से नारदशुनिके उपदेशे. प्रियत्रत < ज्ञानी 
हकर मन्दराचल पहाड़ पर तप करने चला ae 
क इदा ने भित्तसे कहा हे बेस तू राज्य व विवाह करके सन्ता 
अ pa शमा ह व्याह करने व सन्तान उत्पन्न होनेसे 
तुष्य बी व परिवारके फैंसकर नरकमें पड़ताहे इसलिये 
ग़ज़गह। व संसारी सुख नहीं चाहता मुझे परमेश्वरका हक 
ऐ | ER वा de सायम्धुवमज्ञुका कहना नह गा 
| तब्‌ हाकर बे उसी समय ब्रह्माजी. सनकादिक 
॥ | श्वर व देवतोंको साथ लिये हूं रति 
` १० ९न्पपिगं साथ लिये इसपर चढ़कर वहां आये 
शा हे पेद [य जब स्वायम्भुवः 
| का उन्ह दयडत्‌ करके आदरपूर्वक बेठाला तब ब्रह्माजी 
मयत तू ब्याह करना व राजगहीपर. बैठना क्यों र 
' अंगीकार करता नारायणजी प 
धा रयणजी को आज्ञा इसतरह पर हे कि क्त्रियोग 
Fak पा हुआ उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवोंको बढ़ाना चाहिये 
ताह न इग नारायणजीकी आज्ञानुसार संसारकी रचना करते हें उसी 
Fl उनकी आङ्ग Ms बैठ व व्याहकरके क्षत्रियोंको 
(गोऽ ज इम देखते है कोई जीव उनकी आज्ञासे बाहर नहीं रहता 
॥ सोपारे ५३.0, भाण्यर्मे लिखाहे वेसा होगा श्यामसुन्दरने जिसे जो काम 


ण 5 
. 

~ ? = रु 

डक २. ०>><े 2० ०० CNP, PDR °F PONE VII 


ss set 


ha 


, रे 'पवाय वह दूसरा काम नहीं करसक्का जिसतरह वेलके नाक 
एसी . "नेर जिधर चाहे उधर लेजाबे उसका कुछ वश नहीं चलता 
(साम्य नीव जड व चेतन्यक्ी गति समभन चाहिये किसीको ऐसी 
(से है जो प्रमेश्वरकी भाजञामें तिलभर घटाने बढ़ाने सके इस 
। दको आज्ञानसार सब कामं करना उचितहे व हे प्रियत्रत गृहस्थाः 
क्षम ˆ उ नहँ होता जो मेतुष्य काम व कोध व भहंकार व लालच 
ee  इन्रियॉको अपने आधीन रखकर उनके वश न होवे उसको वन. 
रोहि नों जगहका रहना बराबरहे व जिसने उनको अपने वश 
जज ५. उसको गृहस्थी बोड़कर वनमें जावेठनेसे क्या लाभ होगा कि 
| ` चवा अपने साथ रखताहे जब्तक महृष्य काम व करोधादिककों 
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अपने वश्य नहीं करता तबतक परमेश्वर उसको नहीं मिलते वमनु 


तीन ऋण देवऋण व पितृछण व ऋषिऋण रहते हें जबतक इन त 
उऋण नहीं होता तबतक उसे विरक्ग होना न चाहिये व जब मनुष्य 
चुल भोगकर उसका स्वाद देखलेताहे तब [फिर उस सुखी वह षह 
नहीँ रखता सो तुम पहिले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करना जा. 
तरह समझाने से प्रियन्नतने विवाह करना व राजगद्दीपर बेठना अंगी. 
किया तब ब्रह्माजी व स्वायम्भुवमसुने बड़े हषेसे प्रियत्रंतकों गाहिएं ' 
पुरी में लाकर राजगद्दी दी शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित इसतरहसे | 
“'पियन्नत राज्यसिहासन पर बैठकर इरिचरशों में ध्यान लगाके रामम : 
लगा जब उसने विवाह अपना बहिष्मतीनाम विश्वकर्मा बे 
तव उस स्री से अग्नीप्रझादिक दश बेटे व यशवतीनाम कन्या म ' 
होकर उनमें तीन पुत्रं बालयती होगये वेद पढ़कर परमहंसोक्ा शी र 
रखा व दूसरी स्री सान्तनीनामसे जो देवतोंने लाकर राजा मिम र 
दियाथा उत्तम व तामस व रेवतनाम तीन बेटे उत्पन्न होकर चोद 
न्तरमें उनकी गिनती इई सो प्रियन्नतने हजारों वर्षतक साथ ध" 
'पालनके राज्य भोगकर प्रजाको पुत्रके समान सुख दिया व झी म 
उनकी इन्दरियाका पराक्रम कम नहीं इआ कुछ दिन उपरत 
“विचार किया यह सूयेका रथ आठोपहर फिरने में दिन व गा Pe 
सुमेर पेत की ओट में जाने से रात्रि होजाती है सो रात्रि की हे 
| br तर्पण व तप व दानादिक शुभ कर्म में विन होकर न षि 
मात केसे अधर्म होताहे इसलिये इमारे राज्यमें आपह A तु 
विगर बना रहकर रात्रि न होती तो अच्छाथा यह बात । 
राजा प्रियत्नतने ऐसा रथ एक पावय र्यके समान तेयार क | 
'रथके प्रकाशसे आठोपहर उनके हे कम [नि वो 
गया झर परित देरे उजियाला रहकर याम की 
शगया आर श्ियत्नत ऐसे प्रतापी होनेपर भी आठ पहर न हू पित 


ME 














चे 


हज बा लगाये रइताथा जब राजाने उस रथपर बेठकर ' है कम 
१ 7ीकी परिक्रमा करके एकबनर राज्य किया तब उस से 
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c 
के गो पेश घा इर सहो स सातो बी अ हो 
. पहिलं जम्बूप लाख योजनके धेरेमें होकर एक योजन कोश 
॥ समझना चाहिये और भर रह oe 
तसणडादिक इसी द्वीपमें रहकर चारों ओर इस 
न औपका समुद सारे पानीकाहे दूसरा पाकाीप दो लाख योजनके धेरे में 
म होकर उसके चारों दिशामें उसके रसका सप॒द्र हे तीसरा शासमलिद्वीप 
चार लाख योजनके घेरे में होकर उसके चारों ओर मदिराका समुद्र भराहे 
हि चोथा झुशबीप आठ लाख योजनके पेरेमें होकर उसके चोगिदे धीका 
पए सद भराहे पांचवां कोंचद्वीप सोरह लाख योजनके धेरे में होकर उसके 
रम चारो तरफ दूधका समुद्र हे छठवां शाकडीप बत्तीस लाख योजनके भो 
i होकर उसके चारों दिशामें मद्ठेका समुद भराहे सातवां पुष्करद्वीप चोसठ 
ल लास योजन के घेरेमें होकर उसके चोगि मीठे पानीका सुदर भराहुआ 
कर 3 परमेश्वरकी महिमा से इतनी बड़ी लम्बाई व चोड़ाई भगोलकी है 
म । अज्ञान भज्य क्या सामथ्ये रखता है जो स्तुति उसकी कसै सो 
| रजा धरियज्नने एक एक द्वीपका राज्य अपने बेटॉको बाटकर यशवती 
[९ नाप अपनी कन्याझा ब्याह शुक्राचार्यसे करदिया जिसके पेरे देवयानी 
भन्या उत्पन्न हु ३ जब रात्रि होना उसके राज्यमें बन्द होगया तब स्वाय- 
पाल न मान पियत्रतकी समझाया कि जो बात परमेश्वरकी मर्यादसे 
ह उसको मेटना न चाहिये तब उन्होंने फिरावना रथका बन्द किया 
व “यो कहकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित इन सातों द्वीपका राजा 
॥ मालिक प्रयत्रतथा सो उसने इतने बड़े राज्यको झूठा समझ कर एक 
धर पिन `१्मतीनाम अपनी ख्रीको रथपर वेठालके कहा एक इतिहास हम 
ह्‌ सुनो एक बालक अज्ञान दरिद्री अपने घरसे निकलकर किसी 
i \परके स्थान पर गया सो उस ऋषीश्वरने दयाकी राह उस वालक की 
00 पिदा पढ़ाई कि उसे देवदष्टि होकर एृथ्वीका गड़ाइआ घन व सोकोस 
१ जि दिखलाई देने लगी सो कुदददिन उपरान्त उस बालकके माता व 
, " इदतेहुये वहां पहुँचकर जत्र उसे पकड़के घर लेजानेलगे तब वह 
£. » कि घर जाने से यह गुण मेरा झूल जायगा ऐसा विचारकर वह 
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अपने घर नहीं जाताथा पर माता व पिताने हठेसे घरपर लोक ह 
उसका करदिया तब वह लड़का सब गुण अपना भूलकर संसारी 
फॅसनेसे ऐसा नष्ट हुआ कि बोझा दोकर अपना पेट पालनेलगा ह 
कथा सुनकर बहिष्मती बोली वह ऐसा गुण अपना बोडका गह 
जांलमें क्यों फँसा तब प्रियत्रतने कहा वही हवाल तो हमाराभीरे। 
नारदशुनिका ज्ञान छोड़कर संसारी जालमें फसे हें. यह वचन पे 
बहिष्मती बोली कि महाराज अब विरक़् होना चाहिये प्रियत्रतने जेगे। 
[त ख्रीकी सुनी वैसे राज्य बेटेंको देकर संसारी माया छोड़दी ब स्री 
वनम जाकर हरिभजन करके सुक्क हुआ जो लोग अपनेको पणस 
शरणमे लेजाते हें उनको सुख होता है ॥ द 
दूसरा अध्याय॥... | 
मरियन्रतके बेटे अग्नीभ का राजा होना व पूर्व चित्ती अष्सरा से विवाह करना॥ | 
` - शुकदेवजीने कहा हें परीक्षित जब राजा प्रियत्रत वनमें तप कर! 
चलेगये तब अरनीभ्र उनके बड़े बेटेने राजगद्दी पर बेठकर विगर! 
पाहिले परमेश्वरका तप व स्मरण करके पीछेसे ब्याह करें जि 
धमात्मा उतपन्नहों व वेद व शास्रमें भी ऐसा लिखाहे कि चोरष आई 
अवस्थातक स्रीका प्रसंग न करना चाहिये ऐसा विचारकर वह घर & र 
खड़ा हुआ व मन्दराचल पहाइपर जाकर एक रमणीक स्वा ' 
परमेश्वरका तप करेनेलगा जब बहुत दिन उसको तप करते बीते 7 १ 
इन्द्रम अपना इन्द्रासन छीनलेनेके डरसे पर्वेचित्ती नाम अप्सर गे १ 
को उनका तप भंग करनेवास्ते भेजा जब वह अप्सरा अपनी ff 
समाज. लिये इये जिस जगह पर अरनीध्र बेठा हुआ तप करता j 
श करनलगी ओर उसके गाने व नाचने व बाक |च 
भिका ध्यान छूटकर आंख खुलगई रू 
होकर बोरहेके समान उससे पूंछने गा नि सा र 
5 कसे फ व॑ पुष्प होतेहें तुम्हारे शिरके बाल बहुत ४ ॥ 
` बाति दो अनार ऐसे ऊंचेऊंचे क्या दिखलाई देते हं व पि! 
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| Sl oh न रे गुजतेइये देखकर राजा बोले 
[ह अकार सुनकर कहनेलगे हु ररते आये है व नाचती समय घुंधुरुकी 

ह तुम पेदोका स्वर बहुत अच ध 
है। शे शरसे अगर व चनद लगे देखकर भ 
| से गदाक मद्टी इसीतरह पर होती है जो तुम अंगे दा 
प क महकसे मेरा सपान भरगया उस वनमें इसी रूपके सव ऋषि व 
॥/ = द 3% उन्हारा स्थान देखनेकी अभिज्ञापहे सो कृपाकरके झे 
सा क १ भरे जानकारामे तुम लक्ष्मी या नारायणजीकी मायाहो 
| “ग पह आकर अपने नयनोंका बाण चलाके मुझ ऐसे हरिणको मारा 

el लत परमेश्वरने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया सो तेर मोहनी 
Po गइत प्यारा मालूम देता हे इसलिये अव में तुम्हारा पीछा 
प i । गष यह वात राजाकी सुनकर पूर्वचित्तीने जाना कि मेरे 
त. तोन हित इभा है तब वह मुसकराकर बोली हे राजन्‌ हमारे . 
व रजि हसी रूपके सब ऋषि व सुनि रहकर वहां ऐसे कन्द मूल होते 
f नव ह नस मनुष्य सदा तरुण व रूपवान्‌ व कोमल बना रहता है 
४ जा रे रह रजगद।पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना 
ही नते र शान यहाँ पहाड़ पर म॑ तुम्हारे साय नहीं रहसङ्गी यह वचन 
Fas जा तप व ध्यान परमेरवरका बोड़कर अप्सरासमेत राजमन्दिर 
PR र पे उस संग विवाह करके दशहजार वर्षतक भोग व विलास 
प ई भमषूवक किया जब राजाके नाभि व इलाबृत्तादिक नव बेटे 
6 ३ सरासंउतन्नददोकरजन्मतेद्दी अपनी माताके आशीर्वादसे तरण 
शग पवलवाच्‌ होगये तब पूर्वचित्ती उनका विवाइकरके इन्रलोकको 
सह So जम्प नवभाग करके एक एक हिस्सा जिसे नव 
(परक है अपने नव बेयेंको बांटदिया व आप वनमें जाकर तप व ध्यान 
हे रन मिनेलगे सो भरतसरड जिसमें बहुतसे नगर व देशहें नामि 
सी का... ब राजाको पूर्वचिचीके बियोगका ऐसा शोक हुआ कि 
, फरण शरीर अपना त्यागदिया व गनभ ततु पाके उससे जा मिले ॥ 
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तीसरा अध्याय । | 

राजा माभिके यहां ऋषमदेवी का अवतार लेना॥ | 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब राजा अग्नी भ तप करने वनम ला 
तब नाभि आदिक उसके नव बेटे अपने अपने खणडमें साथ ध्म व फ' 
पालनके राज्य करने लगे कुछ दिन उपरांत राजा नाभि बडे पके. 
देवी अपनी ख्लीसमेत सन्तानकी इच्छासे वनमें जाकर बहुत दिन 
श्वरका तप किया फिर रानीसमेत अपने घर आनक बराह्मण व रपस. 
को बुलाके यज्ञ करनेलगा जब यज्ञ अच्छीतरह सम्पूर्ण हुआ तब नाएए 
जी सांबलीसूरत मोइनीमूरतने शंख चक्र गदा पद्म धारण किये झि 
` सुकुट कुण्डल वेजयन्ती माला पहिने तापहारिणी चितवन मन्द 
` मुसकराते इये अरिनिङुरडसे निकलकर अपना दर्शन दिया उन्हेंके!! 

. राजा नामे व ऋषीश्वर आदिक जितने मनुष्य यज्ञशालामे बैठे ह 
वत्‌ करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे ब देवतोंने आकशे" : 
पर पुष्प बरसाये व राजाने हाथ जोड़कर विनय किया हे त्िलोे । 
आपने मुझ गरीबकी इच्छा पूर्ण करनेके वास्ते दयालु होकर र| उ 
किसकी ऐसी सामर्थ्य हे कि जो तुम्हारी महिमा वर्णन करसके ही दे 
में भक्ति करनेवालेको चारों पदार्थ मिलते हें सो मुझे ऐसा वरदा र पे 
जिसमें तुम्हारा ऐसा बे मेरे उत्पन्न हो यह वचन सुनतेही हा 
प्रसन्न होकर बोले हे राजन्‌ तुमने मेरा ऐसा पुत्र होनेके वा | * | 
स ठक व यज्ञ कियाहे सो इम आय तेरे घर अवतार लेबेगे ‰/ . 
कर गि पधारे व राजाने ब्राह्मण व आषीश्वरोंको दक्षिया र दे कु 
किया व जैसे चरु प्रसाद यज्ञका मेरुदेवी अपनी रानीको खिलाया 
i ज अपनी रानीक रि 

रहा तब ब्रह्माजीने देवतों समेत गर्भस्तुति करनेके बासते रज 

आनकर कहा हे राजन तेरा भाग्य उदय हुआ जो आदिएग ५ ६ 

i पुत्र होकर अवतार 5 जब ब्रह्मादिक सब देव्ता 
रके अपने अपने लोकको चलेगये तब दशे महीने पलक £; 


रानीके गर्भसे अवतार लेकर अपनी सांवलीमरत र्जी | 
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। ३७१ उऊ साज नवरत्न भुजबृ- ; 
पन्ता भाला गले में डाले र ति इ णे कसतुभमणि वेज 


लः स्तुति 
ह ने र स्तुति उनकी 
है देती अपने अपने विमानपर पेठकर थाकाशसे र्या 


१}. गराये व अप्सरोंने नाच दिखलाकर गन्ध्ोने 
| चानकर ऋषभदेवंजी उनका नाम रखा जब बहा 

| स्ति करके वहांसे अन्तर्धान होगये तब पर 
| होकर रोने लगे ॥ 

रे चोथा अध्याय। 
ह ताए सी के वनमें जाकर तप करना ब अऋषभदेवजीका गदीपर बैठना | 
+ ' "रा जन्म लिया तब राजाने उन्हें परमे 
क ननो दिया हि या ब दक्षिणा बराह्मण व दा 
त होगपे व ९ रा बृ “गाल न रहकर स 
i ना व रानी ऋषभदबजीकी षाललीलाका सुल कहा 
रन कर [नकर मारे + भिताक कपड में नहीं समाते थे जब ऋषभ- 
Hh र इकिर राजगद्दापर बेठनेयोग्य हुये तब राजाने अपने मंत्री 
कप की प्रसन्न देखकर विचारा अब इनको राजगद्दीपर बैठालकर 
को हे Mane करना चाहिये ऐसा विचारतेही राजाने ज्योति- 
(भाप समेत डकर ऋषभदेवजी को राजसिंहासनपर बेठालदिया व 
क हि ह बद्रीकेदारमें जाकर तप व ध्यान परमेश्वरका करनेलगे 
ता जो योगाभ्यासके साथ अपना तनु छोड़कर भवसागर पार 
हि पिके राजन ग ने साथ धर्म व प्रजापालनके ऐसा राज्य किया 
त कंगाल न था घ व बकरी एक घाट पानी पीते थे ओर कोई प्रजा हुःखी 
हर भी देवता उनकी स्तति देवलोकमें कियाकरते थे जब राजा 
व बड़ॉके सहसे उनका यश व प्रताप पुना तब हाहसे भरत- 
"+ रज्य पानी नहीं बरसाया जब ऋषभदेवजी को हाल मालूम 


AES 


गाना उनाया व ब्रह्माने 
[दिक देवता दण्डवत्‌ व 
भह्य परमेश्वर बालकरूप 
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२६० 
हुआ तब उन्होंने इन्द्रे अन्ञानपर हसकर अपने योगबलसे ऐसा कादि | 
कि उनके राज्यमें जिससमय प्रजालोग पानी चाहतेथे उसीसमय नार | 
जीकी कृपासे जल बरसताथा जब इन्द्रने यह मांहेमा व प्रताप ऋष की 
का देखा तब उन्हें परमेश्वरका अवतार जानकर अपना अपराध क्ष 
करानेके वास्ते जयंती नाम अपनी कन्या उनको विवाहदी सो मे| 
जीके उसी ख्रीसे सो पुत्र उत्पन्न होकर उनमें नव बालक [वरक होगे ! 
वनम जाकर परमेश्वरका तप व ध्यान करनेलगे उन्हीको नवयोगीश | 
कहते हैं जिन्होंने राजा जनकको ज्ञान उपदेश किया था उसको कथास 
हवे स्कंधमें आवेगी व नव वालक नवसण्डके राजा होकर भरत नाम 
बेश उनका अपने पिताकी निज राजगद्दीपर बैठा व इक्यासी बेरे प्रह 
के समान वेद पढ़ने व तप करनेलगे एक समय ऋषभदेवजी ने स 
को यमे बेठालकर अपने पत्रको यह ज्ञान उपदेश किया हेट रग 
जितने जीव जड़ व चैतन्य देखतेहो एक दिन सवका नाश होक 
नारायणजी अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे व उन्हींकी शङ्कि शरीर ' 
सब्र जीव चलते फिरते हैं सो तुम लोग उसी परमेश्वरका ध्यान ह 





| 


रखकर संसारीजीवों से मोह तोडके ज्ञानी महात्मालोगोंका 5 


कि जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो कुसंग करने से मनुष्य तुरन्त न) , 
उनसे सत्संग मत करो जब तक संसारीसुख स्वप्रके समान मूँ ह 
झता तब तक उसे सुख मिलना कठिन है जगतमें द्रब्य व र ) ष 
मायारूपी ऐसी फैली हैं जिसमें सारा जगत बेधकर नष्ट होता र 4 
इनदोनेसि अजगरे वह इस मायाजालसे बूटसक्गाहे पर इन दोक 
ब संसारी मोह छोड़ कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज गर रे 
३सका एक उपाय हम तुमसे कहते हें सुनो सन्त व महासार (षह 
करना यही जड़ उसकी हे विना सत्संग ज्ञान मिलना संसार ता ष 
ननाव परमेश्‍्वरके चरणों में प्रीति होना कठिनहै साध व शी म भ 
संगति करने से धीरे धरे महुष्य का मन बिर्क होकर परे qf 
जगजाताड़े सिवाय इसके एक बात मुख्य कहताहूँ उसको 5 . 


8 
-§ 
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¶| करके जानो संसारमें नरक व मोक्षे सन्त 
द संगति व सेवा करना मोक्षका ग Se चोर र इहा 
विषयी व मद्यपका संग "रना नरक का दरवाजा समझना बाहिये॥ ५ 
; ऋषभदेवजीका अपने रे एस ह मके 
= ४० ९ 4 हार 
| *पभदवजीने कहा हे बेरे जिन सन्तों व गालोकी संगति 
| र पिका आर खुलजाताहे उनके लक्षण सुनो मन उनका सदा 
बाहर ता तमान सर र we 
अ. ० समान रहकर ह 2 नहीं होता व हृरिभकगॉंसे अहि 
| ह प दि श 25 करने व सुनने में न सता 
क णा गने धर व परिवारमें आतिथिके समान 
[न ला ट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखतेहेलोम . 
fe कोई पे ् ड व चिन्ता नहीं करते अतिथिका एक लक्षण यह है 
सीके Sa गाल दूसरे ग्राम या नगरमें पहुँचे व एक दिन 
सते इ ग दूसरे रोज बहांसे बलाजाय तो भोजन देनेवाले 
- पी किसी se सा ह दूसरा लक्षण अतिथिका सुनो नेसे 
के गिन न । बनाक दाना पानी खाकर वहां रहते हें पर उस 
ह मतव जलजानेका ङु शोच उन्हें नहीं होता तीसरा 
सेभ द हे है कि जिसतरह सीरेका फल उपरसे एक होकर 
| रर शिक अलग. अलग रहती हें उसी तरह अतिथि 
ने अपना श भी प्रकटमे र व पुत्रका मोह रखकर अन्तःकरणसे 
(इस नहीं दे उ जानताहे ऐसे विरक्ष शृहस्थको भी जो किसी जीवको 
/ पडा क ५७... जैव महात्मा समझना चाहिये सो तुम ब्राह्मणको 
जानकर दयापूर्वक प्रजाकी पाल ता 
ता Ts [की पालना करो इसतरहका ज्ञान 
भनेको फासी में नहीं बांधाजाता ऋषभदेवजी ने यह ज्ञान 
य i ह कुछ दिन उपरान्त विचारा क़ि अन्तसमय यह 
९ साय न जाकर सब मेरा संग छोड़ देवेंगे इसलिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










h 







© 





CC-0. Mumukshu Bhawan” IgCtion. Digitized by eGangotri 
३६२. सुलसामंर ०. ०४२९५४) ०९०9 


पहिलेसे इनका साथ छोड़देना उत्तमे ऐसा बिचारकर भरत नाम अफे 
बढ़े बेटे को राजगद्दी पर बेठलादिया व आप विरक़् होकर जड़भरतकासा 
बनालिया व परहाइपर जाकर परमेश्वरका तप व भजन करनेलगे लक्षण| 
जड़भरतका यह हे कि मल व मूत्र करनेपर भी नियम व आचार स्नाना- 
दिकका कुछ न रकले व भोजन व वल्का उद्योग छोड़देवे कदा 
कोई भोजन खिलादे तो खालेवे नही तो निश्चिन्त बैठे रहकर अफे | 
कपड़ेतक की सुधि न रक्‍्खे सो ऋषभदेवजी ने यही लक्षण भरकर स्नाग| 
करना व पुजाआदिक सब छोड़दिया तिसपर भी उनका रूप देखक। . 
देवकन्या मोहित होजाती थीं व चालीस कोसतक उनके मलवझू| . 
की सुगन्धि पहुँचती थी उसीसमय अष्टसिद्धिने उनके पास आकर अपग 
अपने गुणांको वणन किया पर ऋष्भदेवजीने उनकी ओरं थां ॒ 
कर भी नहीं देखा ॥ 








उठवा अध्याय । 


आदमिय को आषभदेवजीका चलन देखकर सरावगी घभे का प्रकट करना॥ | ए्‌ 
राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे मुनिनाथ ऋषभदेव वे | ३ 
नारयणजीका अवतार थे मन आठोंसिद्धिका अपनी ओर सीकर | 7 
बिक क्यों नहीं करदिया जो मनुष्य काम क्रोध मोह लोभ मन व हल | के 
को अपने वश न रखता हो उसे अष्टसिद्धिकी ओर देखने से # | है 
इव्ह सो ऋषभदेवजी उन सबको अपने अधीन कियेथे उन्होंने | १ 


वासते अष्टसिद्धिकी ओर नहीं देखा यह वचन सुनकर शुकदेवजी | फि 
क सुन्‌ कर शु ढगा 
पारे ल काम व क्रोधादिक बढ़े बढ़े बलवानोंकी ३ ग भर 


“ने चश में नहीं रहता उनमें एक कामदे रे 
ष्य अन्था होकर र. कामदेव ऐसा बलीहे जिस ३; 


अपना भला व्‌ बुगा नहीं समझता और रा रे 
i ` ग भान बडे बडे योगी बऋषीशवरोंके वित्न डालकर. i 
कमी एक म कहे मन चंचल विजुली व पासो ९ 
जिसंतरह पुंश्चली खरी अपने परिकरो विश्वास न रखना. 


ER 


पतिको अलावा देकर दूसरे पुर | 


। 
+ 
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र जाती है उसीतरह यह मन व इन्द्रियां अषटसिद्विका कुसंग पानेसे चेतन्य 
| शेस इमं की इच्छा करती हें यह विचारकर ऋषभदेवजी ने उनकी 
| शोर नहीं क था जिसमें कामदेवको रोकना न पड़े जड़भरतरूप रहने 
| ३ शास्रके अनुसार धर्म रखने ब पट्कर्म करनेका प्रयोजन नहीं रहता 
| {सिये बहुत मजुष्योने चलन ऋषभदेवजीका देखकर स्नान करना व 
| „ना थोड दिया तभीसे ओसवाल व सरावगीका मत जो लोग बेद 
| राख्नको नहीं मानते संसारं प्रचार हुआ वही लोग जैनधमी कहला- 
- मरने उपरांत अवश्य नरक भोगते हे व व सो ऋषभदेवजी उसी अः 
`| भसे अग्नि लगनेसे जलकर परमधामको चल्लेगये॥ | 
सातवां अध्याय । 

भरत ण पैदा ऋषभदेषनी का राज्य करना व बनमें तप करनेवास्ते फिर जाना ॥ 

पा कहा हे परीक्षित भरत नाम बड़ा वेश ऋषभदेवजीका 
गा रा दे राजा इआ उसने ध्मपूर्वक राज्य करके जाको पुत्र 
ह नाइ अपना पंचजनी नाम विश्वरूपकी कन्यासे किया 
पी इ 6 उसी र सीसे र इग्रकेठु आदिक पांच पुत्र बहुत सुन्दर व 
भरिया तब इन 7 इत यज्ञ करके फल उनका परमेश्वरको अर्पण 
मीत द न्ह इश्वरकी चतु्भुजी तिका दशन ध्यानमें होनेलगा 
दि हा वष राज्य व सुख भोगकर संसारीव्यवहार भूंठा समझा 
ने जहा राजगद्दी बको सोपदी व आप बनमें पुलहाश्रम नदी 
सेल बह दा शालग्रामरूप से रहते हैं बैठकर भगवतभजन 
फ उर राजमा इमे कन्द मूल खाकर जेसे आनन्द करते थे वेसा 
मो नित्य र नहा मिलता था वेदकी आ्गाइसार बाह व 
यास्य नहा 7. राजभामकी करनी उचितहे एक दिन राजा भत 
(णी दो A हुये सूर्य देवताका ध्यान. कररे थे सो एक 
भ बोला प गोलसे फूटकर जेसे वहां पानी पीनेलगी तेसे ही 
| हय सकी बोली सुनते ही हरिणी भागी तो नदीका सेतु 
| ` भका उसके पेठे गिरपड़ा सो वह बच्चा अपना जीता बोड़- 
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कर उसी जगह मरगई राजा भरतने यह द्शा देखकर विचार किया हि | 
यह बच्चा यहां पढ़ारहनेसे कोई जानवर इसे खाले या मारेभरख व प्यास 
प्रजावे तो मुझे पाप होगा परमेश्‍्वरने. उका बोझ मेरे उपर डाल रिप 
इसलिये रक्षा करनी चाहिये ऐसा विचारकर राजाने धर्म व दयाकी ह 
उस बचेको उठालिया व पानीसे धोकर अपनी कुटीमें ले आये व गो के | 
दूध पिलाकर उसे पालनेलगे ॥ | 
| आठवां अध्याय । | 
इस वच्चेका खो जाना व राजा भरतजी का उसी शोचमें तनु त्याग करना॥ 
शुकदेवजीने कहा हे राजा जब उस बचेके पालनेसे अधिक मो | 
हुआ तब भरतजी अपने हाथसे हरी घास चीलकर उसको सिलाते 
अपने पास सुजानेलगे जब दिशा फिरने व स्नान करनेवास्ते कहीं वह 
जाते तब उसे अपने साथ रखते व पूजा ब तप करते समय उसको भा 
पाँस बेठाले रहते थे प्रतिदिन भरतजीने इतनी प्रीति उस बच्चेसे बढ 
उनके जप व ध्यानमें बाधा होनेलगी जब वह बच्चा कहीं चलाजाता|. 
उसके वास्ते बहुत उदास होते थे अनायास एक दिन वह बबा 
वनमें चलागया व अपने गोलमें मिलजानेसे फिरकर कुटीपर नही | 
जब राजा भरतने बहुत इंदुनेपर भी उसे न पाया तब बड़ा शोषे ष 
कहने लगे देखो मुझसे बड़ी चूक हुईं जो अकेला छोड़देने से र्द 
गया में ऐसा जानता कि वह चला जायगा तो किसबास्ते उसे मे | 
जोड़ता परमेश्वर मुझपर दयालु होकर मेरा भाग्य उदय करे जिस ४ 
न गि चला आने वह बच्चा ढाटनेसे मुनीशवरोके बालक है 
उतार ब एथ्वी तू उसे अकेला देखकर उठालेगई है सो मेर 
` लाद जब इसीतरह शोच व विलाप करते रात्रि होगई त » 
इसे उ भेको अवशय देखते होगे जहां मेरा बबा हो ह 
` करे बतलादेव जिसमें वह मिलजावे नहीं तो मेरा प्राण निक 
हताहे जेसा शोच पुत्र म नेका दा ता मरा प्राण A 
न पर च अपने पुत्र मरनेका भी कोई नहीं करता बेसी 
पतजीने बच्चे वास्ते करके उस £ दि कई नह के { 
आ रते करके उस दिन स्नान ब पूजा और भो 
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' बीं किया व.उसी शोचमें मरगये सो मरते समय ध्यान ब प्राण उनका 
उस बचचेमें लगा था इसलिये वह तनु छोड़कर हरिणका जन्म पाया ॥ 
नवां अध्याय । 
भरतनीको हरिणका तलु त्याग करना व एक ब्राह्मण के यहां जम्म लेना ॥ 

: शुकदेवजीने कहा हे राजा भरतजी इरिणका जन्म पाकर वनमें रहने 
| छग परन्तु हरिभजनके प्रतापसे वह अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त जानते थे 
, सतिये अपनी अज्ञानता समझकर मनमें कहा देखो मेंने हरिचरणोंका 

ध्यान धोड कर जैसी प्रीति उस बचेसे की वैसी अपनी खनी व प॒त्रसे कभी 
नहीं को थी व उसके मोहमें फैंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्यसे हरि 
| ॥ तशु पाया भरतजी पिछली बात शोचकर किसी हरिणी आदिक 
| पैड प्रीति न करके कहते कि न मालूम इनकी संगति करनेसे फिर मेरी 
भ्यागति होगी यह बात समझकर भरतजीने किसी जीवको दःख देना 
| १ हरी घास साना जोड़ दिया जो फल पत्ता मूखकर गिर पड़ता था उसे 
षर इरिएके तनुमें भी परमेश्वरका भ्यान व स्मरण करते थे इतनी 
| द कर शुकदेवजी बोले कि हे राजा गृत्युसे मचुष्यको मिक्षण 
| ¬ वाहिये न जाने किस समय मत्यु आजावे व एक हरिणके बच्चे से 
| कने में ऐसे महात्माकी यह गति हुई दूसरा कौन गिनती में हे जो 


| ह ध्यान छोड़कर मायारूपी जालमें फँसेगा उसकी यह 













सो भरत उस तनुमें दिन रात इसी बातका शोच करते थे कि 
| शरीर मेरा छूटे तो मनुष्य तनु पाकर परमेश्वरका भजन करू 
पे बा इब दिन बिताकर एक रोज नदी पार उतरने लगे सो वह रूसे 
Rr निषेल होगये थे इसलिये सोता नांघते समय पुलहाश्रम नदी 
h र एक आहण अथर्वण वेद पटुनेवालेके पत्र इये नाम उनका 
इ स जब सयाने हुये तब पू जम्भका इत्तान्त याद करके संसारी 

ग $से ओर दिनरात परमेश्वरम ध्यान लगाये रहे भने पिताके 


र जो में जी नहीं लगाया तब उस माह्मणने अन्तसमप दूसरे 
k पिद्यावार्‌ थे कहा हे वेश मेंने बहुत चाहा कि भरत तुम्हारा 
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३६३ सुससागर । 
भाई कुछ पढ़े पर उसने पढ्ने में चित्त नहीं लगाया इसकारण मूस ह| : 
सो तुमलोग मेरे अन्तसमयकी बात मानकर ऐसा उद्योग करना किति 
में वह पढ़कर चतुर होजावै जब बह ब्राह्मण यह कहकर मरगयाह 
उसके बेटें ने भरतके पढ्नेवास्ते बहुत उपाय किया पर नहीं पढ़ा जड़ा | 
रूप बनकर ऐसा चलन पकड़ा कि कोई खिलादे तो खाना पिलादेते | 
पीना नहीं तो कुछ शोच न रखकर दिन रात्रि परमेश्वरके ध्यानमें म 
रहना इससमय भी ऐसा चलन रखने से जड़भरत कहलाते हैं भे| 
भाइयोंने यह हाल देखकर उससे अपना मन मोस करलिया पर भो 
उसको देदिया करते थे जब उन्होंने देखा कि यह कोई कर्म घर ब गृह . 
का न करके बथा खाताहे तब उसे अपना खेत अगोरनेवास्ते 
कहा तुम देखाकरो जिसमें इस खेतका अनाज कोई न लेजावे वशु 
भी खाने न पावें जड़भरतने कुछ रखवारी उसकी न की वहां आनन्दी 
बैठकर परमेश्वरका स्मरण व ध्यान करनेलगे एक राजा भीलोंक जो 
देशमें रहता था उसने मान्ता मानी कि हे भद्रकाली मेरे बेश श 









किया जब वह बालक अपने बलिदान दियेजानेका हाल सुगर 
ह तब राजा अपने नोकरोंसे बोला कि कुछ रुपया देकर एक ४ भू 
पलिदान देनेवास्ते ढूंद ले आवो जब वह लोग खोजते हुये रात 







द ताता ब रसी गले में बांधकर राजाके मन्दिरं श. घे 
बलिदान नेन *२ बड़े इसे बोला कि तुम ऐसा अरबी | गे 
i सत लाये हो कि जो अपने मरनेका कु झग] " 
र बा िसलाई देते भली इसका बलिदान लेकर ॥ 
नहीं ह रदित व बराह्मण महामूख कुछ वेद व र | पे 

का बलिदान देना हो सो ईप के 
विचार न जड़भ्रत का क्षोर तहि फले ९ 


रे बनवाय व उबदन ब झुले | 
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_ स्न कराया वं वलदे दनवस्ति उसको नया कपड़ा वगइना पहि: 
-नायावइत्र व चन्दन शरीरमें मलकर बहुत अच्छा भोजन उसे खिलाया 
उससमय जइभरतने प्रसन्न होकर मनमें कहा कि जबसे मेरे माता व पिता 
रे हैं तबसे शुझे किसीने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया था आज बहुत 
- अच्छा व्यंजन यह लोग प्रीतिसे खिलाते हें जब भोजन कराने उपरान्त 
-नड़भरतके गलेमें उत्तम फूलोंका हार पहिनाकर भद्रकालीके सामने सडा 
किया तव आह्मणोंने रजाके हाथमे नेगी तलवार देकर कहा मारो जैसे 
र जाने खड्ग मारनेको हाथ उठाया वैसे जड़भरतने यह बात विचारकर 
` शिर अपना उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मेंने 
` अपना मुंह फैलाया था अब तलवार खानेके समय गर्दन सामने से इयाना 
» 'ैवित नहीं हे व भदरकालीने उसको शिर झुकाते देखकर विचारा ये सब 
` भहमण एसा ज्ञान नहीं रखते जो राजाको बलिदान देनेसे मनाकरेँ व इस 
भह्मण हारमक्के दुःख देनेमें ऐसा न हो कि जो नारायणजी सुमे छुछ 
| दरड देवे इसकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा किसवास्ते कि कोई 
| गण्य अपने सामने क्रिसीको विना अपराध दुःख देवे तो उसकी रक्षा 
| ह दिये नहीं तो देनेवालेको पाप लगताहे ऐसा विचारकर भइ" 
के बेड़ा क्रोध किया व खड्ग व खप्पर हाथमें लियेडये चिल्लाकर ऐसा 
| भय कि वह शब्द मुनतेही राजा अपने पुरोहित समेत बाहिरा होकर ऐसा 
“वत दोगया कि तलवार गिरपड़ी तब भद्रकालीने उसी खडसे राजा व 
बे शिर काटलिया व दोनोंका शिर गेंदके समान उद्यालकर इस 
| हे नावनेलगी कि जिसमें जड़भरत प्रसन्न होकर झे इपा व दयाकी 
| देसें तो मेरा भला हो व इनके दुःखी होने से मेरा कल्याण न होगा 
रु (ली हे इत्य करनेपर भी उसीतरह माथा शुकाये सड़े रहे तब 
षरा हुक 2 केके उनसे कहा हे ब्रह्मदेव आप छपा करके मेर अप- 
| काताओ % किसवास्ते कि जब क्रिसीका भक्त व सेवक दूसरेका अपराध 
ने पिहि तम ना ने 
क्रिय उसके मालिकका नाम धराजाताहे सो आप ऐसा बिचार न 
| "ष राजा भद्कालीका भक्त था यह मेरा बड़ा शह जिसने 
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आपसे महारमाको दुःख देना चाहा व राज्य व धनके मदमे अनभ हे | 
तुम्हें नहीं पहचाना. जड़भरतने यह वचन सुनतेही | | ॥ 
आमाका कमी नाश नहीं होता इसलिये अपना. शिर करने से मे| । 
हता पर तेर भङ्ग इस पाप के बदले नरक भोग करेगा इस बातका शेत 
मेहे जड़भरत ऐसा कहकर वहांसे चले आये इतनी कथा सुनाकर श = 
देवजी बोले हे राजच्‌ तुम निश्चय करके जानो कि जो मनुष्य मन| न 
पना परमेश्‍वरमें लगाये रहताहे उसे कोई दुःख देने नहीं सक्का ॥ 
` दशवां अध्याय | 
- जा रहूगण करके जढ़मरत को अपने सुखपाल में पकड़कर लंगाना॥ | ए 
शुकदेवजीने कहा हे राजा दूसरा हाल जड़भरतका सुनो एक ति। 
जा रहूगण सिन्धूमुबीर नाम अपने नगरसे शिविकापर बदुकर कगिहे| * 
युनिके पास ज्ञान सीखने जाता था राहमें एक कहार उसकी सवारीका || 
होगया उसीओर कहीं जड़भरत भी परमेश्वरके ध्यानमें आनन्दे बे | मे 
दूसरे कहारोंने जड्भरतको इए देखकर पकड़के शिविकामें लगा + 
जड़भरत आनन्दपू्क 'राजाकी पालकी उठाये चलेजाते थे व इस # र 
चक ह उनको नहीं था पर धरतीको देखते बिउँदी ति ध 
ह FR पांव रसते थे इसलिये जब केर रि] 
गे क्यों हिलाते गा कहारों की ओर देखकर कहा कि का 
नया ए हा कहार बोले हमारा कुछ अपराध न होर 
कहार रिविका हिलाताहे यह बात ते ही राजाने 
कहा हे कदर तू हृष्ट सुनते ही राजाने गई" | 
जो थकगया अपने £ दिखलाई देताहे अभी इतना रास्ता नहीं ।॒ भा 
पालकी हमारी माएका इर न रखकर मरनेकी इच्छा रखताई क 
“' इणारी अच्छी तरह नहीं ले 
चुप होरहा व र सचलता जड़भरत यह वचन ४ 
3 उ उत्तर राजाको न देक श्‌ 
मार हुः ब सु र मनमें कहा देखो इस र 
सदा एक रीति से रहते र र दे व परमातमा इन दोनोंसे विलग १३; 
कर ता कहार जड़भरत चुप हो रहे तब फिर गज श शो 
तिका उत्तर क्यों नहीं देता पई " | 


2) ~¢) -23 
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| पुनकर जइभरतने विचार किया कि यह अपनेको बड़ा 

हसे अभिमान इसका तोड़ना चाहिये ऐसा विचारे कत 
, गैले है राजा टुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला व थक्रगया जो 
“ग्य इया फिरताह वह इः पानेसे अवश्य मांदा होगा क्यों ऐसा करे 
| नह करता कि जिससे जन्म ब मरणे छूरजावे व आपने कहा दुर्पल 
नहोकर मोथ दिखाई देताह सो हे राजा परमात्मा जिसको जीव कहत हैं 
' सदा चैतन्य रहकर न मोथ होताहे न दुल सदा एकसा रहता है 
दाचित्‌ उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सृक्षारूप है कि किसीको दिख- 
चनह देता व मोदा समझो तो उसके विराट्रुपमें सारा संसार व ची: 
है| | लोक वतमान हैं और यह शरीर नाश होनेवाला कमी एष्ट व कभी 
| हा दता है जिसने इस अनित्य शरीरमें प्रीति लगाई उसे इन बातों 
ग पार करना चाहिये व जो तुमने कहा तू मरनेकी इच्छा रखताहै सो 
| "निकट जीना व मरना दोनों बराबर होकर बिना सत्य आये कोई 
| ण व हे राजद प्रकाश परमेश्वरका बीच तनु मेरे व तुम्हारे व सब 
ग ह एकसा है इसलिये स्वामी व सेवक सम जानताइं व तुम इसी 
ष सो हो मरने उपरान्त इम व तुम दोनों बराबर होजावेंगे इस 
न ह सामर्थ्यं नहीं है कि जो आत्मा अविनाशी पुरुपको दःस 
# गो होठ !ठी कायाको चाहो सो दणड देव दुःख व सुख हव विषाद 
न BN ब परमात्मा तनुमें पृथक्‌ रहकर दुःख व सुखसे कुछ प्रयो- 
Ut दे पह वचन सुनते ही जब राजाको ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह 
मे उत 


पड़ा ब जड़भरतको दण्डवत्‌ करके बोला कि महाराज में 
(जालमे इम को दणडवत्‌ करके बोला कि महाराज मेंने 


या क रदनेसे तुमको नहीं पहिचाना सत्य बतलाओ तुम 
दीपे फिर पिस अवतार होकर अवधूतोंकी तरह अपना 
(ताक अ है| आप कृपा करके अपना भेद बतलाइये व मुझे ज्ञान . 
ऐ "| सागर पार उतार दीजिये में महादेवके त्रिशूल ब यमराज 
ग शप भूये व यर्नादिक किसी देवताका भय न म।नकर बाह्मण 

| अतह सो अपराध मेरा क्षमा कीजिये यह बात सुनकर 
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जड़भरतने कहा हे राजा यह जीव अपनी करणीसे कभी. देवता ह 
कभी आदमी व मनुष्य ततुमें कभी राजा होताहे कभी भिखारी यह | 
इस शरीर की सममकर परमात्माको जिसे जीव कहतेहें उन समे प]. 
जानना चाहिये इतना ज्ञान कहने उपरान्त जड़भरतने अपने ए ३ 
का सब वृत्तान्त राजा रइगणसे वन किया ॥ 
; ग्यारहवां अध्याय | 
| जइभरत करके राजा रहृगणको ज्ञान उपदेश करना ॥ 
` नडभरतने कहा हे राजा अज्ञानता मज्चष्यकी देखो वह अपने क 
से जिन स्री व पुत्रादिकका दुर्वचन सुनकर दुःख पाताहे तिसपर भी! 
उसका उनकी ओरसे नहीं फिरता व भूंठ सत्य बोलकर किसी पा 
दश रुपया कमाके उन्हीं लोगोंको पालन करताहे व छः चोर व ठा 
पहर मनुष्यके साथ रहकर इसतरह उसके शुभ कर्मोंको डुरसेते 
जिसतरह राहमें चोर व ठग धनपात्रके साथ लगकर अवसर पे! 
ूटलेते हैं व चूहा घरें रहने से खाने पीने पर भी बख्नादिक काब 
जिसके घरं चूहा न हो उसकी बस्तु नष्ट नहीं होती ओर उग 
एक चोर मनको समझो जिसके चलायमान होनेसे मनुष्य इक 
नष्ट होताहे दूसरे पांच चोर व ठग काम क्रोध लोभ व मोह व दि चो 
Ba होकर अशुभ कर्म करनेसे धम मनुष्यका क्षीण ६ पे 
मरुष्यको चाहिये कि इन छहों चोर व ठगोंको अपने “ जी 















रखकर उनके वश्य न होवे जब जड़ रहृगणसे ॒ 
इभ्रतने यह बात रगण * | 
राजाने फिर उन्हें दय्‌ किया ॥ 
[ बारहवां अध्याय | 
पा रहुगणको मनुष्य तनुकी स्तुति करना ॥ 


` राजा रइगणने जड़भरतसे इतना 
_ "पतसे इतना ज्ञान सुनकर विनय कि 
EE सर चोला उत्तम नहीं होता जिससे तुम्हारे ऐसे १९ 

नदन कदाचित्‌ देवता परमेश्वरका तप करें तो सि, 


शी 
भ्र 
फन 
फे ॒ 
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ष हा मनोरथ उनको नहीं मिलता भरतसरहका मनुष्य जिस अर्थ के 
गे हरिमजन करे बही फल उसको भाय होताहे इसलिये में ष्य तु 
झा झो देवतोंसे उत्तर जानकर दण्डवत्‌ करताहूं जड़भरत यह वचन सुनकर 


ही राजा बोला कि महाराज में संसारीजीव अति मूख अज्ञान हूं इसलिये 

पह ज्ञान अच्छीतरह नहीं समझा आप दयालु होकर विस्तारपूर्वक कहिये 
को समझ सङ्घाइ यह वचन सुनते ही जड़भरत हुँसकर बोले हे राजन 
गह बात कठिनहे ऐसा ज्ञान यज्ञ व पूजा व तप करने व विरक्त होने व वनके 
ने व पंचारिन तापने व जलमें बैठने व दान देनेसे नहीं प्राप्त होता यह 
| सव कम करनेसे मनुष्यको इस बातका अंहकार होताहै कि मेने ऐसे शुभ 
भ किये इ मेरी बराबर दूसरा कोन होगा शुभे कर्म करनेपर भी अहंकार 
पि वह नष्ट होजाताहे व जबतक अभिमान छोड़कर सन्त व महात्माके 
गणकी भूर अपने मस्तकपर नहीं लगाता तबतक यह ज्ञान उसको नहीं 
५ १ बिना छुपा परमेश्वरके सन्त व महात्माका दु्शन दुलभहे व हे 
आए तुम समभतेहो कि हम राजाहे सो में भीं पिछले जन्ममें भरतनाम 
सि राजाथा पर वहां रहनेसे अपना भला न समझकर राजगद्दी 
| 5९ व बनके बीच नारायणजीके शरण जाकर हरिभजन करनेलगा 
र भे अभी तक अपनी राजगद्दीका अभिमान बनाहै इसलिये दूसरे 
९ दया नहीं रखते जिसतरह प्रकाश परमेश्वरका तुम्हारे तज है 
| है रहित परका चमत्कार इन कहारों में भी समझना चाहिये व ज्ञान 
कट पह लोग ब सब जीव परमेश्वरके तुम्हारे समानहें सो तुम 
है नेर सख वास्ते इन्हें दुम देतेहो सो बहुत अनुचित हे यह ज्ञान 
झन. “ना गए मारे ढरके कांपने लगा व जड़भरतसे हाथ जोड़- 
क, दज में बाह्मणके शाप से ढता ऐसा न हो कि जो आप 
| भ इ कुब शाप देवें ॥ 
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| तेरहवां अध्याय] 
जडभ्रत करके एक घनी बनियेड़ा इतिहास राजा रहूगणसे कहना ॥ 

. रहुगणकी बात सुनकर जड़भरतने कहा हे राजा मत डर तुमे शा 
दुंगा सुनो ज्ञानी व महात्मालोग संसारी सुख स्वग्नवतत झूठा समभाव 
शरीरसे प्रीति नहीं रखते व परमात्मा कायासे इसतरह अलग हे क़ि. 
तरह बृक्षपर पक्षी बेठा हो व उस पेड़के कारने से पक्षीको छु& दुःसम 
होता कदाचित्‌ पक्षी व्यथं उस वृक्षको अपना जानकर रोवे तो पक्का 
शोच करना बृथाहे जो कोई शरीरको अपना समझकर संसारी सुसमं 
लगाता हे उसे सिवाय दुःसके सुख नहीं होता जब उसने विर हो! 
परमेश्वक्मों ध्यान लगाया तब उसको सुख मिलताहे व परमेश्वरकी ४ 
केरनेसे हदये ज्ञानका दीपक प्रज्वलित होकर काम व कोषका अः 
उरक अन्तःकरणे छूटजाताहे यह ज्ञान सुनतेही राजा रहुगणने ह 
जोड़कर कहा महाराज मेंने आपको पहिँचाना तुम बाह्मणह्दो जिस 
रेगीका इःख अगत पीनेसे छूटजाताहे उसीतरह झाप संसारी मतु 
न मायामोह में फॅसकर नह होरहेहें अपना दर्शन देकर इता क| 
सो शुेमी अपना दास जानकर दर्शन दिया यह बात सुनका जई 
गोले हे राजर्‌ में एक इतिहास कहताइ तू उसके सुननेसे भवसागर १ 
छिया एनो एक बनियां घनपात्र बहुत वस्तु व्यापार की अपने ॥| 
बार को Sl चला व उसने कुपणतासे मालकी रक्षा कर 

गर अपने साथ नहीं रसा इसलिये छः चोर उसके हे 


लिये व उन बोरोंके और भी ए ऐीज़े चले थी 
नगरसे बाहर जाकर दि सहायक उनके पीछे पीछे चले ५ पि 
तक बस्ती नहीं थी 
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पयातक बरार, चलागया पर बस्ती *' 
के तुम रत होगई जब बनियां रातको एक नाले मे. 
7 इचा तब वही छः चोर और उनके सद्दायक सब भश" | 
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`| दूनेलगे/उसीसमय उस बनियेंने रोकर मनमें कहा भला कुछ माल भी 
' बचाता तो उसे बेंचकर फिर व्यापार करते वह वत्तियां ऐसा विचारकर 
जिस वस्तुका बचाव करता था उसे सब चोर लूटतेथे जब सब माल उसका 
चोर तूटलेगये तब बह वनियां घबड़ाकर उस वनमें अपने टिकनेको स्थान 
' इंदुनेलगा पर कोई जगह उसके रहनेके वास्ते नहीं मिली सो वह व्याप्त 
ब हाथी आदिककी बोली सुनकर डरसे कापता हुआ राह चला जाताथा 
जप कह पृथ्वी पर सांप व बिच्छू देखता तम ठोकर खाकर गिर पड़ताधा 
व कहीं पेरमें कांटे इुभतेथे जहां इक्के नीचे सुस्ताने लगता तो .वृक्षपर 
एलका शब्द सुनकर वहां से भी भागता कभी वनमें आग लगी देखकर 
उसके इसे दूसरी ओर दोड़ताथा उसी विषत्तिगें भागतेहये एक सूखे कये 
मंगिरपड़ा उस छयेपर बरगदका वृक्ष होकर एक डाली उसकी येमे लट 
तयी जब वह वानियां आधे यें में पहुँचा तव वह हाली उसके हाथ 
बगी उसे पकड़कर लटक गया ब उस कुयेंमें एक सांप नीचे बेठाथा सो 
भियारीरातमे बिजुली चमकनेसे उसने देखा कि कुयेंमें एक सांप फन 
र टा के व जिस दालीको पकड़ेथा उस डालीको उपरसे दो चूहे श्याम 
तयण के काउते हैं तब बनियांने विचारा कें में कूदपडूं तो सांप के 
भेत मरजाऊ नहीं कूदता तो डाली कडजानेसे गिरकर सांपके ुहपइंगा 
h य में व विचारमें बनियां पड़ारहा व उसी बरादके इसमें एकडचा 
shes हग डाली हिलनेसे एक एक इंद टपककर जी उस बनियांके | 
स उ तांती विपत्तमें वह बनियां a बहुत पसन्न ता 
म्म ग नि यांकी आयुर्दा उस इ लेय बीत ड व उसके 
सी बह न पहुँचा जब एकदिन उन ता उपर 
न या तब वह बनिया केम गिरकर सांप काठनेसे मरगया 
प झोत सुनकर राजाने जड़मरतसे कहा महाराज झे बड़ा आश्य 
4 कि ह वनियां एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा व डाली 
न इ क्यों नहीं चदुआया यह वचन सुनकर जड़भरत बोले हे 
| ` नपर दारी व संसारी मच्यो दशाहे कि सब मचुष्य 
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अनेक तरहका अपना उद्यम करके कुटुम्म पालन करते हे पर धां 
किसी तरहका सन्तोषं न होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता जाता| 
और अपने उद्यमसे उनको किसी साइति छुट्टी नहीं मिलती जो दो 
परमेश्वर अपने उत्पन्न व पालन करनेवाले का स्मरण व ध्यान के के 
कोईउनसे हरिभजन करनेकी चर्चा करताहे तब कहते हैं हमको अपने | 
गृहकार्ये छुट्टी नहीं रहती किससमय परमेश्वरका भजन व ध्यान | 
हे राजन इस जीवको.वनियां समो व काम व क्रोध व खोभ व मोहय 
ब मत्सरता यही घः चोर आठोंपहर मचुष्यके साथ रहते हैं व परिसा 
को उन बोका सहायक समझना उचितहे ओर जीवको इसलिये ब ' 
कहना चाहिये कि उसने धर्म व ज्ञान बढ़ानेवास्ते भरतखण्डे मरम 
ततु पाया जिसतरह उत्पन्न होकर साधु व महात्मा का सतसंग वी ' 
भजन करके संसारी मायाजालमें फॅसगया इसीकारण जो इ | । 
ूवेजन्मका धर्मैथा बहुभी परिवारवालोंने चुरालिया उसीतरह बी 
अपने मालकी रक्षा करनेवास्ते नोकर नहीं रका इसलिये चोरगे ह| 
लूउलिया कदावित्‌ वह भरतखणइमें जन्म लेकर साध व महात्ाका 
करके ज्ञान सीसता तो करिसबास्ते वनियेके समान मायाजालम पंत 
होता जैसे वह बनियां अपने टिकनेके वास्ते संथान ढूंढ़ुते समय कर 
के हरस भागताथा वेसे संसारीसुख चाइनेबाले दुःख भोगते है ३ | 
अपने कुटाबकी बीमारी व मरना देखने व अपने शरीरके रोगसे 4. 
धन मिजनेवास्ते इः पाकर आठोंपहर चिन्ता में फँसा रहताहे | 
उल्ल व व्याप्रादिक बनिेंको इरपातेथे उसीतरह जब पिले ". 
se तब मनुष्य बड़ा दुःख पाताहे व ख्लीकी संगति * 
शा चाहिये जिस लगह जञा हाका बचन एव 
> oe कमाई का त रिवा 
ते जिसतरह प भ इः देते हें व कुछ उसका * || 
तह  महाहुःखमें भी मनेका कुछ डर त र 5. 
१ कमाना शोच किया करताहे उसीतरह बनिया कुमे स 
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न" देखने पर भी मरनेका भय नहीं रखताथा सो मनुष्यके वास्ते संसार ब 
| पसे रहना यही अधियारा छुपा सणको व जैसे कर्म पिछंले जन्म 
| कियेहे उसे बरगदकी जड़ समझना चाहिये जिसे पकड़कर जीताहै व 
पर दो बूहे काले व सपेद जो जड़ काटतेथे वही दिन व रातहेँ जिसके बीतने 
जा ते भायुदाय घटजाती हे ओर बनियेंने जो सांप रुपये में देखाथा उसे काल 
ल्‍ ' मममो जिसतरह एक बूंद शहद चाटकर बनियां प्रसन्न होताया उसीतरह 
| अङगान मलुष्य जुदाई व सब तरहके दुःख होने पर भी अपने कुटस्वमे 
ब. बर मग्न-होते हैं वही शहदकी बूंद समना चाहिये सो हे राजन्‌ ज- 
गतो वही वन दुःख देनेवाला जानो संसारी मायाजाल में फॅसनेवाला 
| उसी बनियेके समान दुःख पाकर नष्ट होगा जिसतरह तू जगतकी मायामे 
हो| यह उसीतरह वह बनियां खरी व पुत्रके मोहमें फैसकर नष्ट हुआथा 

णो कोई वेद व शास्रके अनुसार चले वह अपना मनोरथ पासक्वाहे नहीं 
LE स थेटे बढ़े इसी मायारूपी वनमें भूलकर नष्ट होरहे हैं विना सत्संग 
| "थि मोहरूपी वनसे बाहर निकलना बहुत कठिन है ॥ 

चोदहवां अध्याय । 

पह ज्ञान सुनकर रहूगण का प्रसन्न होना ब तप करनेवास्ते वनमें चलेजाना ॥ 
भडभरतने जब इसतरहका ज्ञान रददगणको बतलाया तब राजा प्रसन्न 
| कर जड़भरत के चरणोंपर शिर रखकर विनयपूर्वक बोला कि आपने 
7 दयाकरके मुझे जो मायामें भूल रहाथा यह ज्ञानरुपी रास्ता दिख- 
५ गा पह वचन सुनकर जड़भरत बोले कि तुम इस ज्ञानक प्रकाशसे 
। 'ारीजालमें नहीं फॅसोगे यह बात सुनतेही राजाने विरक़् होकर उसी 
| _ ९ पालको अपनी छोड़दी व बनमें जाकर इरिमजन करके सुक हुआ 
) , ३ अपना शरीर योगाम्यासके साथ त्यागकर परमधागको बले 
| १ जड्भरतके समतनाम चेरेने जो राजगद्दी पर बेठाथा जेनधमका 
॥ ५ परम फेलाया उनके बामे प्रतिहार आदिक उत्पन्न होकर शुभ 















| मेक परमपदको पहुँचे ॥ 
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पन्द्रहवां अध्याय । 
शुकदेवजीका राजा परीक्षित से पृथ्वी आदिक का विस्तार कहना॥ 

रजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर पूंछा कि हे स्वामी आप र 
होकर पृथ्वी व सूर्यादिक लोकोंका हाल विस्तारपूयक वर्णन झज 
शुकदेवजी बोले हे राजा पहिले सातों दीपका हाल संक्षेपसे कहा हे १ 
फिर विस्तारपूवेक कहते हैं सुनो एथ्वीमें सातदीप होकर सब दीप 
धरती पृथक पथक बैदी हे व जम्बूद्रीप लाखयोजन भूमि होकर सब एष 
सातोंद्वीपकी पचासकरोड़ योजनहै उससे चोथाई धरती लोक़ालो$। 
तके नीचे दी रहकर तीनभागमें सातोंदवीप व समुदरहें सों राजा शि 
॥न सातां दीपॉंके मालिकने एक एक द्वीप अपने सातं बेक बार 
ब आप वनमें जाकर बीच तप व ध्यान परमेश्वरके लीन इये व परि 
अरनीभनाम बेटेने जम्बूद्वीपके नवखण्ड करके एक एक सण. 
पुत्नोंकी बाटदिया व जोन जोन नाम उनके बेटोंके थे वही नाम उग 
लणडोके भरकर इये पहिला उत्कलखण्ड १ दूसरा हिरण्यलणड २ १ 
भद्रालणड ३ चोया केतुमाललरइ ४ पांचवां इलाव्रतखण्ड है 
एस लरडके मध्यमें एक परेत सुमेरु नाम सोनेका लक्ष योजन ही 
सोलइजार योजन लम्बा व आउहजार योजन चोड़ा व | 
पोजनके पेरे में है छठवां नाभिखण्ठ ६ सातवां किम्पुर्षखरड ४ 
फ एफ एक पतन दवना कपलफूलके 

ओर चि इ ठ हके सिबानेपर वतमान व ह 
बाग बहुत अच्चे फल व स्व राइद व पानी व रसका र स 
ता घो इस ह बह 
जवान होजाती हैं समरे स भ जाने व आ he 
. षमी व घोड़ी जड़ाऊ बनीहे वहां लरपर बह्मुरी दर हक कं 

है € गजब वहाँकी शोभा हम तुमसे कर्द हे 
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‘वेखने से मालूम होती है ॥ 
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सोलंहवां अध्याय । 
शुकदेवजी का राजा परीक्षितसे लोकालोक पर्यत कथा कहना ॥ 

(| शुकदेवजीने कहा हे राजर्‍्‌ इसतरह जम्बूद्वीपमें नवखण्ड होकर हर 
कि एक सरक रहनवाले सव अवतारोंकी पथक्‌ पृथङ्‌ पूजा करते है वं इन 
$| साते द्वीपोंके बाहर लोकालोक पर्वत है उसके उधर अंधेरा होकर सर्य 
bi  च्रमाका प्रकाश नहीं रहता वहां योगीलोग जाने सक्षे हैं ब संसारी 
(| लोग वहां जानेकी सामथ्यं नहीं रखते ओर आठ हाथी बड़े बलवान 
क॥ जिनको दिग्पाल कहते हें सब पथ्वीके आठों ओर रहकर धरतीको अपने 
; नषि ऐसा दपाये हे कि हिलने नहीं देते व सुमेर पर्वत पर चार पुरी इ- 
रि बेरी १ वरुणपुरी २ इन्द्रपुरी ३ यमपुरी ४ हैं और सूर्यका रथ दोपहर 
| पे इन चारों पुरियोंगें प्रातःकाल व दोपहर व सन्ध्या व आधीरातके 
| 'मय एक एक जगह पहुँचता हे व बह्याकी पुरीसे गंगाजी निकल कर 

शवतके नीचे गंगोत्तरीमें आई हैं ॥ 

सत्रहनां आध्याय । 
र शुकदेव स्वामी का गंगाजीकी महिमा दर्शन करना ॥ 

. अदर्जीने कहा हे परीक्षित गंगाजीकी उत्पत्ति बिस्त एपूर्वक कहता 
नो गे भब नारायणजीने वामन अवतार लेकर तीन पेग पृथ्वी राजा 
; ने Ml सो विराद रूप धारण करके एक पगसे सातों लोक 
| री पगसे सातों लोक उपरके नाप लिये तब बहा दाहिना 
शेना ला... का अपनी धुरीमें पहुंचते ही त्रिविक्र अवतार 
4 पर उठ खड़े इये ब ब्रह्माने अपने कमण्इलुमें से पानी 
(0 लेक... मे जो बह्मरुप परमेश्वरके आंशू गिरनेसे बेइ प्रकट हुई 
' शो हि धोया व चरणाशत लेकर वह जल अपने शिर व 
; (था वह र र वह चरण थोते समय जो पानी झगेर पत पर 
ही से चार ० नर मन्दराचल पहाइके सिवाने पर बैंभरहा फिर 
ह्र होकर वह जल वहा तो एक धारा सुमेके परिम व 
| “के दक्षिण व तीसरी सुमेरके उत्तर दिशा बहकर समुद्रम मिल 
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गई चौथी भारा जो पूर्वको बही थी वह भगीरथके तपोइससे द 
खण्ठको बाई दिशा छोड़ती हुई नरनारायण पवेतसे उतरके गंगोक्ती। | 
होकर भरतखण्ड आई उसी धाराका नाम संसारमें गंगाजी प्रकार कु , 
ब माहात्य गंगाजीका इस तरह 'परहे जो कोई गंगास्नान व जसफ| , 
व दर्शन करनेके वास्ते अपने घरसे जानेकी इच्छा करताहे उसके को). 
जन्मके पाप छूटजाते हें आर वह मनुष्य इस इच्छासे जितने पग चस ३ 
गंगाजीतक पहुँचताहे एक एक पग धरनेके बदले उसको सो सो रम. 
यज्ञ व अश्वमेधके फल मिलते हैं यह वचन सुनते ही परीक्षितने सने 
मानकर शुकदेवजी से पूंडा कि महाराज जब मनुष्यको गंगास्नान | म्‌ 
जानेसे यज्ञोंके फल मिलते हैं तो युधिष्ठिर हमारे दादाने किसवासप झह 
रुपया खर्च करके यज्ञ किया था व दूसरे जा लोग क्यों यज्ञ करे ३ 
` बचन सुनकर शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ हम एक इतिहास हमसे 
हैं सुनी एक समय महादेवजी पार्वतीको साथ लेकर मकर : क्‌ 
गंगास्नान करनेके वासते प्रयागराजको जाते थे तब राहमें पार्वती धो 
हुत लोगोंको जाते इये देखकर महादेवजीसे गंगास्नान का गर्ही भ 
ूंडा तब शिवजीने कहा हे पार्वती जो कोई गंगा नहाने अप 
षले उसको एक एक पग चलनेमें सौ सो अश्वमेध यज्ञ का i Me 
डों जनके पाप छूटनेसे वह देवता समान होजाताहे यह 
ब ल पावेतीजीने यह सन्देह किया देखो हा 
क क चहाकर चलेजाते हैं सो इन लोगोंकी द 
भहादेवजी ऐसा भी नहीं गई देवताका तस किस 
लेगा ऐस ऐसा कहते हैं सो इतने यात्रियों को ऐसा फ़ल कि स 
| ऐसी शंका मानकर पार्वततीजी फिर विनय र्वक बोलीं कि ; Mt 
मापने गेगाजीका माहास्य इस तरह पर वर्ण न किया और इन य 
बालोंका रुप देखनेसे सुके इस बात le होती १६ 
कर जब शिवजी मंगाके निकट ए तजो आंखे दिखला पि 
"शिवेण गगाके निकट जिस रास्तेसे यात्री चले जाते *, * | 
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ल्‍ इहा कोढ़ीरुप बनकर बैठ गये व पार्वती से कहा तू दिव्यरुप अति 
| पुरी होकर मेरे शरीरकी मक्खी उड़ाव और जो कोई स्नान करनेवाला 
'॥| उमसे पंछे तो उससे यह बात कहना कि हमारा पति कोटी होगया 
उग) तो एक पणिइत ने कमोविपाककी पोथी देखकर बतलाया हे कि जिस 
"| किसीने सो अश्वमेध यज्ञ किये हों वह इनको अपने हाथ से छूदे तो इन 
| का कोठ छूट जावे सो यहां लाखों मल॒ष्य नहाने आये हें इसबास्ते इनको 
न) हां लाकर बेठी हूं कि जिसने सो यज्ञ किये हों वह इनको छूदे तो यह 
| तन इनका धृच्छा होजावे जब पार्वतीजी देवकन्याके समान बनकर 
; ममा उड़ाने व यही बात कहनेलगीं तब बहुतसे यात्री उनका रुप देखते 
१ ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े होगये उनमें कोई पार्वतीको 
६ भने साथ चलनेवास्ते कहकर कोई उनमे हँसी ब ठट्ठा करनेलगे व 
सो नाने अनेकतरह का ढर व लोभ उन्हें दिखलाया ब ज्ञानी लोगोंने 
| "इस सरीको धन्य है कि जो इस दशामें भी अपने पतिकी सेवा नह 
। हित जो खरी अपने स्वामीको काना, कुषढ़ा, को दी, लँगड़ा, अन्धा, 
€ र 5 इरूप केसा ही हो परमेश्‍वरके समान जानकर आनन्दपूवक 
१०" पवा करे व परपुरुषक़ो कुभावसे न देखे उसे पतिब्रता कहना चाः 
समय एक कंगाल ब्राह्मण दु्षल उनको देखते ही निकट आन- 
4. “पत्‌ करके पार्वतीजीसे बोला कि हे माता तुम किस इच्छासे यहां 
क दो कहीं एकान्तमें अपने पतिको लेजाकर उसकी सेवा क्रो 
ई र आदिक ेठनेसे यह हुःख न पावे यह बचन सुनकर 
र (ती मेरे पतिके कर्मविपाकमे ऐसा निकलाहे कि जिसने सो 
; ञ्ञ केये हों वह इनको छूदे तो शरीर इनका अच्छा होजाय 
३५५ बसे में इन्हें यहां लाकर बेठीहूं कि इस पर्वमें लाखों मलष्य आगे 
रे. अश्वमेध यज्ञ किये होंगे जिसके छूनेसे हमारे खामी 










ै हि भ | 
pA जावेगा यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला यहं कीन बढ़ी 


४ | सो अश्वमेध करने कहती हो मेंने लाखों अश्वमेध य्न 
कः तुम नहीं करसक्ी यह बचन सुनते पावेतीजी 
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विनयपूर्वक बोलीं कि महाराज आप दया करके इनको ूदीक्ि।. 
उस ब्राह्मणने शिवजी के अंगम अपना हाथ लगाया वेसेहो मे 
दिव्यरूप अरिविनीङ॒मारके समान होगये तब यह हाल देखकर पाई 
सब यात्रियाको इस वातका सन्देह मालूम हुआ कि यह ब्राह्मण तीए 
का कंगालहे व सो अश्वमेध करने मं सो व्ष व बहुतसा द्रव्य नाह 
राजाओंके जीतनेवास्ते चाहिये इसने किसतरह सो यज्ञ किये ह|त 
जी अन्तर्यामी ने उनका सन्देह छुड़ानेवास्ते यात्रियोंके सामने! 
नाहाणसे पूंधा कि महाराज तुमने इतनी अवस्थामें लाखों यह मिस ह 
किये होंगे त वह राह्मण बोला सुनिये महाराज यज्ञ की विवि वसर 
झल राल्रानुसार होता है व उसी शाद्षमें गंगास्नानका माहालव(भ 
लिखते हैं कि जो कोई गंगास्नान करनेको अपने घरसे चले उपमने 
२*.पग चलन में सो सो झशवमेधक़ा फल मिलताहे सो में अपे॥ ए 
नित्य गंगास्नान करनेको कोस भर हजारों पग चलकर आती 
हिसाब लाखों कोन चीज हें कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ हम कहते 
शम आश्चयं कोनहे यह बात सुनकर महादेवजीने पार्वती ब गे 
व „च ण सच कहता शिवजी ऐसा कहकर अपने सवासो! 
रहम पावतीसे बोले कि देखो तुमको जो सन्देह था सो झा 
[के गंगास्नानके फल मिलते हैं ओर सब यातर" 
pb ली रखते इसाजिये यह फल उनको नहीं र, र 
पढ़ने मुच्य न सगर निश्वय करना चाहिये जिसके 
कह ददाको पद व शोगा दो उबर ही 
होने से हि राका विश्वास था पर उ ह 


द स यह इच्छा ठ 7४ च [i 
रखकर ऋषीश्यर व ए ' इसी बहाने से श्यामसुन्दरको मे 
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अठारहवां अध्याय । 


शुकदेवजीका यह वात वर्णन करना कि कोन कौन खएइमें किस किस 
अवतारकी पूजा होती हे ॥ 


Nh AEN 


| शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित हमने नवोखण्डकी कथा तुमसे वर्णन 
ना की अब परमेश्वरके अवतारोंका हाल व जिस जिस खणइमें जो जो अवः 
गतर नारयणजीने लिये थे और वहांके सब लोग अवतार पर अधिक प्रीति 
नेरकर उनकी पूजा करते हे सनो भद्राश्‍वलणें इनदश्रवानामराजाथा वहाँ 
कि हग्रीव अवतार परमेश्वरने धारण किया सो उस सरहमें राजा व प्रजा उसी 
ब स्की पूजा व उन्हींका मन्त्र पढ़कर स्तुति करते हें व नरहरिसणडो जसि 
| भतार नारायणजीने लिया था वहां नरहरिवर्ष नाम राजा अपनी प्रजा 
(पमे उसी रुपकी पूजा करताहे ओर प्रहमद भक्त उनके पुजारीने मंत्रसहित 
मे| शति करके नृसिंहजीसे यह वरदान मांगा कि महाराज आप अपने जीवों 
sh निस जिस योनिमें चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी छुपा सें कि जिस 
। हज उसी तुमं तुम्हारे चरणोंका ध्यान बना रहे यह बात सुनकर 
कम नाले कि है हद तुम अपने बस्ते जो चाहो सो मांगलो पर 

„विकि वास्ते जो माया मोहम फसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो तब 
6 पिर हाथ जोड़कर बोले महाराज. संसारे जो लोग कुकर्म करदे 
॥१. ॥ दयासे उनका अधरम हुड़ा दो अपने चरणोंकी भक्ति उन्हें देकर 
शा र 5 सो यह वचन सुनकर मरसिइजीने कहा हे प्रह्दद सब जीवों 
वि चाइना नहीं होती जिसे सत्संग प्यारा हो उसे ज्ञान मिलताहै 
कक ऽ पासियोंको सत्संग अच्छा नहीं लगता बह संसारीमायागे फसे 
| भा परमेश्वरकी भङ्गि रखताहे उसके पास सब गुण आपसे इसतरह 
बिक जिस तरह नीची पृथ्वीपर पानी बहकर बहर जाताह यह बात 
प्तक वदने कहा महाराज संसारमें कोई ऐसाभी मूसे होगा जैसे बेइँठ 
डा न होगी आप वैकुंठ अपना किसीको दिया नहीं चाहते 
गिः मुझे इसबातमें लजा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा 
| "हादे स्वामी लालची हैं यह वचन सुनते ही सिजी इस 
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कर बोले हे प्रहाद तुम जगतमें जाकर जिसे अतिदुःखी पावो उसे रेक : 
चलनेके वास्ते कहो देखो वह मया कहताहे जब उनकी आज्ानुसाह| , 
नगरमें आनकर किसी दुःखी जीवको इूंदुने लगा तब उसे एक शक शी ; 
रोगी चहलेमें फँसा देखपड़ा उसे महादुःखी देखकर पहने कहा तृ मे ; 
रहकर क्यों इतना दुःख उठाताहे बैकुण्ठ चल वहां तुझे बड़ा सुस पिे| ६ 
नरसिंहजीकी आत्ञासे तुझे बुलाने आयाहूं यह बात सुनकर शूकमे है| € 
कि वैकुण्ठे क्या सुख है जब प्रह्मदने वेकण्ठका सुख वर्णन किया ३ 
वह शूकर बोला में अकेला वहां नहीं चलसङ्घा कुम्ब समेत कहो तो ए 
तुम रसिंहजीसे पंड आवो यह वचन सुनतेही प्रह्मादने जाकर नी ह 
पूंद्ा वे बोले बहुत अच्छा सबको लेआवो जब फिर प्रहादने आनक] न 
शूकरसे परिवार समेत चलनेके वास्ते कहा तब उस शूकरकी ख्रीने॥ है 
से पूंडा कि वेुएठमें विष्ठ हमारे खानेवासते है या नहीं प्रहादने क| म 
नरक न होकर ओर सब अच्छे अच्छे पदार्थं भोजन करनेके है ता १.१: 
व शूकरी आपसमें सम्मत करके बोले कि हमें यहां बड़ा सुखै | हु 
बेङुरठमे न जावेंगे यह बात सुनकर प्ह्मदने कहा तुम बढ़े सूख र| 
बैङरठों नहीं चलते जब यह बात सुनकर वह शूकर प्रहादकी भो. 
लगा तब बह दूसरा जीव वेकुरठमें लेजानेवास्ते ढूंद॒ते इये एक इ 

कै पास जाकर कहनेलगा कि अब तुम बूढ़े हुये वेकुरठ में चल | ध 
अल भोग़ो यह बात सुनकर वह बोला कि अभी मुझे संसारम जी" कै 
रेका सुएडन व विवाह करके नाती पोते देखने हैं तुम्हारे कई त हक, 
गा तुम यहां से चले जाब हमारे बके सामने ऐसा वचन  । हे 
वह्‌ तुम्हे दणड देते जब प्रह्मदने उस बृद्देकी बात सुनकर हार मा [ भ i 
तसिइजीके पास जाकर विनय किया महाराज संसारे स बेटे 
अपने अज्ञान से Se 0 दी 
बेकार माया मोहे जाल में फस रहे हैं इसलिये कोर 
नछुरठ जाचेकी चाइना नहीं हिप रह ह ६ “जी वभा 
व जगत य जिस जीवने जो तन पाया वह उसी योतिम प हि 
है व छा उसकी किसी तरह पू नह होती आंख कान आर 
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कै | {द्रियां शिथिल होजाती हैं पर मन उसका संसार छोड़ने वास नहीं 
६ बाहता यह बात सुनकर प्रह्मदने नसिंहजीकी दण्डवत्‌ करके विनय किया 
म गाज यह सब तुम्हारी मायाहै जिसको झाप दया करके ज्ञान दतेहेँ वह 
५ | पुष्य वैङण्ठ जानेकी चाइना करताहे नहीं तो सब किसीको ज्ञान प्राप् 
शेना बहुत कठिनहे आर केतुमालखणमें कामदेव भगवानने अवतार 
{१ हिया था वहां पर लद्मीजी प्रजासमेत मन्त्र पढ़कर उनकी स्तुति वं पजा 
रे फतह व रमणकखराइमें परमेश्वरने मत्स्य अवतार धारण किया था ह 
है be नाम राजा अपनी प्रजासमेत मतस्परुपकी पूजा करताहे ओर 
है! पलरड्म कच्छप अवतार नारायणजीने लिया था वहां हिरण्मय 
„| भ राजा अपनी प्रजासमेत उसी रूपकी पूजा व स्तुति मन्त्र पढुकर करता 
र इरुसण्ड में भगवान्‌ ने वाराह अवतार धारण किया था वहां कुरु 
के पजा अपनी प्रजासमेत उसी रूपकी पूजा मन्त्र पढ़कर करताहै व 
5 के न उजारा रहकर कहती है कि आप हिरएयाकष देत्यकों मारकर 
गो स लोकसे ले आये हैं ॥ 

है उन्नीसवां अध्याय । 

| शुक्रदेवजीका राजा परीक्षितसे शेष खण्दोंका हाल कहना ॥ 


है पा बोले है राजा किम्पुरुपखरडमें रामचन्रजी विराजते हें व 
हे हा उजारी होकर रघुनाथजीकी मन्जसे पूजा व स्तुति करके 
ता के के आपने केवल संसारीजीवोंको शुभमार्गे दिखलानेंव 
शनी गा रत नरतल धारण किया कुछ रावणादिके मारनेको अवतार 
{भने बनने । भाष चाहते तो अपनी इच्चासे राक्षसोंका बध करदेते व 
900 सायाहे वियोगसे विलाप किया था सो संसारी जीवोंकी 
जरे जित जब मेरे ऐसे ईश्वर पस्नहमको शहस्थी करनेमें इःख हुआ 
ने नतन ने जीवें सबको स्री व पुत्रादिकसे दुस ग्रा होगा व 
(6 रः इसवास्ते धारण किया कि जिसमें ठुम्हारी शरण आनेवाला 
हे हृ इप छोड़कर दूसरेको किसवास्ते भेजेगा व परमेश्वरने भरत- 

| “पतिविचारकर नरनारायणका अवतार लिया कि इस लहे 
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प्रजालोग कलियुगमे तप व जप नहीं कर सकेंगे इसवास्ते में तपस | | 
होकर बद्री केदारं बेठारहँ जो कोई मेरा दरशन करेगा उसको था| ६ 
दर्शनसे तपका फल देकर पवित्र करके सुक्किपदवी देझँगा इसलिये श्रा| । 
तक बदरिकाश्रममें बैठकर तप करते हें ओर वहां नारदजी एजारी सा|. 
योगसे मन्त्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हें हे दीनानाथ सा३ त 
गतकी उत्पत्ति व पालन व नाश करनेवाले आपहें व सातो दीपमें | । 
एंड मध्यदेश सव पथ्वीकी जड़ बहुत पवित्र होकर इस खरहमें जो गी| म 
जेता कम करे वैसा फल दूसरे लोकमें जाकर भोगताहे इसलिये भतल ४ 
क्मेशूमिका पाप व एण्य किया हुआ सेत के समान बढ़ाताहे व || ए 
भरतखण्डके दूसरे जो आठ सरहहें वहां सदा त्रेतायुगके समान र| थ 
कलियुग अपना प्रवेश नहीं करसक्घा वहांके रहनेवाले देवतोंकी॥| पे 
शनियोंको साथ लेकर भोग व बिलास किया करते हें उनको वहां सदार] % 
ऋतु व इन््रोइके समान सुख वनारहकर दुःख किसी वातका नही 

व चारों चणका त्रिचार केवल भरतलणमें हे व दूसरे खणडके लोग 
एस होने पर मी भरतसरङके मनुष्योंको अपनेसे अच्छा व भाग म 
जानतेई व भरसणडके जीव थोड़ासा स्मरण व भजन नारयण] ९ 
करनंसे भवसागर पार उतरजाते हैं. दूसरे खणडों व द्वीपोर्मे यह वर EE 
भास होती सो आपने बड़ी कृपा करके कलियुगवासियोको दर 
गिन ET तिसुपर भी कलियुग के महल ।' F हे 
रहनेसे स्य व अभिमान में भरे रहेंगे कि उनको संसारी मर धीः 
' को १९ तुम्हारे दशेन करनेकी छुट्री नहीं मिलेगी जिसपर उप ४ | न 


क्रे क मदार चरणों को आकर देखेगा हे परीक्षित जब * गी 


Fe € अपने विमानों में बेठकर मन्दराबल पवेतपर वि 
केके है क सके मलुष्योंको देखकर अपनेको उ | 
एदी. दगणोगो को यह साम्य नहीं हे कि जो ई. 
पदको पहुँचस के व सण्इके ज जिंदगी MR 
“डी बह पहुँच जावें सो हे सजा जिसने भरतलएमा १६ 
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ष प्रकर जन्म अपना संसारी मायामोहमें खोया व हरिभजनसे विमुख रह 
शा उका जन्म लना अकाथे इंआं उस मन ष्यको वह गति रमना चाहि 
गा| तेते कोई ब्यास होनेवास्ते बडे परिअमसे उभे परेत पर चढ़कर घने 
| पास पहुंचे फिर अपनेको विना मिलने दर्यके पहाड़परसे नीचै गिरे 
३३| तो उसका सब परिश्रम इथा होकर हाथ पैर टूटजावे तब सिवाय पितानेके 
#| भिउस इंदसे भेंट नहीं होती इसलिये उचितहे जो जीव भरतख 
र ष्यक ततु पावे वह हरिभजन करके भवसागर पार उतर जातै व जो 
ह भने अन्ञानसे ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुः पाताहे इस भरत- 
| ध विश्वकूट व गोवर्धन आदिक बहुतसे पवेत ब कोशिकी व सरखती 
: Ll नदियां भी es हं कि जिनका नाम लेने व दर्शन करने 
i सम पाप मलुष्यका हूटकर काया उसकी शुद्ध होजाती हे इस 
कं तालोग कहते हैं कि भरतखणडके जीवोंने पिनरले जन्म के एण्य 
rr कि सरडके जनम लेने व परमेश्वरका भजन करनेसे 
छ ए सरक हा है व इलाइतलयडकी कथा नवें सकन्धम आवेगी 
| इदा हिः तजी पापेतीको साथ लिये सोलहहजार सहेलियों समेत 
¢ “a चेम भगवाचकी पूजा व स्तुति मन्त्र पढ़कर करते हैं व 
तसण्डमें मिला है ॥ 
र बीसवां अध्याय । | 

{श्‌ "शीक विस्तार एवेक सातोद्रीपकी कया राजा परीक्षितसे कहना ॥ 
4 न i कि हे राजा नवों खणडेंकी कथा हमने तुमसे वर्शन 
फ ए ~ अपो का हाल सुनो जम्बद्वीपके बीच नवलणड होकर इस 
ना उ भाएनका बहुत बढ़ा लालयोजन ऊँचाहे इसकारण जम्बू- 
f कफल काले. सी छाया लालयोजन के धेस पढ़ती हे व 
(निते र काले हाथीके समान बड़े होते हें व उस फलका रस एथ्वी 
पनी शका तेज पाकर सोना होजाताहे व चारों ओर इस दीपके 
(0३: भाग के रै व नवखरढके जो राजाये उन्होंने एक एक सरके 
| अपने. अपने बेद को बांट दिया ढ उन नवलरह्के 
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सिवानेपर एक एक पहाड़ वीचमें होकर सुमेरपर्वतके नीचे रस व शह्त|| । 
धी की तीन नदी बहती हें सो देवता व गन्धव आदिकोंकी ह्या प| : 
नदियोंमें जाकर स्नान करके वह रस पीती हें तो उनको अबलतां बढ । 
नहीं होती व जम्बूद्वीप में राजा सगरके साठिहजार बेसेंने श्यामकणधष| १ 
थज्का इंट्नेके वास्ते जो पृथ्वी खोदा था उस खोदनेसे सिंह १ 
यादिक सात टापू ओर प्रकट हुये हें दूसरे पाकरद्वीपमें एक वृक्ष पाकर ५ 
लाख योजन ऊँचा व उसके फल बहुत बड़े होकर उसकी छाया दो वा। घ 
योजन के घेरेमें पडती हे इसलिये पाकरद्रीप नाम हुआ व उसके जो| र 
ओर रसका समुद्र भराहे जो कोई उस बृक्षके नीचे जाकर भूषण व बली| १ 
भोजन आदिक जिस वस्तुकी इच्छा करे उसी समय वह पदार्थ उस | * 
मिलताहे व उसी दवीपमें अमृत नामादिक सातखण्ड हें तीसरा शाला 
द्वीप वहाँ सेमलका इक्ष चारलाख योजन ऊंचा होकर उतने धेसें | 
छाया पढ़ती है इसकारण उसका शात्मलिदरीप नाम हुआ उस बरी 
चोगिदे किनारे किनारे आठ पर्वत होकर उन पहाड़ोंपर यक्ष व गरी] ह 
दिक जाकर गाते बजाते हैं व वहां पर तालाब व बाग व मकान ११ हे 
अच्छे विहार करनेवास्ते बने हुये हें सूये नामादि सातखख उस 
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मं उसके चारोदिशामें मदिराका समुद्र राहे चोया झुशदीप यहां की 
इभ आठलाख याजन ऊंचा होकर उसकी छाया उतने घेरेमें पर 
गा नाम कशाद्वीप हुआ उसके चारोंओर घीका स ै कर 
नेसे भर. डड ब तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें सनान करने 
लान करो रोग इसका दे जो इहा व रोगी गन 
सा रा उसका बूदकर इष्ट होजावे व सकत नागा 
पजने हर मे पांचवां कोंचदीप जिसमें क्रॉंच नाम परत pf 
बेठकर वहां > से स पनाम कॉचद्वीप हुआ उस पहाइपर' 
“१ जहासि सब दीपाको देखके बहुत भर्न होते हैँ व उके ग पे 
शाह है व व्यास नामादिक सातलणड उस दीपे दें ९६ 
शाप बहा शाका इ वतसलाख योजन ऊंचा होकर हे | ° 
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ह|| सकी छाया पढ़ती दे व चोगिदं उसदीपे मेका समुद्र होकर दव द्विज 
मै नामादिक सात खण्ड उस द्वीपमें है सिद्ध व तपस्वीलोग उस बृषे नीचे 
| वकर हरिमजन करते हैं व उस वृक्षका गिराहुआ पत्ता खानेसे उनका पेट 
| भरा रहकर भूख वे प्यास नह लगती सातवां पुष्करद्वीप वहां एक वृक्ष 
र| कमलका चॉसठलाख योजन ऊंचा. व उतने धेरेमें उसकी. छायां रहकर 
| बह केसरिकी एुगन्थ आती है उसके चारों दिशामें मीठे पानीका सबद 
ख| हकर उस वृक्षके नीचे मानसरोवर तालाबहे वहांपर हंसपक्षी रहकर मोती 
ा 2 ब कमरात आदिक सातखण्ड उस दीप में हैं ह. परीक्षितं राजा प्रियः 
र| पने इन सातां दीपोंका राज्य झूटा समझकर छोड़ दिया व हरिभज 
| रू प बो दिया व दरिभजन 
RR: इकीसवां अध्याय । 
ए%दवजी को राजा परीक्षितसे विस्तारः आकाश व सूर्यादिकि का कहना॥. | 
||| ` शुकदेवजी बोले कि हे राजा जितना बिस्तार सातों द्वीपोंका हमने 
Pe ह कामी लम्बा व चोड़ा हे जिसतरह चनेकी दोदाल 
निकलने तो है उसीतरह आकाश व एश्वीको समझना चाहिये व 
॥ 8 महीने द नालोकमें प्रकाश होकर छः महीने सूर्य उत्तायण व 
| जानाते ख रहते इ व सुमेरु पवेतसे होकर तीन. माग सूरये 
भा लग भने ह उत्तरायणमें ऊंचे रास्तेपर होकर रथ उनका जानेसे 
4 गे भी भेक होता है व दक्षिणायन में र नीचे मागेसे होकर जाने 
॥ न नम ओर परनेसे तेज उनका कम होजाता है व मकरसे लेकर 
पेन रहते ह उत्तरायण व ककसे लेकर धनकी संक्रांति पर्यत दक्षिणाः 
रो हर यमे दिन बढूकर राति घटती हेव दक्षिणायनमं 
न गा २ रान बढ़ती हे व सूर्ये एकराशि पर महीनाभर रहते हैं व 
{साइ नो करोड़ लाल योजन सूर्यका रथ सुमेरुपवतक्रे चारोंदिशा 
उर रुके पूर्व इ्रपरी व-द्षिण यमपुरी व पश्चिम वरुणपुरी 
i होते है 2 हैव सूर्य अपने निकलने के स्थानसे उसी के सम्मुख 
| * न.पक पहिया उनके रथ का चलकर दूसरे पहियाकी घुरी 
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ुमेर्पर्वतपर श्रुवलोकसे दबी है व सूयका रथ छब्बीस लाख योज 
विस्तारे होकर सात घोड़े एक ओर व एक घोड़ा दूसरी ओर जोताहा 
हे व यक्षलोग उस रथको पीछेसे ढकेलते हें ब रस्सीकी जगहपर सांगी 
घुरी आदिक उस रथकी बांधी रहकर अरुण सारथी हांकताहे व वाल! 
स्यादिक साठिहजार ऋषीश्वर जिनके शरीर अंगूठेे प्रमाण हें उस स 
आगो सूेके ओर मुँह किये स्तुति करतेहुये पिछले पांव दोड़े चले जातेहे। 

[ ` बाइसवां अध्याय । | 

शुकदेवजीका चन्दर्मा व गैगलादिक ग्रहका दाल राजा परीक्षित से कहना॥ 
` राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर पूछा हे सुनिनाथ आपने 
कि सूयेका रथ सुमेरुपवेत व छुवलोकके चारोंओर फिरताहे व चनाः 
दूसरे ग्रहोंका हाल नहीं कहा सो उसको भी दया करके बतलाइभे शु 
जी बोले कि हे राजन्‌ चन्रमाका रथ ग्यारह लाख योजन ल्मा वे 
सूयक रथसे लाख योजन ऊंचे रहकर जितना रथ सूर्यका एक ग 
फिरताहे उतना चन्द्रमा अपने रथपर अदाई दिनमें चलते हें व वसा 
सषपे-लालयोजन ऊँचे मंगलका रथ व उससे लाखयोजन उने इ 
ओर उनसे लाखयोजन ऊपर बृहस्पतिका रथ व उससे लाखयोजग 3] 
शकका रथ व उससे लाख योजन उपर शनेश्चरका रथ ब उसमे ९ 
याजन ऊंचे राहुका रथ सत्रहलाख योजनके विस्तार में रहकर सब ग 
ह लगी र्ती हैं व राहुका रथ चन्द्रमा व सूयके बसग मे 
व लगता हे व सूर्यका रथ सुमेरुपर्वतपर कहीं कहीं रकजाते १ 
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सरेवपे एक महीना मलमास अधिक होकर सकरा राबर रहती है| ३ 
पास पर होते एक होकर संक्रांति बराबर रहती / १ 
की ह पक संकांति की गिनती मयका वर्ष दस # भा 
का ग चन्माका वर्ष तीसरा चे शुक्र प्रतिपदासे संवर 


ल be गिन्‍्तीसे पांचवां बृहस्पतिकी गतिसे जो दूसरी गे 

व मंगल देशव व बन ३ बा बूर की व व बृहस्पति व च 4 

होते है व शकक ज्ञे. ब र है ग्लेच्चके वासते शुमका * ३ 
इव शुक जैसे स्थानम पढ़ते हें वेसा फल चारों वर्णको देक!" 
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ee य शङ्॒ता नहीं रखते ब शनेश्रर व राहु केतु चारों 
तेइसवां अध्याय । 
शुकद्बजीका इुबलोक की स्तुति परीक्षित से कहना ॥ 

शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ सुमेरु पर्वतसे तेरह लाख योजन ऊंचा 
झलोक होकर वहां पर सदा धुवजी सप्रऋषियों समेत सुख व आनन्दसे 
| रहे हैं वशिष्ठ १ भृशु २ कश्यप ३ अंगिरा ४ अगस्त्य ५ अत्रि ६ 
इव ७ यह सात ऋषीशवर तारारूपसे दिन रात ध्रवजीकी परिक्रमा 
३सतरद नहीं हिलते कि जिसतरह तेल निकालते समय बैल 
पारें ओर घृमताहै व फोरहू नहीं हिलता न धुवलोकके नीचे कालचक्र 
फिर अश्विनी आदिक सत्ताईस नक्षत्र धुवलोकके आस पास विना 
भाय हवाके सहारेपर इसतरह चलते हैं कि जिसतरह भेघ ब बादल 
कसम पवनके अनुसार चलता है इस बासते धवलोकको स इसके 
पमान होनेसे शिशुमारचक्र भी कहते हैं जिसतरह वेते समय स इस 
षाक समान होजाता हे वही रूप शुवलोकका समभना चाहिये 
सास्ते कि चोदह नक्षत्र दिने व चोदह नक्षत्र उसके बाथें ओर होकर 
इमचके वक्त वह सब उसीके आश्रयसे घूमते हें उसकी एंडमें 
॥ व अरिन व इन्द्र व धर्म व पंछकी जड़में धाता विधाता व कमर 
|, पीश्वर उपरके ओठमें अगस्त्यजी ब नीचेके ओठमें यमराज व 
गल व मू्रस्थानमे शनेश्रर व कांपेपर बृहस्पति व आंखों में सूर्य 
परमेश्वर व मनमें चन्द्रमा व नाभिमें शुक्र व दोनों बातीमें 
मर व श्वासमे बुध वे गलेमें राहु व केतु सब तारागण बदन 
दा हो बह शिशुमारचक्र नारयणजीका स्वरूप हे इसलिये 

ih सारडको उसी रुपमें समझना चाहिये जो कोई प्रातः 
+ नाकाले _ हे कथा पटुकर ध्यान इस रूपका करे उसके सब पाप घूर 

भहका फल न होगा॥ 
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चोबीसवां अध्याय 
चौदहां.लोकका वर्णन करना ॥ 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित ऐसा भी किसी पुराणमें लिखाहे कि सू 
से दशहजार योजन नीचे राइका रथ रहकर जब उसके सम्मुख सूयव | . 
चऱदरमा का रथ आजाता है तब ग्रहण लगकर सूय व चन्द्रमाको अतिभ 
राम होता हे जिसकी कथा विस्तारपूर्वक अष्मस्कन्धमें आवेगी पर पुर | । 
शंन चककी रक्षासे राहु कुछ उनका करने नहीं सङ्गा उसके बारहयोजग | । 
नीचे सिद्ध व चारण व विद्याधर आदिक देवतोंके रहनेका स्थान होड़ 
उसके बारहलाख योजन नीचे यक्ष व राक्षस व पिशाचलोग रहते हैं एन 
फे सो योजन नीचे पृथ्वी मरत्यैलोककी हे व हंस व बाज व गिद्ध आकि 
बड़े उड्नेवाले पक्षी बारहयोजनसे अधिक जानेकी सामर्थ्यं नहीं रखते 
सातों लोक उपरका सात खणडके घरसमान होकर सात लोक नौवेक 
उसीके तुर्य समझना चाहिये व ( नीचेके सातोंलोकोंके नाम ) अतर! 
वितल २ सुतल ३ तलातल-४ मद्दातल ५ रसातल ६. पाताल ७ शे 
सातोलोक नीचेके दश दश हजार योजन विस्तारसे हें ( ऊपरके स 
लोकोंके नाम.) झरलोंक १ झुवलोंक २ स्वलोक ३ महलोंक ४ जनलो$' 
तपलोक ६ सत्यलोक ७ होकर जितना सुख भोजन बस्न ब भोगार्णि| 
का वहां रहताहे उससे अधिक नीचेके लोकोंमें समझना चाहिये 
लोके यलो भयनाम दत्य क माया व इन्द्रजालकी विद्या बहुत जारी 
१रपलोग वह विद्या उससे पढ़कर किसीको कुछ माल नहीं समरी य | 
उस लोक फे रहनेवाले स : ८ पे 
रत पी + 5 रहनेवाले सन देत्य व दानव अपनी अपनी खिम” 
अमृत पीकर आनन्दपूर्वक भोग क अननत पाने उ पर 
व्‌ विलास करते हें अमत प 


ब इहे होनेका इ नहीं रहता व अच्छी अच्छी ओषधी साते व 
रोग अधिक उनको नहीं होता व उनकी आयुर्दायकी कुछ अवधि नहीं की पृ 
' पके वहीं जाकर इ देत्योंकी मारडालता है तब वह समाने गो । क्‍ न 


"कर शानः वहां रहते हैं उसके नीचे वितलल्लोकर्मं मप्र 


 _CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







ड 










ह 


क पांचवां, क 
CC-0. Mumukshu Bhd ktion. Digitized by eGangotri २ 8 ९ 


| देश असुर बलवाच्‌ जिसने छानवे माया इस्द्रजालकी बनाइ हें रहताहे व 
भानमती आदिक उसी मन्त्रको सीखनेसे एक साइतिमें वृक्ष फलसमेत 

पं | तगाकर दिखला देती हें यह सब इन््रजालकी विद्या समझना चाहिये 
व| ओर बङ्लेने जमुहाई असुर बलवान्‌ के मुखसे पुंश्चली अतिसुंदर च्लिया 
| निकलकर तीनों लोकमें फिरती हें व इच्डापूर्वेक एक पुरुषको उठालेजा- 
कर उसे ओषधीके कुण्डमें डाल देती हें जब वह छुंढमें स्नान करनेसे 
स्वार होकर उसे दशहजार हाथीका बल व कामदेवमें बढ़ी सामर्थ्य हों 
जाती है तब वह पिछली अवस्था भूलने उपरान्त अपनेको बढ़ा बलवार 
व भोगी ईश्व्रके समान समझकर उन तीनों पुंश्चलियों से भोग व वि- 
लास करता है व उसी वितललोकमें हाटकेश्वर महादेव रहते हें जिनका 
पेय अग्निने मुँहसे खाकर ग॒ुदाके रास्ते बाहर निकाल दिया था उसीसे 
इत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ जिस सुवर्णका भूषण देवतोंकी खनिया 
हिनती हैं व मत्यंखोकका सोना उसकी बराबरी नहीं. करसक्वा उसंके 
तीसरे सुतललोकमें राजा बलि देत्य विरोचनका बे राज्य करता हे 

प बासको वामन भगवाचने इन्द्रादिक देवतोंके कल्याणके वास्ते वहां 
या था सो वह अपने शुरु व कुल परिवारसमेत वहां रहकर आहों. 

हि एसेश्‍वरका दर्शन पाने से अपना जन्म सुफल जानताहे देखो राजा 
थि ने शुक्राचार्य शुरुके बर्जने परभी तीनपग पृथ्वी वामन भगवारको. 
से गाह इसी कारण नारायणजी त्रिलोकीनाथ आाठोंपहर उसके द्वार 
३ ह बने रहते हैं व सुतललोक में वेकुएठके समान हुल रहताहे 
| भनिपग पथ्वीदानके प्रतापसे राजाबलि अगिले मन्वन्तर इन्द्र 
4 क्म पायेगा दान देना ऐसा अच्छा होता हे उसके नीचे जोगे 
(तलो [ ऐसा अच्छा होता है उस र 
र 
i 
(| 







4 एय शणो मिपुर बली दानव महादेवजीका परम भक्त रहकर वहां 

से भतह व शिवजीकी झुपासे उसको ऋुब मरनेका हर नहीं रहता 
4 हेर नीचे गिवे महातललोक में कडू व तक्षक व कालीय आदिक बड़े 
¢ एच तेइ अ समेत जिनके अनेक शिर व फ़न है रहक वह 
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उसकेनीचे धठवें ससातललोकमें विदकुल दानव अपने परिवाससमेतह| 
कर आनन्दपू्क वहांका राज्य करताहे उसके नीचे सातवें पाताललोड) 
वासुकि आदिक बहुत बड़े बड़े नाग रहकर शेषजी हजार मस्तकवाले भर 
तेजवार वहां रहते है कि जिनके एक मस्तकपर पृथ्वी सरसोंके समान ह 
रहकर हजारों नागकन्या महासुन्दरी दिन रात उनकी सेवा करतीहेंप शेफ 
आठोपहर परमेखरका गुण हजार मुख व दो हजारजिह्वासे गाते हैं तिसा। 
भीउनकेभेदव आदिव अन्तको नहीं पहुँचते व शेषजी के अंगपर एक शम/ : 
अतिसुन्दर सांगोपांग रखी है उसपर चतुर्शजीरूप भगवान्‌ जगतको | १ 
देनेवालेतीस हजारयोजनके शरीर से लक्ष्मीसमेत शयन करते हैं व नौे| ३ 
सातों लोकमें सूरय व चनदरमाका प्रकाश न जाकर वहांपर ऐसे मणिव सू 
दिक दै कि जिनके तेजसे दिन रातउजियाजा बना रहताहे ओर वहं ह| ४ 
रन चरकी तइपसे खियोंका गर्भपात होजाता हे इसलिये वहांके ो।| स 
रिक न होकर देवतोके समान सुख भोगनेसे बूढ़े व दल नहीं हो| के 
| पीस अध्याय । भ्‌ 
द शैषनागकी महिमा वर्णन करना |। 
रे नि ब रेषनागजीमी ग्यारहोंद्ोम संकपैशनाम एक 
र यमे हसे अग्नि निकलकर तीनां लोकको जलादेतीहै| पा 
दा गन उनके एक मसते रहकर इतना मोझ उनको कब 
गलूम देता व नित्य देवता व नागों की हजारों कन्या आनकर उनकी [५ 
३022, तिसपर शेषजी को कामदेवकी वेष्ठ नहीं होती वह के 
भपने फैल्याणके यास्ते काम क्रोध मोह लोभ मन व इन्दर 
प अधीन रखकर उनके पश नहीं होते व बड़े बड़े योगी व शुनि ठ 
चरणों का ध्यान व स्मरण आठे पह 9 Re 
वाय कहने | कीन बैड पहर किया करते हेंव शेषजी दिन रर Bl 
हने कथा व कीन वेकुएठनाके हू र 
नाथे दूसरा काम नहीं करतेजी 


शङगिकी चाहना रखता हो वह रे NR 
शरण पकडे तो संसा हि गायका ध्यान व स्मरण करके si 


थ पकड़े द बबित फल पाकर भवसागर पार उतरजावे रे“ 
भिक किसी इस ताकी पूजा परे स के मेके वास्ते | 
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९ नहीं होती और कहां तक उनकी स्तुति पं 
| न हे रा नहत इस जो खने व जानकी बभ 
शी| किया सिवाय इसके और कहीं जीव जाने व जन्म लेने नहीं a 
|  छब्बीसवां आध्याय । | 
| . 4 शकदेवणीका दाल व नरकोंका नाम बर्णन करना। 
/ रजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शकदेवस्वामी आपने कई 
त कहा हे कि पाप करनेवाले नरकमें जाकर बड़ा दुः पाते हैं और 
से का ene स्गांदिकका सुख भोगता हे ओर चोदहों लोकी 
' मुझे नरकका ना जा (मसा जगह नरकका वणन नहीं किया इससे 
| = a ल भय दिखाने वासे मालूम होता हे बुमसे इतनी 
| हरि इप नाला इंआ कि जो नराहमणके गलेमें मरा हुआ सर्प 
| ऋ ग , बदले मुझे नरक जानेका ढर लगाहे सो नरका 
मे र्न श्वो व पानीपर होकर उसके नाममें कुछ भेद तो नहीं है 
yk पह वचन सुनतेही शुकदेवजी हँसकर बोले कि है राजा 
स रे न नहह इसलिये वहां का हाल तुमसे नहीं बतलाया 
गे न र रेक सुभरु पतसे निन्नानवे योजन दक्षिण धरतीसे 
ङा इह द ८. सो इतण आदिक चारं वर्णके दिव्य पितर उस 
oh बकर अपने झूल व परिवाखालोंकों मना करनेवास्तेउस 
हे नो ९इत हं कि जिसमें कोई हमारे परिवारका ऐसा कर्म न करे 
भे न पड़े व यमराज सूय के पुत्र यमपरीके राजाहें व 
मी न के अटठाइस नरक होकर उनके दक्षिण संयमनी नाम 
पे समानहे सो धर्मराज जिन्हें यमराजभी कहते हें मरने 
, र बहा ज्ञान ९ व भमात्माको स्वर्गमें भेज देते हें व अपने कर्मा- 
१ पानपः भी ३ व सुख भोगकर फिर संसारमें जन्म पाताहे व अति 
4 मे बहक "मे भाण नहीं निकलता ओर जोन पाप करनेसे जिस 
(बे स ह उसका हाल सुनो जो मनुष्य दूसरे का धन व 
[ ^थिता हे उसे यमदूत बांधके रसे मारते इये तामि्नाम 
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नरक महाअन्धकारमें लेजाकर डाल देते हें वहां उसे कुछ भोजन ब पा इ 
नहीं मिलता जो कोई किंसी ख्रीके पति या रक्षकको किसी बहानेसे बर ह 
भेजकर उसके साथ भोग करताहे उसकी आंखें फूरजाती हैं व मरनेके | व 
शन्त उसको यमदूत बुदरोसे मारतेइये लेजाकर उसका अंग अंग काति| स 
अन्धतामिश्र नरकमें डाल देते हें जो मतुष्य अधमेकी कमाईसे भ| म 
पिर पालन करके अभिमानसे कहेता हे कि में इनको भोजन देता| ९ 
उसको यमदूत रोख नरकमें डालकर सांपोंसे कखवाते हैं जो कोई किए पर 
मनुष्य व पशु व पक्षीको अपने भोजनके वास्ते या शज्जतासे मारताहे | भ 
दूत उसको महारोरव नरकमें झालदेते हें तब वह बड़े बड़े सपोंके कामे ९ 
महादुःख पाताहे जो मततुष्य केवल अपने तनसे प्रीति रखके उसको ए 
देनेवास्ते अपना धर्म व कर्म छोड़कर जाह्मए व वेद व शासको नहीं | गे 
उसे यमदूत कालमूत्र नरकमें जहां सड़ा हुआ मांस भरा हे हालका 7." 
का मांस बढ़े बढ़े गिद्धोंको खिलाते हें जो कोई हरिण व पक्षी आति भ 
चाकर या पिंजड़ेमें बन्द रखताहे उसे यमदूत कुम्भीपाक नरक पीर हि 
हुये में डालकर गरम गरम तेल उसके बदनपर छिड़कतेहें जो मतुष्य 
माता व पिताको हुर्वेचन कहकर भोजन व वस्रका दुःख देतह म ह 
पमदूत लेजाकर एक पपर जहाँ दशहजार योजन लम्बी एथी १ ष 
पान पय भर ऐसी जलती हे नंगे ऐर दोडात हैं जब वह 
जने व इभा तपासे वहाँ झतिदु/ख पाकर कुछ अन्न व जल नहीं पर 
अत होकर गिरता है जितने रोम पशुके अगपर रहते हं उतने हे 
व उस जलती हुई धरतीपर तढ़फता हे जो लोग शाप्मार्ग बे न 
अपनेमनया किसीके देसनेसे कराह चलते हैं उनको यमदूत बीच १: 
नरके जहां इश्ों में तलवार ऐसे पचे hss दरस्तोप की 
किसीको 7a गिरा देते विन तन शरीर करजानेसे उन्ह बडा द्भ्च प्राप्त होताहे जो A 
. क विना अपराध दण्ड करके जाह्मणको फाँसी देताहै उरे" 
लीज. रे लेजर तेलके समान पेते हैं तब वह ज * | 
शकूर ऐसे जानवरोंके कारनेसे बड़ा दुः पाताहे जो की * E 
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| माई देवता व पितरका भाग न देकर केवल अपना पेट व पखिए पालता 
| है उसको यमदूत अन्धकूप नरक में डाल देते हैं वहांपर वह सांप व विछ 
| बनो आदिक के काटनेसे बहुत दःखी होताहेजो कोई उत्तम पदा अङ्के 
| लाकर अपने साथी व देखनेवालोंको नहीं देता उसे यमदूत झमिभोजन 
| नरक हजारयोजनके झुणडमें जो कीड़ोसे भराहे डालकर वही कीड़े खिलाते 
ता| ९ गो कोई किसी आह्मणका धन व खेत चुराकर या बरजोरीसे लेलेताहे 
उसको यमदूत संदशननरक में जहां बिच्छू भरे है डालकर लोहेका गज 
स| गे लाल करके उसका अंग दागदेते है जो कोई परक्षीसे भोग करता 
र र्‌ गानो खी अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुषके पास जातीहे यमदूत उस 
Ls से जलती हुईं लोहेकी मूर्ति लपराकर नानाप्रकारके दुःख देते हे 
क| गभ नीच ऊच वर्णका विचार न रखकर पसश्लीगमन करता उसे यमदूत 
पं जी न शास्माले नरकमें डालकर बड़े बड़े कांटे लोहेके उसके शरीर 
का भाः है जो मनुष्य राजा या कामदार होकर किसीका धर्म जबरदस्ती 
|. तह उसे यमदूत वेतरणी नदीमें जहां लोहू व पीब ब मल मूत्रा 
| | En भोजनकी जगह वही सिलातिहे तब पापी जीव अपने 
Re र बहा बहुत पिताताहे जो कोई दासी पालकर उससे. 
(/ ते है जो के यमदूत लालाभक्ष नरकमें डालकर शुकी लार व पीब 
णहे काइ राजा या बड़ा आदमी अहेरादिक खेलकर पक्षीको 
/गिरा ३५“ दशहजार योजन ऊँचे लेजाकर बहांसे पत्थरकी चट्टान 
yh र से हे र जा मञुष्य देवी आदिक देवतोंका नाम करके अपने 
vt gr करते हैं उन्हें यमदूत विश्वासन नरकमें बालकर 
ह एते हं कि जिसतरह उखलीमें धान कूटे जाते हैं व आग 
/ # बे जो हे भनुष्यक शि यमदूत सारमेयादन नरकमें ढलकर हजारों कुत्तो. 
(न हेर ३ किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करेया मिथ्या 
क मदत दृशहजार योजन ऊँचे ले जाकर शिर नीचे व पैर 
षि ह बला. इये विश्वासन नरकमे गिराते हैं व उसको सूखी पथ्वीपर 
| देकर पानी भरा हुआ सूखा इश्पिड़ताहे जो आह व क्षत्रिय 
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व वेश्य वेदका अधिकारी होकर देवतोंके बहाने या अपने सुखमासे) | 
पीता हे उसे यमदूत क्षारकदेम नरक लोनामिट्टी भरे हुयेगें हालक्न। 
लाया हुआ शीशा पिलाते हैं जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वेश्य विना फा 
` यह्ञके पशुका मांस खाता है वही जीव गिद्धरूप होकर उसका मांस बा! 
हैं व उन्हें सिवाय रक्षके पानी पीनेवास्ते नहीं मिलता जो कोई साए | | 
सन्त या कंगाल या अपने सेवकको विना अपराध दुर्चन कहकर | 2 
है व अन्धे मनुष्यको पछनेसे भी राह नहीं बतलाता उसे यमदूत सोग| 
भोजन नरकमें जहां राक्षस कारते हें डालकर पांच पांच सात सात ह 
सांपोसे कयते हैं जो मनुष्य मंगन व वेरागीको भिक्षा मांगते सम? 
आल दिखलाकर मिड़क देताहे उसे यमदूत शूलप्रोत नरकमें बर्त 
बड़े बड़े गिद्ध व सांगों कते हें व कुछ भोजन ब पानी नहीं देते झं 
कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ जो मनुष्य वेद ब शाक्रे गि 
होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करताहे व परमेश्वरको कथा व सं 
नहीं रखता वह अवश्य नरकमें जाकर अपने कर्माहुसार इ 
| पका तु द व शाख्नसे विपरीत चलनेवास्ते नहीं होता # 
शरीर दूसरी योनिमें भी पाल सक्लहै इसलिये मनुष्यको सन्त ; ह 
की सेवा व Oe शान सीखना चाहिये व ज्ञानी होनेपर स“ 
हासा ल समझकर दूसरे जीवोंकी रक्षा व र 
पुरण न सुने व Ses वने अज्ञान मनुष्य जबतक हाः 
ोाे व हाना होन ससे नाक भोगने योग्य कोई | 
जन बसर तोन ड करना ओडक से 
_ इसे देवलोक वब के हता cs उ 
नरकमें नहीं जाता ब हे राजा उच है ब पहिले पाप करने के Re 
पे तुम्हारा ह 
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छुठवो स्कन्ध॥ 
| £ ' [नामिल ब्रह्मण अधमीका युङ्ग होना व देवतों व देत्योंकी उत्पति ॥ 
५५० लिखें बड़ाई नामकी जाको वार न पार । जिहि सुफरिसे दोतहे को टिन निव निस्तार ॥ 
। पहिला अध्याय। 
ऊ अजामिल ब्राह्मणंकी कधा ॥ 
इतनी क्थासुनकरराजा परीक्षित शुकदेवजीसे बोले कि महाराज आपने 
कै हू कन्ध में मनृष्यके वैकुंठ जाने के वास्ते प्रवृत्तिमार्ग व निवृत्तिमार्ग 
| र रा यह कहाथा कि परमहंस व योगीलोग नितरतिमार्ग से 
| de ब महाएरी को जाते हें इब दिन वहां ्माके साथ 
Pn ५ होती है ओर जो जीव मायाके गुणोंसे वारवार जन्म व 
| होते हे वह जीव प्रवृत्तिमार्गसे पहिले चन््रमरडलमे जाकर अपने 
| सर्गा दिकका सुख भोगने उपरान्त फिर संसारमें जन्म लेते हें व 
! Fe हअ कया चोदहोंलोक व सर्गव नरक धर्म व अधर्म करने 
मह i | पापके बदले नरकका इः व पुणयके मापसे सर्गा 
| दे था व सब बृत्तान्त राजा स्वायंश्रवमलु व प्रयत्नत व उत्तान- 
| इती व ध्वआदिक उनकी संतान व सातोंद्ीप व नवखण्ड व 
भदे व विस्तारपृथ्वी व भूमण्डल आदिकका वर्णन किया अब में 


|ाषपाय 






गुना चाहताइ कि जिस धर्म करनेसे पापी व अधर्मी लोगमी 

त र सगका सुख पावें सो आप दया करके वतलाइये जिसमें कोई 
बाच Ln यह वचन सुनकर शुकदेवजी बोले हे राजा जो लोग 
® गो 5 । यासे जानबूझकर पाप करेंगे उन्हें उस अधमंके बदले 
भाहि उस जो मेंने कहाहे अवश्य भोगना पड़ेगा इसवास्ते मलुष्य 
पिक पह तनु पाकर हरसाइत अपनी सक्ति होनेका उपाय करता 
|. तचे इसका शोच नहीं करता वह जन्म अपना अकाय 
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सोकर पीछे बहुत प्नताताहे मनुष्यसे कोई पाप चोय या बड़ा हि 
प्रकार का होजाबे तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शाख्नानुसार३| ; 
डाले जिस तरह रोग विना ओषध खाये नहीं जाता उसी तरह पाहे 
विना प्रायश्चित्त किये नहीं छूटता यह बात सुनकर परीक्षितने विनय झि ह 
महाराज जानडूमकर पाप करनेवाला जो एक बेर प्रायश्चित करनेतेश' । 
होकर फिर अंधर्म करेगा तो उसका उद्धार ्रायरिचच करनेसे किस ।: 
होसक्वाहे यह वचन सुनकर शुकदेवजी बोले हे राजा पाप व पुणय बरे में 
एकएक कमे होकर शुभकर्म करनेसे पाप छूटताडे पर फिर अधां न| इः 
जिसतरह रोग छूटने वास्ते ओषध खाकर संयम नहीं करता या थोड़ेति व 
परावर करके फिर खट्टा मीठा खाने सगताहे तो खाना और नहीं साना ह 
पथका दोनों बराबर होकर रोग उसका नहीं छूटता और अधिक होगत फ 
जिस तरह हाथी नहाने उपरांत फिर धूरि उठाकर अपने मस्तकपरडासर भ 
तो उसके स्नान करनेसे या गुण होगा व जैसा उद्धार ज्ञान प्रात | 
होते वेसा शुभकर्म करनेसे जरदी पाप नहीं छूटता पर संयम कणे भर 
का रोग नहीं बढ़ता इसलिये शुभकर्म करना उत्तम होकर कुछ दि कम 
उसका कल्याण होजाताहे सिवाय इसके पापोंको नाश करनेवाले | 
प श्रत रहकर सुध व तप करना व इन्रयोको अपने वश व मनको 7 कि 
मायामोहसे विरकक रखकर सच वोलना व मनसा वाचा कर्मणासे रि 
का न चहकर वित्तसमान परउपकार करना व किसी जीवको 5 हे 
मात क्‍ कप भी पाप कब्जति हैं पर हर ि र 
भीति रखने व उनका नाम जपने व की 













स अनेक जन्मके पाप छट ड [१0 र 
करनेसे ६८ मनुष्य तुरन्त सक्ति पाताहे वेसा ते 
शुद्ध नहीं होता ह शक्ति पाताहे बसा प्रभ 


। जिसतरह प्रातःकाल कुहिरेका अघर १/05 
/ _ ऊट्‌ dal 
सेन बढ़े " ग हाजाताहे उसीतरह वामुदेव व शर्ट शिरो 
भङ्गि ३ jr आदिक उपजते हैं वसे मतुष्य परमेर लि 


SR ] 
SN YN 
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कि॥ परमोेशवरकी प्रीति उत्पन्न होनेवास्ते सिवाय सत्संग व सेवा करने साधु 
र मास्के दूसरा माग अच्छा नहीं होता व उनकी संगति व टहल ने 
[| से बहुत शीघ्र मन मउुष्यका संसारसे बिरक्क होकर झुङ्गि पाता है व जो 
i गोग परमेश्वरसे विसुसहें वह भायरिचत्त करनेसे भी किसीतरह शुद्ध नहीं 
र). पि जिसतरह मदिराका घड़ा गंगाजलके धोनेसे पवित्र नहीं होसक्गा 
| जपने एक वेहभी अपना चित्त श्रीकृष्णजीके चरणोंमें लगाया वह सव 
गे । भमी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता जानो वह सब प्रायश्रित्त क्र 
र | a एक कथा माहात्य नारायण नामकी जिसमें विष्णु भगवान्‌ 
R हर संवादहै कहते है सुना पिछले युगम अजामिलनाम ब्राह्मण 
Rh *्नेजिका एक दासीसे प्रीति रखकर चोरी व ठगी व जुवा व 
र गि उद्यम करता था उस दासीसे उसके द॒श भेटे उन्न इये सो उसको 
5 उतर नारायणनाभसे बड़ा प्रेमथा इसलिये खाते पीते उठते बैठते 


| पिते उसकी याद मनमें रखता था जब इसी चलन व व्यवददरमे 
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च [प उद्गर व फांसी लिये हुये उसका पराण लेनेवास्ते 
9 देख भिसी डालकर खींचने लगें तब अजामिलने उनका भया- 
का पैसे पहा पवड़ाकर जेसे नारायणनाम अपने पुत्रको चिल्लाकर 
ङ्न „ 5 समय नारायण नाम लेनेके प्रतापसे विष्णु भगवारकी 
/ ५ जप चार दूत श्यामरंग चतर्भज शंख व चक्र द् 

हे कते भत शयामरंग चतुअेजं शंख व चक्र ब गदा व पद्म धारण 
शीते 5, "२ उवर्शकी छड़ी लिये हुये उसके पास पहुँचकर यमदूता 
ह रा सामने इसको दुःख देकर ध्राजके यहां नहीं लेजा 
सारे किये है यमडूतोंने कहा सुना मित्र इस ब्राह्मणचे बहुत पाप 
#तिये हम रा सा अधम व पापोका दणड धमराज सदा करते ह 
रर _ इसे नरकमें ल नायल 

हिरन, ^ त आना'वाइयकःे मना करना 
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ह चैन सुनकर विष्णुके दूत बोले हलोग धारके 
पह नहीं जानते कि किस मनुष्यको सुख देना चाहिये ब 
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कौन मनुष्य दुः देने योग्यहे इसलिये धर्म व अधर्मका वृत्तान्त | | 
हमें बतलाओ कि किस पाप करनेवालेको दंड देना चाहिये व कोन ह | 
करनेसे मनुष्य सुख देने योग्य होताहे यमदूत बोले जो वचन बेद वशा| : 
में शुभकर्म लिखाहे उसे धर्म ओर जो अशुभ लिखाहे उसको अधम | । 
. झना चाहिये किसवास्ते कि वेद व शात्का वचन नारायणजीकी ¢ | | 
दुसार होकर पाप व पुण्य करनेके साक्षी सूर्य ब चन्द्रमा व अग्नि व हि [ 
ग़त्रि दिशा व वायु आदिक देवताहें उन्हीं लोगोंसे धमका हाल ल्‍ f 
कर मनुष्यको दुःख व सुख दिया जाताहे ऐसा कोई जीव संसाें गा = 
होगा जिसे चलते (फिरते. उठते बेठते पाप व पुण्य न होवे सो यह अ| । 
मिल श्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने उपरांत शाखानुसार फ 
माता व पिता व विष्णु भगवान्‌ व आग्नि व सूर्येदेवताकी भक्लि र| थे 
अपने कर्म व धर्मे रहता था एक दिन पिताकी आज्गानुसार जंगे ३ 
कड़ी व पत्ता व पुष्पादिक तोड़कर लिये चला आता था राहमें क्या हैं| न 
कि एक भिन्न अपनी स्नेही वेश्याको साथ लिये दोनों मतबाणे 

आपसमे हँसते व कलोल करते हें इस ब्राह्मणको देखतेही वह वेश 
वाली कामदेवके वश होकर उसके गलेमें लपट गई तब वह श] पर 
कामासक्ग होकर उससे भोग करने उपरांत उसको अपने घर ले भ] भा 
अपनी माता व पिता व बाला स्री व शुरु व धर्म व कमको धोई | 
व उसके साथ रहकर मांस व मदिरा खाना पीना आरम्भ किया रई 
दिनों में सब धन अपने पिताका फूंककर फिर चोरी ब ठगी 4 न 
फांसीका उद्यम करके अपना झुट्म्ब पालने लगा इसवास्ते ह्म ऐप न 
पापी को यमराजके यहांसे लेने आये हैं जिसमें अपने कमका “गे 
` धाकरशुद्धहोजावे॥ ` 'ह 









` दुसरा अध्याय। 
`` ` ` रिष्णकेदतोको परपमेरवर के नाम की महिमा बीन करना ॥ 
रल इनर विष्णु भवरे दूत गोले कि भमराजके यहां कई T { 
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है| इब्न न्याय नहीं होता किसवास्ते कि उनके दू 
[न लोगों कोभी दुःख देते हैं जब धर्मराज सब पाप क लानत 
|| भीऐपा अन्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने धरम व अधर्म 
॥| का हल नहीं जानता किसतरह चलेगा जिसके विश्वासपर कोई गोदमें 
का . शिर रखकर सोपे वही उसका रि कारले या माता व पिता अपने पुत्र को 
॥ विषतो रक्षा उसकी कोन करसक्वहे तुम लोगोंने नारायणनामकी महिमा 
र नहीं सुनी जो मनुष्य जानकर या धोखे व भय व हँसीसे भी परमेश्वरका 
म नाम लताहे उसके सब बढ़े बड़े पाप सोना चुराने व गो बाह्मण व तपस्वी व 
| पाक मारडालने व गुरुकी स्रीसे भोग करने व मदिरापीने व गुरुको 
र. ड 5 अन्तसमय परमेश्वरका नाम लेनेसे बूट जाते हैं सो इस 
ee प चे मरते समय नाम नारायणका अपने मुखसे निकाला कदाचित्‌ 
| _ऽनका नाम था तो क्या सन्देह हे उसी नाम लेनेके प्रतापसे अनेक 
र गाप छूटकर बह बाह्ण वेकुरठ जाने योग्य हुआ उस नाम लेने व 
॥ हो रने उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया जो दर देने योग्य 
7. यण नाम लेनेसे अधिक कोई प्रायश्वित्त पापोंका छुड़ानेवाला 
ph ५ नहीं होता कदाचित्‌ किसी यज्ञ व तप व होमआदिकमें भूल हो 
१३८ ` पम ष कृष्णका नाम लेनेसे वह शुद्ध होजाताहे कोई तीर्थ ब त्रत 
म ष तप व जप व यज्ञ व होम व दान व धर्म रामनाम लेनेके तुर्य 
ननि छ जो मनुष्य नारायण नाम चार अक्षर मुखसे निकालताहे उस 
€ पनीञक ६ अवे रमे, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देतेहे बड़े बढ़े योगी ब 
(पर के न रके नामका माहात्म्य सबसे श्रे लिखा है उनका नाम. 
॥ साह न भक्ति करनेसे अनेक जन्मके पाप छूटजाते हैं जिस 
रको द्रा बीस मनुष्य एक जगह बैठे हों उनमेंसे किसीका नाम 
कारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर अवश्य देखताहे 
द सेश्वर जिलोकीनाथने अजामिलके नारायण नाम पकारनेपर 
f त देखा था जिसतरह मनुष्यका रोग दवा जानकर व अजानमें 
|  जनेसे छूटजाताहे व एक विनगारी आगिकी बढ़े ढेर रुई व 
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लकड़ीको क्षणभर जलादेती है उसीतरह एकबेर नारायणनाम लेनेसे अ 
पाप रुहे व लकड़ीके समान जलकर छूटजाते हें व परमेश्वरने वेदों | 
कहा है कि जो कोई मेरा नाम लेवे उसे में कृतार्थे करदेताह जिसतरह बग 
व्याप्रकी बोली सुनकर हरिण भाग जाते हैं उसीतरह रामनाम शु 
निकलतेही पाप मारे ढरके शरीरसे निकलकर भाग जाते हें जब विण| 
भगवाचके दूतोंने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतोंको वहांसे निकाल ति 
व चारभुजावाले दूतोंका दशन करनेसे अजामिलको ज्ञान व वेर दे 
उत्पन्न हुआ तब वह महिमा नाम परमेश्‍्वरकी सुनने व समझने उपर वे 
बहुत पद्चताकर कहने लगाकि देखो मेंने बराह्मणके घर जन्म पाकर भा के 
कम व घर्म ओड़दिया व दासीके वश रहकर आयुदी अपनो हुक्म | के 
इन साइुओंके आनेसे मेरा प्राण बचा नहीं तो यमदूत न मालूम मुझ के 
केसा इः देते जिस नारायणनाम लेनेके प्रतापसे मेरा कस्याण ईभा 
अब आयुभलपर्यन्त परमेश्वरका नाम जपकर अपना जन्म सुधारंगा॥ 
अजामिल इसतरह पछताने लगा व पार्षद बिष्णु भगवानके वहे भि 
धान हंगये तब अजामिल ने उसीसमय चित्त अपना संसारी माभ 
से विर करदिया व पार्षदोंके दर्शन करने के प्रतापसे एक वकी भग 
उसका ओर मिली सो वह हरदवारमे जाकर अपने सबे मनसे पणर | 
न व स्मरण करने लगा जब उसको वहां एक वर्ष ध्यान व भि "म 
त वैछुरठसे अतिउचम बिमान उसके पास आनकर 7. 
स यम 
लेलो इतनी का स ताव सरदे 
नयक घोले । सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ देखो ए + रे 
पर्पीने बेशके भो जीका > ची ; 
नारायणजीका नाम मुखसे लिया था सो ऐसी $ 


को पहुँचा जो कोई संसारसे बिर उसकी षि 
स्या कहना चाहिये कक होकर हरिमजन करताहै 3 


उनका भक्त नरकमें नहीं जाता ॥ 
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3 Fi तीसरा अध्याय | 
फ  गझरमदृ्तोको जाकर अजामिलका हत्तान्त घरमरांजसे कहना ॥ 


र्‌ ने अजामिलके पाससे जाकर यमराजसे क्या कहा व धर्मराजने कया उतर 
१ दिया सो दया करके बतलाइये शुकदेव जी बोले हे राजन यमदतोंने धर्मराज 
९ से जाकर कहा के संसारमें अनेक मजुष्य न्याय करनेवाले हमें दिखलाई 
| देते हैं जब बहुत लोग न्याय करेंगे तव आपसके झगड़े से कोई पापीको 
है सा व्‌ कोई घमात्माको वीच नरकके भेज देंगे हमलोग आजतक 

Nh भ आपको यह न्याय करनेवाला जानकर तुम्हारी आज्ञासे सब जीवों 
डी i ब ब कगार उनको फल [मिलता था आज हमलोग आप 
a Su पापीको लेनेगये थे जेसे उसने हमें देखकरनारायण 
3 a रकार वैसे चार पार्षद चतुशजीरुपने आनकर उस 
7 बीनलिया इस लिये कहे देते हैं कि इसका यत्त कीजिये 
नघा न हायह वचन सुनतही यमराजने ब्रह्मरूप भगवान्‌ 
ज ऽपरो दूतास कहा ठमज्ोग नारायण नामकी महिमा 
(भादि = माहात्म्य निऋती व इ्द्रादिक अठारह देवता व 
हीम भी पर अच्छी तरह न जानकर हम व ब्रह्मा व राजा जनक 
दे yd व भर्माद ब राजा बलि व शुकदेव व नारद व 
कह जानते ह दे बिजी व सनकादिक चार्रोभाई निज भक्त उनके अच्छी- 
पी अपन [र नामका बह प्रताप है कि जो अजामिल ऐसा महा- 
vO खे नारायणनाम लेकर तुम्हारी फांतीसे ः हूटगया सो 
(की झा... देव वे इन्द्रादिक सब देवता परमेश्‍वरकी सेवम रहकर 
निम नाश ती सेत काम करते हें व भगवाचकी इच्छासे उत्पत्ति व 
होरा एकतमं उगा सा 
किसी देवता वे उनके दूत सब जगह रहकर भक्कोंकी रक्षा क्‌ हुँ 
भि दिपा मउष्यको दिखलाई नहीं देते जिन्होंने अजामिलको 
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उम इस बातमें कुछ खेद न मानकर अपना बड़ा भाग्य 
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समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया उनके दर्शेन देवता व रषी 
जल्दी नहीं मिलते यमदूतोंने यह माहात्य नारायणजीके नाम्ना] र 
कर धर्मराजसे विनय किया जब परमेश्वर नाम लेनेसे ऐसा फल होत ह 
तब वेद्शा्नमें पाप छुड़ानेके वास्ते तपआदिक कठिन कठिन प्रायत्ति। * 
क्यों लिखे हें धमराज बोले जो मजुष्यं नाम की महिमा नहीं जानता? * 
के vu तप व यज्ञआदिक लिखा है जिसमें मन उसका बीचमाई| च 
पूजा परमेश्वरके लगे नहीं तो नारायणनाम लेनेसे उत्तम दूस कोई | 
नहीं है यज्ञ व तप आदिक करनेमें एक पाप छूटकर परमेश्वरका ग| प 
लेने से अनेक प्रकारके पाप नाश होते हें भगवाचने कलियगवासि| * 
केवल भय दिखलानेके वास्ते यज्ञ व तप आदिक कठिन कठिन प 
रिचत बना दिये हें जिसमें संसारी जीव उस डरसे अधर्म न कोन] प 
तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचारता कि पहिले संसारी सूल शो| 
के वास्ते पाप करलेवें पीछेसे परमेश्वरका नाम लेकर शुद्ध होजाबी |. ण 
वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज ऐसाहै तो आप हमको सो) " 
जते हें तब धर्मराजने कहा हम उस मनुष्यको लेनेके वास्ते तुमको # 

देते हें कि जिसने जन्मभर परमेश्वरका नाम न लेकर कभी लीला ग. 
उनकी नहीं सुनौ हो उसे महापापी समझना चाहिये ब जो नार 
की का जाता है उससे पाप न होकर परमेश्वर उसको अग * र 
ब or हे र तुम 5 आजसे ऐसे पापीको विचारकर त); 
ee pe व जो लोग इरिभजनमें लीन रह!) 
समान शद्ध हुक. है पास कभी मत जाना वह लोग (पा 
३ रहकर मुक्कि पाते हें ऐसा कहकर धर्मराजने पर, 
ध्यान करके झपने दृतांका झप र्‌ 68) वता रा 
बात सुनते ही भय राध उनसे क्षमा कराया व यम ष 

कमी शे भय मानकर आपसमें ऐसी सम्पति किया किं १ 

भी उस मल॒ष्यके पास जो इ ऐसी सम्मति किय त 
नकर परी कितने ह रचा रखताहे जाना न चाहिये ३7. ॥ ले 
प्रेम नय किया हे मुनिनाथ अजामिल बरहा हब 
` प्ले मरते समय नारायणुजीका Fs शुकदेव i 
गशाचाम किसतरह निकला ° « औ 
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क्‍ है गजर्‌ एक दिन चार साऽ तीथयात्रा करते हुये. अजामिलके गांवे 


प्र सन्यासमय पहुंचे व उन्होंने अपने टिकनेके वास्ते किसी हरिभकका स्थान. 


| बोगोसे परंडा तब उस गाववालोंने ठट्ठेसे अजामिल अधर्मीका घरबतला 
हि| दिया जब साइलोग वहाँ गये तब अजामिलकी वेश्याने उन साधको 
[३ अन्वा गृह टिकनेके वास्ते देकर धुनीपानी से उनकी सेवा की प्रातःकाल 
| बसते समय साधुओं ने उस वेश्यासे जो गर्भवती थी कहा तेरे पुत्र हो तो 
ई चायण नाम राखियो उनकी आज्ञासे अजामिलने उस बेरेका नाम नारा- 
[न| पण कला सो उन साइओंकी इपासे मरतेबेर अजामिलके युखसे नारायण 
यो का ताम निकला था सन्त व महात्मा की सेवा बृथा नहीं जाती जो लोग 
[| प३ व बष्णवकी संगति व टहल करते हैं उनको कोई दुःख नहीं देसका 
(न| "६ एनकर परीक्षित अति प्रसन्न इये ओर शुकदेवजीने कहा कि हे राजन 


| भोइर विनय किया आपने बड़ी इपा व दया करके नारायणनामका 


गहास्य मुझे सुनाया ॥ 
s चोथा अध्याय। 
. दक्ष का प्रचेतो के यहां उत्पन्न होना ॥ क्‍ 
५ i 'रीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय किया महाराज आपने देः 
|| ताह त्पादिककी उत्पत्ति संक्षेपमें कही थी अब उसे विस्तारपूर्वक सुना 
रत ९ उगकर शुकदेवजी बोले हे राजर्‌ प्राचीनवर्हिषके दशपुत्र 
ता ३ ७... आफ किनारे जाकर महादेवजीके ज्ञानोपदेशसे परमेश्वरका 
| पीन करनेलगे व उनके जानेके उपरान्त. नारदमुनिकी आज्गाइ- 
त्न जगदी सूनी छोड़कर वनमें हरिभजन करने चला 
उतर गता देश दूसरे राजोंने दबालिया व अनेक नगर व 
भरन्‌ मिल जंगल होगये जब प्रचेतोंको हरिभजनके प्रतापसे परमेश्वर 
(भि नगा. ९ उका तब एकदिन नारदजी रमतेहये जाकर इत्तान्त उज- 
( रे जंगल व दवालेने दूसरे राजोंका उनसे कहादिया वह 
hy. कोषसे ऐसी अगिन समान श्वासा उनके नाकसे निकली 
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कि जिसकी ज्वालासे बन जलने खगा यह दशा देखतेही चार! « 
म्लोचा नाम कन्याको जो विश्वामित्र और मेनका अपरके संग! 
हुईं थी लाकर प्रचेतसि उसका विवाह करादिया जेसे प्रचेतोंने बर त 
कर उस कन्याको देखा वेसे इरिइच्डासे उसके गर्भरहकर दशवे म ६ 
दक्षताम पुत्र उतज्ञ हुआ तब प्रचेतोंने अपने पिता का नगर व देश का म 
ओर सृष्टि बढ़ानेकी उसे आज्ञादी सो दक्षने मानसी सृष्टिसे बहुत मह र 
उत्पन्न किये वहलोग स्री व पुरुपके भोग न करनेसे अधिक नहीं व 
इसलिये दध्ने सृष्टि बढ़ानेके वास्ते मन्दराचल पर्वत पर जाकर ड्र स 
परमेश्वरका तप व ध्यान करके इसतरह हंसशुह्यस्तोत्रसे स्तुति उनकी प 
कि में उस पुरुषको नमस्कार करताइ जिसका वीर्य कभी नहीं ख| हे 
मायाके शुणोमे बह वीये पढ़कर जड़को चैतन्य करताहे व इस जी 
से जो स्नेह रखकर सब इन्द्रियोंका हाल जानताह ब इन्द्रियां उस 
नहीं जान सक्कीं उस पररह परमेश्वरको दरत्‌ करताइ कि मि 
पासे शरीर व प्राण व मन व बुद्धि यह सव अपना अपना क| 
शनीलोग जिनके चरणोंका ध्यान आले प्रहर हृदयमें रखकर उमे ५ 
क्रते हैं उस आविनाशी पुरुषका चरण धरताह च यह जगत जिससे" द 
5 भाव उसीका रुप होकर जिसके आश्रय पर रहताहे ओर जो इर] 
हनर अपनी मायाका उसमें प्रवेश रखताहै उस ईशो | 
os 735 ऐसी स्तुति करके नारायणजीको प्रसन्न किया है" 
एसी नि रास व चक ब गदा व हे 
साने यन्ती मार तेजवान्‌ पीताम्मर धारण किये किरीट कुड“ ` 
दिक्रमक व सो... माला विराजे कोस्तुभमणि पहले १ 
पट हे. पाएँ संग लिये गन्द न्द ससुकराते दे 
| ‘a म; हुये डर । सन्द्ररूप देखतेही जब दक्षने अतिहल[ससे उनकी ' के 


(थी. 


अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और तेरी स्ति करनेसे बहुत 
इये व जह्ा मह; ९7. आर हम तेरी स्तुति करनेसे १६६ ४ 
"नहा व महादेव आदिक जो मेरे भङ्ग हैं उनको में भएन" i 
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| जञानताईं ओर तप मेरा हृदय व यज्ञ मेरा शरीर व ध्म मेरा आत्मा व 
देवता भरे प्राण होकर इस जगतका उसज्न करनेवाला में हूं हमने भी 
१५ तपकेमतापसे साष्टेकी रचना कियाहे सो तुमभी अधिक्रीनाम कन्या पंच- 
म जन्य प्रजापतिस विवाह करनेके उपरान्त मेशन करके संसार उत्पन्न करो 
[क| मानसी सृषटिसे विरकक होकर तप करनेके वास्ते चले जातेे उनको किसी 
मा सेभीति नहीं रहती ख्रीपुरुषके भोग करनेसे मोहनी सृष्टि बहुत उत्पन्न हो- 
हकर सारी मायामें इसतरह लपरे रहेंगे कि जिसतरह गुड़में चिउँगा लपा 
बे) हहे प आजसे सब जीवं मेथुन करनेसे जगतमें उत्पन्न होकर अपने झ- 
| पने कोका फ़ल भोग करेंगे ऐसा कहकर नारायणी वहांसे अन्तधीन 
| होगे दष उस कन्यासे विवाह करके घर आनकर राज्यकार्य करनेलगे॥ 
| ` ` पांचवांञचध्याय। FE 
a | ` सी लौसे दशहणार पुत्रों का उत्पन्न होना ॥ 
' ठ पीले हे राजन्‌ दक्षकी उसी खस मेशन करके जब दशहजार 
I कने सबका नाम इश्व रसकरउनसे कहा कि पहले तुम लोग 
शे तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो यह वचंन सुनतेही वह 
गार वालक पश्चिम दिशामें नारायणनाम तीर्थ पर जाकर जब 
ने का तप व ध्यान करनेलगे तब नारदयुनिने दयाकी राह उन 
ह भवसागर पार उतारना विचारकर उनसे कहा कि हुम लोग जा- 
Hs ए भरनेवाला सब जगतका एक पुरुषहे उसके समान दूसरा 
सर जीवों... में उसके तेजका प्रकाश रहताहे जिसकी रक्त 
(भ केक र्ग चलने व फिरनेकी सामर्थ्य होती ' है व महाप्रलय होने 
हप स पही अविनाशी पुरुष स्थिर रहताहे सो तुम लोग संसार किस 
नको रोगे अभी तुम बालक हो पृथ्वीका अन्त व एक पुरुष उस 


dy प जे हाका ह र मा 
भेजो नित गया हुआ कोई नहीं फिरता तुमने नहीं देखा व झन्ती 
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[8 रिशीक्षो के पति पुरुपकी इच्छा करती है तुम हे जान कर व्यमि- 
[भिती हे उसे भी कोभी नहीं पहिंचानते व एक नदीमें दोनों तरफ धार 
| ` + 0 नहीं जानते पञ्चीस मंत्र॒का गृह बना हुआ व एक 
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हंसी जो है उसे भी तुमने नहीं देखा व चोली धारके चक्रको भी तुम ॒ क्र 
जानते हो इसलिये इन सब बातोंकी विचारकर संसारको उत्पन्न करना कर 
झपने पिताकी आज्ञा भी रखना जब नारदजी यह ज्ञान पहेली के : तब 
बतलाकर चले गये तब बालकों ने आपस में बेठकर अपने ज्ञानसे 7 संर 
सब बातोंका यह अर्थ विचारा कि एथ्वी जीव होकर उसका नत मोह हो 
जबतक उसको हम न जान लेवें तबतक सृ्टिकी इद्धि क्या कंग ओर 
पुरुष नागायणजी को समझना चाहिये उनकी कपा व दरशन हुये पो 
इम क्या करसक्े हें ओर वह स्थान वेकुरठ हे जहांका गया इरा के 
संसारमें जन्म नहीं लेता विना उसके देखे हमसे क्या होसकेगा शोर धः 
नती खी को इद्धि समझो उसको विना एकचित्त किये हम संसारी कि 
कैसे उत्पन्न करेंगे और व्यभिचारिणी ख्लीका पुरुष जीवहे सो व| शा 
मायामे फैंस गया है उसको अलग किये विना संसार हमसे नही] 
होता व दोनों तरफ बहनेवाली नदी मायाको समझना चाहि य श 
में एक मरकर दूसरा जन्म लेता हे व एक घरमे दोलको बजाकर ६ ५ रे 
गाते हें व दूसरे के यहां शोक व विलाप होता है जबतक उस मार्ग 
हमें मालूम हो तबतक संसार हमसे नहीं उन्न दोङ ब प, 
का बना इआ यह शरीर होकर इसमें परमेश्वर का प्रकाश है विना ६ 4 
जाने उस ईरवरके हमारा किया कुछ न होगा व हंस वेदशास्रर ह a 
जिसका वचन बंध व मोक्ष का बनानेवालाहे विना उसके जाने हे ने 
की उत्पत्ति नहीं करसङ्े व व चोखी धारका चक्र सत्युको जानना “| 
कि जो सब जगवा नाशकर्ता हे बिना उसके जाने हमें सुटि की 
शव होगी इन सब बातोंको विचारकर उन्होंने संसारका / 
रना उचित नहीं जाना जब ज्ञान प्राप्त होने से अन्तःकरण उसे 4 
होगया तव वह लोग फिरकर अपने घर नहीं आये परमईस दोर (ष 
सा जब बहुत दिन बीतने परभी वह फिरकर नहीं शा भ 
१ जानां के नारदछुन ने ज्ञान सिखलाकर उन्हें विरक् कर दि ps 


निवास दषे इनार वयोर उसी छी से सनन करके सवर | 
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| कर उनसे कहा कि पहिले परमेश्वरका तप करके पीछे से संतान उत्पन्न 
ना। कृत जब वह लोग भी उसी जगह जहां उनके भाई गये थे जाकर पहुँचे 
t तब नारदसुनि ने वहां आकर उनको ऐसा ज्ञान बतलाया कि वह भी 
| संसारीमाया छोड़कर परमहंस होगये यह हाल सुनतेही दक्षने कोधवार्‌ 
रो होक कहा कि देखो नारदशुनि ने हमारे ग्यारहहजार बेटों को ज्ञान सिख- 
लाकर विरक् कर दिया संसार में मनुष्य किसतरह अधिक होेंगे दक्ष इसी 
के क्रोधें वैठेथे कि नारदजी उसी समय वीणा बजाते हुये वहां आये उन 
| ॥ को देखतेही दक्षने विना दण्डवत्‌ किये कहा हे नारदसुनि तुमने हमारे 
१४ अङ्गान लड़कों को बहकाकर विरक़् कर दिया मुझे बहकाओ तो में जानां 
जे कि तुम बड़े ज्ञानी हो परमेश्वर के पार्षदों में होकर तुमको हमारे साथ 
|| शता करना उचित नहीं हे तुम केवल यती व सत्यवादी होकर धम वेद 
| श्न को नहीं जानते मचुष्य को देवऋण पितृऋण ऋषिऋण तीनों 
| शपे अपश्य उऋण होना चाहिये सो मेरे बालक अभीतक इन तीनों 
ब अणे नहीं छूटे तुमने किस वास्ते उनको ज्ञान सिललाकर विर कर 
॥दिषाक्यां तुम स्री व पुन्रादिका गृहस्थाश्रम में रहना अच्छा नहीं जा- 
हनो गहसथ शास्रानुसार अपना कर्म व भ से वह निस्संदेह योगी 
| पसहंसाकी गतिको पहुँचताहे तुमने वेद व शा्रका धर्म निषिद्ध 
| गन इस लिये में परमेश्वर से चाहता हूं कि तुम दोघड़ी से अधिक एक 


' को पे रहो कदाचित्‌ ठहरो तो तुम्हारा शिर दूखे ऐसा शाप दक्षने नारद 












| ह व नारदजी को भी शाप देनेकी सामर्थ्य थी पर उन्होंने दक्षको ' 


| रेत गकर उन्हें कुछ शाप नहीं दिया व आनन्दपूयक वहाँ से चले 
| \दबने हासे जाकर कहा कि नारदमुनि तुम्हारा पुत्र हमारे ये 
भ नयाजी 
र षे नहीं कर सकेंगे व स्री को जल्दी ज्ञान नहीं प्राप्त होता वह 
, . ` भि अच्छा जानती हें उनसे संसारीजीव अधिक होंगे॥ 


न 


बोले कि तुम कन्या उत्पन्न करो उन्हें घर्मं रहने से नारद 
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ठठचां अध्याय । च 

= : दक्षका उसी खी से साठि कन्या उत्पन्न करना ॥. ` च 
- शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ फिर दक्षने ब्माजीकी आङ्चानुसार | मे 
'सिक्की नामस्नी से साठि कन्या उन्न किया उनमें दश कन्या धमव त ह 
चन्द्रमा व सत्रह कश्यप व दो भूत व दो अंगिरापीश्वर व दो का दः 
प्रजापति, को विवाह दिया उन्हीं, सब कन्याओं से बहुत जीव देख क 
मनुष्य व देत्य व दानव व पशु व पक्षी उतपन्न इये सो हम उन सबन बः 
ब.उनकी सन्तान का नाम संक्षेप से कहते हें सुनो धर्मकी दशों खली काम प 
भालु १ वे लम्बा २व ककव ३ व जामी ४ व विश्वा ५ व सांथा से 
ृत्युवती ७ व वसू = व मुहर्ता & व संकरया १० था भातुका वेश ह 
उनसे न्दरसेन लम्बाका पुत्र विद्युत उनसे मेघ ककवका बेगर संम १ 
विकट होकर किकीटसे किलेके देवता उत्पन्न इये जामीका पुत्र खग प 
नन्दप जन्मा विश्वाका बेस विश्वदेवा साध्याका पुत्र साध्यगण उनसे ६ 
सिद्ध हुआ गृत्युवती का बेग इन्र व उपेंद्र होकर बसूके अक्र के 
जन्मे मुता से महूर्तों के देवता संकल्पाका पुत्र संकल्प उनसे" 
नाम बेटा इन स्वरूपानाम भूतकी एक ख्ीसे गरुड व ख उ ॥ 
उसमें ग्यारह रुदर मुख्य हैं रेवत १ झज २ भव ३ भीम ४ मी“ 
उग्र ३ ७ ह = अहिषुष्न्य ६ बहुरूप १० मर्ह | : 
| ना सुधानाम स्री से पितर. ग उत्प इव पर 

की अरचिनाम खोसे भम्रकेरा पुत्र दा न सिवा | 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका. रो शिरा, आद्री, प (भो 
श्लेषा पू o ४ की, रोहिणी, सृगाशरा, आद्रा, नवे कि 
शाती मषा पूवाफारगनी, उत्तराफाल्गुनी, इस्त, चित्रा, लाती फे 
a ` उगा, मूल, पूरवापाद, उत्तरापाढ,भवण, घनि8 रह 

® १ ॐ 3 परभाद्रपद, रेवती, सत्ताइसों नक्षत्र होकर दक्षके शा 
बनाके क्षयीका रोग होगया था इसलिये उनसे सन्तान नहीं ह पे 
गगा जमकर परीक्षितने पूंचा कि दने चन्द्रमा अपने दामाद ग १ 
गले शाम देकर अपनी नरोके बकी हानि की सो कहि दि |. 
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बोले एकसमय कत्तिकाने अपने पितासे जाकर कहा कि चन्रमा हमें नहीं 

| बाह्र रोहिणी मेरी बहिनसे बहुत प्रीति रखते हें यह बात सुनतेही दक्ष 

` ने चदमाको शाप दिया तुझे क्षयीका रोग हो जावे सो उसी कारण चनमा 
| 





हजार वर्ष तक समुद्रमें पड़े रहे जब चनद्रमाने दक्षकी बहुत स्तुति की तब 
श झषने प्रसन्न होकर आशीवाद दिया कि यह रोग तेरा छूटकर पन्दरहगोज 
क कला तुम्हारी घंटे व पन्द्रहरोज बढ़े इसी कारण चन्द्रमाकी कला घटती 
दभ षती हे व कश्यपकी विनता स्रीसे गरुड़ व अरुण व कसे सर्पादिक व 
राई पतसे पक्षीझादि व यामिनीसे टिडीआदिक व नेमीसे जलचर वस'मासे 
शा! इपे आदि पांच नखके जीव ब ताग्रासे गृद्ध व वाजआदिक व कोधवसासे 
| पिजआदि व मनीसे अप्सरा व इलासे इक्ादिक व सुसासे राक्षसादि 
27 व भरिहासे गन्धर्वे आदिक ब काष्ठासे घोड़ेआदि सब खुसाले पशु व दंत 
॥# सेदानवआदि व दितिसे हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दत्य व अदितिसे 
ते॥ पे लशदिक देवता उतपन्न हुये व सिवाय इन सत्रह ख्नियोंके दो स्री 
सी पुलोमा व कालिकानाम थीं सो पुलोमासे एुलोमादि व राक्षसव 
8 गितिकासे काले काले देत्योने जन्म पाया व विग्रचित्ती दानवके सिंहिका 
ब्रि राइनाम देत्य उत्पन्न हुआ जिस राहुका शिरनारायणजीने हुदरन 
|, मि कडाला था व सूर्यके आददे व धर्मशज दोपुत्र व यजुनानाम 
द "| सवर्णा खीसे जो विश्वकर्माकी बेटीथी उत्पन्न हुये जब वही सवणा 

||" बाया मायारूपी छोड़कर चलीगई व उसने जाकर घोड़ीका स्वरूप 
के a तव सूर्यको उस डायाके गर्भसे शनैश्चर व सावरणिमचु दो पुत्र 
' |. "भे इये व जब सूर्यने सवर्णा अपनी स्री घोड़ी पसे जाकर भोग 
त या उससे अश्विनीकुमार हुये त्ष्टादेवताका विवाह जयानाम 
7 न = मग षेदीसे इया था सो उससे एककन्या व दिखरपनाम बेग 
६ हि सर अश्यको इन्द्रादिक देवतोंने बृहस्पतिजीके रूठिजाने से अपना 
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भनो हे था इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पूंढा कि महाराज स. 
। Ff Es 


/ देयक गोया जोड़कर किसतरह चली गई थी इसका शतान कृहिये 
६ "नी बोले हे राजन्‌ सवर्णा सूर्यदेवता अपने पतिका पेज नहीं सह 
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सङ्गी थी इसलिये उसने एकख्री अपने समान मंत्रके प्रतापसे बनाक | 
से कहा में अपने पिता के घर जातीह तू मेरे बदले यहां रहाकर प 
भेद भेरे पतिसे मत कहना उसने उत्तर दिया कि र तक मेरे र 
बाल पकड़कर सूर्यदेवता सुझे न मारंगे तब तक में नहीं कहंगी जः 
बणां यह बात मायारूपी खत्रीको समझाकर अपने पिताक यहां गई. 
विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा तू बिना आज्ञा अपने स्वामीके चली 
हे इसलिये तुझे न खख़ंगा जब सवर्णाने यह वचन अपने पिताक 
तब निराश होकर कुरक्षेत्रमें चली गई ओर घोड़ी रूप बनकर वहां॥ ३ 
लगी व मायारूपी सवर्णाके शनेश्चर व सावणिनाम दो पुत्र उपब ३ 
सो वह अपने बेटोंसे अधिक प्रेम रखकर धर्मराज व आद्धदेव सबक] १ 
को कम चाहती थी सो छायाने धर्मशजको एकदिन लातसे मार ११ ६ 
सुनकर जब सूर्य देवते छायाके रिरके बाल पकड़के उसे मार म 
ने सब तृ्तांत सवर्णाके चले जानेका कहृदिया यह समाचार शुग] $ 
यं देवता सवर्णाको दूते हुये कुरुक्ेत्रमे पहुँचे ओर घोड़ा वर्ग है 
भोग करना चाहा तब सवणा घोड़ीरूपने सुख अपना फेर शिया) हैं 
उनका वीय घोड़ीके गर्दन व नाक पर गिरा सो गर्दनके बाल 
व नाकसे कुमार उतपन्न हुये हे राजा इसतरह पर सवर्णा भर |. 
थोड़ गई थी यह कथा सुनकर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुये ॥ | हि 
ट सातवा अध्याय । h 
| बृहस्पति परोहितका इन्द्रादि देवतोंसे रूठना ॥ 5. ए 
`. परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय किया हे मुनिनाब इर % f 
जी एरोहितको. किसवास्ते उदास करके विश्वरूपकों अपना 5 /. 
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नाया था उसे विस्तारंपूबेक कहिये शुकदेवजी बोले हे राजा एकद 
बड़े अहंकारसे राजगद्दी पर बेठा था व बहुतसे देवता व ऋषी wi 
व किन्नरआदिक उस सभामें वतमान थे उसी समय बृहस्पतिंगी त ^ 
सो राजा सदा सन्मान करके अपनी गदहदीपर बैठालता था ०९”, 
मान से नदे उनका आदर नहीं किया इसलिये इस्ति र | 
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रह धरवलेगये तब इसने बढ़ा शोच करके कहा कि देखो मुभसे बड़ी चूक इ 
(३ जोगेने राज्य व धनके मदसे उनका निरादर किया जिनके आशावाद 
हि| व झासे मुझे यह सब सुख प्राप्त इुआ उनके कोध करने से यह सब नष्ट हो 
| जापगा इसलिये उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा 
ह. काना चाहिये जिसमें मेरा कल्याणहो ऐसा विचारकर इन्द्र उसी समय 
|, उनके घर गया जब बृहस्पतिजीमे अपने योगवलसे जाना कि इन्द्र यहां 
[म ते हैं तव कोधवश भेंट करना उचित न जानकर अन्तधीन होगये जब 
[7 इदे इहस्पति को घरपर नहीं पाया तब वहांसे उदास होकर फिरआये 
न| जब यह समाचार देत्योंने सुना तब चृषपर्वा देतयोंके राजाने शुक्रजीकी 
6+ ा्गसे अपनी सेना लेके इनद्ुरीको घेरलिया जबलड्तेसमय देवतोंकों 
ह इहसपिजीके रुठजानेके कारण देत्योंसे हार मालूम हुई तब उन्होंने बरमा 
त जके पास जाकर सबत्तान्त कहा अहा बोले कि तुमसे यह बढ़ा अपराध 
म इभाजो बृहस्पति अपने पुरोहितका अपमान किया तुम्हारा कल्याण 
| री है कि त्वष्टा आाहाणका विश्वरुपनाम बेय बड़ा तपसी ब व ज्ञानी हे 
sh अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा यह वचन सुनते 
) १ तष्टाकेपास जाकर हाथजोड़के विनयपूवेक कहा में तुम्हारे पास 
i Sh आया हूं सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित जिये व ऐसा 
होगे हे ये जिसमें हमारा राज्य बनारहे त्वथने उत्तर दिया कि पुरो- 
फिक्स. तपोवल घः जाता हे पर तुम बहुत विनती करते हो इसलिये 
य एरोहित होकर तुम्हारी सहायता करेगा सो विरमे 
करन प आज्ञानुसार पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरिइच्चा 
।/ `को युद्धमें जीतकर अपने इन्द्रासन पर स्थिर हुआ॥ 
र i आठवां अध्याय । र 
a पीते र न्ने देरयोंको जीताया उसका माहात्म्य शुकदेवनाका बेन करना 
वेद कर शक इतनी कथा सुनकर पंडा हे शुकदेवस्वामी विश्वरुपकी 


हि रके से इने किसतरह देत्योंको जीतकर राज्य अपना स्थिर 
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जी बोले हे राजन्‌ विश्वरुपने ऐसा नासयणकवच इनको 
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४३४ बलसागर | 
सिखला दिया कि जिस कवचका मंत्र पढ़कर अंगपर फूंकदने ङ 
कवच लिखकर सुजा पर बांधने से किसी शख़्का घाव नहीं लगता 
तरह शूरवीर अपने अंगकी रक्षाके वास्ते जिरह व बख्तर पिन सेते| 
उसी तरह कवच समझना चाहिये सो राजा इन्द्र वही मंत्र अपने शरी 
फूककर लड़ने के वास्ते चढ़ा था उसीके प्रतापसे देत्याको जीता यह 
. कर परीक्षितने विनय किया कि महाराज जिस कवचम एसा गुण वफ| 
हे उसे बिस्तारपवेक वर्णन कीजिये शुकदेवजी बोले हे राजा निससा| * 
किसी मतुष्य पर कुछ भय आनकर प्रापदो उस समय हाथ पो : | 
आचमन करके उत्तर मुँह बैठे व. आठ अक्षरके मन्त्रसे अंगन्यास व 
न्यास करके बारह अक्षरका मंत्र पटकर यों कहे जलमें मत्स्यावतार 
करके पातालमें वामनअवतारसे रक्षकहो ओर जहांपर किला व ।' 
वहां नृसिहावतार सो रक्षा करें मार्ग में यज्ञमगवाद्‌ रक्षा करें विदेश ११ 
में रामचन्द्रजी रक्षक होकर योगमार्ग से दत्तात्रेयजी रक्षा करे र | 
राधसे सनत्कुमार रक्षक होकर पूजाके विश्नमें नारदजी सहायक ९) |. 
पथ्यसे धनवन्तरिवेच रक्षाकरके अङ्गानसे वेदन्यासजी व अध से |, 
भगवान्‌ सहायता करें व गोविंद ब नारायण व बलभद्र गर्झ| 
` षीकेश व पनाम व गोपीनाथ व दामोदर व ईश्वर व परे) 
भगवाचके नामहें वह आठों पहर सब अंग व इन्द्रियोंकी रक्षा करें ११% 
नाथका शंख व चक्र व गदा व पझ व गरुडजी अनेक | / 
हा यही कवच विश्वरूपने इन्द्रको बतलाकर कहा दे इन्र "|| 
कवच धारण करनेवाले मतुष्यका सब भय छूटजाताहे यही कब". 4 
पठ्कर वेझुणठनाथको अपने ऊपर बेडके उड़ते है जिसके प्रताप हि 
उनको जीतने नहीं सक्ञा एकसमय कोशिकनाम ब्राह्मण स 6! 
अभ्यास रसनेवाला मरुदेश में मराया सो हड्डी उसकी वहां र पढी 
दिन चित्ररथ गंधर्वका विमान उड़ता हुआ चला जाताथी स 4" 
की छाया उस हड्डपर पड़ी वेसे बिमान उलठगया जब बालि न 
सरे उपदेश उस गन्ने उन हडयॉको सरसवती नदीम १ | 
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| | तब॑ उसका विमान फिर उड़नेसगा सो हे राजन्‌ ऐसा नारायणकवच 
। झने तुम्हें एनाया कि जो इस कपचको पढाकरे उसके सामने युद्ध में 
ते. कोई नहीं उहर्सक्घा ॥ र 
br ` नवां अध्याय । 

| . ` इन्द्रक्ा विश्वरूप अपने पुरोहितको मारना ॥ ` | 
| गुकदेवजी बोले हेराजर विश्वरूपके तीन मस्तक थे एक झुँहसे वहसोम- 
सा|, ब्लताका रस यज्ञ निकालकरपीताथाब दूसरे सुलसे मदिरा पीकरतीसरे 
| एस अन्नादिक भोजन करताथा सो इन्द्रे राज्यपर वेठकर कुबदिन उपरांत 
| वस्पसे कहा में तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहताइ जब विश्वरूप की 
| | नहवरुसार यज्ञ आरम्भ हुआ तब. एकदिन किसी देत्यने विश्वरुपके पास 
ह र कहा कि तुम्हारी माताभी देत्यकी कन्ये इस कारण हमारे कल्याण 
; ४ शी एक आइति देत्योंके नामपरभी यज्ञमें दियाकरते तो उत्तम होता 
' | असरूप कहना उस देत्यका मानकर आहति देते समय देत्योंका नाम 
गे परे लेनेलगा व इसीकारण देवतोंका तेज यज्ञकरने से नहीं बढ़ा तब 
| इशत जानतेही कोधित होकर तीनों शिर विश्वरुप के काठडाले 
| 'पपान करनेवाला भँ्ररा व सोमवज्ली पीनेवाला कबूतर व अन्न खाने- 
६ गे रिर तीतरनाम पक्षी संसार में उन्न हुये व विश्वरुप के मरतेही 
१६" सर्प अहाहत्या के घेरलेने से बदल गया जब देवतोंके वर्षदिन 


|. करने परभी वह महापाप अहाहत्याका नहीं छूय तब इन्द्रादिक 
a करने से बरह्माजीने उस हत्याके चार दूक करके एकभाग 
नना दिया इसीकांरण कहीं कहीं धरती ऊसर होती है वहां पूजा व पाठ 
र [ot ये व यह वरदान पृथ्वीको दिया जहांपर गड़हा हो कुथ 
ह ९ पसे भरजावे दूसरा भाग इक्षोको देनेसे कोई कोई इष गोंद 


by शेगकर मूखजाते हे सिवाय गुग्गुल के और सब गोंद अशुद्ध 
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समन 
॥ है बी पाहिये ओर यह आशीर्वाद दिया कि इक्ष काठ्डालने परभी 


भएन ने से फिर तय्यार होजाने ब तीसराभाग खियोंको दिया उसी 
| मीने महीने रजस्वला द्वोकर पहिले दिन चाण्डालिनी दूसरे 
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३१६ : मुखसागर। 

दिन बह्मधांतिनी तीसरे दिन रजकी के समान रहकर चोथे दिन 
होती हैं व यह वरदान उन्हें. दिया कि जिसमें सदा उनका कामदेव ६ 
रहे इसलिये गर्भवती खीकाभी मन भोगकरने वास्ते चाहता हे वे क्‍ , 





भाग जलको देने से पानी पर काई व फेन व इले आदिक होते हैं व यह ३ 
` दान जलको दिया कि जिस वस्तु में पानी डालदेव वह अधिक होगो । 
- सो इन्र चारों जगह हत्या बञ्जानेसे शुद्ध होकर अपना राज्य कले क । 
जंब सष्टाको विश्वरुपके मारेजानेका हाल पहुँचा तेब उसने बढ़ा मे ६ 
करके ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिसमें एकपुरुष इन्द्र का मारने £ 
उतन्न हो सो परमेश्वरकी इच्छानुसार सरस्वतीने उस मंत्रका अगे हे 
तरहपर उलट दिया कि इन्द्रके हाथसे वह माराजावे हवन समू हो| १ 
समय अग्निकुएमे से एक देत्य अतिबलवात्‌ पर्यतके समान का प 
गदां व खड्ग हाथमें लिये हुये निकला जितनी दूर एक ती! भात रा 
इतना शरीर उस देत्यका नित्य बदुता था इसीवास्ते ताग मी % 
भाम इतरासुर रखा व उसे आज्ञा दी कि इन्द्र ने तेरे भाइको माए र 
तू जाकर अपने भाईका बदला ले जेसे यह बात त्वष्ाके सुस | h 
वसे वत्रासुर ने एक क्षण में इन्द्रके पास पहुँच कर ललकी पे 
भयानक रूप देखने व ललकार सुनने. से सब देवता धई" 
_अन्नामुरने चाहा. कि इन्द्रको मुँहमें डालकर निगल जाऊं तब... 
सब देवतोंने उसके सामने. आकर अपने अपने शख्र उस पर ह 
तरासु उनके सबं हथियार निगल गया तब इन्द्र देवतों समेत 
भागा व बीचशरण नारायणजीकी जाकर विनय किया कि हे 
मे तुम्हारी शरण आयाइ मेरा प्राण इस देतय के हाथसे बचाई ६. 
का केया इ नहीं होसक्ला जिस तरह श्रावण मादो में पक 
कर मरुष्य गंगापार नहीं जासङ्ळ उसीतरह हमात भजन 4 $ 
से कोई भवसागरपार नहीं उतरता यह सतुति सुनतेही एस ह 
ने इन्द्रादिक देवतोंको अपना भक्त जानकर चतुुजीमूतिसे बकरा पि 
सांय लिये इये उनको दर्शन दिया इस्द्रादिक देवतों ने पेड | 
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देहतेही दण्डवत्‌ करके विनय की कि महाराज जो यज्ञरुप आपका हे 

| | हसो इम नमस्कार करते हें व वेद व शाख्न तुम्हारी श्वासासे उतपन्न 
भ होनेए भी आपका आदि व अन्त नहीं जान सङ्गे सो हम लोग नारायण 
१ बाुवरुपको दरडवत्‌ करते हैं व जो चरणकमल आपके बड़े बड़े योगी 
i बपणहसाके हदये आठोपहर रहते हें उन चरणोंको हमारी दणडबत्‌ 
ऋ अंगीकार हो हे भगवद्‌ दीनानाथ सब देवता व मनुष्य तुम्हारे बनाये हैं 
| शाहु मारनेवास्ते कोई उपाय कीजिये नहीं तो वह देवता व मनुष्याः 
हिक सव जीवोंको मार डालेगा हम लोग तुम्हारे दास होकर ऐसे दुःखी 
के * लहर के भयसे आनन्दपूर्वक निद्रा नहीं आती व अपने समय पर 
र इपासे सब बढ़ते हें इस समय देवतोंको बढ़ाना चाहिये सो विपः 
र. (उसके इत्रासुर बढ़ा हे इसलिये हमें दीन व दुःखी जानकर दयालु इ- 
त पद वचन सुनकर नारायणजी बोले हे इन्दर तेने अज्ञानतासे व्राह्मण 
र गे भारा था उसी का यह सब भोगहे शत्रासुर दैत्यके शरीर पर कोई 
FE ही लग सङ्घा तुम लोग दधीचि ऋषीश्वरकी ही जिसने बहुत 
बः ९ गकर उस हड्डीका वज्ज बनाओ तो उस तपके 
’h भाइस अंगको कटेगा ऐसा कहकर वेकुरठनाथ अन्तर्धान होगये॥ 
दरावां अण्या /5 5६ 
सिते सोव ह हे परीक्षित इन्र नारायणजीका वचन सुनतेही सब 
तसि ज्ञ ९ ऋपीररके यहां गया व दएइवत्‌ करके विनय किया 
gp फ पास भिक्षा मांगने आकर अपने कल्याण के वास्ते. 
न त हाइ चाहते हें यह वात सुनकर ऋषि बोले हे इन्द्र तुम 
f लिये पार करो थोड़ासा दुःख तनुपर पहुंचनेसे केसा केश होता 
(हे सब कह अपना अंग ऐसा दूसरेका भी समझना चाहिये हा 
से अ पना तनु प्यारा जानकर उसको सुख देने व मोटा करने 
> क हि यत्न करते हें उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्यारा हे 
| "पसा दःख मुझे देने आये हो इसने उत्तर दिया कि आप 
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३१५ सुंखसागरं | 


गह वचन सत्य कहते हैं पर में नारायणजीकी आज्ञानुसार हीमां हे 
आयाहूं जिसतरह हरा इक झपनी छाया व फूल व पुष्पसे' सब जीर दे 


` परशु व पक्षी आदिकको सुख देता हे ओर किसीके डाली काटने परभी स 
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वृं। 
नहीं मानता उसी तरह बेष्शव व ऋषीश्वर भी शरीर अपना केबल | पह 
पकार वास्ते सममे हैं उनका ततु दूसरे के काम आवे तो देसे नो 
मुकरते जब इनद्रने ऐसा ज्ञान कहकर बहुत त्रिनती की तव ऋषि बो |= 
नद यह शरीर नारायणजी ने दिया हे कदाचित्‌ वह आप आनका फ पे 
कहते तो भी में अपनी प्रसन्नतासे न मानता पर ऐसा समभकर एश 
कहना माना कि यह तजु सदा स्थिर न रहकर एक दिन अब ३ जे 
नाश होगा इससे क्या उत्तम है जो तुम्हारे काम आवे सो में योगा 
साधकर परमेश्वर्के ध्यानमें बेठताइ तुम एक गाय बुलाकर शरम 
गो जब सब मांस शरीरका चाटने उपरांत केवल इही रह जे) | 
हाइको लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना पर सुके तीर्थरनाग के 
अभिलाषा हे तुम आज्ञा देव तो तीथैसनान कर ऊ तब है. मा 
की लेना देवतोंने कहा हम इसी जगह सब तीर्थोका जल ला ६ ण 
स्नान कर लीजिये ऋषीश्वरने कहा बहुत अच्छा सो दे र bo 
सब तीयोंका जल वहां ला दिया जब वह ऋषीश्वर स्नान "झर 
योगाम्याससे प्राण अपना रह्मएडमें चाकर परमेश्वर के 4 












RN 
इये तब इनद्ने एक गाय मैगांकर नोन लगाके उनका शरीर he च श 
उस गाय ने सब मांस चाट लिया व केवल हड्डी रहगई तब १% भ 
लेकर विश्वकर्माको श्र बनाने वास्ते दिया इतनी कथा सु वः 
जी बोले हे राजन देखो दधीचि ऋषीशवरको दाता समर 
भिखारी होगया इसलिये दाताका नाम सब लोग लेकर एनी 
का नाम कोई नहीं लेता सो देना बहुत अच्छा होता दे न 
उस इशका वज नाम शखर अतितेजवान बना दिया त इ बोला 4 
लेकर इत्ामुरसे लड़नेवास्ते आया वह देतय इन्द्रको देखकर ९ 
सामने से भाग गया था आज न मालूम किस कारण कि 
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है ऐता विचारकर इत्राएरने निमोची व द्वमूदधा व विचित्त आदिक 
। देसे अपने साथ लेकर देवतोंसे बढ़ाभारी युद्ध किया जब गदा व तीर 
स वाव त्रिशूल व शशुण्डी आदिक नव श्न देत्योंके टूट गये तब 
से पह लोग पतत व इक्ष उखाड़कर मारने लगे पर ईर्वरकी दयासे देवतोंने 
ई देले मारकर हटादिया जब इत्रासुरके साथी हार मानकर मागे व देवतां 
| गे मझे पचसे खरेदा तब ब॒च्नाछुरने देत्याको भागते देखकर कहा कि तुम 
फ बोगद्वसे मत भागो एक दिन अवश्य मरनाहे गत्य॒ के हाथसे कोई नहीं 
भासो. घरमे मरना उत्तम न होकर दो तरह की सत्यु मंगल समझना 
स पाहिये एक योगाभ्यास करके तजु छोड़ना व दूसरे युद्धमें सन्मुख मारा 
मा गनाइसजिये तुम लोग फिरकर लड़ाई करो भागना उचित नहीं है॥ 
प ग्यारहवां अध्याय । ह 
र _ न्द्र व इृत्रासुरका युद्धः होना॥ । 

४ बिनी बोले हे राजचजबत्रासुरके सम माने पर भी कोई कोई देत्य 
रह भिक भाग गये तब इच्राहुरने बढ़े कोधसे ललकारकर कहा हे इन्र 
ह : इंका मारना क शूरता नहींहोती पहिले मेंने सब देवतों को जीतकर 
` उता ==. गया इआ जो मेरे साथी भागे जातेहें तुम सडे रहो में 
ह शासकको मारूंगा जव सब देवता उसकी ललकार सुनकर भयसे एथ्वी 
ग ह र २ गरणे लातोंसे सबको इसतरह रोंदडाला कि जिसतरह 
b नो र दाभा राद्डालता है इद्धने यह दशा देवतां की देखकर जेसे 
pd ऽपर चलाई वेसे इन्ासुरने वह गदा छीनकर ऐरावतहाथी 
हे _ भाइ री कि हाथी साठि पग पीचेको हृटगया तब इस्धने अः 
(शाह रे षाव उसका अच्छा कर दिया जब फिरइन्दर अपनेको सँभाल 







६ 
॥  #थाँ \ 


आए भी आई. आया तब श्त्रासुरने कहा आज बढ़ा उत्तम दिन हे 
i के पे गुरु ब्राह्मणका मारनेवाला हत्यारा मेरे सन्‍्मुख हुआ 
ज तुझे देवतोंसमेत अपने त्रिशूलसे मारकर भ्ृतनाथ के 


दिले 
मक्ष अब तू मेरे सामनेसे जीता फिर नहीं जासक्षा कदा 
` अपची री व राज्य प्याराहो तो मेरे सामनेसे भागज़ा में 
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अपने भाई का बदला लेने आयाइ तरे मारने से झे संसा क्या 
मिलेगा व कदाचित तू ने हकको मारलिया तो में दुरन्त पसश्‍वरकेा 
के पास पहुँचकर यहां राज्य करनेसे वहां अतिसुख पाऊंगा जिसतह 
का वचा दिना पंख उड़ने नहीं सका अपने माता व पिताक आक्षा । 
दानापानी पाता है व दूध पीनेवाला बालक व बडवा अपनी गाहे : 
भरोसे रहकर पतित्रता स्री अपने स्वामी की चाइना रखती हेह 

श्यामपुन्दरके चरणों का ध्यान में रखताइ इसलिये मुझे इरान 
लेने व राज्य करनेसे मारेजाने में अतिआनन्द है जो लोग अपक ' 
वान व ज्ञानी जानते हें उनको मूखे समझना चाहिये परमेशः सर 
के मालिकरें यह वात कहकर त्रसु इश्वरके चरणोंका भ्यान ई ' 
व गदा छीन जानेसे इन्रसे लित होगया ॥ र 
: बारहवां अध्याय । किक ह 
. दासुर का वज्ञे माराजाना जो दधीचि ऋषीश्वरकी एडी का नावा 
.शुकदेवजीने कहा दे राजन्‌ यह सब ज्ञान कहकर वृत्रास (9 
से अपना त्रिशूल इन्द्रपर चलाया सो इन्दरने उसके श्र बच Rr द 
जो इसे बनाथा ऐसा मारा कि बत्रासुरकी दाहिनी अजा र | 
तब उसने बायें हायसे पारिधनाम श्र मारकर वह वज इर ही 
दिया जब इन्दर मारेढरके फिर वह बज पृथ्वीपरसे उठाने न 
रहगया तब इतरासुर बोला हे इन्द्र तू मत हर मुझसे शूरवीर का । 
कर कदाचित्‌ मेंने तुमको मारलिया तो इन्द्रपुरीका राज्य य (मे 
हाथमे मारागया तो वेङुएठमें जाकर सुख भोगूंगा इस दव | 
हकर दोनों बाते प्रसन्नहं ३ मारना व मरना कुछ मेरे व “= 
कर हानि उ लाम संसारी जीवोंका परमेश्वरकी आह्ञाइस तो 
मान होता है जिसतरह नट चाहे उसीतरह कलाबाजी लेते १4 
जञ उठाकर मुझे मार कि जिसमें तुरन्त ईश्वरके चरणके बि 
इने यह वचन सुनकर झतिप्रसन्नतासे कहा हे वृत्रावर ते. कि 
ज़ब इसने ऐसा कहकर उसी वज्नसे उसकी बाई अजाको भी | 
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| राहुर दीड़कर इन्द्रको हाथी समेत निगलगया.पर नारायणकवचक्रे - : 


क| प्रतापे इन्र नहीं मरा व वजसे कोखा उसका चीरकर वाहर निकलझआया 
ह बपरशवरक पासं ऊळ टु+ख इन्द्र या हाथीको नहीं पहुँचा जब फिर 
क्रा इललेउसी वजसे सोवषे में गला काटकर बृत्रासुरको मारडाला तब उसके 
हे से एक तेजसा निकलकर वेङुणठमें चलांगया सो सब देवता उसके 
ह गारेणानेसे हित हुये पर इन्द्र प्रसन्न नहीं हुआ॥ द 
हि रहवां अध्याय । ` 

को ‘= नहाहत्याके इरसे इद्धका भना ॥ 

ब राजा परीक्षित इतनी कधा सुनकर बोले हे सुनिनाथ इन्द्र ऐसे बली 
सेह रहो मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ शुकदेवजी बोले हे राजन बासुर 


दको तष्टा बाह्मणने उतन्न किया था इसलिये बृत्रासुरके मरतेही घड़ा- 
भनहनहत्याने जिसकी योनिसे रक्क बहकर अंगमें सड़ी मछलीकी दुगन्ध | 


sh 


i का गहना पहिनेहुये इनद्रके पास आनकर उसे निगलने 


बे र तव इन्द्र उसके डरसे भागा ब बृद्धारूप हत्याने उसका पीछा किया 
i ने अपना बचाव उसके हाथसे कहीं न देखा तब वह पूर्व व उच्तर 


| "र मानसरोवर तालाबमें जाकर कमलनालमें बिपरहा ओर बह 
द भप बाहर होकर उस फूलके चारोंओर गूजनेलगी इसकारण इन्द्र उस 
पक्ष हर नहीं निकलसक्रा था जब वह कलुषा ब तपासे अतिदुःख 

ह ' तन लक्ष्मीजीने उसका पालन किया जब इन्दके डिपे रहनेसे 
भ सूना होगया तब ऋषीशवरोंने बहांका राज्य राजा नहुपको जो 
((शिफरवेदाला तापी था देना विचारकर उससे कहा हमलोग हुझे इन्दा 
हसी साम्य है राजाने उत्तर दिया कि मुझे देवलोके राज्य क- 
नेत्य दै पह वचन सुनकर ऋषीश्वर बोले कि हमलोग 
(गजब. फल तुझे देंवेंगे तब वहांके राज्य करने योग्य होजा- 
बेतल थोड़ा थोड़ा पुण्य अपने तपका नहुपको देकर उसे 
i गा कि ल दिया तब उसने इन्द्राणी पर मो हित होकर उससे कहला 
` "गइन्दरकी जगइपर राजाहूं तू मेरे पास क्यों नहीं आती 
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यह वात सुनतेही इन्द्राणी पतित्रताने जो सिवाय अपने स्वामीके दसे 
नहीं चाहती थी नहुपके भयसे बृहस्पति गुरु के पास जाकर विनय किये 
महाराज राजानहुष मनुष्य होकर सुके भोगकरनेवास्ते बुलाताहै जि 
पतिब्रताधर्म वचे वह यत्र कीजिये बृहस्पतिजी बोले तू राजा नहुसे कर प 
दिनकी अवधि कर में इन्द्रको फिर गद्दीपर बैठालनेका उपाय करता ही प 
उनकी आाज्ञानुसार इस्द्राणीने कुछ दिनोंकी अवधि करके उसे पसनन पि 
व बृहस्पतिने अग्निको इन्दरका पता लगानेवास्ते भेजा सो अग्निलेत| $ 
बृहस्पतिसे आनकर कहा इन्द्र वह्महत्याके भयसे मानसरोवर तालात " 
बिपा हेजब इनका समाचार आनेतक अविके दिन बीतगयेव 
नहुपका मनुष्य इन्द्राणीको बुलाने गया तब उसने बृहस्पतिजीकी शई द 
नुसार राजाको कहला भेजा कि मनुष्य सौ यज्ञ राजसूय व अस : 
नेसे इन्द्र होता है सो तुम विना यज्ञ किये राज्य देवलोकका कर शे ;' 
लिये तुम सुखपालमें वेठकर ब्राह्मणोंके कंधेपर मेरे यहाँ आग हे रे 
तुम्हारे पास रहूं राजाने कामवश होकर कुछ पाप व पुण्या दिये 
किया बहुतसे ऋषीश्वर 4 ब्राह्मणां को अपने सुखपालमें रो ha 
इन्द्राणी के स्थानपर चला बाह्मणों ने कमी बोझा नहीं उठाया 4 €. 5, र 
नल्दी नहीं चल सक्केथे जब राजाने काम के मदमें अन्धा होके "गाः 
को चरएसे ठोकरमारके कहा कि जल्दी जल्दी चलो तब = प 
अधम देखकर राजाको शाप दिया कि तू सर्प हो जा यह वचन (स 
से निकलतेही बहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा वइन्द्राणीका / (भ 
परमेश्वरने वचाया तब बृहस्पतिजीने मानसरोवर तालाब पर जार झे 
द्रुम कमलनांलसे बाहर आवो इन्द्रे दणडत्‌ करके पि 
कि महाराज में बह्नहत्याके भयसे बाहर नहीं आसक्वा यह बाँ काली ' 
स्पतिजी बोले कि तूमत डर अश्वमेध करनेसे यज्ञपुरुष अने (र 
बड़ा देते हंसो में भी यज्ञ करके तेरा अपराध छुड़ा दूंगा ही किया 
जीको आज्ञानुसार तालाबसे निकल कर अश्वमेध यज्ञ वा i 










न्त नेसे फिर दिव्यरूप होकर देवलोका राज्यकी" | 
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कः ` चोदहवां अध्याय । 
य| .. शकदेवजी करके छतरासुरके पथेजन्य की कथा वर्णन करना || 


|` 'परीक्षितने इतनी कथा सुनकर पूंछा हे शुकदेवस्वामी साध व वैष्णव 
| पमेखरके भक्त होते है बृत्रासुर देत्यको जिसे ताने रोधसे उत्तन्न किया 
हुं था इदमे मरते समय किसतरह उसे ऐसा ज्ञान हुआ था कि.सव इष व 
कि। वद नारायणज़ी की इच्छसे होता है शुकदेवजी बोले हे राजर जिस 
वत अरण इत्रासुरकी अन्तसमय ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी कथा सुनो पूरव 
हा गमम इत्रासुर चित्रकेठु नाम सातों दीपका राजा होकर साथ. धर्म व 
व| 'जापालनक राज्य करता था व सब छोटे बड़े उस राज्य में अपने कम व 
आई रहकर मग्न थे पर राजा चित्रकेतुके करोड़ खरी होने पर भी पुत्र 
गा इसलिये वह आगोंप्रहर शोचमें रहता था सो एक दिन अंगिरा 
हे शीसर अपनी इच्छासे राजमन्दिर पर आये सो राजाने बड़े आदर व 
त णान से वेटाकर उनका पूजन किया जब ऋषीश्वरने उसको उदास 
[#१ प्ा कि तुम इतने बढ़े धर्मात्मा प्रतापी राजा होकर मलीनरूप 
a दिसलाई देते हो तब राजाने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज 
र माशीवांद से सब सुख मुझेहें पर सन्तान न उतपनन होने से दुःखी 
गेत जिसतरह कोई भूखे पयसे मनुष्यके शरीर में चन्दन आदिक ल 
ह उगन्थ सुघने से भूख प्यास उसकी नहीं जाती उसी तरह विना 
पाता गीपका राज्य व सुख मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे आपे 

p शोर हे आये हो वेसे यह चिन्ता मेरी दूर कीजिये यह वात सुन 
सा ९ णे हेराजन्‌ तुम्हारे भाग्यमें सन्तान नहीं लिखी है तुम 
रदे पना शोच करते हो हम तेरे भवसागरपार उतरनेका उपाय 
अ करका भजन कर जिसमें तेरी सुक्गिहो राजा बोला 

`. भ न उक "उने सुभे ज्ञान व ध्यान अच्छा नहीं लगता अंगिरा ऋषी- 
0 तेह का भतिञ्जभिलापा पुत्रकी देखकर कह हे राजब्‌ जा एम एसा 
7 प । अम्हारे एक पुत्र होगा पर उसके होने में पहले तुके बड़ा 
। से तूमहादुःख पावेगा राजा बोले महाराज एक बेर मुमे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










के 


EEE 


! CC-0. Mumukshu Bhawan ०बस्चुसाश्‌रः- [902०५ by eGangotri 
३२४ 3 


बेटेका सुख दिखला दीजिये फिर जो चाहे सो हों यह बात सुनकर अ 

आषीश्वरने पत्र होनेके वास्ते राजासे यज्ञ कराया व पूण्णो हुति अभि 

में डालकर जो कुछ साकल्य बचा वह प्रसाद राजा को देकर कहा झेः 

अपनी एक रानी को खिलादे जेसे राजाने वह साकस्य अपनी बडी! * 
कृतय्य॒ती नाम को खिला दिया वेसे इरिइच्छासे रानीके गभ रहकर सः 
महीने पुत्र उन्न हुआ सो राजाने बड़े हर्ष से बः अरब गो विष । 
ब्राह्मणों को दानदिया ओर सब मंगलासुखी छोटे बड़े को सुहागा १ 
दिक देकर इसतरहग्रसन्नाकिया कि जिसतरह आवण भादे पाती 7 
कर प्रजाको सुख देताहे व चित्रकेतुको उस बालकसे इतनी परीति ४ 
जिसके प्रेम में दिन रात राजा बड़ी रानीके मन्दिरमे पुत्रके पास रल ३ 
जब दूसरी रानियोंने देखा कि राजा बालकके मोह से आठंग्रहा। ॥ 
सवति के पास रहते हेये हमलोगों को आँख उठाकर भी नही देणी ए 
ष्‌ 
र्‌ 


वश होकर हमें अपनी लोंड़ी बराबर भी नहीं समभते फिर सग तिप | 
सव रानियोनि आपसमें यह सम्मत किया कि जिसमें यह बालक है हे 
तो राजा हमलोगों से भी प्रीति करेंगे ऐसा विचारतेही एक दि ;$ । 
पाकर राजा की किसी रानीने उस बालक को जहर खिला दिवा ६ 
लड़का मरगया पहले कृतयुती रानी उसेसोया हुआजानकर कप 
के वास्ते गई तब उसको मराहुआ देखकर आति विलाप करने हि 


राजानेबह समाचार झंना तब रोता पीट ता वहाँ जाकर एथ्वीपर रे 








व बार॒हप्रहरतक ऐसा अचेत रहा कि उसे अपने तनी जुषि नह के रे 
राजङमारका मरना व राजा के अचेत होनेका समाचार न गे 
हाहाकार मचगया तब सब छोटे बड़े रुदन करते राजमन्दिर ष 
` बालक के मरनेका जितना शोच राजा व बड़ी रानी व दा. णि 

तगरवासियों को हुआ वह वर्णन नहीं होसक्वा इतनी बि 
झकदपजी बोले हे राजन्‌ ख्नियां अपने पति ब कुलका भला ह श 
केवल अपनेही तनका सुख चाहती है इसलिये ज्ञानी म. 
बात पर विश्वास करना व उसके वश होना उचित नहीं है 
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| | पन्द्रहवां अध्याय | 
र नारदजी व शरीरादि ऋषीश्वरोंका राजमन्दिर एर आना ॥ 
स! शकदेवजीने कहा हेराजच्‌ जब समाचार चित्रकेतुके अचेत होने का 
॥# ्रेतरफ फेला तब नारदसुनि व अंगिरा ऋषीश्वर आदिक यह सुनकर 
सः रानाको बोध करने आये व उन्होंने चित्रकेतुको उठाकर कहा हे राजर्‌ त्‌ 
पृ किसवास्ते इतना विलाप करताहे वह वालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता 
न, थापहसब संसारी जीव अपने पूर्वजन्मों का बदला लेनेके वास्ते जगत्‌ 
¶ गनकर इकडे होते हैं जब उस फल का बदला मिलकर अन्तसमरय 
धान पहुँचता हे तब फिर वह लोग विलग हो नाते हंहसिये मरने का 
अशाच न रखकर सव बातोंको पिछले जम्म के संस्कार से जानना चा- 
॥ सि ओर संसार स्वपवत्हे जिसतरह मनुष्यको स्वं अनेक वस्तु दिल 
ड र हत के उपरांत झुछ नहीं मिलता तब वह जानता है कि यह 
मा बात झूठी थी उसी तरह संसार में जब तक मनुष्यको ज्ञान 
ह गा ता तबतक वह अज्ञानरूपी निद्रामें अचेत रहताह सो तुम इस 
: क्‍ लेसे शाय अपना छोड़देव उससमय राजाने पत्रके शोकम 
भे स ऋषाश्वरको नहीं पहिचानकर उनसे पंडा कि तुमलोग 
। तर अंगिरा ऋषीश्वरने नारदम॒नि आदिक ऋषीश्वरोंका नाम 
। फेक उपाय राजासे कहा में तही ऑगेरा ऋषीरवाह जिसने तेरे यहाँ पुत्र 
ष i करके प्रथम तुमसे कहदिया था कि बेटा उसन्न होने में त॒के 
समान होंगे सो अब तूअपने मनको धै देकर मेरे वचनका 
तिज नि व लाभ परमेश्वरकी इच्चानुसार होकर उसमें 
क ह यानाने नहीं सक्रा इसलिये तुम हरिचरणों में ध्यान 










नो मुक्किका यज्ञ करो च इस मुठे संसारकी माया बोड़दो ' 

| म्न #स्याण हो व नारदजीने भी इसी तरहपर बहुत ज्ञान 

4 सतर कि है राजद हम हमको एक गन्त बतला ते से 
जपो तुम्हें शेपभगवान्‌ का दशन मिलेगां ॥ 
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नारदधुनि के उपदेश से राजा चित्रकेतुको ज्ञान शरास होना ॥ f 
शुकदेवजी बोले हेपरीक्षित राजा चित्रकेत बड़ी रानी समेत उपवा) १ 


लकके शोकमें ऐसा व्याकुल था कि ऋषीश्वरों के समझाने पर भी शो 7 
उसका नहीं छूटा पर उसने आंख खोलकर जब आगरा व्‌ नारद सुनि है 
पहिंचाना तब उनका चरण अपने आंसु से धोकर विनय शक क| न 
कि महाराज एकबर किसी तरह इस बालकको जिलादेव ता सुभे पेय EE 
गह वचन सुनते ही. नारदसुनिने अपने योगबलसे उस वालके 
बात्माको बुलाकर आकाश में खड़ा करदिया व राजा व रानीके सह 
उससे कहा कि तुम अपने शरीरमें आनकर माता ब पिताका शोष है ६ 
करके इन्हें सुख देव और सातों दीपका राज्य करो तब वह जावा, 
ित्केतुको गाली देकर बोला यह मेरे किस जन्मके माता पिता " 
कौन जन्मका बेटाइ संसारी व्यवहार सदासे याही चलाता ' र 
तरह मनुष्य रुपया व मोहर हाथमें रहने से उनको अपना जानते ६ ` 
वह किसीका नहीं होजाता उसीतरह जीवात्मा भी चोरासीलाई 
भ्रमता है पर वह किसीके आधीन नहीं होता इसलिये मेरा व स र 
नाता समझना न चाहिये पूर्वजन्ममे हम व चित्रकेठु दोनों म sh 
होकर आपसमें लड़ते थे जब में अपनी सेना कटजाने से झा द 
में जाकर छिपा तब उसने वहां आनकर मेरा शिर काटलिया ग ` 
कारण इस जम्मं हमने पुत्र होकर इसे दुःख दिया ओर यदद 
चिन्नकेतुकी पिडले जन्म करोड़ चिउँटिनियां होकर एक माद रह 4 
सो हमने दतवनि करती समय पानी उनके विलमें गिरादिया रो 4 
मरगईइसी कारण उन्होंने इस जन्ममें मुफेविष देकर अपना बदली 









र न्हेनि इस क 
इसीतरह सब जीव संसारे जन्म लेकर एक दूसरे से अपना पए” | 
ऐसा कहकर वह जीवात्मा चला गया और यह बात उससे सुनते ५4 
राजा व रानीका संब शोच छूटगया तब उन्होंने कहा कि १२ 4 
जन्म पाकर सकम करना चाहिये यह पुत्र मेरा शज्ज था इसके | 
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| भवङु शोक नहीं है व राजाकी दूसरी स्री जिसने उस बालकको विष 
। दिया था यह हाल देखकर बहुत पडताई ब नारदजी अंगिरा ऋषीश्वरसे 
|: {इकर शाख्रानुसार शायरिचत्त उसका किया ब राजा चित्रकेतु उसी 
ह| समयधर वं राज्य छोड़कर वनमें इसतरह चलागया कि जिसतरह हाथी 
| पहलमेंका फसा हुआ निकल जाता है जब राजा यमुनाकिनारे जाकर 
ह| नाएदजीका बतलाया हुआ मन्त्र जपने लगा व उस मन्त्रके प्रतापसे सा- 
है दिन शेषजीने उसको दर्शन दिया व राजाने शेषजीको दण्डवत्‌ करके 
निषि पूजा व स्तुति उनकी की तब शेषभगवायूनेपसन्न होकर चित्र 
ह एक उसी तनसे विद्याधरोंका राजा बनाकर ऐसा वरदानदिया कि सदा 
| एम्रेहरिचरणों में भक्ति बनीरहेव एक दिव्य विमान क्षणभर में सब जगह. 
| इषनवाला उसे देके शेषजी अन्तर्धान होगये व चित्रकेतु विद्याधरों का 





एज होकर अपनी ख्लियोंसमेत विमानपर वैठके सेर किया करता था ॥ 
F | सन्रहवा अध्याय । 
` गार्वतीजीका चित्रकेतुको शाप देना ॥ 


नी बोले हे परीक्षित एक दिन चित्रकेह अपनी से 
दे र सैर करने निकला सो केलासपर्वतपर जहां महादेवजी 
fi री अपनी जंघापर बेठाले हुये शग आदिक ऋषीशवरं से ज्ञान 
ज सलग है... हा व उन दोनोंको नमस्कार करके हर 
॥ऐीलजा व, ऽहे तस्त्र व अहनज्ञानी व जगइगुर होने परभी _ 
हदी कि विषयी मलुष्यके समान खरको सभामें जंबापर 

(नस. री जीवभी अपनी स्रीको अकेले में लेकर कहता है ऐप 
6 हँसते शगनपरभी हसकर महादेवजी चुप होरहे परन्तु पार्वतीजीने जब 
तोका लकर यह वात सुनी तब क्रोध करके बोलीं कि हम ऐसे नि 
(सार 4५. पाला यह विद्याधर उन्न हुआहे जिनको बरह्मा व सनः 
अभिमाने धकदेवजी नहीं उपदेश करसक्कउन्दै यह नारदका गनत सुन: 
लि हि शान बतलाता है इस मूखेको नारांयणजी की सेवा में 
|. 57 पहकहकर पार्वतीजी चित्रकेत से बोलीं हे बेश अब तुम 
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उत्ययोनि में जन्म लेकर झुछ दिन इस हसनेका दण्ड भोगो.पहक्त : 
'सनतेही चित्रकेतुने उस शापको अपने मस्तकपर चढ़ालिया व पिमा 
सेउतरकर पाषतीजीको दण्डवतकरके बोला कि हे माता तुम्हारा शाएं| 
इसे अंगीकार किया परमेश्वरकी इच्छा इसी तरहपर थी संसारे 
दुः वसुखदोनों भोगता है इसलिय में शाप व बरदान व नरकबस : 
“दोनोंको समान जानताहूं सुरे ऐसी साम्य नहीं है किजो महादे ' 
_ कोज्ञान सिखलाउंमेंने इसवास्ते इतना कहा कि जिसमें संसारीलोगई ` 
हाल सुनकर ऐसे निलन न हों चित्रकेतु ऐसा कहके होना इस शा 
इरिइच्छासे जानकर आनन्दपू्ेक चलागया तव शिवजी बोले हे 
तेने परमेश्वरके भक्तों का माहाल्य ब स्वभाव देखा इतना बड़ा शाप 
दुःखी न हुआ सो मुझे हरिभक्कों के समान दूसरा कोर प्यारा हा ला! 
“इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजच्‌ वही चित्रकेतु पावत 
शाप से वृत्रासुर देत्य हुआ इसवास्ते परमेश्वरने उसे अपना भरर, 
अन्तसमय ज्ञान दिया था सो वह असुरतन छोड्ने के उपरान्त 
जाकर परमेश्वरकी सेवा करनेलगा हे राजन्‌ यह कथा चित्रके ; 
ब सुननेवाला भवसागरपार उतर जाता है ॥ | 
ह .' ` अआठारहचा अध्याय | 
` ` `. शुकदेवजीका सवितादेवता आदिक की कथा कहना | . | 
शुकदेवजी चोले हे परीक्षित अब में सावितादेवता आदिककी ८ 
की कथा कहता हू सुनो सवितादेवतांपृष्णीनाम खीसे अग्निद”, 


बिक. 


दिक तीन बेटे सावित्री आदिक तीन कन्या व मगदेवताके रि; 
दो उन व छक कन्या व धातादेवतोंके यहां उरगादिक नी. ॥ 
पूर्णमास आदिक वार बालक अग्निदेवताके कृत्तिकानार्म ही ॥ हे 
आदिक बेटे व वरुणदेवताकी च्णीनाम ख्रीसे वाल्मीकि आदि / 
रवर दो पुत्र उत्मन्नहुये व मित्रावरुण देवताका वीर्य उर्वशी * 
देखकर गिरपड़ाथा सो वह बीरे घड़े में रखने से अगस्त व ११ 


जन्म पाया ब इन्दी पुलोमा ल्ली से जयन्तआदिक तीन $" | 
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| आवानके कीतिनाम स्रीसे सुभगनाम बालक व कश्यपके दितिनाम स्र 
ग सेहिरण्यकशिए व हिरण्याक्ष दो पुत्र व हिरकशिपुके कयाधृनाम स्र 
॥ से सिंहिकानाम कन्या व सिहाद व प्रहाद व अह्याद चार सन्तान उतन्न 
3 हुये वह कन्या विश्रचि्ी देत्यको च्याही गई जिससे राहु उतपन्न हुआ 
॥ ` सिहादका बेटा पंचजन होकर प्रह्मदका पुत्र वातापीदानव हुआ जिसको 
‰ अगस्यजीने मारा व अह्यादके महिषासुर व वाष्कल दो बेटे होकर प्रहाद 
` सेबिरोचन उतपन्न हुआ व विरोचनेके देवीनाम खरीसे राजा बलि होकर 
(0083 वाणासुरआदिक सो पुत्रहुये व कश्यपके दितिख्नीसे मरुद्गणनाम 
=, पत्ते बालक उतपन्न होकर इन्द्रके समान देवता होगये इतनी. कथा सुन- 
Re राकषितने पूछा कि महाराज दितिके पुत्र देत्यादिक किसतरह देवता 
(हेष वर्णन कीजिये शुकदेवजी ब हे राजन्‌ जब परमेश्वरने वाराह 
त गिहवतार लेकर हिरण्यकशिु व हवरणयाक्ष दितिके दोनों पत्रको 
/ "रडला तब दितिने बहुत उदास होकर कहा देखो मेरे दोनों बालक 
ने मरयाडाले अब में ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इका मारनेवाला 
| ५, मर हो इसी इच्छापर दिति अपने स्वामी की सेवा प्रेमसे करनेलगी 
| ne प्रसन्न होकर उससे पंडा कि हे दितिमें तेरे उपर 
न Ei जो इच्छाहो सो वरंदान मांगले तब दिति हाथ जोड़- 

।कि महाराज तुम प्रसन्न होकर वरदान देनेके वास्ते कहते हो तो 

{नेर ऽन एके ऐसा दीजिये कि जो इन्द्र को मारकर अमर रहै यह वात 
वा न '्शयपजीने उदास होकर मनमें विचारा कि देखो में वरदान दे 
| १ ऋ इन्द्र परमेश्वरका भक्त है उसका गाण लेना न चाहिये 
{न हदे झूठा नहीं होसङ्ा हसी तरह आति शोच करके कश्यपजी 
4 रइ ति तू अगहनमास का ब्रत रके तो तेरे ऐसा पुत्र सन्न 
[र दिति बोली कि महाराज झुमे उसकी विधि वतला दीजिये 
# पे इस भरेगी तब कश्यपजीने कहा हे दिति अगहन महीना शङ्क 
a । निक रोना तको आरम्भ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्यं रहना चाहिये व इस ब्रत 
पा ब नंगी होकर स्नान करना व नीचजातिसे बोलना व 
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शिरका बांल खुला रखना व कूठ बोलना मना होकर आठोंगरह शुर 
रहना चाहिये व लक्ष्मीनारायण ब सावित्री ख्नियोंकी पूजा नित्य वि 
पू्क वर्षदिन तक करना व ब्रते रखना उचित है तू भी यह ब्रत खेत 
तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न होकर इन्द्रको मारके अमर रहे पर नारायणजी ऐ| 
न चाहेंगे तो तेरे ब्तमें वित्त हो जावेगा यह वचन सुनतेही दिति भी 
प्रसन्न होकर उसी तरह ब्रत रखने लगी इन्द्रने यह इत्तान्त सुनते ही र| । 
भय मानकर मनमें कहा कि अब मेरे मरनेका संयोग हुआ किसी तह । 
बच नहीं सङ्का ऐसा विचारके इन्द्र जह्मएरूप बनकर जिस जगह | ६ 
यहत्रतकरती थी वहां पर चलागया व दिनरात उसकी सेवा वरहल क ६ 
लगा तब दिति उसकी सेवासे अति प्रसन्न रहने लगी पर ज्यों भ्या र 
सम्पूर्ण होनेके दिन निकट पहुँचते जाते थे त्यों त्यों इन्द्र अधिक श 
करताथा जब उस तके सम्पूण हो नेमें पांच चार दिन रहगये तमप 
की इच्छासे एक दिन दिति शिरका बाल खुला छोड़कर जूठे ईस ६ 
यह दोनों बातेंत्रतमें अशुद्ध विचारकर इन्द्र अपना छोटा रूप वनाक | १ 
लिये इये दितिके पेटमें घुसगया व बां जाकर गर्भमें जो बालक था| १ 
के सातभाग करडाले तब वह सातो रोनेलगे फिर इनद्रने एक ए 
सात इकडे किये पर नारायणजी की इच्छासे कोई नहीं मरा व १ 
के उंचास वालक होकर रुदन करके बोले हे इन्द्र तुम हमें तमार है 
लोग तुम्हारी सहायता करेंगे यह दशा देखकर इन्द्रउन लड़की | ५ ४ 
है भाई अब तुम मत रोवो मरुतनाम होकर मेरे साथ रहोगे फिर रा 
चासां बालक समेत गर्भकी राह बाहर निकलकर इन््रूप होगे र्‌ 
दितिने जागकर इनको उंचास बालकों समेत खड़े हुये देखा त' | 
डा कि है इन्द्र मेंने एक पुत्र होनेके वास्ते संकल्प किया pr (न 
लक किस तरह तपन हुये यह बचन सुनकर इन्र डरता व तांग 
बोला है माता जब मेंने तुमको जूठे सुँह खुले बाल शेज A 
शुद्ध देखा तब अपना प्राण बचाने वासते तुम्हारे बालकको ग 
धारकर परमं बुसगया व मेंने अपने बञजसेउस बालकके उंचारं i 
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है एरुहरे अत व पूजाके प्रतापसे वह उंचासों अमर होकर जीतेरहे सो 
| भ्रव में इन बालकोके साथ तुम्हरे गर्भसे निकला सकारण बह सब ह 
ग परेहोकर इन्द्रपुरीमें मेरे साथ रहेंगे यह बात सुनतेही दिति अति प्रसन्न 
॥| होकर बोली हे इन्द्र तूने आह्मणरूप घरके मेरी बढ़ी सेवा की इसलिये अब 
| पेतेरे मरनेकी कुछ इच्छा नहीं हे और यहलोग भाई के समान तेरे साथ 
त | रहरसमयपर काम आवेगे जब यह वचन सुनकर इन्द्रको अपने मरनेका 
र मप छूटगया तब वह बड़े हसे दितिको साष्टांग दणडवत्‌ करके उंचासों 
॥| बालकसमत इन्द्रलोकमें जाकर रोज्य करने लगा हेरजन्‌ इसतरह दिति 
पत्र देवता होगये थे यंह कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुये ॥ 





म उन्नीसवां अध्याय । 
ठ शुकदेवणी का उस ब्रतकी विधि कहना ॥ | 
| 

j 


। परीकषितने इतनी कथा सुनकर पूंछा कि महाराज इसन्रतमे ऐसा परताप है 
व भक्ष विथि बतलाइये शुकदेवजी बोले हे राजर्‌ जो खरी इसत्रतको रक्खा 
वह अपने स्वामीस आज्ञा ले अगइनबदी अमावसको नहाकर पहिले 

॥ सत वा सुने फिर शूकरकी खोदी हुई मिट्टी शरीरमें मलकर 
रे मागसुदी भ्तिपदासे बरत रखना आरम्भ करके बह्मचर्य रहे व 
है हर नित्य'लक्ष्मीनारायणकी पूजा कर हाथ जोड़ उनके मंत्रसे 
भ रे फिर सावित्री स्री को पूजकर खीरकी आइति अग्नि में देवे व 
९३३ सीर खिलाकर पीछे आप बही आहुति से बची खीर खावे 
# पीनो नित्य पर्षेदिन तक बराबर ब्रत व पूजन करके काचिकशुक्क प्ण 
# ष खिला वधिपर्क उद्यापन करे ओर आहण व कंगालों को ऐसा भो- 
वेकि जिसमें कोई विस॒ख न जावे व उद्यापन करानेवाले आ- 

माली ब्र व गो ब द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे इसतरहसे त्रत रखे 
नामन) पाके समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती हे व संसारम 
भि शुदे रय पाकर मरने के उपरान्त मुक्ति पाती है इतनी कथा सुना" 
भश हे राजन्‌ हमने एंसवननाम रत व मरुतोंके जन्मकी 






यह माहंत्य ब्रतका परीक्षित सुनकर आतिम्रसन्न इये॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


» 
SY 
FR ७ 23:20,» CR कक Fe AR a 
YN EA CN करी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३२ 
सातवां स्कन्ध ॥ | 
. हिरण्यकशिपुको नृसिंह भगवादका मारना ॥ . | R 
दो० लिखों कथा प्रह्मद की जाकी भङ्गि अपार । वाकी रक्षाके लिये मे नरइईरि अवतार॥|| ततन 
पहिला अध्याय। | ने 
शुकदेंवजी का भयविजयकी कथा वर्णन करना ॥ भ 





राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शुकदेव स्वामी पेस 
के निकट देत्य व देवता बराबर होकर फिर किसवास्ते नारायणजी देव| 
की सहायता करके देत्योंको मारते हैं इसबातका सुके निगुणके एणा 
सन्देह है सो छुड़ा दीजिये जिसतरह किसी के दो पुत्र होवें वह दोग पं 
समान प्रीति रंखताहे उसी तरह देवता व दैत्य परमेश्वरकी इच्छसे ए र 
होकर दोनों एकसमानहें किसकारण नारायणजी देवतोंप॑र दयार 
देत्योंका आदर नहीं करते यह वचन सुनकर शुकंदेवजी बोले कि देर 
तुमने यह बहुत अच्छीबात भगवानकी भि बढानेवाली पूीदै ज र 
मेने नारदसुनिआदिक ऋषीश्वरांसे सुनीथी वह तुमसे कहताह गो तने 
मेश्वर निगुणरूपको सबसे न्यारे समझना चाहिये पर उनकी माया र र 
गुण सतोगुण+ रजोशुण, तमोणुण प्रकट हये इसलिये सतो एकी ४" भा 
देवतोंको बढ़ाकर रजोगुणकेसमयदेत्योका प्रताप अधिक करत ह ३३ 
यण पारी में मनुष्यका भाग्य उदय होताहे सो एकसमय राज कि 

हिरने शिशपालकी मुक्ति राजसूययक्ञमें देखकर नारदजीसे पावि पि 
राज जिस शिशुपालने शरीकृषणजी त्रिलोकीनाथको दुर्वचन क ^# ३ 
जद्वाके सो टुकड़ा होजाना उचितथा सो उसने सत्युपाई यह बढे भी 
की बातहे तब नारदसुनिबोले कि हेराजर परमेश्वर सबको एकस “क्ष 

जो मघुष्य अपना मन काम कोष लोभ मोह व किसीमरकारर को, 
सगे वह उन्हींका रूप इसतरह होजाताहे कि जिसतरह #ंगी ष E 








2] 
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|| देहनेपे दूसरे कीड़े उसीका रूप होजाते हैं देखो गोपियोंने नारायणजी 
डो अपना पति जानकर भीति की व शिशुपाल व रावण आदिकने शज 
। सावयदुवंशियोंने भाई वन व युधिष्ठिर आदिक पाणडवोंने ईश्वर 
जानकर उनमें चित्त लगाया सो उनकी कृपासे सब इतार्थ होगये एक 
शिशुपाल की मुक्ति होनेमें क्या सन्देहहे ओर यह दोनों शिशुपाल व दन्त- 
| हर मोसीके बेटे जयविजयनाम द्वारपालकरेंबाह्म एके शापसे उन्हों 
करसे गिरकर देत्ययोनि में जन्म पाया व तीनों जन्म परमेशवरसे शज 
भावरसने में नारायणजी के हाथसे मारे जाकर अब तीसरे जन्म मुक्त ये 
(| हकर युधिष्ठिर बोले हे सुनिनाथ वेकुरठ में रहनेवालों का शरीर व प्राण 
|| ारीमनुष्य ऐसा न रखकरउनका चैतन्यरूप होताहै वैकुं वा सी पाप नहीं 
| तो उन्होंने विनाअपराध किये किसवास्ते दैत्यका तनुपाया और हिर- 
[| एकर देते यहां प्रहमद ऐसा परमभक्न किसतरह उत्तन्नहुआ उसका व- 
ह गन जिये नारदमुनि बोले हे राजन्‌ एक दिन सनकादिक परमेश्वरके 
| रके वास्ते वैकुणठमें गये सो जय विजयने ईश्वरकी आज्ञातुसार उन्हें 
| रन जानेदिया व पांच पांच वर्षके बालक जानकर अपमान किया 
श्ण रा जयाविजयको शाप ड कि इमलोग नारायण . 
(मह र करने आये थे सो तुम्हारे रोकदेने से तीन क्षण दशन मि- 
[रः ६5. ३सणिये तुम दोनों यहां रहने योग्य नहीं हो बेङुणसे 
परे i म जन्म लेव तीसरे जन्म उद्धार होकर फिर बैङुएठ में. 
राद ेष्ठिर वही दोनों भाई शापके मारे हिरण्याक्ष व हिरण्य- 
हिदेपतालोग प ^ नहुयेसो हिरययाक्षनेअाहकर ऐसा विचारा 
सो i यज्ञ व होम होने से अपना भाग पाकर बलवाच्‌ 
करा यह उठाकर पातालमें लेजाऊं तब किसतरह कोई यह है 
[भाग न पाने से सव देवता भोजन विना दुबल होकर 
न I ऐसा विचारकर पृथ्वी को पातालमें लेगया तब 
हिणय विनय करने से वाराह अवतार लेकर पातालमें चले 
` पाक्न मारके पृथ्वीको लाकर फिर ज्योंका त्यों स्थिर कर 
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दियावरसिंदअवतारलेकर प्रहादभक्कका प्राण बचानेवास्ते हिरणयकरि पह 
को मारा जब बह तनु छोड़कर उन दोनों ने विश्रवासुनि के यहां के। इ 
नाम सरसे जन्म पाया व रावण व झम्भकणं कहलाये तब नारायणजी॥ गर 
रामचन्द्रव लक्ष्मण अवतार लेकर उनका वध किया अब उन्होंने क्षत्रिया कि 
होकर तीसरा जन्म तुम्हारी मोसीके घर लिया सो उसी विरोधसे शिक्षा] कर 
क्रोधरुप होकर परमेश्वरका भजन करता था अब श्रीकृष्णजी गे सुर नह 
चक्रसे मारकर उसे सुक्क किया सो वह दोनों भाई शिशुपाल व दंत ह 
श्यामसुन्दर के हाथसे मारेजाकर फिर वैकुणठमें अपने स्थानपर | ह 
इतनी कथा सुनकर युधिष्टिरने नारद झुनिसे पूंडा कि महाराज प्रह्यद॥ 7 
परमभक्ग व गुणवानसे हिरण्यकशिपुने किसवास्ते शङ्ञता ररक म ह 
दुःख दिया कि उसीकारण हिरण्यकशिपु मारागया व प्रह्मद ऐसा पगा 
भक्त देत्यङुलमें किस तरह उत्पन्न हुआ इसको बतलाइये॥ 
दूसरा अध्याय । न 
नारदजीको दिरण्यकशिपुकी कथा कहना ॥ ता 
नारदजी शुषिषिरकी बात सुनकर बोले कि हे राजन जब हि 
देत्य वाराइजी के हाथसेमारागया तब हिरण्यकशिपु कोधितहोक |. 
साथी देत्योंसे बोला कि हे विप्रचित्ती शतबाहु आदिक मेरा व 
देवतोंने जो हमसे लघे विष्णु भगवाच को फुसलाकर मेरे भाई: ष 
डाला नारायणजी बालकोंके समान बड़े अज्ञानी हैं जो कोर उ दि 
नती करताहे उसीकी सहायता करतेहे इस लियेमें अभी हिरण. 4 
पर पानी न देकर विष्णु भगवाचको त्रिशुलसे मारुंगा ओर उनी षी 
अपने भाइको तिलांजलि इंगा दुबेल देवतोंको क्या मारू जबर्म", | 
जी इतने बड़े शुको जो सब देवतों की जड़हें मारचूंगा ब र « 
विना मारे आपसे मरजावेंगे इसकारण तुमलोग उस मूल ४ oe म 
यह उपाय करो कि जिसजगह जाह्मण या ऋषीरवरोंको यद्ग र श 
देखो तो यज्ञ उनका विध्वंस करडालो ओर जहां गो व मा हि 
भारढालो व संसारमें किसीको तप व जप व हरिमजन के” | . 
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| पह वचन सुनतेही देत्यलोग सब जगह ढूंढ ढूंढकर गो ब ब्रह्मण व 
रषशरोंको मारनेलगे जब हिरण्याक्षकी माता व खी व बेटोंने उसके 
रेका आतिशोच किया तब हिरणयकरिएने इसतरह उनको समझाया 
| कि मेरा भाइ शुके सम्मुख युद्धमें मारागया इसलिये तुम्हें उसका शोच 
ह नान चाहिये जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसीका सदा स्थिर 
| 'है रहता इसलिये मरनेका शोच अज्ञानी मनुष्य करतेहें इसका एक 
3 हस कहताइं सुनो उ्तरदेशमें सुयज्ञ नाम एक राजा रहता था जब 
| ३३ भी इसीतरह युद्धमें मारा गया तव उसकी रानियोने मोहवश लोथके 
ह पर बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होनेपर भी लोथ उसकी 
़ ह भलाई तव यमराज पांचवष के वालक वनकर वहां आये व राजाके 
{गाति भाई व रानियों को समभझाकर कहा बड़ा आश्रय है कि तुम लोग 
जग इतना बड़ा खेद करते हो संसारकी गति देखो जहां से जीव 
भ हा चला गया व तुमलोग भी उसीजगह अवश्य जावोगे फिर 
हरा ऱथाहे जिसके वासते तुम रोते हो वह शरीर ष्योंका तयो यहां 
ने वजो इस कायाभें बोलने व खाने पीनेवाला सामर्थी पुरुष था 
jh नी केभी आंखसे नहीं देखा फिर फिसकारण शोच करते हो. 
रक्षा प्रारव्ध अधीन समझना चाहिये देखो में पांचवर्ष का 
कर बनमें फिरताइ विना मृत्यु आये नहीं मरता व मेरे माता 
(पि oR जोड़ दियाहे इसलिये मुझको किसीकी प्रीति नहीं दै 
र मेरा पालन किया था वही अबभी रक्षा करेगा जिसतरह 
pe गला अपने पेड़को सींचकर उसकी रक्षा करता हे व शकष अः 
4 पाङ गही करसङ्गा उसीतरह नारायणजी सब जीवोंका पालन 
श्यो 7... रचित तुमलोग ऐसा कहो कि राजा युद्धमें न जाता 
पष रो सो यह बात निश्चय करके जानो कि जब शत्य आती है 
(धद दिए _ क काटमें भी बन्द रखनेसे नहीं बचता जिसतरह घर कनः 
(पिना कर _ "परान्तफिर गिर पड़ता है उसीतरह शरीरका धर्म घनना व 
। . यह सदा स्थिर नहीं रहता व जीव सदा अमर होकर 
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१३६ ' -संखसागर क्‍ 
आकाशके समान रहता है जिसतरह दश बतन पानी से भरकर | र्‌ 
रखदेव तब सूयकी छाया पड़ने से दूसरे सूय दिखला देतेहे जब बह हि 
तोड़ डालो तब फिर वह प्रकाश सूर्य में मिलजाने से उन त प्‌ 
देख नहीं पड़ता जिसतरह. उन बतेनों के टूटने से सूयका नाश से 
होता उसीतरह' इस-जीवको भी समझो जेसे आगे लकड़ी मेद के 
दिखलाई देती उसीतरह यह जीव बोलता पुरुष शरीरमें रहकर 'म 

` नहीं आता जबतक वह जीवात्मा शरीर में था तबतक राजा उ 

` रहा अब तुम जितना चाहो उतना रुदन करके अपना प्राण भी देव 
पर उससे भेंट नहीं होसक्ी कर्मोके फलसे न मालूम वह जीव कहा " 
गया कदाचित्‌ तुमलोग रोतेरोते मरजावोगे तो अकालब्त्यु होक 
में दुःख भोगना पड़ेगा जेसे कुरंगपक्षी बच्चोंके मोहसे जालमे be भि 
हुआ था वही गति तुम्हारी भी होगी जब ऐसा ज्ञान सुनकर न र 
शोच मिय तब उन्होंने राजाको दग्ध किया व यमराज बालक] 
'झन्तर्घान होगये सो तुम लोग भी यही ज्ञान समझकर हिरण्या ' 

का शोच मत करो यह बात हिरण्यकशिएुस सुनकर दिति हि|: 

माता व रुधाभानु स्री व शकुनआदिक उसके बेटोने भेये धरा। | र 
तीसरा अध्याय । Ee 
मंद्राचल पर्त पर जाकर हिरएयकरशिपु का तप करना ॥ र | 
नारदजी बोले हे युधिष्टिर जब हिरण्यकशिपुके समभाग /ब 
शोक कम हुआ तब दितिने कहा कि हे बेटा नारायणजीने दवत म 
यताकरके तरे भाई को माराहे सो तू भी देवतों को मारकर अप (झी 
बदला ले हिरण्यकशिपु बोला हे माता हिरणयाक्षको परमेश्वर, पैन 
इसालिय में उनको मारकर अपने भाईका बदला लेऊँगा पर मग ष 
विचाराहे कि पहिले बह्माका तप करके उनसे ऐसा वरदान ए (शिः 
में कभी न मरूंतबनारायणजीका सामनाकरके उन्हेंमारं ५ रे 
. कर हिरण्यकशिपु अपनी मातासे बिदा हुआ व मन्दरा. भे 
जाकर तप करनेलगा जब उसने सोवर्षतक ऊर्ध्ववाह एक रक E 
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खड़े रहकर अह्माजीका तप किया और तप करतीसमय अपना अंग नहीं 
| हिलाकर सूर्य भगवानको देखता रहा तब उसके चारों ओर मही जमा होने 
, बास उगनेस सप व बिच्छूने अपना बिल बना लिया और तपके प्रताप 
३ सेका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी व पर्वत व समुद्र जलने लगे जब देबतों 
गको उसकी ज्वाला पहुँची तव उन्होंने झाजीके पास जाकर कहा कि 
महाराज हिरण्यकाशिुके तपोबल से हमें अतिकष्ट होताहैसो आप जाकर 
श उवरदान देके तप करना छुड़ाइये नहीं तो हिरण्यकशिपु तुम्हारे उन्न 
$ भिये जीवोंको अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाया चाहताहे 
हन दवताका सुनतेही ब्रह्माजी भगु आदिक ऋषीशरोंकों अपने 
| कर हिरशयकशिुके पास गये व उसका तेज देखकर बरह्माजीने 
शिहेकशिपुनन्दन तेने बड़ाभारी तपकरके मुझेअतिप्रसन्न किया ऐसा 
'ससेनही होसक़ा जो सो वर्षतक बिना अन्नजल किये जीता रहे अब 
| छिस ्ररदानकी इच्छा हो सो मांग यह कहकर जैसे ्र्माजीने अपने 
| काजल उसपर बिड़क दिया वेसे उसकेशरीरका मांस जो दीमक 
साः ° हंडी रदगई थीं ज्योंका त्यों बलवार व पुष्ट होगया ववरण 
द गा तव दिरण्यकशिएने दण व व स्ताति करकर 
| ज्ञे कर विनय किया महाराज तुम जगदगुरु होकर सब जड़ 
इ की ज्यत्ति करते हो आप दनका विधान व भमो की रक्षा करने 
एकः स्वरूप अपना केवल संसारकी रचना करनेवास्ते 
क गे जो आप दयालु होकर मुझे वरदान देनेवास्ते कहते हेतो 
(पऽ ९ ण दीजिये कि जिसमें तुम्हारा उसन किया हुआ कोई 
पिन निको पर देवता व देत्य व मनुष्यादिक मुझे मारने न न सके ओर 
प्रः. "न रातको और न प्रथ्वीपर मरूं न आकाशामें व कोई 
(केस ल ी ओर युद्धमें कोई मेरा सामना न करसके ओर योग व 
रेस बज सिद्ध होतेहें वह सिद्वाई मुझको होजावे ओर में देवता 
अभीके न सब जीवोंका राजा होकर मेरे योग तपक साम्य 
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३३६ सुखसागर। 
i चोथा आध्याय । म्‌ 
| हिरएपकशिपुको त्रह्माजी का वरदान दूना ॥ ॒ 2 
` न्रारदजी बोले हे युभिष्ठिर बह्माजीने हिरण्यकशिएुकी बातमुनकञ| £ 
विचारा कि इस दैत्य अधर्मीको ऐसा वरदान देना न चाहिये पर मेन 
देता तो यह तप करना नहीं घोड़ेगा इसपास्ते वरदान दिये देतेह | ४8 
नारायणजीकी दयासे यह मारा जावेगा ऐसा विचारकर ब्रह्माजीने र्‌ 
' हे हिरण्यकशिएु तेने आतिकाठिन वर मांगाहै पर तेरे तपके प्रताप प 
बरदान मैंने तुकको दिया अब तू सातों बीपका राजा होगा एंसा क 
ह्माजी अपने लोकको चलेगये व हिरण्यकरिए अतिप्रसन्न होकर अग 
माताके पास आया व वरदान पानेका समाचार उससे कहकर बोला 
अब में सब देवतोंको मारकर तीनों लोकका राज्य करूंगा दिति ए है 
दान पानेकी वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई व दिरण्यकशिए अपने 
. के बलसे सब देवता देत्य व गन्धर्व व सिद्धू व चारण व किन्नर व हि 
वे तपस्वी व भूत व प्रेत व पिशाच व प्रजापति व मजु व सातों हे 
राजाओंको जीतकर तीनोंलोकका राज्य करनेलगा जब उसका प ह है 
हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं: तब सब देवता हि 
भागेओोर ब्रह्माजीके पास जाकर कहा महाराज 
देंवलोकका चीन लिया तिसपर भी दिनरात हमारा प्राण 
रहताह अब हमलोग क्या करें ब्रह्माजी ने उत्तर दिया इन 
अच्छी होकर तुम्हारे दिन खोटे आये हैं इसलिये तुम लोग 
कन्द्रा में डिपकर हरिचरणों का ध्यान स्मरण करो जब ठ 
अच्छी आवेगी तब वह अपनी करणीको पहुँचकर फिर तुम्हारा 
यह वचन सुनतेही देवतालोग कहीं पर्वत की कन्दरामें डिप रहे 
दिन काटकर परमेश्वरका ध्यान करने लगे जब वहां रहने से 5 हू 
अतिद:खी हंये तब क्षीरसमुब्के किनारेजाकर बहुतदीनताते ५ ॥॥ शे 
की स्तुति की उस संमय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकशि९ * 5 
ब तुम्हारा विरोधं कर चुका जब प्रहादमभक्तको वह दुःख देगा 
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रांगा यह वचन घुनतेही देवता फिर कन्दरा में आनकर हरिभजन 
| करने लगे व हिरण्यकाशेपु आप इन्द्रासन पर वेठकर इन्द्रपुरी व स्वर्गा 
॥| दिक का सुख भोगता थाव इन्द्रकी अप्सरा अपना अपना नाच उसको 
है| दिखताकर गन्धवलोग गाना सुनाते थे व ऋषीश्वर व तपस्वी आदि 
ऐ। उसके आधीन रहकर पृथ्वी व समुद्र पर्वत व वृक्षादिक अनेक तरहके 
|| रब फेल व पुष्प हिरण्यकाशिएु को भेंट देते थे उसके प्रताप व भय से 
ग. बारह महीने वृक्षादिकों में फूल व पुष्प लगे रहकर घी व दूध की नदी 
बहनेलगीं व हिरण्यकाशिषु अपनी मायासे वरुण व कुबेरादिक दशों दि 
१| भसाका रूप धरफर मद्यपान किये अप्सराओंसे भोग विलासकरताथा 
॥ १ पीवर व झुनि गो व बाह्मण उसके हाथसे बहुत दुःख पाते थेइसी 
पए कुछ देन बीते तब हिरण्यकाशिपुके चार पुत्र उन्न. इये सो तीन 
द पलक देत्योंका कर्म करते थे व चोथा पुत्र परह्मदनाम सब से छोटा चलन 
€| १ भाष अपना देवतोके समान रखकर झाठोंपहर सन्त व महात्मों की 
| भाव हरिभजनमें रहताथा व सब जीवों में परमेश्वरका चमत्कार एकसा 
| भागकर किसी जीवको दुःख नहीं देताथा व इन््रीजितव सत्यवादी हो- | 
पुत्रसमान व बड़ोंको पिता व ईशवरतुल्य.जानता था वबा- 
द समान न खेलकर सत्संगमें अतिप्रीति रखता था इसलिये महात्मा 
[उसकी बड़ाई करते थे ऐसे पुत्रसे हिरण्यकशिएका विरोध होगया 
शया सुनकर चुहिने पाकि हे सुनिनाथ पूत कपूत हैं 
पिता अपने बेटेका अनभल नहीं चाहते इस विपरीत का 
बेतेलाइये ॥ 

है हल पांचवा अध्याय । 
महादको पढ़नेके वास्ते हिरण्यकशियुका बैठलना ॥ : 
सी ने कहा हे युविष्ठिर झुक्राचायके एत्र सरडा व मरक चाग 
व देत्योंके लड़कोको पढ़ाया करते थे जब पहन पांच ब 
पतति. रिर्ए्यकशिपुने उसे उनको सोंपकर कहा कि हमने तमार 
'ऐथा भ्रह्मदको तुम हमारा घर्म सिखलाओ जत्न परह्माद वहां ओर 
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लड़कोंके साथ पढने लगा तब सणडा व मेने हिरण्यकशिएकी आज्ञ। हे 
नुसार प्रहादसे कहा कि तू नाम हिरण्यकाशिएुका जपा कर जब गरमाे। श 
गुरुके समझाने व डाटने परभी सिवाय लेने नाम राम व नारायणि] ब 
“ के हिरण्यकशिपुका नाम सुखसे नहीं लिया तब गुरुने उसके पिता 
पास जाकर सब वत्तान्त कहदिया इसलिये हिरण्यकाशिएुने एकादिनगन| मे 
को अपनी गोदमें वेठाकंर पुंडा हेबेटा जो तुमने अपने गुरुसे आजत श॒ 
पढ़ा हो वह हमें सुनाओ प्रमाद बोला हे पिता मैंने सिवाय राम गा क 
जिनका चची व भजन आउंपहर करना चाहिये ओर कुछ नहीं प 
' भेरे जानमें साधु व महालोका सत्संग उत्तम है और में नवधा भि 
मेश्वरकी झच्छीतरह जानताइं व नाम उस नवधा भाकिका यह 
परमेश्वर की कथा सुनना कीन इंश्वरका गुणानुवाद वणन करवा म 
रण भगवानका नाम जपना पादसेवन नारायणका चरणपूजना भा प 
ठाकुरकी मूतिको विधिपूवेक पूजकर भोग लगाना वन्दन 
बारम्बार दण्डवत्‌ करना दास्य ईश्वरकी भक्ति रखकर भजन गाना र र 
परमेश्व॒रसे मित्रता प्रीति रखना आत्मनिवेदन अपना तन म 
सब भगवाचको अर्पण करके साधु ब सन्त व महात्मोंकी संगाति१ पे 
करना सब वेद व शाख्रका सार यही हे जो हमने तुमसे कही 
में रहनेसे सिवाय दुःखके सुख नहीं होता वनमें जाकर हरिभजन 
सब बातों से उत्तर समझना चाहिये प्रहादकी वातं सुनतेही 
कोषित होकर बोला हेमूख तू नहीं जानता कि नारायणे वार 
तार धरकर हिरणयाक्ष मेरे भाइको मारडाला था सो तू मेरे 
लेकर उसकी स्तुति करताहे अभी तू वालक झङ्ञान होकर मेरा 
नहीं मानता सयाने होनेपर क्या दशा होगी हे बेटा अपना 
दूसरेका धर्म करना व बालकोंको सा ब सन्तकी संगति ए 
नहा हाता इसालय तुम साध व प्रागीका कहना न मानकर 
की आज्ञानुसार पढ़ा करो यह सुनकर प्रह्मद ने कहा में उस पर 
नमस्कार करताइ कि जिनकी मायासे तुम अपने व दूसरोंमें 
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॥ हो बिना पा व दया ईंश्वरकी किसीको ज्ञान नहीं मिलता जो कोई 
३ शा्र पढ़कर परमेश्वरकी भक्वि न रखता हो उसका पढ़ना वृथा है यह 
३| वचन ज्ञान भरा हुआ सुनतेही हिरणयकशिपुने बड़े कोधसे कई देत्याको . 
॥ बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान्‌ देत्यकुल के वास्ते कुल्हाड़ा है व प्रहाद 

|| मेरा बेटा उस कुख्हाड़ेका बेंट उत्पन्न होकर मेरा कहना नहीं मानता व मेरे 
शका नाम जपकर उसकी बड़ाई करता हे सो बड़े लोग प्रथमसे ऐसा 





$| कहाये हें कि जिस झंगमें रोग होकर ओर अंगका उससे खटका रहै तो 
॥ उप अंगको काटडालना चाहिये इसवास्ते ऐसे पुत्रका मारना उत्तम समझ- 
क तुमलोग इसको मारडालो यह वचन सुनते ही देत्यलोग प्रह्मदको ` 
% बहे खचते हुये बाहर लेजाकर तलवार ब तीर ब त्रिशूल व गदासे 
१ गाएंगे मह्माद आंख बन्द किये मन अपना हरिचरणोंमें लगाये चुप- 
४ _ पैठारहा जब परमेश्यरकी दयासे किसी शख्रका घाव प्रह्मादके अंग 
रहीं लगा तब उन देत्योंने परह्मदको पर्वतके ऊपर लेजाकर वहांसे 
; ५ अत दिया तिसपरभी उसके शरीरमें कुछ चोट नहीं लगी फिर देत्योने 
ऐ शिदको बहुत लकड़ियोंके मध्यमें बेठकर आग लगादिया जब सब 
र शी जलकर भस्म होगई व श्यामसुन्दरकी कासे हाद ज्याका तों 
॥ के... गारायणजीके मग्न वेठारहा तब हिरण्यकशिएने यह महिमा 
भी i कहा देखो बड़ा आश्चर्य है जो महमद ऐसे उपाय करनेपर 
यणी उ अब मेने प्रह्मदसे अधिक शब्ुता उतपन्न को इसलिये 
॥ पाइक उसकी रक्षा करनेवास्ते अवश्य आवेगे तब उन्हींको मारकर _ 
6 पे कश वदला लूंगा ऐसा विचारकर हिरण्यकशिएने सरडा व मे 
गा कि हमने प्रहदको वहुत दण्ड दिया है अब तुम्हारी आज्ञानुसार 
£ शाताके ५... उगपेही प्रह्नादने प्रसन्न होकर मनमें कहा अब में पाठ 
पे फिर भालकांको ज्ञान सिखलाउंगा जब गुरु हिरण्यकशिएकी आज्ञा 
(भन हरिश गठयालेमे लेआया तबउसने ूंा है महद तुझे वनमें 
गति कहा जन करना किसने उपदेश दिया है या तेने अपने मनसे यह 
। चातुव प्रह्मदने उत्तर दिया हे गुरुजी जो लोग मायारूपी 
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गहस्थीके अंधियारे झम पड़ रहकर परमेश्वर से विसुखहेंउनको ज्ञान धर 
न होकर हरिचरणांकी भक्ति नहीं मिलती उन्हें गददे व कत्तेआदिक पह| ह 
समानसममना चाहियेजबतकसंसारी मजुष्य सन्त व महात्माकचरए| के 
शिर अपना रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणासे नहीं करतावपरे| ₹ 
श्वरकी कथा व कीतेन नहीं सुनता तबतक उसको ज्ञान नहीं प्राप्तहोता कि; 
दया व कृपा परमेशवरकी ज्ञान मिलना बहुत कठिने सो मेने शयाम हे 
` की दयासे ज्ञान पाकर यह बात कही थी इतनी कथा उनाकर नार, ग 
बोले हे युधिष्टिर देखो सण्डा मर्क शुक्राचार्य महात्माके पुत्र बात] में 
परिडत होकर देत्योंकी संगाति करने व उनका अन्न खानेसे का न 





की महिमा भूल गये थे माया परमेश्वरकी ऐसी बलवाचहैसो जबतकी व 
गुरु प्राठशाला में बेठे थे तबतक प्रह्मद मनमें यह विचार करता था किये क 
गुरु यहां सेउठकर कहीं बाहर जावें तव में पाठशाला के सब रा f 
ज्ञान सिखलाउंजब गुरु बहांसे उठकर आप बाहर गये तब प्रहादने कई प 
की ओर देखकर यह विचार किया कि अभीतक बाल्यावस्था हर ब 
बालकको काम क्ष मोह लोभ नहीं व्यापाहे इस समय इनकी प | 
ज्ञानका तुरन्त वेश करेगा इतनी कथा सुनाकर नारदसुनिने शि रे 
कहा कदाचित्‌ कोई पे किप्रहमदको उन्हें ज्ञान सिखलानेसे इया र 
था उत्तर इस वात का यह है कि ्रह्मदने अपने हृदयमें दया । (स 
कर परउपकारके कारण यह चाहा था कि जिसमें यह लोग भी 


+f 


कर मेरी संगतिसे तार्थ होजावेंगे यह विचारकर जबप्रहाद ने 4, र 





अपने पास बुलाया तब. सब बालक उसे राजकुमार जान | रे 
निकट चले आये॥ श 
_ ` ... छठवां अध्याय। न 

पावशालाके वालकं को भाद का ज्ञान सिखलाना ॥। न 


` -अह्यदने सब बालकों को अपने निकट वेठाकर कहा कि 4 
अभीतक बालापन होने से तुमको काम क्रोध लोभ मोह गर्द” 


मन तुम्हारा संसारीमायाजालमे नहीं फँसा इसलिये तुम जिस 
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| पनां लगावो वह कामना तुम्हें तुरन्त प्राप्त होसकी हे सो में तुम्हारे क- 
स्ये वस्तें एक उपाय बतलाताहूं सुनों अभी से मन अपना परमेश्‍वर : 
॥ के घानमें लगावो व इस बातका विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा 
| रखने व स्री न पुत्र व धनका मोह करने से सदा दुःखी रहकर जन्म व..." 
॥ गरणसे नहीं छूटता व इम्नीकारंण हरिचरणों में प्रेम नहीं होता व परमेश्वर 
१| से विमुख रहने व जन्म अपना बृथा खोनेवाला मनुष्य अवश्य नरक भो- 
3 गताहे इसलिये तुम्हें इरिभजन व स्मरण करना उचित होकर संसारीजाल 
मं$सना न चाहिये परमेश्वरको पहिचानने व हरिभजन करने व नारायण 
गाग सने व भवसागरपार उतरने वास्ते यही चैतन्य चोला समझो व कुचे 
[ | विष्ली आदिक पशुयोनि में यह प्राप्त होकर केवल पेट भरने व भोग 
। भमा ज्ञान रहताहे इसलिये मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वरको 
| hl ग चाहिये व तुमलोग यह बात अच्छी तरह जानते रहो कि जप 
| जा किसी देवताका परमेश्वरके तप व स्मरण समान नहीं होता देवता 
न भप ब पूजन करने में प्रसन्न होकर छोड़ देते हैं नारायणजी अपने 
4 पर चूक होने से भी कोध नहीं करते उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर 
ih शो छने के वास्ते जाना न चाहिये जिस समय प्रेमपूरवक उनका ध्यान 
हे समय वे प्रकट होकर रक्षा करते हैं सो ठुमलोग अपनी इन्द्रिय. 
| ज्ञा. ९ न हो ओर कोष वतृष्णा छोड़कर सतोगुणसे सब जीवों पर 
4 न+ सिव मनसावाचा कर्मणासे हरिचरणोंमें ध्यान लगाकर परमेश्वर 
# का भरण करो तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा कदाचित्‌ तुमलोग मेरे 
| ३ से न मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का वालक 
| हमे शान्‌ कहांसे म मे यह 
शान सिखलाता हे इसने कहांसे पाया सो में अपने मनसे यह 












कर र नहीं बतलाकर नारदमुनिके वचन अनुसार कहता यहबात: 
(भ भजन कहा हे हाद अभी हमलोग वालकरें वृद्धापनमें परमेश्वर 
शस Se कर लेबेंगे तब प्रहमद बोले सुनो इन्द्रियोको सब योनि 
(भि यह समते हे ओर परमेश्वर का भजन दूसरे तनमें नहीं होसक्ता जो 
| "मिते हो कि इस जन्ममें संसारीसुख भोग करलेवें फिर मनुष्य 
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तन पाकर हरिभजन करेग सो मनुष्य चोला बारम्बार मिलना दुशं 
कंर दुःख सुख पूर्वजन्मोंके संस्कार से मिलताह व संसारीसुख थोड़े 
रहकर हरिभजन करनेसे महाप्रलय तक अनेक प्रकारके आनन्द रपे 
हैँ जिसतरह आंधी वृक्ष व पत्तोंको उड़ा लेजाती है उसीतरह तुम्हार द 
ब परदादा आदिक पुरुषोंको कालरूपी आंधी मारकर उड़ा लेगईव | 
दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी जब मायारूपी जालमें फस गया! 
उससे निकल नहीं स्का सो तुमलोग भी जब स्री व पुत्र के मोह में 
` जावोगे तब परमेश्वरका भजन तुमसे नहीं होगा जिसतरइ गाय भेस 
दिक वनमें घास चरने के लालसे कुये व मडारमें गिरकर चोटखाती ५ 

उसीतरह मनुष्य मायारूपी अन्धकूपमें गिरनेसे दुःख पाता है जोक! 
संसारी मोह घोड़कर हरिचरणों में परम लगावे वह मायारूपी इसे 
निकल सङ्घा हे संसारीसुख कांचके समान जानकर इरिभजन व | ih 
रनेसे पारसपत्थर ऐसा आनन्द समझना चाहिये यह बात सुनकर व! 
ने प्रह्मदसे पूंछा कि तुम्हें नारदजी कहां मिले थे सो बतलाओ॥ 

४ सातवां अध्याय्‌ । 
| ले :  अह्दका उपदेश लड़को को मानना ॥ 

 नारदजी बोले कि हे युधिष्ठिर उन बालकों की बात सुनकर १३ 
कहा कि जब हिरण्याक्ष हमारे चाचाको वाराहजी ने मारडाला व | पे 
करिए मेरा पिता तप करनेवास्ते मन्दराचल पर्वतपर चला गया रग भे 
अवसर पाकर नसुचिआदिक देत्यों की युद्धमें अपनेबलसे मारके भ" है| 
व देत्योंकी लियोंको पकड़कर देवलोक में ले चला जब रास्तेमे “फे 
से भ हुई 7 न्दे कहा कि तुम इन सब प्ियों को के. के न्‍ 
जाते हो इन्द्र त भी हमारा राज्य छीगर्कर ह * 
हु/स दियाहे इसीवास्ते हम भी अपना बदला उनसे लेते हैं ३६१% 
कर नारदमुनि बोले हे इन्द्र हन श्य में हिर्स्यकरिपुरी ली 
गर्भ प्रहद : तूचोड़ दर्द हरिभक्त होकर देवतोंकी स प 4 
तच इन्द्रे उसे नारदूशुनि को सौंप दिया व सुझे; गे में हरि 
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साकी परिक्रमा करके इन्दलोक को चला गयांव नारदजीनेमेसी माता 
राहण व ऋगीरवराके स्थानपर जहां वह लोग तप व स्मरण करते थे 
ताम रका स वहा षी वर भोजन ववख् देकर उसकी रक्षा करतेथेजब 
कभी मेरी माता अपने स्वामी व परिवारको याद करके रोतीथी तब नारद्‌ 
मुनि आदिक ऋषीश्वर उसे अनेक ज्ञान समझाकर कहतेथे कि हे कयाध 
(पन्ता मत कर संसारम कभी दुःख होता है कभी सुख सो तू सन्तोप रख 
ब्र दनम, हिरण्यकाशिए तेरा पाति मन्दराचलसे आनकर तीनोंलोक 
'क राज्य करेगा व. तूरानी होगी मेने. अपनी.माताके गर्भमें यह ज्ञान 
| उ "ता था जो हुम्हें सुनाया तुमलोग मेरा वचन सत्य मानः 
ह| बम जय जयता करों ब नारदजी ने ज्ञान सममाते: समय यहभी कहा 
६ जोक यह ज्ञान भासत न होकर जो बालक 'गर्भमे हे वह याद 
| भा ' ग बह ज्ञान कहताइ सुनो महुष्य पर बाल युवा बृद्धा. तीन 
[ ER परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीरे 
तेव हर कहलाता है वह सदा एकरूप रहकर घटने व बढ़नेसे 
द व विषाद उनके नहीं होता जो कोई परमेश्वरको इसतरह 
ह "ष्य सदा सुखी रहता हे कि जिसतरह न्यारिया मिट्टी न 
सनक चूर निकाल रे सतरह न्यारिया मिट्टी बान- 
भत म [ल लेता है व मिट्टीसे कु प्रयोजन नहीं रखता 
क्रेत. ऽ गे परमेश्वरका भजन व स्मरण करके सङ्िदार्थ जो 
. "गन दै मास करले ब शरीरको मिट्टी सममकर छोड़दे जो लोग 
न कने शु चाहते हैं वह आनन्द सदा स्थिर नहीं रहता 
वना रह. ¬ ° उखे मंतिदिन बढ़कर कभी नहीं घटता महाप्रलय 
भा दे इसलिये तुमलोग काम कोष मोह लोभको जीतकर 
र लय तुमलोग काम क्रोध मोह लोभको जीतकर 
त र सीमं तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा व दी उबर राज्य 
॥॥ पाने नहीं के उरेगादिक कुछ काम न आनकर मरती समय 
(पसार एकक्षण भी रोक रखे ओर वह सब माया मोह 
4 ` भीजरदी si उसका संग नहीं देता व कोट आदिक 
`. ` हीं गिरतेओर यहशरीर एक क्षणमें नाश हो कर मरने 
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१२६ 
उपरान्त किसी काम नहीं आता व मनुष्य आठौं रहर अपने सुखकष वह. 
चाहताहे पर विना दया व कपा इश्वरकी वह सुख उसे नहीं मिलता का 
अपना शरीर संग नहीं जाता तब धन व कुटुम्बादेक उसका साथ से| 
करसक्के हैं व परमेश्वर जैसे भक्ति व स्मरणसे प्रसन्न होते है वैसा वा | 
व दान व ्रतादिक करनेसे सुखी नहीं होते व मेने जो नारदशुनस झा | , 
था उसपर विश्वास किया सो तुमलोग देखो उसी झानके प्रतापसे इड के। |. 
हिरण्यकशिए तीनोंजोकके राजाका जो उसने मेरा माण खगास्ते भ॥८|: 
उपाय किया था नहीं लगा कदाचित यह कहो कि हमलोग देल वा|| 
मांसाहारी व मद्यपान करनेवाले हें हमारा तप व भजन नाग 
किसतरह अंगीकार करेंगे सो ऐसा विचार न करके मेरी बातका बिस | 
मानो देवता व दैत्य व मनुष्य जो परमेश्वरका तप व स्मरण को | 
उनको प्यारा है देखो में भी देत्यका पुत्र होकर नारायणजीके शरण ji 
तो मेरा राण बचा नहीं तो मेरे पिताने प्राण लेनेगें कुछ थोखा ग || 
गाया था फढ्राचित्‌.तुम्हारे माता व पिताभी इरिभजन 4 
तुम्हें द्‌ःख दवेंगे तो परमेश्वरकी सहायतासे उसी तरह ० पे | h 
हरे उपर कु नहीं चलेगा यह ज्ञान सुनकर सब लड ही: 
रद हमलोगोने तुम्हारा उपदेश माना आजसे गुरुकी अँटी ^| 
मानकर तुम्हारी आज्ञानुसार सब काम करेंगे ॥ | i 
.  _- आठवां अध्याय । 
नारायणी का उसिंह अबतार लेना व का i 
नारदजीने कहा हे युविष्टिर जब प्रह्मदके ज्ञान उपदेशस ९... 
भी गुरुका पदाना छोड़कर नाम नारायण व विष्णु व राम 
ओर राय व मर्कने घरसे आनकर यह दशा उनकी देखी 
हिरण्यकाशिएका भय मानकर लड़कासे कहा तुम लाग क्या पे 

























उन्होंने उत्तर दिया कि इस तनमें जो बात इमको करना ie | 
हैं तुम्हारी झूठी भूठी बातें पदकर किसवास्ते अपना जन्मे लगी ः 


जब गुरुके धमकाने व हिरण्यकाशिएके भय सुनाने पर भी 
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बारलेना नहीं छोड़ा तब गुरुने जाना कि इन सब बालकों को प्रह्मदने 
| जा सिखलाकर अपना एसा बना लिया यह बात विचारकर जब गुरुने 
| भहदपर अतिक्रोध करके थमकाया ब प्रह्मद हसकर चुप. होरहा तब संडा 
| वमक ्हादआदेक वालकाको हिरण्यकाशिपुके पास लेजाकर बोले 
। महराज तुम्हारे शुत्रने सब वालकोंको ऐसा बहका दिया कि वह लोग 
सय नारायणनाम लेनेके दूसरी बात मुखसे नहीं कहते यह वचन स- 
नते हिरण्यकशिएु कोधित होकर बोला हे हद मेंने तुमे बहुत द्णड 
। ९ऋ समझाया कि नारायणका नाम मत ले पर तू मेरा कहना नहीं मा- 
। 'पइसस भने जाना कि तेरी मृत्यु निकट पहुँची है जिस तरह ऋषीवर 
| भोगियो इज्दरियां दुःख देती दे उसी तरह तू मेरा शत्रु उन्न इआ 
| राये तेरा वघ अपने हाथसे करूंगा देखूं कौन राम व नारायण तेरा 
| लाता यह सुनकर प्रमद भक्क बोला हे पिता तुम विश्वास करके 
| कन = किसे सब जीव तीनोंलोकमें वतमान हें ओर तुम राज्य 
र व वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान सर्वत्र रहते हैं उनसे 
पास कई उत्तम व पवित्रव मालिक न होकर उन्हींको सब 
र हते व पालन व नाश करनेवाला समझना चाहिये जो कुछ 
तीही होता है उनकी इच्चामें किसीको श्वास लेनेकी सामर्थ्य 

| लो भादि निरंकार मेरी रक्षा भी करेंगे ब हे पिता अपनेको 
ञ्जा सममकर सब जीवोंको अपने आधीन जानते हो जब 
मा पिक मन व इन्द्री व काम व कोध आदिक को अपने वश्य नहीं 
करोगे उक "आधीन रहकर नष्ट होरहे हो तव दूसरे को क्या अपने वश्य 


नेक है कि राजसी स्वभाव व अधमं करना जोड़कर मन व 
| 





क्‍ 





त + आधीन रखो और हरिचरणोंका ध्यान व स्मरण किया 
(ष a महाजालसे छूटकर भवसागर पार उतर जाओगे सुनो 
िनिताई नम 7 ° पहुंचती है उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती सा में 
हारी भूल पत्यु आन पहुँची इसी कारण तुम परब्रह्म अपने उत्पन्न 
(ल गयेहो यह ज्ञान मुनतेही हिरण्यकशिए बढ़ा क्रो करके 
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३३ ' सुखसागरं। ` 

गोला कि हे परहाद सुभसे बलि्ठतेरा नारायण कहां हे उसे तुरन्तबुतारे| ४ 
जो झानकर तेरी रक्षा करे गरहादने कहा बह-ईश्वर सव्र आग प 
की रक्षा करनेवास्ते रहते हैं तब हिरण्यकशिएु उनके मारनेवारते सस| पे 
निकालकर ओऔरसखंमेकी ओर आंख देखलाक महद स बाला इसमेंभीते|| ई 
नारायण हैं पहादने कहा परमेश्वरखंभेमें भी मुझेदिखलाई देते हैहिरस|। द 
कारिप भी इशवरका भय मनमें रखता था इसलिये डरता इतना लमे 
ओर देखकर बोला कि हे प्रह्माद सुम नारायणजी इंसमें नहीं 










देते तने फूठ किंसवास्ते कहा अब तुझे मारता ई जों तेरा सहायक ९ द 
मेँ या जहाँ हो उसे तरन्त बुलां कि वह आंनकर तुमे मेरे हाथ F 
यह वचन सुनतेही जैसे प्रहादने परमेश्वरका स्मरण व “यान करे be 
की ओर देखा पैसेही नारायणजी नृसिंह अवतार शरीर मशु्य १ 
सिंह ऐसा घरकर उस संभेमें दिखलाई दिये सो हिरण्यक रिग १६ न 
देखतेही एक मुका बायें हाथसे ऐसा मारां कि खम्भा फट गयी” | ३ 
भीतरसे चसिंह भगवान्‌ दश योंजनका शरीर धारण | र के 
बात सच करनेवास्ते प्रकट हुये और बढ़े होधसे ऐसा लकी #श् 
लोक में वह शब्द सुनतेही ब्रह्मा व इन्द्र व देवता व दैत्य व १३ 4 कू 


जीव मारे डरके कांपने लगे हिरण्यकशिपुने उनका तेज दे HE 
कर मनमें कहा यह आश्चयैवत्‌ रूप मेने आज तक कभी. न ' ३ 
्हमने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तू मनुष्ये वे देव क 
व पशु व पक्षी आदिक किसीके हाथसे नहीं मरेगा सो यह ९ हि | 
हुआ जिसे न मनुष्य कहना चाहिये न पशु ब्रह्माने के! हि 
दिनको मरेगा न रातको सो यह सन्ध्या समय है इसे न bi 

हिये न रात ओर मेने ब्रह्मासे यह वरदान मांगा था कि कोई 

उत्पन्नं किया हुआ सुभे मार न सके सो बह स्वरूप त्र Nl 
है इसलिये में जानता हूं कि शरह्माको वरदान झूठा ग 

अवश्य मारेगा हिरस्यकशिए इसी शोच व विचार में संदी! 
साथी दैत्य च्रसिंहजीके इरसे भाग गये जब हिरंणयंकरि 
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| ्ानकर अपनी गदा उनपर चलाने लगा तब नृसिंहजी उसकी गदा 
है परकर हसतरह उससे लड़ने. लगे कि जिसतरह पहलवान लोग अपने 
| चेोंको कुश्ती लड़ते हैं व िज्ली चूहेको पकड़कर खेल लिलाती है जब 
॥| इच्यादिक देवोनि जो नरसिंह भगवाचका दशन करने वहां आये थे यह 
, ps देखने से संदेह मानकर मनमें 502 हिरण्यकशिपु इनसे 
/॥ गारागया तो हमलोगों का दुःख किसतरह छूटेगा तब चसि 
| अन्तयोमीने देवतोंके मनकी बात जानकर हिरण्यकरिपुको पकड़ हि 
४ बसको सभाका जो स्थान था वहां डेवढ़ीमें ले आये व लड़कोंके समान 
| अनेजंषेपर लेटाके पेट उसका नखोंसे फ़ारडाला उस समय हिरण्यकशिपु 
इने लगा तब नसिंहजीने पूछा कि तू क्या हँसता है तब हिरण्यकशिपु 
sh ताकि लड़ती समय जब इन्द्रे अपनी गदा मुझेमारी थी तव वहगदा 
| ई चोट खाकर दूट गईं व मुभको कुछ दुःख नहीं पहुँचा सो अब 
५ र मेरा पेट फाड़ जाता है यही बात सममकर मुझे हँसी आई अव 
भ णाना कि यह सब मेरे दिनोंका फेर है जो इसतरह मरतां ऐसा कहे 
| शोः di काशिए मरगया तब नृसिंहजी उसकी आंतड़ी मालासमान 
(हाव राजसिंहासन पर A समय उन्हे महाक्रोध 
4 कोल » चरसिंहजीका कोध देखकर तीनोंलोकके सब जीव कांपने 
आ तो अहे कहा तुमे जाकर सतुति करो कि जिसमें क्रोध 
करके... हो सो बहने चरसिंहजीके पास जाकर दर्डवत्व परिक्रमा 
pi किया निहीना झाप आदिपुरुष सब जीवॉंको उन्न 
pe Sl हैं कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रसता जो तुम्हारी 
4 रामया दि अन्त नहीं हे वर्शन कर सके अब दिरययकरिएु 
) हि अपना क्षमा कीजिये जंब स्तुतिकरने पर भी रसिहजीने 
i शाको देखा ओर वह मारे डरंके फिर आये तब महादेव ने 
;# वे आपने एनसे नसिंहजीके पास जाकर इस तरंह पर स्तुति कर हे दीना" 
हि R गयाः अपने भक्ककी रक्षावास्ते अवतार लिया है सों SNS 
| ` अककोष अपना. शान्त कीजिये एक बोटे देत्पको मारकर 
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इतना क्रोध न करना चाहिये महाप्रलयमें तुम्हारे क्रोध से तीनोंलोक 
नाश होजाता है अभी वह समय नहीं आया इसलिये क्षमा करना उहि ; 

है नहीं तो इस कधकी अग्नि से सब जीव भस्म हुआ चाहते हें जब हि! 
जी के स्तुति करने पर भी कोष उनका नहीं शान्त हुआ तब इरे ह 
जोड़कर विनय किया हे दीनदयालु हिरण्यकशिपुके मारे जाने सेह 
देवता सुखी हुये व होममें देवतोंका भाग वह आप लेता था अब तुश 
दयासे हमलोग अपना अपना अंश पावेंगे सो क्षमा कीजिये जब हम 
स्तुति करनेसे भी क्रोध उनका नहीं गया तब लक्ष्मीजीने शगार 

कमलका पुष्प लिये वहां जाकर हाथ जोड़के कहा महाराज मेने आजा 
ऐसा तेजमान स्वरूप तुम्हारा कभी नहीं देखा था इसलिये यह रुप | 
कर मुझे भय प्राप्त होता है सो यह स्वरूप अपना अन्तथोन का ३ 
जब लक्ष्मीजीके स्तुति करने पर भी नृसिंहजीने कोष अपना मा१ ३ 
किया तय वरुण व कुनेर व गन्धे व विद्याधर आदिक देवतोंने भ छ 
विचारकर कहा यह अवतार नारायणजीने केवल प्रहद भक्गका१ 
चाने वास्ते लियाहे उसीके बिनती करने से कध उनका क्षमा होगी ॥ 
विचारकर ब्रह्मादिक देवतं ने परह्मादसे कहा कि तुम जाकर 7 सिह ता 
कोध क्षमा कराओ नहीं तो तीनॉलोक नाश हुआ चाहते ह. १६. भो 
सुनकर प्रह्मद बोले बहुत अच्छा योगी का बेटा योगी से नहीं ९) 
उनकी आश्चानसार प्रह्माद साष्टांग दण्डवत्‌ करता हुआ रिशा 
पास गया आर परिक्रमा लेकर उनके चरणोंपर अपना शिर धर १ (गे; 
नी St मारे ह के ऐसा गदूद होगया कि जिस . 
महोद उस 'स्वरूपका कुछ डर न मानकर 7 |" 


भ 








हाथ जोड़कर स्तुति 

i नवा अध्याय । 
4 ` ` वृसिइनी का क्रोष शान्त शोना ॥ i 
. नारदजी बोले हे युधिष्टिर जेस प्रहदने नृसिंहजी के बरो ॥ 
रखकर सतुति की वेसे उन्होंने कोष कषमा करके प्रहमदका शिर” | 
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५ उसको अपनी गोद में बैठा लिया व उसके मस्तक पर हाथ फेरकर 
| बोले दै वेटा तू मत डर क्या चाहता हे जब यह वचन कहते हुये नृसिंहजी 
कै नेत्रों में आंसू भर आये तब प्रमाद भक्त उनके परेमसे रुदन करता हा 
| हाप जोड़कर बोला हे दीनानाथ मेरा जन्मदेत्यकुल में जो मांसाहारी व 
| म्प हुआ सा म वालक अज्ञान तुम्हारी स्तुति जिनका आदि व अन्त 
hn झो नहीं जानता पिना आज्ञा आपकी नहीं करने सङ्गा ओर हे दीनदयाल 
मे रमी झलक बालकपर दयालु होकर आपने रक्षा की इसलिये अ- 
ह परावर दसरेका भाग्य नहीं समझता व आप उत्पत्ति पालन व नाश 
"| गाते तीनोंलोकके हव बाह्मण चारों व् में उत्तम होकर शूद्रको. सब 
र्‌ शेय जानते हें पर मेरी समझे जाह्मण उसीको जानना चाहिये कि 
ह "गाएका तप व स्मरण करे और जो जाह्मण तुमसे विसुख रहकर तुम्हारे 
॥ "झी भक्ति नहीं रखता वह नामके वासते ब्रह्मण हे. जो शूदर हरि- 
i ल किव प्रीति रखकर तुम्हारे नामका स्मरण व भजन कते में 
बह नाहाणसे श्रेष्ठ जानता हूं व आप संसारमें केवल हरिभक्ीके - 
भे अध्ियोंको भवसागर पार उतारनेवास्ते सुण रूप धरते हं 
र संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूपका ध्यान करके ओर उन अवः 
ना लीला आपसमें कह व सुनकर उसके प्रतापसे सुक्गि पावे व मनुष्य 
oe सुख आवक वास्ते तुम्हारा तप व भजन करते हें नहीं 
जले & ˆ “सि अपनी स्तुति व तप करानेका क्या प्रयोजन है किस 
३ समास सषेशणनिधान होकर किसी बात का अवगुण नहीं रखते 
ते कि जो सुको आपको कुछ इच्छा नहीं गा भक्त ऐसी सामथय 
(तहे व "प शभे या अशुभ किसीको कहें उसी समय वैसा हो- 
शक नाश महिमा कोन वणन कर सक्वाहे आप चाहते तो हिरण्यः 
करे अपनी इच्छासे कर देते सो हे दीनानाथ आप जितना 
तोश सन्न होते हें उतना तप व यज्ञ व दानादिकसे प्रसन्न नहीं 
त बसे सब वेद व पुराण जानेवाला तुम्हारी भ्न रखता हो 
¦ "डोम हरिभङ्गको उत्तम समभना चाहिये यज्ञ. व तपादिक 
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. इरनेसे केवल अपना भला होता. है वं, भक्ति करनेवालेके.सांत झा 
बैकुरठमं जाते हैं आप बर्मा व महादेव आदिक देवता व लक्षीनी 
स्तुति करनेसे नहीं सन्न होकर सुझ अज्ञान वालकक विनय के 
आपने क्रोध क्षमा किया इसलिये मेंने अपनेको बड़ा भाग्यवान जागा 
हे त्रिलोकीनाथ जिस तरह सांपके मारनेसे मचुष्य प्रसन्न होते हम 
तरह संत व महात्मा लोग हिरएयकशिपुके मारे जानेसे आनन्द हो गे 

में तुम्हारे इस तेजवानू रूप व दांत व नखसे कुछ भय न मानकर पसी 
रूपी मायासे अति डरता हूं सो दया करके सुमेइस मायारूपी असई, 

से बाहर निकालकर अपनी शरएंमें रक्खो व हे त्रिलोकनाथ भ 
शिरपर हाथ रखकर मुझे कताय किया ऐसा दीनद्याइु संसारे | 
दूसरा नहीं हे सो आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता इरत] : 

इस रूप का भय ने मानकर बहुत प्रसन्न हुँ. किसवास्ते कि आप , ' 
अवतार भरकर मेरा प्राण बचाया हे फिर में क्यों डरूं जिस तर" । 
सब जीव वाघसे डरते हैं व बच्चा उसका कुछ भय न मानकर उसे कं 
पिता व रक्षा करनेवाला जानता है उसी तरह में भी तुमको अपना | | 
समझकर इस भयानकरूप से कुछ नहीं डरता पर देवताका डर 
दया करके अब इस स्वरूपको अन्तघीन कीजिये ॥ | 
. . › ` दशवां आध्याय। . 









| `... अहाद पर नुसिंहजी का दया करना ॥ ` ती हि 
< नारद्जीने कहा हे युधिष्टिर प्रह्मदकी स्तुति सुनकर नसि 
हभहाद में तुमसे अति असन्न हूं कुछ वरदान मांग प्रहादने दी“ 
विनय किया हे तरिलोकीनाथ मेने संसारी सुख भूलोंक व देवीर i) 
जगहका देखा पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता एक दिन ९ 
होजाता हे कदाचित्‌ आप यह कहें कि तू बालक अज्ञान की... 
तने कहां देखा था सो हे महाप्रभु हिरण्यकशिपु मेरा पिता ती pl 

राजा ऐसा प्रतापी था जो इन्द्र व वरुण वकुबेरादिक देव तो 
कहता ता काम ने यों किया तो वह लोग कह 
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| बाते थे अव उसी हिरण्यकशिपु को देखता हूं कि मरा पड़ा है जा 
| कभी नहीं था जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो ततता ची 
| विश्वास है कि उसे भांग जिसतरह अज्ञान बालकको दीपक दिसलाकर 
; के माता पिता फुसलाते ६उसी तरह वरदान देनेवास्ते कहकर आप 
३ " इम लाते हैं संसारमें तीनों लोकके राज्यसे उत्तम कोई वस्त नहीं 
रे होती सो में उसकी भी चाहना नहीं रसता किसवास्ते कि यह तन मेरा 
शा स्थिर नहीं रहेगा फिर किस आश्रय पर आपसे कोई वस्तु लं सुझे | 
ह एक इच्छा है कि जन्म जन्मान्तर दिन रात सन्त व महात्मों की 
गति रहकर ठुम्हार नामका स्मरण व चरणोंकी भक्षि करता रवं एक 
| भ भी तुम्हारी याद मुझे झूले सिवाय इसके अपने वास्ते और कुछ 
| गना नहीं रखता इूसरी इच्छा यह है कि जो लोग अपने अञ्गानसे बीच 
¦ भरङुयमे माया मोह त्नी व व पुत्र धन संसारीसुखके लटके हैं उनको 
म शनरुपी रस्सी पकड़कर इस झुयेसे बाहर निकाल के भवसागर पार 
३८ ४ दीजिये जिसमें उनका कल्याण हो कदाचित्‌ आप यह करें कि 
न नेने जेसा जेसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वेसा वैसा फल भोग 
स सबकी सङ्गि नहीं होसङ्गी सो मेरे तप व भजन शुभकर्मोका जो 
वे १ उन्ह देकर कृतार्थ कीजिये व उनके अधर्म व पाप करनेके 
| क "उषित हो सो दण्ड दीजिये में उसे भोग करूंगा पर वह लोग 
FN र उसे पावे व हे महाप्रश्न॒ मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता 
नि रुपा व दया व पालन करनेपर्‌ विश्वास न करके किसी उत्तम 
नह नेसे जानता हे कि यह वस्तु मेंने अपने पराक्रमसे पाई ओर 
भे जानता कि सब पदार्थ नारायणजी देकर मेरा पालन व रक्षा 
म्य र प मजुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसारका 
तास ९ रीय सब पदार्थ सुखंके अपने घर ले आता हे दीनदयाल 


4 il नतम (पनरात दुःखसागरे पड़ा रहकर पहिले अपने पेट भरने 
स कि विना भोजन किये रहा नहीं जाता व्याकुल रहता है 
ची से भोग करने पर भी मन उसका न तू होकर सदा 
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३५४ मुखसागर | 
नवीन ख्रीकी चाहना रखता है ऐसे मूख मलृष्यकों ज्ञान देकर भवसागा| । 
पार उतार दीजिये जबतक तुम्हारी दया व कपा न्द तबंतक चूना | ' 
का मायारूपी जांलसे कठिन है कदाचित्‌ आ यह कहे के तुमे झ| ' 
लोगों की मुक्ति होनेसे बया लाभ होगा सो मेरे विनय 'करणेका के ' 
कारण है कि तुम्हारी एक बेर की कपाहषटिसि उन विचारोंका जो हुए। ' 

सागरमे पड़े हें भला होजायगा यह वात आपकी भरजुताई से झु दुत र 

नहीं बड़े लोग छोटोंपर सदासे कपा करते आये हैं. जिसतरह सुश | [ 

कोई मनुष्य एक a पानी लेकर अपनी प्यास मिटाले तो सइ | ' 

डर 

े 


नहीं जाता उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करनेमें उनका क्या हो| 
आपका कुछ नहीँ घट जावेगा ॥ हि 
दो० तुलसी पक्षिन केपिये सरिता घंटैन नीर । घम किये धन ना घटे जो सदाय ए 
यह वचन सुनकर र॒सिंहजी बोले हे बेटा मेंने कध अपना की कि 
` तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो मांगले पर दूसरोंकी सुहं जो व पु 


सो सब जीवोंको वेङुण्ठ जानेकी इच्छा नहीं होती ॥ | ३ 
दो० मायाख्पी जाल में सबकी दै यह चाल । अपनी अपनी खलम सवी जीर एँ ¢ क 


इतनी वात सुनकर प्रहाद बोला हे जगतपालक में र| हु 
होकर किसी वस्तुकी चाइना नहीं रखता संसार में जब कोर Fe र्‌ 
के पास जाकर कुछ मांगता हे तब उसके सुखका तेज क्षी जर भो 
व विना इच्छा किसीके पास न जाने व भेट करने में उसकी ही 
रहताहे कदाचित तुम्हारी इच्छा निज करके देनेवास्ते हों तो ऐसा ५ (फै 
दीजिये जिस सुेकिसी वंस्‍्तकी चाहना न रहे तषा रखे 
रहता व सजा चूर जाती हे व जिनको लालच व चाहना १६ श्वी भ 
राजा इन्द्रं व मंगन दोनों को समान जानते हेव जो कोई परम 
व भजन करके उससे कुछ मांगता है उसे मजदूरके दुस्य स A 
इसलिये में कुछ नहीं मांगता तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हँ १८. 4 
ही नसिहजी बोले हेवेरा तू मेरा बढ़ा मित्र व भक्त है इसलिये 
हूँ कि तू अपने पिता के सिंदासनपर बेठकर इकहृत्तर चौक. 
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ह| कदाचिदपरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि पहद 
पर नेहरिभक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया व तुझेमेरी आज्ञा पालना चाहिये 
| व न हमारी छपा से ठुफे काम क्रोध लोभ मोह यह सव विकार 
ष ' गह न्यापण वे मर चरणा में प्रीति बनी रहेगी जिसतरह मेरे. 
ह, पर्मभक्त लोक व परलोक किसी सुखकी चाहना नहीं रखते उसीतरह तुझ . 
॥| कोभीङुड तृष्णा न रहकर महाप्रलय तक हंसारमे तेरा यश स्थिर रहेगा 
|. ऐसा कहकर जब नसिंहजी गायके समान प्रह्मद का अंग चाउनेः लगे 
| पव महादे उनकी आज्ञा मानकर विनय किया हे महाप्रश्न मेरा पिता 
| अ अन्ञानस तुम्हारे साथ शञ्जता रखकर भक्षिहीन था इसलिये तुम्हे 
भ “इका मारनेवाला समझकर उसने दुवेचन कहा है सो आप उसका 
मेझकर मुझसे कुछ बुरा न मानियेगा जो कोई परमेश्वर व वेद व 
ग "किव सन्त व महात्माकी निन्दा करता हे वह इस महापाप करनेसे अति 
if र गरदा कृताथ नहीं होता इसवास्ते मेरा पिता नरक भोग करेगा . 
पेर उपर दयालु होकर उसका उद्धार कीजिये यह बात सुनकर . 
के म हे प्रह्मद तू अपने पिताका कुछ शोच मत कर वह अधर्म 
i ह भदस नरकको न जावेगा जिस कुलमें तेरा ऐसा हरिभक़् उत्पन्न 
„ऽप इलवाले स्वम्रेमें भी यमद्तोंको नहीं देख सङ्गे हमने तेरे इस 
'रकसे निकालकर स्वर्गमें भेज दिये तेरा पिता किस तरहसे नरक 
शङ“ सात पुरुषा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हेवेद ` 
6 ञे देशको मरने वास्ते अशुद्ध लिखाहे पर वहां भी मेरे भक्कों 
रे पह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाताहे अधमीं 
रर भी तुझे अपने पिता का दाहकर्म व श्राद्ध करना चाहिये 
र चुका भगवान्‌ की आाज्ञानुसार दरघ व श्राद्ध हिरण्यकशिपु 
म रासिहजीने प्रहादको राजसिंहासन पर वेठाकर तिलक 
पमय सब देत्य व देवतों ने वहां जाकर प्रहादको यथायोग्य 
4 ति करे विनय वाद दिया व बह्यादिकदेवतों ने दसिंइजीको दरडबत्‌. 
किया हे कृपानिधान आपने बहुत अच्छा किया व्‌ 
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हिरण्यकशिएअधर्मीको मारा जो दयाकी राहवरेदान शमबहाका खि 
रक्ला यह बात सुनकर नरसिंह भगवाच बोले हे ब्रम फिर तुम किसी देश 
को ऐसा बरदान मत देना सर्पको अशत पिलाना न चाहिये ऐसा कहा 
नृसिंहजी वहसि अन्तधीन होगये व प्रह्मदने त्रा आदिक देवता 
शुक्राचाय पुरोहितका विधिपूरवेक पूजन करके सब देवतों को बिदा कमि । 
ब आप आठोपहर हरिचरणांका ध्यान रखकर साथ धमे ब प्रजापालन । 
राज्य करनेलगा उसके राज्यमें देवता व ऋषीश्वर व गो व बराह्मणव सन ' 
ब महात्मा आनन्दपू्ेक रहकर परमेश्वरका भजनव स्मरण करतेये नो | 
५ 


जीव दुःखी नहीं था इतनी कथा सुनाकर नारदजी बोले हे युधिषिर स 
हिरण्यकशिपु व प्रह्मादके विरोध होनेका हाल जो मुझसे पू था 
मेने वर्णन किया वही हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दूसरे जन्मे राव 
कुम्भक इये व तीसरे जन्म शिशुपाल वदुल्तवक होकर जब श्री ` 
के हाथसे मारे गये तब वेकुणठमें जाकर जय विजय डारपाल 
' टये जो कोई परमेश्वरकी कथा व लीला कहता ब सुनता है वह 
फांसीसे चूटकर स्ने में भी यमदूतों को नहीं देखता हे युधिडिए 3.6 
भाग्यवान्‌ व पूवेजन्मके तपस्वी वमात्मा हो देखो जिस परर 
के चरणोंका ध्यान रह्मा व महादेव आदिक देवता आठोंपहर र 






में रखकर उनकी आज्ञापालन करते व बड़े बड़े योगी व ऋषीशर। 
दशन ध्यान में भी जल्दी नहीं पाते वही श्रीकृष्णणी त्रिलोकी बहा 
अपनाभक्क जानकर तुम्हारी आज्ञामें बने रहतेहें इसीवास्ते भर्व / 
का नाम संसारे प्रकर हुआ है एकबेर महादेवजीने भी इन्ही 
की सहायतासे त्रिपुर नाम देत्यको मारा था उसी दिनसे शि | पे 
कहलाते हैं इतनी कथा सुनकर युपिश्टिरने पूछा हे सुनिनाथ £०4 
वणुन कीजिये नारदजी बोले एक समय देवतोंने द्वेत्यों की युद है गे 
लिया तब सब देत्य ्माजीकी आज्ञानुसार कि उनका तप ९ 

था मय नाम दानवकी शरणमें गये सो उसने देत्योंको a (त 
न््जाल के मन्त्रसे तीन किला चांदी व सोने व लोहे के वि" | 
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पर| बना दिये कि वह तीनों किले आकाशमार्गमें कभी दिखलाई देकर कभी 
त, अन्तर्धान होजाते थ जब पुर नाम देत्योंका राजा बहुत देत्य उसी विमान 
$| में साथ लेकर देवतों से लड़ने वास्ते चढ़ा तब इन्द्रादिक देवतों ने उसके 
` सुख जाकर अपने अपने शस्र उस पर चलाये जब देवतों के हथियार 
म. उकोटकी दीवार भें लगकर टूट गये तब देत्यों ने अपने शस्र मारकर 
| | उनको हरा दिया जब देत्यलोग तीनों लोक जीतने पर भी उस किलेमे दिन 
न| रातरहकर मनुष्य व देवतोंको बूंद दूदके मारने व दःख देने लगे तब सब 
। अ्तोने शिवजी की शरण में जाकर उनसे सहायता अपनी चाही जब. 
गहदेषजी उनके सहायक होकर देत्यों को यड्में मारने लगे तब मय 

| (गन अपनी मायासे उस कोट में एक कुण्ड असृतका बना दिया सो 
"त्योका महादेव मारकर गिराते थे उन्हें वह दानव उठाकर उस 

। भहतङ्णडमें डाल देता था तब फिर वह लोग जीकर शिवजीसे लड़ने 
त थेजव इसी तरह कई दिनतक महादेवजी ने देत्योंसे लड़कर उनको 
। तो भर वह लोग अमृतकुण्डके प्रतापसे कम नहीं इये तब शिवजी ने 
। "यह दशा देखकर अपना धनुष वाण पृथ्वी पर पटक दिया व 
भक भ्यान करनेलगे तब श्यामसुन्दर दीनदयालुने महादेवजी : 

दस देखा तब बाको बड़ा बनाया व आप गायरूप धरके उस 
भाकर अमृत पीने वास्ते मह लँवाया वैसे किसी दैत्य रखवारी 

ष फेहा यह गो अगत पीती हे इसको मारना चाहिये इंसरेने उत्तर 

कि यह 

है गाय बछड़ा ति सुन्दर है पीने दो कितना पीवेंगे जब 
ली अपने गायरूप की सुन्दरताईदिखलाकर सव दैत्य रखवारी 
माह लिया व क्षण भर में सव अग्रत उस झुण्डका पीकर 

[UN भीन होगये तब देत्यलोग अग्रतकुण्ड सूखा देखतेही मय नाम 
AN न जाकर राने लगे जब कणडके सलनेका समाचार मय दानव 
| जोक रयोसे कहा हे भाई कोई जीव आप परमेश्‍वर नहीं हो 
च्छा टालने सके यह वचन कहने उपरांत मय नाम दानव 
दैल्यों से विसुख देखकर उस विमानसे बाहर चला गया व 
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श्यामसुन्दरने महादेव के पास जाकर उन्हें येये दिया. व एक रथव छ| , 
बाण देकर उनसे कहाअव अम्ृतकुण्ड देत्योंका सूख गया है तुम इसस्‌| , 
पर बैठकर इसी धनुष बाएसे युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी यह क| ' 
सुनतेही महादेवने बड़े हसे नारायणजीको दण्डवत्‌ करके विनय | । 


` हे दीनदयाल विना कपा तुम्हारी मुझसे कया होसक्वा है जिसतरह झा , 


` जुष्यको पहिचानने वास्ते यह सब लक्षण उसमें देखना चाहिये पहि 


PEN » < ONY Mbt 


देवतोंकी रक्षा सदा करते आये हें उसी तरह आज भी कपालु होकर मे| । 
सहायता की जब धनुष चाण देकर बेकुण्ठनाथ चले गये तब शिवजी : 
उसी घन्वा पर एक बाण रखकर चलाया तो उस बाण के लगतेही गाग : 
रूपी तीनों कोट पुरनाम आदिक देत्योंसमेत जलकर भस्म होगगे। । 
श्यामसुन्द्रकी दासे महादेवने विजय. किया व इन्द्रादिक देवता अ ३ 
राज्य पाकर प्रसन्न हुये हे युधिष्टिर देखो ऐसा प्रताप श्रीकृष्णजीकाे ् 
महिमा श्यामसुन्दरकी सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य करके जागी! ३ 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेयजी बोले हे परीक्षित नारायणजी अपने भी । 
की अवश्य रक्षा करते हैं ॥ | | 
न ग्यारहर्वा आध्याय । | F 
' .  नारजीका राजा युधिएिरसे चारों बणे व चारों आश्रमका घमे कहना || ५ हि 
. शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित इतनी कथा सुनकर राजा ३ 


प्‌ 




















h 
नारदसुनिकी बहुत स्तुति करके बोले हे सुनिनाथ आप दया बी हे 
धर्म चारों वर्णवचारों आश्रमका वर्णन कीजिये जिस धर्म करने 
जी प्रसन्न होते हैं तब नारदघनिने कहा हे राजा जिस किसी मे. 
गुण हों उसको तुम जानना कि इस घर्मात्मासे परमेश्वर प्रस ६ ि 
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सत्यवादी होकर झूठ न बोले दूसरे वह अन्तःकरण में दया रख +: 
अपने वितताइसार दान देकर अकेले भोजन न करे जो पदार्थ १ | 
उसमें से पहिले बाझण आदिक चारों वर्णको देकर पीछे से अ 
चोये अपना चित्त परमेश्वर के भजन व स्मरण में लगाये रखे." 
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मह्िउनकी करता रहे पांचवें अति लालच बोड़ कर सन्तोपरके बसंसारी 
ग्यास विरक्त रहकर साइ व महात्माकी भक्ति सेवा करे छठवें परमेश्वर 
भवतार को लीला व केथा मेमपूर्येक कह व सुनकर जीवहिंसा छोड़ दे 
गातवनसव बाता भे जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे जो मनुष्य इन 
शुभ को में से कोई वात नहीं करता वह पशु के समान हे हे युधिष्ठिर 
पसेसरकी भक्षि चारोंवर्ण व चारों आश्रम को करना चाहिये जो जाह्मण. 
अपने कम व धर्म वेद पढ़ने व संध्या करने में सावधान रहकर परमेश्वर 
र ` भक्ति न रखता हो तो उसका वेद पढ़ना व संध्या करना सब वृथा सः 
स हसीतरह से क्षत्रिय व वेशय व शूर तीनोंवर्ण गृहस्थ व जहाचारी व 
४ नपर्य व संन्यासी चारा ्ाश्रमको ध्यान व स्मरणव भक्लिनारायणजी 
गा क करना चाहिये जिसमें बेड़ा उनका पार लगे वधर चारों 
. [विलग A कथा सुनो ब्राहमण उसे कहना चाहिये 
५ सब सरकार विधिपूर्वक जन्म लेने व सुण्डन व जनेऊ व विवाह 

झे. आहो ओर वह पालन अपना खेतमें का गिरा हुआ अन्न 
| rns से किया करे व चलन भीख मांगनेका ऐसा दे जो 
सम मागे मिले वह भीख अगत तस्य हे जो मांगनेसे पावे उसको 
(6 के १४ द यह दोनों तरहकी भीख उत्तम होकर किसीको दुःखी 
¶शाङ्न दः ६. क्षा मांसके तस्य होती है सो नाह्मणको निल् वेद 
6 पह न व चचा उनकी आपसमें रखकर दूसरों को विद्या पढ़ाना 
(वा व जभ ञे ष दोम करना व दूसरोसे यज्ञ व होम कराना व दान 
£ रा दान देना आह्मणका धर्म हे व क्षत्रिय वर्शका धर्म ऐसा 
| 


ण 
ष 
L। 
| 
| 
| 
| 











नन | यज्ञ व होमआप करे व जाह्म एके हा थ से भी करावेव वेद व 
ोक्रीका रोकी भी पढ़ावे आप दान देकर दूसरेसे दान न लेवे 
पिन = रखकर साइ व आह्मणका भक्तहो वेव श्रवीर व धर्माला 
जवि मन व इन्द्रियों को वशमें रवसे व वेश्य वर्ण व्यापार करे 
कर र निपुण रहे व देवता व ब्राहमण में आधीनताई से भक्ति 

। मि बाह्मणकी बराबरी न करे व शूद्र सेवा व दहल भाझण 
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आदिक तीनों वर्शकी जो उससे उत्तम हैं करके अपना कुटुम्ब पाले ih 
को वेदके मंत्र से यज्ञ होम करना न चाहिये वश्रह्मण देवताहु्य शी 
हैं इसलिये उनकी नोकरी व सेवा मनुष्यकी करना अत्यन्त वजितहे का ` 
चित्‌ कोई कहे कि द्रोणाचार्य ऐसे महात्माने किसवास्ते हुरयोधनकी नो ' 
की थी सो उनका यह वृत्तान्त हे कि एक दिन अश्वत्थामा बेटा णाक 
का लड़कपन में किसी बालकको दूध पीते देखकर अपने पितास कहा 


Of a 


भी दूध जूंगा द्रोणाचाये को दरिद्रतासे इतनी सामर्थ्य नहीं थी जोह ` 


` ऐस। करती हैं वह ख्यां भी मरने उपरांत वेकुणठमे जाकर ९९/8 
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मोल लेकर उसे देते इसलिये उन्होंने सफेद मिट्टी जिससे लड़के लिए. 
हैं पानी में पीसकर दूध की जगह अपने बेटा को दिया जव अशल 
ने उसे दूध समझकर पी लिया तब द्रोणाचार्यने मनमें कहा देंशो। 
ऐसे जीने पर घिक्वार है कि पावभर दूध पुत्रके पीनेवास्तेमेरा किया * 
होसक्वा इसी दुःससे दोणाचार्य राजा दुर्योधनके पास जाकर रहने का 
नदो ने महीना बांधकर उससे नहीं लिया हे युधिष्टिर चारों वा ॥ 
हमने तुमसे कहा अब ख्त्ियोंका धर्म सुनो वह अपने स्वामीको दें 
परमेश्वर तुल्य जानकर उनकी आज्ञा रहें व मीठे वचन बोलकर 
को कठोर वांत न कहें व अधिक लोभ नरखकर अपने स्वामी 
टहल शुद्ध मनसे करें व अपने रहनेका स्थान पवित्ररकखे थोडा प 
जो कुछ भूषण व बस्न परमेश्वर दे उसको पहिनकर bs pl 
सवके मिथ्या वचन अपने स्वामी से न कहकर सन्तोप रसले अ" 
अपने केके फलसे विधवा होजावे उसको किसी वस्ते पेट "| 
ओर वनसे तन ढांपकर परमेश्वरका भजन व ध्यान करना २ ष 
धना स्रीको भोजन आदिकमें स्वादकी इच्छा रखना वउत्तम श ५ 
पहिनकर भंगार करना न चाहिये जो स्री अपने धर्म व र 









अपने सामी के साथ सुल व विलास भोगती हैं व चारोवर्णका ६ पे 
का चोरो एक झुकम!स रहित रहना चाहिये व तित वत न 
भोग करे जरदी सन्तान नहीं होतीइसलिे्गानी मढ" | 
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|| किजब सी रजस्वला होकर चोथे दिन स्नानकरेउस दिन सीपरसंग करने 

सन्तान घमात्मा उपपन्न होती है दिनके मेथुन करनेसे तेज बल व 
द| धनाशा होकर आयुदा क्षीण होजाती है व जो कोई रजस्वला होने पर 
| चये दिन अपनी ख्रीके पास न जाकर परख्रीगमन करता है उसे महा- 


क| पापीव अथी समझना चाहिये सिवाय इन चारों बर्णके ओर जो वर्ण- 
| पेर आदिक इं उनको ऐसा उचित है कि उनके कुलमें जिसतरह से धर्म 


( 


TT नाक 


| बक चला आता है उसी तरह वह लोग अपना धर्म रक्खें ॥ 
हं ` बारहवां अध्याय । 
ष ' नारदजीका चारों आश्रमका धम वणेन करना ॥ | 


ha 


| ।  गरदजी बोले हे युधिष्टिर चारों वर्णका धर्म हमने तुमसे वर्णन किया 
॥ अवषारां आश्रमका धमे जो उन्हें करना चाहिये सुनो ब्रह्मचारी का धर्म 
ग! ऋहेकिजव किसीकी इच्छा ब्रह्मचर्य लेनेके बास्ते हो ओर उसके माता 
॥ १पिता आज्ञा देवे तब वह बीस वर्षकी अवस्था में उसी इच्छा से गुरु के 
। भाकर रहे व एकाग्र मनसे उनकी सेवा करे ओर गुरुकी आज्ञानुसार 
॥ और उनकी रहल व सेवा करना पढ़नेसे उत्तम समझे व प्रातःकाल व 
| था पक वि गुरु नारायण ब सूर्य व अग्निआादिक देवतों का पूजन 
१ "एक किया करे व जटा शिरपर रखकर शिर व दाढ़ी आदिक किसी 
i भा बाल कभी न मुड़ावे ओर जो मिश्षा मॉँगकर सावे सब शुके 
भाग 'स जब गुरु आज्ञा दे तव भोजन करे व क्रोध करना व दुचन 
| ५८ जैडिकर गुरुकी निन्दा न करे व अतर व फुलेल व चन्दन आदिक 
ह. उमा ब मिस्सी लगाना ब मांस खाना व मद पीना त्यागकर 
एत १्ष्यसे गुरु के घर रहे पर उनकी ख्रीसे हुँसकर न बोले दूरसे 
का करलेवे व कभी स्रीका प्रसंग करे व उसके साथ बात करना व 
(पमन 'ि चुनना छोड़कर उनके पास अकेलेमें न बैठे जिसमें इद्धया 
र भा चलायमान न होवे त्रीको आग्नि व उरुपकी घृत समान 
(चिर भाहिये सो घी आग्निका साथ पाकर विना पिमले नहीं रहता 
| ` पीसब्ष की अवस्थामें चित्त उसका गृहस्थी वरनेवास्ते चाहे तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan or Collection. Digitized by eGangotri 















क्र 
ही 


$ 


eS _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan कः वामर Digitized by eGangotri 


३६२ 
उत्तमकुलमें विवाह करके शहस्थ धर्म से रहे व विंवाइ करनेकी इष्वा । 
हो तो जन्मभर शुरुके घर रहकर किसी ल्रीको फुहष्टि से न देखे ब : 
वानम्रस्थका यह है कि जव गृहस्थीमें पचास वषकी अवस्था हो तबन्न। : 
पनी ख्रीसमेत वनमें जाकर परमेश्वरका तपव स्मरण करे व सिवाय कन| ' 
मूल व फलादिकके खेतका बोया हुआ अन्न न खायै व कन्द मूल हि| । 
'न मिले तो इक्षका पत्ता खाकर रहे पर फल व पत्ता इक्षमेंस न तोझा| ' 
पृथ्वीका गिरो हुआ खावे व वनमें स्री समेत अकेली जगह रहकर वा ' 
का वस्न पहिने व जो अतिथि व मंगन आजावे उसको भी वहीं पा! ` 
कन्द मूल खिलाकर उसी फलादिक से होम किया करे व क्षीरादिक है | 


« पंचा [a 


कर वषो में बीच मैदानके बैठे व जाड़े में जलंवास करके गर्मी मे! 
तापे इसतरह का तप एक वर्ष या दो वष या चार वर्ष या आठ्या | 
रह वपे जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक करके बंह्मका विचार करता रहेतो F 
ब्रह्मरूप होजाता है ॥ र 
र तेरहवां अध्याय । 

नारदजी को राजा युधिष्ठिरस सेन्यासघम की कथा कहना ॥ र 

` नारदजी बोले हे युधिष्ठिर वानप्रस्थ पचहत्तर वर्षकी अवर ः 
न्यासलेकर दणड कमण्डलु धारण करे व भर्म संन्यासीका यह ९ ; 
है 

| 

भ्‌ 












फ् 


जिसतरह जाह्मणेने वेदमंत्रेसे उसके गलेमें जनेऊ पहिनाया था बह! 
मत्र पढ्कर जनेऊ गलेसे उतार डाले व पूर्व भागका ब ५» | 
किसी नगर व गांवमें एक राजिसे अधिक न रहे पर मिश्षा मांगने ३ 
जो कुछ साधारणसें दू भिक्षा मिले उसे लेकर श 4 

मे अपना करता रहे व कुछ वस्तु. आदिक अपने पास न बयेरे /३ 
रवर दणडव कमरडलु एकक्षण न छोड़े व सब जीवोपर दग 
हारचरणाका ध्यान करता रहे व प्रबह्मका प्रकाश जड़ व चेतर््य 7 
में एकसा समझे व किसीको चेला न मूड व मठादिक अपने र र i 
न बनवाकर बस्तीके बाहर रहे व भोजन व बस्नका शोच ने ९ 
व शाल्र पढने व सुननेका अधिक अभ्यास रक्खे व संतारकी "| 





> = 
dA tir 


न आ & 
CC-0. Mumukshu BMI R ei dion Digitized by eGangot ६ ड्‌ 


[३ सप्रकर मरनेकी चिन्ता व जीनेका है न करे इतनी कथा सुनाकर 
॥। नारदजी बोले कि हे राजा हमले बह्मचये व वानप्रस्थ व संन्यासका धर्म 
्र। तुमसे कहा.अव एक संन्यासी का इतिहास कहते हैं सुनो परह्मदजी राज्य 
7 पर बैठकर एक समय अपने देशमें सेर करने वास्ते निकले जिस स्थान पर 
दि. किसी ज्षानीका समाचार मिलता था वहां जाकर उसके साथ हरिचर्चा बड़े 
| परमेकरते थे सो एक दिन रेवानदीके किनारे पहुँचकर क्या देखा कि 
| एकग्रवधूत दत्तात्रेय नाम अति एष्ट व तेजस्वी नंगे शिर नदीके. तटपर 
पढ़ा हुआ परमेश्वरके ध्यानमें लीन है प्रहाद उस अजगरमुनिको देखते 
i ही शिषिका परसे उतर पड़ा व उसके निकट. जाकर बोला हे परमस 
| पूप तुम हमको बड़े गुणवान्‌ व महात्मा दिखलाई देकर कुछ भोजन 
| १बख्रादिक अपने पास नहीं रखते. व संसारी व्यवहारसे रहकर 
| | उमा नहीं करते ओर न कुछ किसी से मांगते तिसपर भी बहुत मोटे | 
इ देते हो व जगत्‌ में हम देखते हैं कि विना उद्यम किये किसीको 
| १ नमिलकर बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता व संसारीजीव अनेक 
थम करने पर भी दुर्बल रहते हें इसका क्या कारण है सिवाय इसके ओर 
इ ज्ञान परमेश्वरने आपको दिया हो वह भी थोड़ा कहो यह बात 
अजगरसुनि उठ बैठे व प्रह्मादको हरिभक्त, जानकर बाल ।के है 
जो पूछा कि तू ऋुछ उद्यम नहीं करता व मोटा दिखलाई देता 
पका हाल सुनो मैंने जगत्‌ में उद्यम करके बहुत दव्य कमाया पर मेरी 
नहीं छूटी जब मेंने देखा क़ि लोभरूपी कमण्डलु मेरा किसी तरह 
rl व जितना द्रव्य आधिक बटोरता हु उतनाही लोभ प्रति दिन 
क पा हेतव मेने विचारा कि मनुष्यतन पाकर किसवास्त जन्म अपना 
कदाचित्‌ इसीतरह संसारीमायामें फसा रहकर एकदिन मरः 
रकमे जाकर अवश्य द:ख भोगंगा इसलिये संसारी तृष्णा बोड़ 
h भोपर परमेश्वरके ध्यानमें मग्न रहता हूं जिनके हृदय में हरिचरणा 
भनु इता हे वह लोग अशोच रहकर पुश्होते हेंवसंसारीचिन्ता रखने 
| होता है व बाहरका अन्धकार सूर्य के प्रकाशासे मिटकर 
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भीतर अन्तःकरणका अंियारा परमेश्वरकी भाक्षि करने से छूउात |: 
ब जो तुमने यह कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास न रखकर किसीसेश . 
नहीं मांगता सो मैंने बहुत धनपात्रों को देखा है कि वह लोग दब्यकोे 
रने से सदा चिन्तामें रहकर प्रथम भय राजाकी रखते हें ऐसा न होर 
कोई कलंक लगाकर हमारा धन छीन लेवे दूसरे चोर व डाकूके इर व 
रके में रातको अच्छी तरह निद्रा नहीं आती तीसरा भय अपने नातेदा 
का लगा रहता है ओर वह लोग इसी विचारमें दिनरात रहते हें ॥ 
तरह इनका दन्य हमको मिले इसी कारण धन बटोरनेवालों को पुस 
मिलता जिसतरह मक्खियां अति परिश्रमसे छत्ते में शहद बटोरे, ' 
एतासे उसको नहीं खाती जब बहुतसा मधु उसमें इकट्ठा होता है तम i 
मुसहर आदिक उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर लेजातेर 
'मकिखियों को शहद बटोरनेमें सिवाय दुःखके कुछ सुख नहीं मिलताम ' 
तरह द्रव्य बटोरनेवालोंको भी अति दु:ख होकर वह धन उनके कम ' 
आता इसीवास्ते में संसारी मोह छोड़कर विरक़् होगया जिसतरह ke 
सप चलने की सामर्थ्यं न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता हैव पर 
उसी जगह उसको आहार पहुँचाते हैं उसीतरह में भी पड़ा रहकर 6 
परमेश्वर के ध्यान मं मग्न रहता हूं जो कुछ प्रारबयानुसार कोई दे गर , 
उसे खाकर सम्तोष रखता ॥ 7 
दे।० अजगर करें न चाकरी पी करें न काम । दास मलूका यों कहै सबके Sh 
ेपरहाद कदाचित्‌ कोई दयासे खीर पूरी मुझे देगया तो उरे १, 
ईथे बखान उसका नहीं करता व जो कोई दुर्वचन कहकर सागं र ई 
सोनी सिला जाता है उससे भी कुछ खेद नहीं मानकर यह 
कि यह सब मेरे कमोजुसार होता है व किसी दिन भोजन न मिते 
पास करने पर भी रन्न रहकर यह जानता हैं कि आज मेरे भागय ३ 
नहीं लिखा था व कभी कोई मेरे अगे चन्दनादिक सुगन्ध लगा 4 ` 
२१ ववज पहिनाकर हाथी व घोड़ा सुलपालपर वेठ देता 0) 
श्वीपर पूरि में पढ़ा रहता हू सो मुझे उसके मिलनेका ह १ €” 


~, 


Be चिता हो. 
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विषाद कुछ नही होता इसीतरह हम आनन्दपूर्वक जन्म अपना काते हैं 
अ सोहेर्द यह जीव चोरासीलाल योनि में पमकर मनुष्यतन पाता हे 
जो कोई भरतखण्डमें चैतन्य चोलामचुष्यका पाकर इरिभजन व स्मरणमें 
वशु रहा उसे बढ़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिये प्रहाद यह ज्ञान 
एनकर थात प्रसन हुआ व अजगरशुनिसे विदा हो कर अपने घर आया ॥ 
चादहवां अध्याय । i 
नारदजी का राजा युधिषिर से यरहरुवाश्रमक्रा धम कहना ॥ 
, र नारदजी ने कहा हे युविडिर अब हम गृहस्थाश्रमधमे कहते हैं सुनो 
'॥ सन्चार वेद आदिक पढ़कर गृहस्थी करना चाहे तो वह अपने देश 


च 
R 


र *राजासे जाकर कहे हम विद्या पढ़ चुके अव तुम्हारे नगरं गृहस्थाश्रम 
रंग तब राजा को उचित हे उसके विद्या की परीक्षा लेवै व अपने 


fo कहे. 


| द पद्रभ्यादिक देकर उसको विवाह उत्तम कुल में करादेनै व गृहस्थ 
र भरात वह नाण अपने धर्माुसार उद्यम करके अपना झुम पाले 
ता कं वणे गृहस्थको चाहिये कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान वे पुश्य करे 

केषर कोई बस्तु दान देनेकी न हो उसको जिस समय कुछ भोजन 


SN 


A 


त एासीके कक उसमें से कुछ देदे व गृहस्थ व बह्मचारी व वानप्रस्थ व 
तन भाश्यको नव वेखकी सुषि अवश्य लेना चाहिये किसवास्तेकि इन 
(फेंका श्राद्ध पनाक बटोरना वित है व गृहस्था अमको नित्य पि- 
भरीत र करके अमावस व पूर्णमासी व संकांतिव दादशी व 
शेत वगदा ठिके दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिये व जाह्मण 

र च कामारी व प्रयाग व मथुरा व अयोध्या वे हरदार व 
सेना गिल. पिंक तीथं पर रहते हैं उनके ब्यादिक दान 






मिलता हे पर बह्मणको नारायणरूप समगर दान देवे 
अरण रसे ऋथाव लीला परमेश्वरकी छुनकर हरिचरणोंका ध्यान 
सेने ह जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एकसा दै जिस 
ष दोन बन फा बतेन पानी भरकर रख देव तो चन्द्रमा ब सूर्ये की 
मे बराबर पड़ती है उसीतरह जीवाला परमेशवरके प्रकाश 
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को आह्यण व क्षत्रिय व चाण्डाल व पशु व पक्षी आदिक सबके तनमें समा 

समझकर किसी जीवको दुःख देना न चाहिये आत्मा में कुच ब्राह। 

क्रिय व शूट का मेद नहीं होता व गृहस्थको धमकी कमाई से तेरे 

के नामपेर यज्ञ व होम करना व मंगन व कंगालॉको. भोजन ववचन ले| र 
ओर अपने कुटुम्ब व परिवारवालोको पालना उचित हे पर मनसे धाबे ह 
' को ऐसा सममे कि जिसतरह रातको चारोंदिशाके पाथिक एक जगह ए 
करके प्रातःकाल बिलग होजाते हें फिर उनका साथ नहीं रहता उत ६ 
संसारीजीव अपने अपने कमो फे फल से उत्तम व नीच कुल में जम ॥ ॥ 
कर इकडे होते हैं व पूवे जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला के { 
मरने उपरान्त न मालूम किस योनिमें चले जाते दें इसलिये उनसे भ १ 
प्रीति र्खे व काम क्रोध मोह लोभ अपने शड॒ओं को जीतकर प 
ता स्रीके समान इरिचरणां में ध्यान लगाकर सुक्क होवे नहीं तो हि | १ 
तन मिलना बहुत कठिन हे व अधर्म व पाप करनेसे नरकोंका हस 
वश्य भोगकर सदा आवागमनमें फँसा रहेगा व मरतीसमय हरी | 
व द्रव्यादिक कुछ संग नहीं जाता इसलिये घन पाकर दानव ९. 
` चाहिये जो सूमलोग धन जोड़कर मरजाते हें उनको यमणुरी म 
` समान दण्ड मिलता है व जिन परिवारवालां को झूठ सच वार्ण 
भर पालता हे उंस दु/खमें वह लोग कुछ सहायता नहीं करते 4 | 
शरीर भी गल सड़कर कुछ काम नहीं आता इसलिये मझुष्य् 
परलोक बनानेवासत्राहमणको देवता तुल्य समझकर अच्छा मो. 
लाना व उसकी सेवा करना उचित हे इसमें परमेश्वर अति 
व शहस्थको अपने परिवारवालों का जो कोई मरजावे. किया $ 
वश्य करना चाहिये तीर्थपर रहनेसे मन मनुष्यका अधमे की हे. { ठ 
जाता ओर किसी जगह रहने में चित्त पापकी तरफ दोड़ता ६१.4 
युगवासी जीव परमेश्वरका भजन व स्मरण करने व कथा व" है 
से इतार्थ होते हैं ॥ र |] 










~ 55, या A जा] 
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बः 2 . पन्द्रहवां अध्याय॥ ` 
ण्‌ 'शृहस्थाश्रम की कथा |। 


र नारदजी बोले हे युधिष्टिर शृहस्थाश्चमको देवता ब पितरोंके नाम पर 
ते| मव श्राद्धादिक में अच्छे कुलीन क्रियावान्‌ वेद व शास्त्र जाननेवाले 
ह हमक त्राझणको भोजन कराना चाहिये ऐसा ब्राह्मण खिलानेसे.अति- 
क| एप शेता है जिसतरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोनेसे बहुत उन्न 
ता होकर उसर पृथ्वीपर कुछ नहीं उपजता सो देवकर्म व पितरकर्ममें तीन. 
ग बहसे कम कभी न सिलावे व यज्ञ श्राइमें जीवहिंसा न करे देवता व 
हे पितरलोग जीवहिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते और सव यत्ञोंसे ज्ञानयज्ञ 
[| कया कातेन परमेश्वरकी कहना ब सुनना आतिउत्तम व पवित्र हे ओर 
9 सव मोम बढ़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा कर्मणासे किसीका अनः 
(+ भतन न चाहे ओर सन्तोष रकखे जिनको सन्तोप नहीं होता वह बड़े बड़े 
4 पतव ज्ञानीभी नरकवास करते हें व गृहस्थको प्रतिज्ञा किसी बातकी. 
१ सिना चाहिये जो गृहस्थ अपने धर्मसे विपरीत चलकर ओर बह्मचारी 
| | धे मत व भमेको छोड़देता हे व जो वानप्रस्थ अपने तपसे धर्मको न 
र जो संन्यासी लालच रखकर अपनी इंद्रियोंका सुख चाहता है वह 
गामके वास्ते आश्रम का रूप बनाये हैं पर उस धमका फल उनको 
ह हे राजन चारों वर्ण व चारों आश्रमको ऐसा उचित दै कि 
ङ पीला पाकर दोतरहका कर्म करें एक प्रवृत्ति व दूसरा निवृत्ति सो: 
तोझादिके ष आज्ञाचुसार पृत्तिकमे करनेवाला जीव चन्रमएडल की राहसे 
श भशोकादिकमं जाकर अपने कमाँका सुख भोगता है ओर अबाधे बीतने. ' 










| | र्‌ पिर स ससारमें ~ i निवृत्ति 
हू सेब जन्म लेकर आवागमनसे छुट्टी नहीं पाता व निबृत्तिकर्म 


अहे = एडके मागस वेकुणठम पहुँचकर जन्म व मरणसे छूट 
र दोनों राह तुमको बतलादिया जो गृहस्य. हमारे कहने 

भी पानेस अपने कर्म व धर्मसे रहे वह परमहेसपदवी को गृहस्थाश्रम 
। करे के हे व जो कोई संन्यास व वेराग्य लेकर फिर गृहस्थीकी 
. उसको कुत्तेके समान जो उतरांत करके खालेता है समझना 
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चाहिये परमेश्वरकी मायामें संसारी मनुष्य लपटकर नष्ट होरहे हैं छि. 


तरह रथका घोड़ा जोता हुआ जिधर चाहे उधर खींचकर सेजारे फ्‌ 
कुछ वश नहीं चलता उसीतरह रथरूपी शरीरका मन चंचल घोडा 
कमा से जिस लोकमें चाहे वहां लेजाने सङ्घा हे इसलिये मनुषयतनें भ 
कमकरके वेकुणठ व स्वरका सुख भोगना चाहिये व ज्ञानसे अधिक र 
है जिस भाक्ति व भजनके प्रतापसे में ब्रह्माका प्र हुआ वह कथास | 
पिछले महाकल्पमें हम उपवे नाम गन्धे महासुन्दर उत्पन्न होकर गः 
अच्छा जानते थे व अतिसुन्दर होने से अनेक ख्नियां सुके चाहती गे! 
में भी उनपर मोहित रहकर उनके साथ भोग व विलास करता थासो 
दिन में वीचसभा विश्‍वसजेदेवताके जाकर गाने लगा पर चिच मेर | 
लीसे उन दिनों में बहुत फँसा था इसलिये उससमय गाना मेरा ग | 
पड़ा व झंगिरा ऋषीश्वरका कुरूप देखकर मेंने हँसदिया इसी अप 
उस देवताने मुझे शाप देकर कहा तू शूदर होजा उसी शापे में दूरे 
एक बाझणकी दासीका एत्र हुआ वहांपर सत्संग व हरिभजन bs 
प्रतापसे फिर मुझे नारदपदवी मिली सो हे युधिष्टिर तुम बढ़े मर! 
हो जिनका नाम लेने व भजन करनेसे मनुष्य ताथ होकर ऐसा 
को पहुँचता हे वही श्रीकृष्ण परब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सह ` 
कर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं ऐसा भाग्य दूसरेका होना अति]. 
ब हमलोग ऋषी श्वर देवतादिकभी उन्हीं का दर्शन करनेवास्ते तह ॥ : 
आया करते है सो श्यामसुन्द्रके दर्शन व पूजा करनेसे तुम्हारी | 
होने में कुच संदेह नहीं है यह वचन सुनतेही राजा युधिषिर १ . 4 
नअ जितना एकर बश शोच करके मनमें कहां देखी. 
के अपना भाई जानकर उनसे नातेदार & 
काम लिया जब ऐसा विचारकर दोनों भाई श्यामसुन्दरके चरण 
रलकर रोने लगे तब श्याममुन्दरने सेनमें नारदसुनिसे कहा १44. 
क्रिसवास्ते मरा भद्‌ खोल दिया अब यह लोग नातेदारीकी प्रीति श्र 
कर मुझे ईशवरभाव सममेंगे नारदजी बोले हे दीनानाय अम 
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छि ज्ञोगतुम्हारी मायामें लपरे थे अव इनका मोह छुड़ाकर इन्हे कृताथं की 
फ, जियेइतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित यह सव महिमा _ 
भाः वबहाई श्यामसुन्दरकी सुनतेही राजा युधिष्टिरने अतिप्रसन्न होकर बढ़े 
| प्रेसे श्रीकृष्णजी व नारदसुनिकी विधिपूर्वक पूजा की व उसी दिनेसे 
ुिषठिर श्यामसुन्द्रको पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने 

$, लोग नारदसुनि हासे ब्रह्मलोक को चले गये ॥ 


375०7 869 “(०9६४ 
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परमेश्वरको हॉरिअवतार लेकर हाथीका प्राण बचाना व वामन अन्ता 
` `. घरकर राजा बलिसे तीनपग एश्वी दान लेना॥ 


| 
पहिला अध्याय । bE | 
शकदेवजीका मन्बन्तराकी कथा कहना ॥ 


. राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शुकदेव स्वामी राग . 
स्वायम्भुवमनुके वंशका हाल मेंने सुना अब मन्वन्तरोका नामवर्गि 
जिस मन्वन्तर में परमेश्वर ने जो जो अवतार लिये थेउनकी कथा ई , 
चाहता हूं सो कहिये शुकदेवजी बोले दे परीक्षित स्वायम्झुवमजु से के , 
आज तक चःमन्वन्तर बीते हैं सो पहिले मन्वन्तरकी कथा जि } 
स्ायम्डुवमञु राजा होकर दो पुत्र तीन कन्या उत्पन्न किये थे त 
चाथ व पांचवें स्कन्धमें तुमसे वर्णन कर चुके हें उन्हींकी तीसरी कली | ३ 
कूती नाम जो रुचिप्रजापति को व्याही गई थी उसी मन्वन्तरे | 
वाचने अवतार लिया सो एक समय राजा स्वायम्धुबमनु सुमा ग. 
तर प्र एक पगसे खड़े होकर तप करते थे उस समय राक्षसोंगे र है 
उनके तप में वि्न करना चाहा तब उन्हीं यज्ञभगवाने राक्षसे १ 
लायम्भुवमनुकी बचाकर तीनों लोककी लक्ष्मीसमेत राज्य भोगा 
कया पहिले मन्वन्तरदी है दूसरा स्वारोचिष नाम मनु अग्निका 
उसमें देवता आदिक मनुके बेरे व रोचननाम इन्द्रब तुषिता आदि सा | 
पवल आदिक सप्तऋषि हुये व शिरस ऋषीश्वरके यहां म 
अवतार लेकर अट्टासी हजार ऋषीश्वरा को शा. p> pi 
त तीसरा उचमनाम मनु राजा प्रियत्रतका पुत्र हुआ |, 
दिक मनुके बेटे व सत्यजितनाम इन्द्र सत्य आदिक देवता ब (८-6 
भादिक सुषि हुये व धर्मकी सुनीता सनी से सत्यसेन नाम 
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अवतार लेकर पापी व दुष्टेंका नाश करके सत्यको स्थिर किया चौथा 

` त्म नाम मनु उत्तमका भाई हुआ उसमें एथु आदि मनुके बेटे व व विसल 
नाम इन्द्र व सत्यक आदि देवता व ज्योतिधर्म आदिक सप्तऋषि भये व 
हमेधा ऋषीरवरके यहां हरिनाम परमेश्वरने अवतार लेकर ग्राहसे गजे- 
दे इडाया इतनी कथा सुनकर परीक्षितने विनय किया महाराज जिस 
तरहपरमेशवर ने गजको ग्राहसे छुड़ाया था उसकी कथा वर्णन कीजिये॥ 

॒ दूसरा अध्याय । 
शुकदेवजीका गजेंद्र व ग्राहकी कथा कहना ॥ 

शकदेवजी बोले हे परीक्षित परमेश्वर अविनाशी पुरुष जन्म लेने व. 
मसे तः हैं बझाआदिक देवताभी उनके आदि व अन्तको न जान 
कर प्‌ उनका प्रकट नहीं देखने सके जब कभी हरिभिक्वोपर दुःख 
इता है तव वह अपने भक्ककी रक्षा करनेवास्ते सगुणअवतार लेकर सं- 
एक नाम अपना प्रकट करदेते हें उसीतरह हाथीका प्राण बचाने 
गे! "९ भी इरिने अवतार धारण किया था व कथा उसकी इसतरह पर हे 
र. पेत त्रिकूट नाम दशइजार योजन लम्बा व चोडा व उंचा क्षीर 
i र मध्यं होकर तीन शिखर सोने व चांदी ब लोहेके रखता थाव 
दै॥ „रमे अनेक रंगके उत्तम रब ऐसे जड़े थे कि जिसका प्रकाश सूर्य 
{| भत "उस पहाङ्पर देवता व गन्धवादिक अपनी अपनी ख्नियों 
J र निहार करते थे ओर वहां संगमरमरके कुण्ड बने रहकर अ- 
| २ ८८.९ पशष मीठे मीठे शब्द बोलते थे व ऐसे उत्तम बगीचे अनेक रंग 
ता ऽप फल लगेहये वहां बने ये जिसके देखनेसे मन सबका मोहि 
र योजन पर्यन्त उन पुष्पोंकी सुगन्ध उड़ती थी वहां पर एक 
दिकः, इये बड़ा कमल फूला हुआ होकर उसमें कच्छ मच्ब व गराहा 
ऐताथा पैसो एकदिन गजेंद्र सब हाथियोंका राजा जो उस पर्वतपर 
| ऐेभार ग दोपहर के समय प्यासा होकर हजार हथिनी | क 
!/\नेसेच्ऽ साथ लिये उस तालाबपर जल पीनेवास्ते चला सो मद 
£ ` ोोर उसके मेरे शूजते ये जब बह अपने उमंगमे कि दश 
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हजार हाथीका बल रखता था रास्तेमें ूमता व वृक्षोंकी गिराता व फ 
को खाता हुआ तपनका मारा तालाबमें जाकर बुसा व जल पीके भरम 
इथिनी व बच्चा को शूंडसे पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने | 
.तब उसके उद्भारका समय निकट पहुँचने से एक आइने जो उससे | 
बलवार था आनकर हाथीका पिछला पेर जलके भीतर पकड़ छिया , 
'हाथी व ग्राहसे युद्ध होने लगा कभी गजेंद्र अपने बलसे आहको सीर. | 
कर मूखेमें लेआता व कभी ग्राह उसको खींचकर पानीमें लेजाता थाव | 
इसीतरह उन दोनों को लड़ते लड़ते हजार वर्ष बीतगये व कोई हि | 
व बच्चा अपने अपने परिश्रम करने पर भी गजेद्रको आरे बुझे | 
सका तब अपेय होकर उन्होंने समझा कि अब हाथी जीता नहीं बा | 
इसके साथ इमलोग अपना प्राण कयां देवें जव एसा विचारकर 
'बहाँ अकेला छोड़कर वनमें चलेगये तब गजेद्रने जिसका श्राण # | | 
'झआलगा था उन्होंके चले जानेसें घवराकर विचार किया दैखो से | | 
दुःखम कोई मेरा साथी न होकर हथिनी व बचोनेभी झुझे कवा | 
दिया व उनकी सहायतासे भी: झु गुण न हुआ इससे मेने जग | 
भरे पू्ेजन्मके पापोंने ग्राहरूप होकर मेरा पेर पकड़ा हे जेसा w | 
किया था वेसा फल भोगता इं ओर यह सब देवता व गन्धवो द i | 
















अपने विमानपर बेटे हुये मेरे युद्धका कौतुक देखते हैं हनमेंसे ? | 
भेरा प्राण नहीं बचाता इसलिये में बीच शरण उस परत्रहमके क | | 
आदिले सबके मालिक हैं जाऊं तो मेरा प्राण बचे ऐसा है 
नारायणजीके चरणोंका ध्यान सच्चे मनसे करने लगा॥ || 
० 75 ॥ ४:  तोसराअध्याय।7. : : “है 
EFS न `. गजद्रका परन्नह्मक्ी स्तुति करना.॥ ` ` f 
जी बोले हदे पक्त समत गेले न 
परमेश्वर को घ्यानमें नमस्कार करके कहा में उन भगवा". || 
जिनकी पासे संसारी जीव चेतन्य होते हैं ओर जीवोंकी म 
ज सारा जगतुउनहीसे उन्न होकर उनके आश्रय पर रहता े 


कक < Fr 


परमेश्वर | 
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परमेश्वर महाप्रलयमें भी नाश न होकर सदा स्थिर रहते है जिसतंर 
| बालक नट व भानमतीके खेलवाड़को नहीं ला ह 
| कविदेवताभी उनके आदि व अन्तको नहीं जानते जेसे अग्निकी विन- 
गारी उड़ती हैं ओर सूर्यका प्रकाश बिद्रमें से रजके समान दिखलाई देता 
| रैकेजिन परह्य के सामने देवता लोग चिनगारी व रजतुल्य हें में उन्हीं 
| पर्मेशरकों दण्डवत्‌ करता हूं व जिनके बहुतसे नाम व स्वरूप होकर 
"कसे कोई रूप उनका दिखलाई नहीं देता ओर वह आप सुङ्रूप होकर 
| सववा करते हैं उनको में नमस्कार करताह जिस परमेश्वर के शरणा- 
| गत भेरे ऐसा पशु गया व जो अविनाशी पुरुष सुझे इस एदे से छुड़ाने 
| अर, धर्म, कामः मो चारों पदार्थ देनेवाले हें उन्हें ्ी व पुरुप व 
"उके न कहना चाहिये व सब जीवों में उन्हींका.तेज रहता हे ऐसे सब 
| गार्यापक्‌ गो रामके में शरणहूं जो परमेश्वर सब गुणां से भरे रहकर 
॒ की योग व तप करनेका फल देते हैं वही दीनानाथ इस समय 
ता क्र (लवाय उनके अब में किसीका भरोसा नहीं रखता हे दीन- 
र 'हामशु में इस हके सुँहसे छूटनेको यह स्तुति नहीं करता माया- 
पारी जाल से निकलने वास्ते यह कहताइ इसलिये सुक दीनपर 
कर मेरा दुःख दूर कीजिये व हे परब्रह्म परमेश्‍वर तीनों लोकके 
द षे पालन व नाश करनेवाले सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई ऐसी 
| रखता जो दीनोंका दुःख छुड़ाने सके व दे जगइशुरु जब 
षे अपनी सामथ्यं व परिवारवालोंका बल आप रखताहे तबतक 
भनी इ३ रण नहीं होती सो में भी तुम्हारी मायामें लप्टकर 
भिस ष बच्चाका भरोसा रखने से इस दुदेशाको पहुँचा अब 
भो म रा छोड़कर तुम्हारी शरण आया सो हे दीनदयाल सुके 
प शोगा भय न होकर केवल हस वातका आति शोच है कि 












कहेंगे कि गजेंद्रका दुःख नारायणजीके शरण जानेसे 
श्री भा भातकी लजा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिये नहीं तो 
| निह न जावेगा आप अन्त्ामीसे भिक क्या विनती 
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करू हे परीक्षित यह स्तुति सुनते ही परमेश्वर अन्तयामी हरिबकाएं 
ग्ें्रको महादुःखी जानकर उसी समय सुदशनचक्र अपना उठाशि ए 

व गरुइपर बेठकर वेकुरठसे चले जब गजेंद्रने जिसके करठमें प्राण ॥ 
गया था देखा कि वेकुएठनाथ सुदशनचक हाथमें लिये गरुइपर चरेग्र से 
काशमार्गसे मेरी रक्षा करनेको चले आते हैं तब उसने एक पुष्प कमह ₹ 

सूइसे तोइलिया ओर ऊंचे उठाकर पुकारा हे नारायण हे जगदा 
दीनानाथ हे भगवन्त हे.दुःखभंजन हे श्यामसुन्दर . हे ज्योतिसवहा| १ 
तुम्हारे शरणागत होकर. दण्डवत्‌ करता हूं अल्दी मेरी सुवि सेव है ऐं 
न्िलोकीनाथने यह दीन वचन उस दुखियारे का सुना वेसे शुद १ 
समेत गरुड़ पर से कूदकर पेदल दोड़े ओर वहां पहुँचतेही सुदशन॥ 
से ग्राहका सुख चीरकर मारडाला व हाथीको तालाब से सीचकर । र्‌ 
निकाल दिया ॥ : र 
चोथा अध्याय । , 
. ` `` ` ग्राहकका गन्धै तन पाना ॥ ना 

शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जिस समय ग्राह मारा गयां 
देवतोने आनन्दपू्ेक दुन्दुभी बजाकर पुष्पाकी वर्षा हरिभगर्व 
ऋषीश्वर आदिक उनकी स्तुति करने लगे और वह ग्राह परमे 
करतेही एक पुरुष महासुन्दर राजसी भूषण व वस्न पहिने 
नारायणजीके चरणोपर गिरपड़ा व उसने स्तुति व परिक्रमा 
जोड़कर विनय किया महाराज में पिछले जन्म इनाम गन्ध हट 
दिन अपनी /श्ियों को विमानपर बैठाकर विहारको निकला 
तालाब बहुत अच्छा देखकर स्रियोंसमेत उसमें जलविदार 
जगह देवल ऋषि भी नहाते थे सो मेंने अपनी अद्ञानता 
कहनेसे उन ऋषिका उपहास विचारकर स्नान करते हुये गो ft 
ऋषीश्वरका पकड़कर पानीके भीतर खींच लेगया जब 
तब पेर उनका चोड़कर तालाबसे बाहर निकल झाया व 
सने लगा तब देवलऋषिने क्रोधित होकर सुरे 
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| गस तेंने हसीसे हमारा पेर आहके समान पकड़कर खींचा था इसलिये 
भि पमेखरसे चाहताहू कि तू आहतनमें जन्म लेकर शुन मुका पेर 
ब जतकेभीतर पकड़ाकर यह शाप सुनतेही मेंने अति लजित होकर उन 
ग्ग से-कहा मेंने अपने किये पंग फल पाया पर अब यह वतलाइये कि इस 
ह शापसेमेरा उद्धार कव होगा तव ऋषीशवर बोले कित्‌ कई हजार वर्षतक 
| प्रह्मोनिमें रहकर एक दिन गजेनद्रका पेर पकड़ेगा जब वेकुणठनाथ 
स | स हुढ़ाने हाथीके आनकर तुझे सुदर्शन चक्रसे मरेंगे तब फिर गन्ध 
द एनपवेगा सो उन ऋषीश्वरकी छुपासे आज आपका दर्शन जो ब्रा 
११ १महरे आदिकको जल्दी नहीं मिलता सो में पाकर तार्थ हुआ अब 
। ष दीजिये तो अपने लोकको जाऊं जब वह गन्ध परमेश्वरसे बिदा 
हा करके विमानपर वेठकर अपने लोकको चला गया तब हरि 
ग आज्ञासे उस गजने भी बह तन छोड़कर मुक़ि पाई व इन््रदमन 
के झल चतुभुजी होगया ओर दण्डवत्‌ व स्तुतिकरनेव परिक्रमा 
हि हाथ जोड़कर बोला कि हे दीनानाथ में पूर्वजन्म इ्द्रदमन 





(रिन ज्ञप कर दिन रात हरिचरणोंमें ध्यान लगाराजकाज करता था. 

र श ग थे ध्यान करते समय अगस्त्यसुनि मेरे घर आये थे सो में 

[तमेक छ ३ गादरन करके ज्योंका तयं बेठा रहा तब अगस्त्य 
हीर. १ दे राजा किस शास्म ऐसालिखाहे कि जब जाह्मण व 


| क किसी के स्थान पर आवे ओर मालिक घर का उनका 
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क 
मै चाहता ह न करके मतवाले हाथीकी तरहबैठारहै इसलिये परमेश्‍वर 
है बैन 7 हार्थाका तन पावै यह शाप सुनतेही मेंने लजित 
॥ेतलाहये ३ ^ 7 है सुनिनाथ मेने अपने करतबका फल पाया पर. 
भह तेरा उस तनसे मेरी छुट्टी कब होगी यह सुनकर मुनिने कहा 
20 थार गे भर पैर ताजाबमें पकड़ेगा तब वेकुंटनाथ तेरी सहायता क- 

` भाइको मारकर तुमे मुक्ति देंगे सो में अगस्युतिकी 
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' परता हुआ न बहुत सीस्तुति इन्द्र 
| *न्रिक्यातबनारायणजीमरसन्न होकर बोले हे इ्रदमन 
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जो कोई मुझे. व तुमे इस पर्वत व क्षीरसमुद्र व कोस्तुभमणि व शत! ६ 
चक्रव गदा व पद्म मेरे श्र व मत्स्य व कच्छप आदिक मेरे अवता। 
गंगाआदि तीर्थ धुव ब प्रह्मादादिक जो मेरे भक्त हैं उनको पिबती। 
उठकर ध्यान करे उसे अशभ स्वप्रेका फल नहीं होगा व जो संसारी॥ 
इस गजेंद्रमोक्ष स्तुतिको मेरे निमिच करेंगे उनको में अन्तसमय झह 
` मुक्ति दंगा कि जिसतरह तेरा उद्धार किया है ऐसा कहिकर हरिमा 
इन्द्रदमनको अपने गरुड पर बैठालिया ब शंख बजाकर वेसु र 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित जिसतरह है 
ग्राहने पकड़ा था उसीतरह सब संसारी जीव कालरूपी मुखें पढे 
गजेंद्रने दीन होकर नारायणजीको पुकारा तब परमेश्वरने 
मुखसे छुड़ाया उसीतरह जब मनुष्य परमेश्वरका ध्यान व स्मर 
जन्म मरणसे चूटकर भवसागर पार उतर सङ्गं है व्‌ जा 
जेंद्रमो क्ष कथाका ध्यान करेगा नारायणजी उसका दुःखं 
` पांचवां अध्याय । 
कच्छपशवतारका कथा कहना ॥। 
शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित हर मन्वन्तरमें जो हक 
युग पर होता है नारायणजी एक अबतार लेकर धर्मकी रक्षा के 
मन्वन्तरमें हरिझवतार हुआयह उसकी कथा तुमको g 
मनु रेवत नाम तामसका भाई हुआ उसमें बलि विंध्यादिक के! 
विभव नाम इन्द्र व ऊध्वेबाहु आदिक देवता व हिरण्यरोमादिर 
हुये व शुभर ऋषीश्वरकी वैकुण्ठ नाम स्रीसे वेकुण्ठ भगवा री 
हुआ ओर सुमेरु प्चेतपर सत्यलोके सामने दूसरा वेट 
रहने वास्ते बनाया उस अवतारके गुणको कोई वर्णग र 
डठवां चाक्षुप नाम मनु हुआ उसमें पुर आदिक मचुकेवेटे १ 
इन्द्र व अभू आदि देवता व हयेश्व देवआदिक स्पि ६ 
देवसम्भूता नाम स्रीसे अजित नाम झन्नतार परमेश्वरका है”, 
चोदइ रत निकालने यास्ते देवता व देत्योंसे सशुदका 
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ह आएकण्छप अवतार थरा व मन्दराचल पर्वतको जो मथानी बनानेसे 
ता। दूवा जाता था अपनी पीठपर उठाया इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पंछा 
| हेइकदेवस्वामी भगवार्‍्ने किसतरह पहाड़ अपनी पीठपर लेकर. समुद 
गगन कराया व उससे चोदह र निकालकर देवतोंको अमृत पिलाया सो 
हे भवा दया करके छनाइये मन भेरा इरिचरित्र सुननेसे तृप्त नहीं होता यह 
| इही शुकदेवजीने आतिप्रसन्न होकर कहा हे राजा देवता व देतय दोनों 
हे भईरयपजीके पुत्र होकर आपसमें शज्टता रखते हैं कभी इन्द्र दैत्योंको 
क जीतकर देवतों समेत राज्य करता हे व कमी देत्यलोग देवतोंको जीतकर 
६ पीनो लोक का राज्य करते है जिसतरह यहां संसारी जाव पृथ्वीपर चलते 
अ# ९ तरह देवलोकादिक में भी धरती होकर ऋषीश्वर व महात्मालोग 
झे! “शमाग से वहां चलते फिरते हैं सो एक समय जब इन्द्र राजसिंहासन 
हैं| एवाऐरावतपर पढ़कर कहींको चला जब रासे में दुर्वासा ऋष खरको 
र जो रने चेलो समेत चले आते थे देखकर इनत्रने दण्डवत्‌ किया तब. 

| En एक पुष्पको माला जो गलेमें पहिने थे उतारकर इनद्के 
का । जब उसका चला माला लेकर इन्दरके पास गया तब इन्द्र 
षा उससे लेकर हाथीके मस्तकपर धर दिया व अभिमानसे यह 
जा से सगंयित और उत्तम पुष्प देवलोकमें होते हैं व हाथीने वह 
शान शः गिराकर पेरके नाचे मल डाला जब उस चेलेने जाकर यह 
ह वसे क दिया तब दुर्वासा क्रोध करके बोले हे इद्ध तने राज्य 
से माला का निरादर किया इसलिये तेरा राज्य व धन 
) का दैत्योंने दुर्वासा ऋषीश्वरके शाप देनेका समाचार सुना 
“जासे क राज्य छीन लिया तब इने दवतों समेत भाग 
(रहा कुछ किया हे महागरशु्वासाके शापसे मेरा राज्य व धन 
€ रसता च मता कीजिये ब्रह्माजी बोले में रक्षा करनेकी सामर्थ्य 
“दिग बह णी नोरायणजीसे विनती करें उनकी दयासे तुम्हारा हुःस 
। षर भदनेपर अयने इन्द्रादिक देवतोंको अपनेसंग लेलिया 
# के तटपर जाकर यह स्तुति परमेश्वरसे की कि दे दीनानाय 
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१७८ सुखंसारगर 


में तुम्हारी झृपासे सब जीवोंको उनके कमोलुसार चोरासीलास योहि ' 
जन्म देताहूं पर आप अपनी इच्छासे देवता व भाह्मण व इरिभङगोंा हु ' 
छुड़ाने वास्ते अवतार लेते हें उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता सोह ' 
' दिनों दुर्वासा ऋषिके शापसे देबतोंका राज्य देत्योंने चीन लिया झि ! 
सब देवता दुःखी होकर तुम्हारे शरण आये हैं आप दयाजु होकर झा ' 
दुःख निवारण कीजिये सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा मालिकव बढ़ाते 
है जिससे जाकर अपना दुःख कहें संसारमें आपका नाम दीनदपाइ! ' 
कटै सो उन्हें दीन जानकर दयालु इजिये व शरण आये को लाग 
कर सहायता कीजिये ॥ 
छठवां अध्याय ॥ 

 . _ परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवतों को दर्शन देना ॥ कं 
` शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब ब्रह्मादिक देवतों के सत : 
वेझुण्ठनाथ प्रसन्न इये तब उन्होंने हजार सूर्यके समान ला 
गरुड्पर आकर देवतोंको दर्शन दिया वह प्रकाश देखतेही सिव 
ओर सब देवतोकी आंखें झपगई व सुदशन चक्रादिक आठी रे 
अपना अपना रूप धारण किये चारोंओर खड़े थेसो ब्रह्माने म 
कमा करके हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ जल व थल 4 
वायु व आकाश सब झापही हें हम व महादेव व दक्षप्रजापति आदि 
तुम्हारे सामने चिनगारी समान हो कुछ सामथथ्य नहीं हि बे 
करसके जिसमें देवतों का कल्याण हो वह कीजिये तब प yh 
विहार करना विचारकर कह हेमा इन दिनों देत्योंकी दशा २ 0 
दासक शाप देके दिन निर्ह अब मेरे निकट यह ६ 
सब देवता देत्योंके पास जाकर उनसे प्रीति करके क्षीरस i रे 
राचल पयत की मथानी बनाकर उसमें वासुकि सर्पकी रस्सी द 
समुद्रमे से अप्त आदि चोद रत्न आति उत्तम निकालकर a) ५४ 
देवतोंको पिलाऊंगा कि उसके पीनेसे देवता अमर होकर देस" | 
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हं भना राज्य पावेगे यह बात सुनकर देवतोंने विनय किया महाराज देत्य 
३ बोगझससे बलवान्‌ हैँ जब अशत बीनकर पीलेवेंगे तब हमारा क्या वश 
रह चलेगा परमेश्वर बोले कि तुम लोग थेये रक्खो हम किसी उपायसे अमूत 
एहि. तु पिला देवंगे देत्योंकी सिवाय परिश्रमके कुछ लाभ न होगा तुम उन 

ला परीति करके अपना अथ निकाल लेव जिसतरह सर्पने जालमें फँसकर 
पे मित्रता करके अपना काये सिद्ध किया था. उसका इतिहास महा- 
हु! भारतम विस्तारपूर्वक लिखा है जो लोग परमेश्वरकी शरणमे रहते हैं उन 
ज, अ सवमनोरथ सिद्ध होताहे जो बात देत्यलोग कहें उसे मान लेना अ- 

| धिक्तोभ न करना जिसमें तुम्हारी उनकी प्रीति बनीरहे यह ङ्गा देकर 
| वारायणजी बेकुरठको पथारे व जब देवता उनकी आज्ञासे बलिके पास 
। गोज दिनों देत्योंका राजा था पहुँचे तब राजा बलिने मनमें कहा देखो 
; "जप वरुण व कुबेरादिक देवता जो मेरे साथ सदा शब्र॒ता रखते थे आज 
[€ गाशन्न गहे मेरी शरण आये हैं इसलिये जो बात यह लोग कहें वह 
| गणी चाहिये ऐसा विचारकर राजा बलिने देवतोंसे पूछा कि तुम लोग 
[ह न च्डासे यहां आये अपना इत्तान्त कहो तब इन्र बोला कि हम तुम 
| १ दिवता व देत्य कश्यपजीके पुत्र आपसमें भाईहै सो मेने विचारा कि 
ऐसा उपाय करें जिसमें बृद्धापन व मृत्यु न आवे ओर बहुत सन्तान 
| गाज तो इच्छासे में जह्माके पास गया था बरह्मा हमलोगोंको नारा- 
नाव लेगये उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग 
IDF दरा आदिक अपने भाइयांको साथ लेकर कषीरसुदरको मथन करो 
| ह सकी मथानी बनाकर वासुकि नागकी उसमें रस्सी लगावो 
| दही मथनेसे घी निकलताहे. उसीतरह क्षीरसमुद्र मथन करणे 
च. भोदिक चोदह रत्न निकलेंगे सो तुमलोगांको वह अश्वत पीने से 
हग झा रका खरका छूटकर सदा तरुणाई बनी रहेगी इसीवास्ते हम 

| भोकर जिस कि इस काममें तुमलोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता 
पार में देवता व दैत्य दोनों भाई अमत पीकर अमर होजावं हे 
जम सब देवतोंके मालिक होकर रहना हम तुम्हारे आधीन 
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रहेंगे यह सुनकर राजा बलि व दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस कामों | 
लोग तुम्हारा संग देंगे पर अमृत आदि जो वस्त॒ समुदरसे निकले स. 
बांट लेवेंगे देवता बोले बहुत अच्छा तुम्हारा कहना हमें अंगीकारहे : 
सब देवता व देत्योंने जाकर बड़े परिश्रमसे मन्दराचलको उसा : 
उसे समुद्र किनारे लेचले तब कई देवता व देत्य घायल होकर मर गेह : 
उन्होंने हार मानकर पर्वतको रास्ते में धर दिया व देवता व देत्योंने अ । 
अभिमान दूटनेसे. परमेशवरका ध्यान करके विनय किया हे बेडर : 
` विना दया करने व आवने आपके यह पर्वत हमलोगों से समुर 
नहीं पइँचसक्ा जैसे भगवान्‌ अन्तर्यामी ने उनका दीन वचन झुगा । 
गरुइपर बैठकर वहां आये तब देवता व देत्यों ने दण्डवत्‌ ब सुति क ! 
कहा कि महाराज हमलोगोसे यह पर्वत क्षीरसमुद्रतक नहीं पहुँचे ॥ । 
थोड़ी दूर लेआने में कई देवता व देत्य घायल हुये व मरगये यह मो १ 
सुनते परमेश्वर दीनदयालु ने अमृत दृश्टिसे देखकर घायल व मर " 
को अच्छा करके जिला दिया व वायें हाथसे मन्दराचलको उठाकर 
की पीठपर धरलिया व सब देवता ब देत्यों को भी उसी गरुड़ पर ५ 
एक क्षणमें समुद किनारे जा पहुँचे जब पर्यत उतारकर वहांसे ई 
विदा किया तब देवता व देत्य उनकी स्तुति करने लगे ॥ 
TAF ३8% ॥ सातवां अध्याय।. . 
LR शुकदेवजी __ ` भीरसमुत्रका मथना॥ ` | किनारे एँ | 
` ` शुकेदवजी बोले कि हे परीक्षित जव परमेश्वरने समुद्र किना 5, ङ 
देवता व दे्योको वाएुके नागके लाने वास्ते आज्ञा दी तब ५९ 
तजन जाकर उनसे कहा कि नारायणजीकी आज्गासे. मन्दरावर 
लप्रेटकर समुद्र मथा जावेगा सो तुमको बुलाने ये हैं चलो ; ध 
वासुकि नाग बोला कि पर्वत में लपेरनेसे मेरे कोमल अंगको ग हः 
इसलिये में नहीं चलसक्ा देवता व देत्याने उत्तर दिया कि ५०.0 
बुलाया है सा उनकी आङ्ा मानकर अवश्य चलना चाहिये प री 
सुनतेही जव वासुकि नाग लाचारीसे नारायणजीके पास गा"! , 
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है ताग बोले हे वाझकिनाग तुम झुछ शोच मत करो तुम्हं झु दुःख न होगा 
सः म अशत कालन तुमभी भाग पावोगे जब देवता व देत्योने वासुकि 
१ मागस पर्वत लपेटकर समुद्रमे डाल दिया व मन्दराचल पानी पर नहीं 
T द “कर इवच लगा तय दवता व देत्योंने परमेश्वरसे विनय किया हेमहा 

गश पहाड़ पानीमें डूबा जाताहे हमारा बल कुछ काम नही करता समुद्र 
अ. किसतरह भथ यह वचन सनतेही नारायणजाने एकरूप झपना कच्छप 
मा अवतार लाखयोजन लम्बा व चौड़ा समुद्रमें धारण करके वह पवेत अपनी 
6 पीगर उठालिया जब वह पहाड़ जलपर ठहर गया तब भगवाचजी ने 
१ “ताव दत्से कहा कि पहिले तुम लोग गणेशजीका पजन कर लो 
8. एहारा भनारथ सिद्ध हो व उत्पत्ति गणेशजीकी इस तरह पर है 
क दिन पावतीजी बेठी हुईं महादेवके पंखा हांकती थीं सो उनके 
हे >पन्न हुआ सो पार्वतीजी उसपर प्रमसे देखने लगीं तो पंखा हाथ 
; कारण शिवजीन को धित होकर एक त्रिशूल उस वालक 






ऐसा मारा कि शिर उसका कटकर न मालूम कितनी इर गिरा यह दशा 
| क कि ने कहा कि यह मेरा पुत्र था तुमने क्यों मारा अब फिर 
[ दा नहीं तो में भी अपना तनु बोड़दंगी यह वचन सुनकर 

भोले कि इस बालकका मस्तक बहुत दूर चलागया वह नहीं 
भा र दिशा शिर करके जो जीव मरा पड़ा हो उसका शिर ले 
च गणले खोजनेसे एक हाथी उत्तर शिर किये मरा महादेव 
° आयं जैसे उस बालकके घड़में वह शिर जोड़कर महादेवजी 

76 गश पह वालक जीकर उठ खड़ा हुआ तव शिवजीने उसका 
रखकर एसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोक में 

तोकार्य हो वह प्रथम गणेशजी को पूज कर पीछे दूसरा 
0७०... का अच्छी तरह सम्पूर्ण होगा उसी दिनसे सबलोग 
जते श सो श्यामसुन्दरकी आज्ञाः पाकर देवता ब दैत्यों ने 
न ह जॉकी पूजा की फिर नारायणजीकी झाज्ञसे देवतेने शिर 
२ दैत्योंसे पूंछ धरने वास्ते कहा तब देतय लोग 
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अभिमानसे बोले कि हम किस बात में तुमसे कमहें जो अशुद्ध : 
को पकड़े यह सुनकर परमेश्वरने देवतोंसे कहा हुम्हीं लोग पूड ह : 
सो देत्य लोग शिर व देवता व नारायणजी पूंछ वासुकिनागकी पन ' 
कर समुद्रको दहीके समान मथने लगे उससमय घूमना मन्दराच॥ 
कच्छपरूप भगवारको केसा मालूम होता था कि जैसे कोई पीठं क| ' 
लाताहे जब देत्य लोग समुद्र मथते समय शिर वाकिनागका स ' 
लगे तो उसके फुफकारसे ऐसी ज्वाला निकली कि शिर उनका पह ' 
लगा तब देत्योंने फिर चाहा कि हम लोग पूंछ पकडे उस सह । 
नारायणजी बोले कि जो बात तुमने अपनी इच्छसे अंगीकार कियाई,' 
बोड्ना न चाहिये जब देवता व देत्य समुद्र मथते मथते थक गे ' 
उन्होंने नारायणजीसे विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ अब हों ब । 
नहीं रही जो समुद्र मथन करें यह वचन सुनतेही जब ! HE 
बल अपना उनको देकर धेये दिया तब वह लोग नवीन वल ग] 

समुद्र मथने लगे सो प्रथम ऐसा विष हलाहल समुद्र से निकला ९. 
की गरमी पाकर सब जलचर समुद्रके व्याकुल होगये व देवता |. 
भी घबड़ाकर कहा कि हे वेकुणठनाथ इस विष रखनेका कही १] 
कीजिये नहीं तो हम लोग इसकी गर्मसि मरा चाहते हैं तब गर 

बोले इस गरलको सिवाय महादेवजीके दूसरा कोई अंगीकार ९ 

सङ्घा तुम sh लोग उनकी बिनती करो यह वचन सुनतेही दैत्य १, 
महद हाथ जोइकर कहा हे महाप्र्स इस विषसे तीनोलोक के हि 
जलकर मरने चाहते हैं इसको अंगीकार कीजिये सिवाय ठु £ 
ऐसी सांमथ्य नहीं हे कि जो विषकी गर्मी सहनेसके यह बात 2: 
शिवजीने a कि में वेष्णव हुं जो काई दूसरेका दुःख दे कक 
कृष्न पच क्रे उसे वेष्णव कहना न चाहिये इंसलि [ | 
इडाना उचित है यह शोचकर रिवजीन पार्वृतीकी ओर देवा ९ 
जी बाली हे स्वामी देवता लोग शरण आये हें जिसमें इनकी क कप 
सोकीजिये व नारायणजीने भी शिवजीसे कहा सब कोई देव दै | 
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ई महादेव हैं, इसलिये प्रथम जो वस्तु समुदरसे निकली है वह आपको भेट 
क. राहि सो तुम इसे अंगीकार करो सब जीवोंका दुःख हरना आपको 
फ उपितहेः.तब महादेवजी प्रसन्न होकर बोले सच है इस गरलको सिवाय मेरे 
त हु दूरा कोई पीने नहीं सङ्गा इसे पेटमें उतार जाउं तो रामचन्द्रजी को जो 





हु मेरे दयमें रहते हैं दुःख पहुँचेगा इसलिये करठमें इस विषको रक्‍्खे रहना 
वर उपितहे ऐसा कहकर शिवजीने वह विष जो फेनक्रे समान समुद्रसे निकला 
का, थाएकीबेर सब सुंहमें डाल लिया सो खाती समय थोड़ासा विष परथ्वीपर 
ह गिरड था उसीसे सिंगिया व बच्छनाग आदिक उत्पन्न होकर आजतक 
ई, संपा प्रकदहें व महादेवजी वह जहर अपने कंठमें रक्खे रहे इसी कारण 
[ ¡ गवाउनका बाहरसे नीला रहकर नीलकंठ नाम प्रसिद्ध हुआ व नारा- 
णं पणजीने अग्ृतदृष्टि से देवता व देत्योंको देखा तो सब गर्मी जहरकी उनके 
र आपे दूर होगई व देवतोंने शिवजीकी बहुत स्तुति की ॥ 
पे ऱआाठवां अध्याय। . 
Re देवजी कामधेनु गो घ अमृत आदिक समुद्रसे निकलना ॥ | 
| शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ जब फिर देवता व देत्य परमेश्वर की 
भे समुद्को मथन करने लगे तो दूसरी बेर कामषेनु गो अतिुन्दर 
गो ली तव नारायणजीने कहा इस गायसे संसारी वस्तु जो मांगो 
त ऐना है बोले यह सुनकर देवता व देत्योंने उस गोको लेने चाहा तब 
। ! स बोले यह गऊ ब्राह्मण व ऋषीशबरों को देनी चाहिये वह लोग 
{थाइ करके फन्दमूलादिक खाकर दिन रात हरिभजन करते हैं ओर 
pl द उनको राजासे भिक्षा माँगनी पढ़ती है यह गाय उनके 
4 क्र वह लोग निश्चिन्त रहकर परमेश्वरका ध्यान करेंगे वेद 
भेत को ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य कोई काम अपने अर्थ वास्ते 
(भिका मनी... मिंसे आह्मणकों अवश्य झळ देना चाहिये ह 
(दसा बिक भनोरथ सिद्ध हो यह वचन कहके भगवाचजी वह गो परि 
(0 खो जल... “पीश्वरोंकों देकर बोले कि तुम इस गो को देवलोक 
` | “ेषिबाह्मण व ऋषीश्वरोंको किसी वस्तुकी चाइना हो तो गायको 
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झपने स्थानपरले आकर उससे बह जो पदार्थ बाहे लेवें व फिर गोगो: 
पहुँचा देवें गो देकर जब फिर ससु मथने सगे तब नारायणी नेक । 
अब जो समुद्रसे निकले उसमें एक वस्तु देत्य व एक देवता सेवे तीप: 
बेर उचचेःश्रव्रानाम घोड़ा श्वेतवर्ण झातिसुन्दर निकला सो देत्योंने कह्। ' 
यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्यै नारायणजीने वह थोड़ा देते | 
` ~ T कर Q 5५ | 
देदिया जो चोथी बेर ऐरावत हाथी श्वेत यण चोदन्त प्रकट हुआ वह * 
को दिया तब देत्यांने कहा कि हाथी हमको. दीजिये देवता हमसे भ! 
फेर लेवें श्यामसुन्दर बोले जो बात ठहरगई उससे फिरना नचा * 
नवीं बेर कौस्तुभमणि अति तेजवाली ओर महासुन्दर निकली उसे के । 
कर नारायणजी बोले यह हम लेबेंगे जब देत्योंने व देवतोंने प्रसन्न हे * 
कहा बहुत अच्छा तब त्रिलोकीनाथने वह माणि पिरोकर गलेमें पहि १ 
छठवीं बेर पारिजातकनाम एक वृक्ष निकला तब. नारायणजी बोरं 
से जो मांगो सो देगा उसे देत्योनें लिया कदाचित कोई कहेकिक 
इन्द्रलोके किसतरह गया सो जानना चाहिये कि जब चोदहरत र F 
निकलने उपरांत देवता ब देतयोमें युद्ध हुआ तब देवता देत्योंकी गा ; 
बह वृक्ष देवलोकमें लेगये सातवीं बेर रम्भानाम अप्सरा माए; 
सागरे निकलकर किसी को नहीं मिली वेश्या होकर रही र्म i 
लक्ष्मीजी अतिसुन्दरी उत्तम भूषण व ललित बस्न पहिने व दरि ३ 
कमलका पुष्प व बायें हाथमें माला लिये समुद्रसे निकली पह 
देखतेही सिवाय.नारायणजीके सब देवता व देत्योने उनपर गो हि ५ 
मथना समुदरका छोड़ दिया व उनके चोगिर्द आानकर चाहा कि ६६ ह 
33220 चोली मुझे बजोरी कोई नहीं लेसङ्गा किए Ee 
i | अपनी -इच्छ्रासे रहुंगी मेरे निकट देवता व दत्य ५ 4९ 
दिक अपनी अपनी पांति बांधकर ब्रैठो उनमें जिसपर मेरा १/4 














उसके गलेमें जयमाल डालकर उसे पति बनाऊंगी जब उनकी न 
पह सब पाति बांधकर बेठे तब पहिले लक्ष्मीजी देत्योंकों देखी. 
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रायन लोगोंका सदा स्थिर नहीं रहता और यह लोग अभिमानी हो 
न पाप करते हे इसलिये इनकी संगति करना न चाहिये फिर तपस्वी ब 
ह! ऋपीसवरोको देखकर कहा यह लोग महाकोधी होकर थोड़ा अपराध करने 
ह एमी बढ़ा भारी शाप देते है फिर ज्ञानियों को देखकर बोलीं यहं लोग 
| नियम व आचारसे न रहकर अपने मनमाना कर्मे करते हें फिर देवतां 
कषे देसकर कय न लोग निबेल होकर जब इन्दे झु विपत्ति पढ़ती है 
त ारायणजीके शरणमें जाकर उनसे सहायता लेते हैं इसलिये इनको 
पे! अंगीकार करना उचित नहीं हे उसीसमय पृथ्वीने अतिउत्तम रत्रजटित 
| के हसन लाकर उसपर लक्ष्मीजीको बेठाला व गंगा व यमुना व नमंदा 
है| आरती ्रीरूप होकर स्वएंके कलशोंमें अपना अपना जल लेआये 
हि १कमभेनु गोने दूध व दही व गोबर व गोमूत्र व घरत मिलाकर पंचगव्य 
र र पब पृथ्वीने पंचगव्य ब तीरथोके जलसे लक्ष्मीजीको स्नान कराया 
ह नी भषण व वच्च पाहिनाकर यथायोग्य उनका शृंगार किया तब 
5 सी को देखकर बोलीं यह बूढ़े हें फिर इन्द्र व वरुण व कुबेर दे- 
I हे फिर कहा इनको आठोंपहर अपनी पदवी बढ़नेकी इच्छा बनी 
नी लोमश आदिक ऋषीरवरोंको देखकर बोलीं इन लोगोंकी 

ध ॐ आयुदा है कि कितने बह्या इनके सामने मरजाते हें सो दीर 
ए नेल होकर अशुभ कर्म करनेसे नहीं डरते व गृत्युका भय 
ह एना कि जो मनुष्य मरने से डरता हे उससे कुकर्म नहीं होता फिर 
नर "रियणजीके सन्मुख जाके उनका रूप ब तेज ओर बल व गुण 
i क भहा यह जिलोकीनाथ सब गुणोंसे जेसा मन मेरा चाहता या भरे 
ं र ब इनम भी है कि संसारी वस्तुकी इच्छा वः किसीका मोह 
A Ee व दया इनकी कुछ जप व स्मरणके आधीन नहीं है 











(बदरि जो जन्मभर इनकी सेवा में रहा उसको इन्होने आज्ञा दो 
दिर जिसने 'शरममें जाकर तप करो तब तुम्हारी इकति होगी ओर वह 
है ए थे पैरमें बाण मारा था उसको विमानपर बैठाकर हल 
र भेज दिया यह सब दोष होनेपर भी इनसे उत्तम ' 
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` हाथ अग्रतका कलशा व दूसरे हाथमें एक हरीतकी लिये हे 
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में दूसरा कोई नहीं है इसवास्ते में इन्हीका चरणकमल दाबकर भा , 
जन्म स्वार्थ करूंगी यह कहकर लक्ष्मीजी ने वही माला जो हवां है ; 


` थी वेकुण्ठनाथ के गलेमें डाल दिया तब भगवाच्जी बोले तृ आगं ६ 


हृदयमें बसी रहेगी यह देखते ही देवता व दैत्योंने अति ह से हा ६ 
लब्मीजी तुमने बहुत अच्छा किया जो नारायणजीके गलेमें माला के ह 
उसी समय समुद्रने मनुष्यरूप होकर वेदानुसार लक्ष्मीजी का छि. 
नारायणजीसे करदिया व विश्वकर्माने आभूषण व पृथ्वीने मोती व 
माला व नागों ने झुण्डल लाकर लक्ष्मीजीको पहिनाया व बरह्मा 
देवआदिक देवतों ने आनन्दपू्वक लक्ष्मीनारायणपर पुष्पोंकी इ 
व देत्य व देवतोंने दुन्दुभी आदिक बड़े इषे से बजाया व इन्दी प 
ने आकाशमागे में आनकर नाच दिखलाया व गन्धवों ने गाना ल ध 
उससमय तीनों लोक में मंगलाचार हुआ व लक्ष्मीजी के दशन प “क 
व दे्यों के अंगमें बल आगया फिर नारायशजी की आज्ञारे दे 
दत्य समुद्र मथने लगे तब नवीं बेर कन्यारूप होकर वारुणी सर, 
कली उसको देत्यॉने लेलिया दशर्वीबेर एक पुरुष अतिसुन्दर व नी 
घन्वन्तरिनाम वेद्य परमेश्वरके अवतार एक यज्ञका भाग $ 


कले उनको देखते ही देवता व देत्योने प्रसन्न होकर कहा कि ई. / 
वास्ते हमलोगोंने इतना परिश्रम किया था सो निकला यह ही i 
द्यने दोइकर वह कलशा घन्वन्तरि वेदयसे छीन लिया त द 
इसमें आघा भाग हमारा भी है देत्योंने अधर्मसे उत्तर दिया कि ६4" 
से जो बचेगा a भी देवेंगे जब देवतोंने हार मानक क 









चार नारायणजीसे कहा तब वैङुणठनाथ बोले तुम्हारे कहने 4 
अतन देवेंगे पर में अपनी मायासे कोई उपाय करके अशत द 
दा तुम शोच मत करो उनके कहने से देवताको घेर्य इभा" 
शतका कलशा धन्वन्तरिसे छीन लेगये तब जो देत्य उग ०+ 
एक दूसरेसे वह कलशा छीन लेता था किसी देत्यको ईत! ` | 
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अ = जो गे 
° नहीं मिलता था कि जो उस अमृतको पीनेसकै जिससमय नारायणजी 
है गोली मूर्ति ्लीरूपसे अति 
ज (९ 3 अतिडुन्दर व उत्तम भूषण व व्च पहिने 
/॥ होक जहाँपर देवता व देत्य थे ते इतनी का 
कं १ गाल. व दत्य थे उस ओर चले इतनी कथा सुनाकर शुक 
: देवजी बोले हे राजन्‌ मोहनीरूप उसे कहते हें कि जिसका रूप देखनेसे 
2 | देवता व दत्य व मनुष्य व योगीश्वर व सुनि व यती मोहित हो 
| बहल होजाते हे वही स्वरूप परमेश्वरने हक 
दि स्वरूप परमेश्वरने धरा था॥ 
. | नवां अध्याय | 
का स देत्योंसे अमृतका कलशा लेना ॥ 
+ उगेषजी बोले कि हे परीक्षित जब देवता व देत्योंने मोहनीरूप | 
भे अपनी ओर आते देखा तब लोग उसके गत 
कर कः बि वह लॉग उसके रूपपर मतवाले होकर 
; म गये यह दशा देखकर जब वह रूपवती देत्योंकी ओर 


ककया करती च ने 
न । चली तब उन्होंने अतिप्रसन्न होके आपसमें कहा देखो हमारा 
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(र हा हुआ जो ऐसो महासुन्दरी जिसके बराबर तीनां लोकोंमें द- 


से ^ ~. च्‌ ९५ 
तो भ्न र + और चली आती हेहमलोग अशत पी नेका झगड़ा 
ते ` "खते ₹ उसे निपटानेवास्ते इस ख्रीको पंच मानकर कलशा 
मि I सामने धर देवें जो वह अपने धर्म से सबको बांदकर पिला 
क्श आापसका झगड़ा अच्छा नहीं होता यह सम्मत करके 
OL ह अशतका मोहनीरूप भगवान के पास लेजाकर कहा हे 
तेत पंच अशत पीनेवास्ते हमलोगांमें विरुद्ध है इसलिये अपनी 
सको वि~ चाइते हैं कि यह अग्रत तुम अपने हायसे बांट 
के भाप बसे अव माहनीरूप भगवाच उनकी बातोंपर कुछ ध्यान 
गिनती को रे देत्योंने उनके चरणोंपर गिरकर अमृत बांटनेवास्ते 
है! रे ह न देखकर माहनीरूपन देत्योंकी ओर देखकर सुसकरा दिया 
को अन दे्यलोग अचेत होगये तव मोहनीरूप भगवार 
YU जे मोहित देखकर कहा कि तुमलोग सुक वेश्या 
नीको या पहिचान रखकर मुझे अगत बांटनेवास्ते पंच मानते 
| केभी विश्वास न करना चाहिये ओर जो ठम अगत 
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श्प सुखसागर । आ 
बांट देंनेके वास्ते ऐसा इठ करतें हो तो मेरे निकट अत निकास 
` तुम्हारा व देवतोंका परिश्रम बराबर है तुम्हारी प्रसन्नता होतोमें भा 
गाधा अमृत दोनोंकों पिलादू व तुमलोग अघमंसे अशत जो लेने पा 
. हो ऐसी झूंठी पंचायत में नहीं करती यह वचन सुनकर he 
प्राणप्पारी तुम सत्य कहती हो हमलोग झधमैसे सब अस्त अके 

' चाहते थे अब हम ने तुमको अपना पंच माना इसकारण इम ४४ 
आज्ञा पालन करेंगे जो चाहो सो केरो जव मोहनीरूप भगवारने प 
कि दैत्यलोग अच्छीतरह हमारे वश होचुके तब देत्य व देवतोंसि क| 
लोग स्नान करके पवित्र होकर आग्निमें आहुति देव व दोनों एव 
पंक्षि बांधकर डुशके आसनपर बैठों तो में अशत बांटकर पिलाइज' | 
इनीरूप भगवाचके कहनेसे देवता व देत्य अच्छे अच्छे भू 
पहिनकर पृथकू पृथक बेठे तब मोहनीरूप भगवाच देत्यस बोले ४ 
पहिले देवताको अमत देकर पीछे तुम्हें पिलाऊंगी देत्योंने कह € 5 
कहना सब अंगीकार है यह सुनतेही मोहनीरूप भगवारमे है थाई 
का उठा लिया ओर देवतोंकी पंक्षिमें जाकर उन्हें अष पिला 
देत्योंकी ओर तिरछी चितवनसे देखना आरम्भ किया 
चितवन के मदमें मतवाले होकर पीना अब्ृतका भूलगये ज 
भगवान्‌ सब देवतोंको अमृत पिलाते इये पंक्षिके 
चन्द्रमा चेठे थे पहुंचे तब राहुनाम देत्यने कलशा देखकर त विचा 
लीने इमलोगों को अपने रूपपर मोहित करके सब अशत «| 
दिया देत्वोंको अगत पीनेसे निराश रक्खा जब ऐसा ९.५ 
देत्यने अपना स्वरूप देवतोंके समान बना लिया ओर स 
मध्य बैठकर अगत पिया तब सूर्य व चन्द्रमाने चिल्लाकर सही 
कि यह दैत्य है जेसे यह वचन मोहनीरूप भगवानने सुना ' लि f 
-अमृत चन्द्रमा पर गिराकर सुदर्शन चक्रसे राहुका शिर क" 
दत्य त पीनेके प्रतापसे नहीं मरा शिर व घड़ उसका “7 
दो स्वरूप होकर उठ खड़ा इञ्चाः सूय व चन्द्रमाने मोहनीर | 
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¦ महाराज अब इसे मत मारो छोड़देव जितने भाग इसके होंगे अमृत पीनेके 
. प्रतापसेउतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा यह सुनकर मोहनीरूप भग 
चहं वापने राइसे कहा के तने देवतोमिं बेठकर अमृत पिया इसलिये अब तू 
। देलोंका लक्षण व स्वभाव छोड़दे सूयादिक सात ग्रहोंके साथ रहकर अपनी 
{प पजा सियाकर उसी देनसे नवग्रह भये उसके मस्तक को राइ ओर घड़को 
| भ कहते हें सूय व चन्द्रमाके बतलानेसे मोहनीरूप भगवाचने राहु देत्य 
! काशिर काट लिया इसी कारण उसने शत्रुता रंखकर अमावास्याके दिन 
| पूर्णिमा की रातको जब अतिप्रकाश सूर्य व चन्द्रमामें होताहे तब वही 
राहु व केतु आनकर उनको निगलने चाहते हैं जिंसको चन्दर्रहण व 
| सपग्रण कहते हैं उससमय भगवाचजी की आज्चानुसार सुदशन चक्र 
| पनी रक्षा करते हैं इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ मोह- 
व| "रिप भगवारने अग्रत पिलाकर सुदर्शन चक्रको वास्ते रक्षा करने सूर्य 
तु १पन्द्रमाके यहां छोड़ दिया ओर आप अन्तथान होकर वझुण्ठका पधारे 
[ई पर त्रिलोकीनाथने यह विचारकर देत्यांको अग्रत नहीं पिलाया कि वह 
¦ पाग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीवोंको दुःख देवग इनको अग्रत 
लाना ऐसा है कि जैसे कोई सर्पको दुग्ध पिलावे॥ 
दशवां अध्याय । 
देवता व दैत्यसे युद्ध होना ॥ | 
शुकदेवजीने कहा हे राजन अबत निकालनेमें परिश्रमः देवता व देत्यों 
| "रावर था परनारायणजी जिसको देते हैं वह पाताहैजिसंतरह मनुष्य 
र वास्ते बहुत उद्योग करते हैं उनमें जिसपर भगवाचकी कपा 
4/| रेप हे वह अपना मनोरथ पाता हे नहीं तो बिना इच्छा परमेश्वरुक सव 
व्यर्थे जाता है उसीतरह देत्योंकी दशा हुई सो ह राजच 
मोइनीरूप भगवान वहांसे अन्तथोन होगये तब देत्यलोग चेतन्य 
|| आह लगे कि वह सुन्दरी सब अगत देवतोंको पिलाकर कहाँ चली 
+ धथ तयोमें जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि कलशा अश्तका तुम्हारे 
कं गैगाथा अपनी अ ज्ञानतासे एक स्रीके रूपपर मोहित 
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होकर अशत उसे देदिया ओर वह मोहनीरूप नारायण थे जिन्होंने देखें 
की सहायता करने वास्ते हमें धोखा देकर अशत लेखिया यह सममत्र 
देत्यलोग कोधित होकर देवतोंसे युद्ध करनेवारते तैयार हुये देवतोंनि॥ 
लड़ाई की तेयारी की देवतोंकी ओर राजा इनदर ऐरावत हाथीपर बटो 
चन्द्रमा व सूर्यं व वरुण व कुबेरादिक सेनापतियों को अपने साथ लि| 
वह लोग उत्तम उत्तम भूषण व वस्न पहिने व अनेक प्रकारके श्र सि 
रथ व गज ब वाजी व विमानादिक पर बैठकर रणभूमिमें आये व देस. 
की ओरसे राजा बलि अतिउत्तम भूषण व वस्न पहिनकर प्रभासना ब 
मान आकाशगामी पर जो मयदानवने उसको बनादिया था सवारहुश 
व हयग्रीव व द्धिमू्धों व विश्नचित्ती कालनेमि आदिक उसके सेनापति). 
ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्न पहिनकर अनेकरंगके श्न बांध लिये भो 
बाघ व पक्षी व मडली व विमानादिक पर चढ़कर युद्धमें आये उस 
दोनों सेनामें मारू बाजा बजने व अनेक रंगकी ध्वजा फहरानेे मं 
शोभा मालूम देती थी कि जैसे दूसरा क्षीरसमुद्र वहां प्रकट इुआ व त ह 
सेना दोनों ओर थी कि जिसकी कोई गिन्ती नहीं कर सङ्गा था के! 
व दैत्य अपनी बरावरवाले जोडीको देखकर सवारसे सवार व 
पेदल लड़ने लगे इसतरह दोनों ओरसे तलवार व भुशुरडी व व|. 
न सांग व त्रिशलादिक शस्र चलने लगे [कि जिसतरह सावन ग , 
अतिवषा होती है राजा इन्द्र व बलिसे सांग व वज्र व तरिशूलादि 
गक शखर चलकर ऐसा देवासुरसंग्राम हुआ जिसमें रक्त नदी के 
भदे निकला व शस्रॉसे घरा छाकर तलवार बिज्ञलीके समान 
जन मारता परमेश्वरकी ऋपासे देवतोंने बहुत ैत्योंको मारडालां १ i 
में लेजाकर देवतोंकी भावाइुद्ध शारम्भ किया और अपना हि गे 
दिक वषनिलगा व नंगी न ada 'हिपे देह 
सेनामें आन पहुँची रामास न लग उही 
न पहुंचींब चारों ओर से समुद्रका पानी चढ़ा आती“ | 
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देने लगा यह दशा देखतेही देवतोंने घबड़ाकर नारायणजीका स्मरण 
करके उनसे सहायता चाही तब दीनदयाजु अन्तर्यामी अपने भक्तों का 
| दुख देखकर उसी समय गरुड़पर चढ़े ओर चतु्ुजी रूपसे श्र धारण 





j 
! 
| 
| 
| 


्ो। सि देवतोंकी सेनामें आये ओर उनहधेये देकर कहा तुम लोगोंने अमत 
| पिया है मरनेसे निडर होकर देत्योके साथ लड़ो वह तुमको नहीं जीतने 
[| सगे तब भगवाचजीका दशन पाने व उनके भैर देनेसे सब देवता अ- 


के 






दत, पिक बल पाकर फिर देत्योंसे लड़ने लगे जंब नारायणजीको देखते ही 
है| कालनेमि देत्य बाघपर चढ़ा हुआ उनकी ओर दोड़ा ओर एक त्रिशूल 
| जपर चलाया तब वेछणठनाथने वह त्रिशूल पकड़कर चक्रसे उसका शिर 
त गह समेत काटडाला जब कालनेमिका मरना देखकर माली व ुमाली 
र| {प भ्यातिस्स्वरूपके सन्शुख लड़ने आये तब श्यामसुन्दरने उनका 
| "र भी चक्रे गिरादिया फिर मास्यवाच देत्यने आनकर एक गदा 


गरयणजी व दूसरी गरुड़को मारी सो महाप्रशुने उसका मस्तक सुदर्शनः 
रस कारलिया ॥ | [ 


Eo 





£ 


49 














ग्यारहवां अध्याय | 
हि बोले ` -देवतों की विजय होना 
तरणी बोले हे राजच्‌ पैझ्णठनाथके आते ही देत्योंकी सब माया 
भे म रही जिसतरह समेका दुःख जागनेसे छूटजाता हैव देवतों 
[पिर सा होकर राजा बलि व इन्द्रस फिर सन्मुख युद्ध होने लगा 
{हते हो हा ह राजा वलि तुम नरोके समान छल कर के मेरा राज्य लेना 
ग र की तरह सन्सुख होकर धर्मयुद्ध करो आज देत्याको 
रेक अ तुमसे लेऊंगा यह वचन सुनतेही राजा बलि बोला 
| भेमिमान न्ग दिन इये तुम हमारे सामनेसे भाग गये थे आज ऐसा 
4 ताञ्जटरः.* *्ेगा उचित नहीं हे दिन किसीका सदा एकसा नहीं 
पय पराजय मनुष्य थोड़ा दुःख व सुख होनेसे अभिमान करते हैं व वि- 
९ सेक्ष ऐसा जेय परमेश्वरके आधीन हे इससे मेरो व तेरा किया कुछ नहीं 
ऋहकेर राजा बलिने इन्द्रको बाणोंसे व्याइुल किया तब इन्द्र 
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ने अपने वज्र से बलिको मारा तो वह इस तरह आकाशसे विमान सपे 
पृथ्वीपर गिरा जिसतरह पंख कटा हुआ पहाड़ गिरपड़े यह दशा राज 
बलिकी देखते ही यक्षनाम देत्यने बाघ अपने वाइनको दोड़ाकर ए 
गदा इन्द्र व दूसरी ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारीं किह 
. व्याङुल होकर घुटनेके बल बेठगया तब इन्द्र हाथीसे उतरकर रथपर | 
जब मातलि सारथी की झुरती देखकर यक्ष देत्यने एक त्रिशूल र्तं 
मारा तव इनद्ने बजरसे यक्षका शिर काटडाला उसके मरनेका समाचार 
रदजी से सुनकर नसुचि व बलि व पाकनाम तीन देत्य महाबली झी. 
लड़ने आये उन्होंने इन्द्रको दुवेचन कहकर इतने बाण मारे किरन 
समेत इसतंरइं छिपगया जिसतरह सूर्य बदलीमें दिखलाई नहीं ९१ 
यह दशा देखकर देवता घबड़ागये तब इन्द्रने अपने वजसे बलि १ , 


दोनों देत्यॉको मारकर फिर वही बज्र नसुचिपर चलाया व बस 


| 


सुचिका शिर नहीं कंटा तब इन्द्रने बहुत घवड़ाकर मनमें कहा 
` बच्ञसे मेने वृत्रासुरको मारकर पहाड़ोंकी भुजा काटी थीं उस ज्जे वा 
का मस्तक नहीं करा इससे मालूम होता हे कि मेरे वज्रकी 
रही यही शोच विचार इन्द्र कररहा था उसी समय यह आकाशवाए 
हे इन्द्र नसुचिको वरदान हे कि किसी गीली या सूखी वस्तुसे 4. 
मरेगा कोई दूसरा उपाय इसके मारनेका करो यह आकाशवाणी इ ३ 
इ्द्रनं समुद्रका फेन वज्रमें लपेटकर उसपर चलाया तो उसकी ( 
गया जब इसी तरह दूसरे देवतांने भी देत्यांको मारा तव शह» माजी 
चारा कि देवता व देत्य दोनों मेरी सन्तान होकर देवता १ वा 

मारा चाहते हैं ऐसा सममकर नारदजीसे कहा तुम. जारी ¢ 
समझादो कि अब न लड़ उसीसमय नारदझुनिने जाकर ९९, (ह 
'कि तुमने सेनापतियों को मारडाला अव सव देत्योंकी किसवास्ते | \ 










और दत्यो को समझाया अभी दिन तुम्हारे खोटे हैं मत लड़ी | 
रदशानिकेंसमभानेसे देवता ओर देत्योंने लड़ना छोड़दिया ११ 


-देवतोंने प्रमेश्वरकी दयासे विजय पाकर दुन्दुभी बजाई झोर | 
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मे, नेनाच दिखलाकर गन्धवोने गाना सुनाया जब नारायणजी वैकुगठ को 
| गयें तब सब देवता परमेश्वरका यश गाते हुये अपने अपने लोकमें जा 
'ए. बर सुखं व आनन्द करने लगे व इन्र अपने राजसिंहासन पर बैठा व जब 
हं नारद्सुनिकी आज्ञासे दैत्य. लोग व राजा बलि व जिन उैत्यांका शिर 
| स पड़ा था ओर सब घायल देत्यों को उठाकर अस्ताचलमें शुक्ाचार्यके पास 
झि छेगये तब शुक्रने संजीवनी विद्यासे सब देत्योंको जिलाकर राजा वलिको 
स बहुत धेये दिया तब राज़ा बलिने हँसते इये हाथ जोड़कर कहा महाराज 
ह| ' भापकी दयासे में कुछ शोच नहीं रखता. कभी हमारी जय होती है व 
र| कमी देवतोंकी अब देवतोंके दिन अच्छे हें इसलिये उनकी विजय हुई 
न, भबहमारी दशा अच्छी आवेगी तब हम लोग भी तुम्हारे आशीबांद से 
| | रोका राज्य पावेंगे यह सुनकर शुक्रजीने राजा बलिक भै व ज्ञान 
भैबडाई की इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी.बोले हे राजय तुमने कथा 
भहत।नेकालने व पिलानेकी जो पूी थी सो हमने सुनाई ॥ 
| बारहवां अध्याय। . 
. शुकदेवज्ञी का परीक्षितसे मोहनीरूपकी सुन्दरता वर्णन करना ॥ | 

| (तनी कथा सुनकर परीक्षतने पूछा हे शुकदेवस्वामी मोहनारूप केसा 
; ह के जिसे देखकर सब देवता व दैत्य ऐसा मोहित होगये कि 
/ ३ की अगत पीना भूलगया शुकदेवजीने कहा दे राजन्‌ हम उस रूपका 
३ क उसे करें वह मोहनीरूप ऐसा इनदर था कि जिसे देखकर 
८ गा भी जिन्होंने कामदेवको भस्म किया था मोहित होगये थे देवता 
तो! फ कप दे ओर मनुष्यादिक कौन गिनती में हैं जो अपनेको सम्हाल सके 

4: भ रसत्तरह पर है एक दिन पार्वतीओने शिवशंकरसे कहा विष्णु 

ps ने जिस ख्रीरूपसे देत्योंको मोहि लिया था उस रूपको में देखा 
पेरा के ही शिवजी पार्गतीसमेत नन्दीगण पर चढ़कर: 
पूया इ" पास गये तब विष्णु भगवाचने आदर उन्हें बैठा- 
4 पक क किधर चले तब महादेवजीने उनकी स्तुति करके विनय- 
| देदीनानाथ जिस स्वरूपसे आपने दतो को मोटि लिया था 
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उस मोहनीरूपको में भी देखा चाहता हूं वेझुण्ठनाथ बोले हे महादे 
मोहनीरूप के देखने से कामवश होकर विहल हो जावोगे शिवशंकर | ' 
उत्तर दिया दैत्यलोग अपने मन ओर इंद्रियोंके आधीन रहकर कामदेमे 
' वश्य होरहे थे इसवास्ते उनकी वह दशा हुईं व भें अपनी इंद्रियोंको रा 
रखता हुं इसलिये मोहनीरूप देखकर उस पर मोहित न हूंगा व पावेती 
उस रूपको देखना चाहती हैं जिसतरह आप हमारी विनती सदा गनो 
थे उसीतरह यह इच्छा भी पणे कीजिये यह सुनकर ज्योतिस्सरूपबोर 
हे भोलानाथ तुम हमारे निशेणरूपके चाहनेवाले हो जो घटने व बढ़े! 
खाने व पहिरनेसे रहित हो कर किसीको दिखलाई नहीं देता 2 











रूपको देखा करो व सगुणरूप मेरा उसे देखना उचित है जिसे 
देखने का ज्ञान ने हो जिसमें सगुणरूप देखकर निर्गुणरूपसे प्रीतिए 
करे ओर जो अज्ञानी मेरे निगणरूपको नहीं देखने सङ्का उसे मश 
सणुणरूपका दशन देकर ज्ञानी बनाताइं कि वह थोड़ासा प्रम 
अपना मनोरथ पावे जव यह सव बात सुनने पर भी शिवजीने 
देखनेवास्ते हठ किया तब वेकुरटनाथ हँसकर बोले कि तुम व पाती 
ओस्में जाकर बेठों हम तुमको मोहनीरूप दिखलावेंगे पर पे पी 
यह कहकर नारायणजी वहां से अन्तर्धान होगये जब महादेव १" | । 
आइमं जाकर बैठे तबश्यामसुन्दरकी इच्छसे उस जगह एक बाग 
झुण्ड व बावली व अनेक रंगके पश्षीसं युक़् प्रकट होगया उससे 
च पावती बढ़ी आभिलापासे चारोंओर देखकर आपसमें कहते 
ह4र्क वह रूप किधरसे प्रकट होता है पार्वतीजी अपनी दी । 
सानन दूसरा खरी को तुच्छ समझती थीं इसलिये वह मोहनीरुप न 
अति चाइना रखकर यह विचारती थी कि देखूं वह रूप सुमसे अ 
नहीं इसी रच्छास पावता वारम्वार उठकर बागमें चोगिंद थ | 
समय महादव व पावती मोहनीरूप देखने के वास्ते बहुत शशा र 
उसी समय अकस्मात्‌ एक दिशासे मोहनीरूप स्री अति सुन्दर 
१बज् पाइन प्रकट हुई व सुखारविन्द उसका बिजुली के मान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
रे 
















| 
आठवां स्कन्ध । ३६५ 
र व जड़ाऊ करथनी अुघुरूदार पहिने गेंद कपड़ेका बहुत आच्छा ब गोल 
ले, रेशमसे सिया हुआ जिसे लड़केलोग खेलतेहें अपने हाथमे लिये बार 
प मेंपबालकर फिर रोक लेती थी सो गेंद उचालते व आकाश व पृथ्वी नीचे 
|| अपर देखने के समय अनार फल सहश छाती उसकी दिखलाई देती थी 
सो प देखनेवालोंका भन चलायमान होजाता था सो वह मोहनी उस बाग 
व | पारों ओर गेंद खेलती फिरती थी जेसे मदादेवजीकी और उसकी आंख 
ने। पनुख हुई व उस मोहनीने नयन मटकाकर झुसकरा दिया वैसे शिवजी 
र स. पसक रूप व. चितवन देखते ही कामातुर होकर उस पर मोहित होगये' 
४ 8, गडाला जो पहिने थे उसे उतारकर फेंक दिया व पावती जी को वहां: 
| ली घोड़कर उस ग्रोहनीरूपके सन्सुख नंगे चलेगये ओर वह रूपवती 
र कुछ स्नेह न रखकर झागेको चली तब शिवशंकर उस मोहनी: 
त, समे पीछे इसतरह विह्वल होकर दोड़े कि जिसतरह सांड़ गायके पीछे 
| “हैव कामदेवने अपना अवसर पाकर शिवजीसे बदला लिया जब 
वे कि शशदेजी मोहनीरूप के निकट पहुँचे व उसने. पंघट कादृकर अपना 
र; बिपा लिया तब भोलानाथ मुँह विपा लेनेसे अतिब्याकुल होकर मन 
र लगे देखने देखो मुझसे बड़ी भूल हुई जो इसके निकट आया कि सुखा- 
र ताह देखी भी विसुख रहा व पावतीजीने भी वहां जाकर उस स्री की 
| oe तो अपने रूपको उसके सामने हजार भागमें एकके तुल्यः 
|, शा - उस मोहनी का मोतीके समान चमकता देखकर अति' 
ता शो कद दा ऐसी सुन्दरी मेंने कभी नहीं देखी थी इसके सामने: 
से ती नहीं हे जब महादेवजी कामातुर होकर अति व्याकुल 
भे गलेसे ए दायसे छूटगई तब शिवजीने दोड़कर उस मोहनी को 
से शा लिया सो वह छिटककर आगे को चली का में 
(रक अति विद्वल होगये तय वह उसके पीछे पकड़नेके वास्ते 
¢जञीक्ा ~ "णी इसतरह चमककर निकल जाती थी कि दोइनेपर भी 
£ कबर ९ उसके अंगतक नहीं पहुँचता था उसीसमय वह सुन्दरी. 
की इषिसि अन्तर्धान क्षणम फिर ! 
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तब शिवजीने झपटकर उसे पकड़ लिया पर बह महादेवको भटककर पि 
विलग होगई जब इस खींचाखींचीमें वस्न मोहनीरूपका ढीला होकर गि ६ 
पड़ा तब शिवजीने उसे नंगे देखा ओर कामवश होकर उसे गोदम आरे 
लिया व मोहनी भगवानकी इच्छानुसार उसे गोद में लिये हुये 
ऋषीश्वर व मुनीश्वरोंके स्थानपर भरका किये जब शिवजी बहुत दोझन १ 
थकंकर ऋषीश्वर व मुनौश्वरोंक निकट अति लजित हुये व व मोहीश 
' को गोद में लेने से ज्ञान भेयं उनका छूटकर वीर्य गिरपड़ा तं गे 
भगवान्‌ यंह दशा उनकी देखकर बहांसे अन्तर्धान होगये सो जग 
महादेवजी का वीर्य गिरा था वहां सोना व चांदी व पारेकी खानि 
हुई व वीर्य गिरने व अन्तर्धानं होने मोइनीरूपसे महादेव अति शरि 
व उदास होकर एक वृक्षके नीचे बेठगये ओर यह इच्छा करने शो! 
कदाचित्‌. फिर वंह मोहनी प्रकट होवे उसी समय पार्वतीजी 
गई उन्हे देखतेही मंहादेवने अति लनित होकर मन में कहा कि 
काम व क्रोध व मोह व लोभको अपने वश जानकर हजारों वर 
में बैठा थां सो इस मोहनीरूंपके देखनेसे सब ज्ञान भूलकर बि 
ओर उसके पीछे बोड्होंके समान दोड़तारहा व अपना पेय व बई 
कर मान व डा निकर अपना उपहास कराया इससे de 
दाता हक मेने कामदेव को अपने वश रखना कहकर | 
मोइनीरूप देखने का इठ किया था इसीवास्ते गवप्रहारी भग , 
ज्ञान हरकर मेरी यह दशा की संसार में जो लोग अपने श " /३ 
रखते हैं उनकी मूसे समझना चाहिये परमेश्वर की माया ऐसी १/ र्‌ 
क जिससे कोई नहीं छूटने सङ्गा ऐसा विचारकर महादेवजी अ 4 
काल जन परमेश्वर ने देखा कि भोलानाथ मेरे परम 
लाजत होकर उसी शोच में अपना तन छोड़ना चाहते हैं. 
भगवाच्‌ चतु्भुजी स्वरूपसे शिवजी के पास झानकर प्रकट हु {र 
देवका हाथ पकड़कर आदरपर्षक बोले हे सदाशिव तुम | 
ह मोइनीरूप देखने से योगी व मुनि आदिक 
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प्िएक ठिकाने नहीं रहता व मायारूपी खरी की चाइनासे बड़े बढ़े ऋषीश्वर 
रिवमहाता व संसारी जीव अपना थमे व कर्म छोड़ देते हें तुम संसारी जीवों 
स्त वितग नहीं हो इस मायारूपी समुद्रम चेतन्य रूप कोन नहीं डूबा इस 
सागरसे कोई वाइर नहीं निकलने सङ्गा देखो शुम्भ निशुम्भ देत्य दोनों ` 
उनो भाई कैसे वलवान्‌ थे जब अवानीरूपी मेरी माया उनके पास गई व उन. 
तीस दोनों भाइयों ने चाहा कि यह सुन्दरी हमारे पास रहे तब मायारूपी भग 
रो बतीनेउन दोनों से कहा कि तुम दोनोंमें जो अधिक बलीहो उसके पास में 
चह हूंगी सो दोनों भाई मायारूपी भवानीके वास्ते आपसमं लड़कर मरगये 
सिवाय उनके ओर बहुतसे देवता व देत्य व मनुष्य व ज्ञानीलोगों ने काम” 
पके मदमें नष्ट होकर कामरूपी शद्नुसे हार मानी दे इसलिये ख्रीरूपी 
गे॥ गयाक़ी अति प्रवल समझना चाहिये पर तुमको मेरी माया नहीं व्यापंगी 
शो के तुम सदा मेरी चर्चा व ध्यानमें रहते हो कदाचित्‌ तुम कहा 
स सससमय मोहनीरूप माया क्यों मेरे उपर ब्यापी उसका यह कारण हे 
ने मेरे निर्गुण रूपका ध्यान छोड़कर अपने को हमसे बिलग 
मेरी मायाका कोतुक देखना चाहा इसलिये तुम्हारी यह गति 
र अब तुम धे रकखो फिर मेरी माया तमको नहीं व्यापेगी जब नारायण 
म िइसतरह शिवजीका बोध किया. तब वह भेये घरकर वेकुरठनाथकां 
करके विदा हुये व केलास पर्वतपर आनकर पार्वतीजीसे कहा 
| मायाका चरित्र देखा में इन्दी ज्यातिसस्वरूपका भ्यान 
$ बे रेषटद्व हैं आठोपहर करता हूँ इतनी कथा छुनाकर हा 
जो तुष्य समुद्मयनकी कया सुनकर कोर उका 
उस व्यापारमें उसका मनोरथ पूण होता दै॥ 
तेरहवां अध्याय । र 
देवजो का आठ मन्तरन्तरं की कया राजा परीक्षितसे कहना 
A रणी बोले हे परीक्षित एक मन्वन्तर इकदत्तर चोकडी बगर करतेहें 
(6 सदा करता हे व इरमन्वन्तरमें परमेश्वर एक अवतार कर 
| है ओर अधमियोंको मारकर धर्मेकी रक्षा करते ह व | 
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अषीश्वरकी आयुबल एक मन्वन्तर होकर बह्माके दिनमें चौदह 
भोगते हें सो छः मन्वन्तरकी कथा हमने तुमसे वर्णन की अब सातां 
विवस्वाचका पुत्र आद्वदेव नाम जो वतेमांन हे इस मन्वन्तरे हक 
यादि मनुके दश बेटे व आदित्य आदिक देवता व अगस्य ब गरी 
वशिष्ठ व विश्वामित्र व गोतम व जमदरिन व भरद्वाज सपञिब दध 
नाम इन्द्र होकर कश्यपजीके अदिति नाम स्नी से वामन अवतार ध 
का हुआ था उसका कथा इम पीछेंसे विस्तारपूर्वक कहेंगे आठा साइन 
नाम मनु निर्मेकादिक उसके पुत्र सुतपालादिक देवता व बि गाम 
व दीस नाम आदिक सपत ऋषीश्वर होंगे और नारायणजी सामोगसर 
अवतार लेकर राज्य इन्द्र्लोकका इन्द्र से छीनिके राजा बलिसो त्न 
नवां दक्षसावणि नाम मनु व भूतकेतु आदि उसके पुत्र मरीषि 
देवता व अभूतनाम इन्द्र व झुतिआदि सप्तऋषि होंगे और गि 
भगवानका अवतार होगा दशवां ब्रह्मसावर्णि नाम्न मल व 
उसके बेटे हविष्मन्त आदिक सप्ऋषीश्वर व सत्यादिक देवता क 
स्व नाम इन्द्र होकर परमेश्वर अमार्ति नाम अवतार लेवेगे 
रणि नाम मनु व झनागत झादिक उसके पुत्र व विहग 
देवता व वेधृतनाम इन्द्र व अरुणादिक सप्ऋषीश्वर होकर ग 
धमसतु नाम अवतार धारण करेंगे बारहवां र॒प्तावरणि नाम 7१ 
वामन आदिक उसके बेरे व राजधामा इन्द्र व हरित आदिक 
य सपऋषीश्वर होकर सुधा नाम भगवारका अव" 
दता रि द शाम भेज व्‌ चित्रसेन आदिक उसके चेट व! 4. 
रि ह निर्मेक आदिक सप्तऋषि EE 
यादि एसे क चोदनां इन्द्र सावर्शिनामम१ ५, 
केट व पवित्र आदिक देवता व शुनि नाम इन ब 2 
त र नहाके एक दिनमें भोग करते हैं उनकी % 
वणन की व सब कल्पॉमें यही मन्न अदल बदलकर राज्य 













J ॥ ३९ 
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imi ` चोदहवां अध्याय । 
ग...  . . इद्धादिक देवों कीकथा। | 95887 
सा. Es परीक्षितने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजीसे पू कि महाराज 
| दा बहुत अच्छी कथा परमेश्वरकी मुझे सुनाई अव दयालु होकर यूह 
जहि कि महु आदिक अपने राज्यमें कया काम करते हें शकदेवजी बोले 
'५ हैराजर्‌ हर मन्यन्तरमें मजु व मनु के बेटे परमेश्वरकी आाज्ञानुसार पृथ्वी 
b+ दिखिजय व धर्मका प्रचार करते हे व देवतालोग यत्ञोंका भाग व 
ए ३ पजा लते है व राजा इन्द्र देत्योंको मारकर तीनों लोकके जीवों 
क bl करते ह व समन्षीरवर योग साधकर जो वेद गुप्त होजाता है 
ह ट करते हैं व भगवान्‌ आप अवतार धारण करके दुष्ट 
गि "को मारकर गो व आह्मण व हरिभक्वोंकी रक्षा करते हैं व चोदहों 
र नन ज हाती ई ओर यज्ञ प्रलयमें वही परमेश्वर कालरूप 

पर भारडालते हैं व संसारी मनुष्य अपने बढ़े व छोटेका 
पे रस र भी इशवरकी मायामें लंपटकर अपनी मत्युका विचार नहीं 

पापी 







पैतरह तालाब का पानी प्रतिदिन सूखता जाता है व मालूम नहीं 
नरः डी मनुष्यक्ी घटती जाती हे पर वे अपने मरने से 
रीन रे परलोकका शोच नहीं करते इसलिये मनुष्यको उदित हे कि 

he न मरना विचारकर कुकर्म न करे व परमेश्वरका ध्यान व 


११११११ फे 





हो पादन लोग इन चोदहां मन्वन्तरकी कथा सुनकर मातःसंमय 
हिप. गण करते हैं उनको धर्म वज्ञान प्राप्त होता हैव देवता 
ई क्कि हें उनका भ्यान करने से भी पाप छूरजाता हे॥ 
ग  _ पन्द्रहवां अध्याय। 
A रोजा "जा बलिको शुक्रगुरुक्री कृपासे इन्द्रलोकूका राज्य छीनलेना ॥ 

i रणजी राया. „९६३पेगी कथा सुनकर बोले हे स्वामी प्रथम आपने कहा 
[६ oN ने वामन अवतार धारण करके राजा वलिसे भील मांगी 
i लस लेकर देवतोंको दिया इस बातका झरे बड़ा संदे 
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है कि राजा बलिको ऐसी सामर्थ्य थी जो परब्रह्म परमेशवरने उससे 
मांगकर दानलिया व दान लेनेउपरांत फिर किसयास्ते यज्ञ करते 
उसे बांधा इसको विस्तारपूवक कहिये शुकदेवजी बोले हे राजरुजबन 
यणजीकी इपासे देवतोंने अमृत पीकर देत्यों की लड़ाईमें जीतलियाः 
अपनी राजगद्दी पाई व राजा बलिने दैत्यों समेत अस्ताचलमे ह 
बहुत दिनों तक सेवा टहल अपने गुरुकी प्रेमपूर्वक की तब शुक्राचा! 
अति प्रसन्न इये ओर राजा बलिको प्रयागक्षेत्रमं लाकर उससे सार 
नाम यज्ञकराया यज्ञ सम्पूण होतेही अग्निकुण्डमेंसे एक रथ सुनहरा 
घोड़े व एक शंखकी ध्वजा व एक धनुष व तर्कस जिसके तीर नहीं 9 
व खड्ग व दिव्य कवच निकला व एक माला फूलकी प्रहदभाने 
बलि अपने पोते को दी व शुक्राचार्य गुरुने एक शङ्क राजा 
कहा तुझे अपने योगबलसे वरदान देते हें कि तुम इन्ही त 
रथमें जोतो और यही ध्वजा लगाकर चढ़ो ओर यह दिव्य ११ 
अजापर बांधकर यही धनुष बाण उठालो ओर यह माला ङ 
दिया हुआ शङ्क बजाकर देवतोंपर चढाई करो नारायणजीरी 
विजय होगी राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआओ 
को आज्ञानुसार शुभ साइतिमें अपने गरु व दादाको दण | 
रथपर चढ़ा व अनेक शूरवीरोंको संग लेकर बड़ी परमधाम * [र 
धेरजिया हे राजच इन्द्रकी अमरावती पुरीमें अति उत्तम स्थर. 
तड़ागादिक सोनइले रत्रजटित रहकर सब खनी व पुरुष सो | 
किशोर अवस्था बने रहते हैं और वहां के सब जीव नीरोगित ९./' 
अच्छा भूषण व वञ्च पहिनते हैं सब स्री व एरुष आपसमे १. 
भोग व बिलास करके जड़ाऊ विमानापर चारोंओर सेर १ 
करते हैं हे राजर्‌ उस स्थानकी बड़ाई कहां तक कटू बहाका १4 
शरीरपालन करने व मांस खानेवाले मनुष्य वहां र (६ 


ते मालूम होता है पर लालची व कोषी व कुकर्मी व 
राजा बलिने वहां पहुँचकर वही शंख बजाया तब इहि | 
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म शब्द सुनकर मारे भयके कांपउठे पर लाचारीसे जब राजा बिके सन्मुख 
डे वास्ते आयें तव उसके तेजसे देवतोंका अंग जलने लगा सो देवता 


लोग अमृत पीनेपर र देत्योंसे हारमानक़र भागगये व राजा बलि तीनों 
न द तोकका राज्य देवतोसे चीनकर इन्द्रासन पर बेठा व देवतोंने जाकर बृह 
ता सतिजीसे पूछा महाराज हमलोगोंकी nls हुई बृहस्पति बोले 
र चारके आशीर्वाद व वरदान देनेसे त्योंने विजय पाई हे तुम्हारे ऐसे 
तात हर हकडे होकर राजा बालिका सामना करें तो उस शह्के प्रतापसे हारः 
नागे सिवाय परब्रह्म परमेश्वरके दूसरा कोई उसका सामना नहीं करसङ्गा . 
मी कोई गुरु व जाह्मएंकी सेवा विधिपूर्वक करता हे उसके सब मनोरथ 
म होतेहे यह वचन सुनतेही देवता अपे होकर मुरेला व हरिण आदिक 
र श परके वहांसे भागे व व किसी जगह छिपकर अपने दिन काटनेलगे 
उ णा बलि तीनोंलोकका राज्य पाकर अतिप्रसन्न हुआ तब उसने अ- 
। गा तेज व बल बद़ानेके वास्ते भरतखरडमं यज्ञ करना विचारकर शुको: 
os विनय पूर्वक कहा महाराज आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें 
रशन रण्य स्थर रहे शुकजी बोले हे राजा बलि तुम सो वर्षतक वरा- 
हि र व बीचमें किसी साल विश्नन होकर सो यज्ञ अच्छीतरह स- 
ञः पब ठुम्हरा र सदा स्थिर रहनेसङगाहे विना सो यज्ञ किये 
[^ लोकका राज्य नहीं पाता यह वचन सुनतेही राजा बालिने 
तपर+ 'शाइसार द यज्ञ करना आरम्भ किया जब निन्नानबे यज्ञ 


होकर सोवां यज्ञ सम्पूर्ण होनेके निकट पहुँचा तब राजा बलि 









LD ई 4 

रः - ' 
ह द 
` 3° 


tS दिया इंआ व उसने इतना दान व दक्षिणा आह्मए वर्कंगालों को हर 
(गिह. ® किसी को कुछ इच्छा नहीं रही ओर कोई मंगन उसके 
| ` पु नहीं फिरा व संसारम बड़ी कीति उसकी फेलिगई॥ 


pl ः सोलहवां अध्याय । | 
[0 शेप राज्य पानेवास्ते. अपने पति कश्यपजीकी सेवा करना ॥ 
१षिधनार र कहा हे परीक्षित जब इन्द्रने यह समाचारं पाया किंराजा 
| राज्य सदा स्थिर रहनेके वास्ते सो यज्ञ करना चाहता दै तव 
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उसे बड़ा शोच हुआ व अदिति देवतों की माता अपने बेटोंका राज 
जानेसे सदा चिन्ता में रहा करती थी जब उसने देवतोंसे वृत्तान्त पो 
करने राजा बलिका सुना तब उसको आधिक शोच उतपन्न हुआ सोह 
दिन वह उसी चिन्तामें डूबी हुई कश्यपजी अपने पति के पास जाप 
बेठीथी उसे उदास देखकर कश्यपजीने पूछा हे अदिति आज हम तुभे 
शोचमें देखतेहें इसका क्या कारण हे तेरे दारेपरसे कोई मंगत ब 
भूखा तो फिरकर नहीं चलागया या तेने किसी राह्मणको दान दष 
` सो नहीं दिया इसलिये तेरा सुख मलीनहे यह वचन सुनतेही अदिति] 
जोड़कर बोली हे स्वामी मेरे द्वारेसे कोई अभ्यागत भूखा कल 
गया पर में अपने बेटों का जिनका राज्य देत्योंने चीनलिया री 


स्लियां भागकर पहाड़ों की कन्दरामें छिपी हैं दिनरात शोच करती 
कारण मेरा तेज हीन होगयाहै सो आप दयालु होकर कोई य * 
कीजिये जिसमें देवता फिर अपना राज्य पावें तब कश्यपजी व). 
बदेत्य दोनों मेरी सन्तान होकर अपने अज्ञानसे यह नहीं सर 
जो नारायणजी चाहते हैं सो होताहै मेरा किया कुळ नहीं 238 
, किसी का बाप व बेरा न होकर यह सब परमेश्वरकी माया पे 
हिये देवतों के राज्य भोगने के समय दिति तेरी सवाति रोती है १ 


है 










लोग राजा होते हें तब तू उदास होतीहे मुझे किसी तरह छेड़ी नो 
सो तू बीचशरण परमेश्‍वरके जाकर उनका ब्रत रख तो तेरा गन 
होगा यह बात सुनकर आदितिने विनय किया महाराज इ 
परमेश्वरका त किस तरह करना होगा तब कश्यपजी बोले हट 74 
` शुद मतिपदासे नित्य शिन जो बमने मुझे बतलाया थार 
चय रहो सिवाय दूधके ओर झुक भोजन न करके एथ्वीपर स 
शूकर को सोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंगमें लगाके स्नान किं. 

की मत गिल बनाके वा मे तिक ता लि 
ओर एकस आठ आहुति खीरसे अग्निमें होम करके उसी ली j ! 
लगाय वारह दिनतक यह बरत रखकर दिनरात नारायशजी | 


फ 
4 
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१ ध्यान किया करो फाल्गुन सुदी बादशीको उद्यापन उसका करके ब्राह्मणों 
३ च्चे अच्छे पदाथ खिलाय व बहुतसा दान व दक्षिणा आचार्य वजा- 
| स्ना वृ होम करानेवाले को देव व आनन्दपूर्यक उसे बिदा करके 
पी रातका जागरण करा तब तुम्हारा कामना पण होगी - 
हर रजत होता हे ॥ उम्दा कामना पूण होगी यह ब्रत सब यज्ञा 
हँ सत्रहवां अध्याय। 
| अदितिका कश्यपजीकी आज्ञानुसार ब्रत आरम्भ करना ॥ . 
ह! `शुकदेवजी बोले हे परीक्षित अदितिने उसी तरह ब्रत रखकर शुद्ध 
॥ अन्तःकरण से परमेश्वरके चरणोंका ध्यान: किया तब ब्रत सम्पूण होने 
म रन्त आदिपुरुष भगवारने सन्न होकर चतुईजीरूपसे जढ़ाउ पकट 
यन्तामाला गलमें डाले मन्द मन्द सुसकराते इये उसको दर्शन 
भब आदातिने उस मोहनीमूति को देखतेही आति हर्ष से दण्डवत्‌ 
| ` जाव परिक्रमा करके स्तुति की तब .नारायणजी ने कहा तू क्या चा 
र गो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग अदिति हाथ जोड़कर.बोली 
गु अन्तयामी मुझे यही अभिलापा है जिसमें देत्योंसे राज्य छूट 
|| दिक देवता मेरे बेटोंको इन्द्रासन मिले वह उपाय कीजिये यह 
लाए नारायणजी ने.कहा हे अदिति तू चाहती हे कि जिस तरह 
पर भदक तेरी पतोह दुःख पाती हैं उसी तरह दैत्यों की ल्लियांभी 
|, सो राजा बलिने सो यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया: ओर वह गुरु 
Mes ५ पक भक्ति रखता हे इस कारण में उसका राज्य वरजोरी बीनकर 
भमात्मा व हरिभङ्गों पर मेरा कुछ वश नहीं चलता पर तेने 
र दल फरमुझे आति प्रसन्न किया है इसलिये तेरेवास्ते बल करके 
f भिर 9... ते जेकर देवतों को देवेंगे यह वचन सुनकर अदिति ने 
कहा." गदाराज में चाहती हूं तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवतों 
को अच्छा करो जिसमें वे लोग अपना राज्य पावें आदिपुरुष बोले ब 
भीहि रा मनोरथ पूर्ण होगा ऐसा वरदान देकर अन्तर्धीन होगये 
कश्यपजी से गर्भ रहकर सुखारबिंद उसका सूयके 
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समान चमकनेलगा जब दशवें महीने बालक होनेका समय निक र 
त ब्रह्मा व महादेवादिक देवतोंने मि स पर आकर गस 
करके विनय किया हे वेकठनाथ आप देवतोंके छुड़ाने वासते अवतारह 
हैं सिवाय तुम्हारे ओर कोन उनकी स॒थि लेनेसक्का है यह स्तुति समो 
आदिपुरुष भगवारने भादों सदी दादशी मध्याह समये चतुग 
प्रकट होकर अपने माता ब पिता व देवता आदिक जो लोग वह येस 
दर्शन दिया उनको देखतेही सब छोटे बड़े प्रसन्न होकर दणड भ 
लगे फिर उसी समय परमेश्वरने वामनरूप अपना अति सुन्दर बोय 

जिस तरह कोई बालक बह्नचर्य होकर अपने घरसे विद्या पढ्गबास 
_ निकले उसी तरह धारण कर लिया जब कश्यप व बहा आदिर 
उनका बामनतनु देखा तव उन्होंने कोपीन व अंगोडा व करनी 
व कमण्डलु व त्रादिक सब बस्तु ब्रह्मचर्यकी वहां ला दी व शरि 
सार उनका यज्ञोपवीत किया ब देवतों समेत स्तातिव प; 
उनपर फूल बषाते इये अपने अपने स्थानको चले गये व अप 
पने अपने विमानां पर आनकर आकाशमें से नाच | 
नें गाना सुनाया ओर कृश्यपजीने उनकी बहुत स्तुति की ल्‍ 
तीनों लोक में आनन्द व मंगलाचार होगया ॥ | 
 _ अठारहवां अध्याय ॥ 

; बामनची का राजा बलिकी यद्षशालामे जाना व पीन पग पृथ्वीदान उनसे 
` शुकदेवजी बोले हे परीक्षित वामन भगवाचने ञो 
स्वरूप अपना ब्रह्मचारीके समान बना लिया व दणड पे ब 
लेकर कश्यप व अदितिके स्थानसे बाहर निकले एष्बीदान ३% 
रखकर नर्मदा किनारे को जहांपर राजा बलि यज्ञ करता १", 
मय पृथ्वी यह विचारकर कांपने लगी देखो परमेश्वर र ही { 
शुवनके मालिक होकर आप पृथ्वी मांगनेके वास्ते जाते? ॥॥ 
भगवाच्‌ अति तेजवाच्‌ रूपसे यज्ञशालामें पहुँचे तब बड | 
ब्रामण व राजा बलि व शुक्राचायांदिक जितने लोग वी ' 
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॥। प्रकाश देखकर उठ खड़े हुये व इस सूरतका नारा मनुष्य कभी उन्होंने नहीं 
| देखा था इसलिये वामनरूपको देखकर आश्चर्य करने लगे व राजा बाति 
॥ नेवामनजीको जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़के विनय किया हे 
| अ्नवारी महाराज मेने गुरु व जाह्मएके आशीर्वादसे निन्नानबे यज्ञ सम्पूण 
|; किये ओर यह सोवां यज्ञ करता हूं बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञमें आप 
३ ऐसे महापुरुषके चरण आये व ठुम्हारा दर्शन पानेसे मेरा भाग्य उदय 
म हुआ झौर पितृलोग इतार्थ हुये सो हे वालकरूप ब्रह्मचारी जिस तरह 
¶ भाप बिना बुलाये दयालु होकर य्ञमें पधारे हैं उसी तरह आपको गो व 
व| खान व बाग व हाथी व घोड़ा व द्रव्य व रथ व पालकी व गांव वे पृथ्वी व 
| नार आदिक जिस वस्तुकी इच्छाइो सो कहिये में तुम्हारे भंट करूं व तुम्हें 
(| खिहकी अभिलाषा हो तो अच्छे कुलमें विवाह करडू वहे ब्रह्मरूप 
ह इरा अंग चोटा दिखलाई देताहै पर मुखारविन्दके प्रकाशसे आप मुझे 
% पहापरुष मालूम होते हें जो कुछ मांगो सो देसक्वा इं अपने प्राणतक देने 
| मी लोभ नहीं करूंगा यह वचन सुनकर वामनजी बोले हे राजन्‌त- 
द्धि व बढ़ाईके आगे यह सब बात कोन कठिनहे तुम प्रह्मद मक् 
१ भरम जो कश्यपजीका पोता था उन्न होकर शकरचारय ऐसा महात्मा 
रसते हो क्योंकर तुम धर्मात्मा न हो सो में बहुत लोभ न रखकर 
क तीन पग पृथ्वी तुमसे दान लेने चाहता हूं जहां आसन कुशका 
का हरिभजन करूं यह वात सुनतेही राजा बलि हँसकर बोला हे 
॥ म आपने सुभसे क्या थोड़ी वस्तु मांगी किसवास्ते इतनी भूमि 
5 भप सेते जिसमें तुम्हारा स्थान तेयार हो व खेती करके प्रसन्नता से 
| १पिपाल करो ओर फिर तुम्हे संसारमें किसी i न रह 
५ र किसीसे कुछ मांगना न पड़े तब भगवाचजी बोले हे राजद 
/ शत शि भर मांगना अच्छा होकर लोभ से अधिक लेना तिमर 
| पी भकना चाहिये सो हम संतोषी ब्राह्मण होकर सिवाय तीन पग 
ग र किसी वस्तुकी इच्छा नहीं रसते व तुम्हारी गिनती बड़े दा. 
' ` जो तुमने मुझे इच्चापूरक दान मांगने वासते कहा नहीं तो 
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दूसरे संसारी मनुष्य अपनी समर्थ्य प्रमाण दान देते हैं हे बिरोचनके 
तुम्हारे पुरुपा ऐसे दानी व शूरवीर इये हैं जिन्होंने कभी दानः देनेसे हा 
व रणभूमिसे मुह अपना नहीं फेरा व उस कुलमें कोई खालची व शर 
नहीं होकर हवरणयकाशिषु व हिरण्याक्ष तुम्हारे परदादे ऐसे रतप ह 
जिन्होंने देवतां को जीतकर तीनों लोकका राज्य किया था यहबातसु 
` कर राजा वालि बोला तुम बाह्मणके बालक होकर अपना अथ रिदम 
नहीं जानते तुम्हारे सुखारविन्दका प्रकाश देखने व बातों से में 
बड़ा महात्मा समकता हूँ पर: तीन पग थ्वी मांगने से तुम सुमे 
मालूम होते हो मेरे दारेपर जो ब्राह्मण व मंगन आता हे फिर उसे ज 
पर्यत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नहीं रहता इसहिषे म 
तुम्हारे एसे महात्मा पुरुषको: तीन पग पृथ्वी दान देते इये सजा गाई 
होतीहे.वामनजीने कहा हे राजन्‌ लोभ बहुत निषिद्ध होकर अविर 
रखने से आह्यणका तेज व धर्म नहीं रहता व संतोष रखने से ताए 
तेज व बल व॑ं. गुण अधिक होताहे व लालची मनुष्य देश विदेश 
कर करोड़ों रपया कमावे व तीन लोकका राज्य पाने व बहुतसे बेटे १ 
उसके उतपन्न होवें तिसपर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती गए 
आगि में घी डालने से अंग्निकी ज्वाला बढ़ती है उसीतरह लोगी * 
बहुत मिलनेपर भी तृष्णा बढ़ाते जातेहे सन्तोष रखनेसे तीन 77 * | 
हमको बहुत है कदाचित्‌ सन्तोष मुझे न होगा तो सातों दीप की 
मिलनेसे भी मेरी चाइना नहीं चूटेगी इसलिये में सिवाय तीत 0. 
नाः sb सन्तोष किये संसारम छुस १९ | 
अक तृष्णा रखना दुःख की जड़ ॥ if 
दी” भ लो रमे द अलो रान | सा nl हो अते | 
3 बलिका र A र पैयार होना ॥ Bh 
$ : तीन पग पृथीदान देने वास्ते तैयार दी 4 
` श॒कदेवजी बोले हे परीक्षित यह बात वामनजी से सुनकर र्‌ 
ने कहा बहुत अच्छा चरण अपना आगे लाइये में उसे भोर | 
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१ भिसंकत्पदूं जैसे वामनजीने पांव अपना आगे बढ़ाया वैसे राजा वलि 
है| नेचरण उनका थोकर वह जल अपने शिर व आंखों में लगाया व वेदा- 
नुसार उस चरण को साथ धूपदीपादिक के पूजकर अपनी खरी से संकल्प 
ह| करनेवास्ते पानी मांगा जब रानी विन्ध्यावली झारी गंगाजलकी उठा 
म लाईव राजा तीन पग पृथ्वी दान देनेवासते तेयार हुये तब शुक्राचार्य 
| अपने ब्वानस वामनजीको पहिचानकर उठे व राजा बलिके पास जाकर 
काने कहा हे राजन्‌ तुमने इनको नहीं पहिचाना इन्हे चोटासा बरह्मचारी 
ह मत समझो यह आदि पुरुष भगवाच देवतों की सहायता करनेवास्ते आप 
अवतार ध्रकर तेरा राज्य लेने आये हें तीन पग दान लेनेके बहाने 
रनों लोक लेकर देवतों को दे देवं तू इनके छलमें मत आव कदा- 
ह पि्‌एम ऐसा कहो कि तीन पग भूमिः देनेवास्ते इन्हें कहि चुका हूं तो 
ए 'ऐ उसका यह हे कि राजा जो कुछ देश व घन रखता हो उसमें पांच 
॥ भाग होना चाहिये एक वास्त धर्म व दूसरा यश व तीसरा अपने प्रयोजन 
यासी वपत्र पांचवां सेवकोंको होतादे इसलिये पांचवां भाग अपने 

' भने दान करना उचित होकर ऐसा नहीं कहा है जो सब राज्य 
घे पीचेसे दुःख उठावे यही बात वामनजीसे कहि देव नहीं तो 
| ने दो पगमे चोदहों भुवन तेरा राज्य यह नाप लेवेे व तू तीसरा पग 
js का देने सकेगा घन जाने व गो आह्मणंकी भलाई होने स्थानपर 
a अधम नहीं होता इसलिये तू अपने वचनसे फिरजा तु पाप 
/ ९ „= वात सुनतेही राजा बलिने चारघड़ी तक शोच करके विचारा 
नगरका कहना न मानना मेेवासते अच्छा नहीं मालूम होता व 
(नी भोति दारकर अपना वचन छोड़ देना उससे अधिक निपिद हे 
[सिण ^ दिरणयक्शिऽ मेरे परदादे को जिसने इहां वर 
षर गये थे मारकर राज्य उसका छीन लिया सो बही ब्रिलोकी- 
/िय 'र आानकर तीन पग पृथ्वी मिलारीक्े समान दान मांगते ह 
pi कि अपना राज्य व घन ब प्राण इनके उपर निद्यावर कर 
तु फैदाचित्‌ में शुक्रगुरुकी आज्ञाठुसार दान देनेमें वचन छोड 
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गा तो इनमें यह भी सामध्य है कि सुझे मारकर सब राज्य व रेशम 
छीन लेवेंगे तब क्या शुण निकंजेगा ओर जो नारायणजीको इच्छा हेग 
` चसा होकर उसमें तिलभर घटने व बढ्ने नहीं सक्का इसालिये जोमनेतीग 
पग पृथ्वी दान देनेका वचन किया है उससे फिरना न चाहिये॥ | 
` ` बीसवां अध्याय) sie | 
राजा बलिका वामनजी को तीनपग पृथ्वी संकेप कर देना | 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित राजा बलि यह बात विचारकर शु 
चार्यस बोले महाराज आप कहते हैं कि तुम इस गराह्मणको पथ्वीदान 
देव सो ब्रह्मणसे झूठ बोलना बड़ा पाप होताहे में वासते राज्य व षन 
सारी सुंखके जो सदा स्थिर नहीं रहता किसतरह झूठ बोलू कर 
र्य अकेला मेरा न होकर इसमें लंड़केबाले व सेवकॉका भी भाग है र | 
समय इन लोगोंमें से कोई मेरा साथ नहीं देगा ओर इस मूर 
बदले मुझे नरक भोगनां पडेगा इसलिये राजगद्दी वासते कि ई 
न जावेगी जो छुन मने बचन हारा उससे फिर नहीं सङ्का चाहेमेए 
जावै या रहे देखो हिरण्यकशिपु मेरा परदादाव प्रह्मादभक्े २%... 
लोकके राजा होकर देवता जिनकी आज्ञा पालते थे वहसे" 

` नहीं रहे ओर राज्यं उनका जाता रहा जिसतरह विरोचन भ (| 
व धन छोड़कर मरगया उसीतरह में भी एकादिनं राज्य व द्रव्य पी र 
जाऊंगा फिर किसवास्ते झूठ कहं आप सुरे इस ब्राह्मण की < शा 
देने से मना न कीजिये किसवास्ते कि जो मनुष्य मक क » 
प्रलय तक नाम उनका स्थिर रहता हे व कोई जीव सदा रा 
देखो दघीचिने वास्ते कल्याण प देवलोके अपने be 
उनको देडाली व राजा शिविने कबूतरका प्राण बचाकर उप 
पने अंगका मांस काट दिया था सो आजतक उन लोगौंकी १ 
- घञारहा हे इसलिये में राजगद्दी जाने या नरक भोगने से ही { 
वल अपयश से बहुत डरता हूं संसारी लोग कहेंगे कि राजी वई 
जीको दान देनेको कहा थासो लालचकी राह वचन अपग | 
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प, सिवाय इसके शृहस्थका यही भरम है कि ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ वर य 
ग जो उसके दारे. पर आवें उन्हें विसुख न फेरै कुछ का 
प. भाप ऐसा कीजिये जिससे मेरा गृहस्थधर्म बना रहे और तम आप कहते 
| शेकि यह नारायणजी हैं सो जिन परमेश्वरके केवल प्रसन्न होने वासते 
| सब संसार इतना यज्ञ व तप व दान व होम करताहे जब वही त्रिलोकी- 
| वाष आप मेरे घर झानकर भिखारी के समान तीन पग पृथ्वी दान मां- 
ह गत हतो किसतरह न देवें इसबास्ते मेरे निकट इनको दान देकर आशी. 
# "सना व अपने आणतक इनपर निद्यावर कर देना उचित है और 
| रा राज्य लेकर देवतोंको दे डालेंगे तो इससे भी मेरा यश महाप्रलय 
| एक सिर रहेगा ओर लक्ष्मीपति इस शरीर व तीनोंलोक के मालिक हो- 
| ल दान मांगते हैं इसलिये इनको बड़े हसे दान देकर इनका हाथ 
न ' गिना चाहिये व लालची मनुष्य नरकमें पढ़ते हैं इस कारण तुम्हारी 
| रे ग मानकर अवश्य दान दूँगा जब शुक्रजीने देखा कि राजा बलि 
४ तत नहीं मानता तब क्रोध करके उसे शाप दिया कि राज्य व धन 
| तिरा जाता रहे जब राजा बलिने उस शापका कुछ भय नहीं माना 
ना is पामन भगवाचको संकल्प देकर विनय किया हे त्रिलोकी 
र [थ्वी आप नाप लीजिये तब वामनजीने स्वास्ति कहकर 
ने इस रतना लम्बा व चौड़ा धारण किया कि सातलोक कमर 
३. पापेलोक कमरके उपर हो गये और उस रूपें सारा ब्रह्माएड 
शि च मनुष्य व पेत वे समुद्र नदी व वन व आकाश व 
(गाव त लोककी वस्तु दिखलाई देने लगीं व शंख व चक्र व 
अपना हथियार व गरुड़जी व नन्द व सुनन्दादिक सोलह 
शिया ~ रुप धारण किये किरीट कुण्डल व मुकुट जड़ाऊ प" 
(सपक्षे गे भरकर होगये व जामवन्त भालूने इकीस परिक्रमा वि- 
(0 बोतेहे दाई वामनजीकी फेरदी इतनी कथा सुनाकर शुक 
ही परीक्षित जब राजा बलि शुक्र एरो हितका कहना न मानकर 
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छोटा बनाकर बीच टोंटी उस झारीके जो राजा बलि संक गा 
हाथमे लिये था घुसगये व उन्होंने राइ गिरने पानीका इस. इच्चापे बर 
करदिया कि पानी न गिरेगा तो राजा बलि किसतरह संकल्प देगाव 
मन भगवान्‌ अन्तर्यामी यह हाल जानकर जो कुशा लिये थेवहीह 
टॉंटीमें डालकर उसका चेद. खोलने लगे जब उस कुशाकी नोकसेए' 
आंख शुक्राचाय की फूटगई तव शुक्रजी काने होकर टोंटीसे बाहर निझ 
भागे सो हे राजन जो लोग किसी को दान देने आदिक. शुभकम कए 
बजतेहें उनकी यही गाति होती है व दूसरा कारण फ़ोरदेने आसम 
समझना चाहिये कि परमेश्वरने दो आंखें मनुष्यको इसवास्त दी हमि. 
एक आंखसे संसारी सुख देखकर दूसरी झांखसे परलोकका भला अगम 
देखे सो शुक्रजी संसारी सुख अच्छा जानकर अन्तंसमयका शब ई 
गये थे इस लिये परमेश्वरने एक आंख फोड़कर उन्हें झागेको चैत $' 
दिया यह बात सुनकर सब किसीको परलोकका शोच करना चाहि | 
इकीसवां आध्याय । | 
नाप लेना नारायणणीका अपने बिराट्रूपसे एक पगम सातां लोक ङे 
व दूसरे पगसे सातां लोक नीषेके॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित वामनजीने अपना विरादरू 
लम्बा व चोड़ा बढ़ाकर एक पगसे सातोंलोक ऊपरके व दूसरे पग 
दाल का लिये ह दहिना चरण नारायणजीका अपरे 
यृ ब्रह्मपुरी पहुंचा तब ब्रह्मादिक देवता वह 
ही उठ खड़े इुये व विरजा नदीके पानीसे सो बकरे रणा 
ओर वह जल अपने शिर व आँखों में लगाकर शेष चरणो 
कमण्डलु में रख छोड़ा कि उसी पानीसे गंगाजी प्रकर हुई हैं व 
लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने च्रणोद्कको अपनी आंखों म “4 
बहुत स्तुति की व सब देवतों ने अपना मनोरथ पाकर बड बु 
व अनेक तरहके वाजन बजाकर जयजयकार किया ब त 
क विधिपूर्वक पूजा करके आनन्द मनाया व अप्सरों 
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नाचा व गन्धो ने गाना आरम्भ किया व बिग्वित्ती आदि देतयोने 
र विादरूप वामनजीको देखतेही घबराकर राजा बलिसे कहा देखो इस 
[व ब्रह्मनारी नाटे मझष्यने के तम कहो तो इसे एउ 
रहारा नाट मजुभ्यने कसा छल किया तुम कहो तो इसे पकड़लें राजा 
बिर देत्योंको उत्तर. दिया यह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ जो कुछ करेंगे 
| सव अच्छा होगा इनसे विरोध न करना चाहिये यह बात राजा बलि की 
सुनकर अपने अज्ञाने सब देत्योंने आपसमें कहा देखो हमारा राजा 
छ धमाला बैठा हुआ यज्ञ करता था सो इस आह्मणने आनकर बलसे सब 
। र्य उसका लेखिया अव हमारा राजा और हमलोग कहां रहेंगे राजा 
* नि दमारा पालन किया आज इस ब्राह्मण छलीको मारकर 
kb न लेवे तब राजा बलिके अन्न व जलसे उऋण होजावें राजा 
५ न देके हैं वह लड़ने वास्ते नहीं कहेंगे सब देत्य यह सम्मत करके 
| | नने श्रसहित नारायणजीके अंगमें लिपट गयेतब त्रिलोकीनाथकी 
|नविएसार सुदशनचक्र व पार्षदोंने देत्याको मारकर इटा दिया जब 
ह भागकर राजा बलिके पास आये तव उसने परमेश्वरकी इच्छा 
| 4. कि व शुक्राचार्य गुरुका शाप विचारकर देत्योंसे कहा तुमलोग 
गी करा दुःख व सुख प्रारव्धसे होता है जब तुम्हारी सायत अच्छी 
सिये पनर फिर राज्य पावोगे इस समय देवतोंका भाग्यं उदय हुआ है 
एग्हारा लड़ना व्यर्थ होगा यह वचन सुनतेही जब देत्य लोग 
पंप९ ९ गर भाग गये तब नारायणजी बोले हे राजद तुमसे तीन 
अरि दान लिया है ओर नापनेमें हुम्हारा सम्पूर्ण राज्य मेरे दोपग 
ठहरा सो तीसरा पग पृथ्वी संकल्प करनेका प्रमाण देव॥ 
५ बाईसवां अध्याय । 
फदेवजीने पामनजोक्षा राजा बलिको सुतललोकका राज्य देना ॥ 
(दः. कदा हे परीक्षित जब वामनजीने तीसरा पग थ्वी 
(१ इ वलि जो वामन भगवाके सामने शिर नीचे किये खड़ा था 
(तन नदीं बोला तब फिर वामनजीने डाटकर कहा हे बलि 
| ` तीसरा पग भूमि नहीं देने सङ्गा तो यही बात कहो कि हम 
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न देवेगे यह वचन सुनतेही रा जा बलिने हाथ जोड़कर विनय दवि 
त्रिलोकीनाथ में अधर्मी नहीं इं जो अपना वचन चोड तब बाः 
बोले कि पहिले तेने झहंकारसे यह बात करी थी जो कुछ सुमे गा 
सो देऊं कंगाल बाह्मणके समान तीन पग पृथ्वी क्या मांगतेहो सो गग 
तू तीन पग पृथ्वी नहीं देने सका साजा बलि वामनजीके तेज वहे? 
नहीं कहने सका कि दान मांगनेके समय स्वरूप आपका छोय था २ 
चरण अपना तुमने इतना बढ़ाया किसतरह देवें जब थोड़ी देर तक राः 
बलिने कुछ उत्तर नहीं दिया तब वामन भगवाचने कोध करके गह 
कहा राजा बलिको बांधो तो तीसरा पग भूमि देगा जब गरुड़ने राजा | 
को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया तब जो लोग वहां पर थे उन्होंने गत 
मानकर कहा देखो राजा बलिने सब राज्य व धन अपना वामनी 
देदिया तिसपर उन्होंने इसको बांधा है यह बात अच्छी नहीं की 
नारद व सनत्छुमारजी बोले वामन भगवान दया की राह राजा ति 
लेते हेंकि यह अपने धर्मपर सच्चा हे या नहीं जब हिर 
एकपग भूमे तीनबेर मांगकर कहा हे राजा बलि तु इन््रसे उपरर 
पहना रखता था सो शुक्राचार्य गुरुके शापसे तुझे नीचे नर 
पड़ेगा तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला हे वैकरठनाथ में 
नहीं फिरकर दण्डवत्‌ करता हूँ सों आप चरण अपना मेरे मस्र 
कर शरीर मेरा तीसरे पग पृथ्वीके बदले नाप लीजिये व कदा 
यह क्‌ SM ल दोपग नापमें ठहरा केवल हे 
। दासक सो आप देखिये जिस तरह मं३ नु्य |, 
भग बराबर न होक? नाक छोटी होने परभी बड़ी पदवी रती 
तरह यह अग मेरा जो मालिक सब धन व राज्य तीनों लोक! 
ने भूमिसे. अधिक पदवी रखता है व हेजगसालक न 
मएुष्य नरकको नहीं जाता जब झाप .साक्षात ईश्वर 
तव मे किसतरह नरक जाऊंगा व तुम्हारा दशन कनेर 
अधिक होगी जिसतरह आप इरिभक्कापर दया * 
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ग अशुभ कर्मोंसे बचाये रखते हें उसीतरह प्रहाद अपने भक्कके कुलमें जान 
ग कर अहंकार भेरा जी राज्य व धन व सन्तान व बलेके मदमें अनथा होरहा 
"६ यातोड़ दिया ओर छपा व दयासे अपना चरण यहां लाकर गरुके समान 
म उदेश देकरके सुझे तार्थ किया कदाचित्‌ आज में लोभवश अपना 
॥९ राज्य तुम्हें दान न देता तो मरती समय यह सब राज्य व धन मेरे 
% सायन जाकर संसारमें केवल अपयश सुभे प्राप्त होता और यह भी 
बा रा अज्ञान हे.जो अपने कों दान देनेवाला समता हूं किसवास्ते 
ह| किसव यह लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी होकर विना डपा तुम्हारी कोई 


¶ मुय राज्य वद्य पाने नहीं सक्ाहे परीक्षित जिससमय राजा बलि यह 


॥ ig वामन भगवार्‍्‌ से कह रहा था उसी समय प्रह्मद भक्त आकाशसे 
e ओर वामनजीको दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहा हे त्रिलोकीनाथ 
श क्‍ rl को जो बलिसे तीन पग पृथ्वी दान मांगा नहीं तो 
म तीनोंलोक व सब संसारी वस्तुके मालिकहें किसी से कुछ 


॒ र या रयोजनहे व राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने 
| शे घासा सब उसने आपको अर्पण किया अब सिवाय अपने 
ऐकव ९ परत उसके पास नहीं रही सो आप दया करके इसे अपना 
| जेर जानकर छोड़ दीजिये व विंध्यावली स्री राजा बलिकी हाथ 
# रे दिया है दीनानाथ आपने अच्छा न्याय किया 5. इन्हें बांधकर 
'कि सब वस्तु संसारमें तुम्हारी होकर आप तीनों 
। भे थे केवल अपने खेलवास्ते करते हैं इसलिये राजा बलिको 
#६७ इ गोप कहना उचित नहीं था कि जो कुछ तुम मांगो सो 
! निप किया र भी वहां आनकर वामन भगवानको दण्डवत्‌ करके 
(पाया परम परमेश्वर राजा बलिने शुभकर्म करनेसे जो धन व 
श्न सय आपको दान देकर जका इएयभी हारे अपण 
| र ' न फिरकर वांधनेपरमी कुछ विषाद नहीं लेआया 
ff ते ॒ सेज तुमको भेंट देता है फिर उसे बांधकर रखना कीन न्याय 
. ` आप दीनानाथ होकर ऐसा करेंगे तब फिर तुम्हारी शरण 
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कोन आवेगा जो मनुष्य आपको एक पत्ता तुलसी व फल व एष 
चदाकर गुर्गल आदिक सुगन्धसे तुम्हारे नाम पर आगिनिमं भू तेत 
आप उसको अपना भक्क जानकर संसारी महाजाल से छडाके भता. 
पार उतार देते हैं सो राजा बलिने सब धन व तनु अपना तुम्हारे र 
किया फिर इसे छुट्टी क्यों नहीं देते जब प्रहाद भङ्ग व विंध्यावली वब 
ने इस तरह वामनजीसे विनय किया तंब वेकंठनाथ बोले मेंने भा 
कृपा व दया से राजा बलिकी परीक्षा लेकर उसका गव तोड़ दियाव 
लोग इस बातका विश्वास मानो जिस किसीपर मेरी डपा होती हैम 
इतनी वस्तु चीन लेता इं एक जात्यभिमान दूसरा घन तीसरी 
चोथा गवे इस वातका कि जन्म भरमें उसने जो शुभक नार 
किया हो उसे हर समय स्मरण रकखे ओर अपने बराबर किसी की! 
नहँ समझकर लोगांफे सामने कहे कि यह शुभकर्म मेंने कियाबा 
राजा बलिका घन व राज्य सदा स्थिर नहीं रहता ओर कीति h 
महाम्रसय तक बनी रहेगी व इसके उपरांत आठवां मन्वन्तर जो ग 
उसमें राज्य इन्द्रतोकका हम राजा बलिको देवेगे मेरे भक र 
र 













बातका अहंकार नहीं करते यह कहने उपरांत वामनजी मे चर 
Sl शिरपर धरके कहा अव तीसरा पग पृथ्वी मेरा पराह, 
हाथ जोड़कर विनय किया हे महाप्रभु तुम्हारा नाम मई. 

है इसलिये आपने मुझे! अपना दास जानकर मेरी प्रातित्ना ई 
वचन सुनतेही वामन भगवान्‌ ति प्रसन्न होकर बोले ६.4 
28 मत हो मेने राज्य सुतललोकका जो पाताल में है i 
| समत जाके आनन्दपूर्वक वास कर ताः | 
पदात द्वारपर रहकर रक्षा करूंगा व आज प | 

देत्योंके समान नहीं होगी ॥ हे | 
| तेईसवां अध्याय । 


CA gi राजा बलिका सुतललोक में जाना ॥ 
शुकः हे परीक्षित यह वचन वामनजीका 
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र बलि बन्धन से छुट्टी पाकर अति षित. इआ व वामन भगवान से हाथ 
ते| जोइकर बोला महाराज आप जो ज्ञा दें उसीपर में प्रसन्न हूं व जिन 
चोका दर्शन महादेव व बहयदिक देवता व ऋषीरवरों को ध्याने 
| गह मिलता वे वरण आपने मरे शिरपर रकखे उन्हें में दणडवत्‌ करता हूं 
ङग भोरअपने समान इन्द्र व कुबेर व वरुणादिक किसी देवताका भाग्य नहीं 

र सममता यह बात वामनजीसे कहकर राजा वालिने प्रह्मद भक्तको प्रणाम 
व किया तब प्रहादने आंखों में आंसू भरकर राजा.वलि अपने पोतेको गले 
जं उगा लिया व उसके ज्ञानकी बड़ाई. की व हाथ जोड़कर वामनज़ी से 
हं षा है पेडेठनाथ राजा बालिका बड़ा भाग्य है जेसे राजा वलिपर आप 
[र “गाइ इय बसी इपा बह्मा व महादेवपरभी नहीं की किसवास्ते कि उन. 
| "ममी कोई वस्तु नहीं मांगी व तुम्हारे चरणकमलको जिसका ध्यान 
'९क देवता व बड़े बड़े ऋषीश्वर आठों पहर हृदयमें रखते हें राजा 
५ भने अपने हाथसे वह धोकर चरणात लिया नहीं तो हम देत्योंका जो 


।ह्यादि 
ने 
।  भ ताने व मंद पीनेवाले अधर्मी हें ऐसा भाग्य कहां उदय हो सङ्घा है 
र मेने जाना आप नीच जातिका. विचार न करके केवल अपने 
रा बा कामना पूर्ण करते हैं व जिसतरह कल्पइक्ष सबको इच्छापूरवक 
हि ता है उसीतरह आपने त्रिलोकीनाथ होकर अदिति अपने भक्तकी ` 
|, आपूपेक भीख मांगना अंगीकार किया दूसरा कौन ऐसा दीनदयालु 
| ९ ति सुनकर वामनजी बोले हेप्रहाद हमने बलिको सुतल 
ज र्य दिया सो तुमभी वहां जाकर उसके पास रहो ओर में भी 
WS लि न “पर गदा लिये आटो हर बना इंगा हमारा ुलार 
{ दिन कहां पे तुम्हारे सत्संगसे उसको कुछ नहीं मालूम होगा कि इतने 
| मेरी भीत गये अबतक तुम हमारा दर्शन ध्यानमें पाया करते थे आज 
[ज्ञा धरी भट नित्य सन्सुल हुआ करेगी.जब यह वचन सुनकर 
तत दमक वामन भगवारको दण्डवत्‌ करके अपने परिवार 
- त के भेलोकमें चले गये तब शुक्र पुरोहित ने आनकर वामनजी को 
£ ` करके. विनय. किया हे महाप्रभो समे ण्ड 
' - किया हे महाम्रभो सुमे ब्राह्मण ब परिडत होने पर 
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भी संसारीमाया प्रवेश करनेसे केसी कुदे आई कि मैंने राजा बह! 
भामिदान देनेसे मना किया पर भाग्य उसका बलवान था जो मेरा कह 
न मानकर अपने वचनसे नहीं फिरा सो आप मेरा अपराध क्षमा 
आज्ञा दीजिये तो में भी सुतललोक में जाकर राजा बलिकेपास एं. 
ऐसा वरदान देव जिसमें फिर मुझे ऐसी झुबड्धि न आगे यह हु 
वामन भगवान्‌ बोले बहुत अच्छा तुमभी सुतललोकमें जाकर रजाई 
के पास रहो पर फिर कभी ऐसी हुुं्धि उसको मत देना ओर ह भा 
चेलेका सोवां यज्ञ सम्पूर्ण कर लेव तब शुक्रजी बोले हे ज्योतिस्सप ग 
तुम्हारा नाम लेने से यज्ञ सम्पूण होता है वहां जब आपका चरण भ 
तब उसके सम्पूण होने में क्या सन्देह हे पर तुम्हारी आङ्चानुसार [र 
हुति यञ्गमे डाले देता हुं जब शुक्रजी पूर्णाहुति देकर आपभी पुरण 
में चले गये तब बह्मादिक देवता वामन भगवाचका नाम उपेख एह 
उन्हे विमानपर बेठालकर स्वर्गलोक में पधारे व जब वामनी" 


| 
ः 
? 













१₹न््र अपना राज्य पाकर इन्द्राणीके साथ भोग व विलास' र | 
` वामन भगवानजी वेझुएठको पधारे इतनी कथा सुनाकर शुक /' 
है राजन्‌ तुमने जो वामन अवतार की कथा हमसे पंछी थी १५ 
क्या मिमि चात सचे मनसे इस कथा को कहे व सुनेगा ^" 


पदवी £ 
| चोबीसवां अध्याय । 


राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शुकदेवस्ामी ", | 
उनन कथा अवतार नारायणजीसे स मराइसलियेमल्यावता 6 
एना चाहता हूं कि इतने बढ़े इश्वर छोटा अवतार मढलीका र i 
कवीने क हेराजर आदिषुरुष भगवान्‌ जन्म वमरणसेर |! 
ले इसवास्ते अबतार लेते हें जिसमें इरिमङ् लोग उन भी. 
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ह शीला कहे व सुनकर भवसागर पार उत्रजावें और 
र जब 
हत तता वे पृथ्वी वे धर्म व हरिभङ्गें. पर ह: पड़ता है तंब बव 
झो नीका विचार नहीं रसते व कथा मत्स्यावतारकी र 


जग मलय होनेमें अहा रातिको अचेत सोये क 
थे जव 
जगाई झाई. तब हयग्रीव देत्य उसी समय वेद उनके न 


ब पते लेगया सो ब्रह्मा ने जानकर नाराय 
हि महाराज हयग्रीव दैत्य वेद चरा संगया सो मालि ल ल 4 
ज्ञ होगे आर वह देत्य महांचसवाच्‌ हे इसलिये हम ओर देवता लोग ज 
झ गति नहीं सकेंगे आप वेद लाने वास्ते कुछ उपाय कीजिये ब सत्पन्नत 
ण पी भेटन राजगद्दी जोड़कर दशहजार वर्ष तप करके महाप्रलय 
रे | ग इच्छा की तब नारायणजीने ब्रहमाके विनय करनेसे लाना 
रा श करना राजा सत्यत्रत अपने भङ्की आवश्यक जान 
| र शिया था सो एकदिन राजा सन्नत कीसिमाला नदी 
वा सा भन सनान करके राजाने तपणके निमित्त जल दोनों हाथ 
जे उस एक मछली बहुत डोटी अंजलीमें दिखाई देकर बोली 
हत दुःखी दीन होकर तेरे शरण आई हूं कदाचित्‌ तू मुझे 
I देगा तो बड़ी बड़ी मली मुझे खाजावेंगी इसलिये तुझ 
पह कि एुझे नदीमें न डालकर मेरा पालन कर राजा यह 
| आश्रय मानकर मनमें कहने लगा देखो यह मछली 
के न जाने गन बोलती है इसलिये अवश्य रक्षा करनी बाहिये ऐसा विचार 
पालन उस मत्स्यको अपने कमण्डलु में घरकर कहा तू पेये रख में 
पे सो हे जव राजा सत्यत्रत उस मत्स्यको अपने स्थानपर ले 
क पह मत्स्य बढ़कर कमण्डलु में फँस गरे तब फिर उस 
फमणडखुमें सुके दुःख मालूम होता है कहीं चौड़ी जगह 
बीते राजाने कमरडलु तोड़कर मबलीको घड़े में रखा व एक 
पोली भन करके फिर जाकर देखा तो मछली वहां भी बढ़कर पसी: 
इस घड़ेमें भी मेरा अंग नहीं समाता फिर राजाचें 


s 
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एक बढ़े मटुके में उसे रक्खा वहांपर मछली और आंभेक बढ़ी तब ए 
गड़हा खुदवाके पानीसे भरवाकर रखदिया जब गड़हा भी मत्सके श 
बट्नेसे भरगया तब उसे तालाबमें लेजाकर रखा थोड़ी देखें बहम 
इतना बढा कि तालाबमें भी अंग उसका नहीं समाया तच राजाने ताता 
को नदी तक खुदवाकर उस मत्स्यको वहां पचा दिया जब दूसरे है 
फिर राजा स्नान करने गये तो देखा कि मछली से सब नदी भरी ११ 
राजाने उस मत्स्यको बड़े. परिश्रम से समुद्रमें लेजाकर कहा हे मत्स 
मुद्रस बड़ा कोई स्थान तेरे रहनेवास्ते नहीं हे अब तू यहां रह व सम! 
` बिदा कर जब उस'मत्स्यका अंग समुद्रम भी बढ़कर दशहजार बा 
लम्बा व चौड़ा होगयां तब उस मत्स्यने सत्यत्रत से कहा हे राजय 
पनेको बड़ा ज्ञानी व धर्मात्मा समभके सुझे समुद्र छोड़कर भ 
चला जाता हे मुझसे भी जो बड़ी बड़ी मछली हैं वह मुभको स 
यह सुनतेही राजाने ज्ञानकी राह जाना कि यह मत्स्य 
तार मालूम होता है किसांस्ते कि मली तुरन्त इतना नहीं 
इनकी पूजा किया चाहिये ऐसा विचारतेही राजाने बहुत स्टोति 
रान्त उस मत्स्यसे हाथ जोड़कर विनय किया हे मत्स्यरूप भगा 
मको नहीं पहिंचाना कि आप नारायणजीका अवतार हें मेरा री 
जो तुम्हारा दशन पाया यह बात ज्ञानभरी हुई सुनकर ग 
बोले हेराज्‌तेनेंफ्या समकर कहा था कि हम तेरा पालन 
रगे इसी वासते मैंने अपना शरीर बढ़ाकर थोडीसी महिमा अ / 
दिखलाई जिसमे तू मेरा पालन व रक्षा करनेसे हार माने ओर. 
तेरा टूट जावे मनुष्यको ऐसा उचित है कि किसी कामको ऐस". 
में करदूगा सब बातमें ऐसा कहना चाहिये कि परमेश्वर चाग तो रा f 
हो. जावेगा मेरे भङ्गं अहंकार का वचन नहीं बोलते व है रा 
सवास करके जानं जिस वातको परमेश्वर चाहते हैं वह बात हो. 4 
इच्चा नारायशजीकी मनुष्यका किया कुछ नहीं हो | 
राजाने कहा दे वेकुरठनाथ. आपने मछलीका तनु बोटी 
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' वाते धरा तब मत्स्य भगवान्‌ बोले हे राजन में तन नो 
गः सेरहित रहकर अपने भक्त व सेवकों की नायक त 
हह सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूं सो इन दिनों जह्याकी 
ख विनय करनेसे वास्ते लाने वेद व इच्छा पूर्ण करने तेरी जो तू महामरलय 
हैं कटक देखना चाहता था हमने मत्स्यरूप. अवतार लिया हे ओर मेने 
| , वाराह व कच्छप व मरसिंह अवतार जो लिया ग्रा उससे छोटा न होकर 
ग रामचन्द्र व श्रीकृष्ण अवतार लेने में कुछ पदवी मेरी नहीं बढ़ी सदा सः 
नं गान हकर घटने व बढ़नेसे रहित हूं तुझे महाप्रलय देखेकी. इच्छा है 
ई ए आजसे सातवें दिन संसारमें चारों ओर पानी दिखलाई देगा वःउसः 
[॥ जत एक नोका पर सप्तऋषि बेठे हुये प्रकट होके तेरा हाथ पकड़कर उस. 
।६ गिठा लवेगे व उस नोकाके पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा सो 
के शषांग एक कोना रस्सी नोका की मेरे सोनेके सींगमें जो दश हजार 
| शो जम्त्रा निकलेगा व दूसरा हुकड़ा. रस्सीका उस सर्पकी एूंछसे वां- 
॥॥ _ जब वह नोका पानीपर धूमेगी तब तू महाप्रलयका' चरित्र देखकर 
४ र समेत मुभसे ज्ञान पूछेगा व जो ज्ञान में ठम लोगोंसे कहूंगा 
| गि सुनने के प्रताप से तेरी मुक्कि होगी इस सात दिन में तुम संब 
भ का बीज इकट्ठा करके उस समय अपने पास रखना. मत्स्यरूप 
द ह न है कहकर वहां से अन्तर्धान होगये ओर राजा सव ओषधियों 
je re पास रखकर नित्य उपर किनारे इतमाला के महाप्रलय 
ने मिरा था जब सातवें दिन राजा नित्य नियम करके 
श्वर ऽसे कया देखा कि चारों ओरसे नदीका पानी उमड़ा 
शक राजा पे भी इतना जल वर्षा किं सम्पूर्ण पृथ्वी उस जलें. 
| उ मरावासते ए. गोता खाने. लगा ओर भनड़ाकर मनमे कहा 
(जब एक नोका प्रकट होनेवास्ते कद था सो अभ्रीतक दिखाई 
फिन कर. नाजँगा तब वह नोका प्रकट होकर कया करेगी इसी 
त स्नः इरसे एक नावपर .सप्तऋषियों को बेठे हुये देखकर राजा 
| 'डभाजव वह नौका निकट पहुँची .तब सपरऋषीश्वरों ने हाय 
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राजा का पकड़ कर उस नोक में यैठालिया व थेथे देकर लेहे राज! 
नहीं दूयेगा राजाने दण्डवत्‌ करके उनसे पूछा मत्स्यरूप भगवा स 
नहीं आये सपत्षि बोले तुम इश्वर का स्मरण फरो मत्स्यरूप भारा 
भी तरन्त आते हैं जैसे राजा ने प्रेमप्वक भ्यान नारायशजीका किया 
मत्स्यरूप भगवाच ने राजा को दशन दिया जब वासुकि सपं श्यां 
वहां जल में प्रकर हुआ व सप्झषीश्वर व राजा ने एक कोना रसी गो 
= की कि वह रस्सी भी सपे की थीउस मछली के सींग में व दूसरा टूक वार 
नागकी पूंडसे बांधा तन वह मछली उस नावको पानी में हिंराने उगी। 
राजा न इच्छापूवेक महाप्रलय का कोतुक देखकर मत्स्यरूप भावा! 
विनय किया महाराज आपने दयालु होकर चरित्र महाप्रलय का झी 
अच्छी तरह दिखाया अब में यह चाहता हुँ कि आप सुभको बवान 
` साकर भवसागर पार उतार दीजिये जिसमें जन्म मरणे छुट्टी प" 
यास्ते कि संसारी मनुष्य वह कमे करता है जिस कारण सदा 
फसा रहे व जो कोई तन पाकर परलोक अपना नहीं बनाता १ 
कुत्ता व शूकर आदिक चोरासी लाख योनि में जन्म लेकर दुसे 
व संसारी मनुष्य रात्रि दिन खनी व पत्र वं धनके मोह में पँसा रहता 
समय नारायणजी को जो बेड़ा उसका पार लगावँगे 
फेरेता ब परमेश्वर अपनी दया व झपा से जिसका मनोरथ ५ 
वह अपने अज्ञान से उस काम को कहता है कि मैंने परिश्रम रे 
भरवद्रऱ्य व स्री व लड़कों को अपना जानकर उनकी गीति 
ख अकाथ करता हे ओर यह नहीं समझता कि के 4! 
हे गा लेने के वास्ते संसार में आकर सहे, { 
भापके हो गा इस कुजुड्धि व प्राप्त होना ज्ञान का सिवाय शी 
नहीं सङ्गा जब तक मनुष्य संसारी मायासे विर ही 
उन तक आवागमन से नहीं चूटताच जिस पर आप दया द 
देते हैं वह भवसागर पार उतर जाता है नहीं तो बारम्बार अग द 
गताहे सो सुफे अपना दास जानकरऐसा ज्ञान दीजिये जिसे" | 
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१ पार उतरजाऊं यह सुनकर मत्स्यरूप भगवान्‌ ने जो ज्ञान जाकर उपदेश 
स किया वह सब ज्ञान व योग साधने व उत्पत्ति होने देत्य व प्रश्नोत्तर 
मा सापीशराविय विस्तारपूर्वक मत्स्यपुराणमे लिखा हे वही जान सुनने 
[राजा सतयत परयज्ञानी होगया फिर मत्स्यरूप भगवान्‌ बोले हे राजन 
[| ३ अल अपन बन्द करले जेसे राजाने आंख बन्द करके फिर सोला तो 
| भने को उसी नद्ीके तर आसनपर बैठे इये पाया ब जलादिक महाः 
ही प्रलक़ा कौतुक फिर न दिखाई दिया और यह चरित्र व महिमा नारायण 
' नीक देखकर आश्चर्य माना व मनमें समभा कि मत्स्यरूप भगार ने 
र| भी माया से मेरी इच्छानुसार यह कोतुक दिखलाया फिर राजा सत्य- 
गागा होनेसे हरिचिरणोंमें ध्यान लगाकर मुक्त हुआ व मत्स्यरूप 
i ह जाके अपनी गदासे हयग्रीव देत्य को मारकर चारों 
ह र प ब्ाको देकर वेङुंट को पथारे इतनी क॑था सुनाकर शुकदेव 
e+ राजन्‌ चोदहों मन्वन्तर में जो जो अवतार परमेश्वर लेते हैं 
को पया उमसे बन की ओर चोदहों मन्वन्तर अल्याके एक दिन में 


be 


a "पि हव इतनी बड़ी रात भी उनकी होती हे उसी दिन व रात के 
जञ सी व्ष नहा जीते हैं व छः महीने उत्तरायण सूर्य दिन देवतों 
“नि कः मास दक्षिणायन सूर्य रात उनकी होती हे व पह दि 

्‌ झव दिन तो त उ हाता ६ व पन्द्रह दिन 
(पाहि [का व पितरं का कृष्णपक्ष रात उनकी समझना 
(न को शुभ और इष्णपक्ष को अशभ कहते हैं उसी दिन 
कहर राज आयुदा देवता व पितरों की सो वर्ष की होती है इतनी 
अनाः ! परीक्षितने विनय किया हेमहाप्रभो कथा चोदो मन्व- 
तर जाते ई परमर्वरका जिसके सुनने से संसारी जीव भवसागर 
शीष व तेमः महारे मुखारविन्द से मैने सुना ओर आप भूत व 
शफे हा काल 8 ज्ञाता हें इसलिये में चाहता हूँ कि 
{शकन थे चन्द्ंशी राजों की कथा जो पूर्व होगये हें 
पह बात झुनकर बोले कि हे राज्‌ तमने बहुत अच्छी 
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पी इम शकदेवजी ` 
“कहते हैं सुनो कदानित्‌ कोई ऐसा कहे कि शुकदेवजी मे 
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केएंब होकर संसारी राजों का बृत्तान्त किस वास्ते कहा सो उन्ह 
गण समझकर यह कथा कही थी एक यह जो पहिले राजा धाः 
ज्ञानी संसारी माया से विरक्क.होकर झुक्न हुये हें उनकी कथा सुने! 
राजा परीक्षित को राज्य छोड़ने व शरीर त्यागने का है. नहीं हो 
दूसरे परब्रह्म परमेश्वर ने रामचन्द्र अवतार बीच झुल सूर्यवंश व a 
अवतार चन्द्वंशमें इरिभक्रोके सुखदेने के वास्ते धारण करके भ 
लीला की हैं वह लीला व कथा सुनके संसारी लोग सब पापा | 






| 


बक्किपावें॥ .. .. 
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FR , क्‍ ४३३ 
५ नवा स्कन्ध ॥ क्‍ 
ह... . वंशी व चन्द्रवंशी राजाओं की कथा॥ 
RR पहिला अध्याय। 

| ` . थाद्धदेव मनु की. कथा ॥ FE 


| राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शुकदेवसंवामी मेंने सब 
` +मनन्तरोकी कथा तुम्हारे शुखारविदसे सुनी व वृत्तान्त राजा सत्यत्नतका 
' | िे मतसयरूप भगवाव्‌ ने ज्ञान वतलायाथा सुनकर अति प्रसन्न हुआ 
' | अ में यह सुना चाहताइं के किस किस राजाने कोन कौन मन्वन्तरमें 
।रप्पिकिया व अब आद्धदेव मनु सूर्यका बेटा जो राज्यपरहे उसके सन्तान 
कोकथा विस्तारपूर्वक कहिये यह बात सुनकर शुकदेवजी बोले कि दे 
| एष्‌ विविपू्ैक उसका हाल कोई सैकड़ों वर्षमें भीनहीं कहसङ्गा इसलिये 
| र में उनकी कथा कहता हूं सुनो जब महाप्रलय होकर संसारमें चारों 
गनी भरगया केवल नारायणजी स्थिर रहकर उनको यह इच्छा हुई 
'हजगत्‌ उत्पन्न करके अपना रूप आप देखें तब एक पुष्प कमलका 
ठन की नाभि से प्रकट हुआ ओर उस फूले ब्रह्मा उत्पन्न होकर 
नि नाहार गड नाम पुत्र उत किया व मनुके इृदयसे 

मन्म लिया और उससे कश्यप नाम बालक उत्पन्न हुआ व 
के यने जन्म पाकर श्राद्धदेव मनु पुत्र उन्न किया जब श्रद्ध" 
गा क्रिश. नही उतनन हुईं तब उसने वशिष्ठ पीवर से विनय 
` आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिसमें मेरे तर उन्नह वशिष्ठजी 
| ए से तेरे सन्तान होगी जब उसने वशिष्टजी की आाज्ञानुतार 
भरन "का तब मनुकी ख्रीने वशिष्ठजीके साथी ब्राह्णसे जो 
षु पीकी आहुति डालता था कहा में चाहतीई कि मेरे कन्या 
`| ` ~ असन्नो उस आह्मणने बेटी उतन्न होनेके वास्ते मंत्र पद़ुकर 
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आहुति यञ्ञमें दी इसलिये कन्या उत्पन्न हुईं जब ऋषीश्वरने इलाए 
नाम रक्खा तब आद्धदेव बोला कि महाराज मेने पुत्र उन्न होनेके बा 
यज्ञ किया था सो बड़ा आइचर्य है मंत्रका फूल विपरीत होकर क 
उन्न हुई वशिष्ठजी बोले हे राजन तेरी श्वीने बेटी होनेके वास्ते ह 
रखकर आहुति देनेवाले ब्राह्मणसे कहददियाथा इसलिये पत्री उतना 
` जब यह वचन सुनकर राजा मसु चिन्ता करने लगा तब वशिष्ठजी गे 
हे राजन्‌ तू उदास मत हो में परमेश्‍्वरसे विनय करके इस 
करदूंगा यह वचन सुनतेद्दी राजा प्रसन्न होगया व वशिष्टने रः 
का ध्यान लगाकर जब अपनेन्रह्मतेजसे स्तुति उनकी को तव १ 
दशन देकर बोले तुम क्या चाहते हो वशिष्ठजीने हाथ जोड़कर ग्‌ 
महाराज में चाइताइ कि यह कन्या पुत्र होजावे परमेश्वर बो 
अच्छा ऐसाही होगा यह वचन नारायणजीके सुखसे निकलते 
पह कन्या सुन्दररूप वेरा होकर खेलने लगा तब राजाने र ; 
सुशुन्न रखकर बड़ी खुशी मनाइ ब ब्राह्मण व याचक लोगोंक १ 
दान व दक्षिणा देकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया जब वह सा| 
मजापालनके राज्य करने लगा तब एकदिन परमेश्वकी ईर 
उत्तरादरा इलाबत खण्डमें अहेर खेलने गया तो एक हरिणक ॥”.. 
दोडा हुआ अम्मिका वनमें जापहुँचा वहां पहुँचतेही राजा ली! 
उसकी सवारीका घोड़ाभी घोड़ी होगया व जितने सेवक २१+ 
उस वनम पहुंचेये सब श्री होगये यह दशा अपनी ह 
जित होकर एक दूसरेसे अपना चरित्र नहीं कह सक्वाथा अर 
अ परा नहीं चला तब इच्छा परमेश्वरकी इसीतरहपर 
है हा कया सन राजा परी क्षितने पूछा हे हैँ 
जा ीहोगये थे इसका वृत्तान्त किं 
जी बोले है राजन्‌ एक दिन उस वनम महादेव व # 
उनका दर्शन करने ब कथा सुनने के वास्ते वहां जाकर जेते [ 
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9 दण्डवत्‌ किया पेसे पार्वेतीजी ने उन लोगोंको देखतेही महालनित 
बाः होकर आंखें अपनी नीची करलीं सो ऋषीश्वरलोग उदास होकर वहांसे 
में. नरनारायणका दशन करनेके वास्ते वदरी केदारकों चले तब पार्वतीने . 
३३ भहदेवस कहा कि आप कोई स्थान विहार करनेके वास्ते न बनवाकर 
ब मुभेवनम लजित करतेहें आज मारे लजाके सुमसे अपना मैंह किसी 
म को नहीं दिखलाया जाता यह सुनकर शिवजी बोले हे प्राएप्यारी तुम 
१ उदास मतद हम इस वनको ऐसा शाप देतेहें कि आजसे जो कोई देवता 
भ र » अत नया पशुआदिक पुरुष इस बनें आवेगा वह सनी होजा 
5 र ls राजा रत होगयाथा सो भोलानाथ सदा पावतीके 
ते विहार करते हें व सोलहहजार सहेली गिरिजा देवीकी सेवामें 
bbe हर बन रहती हं वहां सिवाय महादेवके दूसरा पुरुष नहीं जासक्का 
भर आओ सुयुशन सरी होने से मारे लजाके अपने घर जा न सका तब अपने 
| भिया समेत न्याल होकर उसी वनमें चारोंओर फिरनेलगा उस वनके 
र ल ह सिवानेपर बुध बेटा चन्द्रमाका बेठाइआ तप करताया जब अचा- 
{भ पजा सुयुम्न ख्रीरूप से उसी जगह जा निकला व बुध तपस्वी होने 
= पक रूपपर मोहित होगया और सुम्न ्रीरूप का भी मन उसपर 
(का इथ तब दोनोंने आपस में गन्धर्व विवाह करलिया ओर 
४ भोग i विलास करनेलगे जब इधक़ी आज्ञाुसार सुसन के 
4 षे ^ तपर चलीगईं तब उन्हें गन्धे उठाकर अपने लोकको 
पिन Sd ल्रीरूपके पुरूरवा नाम बेटा बुधसे उन्न हुआ तब एक 
ह सभन शिष्ठगुरुका ध्यान करके उन्हें याद किया जबवशिष्ठ ऋषी- 
के कहकर यामी ० उसके पास आनकर प्रकट इये तब घुम्न अपना वृत्तान्त 
# भिक द भोके बोला हे झुनिनाथ ऐसी कपा कीजिये कि जिसमें 
(शातः तन मिले यह वचन सुनकर वशिष्ठजी बोले तेय घरमे 
[शकर `पाय करता हं जब वरिष्ठ ऋषीश्वरने सुसुग्न पर दयालु होकर 










देकर बे गन करके स्तुति की तब भोलानाथ व गिरिजादेवी द- 
| ` "से बोले तुम क्या चाहते हो वशिष्टनीने दण्डवत्‌ करके 
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. विनय की हे महाप्र्ठ आप कपा करके झुझुन्नको फिर पुरुष बनाती । 

` यह वचन सुनकर पार्षतीजी ह कि सुझुञ्नके री दोजाेको शा 
शिवशंकरने अम्विकावनको दिया है वह मिट नहीं सङ्घा पापतकित । 
कहने पर भी शिवजी दयालु होकर बोले हे वशिध्मुनि स र 
महीना पुरुष व एंक महीना खी रहेगा. यह वरदान देकर महादेवजी! ६ 
बेती समेत अन्तर्धान होगये व राजा सुद्युन्न उसी समय पुरुष स ; 


रवा वेटेको साथ लिये हुये अपनी राजगद्दी पर चला आया सो एस : 


हीना पुरुष रहकर राज्यकाज करता व दूसरे मास ख्रीरूप हेपेर ६ 
बहाने राजमन्दिर में रहता था जब पुरुष होने पर सुमनको अपी श्ं 
तीन पुत्र और उत्पन्न इये तब उसने कुछ दिन राजगदी का सुस भो ३ 
मन अपना संसारी मायासे विरक़् करलिया व राज्य दक्षिएदेशक य र्‌ 
_ तीनों'पुजोंकों जो खरीसे उतपन्न इये थे देदिया ओर अपनी न थे 

पर पुरूरवा बेटेको जो बुधसे उत्पन्न हुआथा बेठाकर आप वगम पे | 
ओर कुछ दिन हरिभजन करके सुक़् हुआ सो राजा पुरूरवा "”' द 
ब सुयुञ्नके दूसरे बेरं से सूयैवंशी कुल जगतमें प्रकट इआहै॥ | 


दूसरा अध्याय। ' ४ 
: . आददेवके और सत्तानांको कथा ॥ हर 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षितं जब राजा सुद्युन्न वनमें अप 


त्यागकर झक हुआ तब आददेव उसके बापने ओर सन्तान हे" 


के वास्ते परमेश्वरका तप किया जब परमेश्वरकी इच्छाउसार 4. 
नाम सीसे दश पुत्र ओर इये तब उसने बड़े पत्रका नाम हे 0 
व दूसरा बेटा पृखन्धरनाम हुआ वह वशिष्ठशुरुकी गोवे दिनी तको i, 
रातसमय उनकी रखवारी करता था एक दिन बरसातमें रा की 
एक गोको पकड़ा सो गायका चि्ञाना सुनकर एखन्धर त ४ 
ल चमकमें शेरको देखकर तलवार उसपर चलाईँरी ra 

वका एक कान काटकर गायके लगा इस कारण वह गी णोः a 
समय वशिष्ठजीने उस गो को देखकर पृखनधरसे कहा तेंगे " | 
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ति गर्ली इसलिये तू शूद्र गोपाल होजा सो गुरुके शापसे पृवन्धरने वह 
| तनअपना झोइकर अहीरके यहां जन्म पाया सो उस तनम हच रह 
र ॥ कर हरिभजन करने लगा और वनमें आग लगने से अपनी इच्छापू्ेक 
जलकर मुक्त हुआ व कविनाम तीसरा बेरा राजाका परमहंस होगया व 
| करुषनाम चोथे उनसे कारुषजाति क्षत्रियोंने उसन्न होकर उत्तर दिशाका 
राज्य किया व इष्टिइक्नाम पांचवें बेटेके वंश में धारिष्टजाति क्षत्रिय 
पदन्न हये वह लोग अपनी क्रिया व कमसे आह्मण होगये व नृगनाम 
! पत्रके वंशमें सुमन्तआदिक से अग्निनाम तक कषत्रिय रहकर अग्नि 
४ |“ शामराह्मण उत्पन्न इये व नभगनाम सातवें बेटेकी सन्तानमें नाभ 

। भादिक से लेकर कई पीढ़ी उपरान्त मरुतूनाम ऐसा परतापी व चक्रवर्ती 

; हुआ कि जिसके समान किसी दूसरे राजाने यज्ञ नहीं किया उसके 
£ र नतन भोजन करने व जल पीने व वस्तु रखने के वास्ते सुवर्ण 
द उसने सब दवता व आह्मणों को अपने यञ्चमें इतना दान व 

| पा दिया कि किसीके कुछ इच्छा न रही व उसके बंशमें तृणबिन 

र पजा लग्बुका अप्सराका पति हुआ व उसी अप्रा से इड़िडानाम 

त अपन्न होकर विश्रवा ऋषीशवरको भ्याही गई जिससे कुबेरदेवता 
४ व सा राजा के शालनाम एक पुत्रने वेशालीएुरी बसाई 
(| ` ` «चन्द्र व सोमदत्तादिक बहुत से धर्मात्मा राजा इये थे॥ 
7 तीसरा अध्याय । 
Pl शे आद्देव मनुके सन्तान उत्पन्न होनेकी कथा ॥ | 
णाया ie कहा हे परीक्षित उसी श्राद्धदेव मनुका पुत्र शयातिनाम 
पे राजा ऊ 5 ९. उन्यानाम एक पुत्री अतिसुन्दर उसन हुई इस 

फू दिन बड़ी प्रीति रखकर आठोपहर उसको अपने साथ रखता 
ही भाकर | जा ने अपनी रानी व कन्या समेत अहेर सेलनेवास्ते वन 
अपनी हिया पर च्यवन ऋषीश्वरका स्थान था डेरा किया जब वह 


i 
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(एक हेर हा योंको साथ लेकर उस ढेरेके निकट फिरने लगी तब 
| ` ® मिटटीका जिसमें दो बेद चमकते ये देखकर लड़कों के 
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समान उम दोनों छेदेंमें कांटा चुभादिया जब उससे कि वह दोनों , 
च्यवन आषीश्वरकी थीं रक्त बहने लगा तण राजकन्या मारे हरके पतन 
कर वहां से सहेलियां समेत अपने डेरेमे चलीआइ ऋषीश्वर महाराज र 
'ख पाने से उसी समय राजाकी सेना में सब मलुष्य छोटे बढ़े व # 
घोड़ा व हाथी आदिक का मल व मूत्र नन्द होगया ओर परमं प 
होने लगी तब राजाने यह दशा सबकी देखतेही आतिव्याइल हा ६ 
वनवासियोंसे पूछा यह कैसा स्थान है कि हमारी सेनाके लोग प: 
होरहे हैं बहांके लोगों ने कहा कि यह स्थान रहने च्यवन ऋसा 
है यह वात सुनते ही राजा उन ऋषीश्वरका स्थान दूंढुता हुआ उस ५ 
जहांपर लोइ बहता था जां पहुँचा तब उसने रक्क देखकर अपग है! 
मालूम किया कि इसी टीले में शरीर च्यवन ऋषीश्व रका मिट्टी 
हेओर वह बीचध्यान परमेश्यरके ऐसे लीन हें जो अपने तन १ 
नही रखते और यह रक्त उनकी दोनों आंखमें कांटा चुभा 
यह इचान्त देखकर राजा अपनी सेनावालों से कांटा भागे T 
पूछने लगा तब राजकन्या बोली हे पिता यह अपराध अ 
हुआ है राजा यह बात सुनकर प्रथम बहुत उदास हुये फिर कस | 
पास खड़े होकर बढ़े शब्द से स्तुति उन ऋषीश्वरकी को 
हाथ से वह मिट्टी जिससे ऋषीश्वर महाराज का अंग ४ . 
हटाया जब च्यवन ऋषीश्वर वह शब्द सुनकर समाधि पे 
सावधान हुये तब राजा ने उन्हें दण्डवत्‌ करके हाथ pr 
हे एुनिनाथ यह अपराध अजान में मेरी पुत्री से हुआ जो उसने ै | 
आंख में कांटा चुभादिया इसी कारण में अपनी कत्या 
करता हूँ झाप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि जिसमें मेरी 
चूटजाय च्यवन ऋषीश्वर ने राजा के स्तुति करने से ग्रसने “4 
बरदान दिया कि सब किसी के पेरकी पीड़ा छूटगई त रा कै 
कन्या च्यवन ऋषीश्वरके पास छोड़कर वहां से सेना स^ २.६6 
पर चले आये व च्यवनऋषीश्वर फिर बीच ध्यान परमे |. 
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ब कर चोदह वर्ष तक आंख बन्द किये बेडे रहे व राजन्या भी उतने 
क दिन विना अन्जल उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही ओर बह ऐसी 
त सुन्दर थी कि इन््रने उसके पास आकर कहा कित्‌ यहां किस वास्ते इतना 
अ दुः सहती है मरे साथ वल इम हुके इन्द्राणी बनाकर सुख देवग इसी 
| तरह झुबेरादिक कई देवतों ने आकर उसे अनेक प्रकार से अपने साथ 
श चलने हे कहा पर उस कन्या पतिव्रता ने किसी की ओर आंख उठाकर 
कमी देखा च्यवनऋषीश्वर को अपना पति व परमेश्वर समझकर 
% उन चरणों में ध्यान लगाये खड़ी रही जब उसको चोदह वर्ष खड़े हुये 
न बतितव च्ययनऋषीश्वर ने समाधि से जागकर क्या देखा कि राजकन्या 
, असी तरह हाथ जोड़े सम्मुख खड़ी है व उसके शरीर में केवल इाड़ व 
षामरहगया ऐसा पातित्रत थमे उसका देखकर च्ययनऋषीश्वर अति 
E थ के व उसी दिन परमेश्वर की इच्छानुसार आखिनीकुमार वेद्य वहां 
हि i ऋषीरवर को दण्डवत्‌ करके विनय किया जो आज्ञा होसो 
र =. च्यवनन्पीरवर बोले हमारी आंख अच्ची करके मुझे 
ha “a तो सह मांगी वस्तु तुम्हें देवे जब अश्विनीकुमार ने ओषध 
4 ज~ गकर ऋषीश्वर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय च्यवन 
ह हालि अच्छी होकर वह अतिसुन्दर वयस सोलह वर्ष की 
शौरे तव राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई व च्यवन 
4 प आदरपूवेक अश्विनीकुमार से कहा कि जो मांगो सो देऊ 
हे क अश्विनीकुमार बोले महाराज इम दवाई देवतों की 
4 देवता लोग अपनी पंक्षि में हमको भोजन करने के वस्ते 
pe भोर सोमयज्ञ में मेरा भाग नहीं देते सो आप दयालु होकर 
१ प कि जिसमें मेंभी भाग पाऊं ऋषी खर बोले तू बैये घर तेरा 
धा दोगा जब अश्विनीकुमार वरदान पाकर आननन्‍्दपूर्वक वहां 
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चान" पीर ने राजकन्या से कहा में तपसी संसारी सुलको 
हे सि सदा विरक्क रहता हूं पर तेरे पातित्रत धर्मे हम अति 
सारी सुख के सवपदाथ संयुग तेरे साथभोग व बिलास 
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करेंगे ऐसा कहकर ऋषीश्वर महाराज अपने योगवल से उसी जाह । 
- मकान सुवणं का रतजड़ित बाग व तड़ागादिक समेत ऐसा प्रक कि 7 
कि जिसमें हरिइच्डा से सब वस्तु संसारी सुख को रफ्खी थी तव पीत ४ 
ने राजऊन्या से कहा कि तू इस तड़ाग में स्मान कर जेसे उसने तात ₹ 
में गोता मारा वैसे सोलह वर्ष की देवकन्या समान सुन्दरी होगहव ता ३ 
दासी रूपवती भूषण व वस्र पहने इये उसके साथ तालाब में से प्रक 
जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम उत्तम भषण व वल् पहना करा! र 
श्रृंगार उसका किया तब च्यवन ऋषीश्वर राजकन्या से अपना मि. ९ 
करके भोग व विलास करने लगे कुछ दिन बीते एक रोज राजा र द्‌ 
अपनी स्री से कहा जिस दिन से हम अपनी ग्राणप्यारी कन्या ¢ 
ऋपीश्वर को सांप आये हैं तब से कुछ समाचार उसका नहीं पा 
बिना प्रयोजन उनको अपने घर बुला नहीं सक्ने सो में चाहता म 
अपने यहां यज्ञ करके इस बहाने से च्यवन ऋषीश्वर को की र 
अपने घर बुलावें तो पुत्री का समाचार भी मालूम होवे व उसे दर पे 
पनी आत्मा ठंढी करें जब रानी ने भी यह बात पसंद की तब र ; 
की तैयारी करके आप च्यत्रन ऋषीश्वर को बुलाने गये और 
पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कुछ रीला व कोपड़ी न होकर ए 
जड़ाऊ बाग समेत बना है उसे देखते ही राजा ने आश्चर्य मा ३ 
कहा कि देखो इस बनमे ऐसा स्थान किसने बनाया जिस समय 
खड़ा हुआ यही विचार कर रहा था उसी समय राजकन्या 
तालाब पर्‌ स्नान करने वास्ते महल से बाहर निकली सो रा 
ws मिलना चाहा पर राजाने उसको 
रा कि कदाचित्‌ वह ऋषीश्वर मरगये हों व दी 
पति बनाकर यह सब विभव प्रकट किया है जब राजाने शस त jy | 
अपने गले नहीं लगाया तब राजकन्या बोली कि दे पिता ०.09 
नहीं पहित्राना जो गले न लगाया राजा बोले तेरे माता 4 
झुल है तेने दूसरा पति बनाकर अपने को कलंक लगाया गद 







७७-09. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 
CC-0. Mumukshu १) ्कृन् ९०" Digitized by कः , 
ह कर वह बोली आप ऐसा सन्देह न करे मेंने दूसरा पति नहीं किया य 
हि तब विभव जो देखते हो ऋषीश्वर महाराज ने जिन्हे मुझे सोप गये र 
॥ अपने योग बल से प्रकट किया है यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े हषे से 
भनी कन्या को प्यार किया व जब मन्दिर में जाकर : च्यवन ऋषीश्वर 
| को अरिवनीङमार के समान अतिसुन्दर व तरुण देखा तब आनन्दपू्यक 
2] दरडत्‌ करके उनसे विनय किया महाराज में सोमयज्ञ करने की इच्छा 
प रसकर चाहता हूं कि आप भी दया करके उस यज्ञ में चलिये च्यवन ऋषी- 
कि सर पह बात मानकर नी समेत राजमंदिर पर गये रानी अपनी बेरी व 
४ पाद को देखकर हर्षित हुई जब च्यवन ऋषीर्वर ने राजा के यहां यज् 
/ आ ओर सब दवता व ऋषीशवर आदिक वहां आये तव च्यवन 
| 5 ने देवतों से कहा यज्ञ में अश्विनीकुमार को भी भाग देव यह 
६ "नकर इनदर बोले अश्विनीकुमार वैद्य रोगियों को छूतेहें इसलिये 
सने यज्ञ का भाग देना न चाहिये च्यवन ऋषीश्वर बोले हे इन्दर मे 
he भरिनीकुमार को यज्ञ का भाग देने के वास्ते वचन हारचुका हूँ इसलिये 










हे रय भाग दूंगा यह वचन सुनते ही इन्द्र कोषित होकर बोले 
हे शवर सग उम हमारा कहना नहीं मानकर अश्विनीकुमार को ञ्ञ में 
पर मारने ५ उुमका मारडालूंगा ऐसा कहकर जेसे इन्द्रे च्यवन ऋषी- 
(सार. वास्ते गदा उठाई से ऋषीश्वरकी आज्ञा व परमेश्वरकी 
(भासतऽ ` = दाथ उसीतरह उठा इआ रहगया व उसने गदा मारने 
सेल हाथ उसका नीचेको नहीं झुका जब इन अपने 
(सोनेच य उठे रहनेमें दुःख पानेलगा तव सब देवता व 
(तेचे पहापर वेटेथे इन्द्रस कहा तुमने च्यवनऋषीश्वर महात्मा 
| अचित किया वेसा दण्ड पाया अब तुम उन्हे अपना 

विरइ फरवायो तब तुम्हारा हाथ नीचेको झुकेंगा जब इनद्ने हार 






(/ बनकर र विनय किया आप महात्मा पुरे में तुम्हारी महिमा 
(पिषे भर + फलको पहुँचा अब दयालु होकर अपराध मेरा क्षमा 
° आश्वितीकुमारको य्चम भाग दीजिये हम सब देवतोंको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ह डर CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan खीर Collection by eGangotri | 
४३९२ सुखेसागर 
रे | 
| 


आपका कहना झंगीकार हे जब च्ययनपीश्वरने इन्द्रो दीन दे 
अपने हाथसे उसका हाथ रुकादिया तब हाथइन्द्रका नीचे मुकक जो | 
त्यों होगया जव च्यवनऋषीश्वर व देवतोंने अश्विनी झुमारका भागः 
में देकर उसकी अपनी पंक्मिं बेठाके खिलाया च यज्ञ राजाका भ 
तरह सम्पूर्ण होकर अश्विनीकुमार अतिप्रसन्न इये तब सब देवताव 
ब च्यवन ऋषीश्वरादिक अपने अपने स्थानपर चलेगये इतनी कथाह ३ 
कर शकदेवजी बोले हे राजर जो कोई बीच शरण परमेश्वरके णा! « 
नका तप व स्मरण करता है उसे लोक व परलोक दोनों जगह सु! २ 
हैव कोई दःख दे नहीं सङ्घा है व मनुष्य जो कुळ सुखसे कहे या जिए ' 
की चाइना करे नारायणजी सब वचन व मनोरथ उसका सिदध र ह 
हे परीक्षित उसी आड्देवके वंशमें रेवतनाम राजा बड़ा परतापी हेप 
` केयहांरेवतीनाम एक कन्या अतिसुन्द्री व बुद्धिमती उसन ह| 
राजाने उस कन्याको विवाहने योग्य देखा तब मनमें विचारा फि 
रचना करनेवाले ज्माजी हमें उनसे जाकर पूंछूं जिस राजहर 
रूप नाम बतलावें उसीसे अपनी कन्या विवाहद ऐसा विवार र 
अपनी कन्यासमेतन्रह्लोकमें गये तब्रह्मानेउनको बढ रा 
आदरपूनक बेठाला उससमय ब्रह्माकी सभामें गन्धवेलीग तेये 
राजाने कुछ कहना उचित न जानकर विचार किया ज ' ' »/म 
जावै तव में अपना मनोरथ कहं इस इच्छासे थोड़ीदेर वर्ह २/6 
जव गन्धव गाचुके तब राजाने बह्मासे विनय किया जा दा 
जानमें अतिसुन्दर हो उसको बतला दीजिये तो में इस के. 
उससे करद्‌ बह्माजी बोलेजबसे तुम मेरे यहां आये तबसे संसा 
` इुग बीतगये जो राजा तुम्हारे सामने मर्त्य॑लोकमेये वे सब प il 
नके वंशमें कोई दूसरा राजा -धर्मात्मा बीच संसारके न रहीं * न a 
अपनी कन्या वसुदेवजीके पुत्र बज्ञभद्रनामको जो शेष", 
हैँ विवाह देव सो राजा रेवतने ब्रह्माजीकी आज्ञाउुसार 
कन्या बलरामजीको विवाह दिया व राजा आप बनमें जा 
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कक कके मुक्के हुआ व रेवती सतएुगकी कन्या इक्षीस हाथ लम्बीधी इसलिये 
यो बलभइने अपने हलसे दबाकर उसका अंग अपने बराबर छोटा करलिया ॥ 
ग]: चोथा झध्याय। ` ॒ 
भ Pieter. राजा अस्यरीपकी कया ।। | | 
| ` शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित राजा शर्याति के सन्तानमें अम्बरीष 
8] राजा ऐसा वेष्णव व परमभक्क उत्पन्न हुआ कि जिसपर ब्राह्मणका शाप 
अ नहीं लगा इतना सुनकर राजा परीक्षितने 
| नह सु कतमे पूछा महाराज यह बढ़े झाश्चर्य 
ह कीवात हे जो ब्राह्मणका शाप मिथ्या होवे व परसवेष्णव राजाको ब्राह्मण 
६ ने िसवास्ते शाप दिया इसका इत्तान्त कहिये शुकदेवजी बोले हे राजन 
| । सष कथा इसतरह पर है कि राजा अम्बरीष इन्द्रियांका सुख छोड़कर 
ह| तव पूजा नारायणजीकी सच्चे मनसे करके हरिचरणोंमें ध्यान लगायेहये 
{ '्पकरता था व उसके यञ्चमें देवतालोग ऋषीश्वर व ब्राह्मणोका तनु धर 
रि भना अपना भाग लेते थे ओर वह दिन रात सुखसे परमेश्वरका 
| भरव हाथोसे ठाङ्रजीकी पूजा व सेवा व आंखोंसेहरिचरणों का दर्शन 
| गिरे करके कानों से कथा व लीला अवतारोंकी सुनकर संसारी व्यव- 
| ¬ भवत्‌ जानताथा इसलिये नारायणजी दीनदयाल उसको अपना 
/ पाक जानकर उसके राज्य व देशकी रक्षा सुदशनचक्रसे करतेथेव 
। ज्ीभी परम वेष्णवी व पतिबरताथी सो राजा व रानी दोनों 
p शी रर को भक्ति आपने हृदयमें रखकर दशमीको संयमं वसव 
7 "जिल ब्रत करतेथेव द्वादशीके दिन राजा साठकरोड़ गो बिधिः 


[ 







त यणो पारण को दान देकर ओर उनको भोजन खिलाके आप दादशी 
सी [ण था सो एकवेर एकादशीके दूसरे दिन दो घड़ी दादशी 
परिये मातसमय दुर्वासा ऋषीश्वरने अट्टासी हजार ऋषीशवरोंको 
£ का परीक्षा लेने घर्म के दादशीको राजा अम्वरीषके मकान 
ज भोजन मांगा राजाने ऋषीशवरका सन्मान करके विनय किया 
(/भिकरेंऐेसा ७... रा बना हे दुवासा वोलेहम स्नान करतच ग 
` | "कहकर यमुनाकिनारे स्नान करने चलेगये ओर वदद जान 
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बूमाकर पूजा व स्नान में विलंब किया जिसमें दादशी बीतजागेज 


वोसा न आये और दादशी बीतनेलगी तब राजाने घबड़ाकर ब्राहमण 
पूछा दुर्वासा ऋपीश्वर स्नान करके नहीं फिरे व द्वादशी बीता बाहा 
त्रयोदशीमें त्रत पारण नहीं होता सो क्या करना चाहिये आहएनिग्न 
दी द्रादशीमें टाकुरजीके चरणामृत से अपना ब्रत पारण कलेव |. 
जल पीना भोजनकी गिनतीमें नहीं है राजाने ब्राह्मणोकी gi म 
द्वादशीमें चरणाशतसे पारण करलिया एक क्षणभर जब दादरी 
तब दर्वोसाषीशवर स्नान करके आये जब राजाने बड़े हउ 
जन करनेवास्ते कहा तब ऋषीश्वर बोले हे राजन तू सदा अपरे : 
द्वादशी में पारण करताथा आज इससमय दादशी बीतगई तै j 









किया या नहीं राजाने कहा महाराज मेंने कुछ भोजन नहीं म | 
की आज्ञानुसार चरणाग्रतसे पारण करलिया है यहं वचन छ ; 
क्ोवित होकर बोले तेने हमको दादशी में भोजन खिलाना क्छ ' 
झाये हमारे व्रत पारण करलिया ऐसा तुझे नहीं चाहिये या ऐर 
कोषवश दु्बासाने एक लट अपनी जटासे नोचकर एथ्वीपर १८१... 
समय कत्यांनाम स्री शस्र लिये प्रकट होकर राजाको मारते 
परीक्षित दुर्वासा ने विना अपराध राजाको मारने चाही ५ | 
यणजीने अंघमे दुवोता ऋषीश्वरका समझकर सुदर्शनचन i 
कि तू अभी जाकर राजाकी रक्षा व सहायता कर जिसमें ९. | 
पहुंचे सो उसी समय सुदशनचक्र वहां आनकर प्रकट इआ र पः 














चके प्रकाशसे अंग कत्याका जलने लगा और वह व्याई « ता iE 
तब सुदशनचक्र दुवोसा ऋपीश्वरको जलाने चला जब क्या ६ | 
अपना माण लेकर भागे व सुद्शनचक्र ने उनका पीछा हि #6 
गकर वरुण व कुषे व इन्द्रलोकादिमें इस इच्छा से गर्य es ` 
हमारी रक्षा करे पर किसी देवता को ऐसी साम्य नहीं हक 
आ सके जब वासाने अपना बचाव कहीं नहीं देला १६6 
गये ब्रह उनको देखते ही बोले हे दुवासा ठुमनेउन # | 
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स! वारके मक्का अपराध किया है जो ईश्वर हम सबके मालिक होकर पलक 


णे भाजते भरमें तीनों लोकका नाश कर सङ्गह में तुम्हारी रक्षा नहीं कर 
ह| सक्त दुर्वासा वहां से भी निराश होकर महादेवकी शरण गये तब शि- 
आ रशंकर बोले हे हुवासा परमेश्वरकी मायासे हम सब लोग उत्न्न हुये हें 
| पर उनकी मायाका भेद में व नारद व सनकादिक व॒ ब्रह्मा व्‌ कपिलदेव 
. आदिक कोइ नहीं जानसङ्घे तुम उन्हीं परन्ह्मके शरण जाव तो बचोगे 


Sd 


[Mas 


र मुमेसामर्थ्यं नहीं हे जो तुम्हारी रक्षा करसकूं जब दुवीसाने देखा कि सि- 
| वाय परमेश्वरके कोई दूसरा तीनों लोकमें मेरा रक्षक नहीं है तब बेकुएठ- 
# नापके शरण गये व स्तुति करके विनयपूेक कहा मने तुम्हरे भक्कका 
7॥ अमान किया इसलिये सुदशनचक मुझे मारा चाहता है सो में आपकी 
# शरण आया शरण आयेकी लाज रखकर मेरी रक्षाकीजिये यह बात सु- 
' गकर बेकुरठनाथ वोले हे दुर्वासा हम त्रिलोकके मालिक हैं परन्तु अपने 
(९. भर मेरा कुछ वश नहीं चलता उसके अधीन रहता इंसुभको अपने 
कस प्रिय हैं वेसा में लक्ष्मीजी व अपने तनुको भी प्यारा नहीं जानता 
॥। िप्न तरह पतित्रता खरी अपनी सेवा से पति को वश करलेती है उसी तरह 
|) अपने भङ्ोके अधीन रहता हूं. व निगुण भक्त सब संसारी सुख त्यांगक्र 
पाय ध्यान हरिचरणोकि दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखते व मुझे अपना 
प्र. मनसा बाचा कमणा से चाहते है इसलिये में उनका वचन 
भे हं सङ्घा व मुझे अपने वचन टलजानेका कु शोच नहीं होता पर 
१ का कहा कोई मिटा नहीं सघा सो हे दुवासा मेरे भक्त बढ़े दया- 
(| पिरेकर कोधको अपने वश रखते हैं व किसीका अनभला नहीं चाहते 
। सचित काह णा अम्बरीष अपने अन्त 'करणसे क्रोध करता तो तुम उसी 
4 भस्म होजाते यहां तक नहीं पहुँचते हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर $ 
(पे Ee अम्बरीष मेरे भक्त की शरण जाव वही ठुम्हारी रक्षा करेगा न 
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पांचवां अध्याय |. | 

[a 4 राजा अम्बरीपके पास दुवोसाऋषिका आना ॥ |; 
शुकदेवजी भोले हे परीक्षित जब दुर्ासा वेङएठनाथसे भी निर: 

त वह अतिलञजित होकर राजा अम्बरीषके पास आये ओर हसन 
करके खड़े हुये राजा यह दशा उनकी देखतेही अपने धे वदप ' 
शङ्का भी क्वेश नहीं देख सङ्के थे बहुत स्तुति करने उपरान्त रोक के ' 
हे सुदशनचक ऋषीश्वरको बाह्मण जान कर इनकी रक्षा करो किस 
कि तुम्हारे मालिक ब्रह्मण्यदेव होकर में भी बाह्मण की भकं रसा. 
इसलिये सुझसे ऋषीश्वर का दुःख नहीं देखा जाता व मेंने न 
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' घर्म किया हो उसके फलसे दुर्वासा झुछ दुःख न पावें यह वचन शरम ' 
का सुनते ही सुदर्शनचक्र ने तेज अपना ठरढा करालिया तव १" 
दुर्वासासे जो आँख नाचे किये खड़े थे हाथ जोड़कर कहा महाम 
पदार्थ बने हैं चलकर भोजन कीजिये सो इुबांसा ने छचीस [ 
व्यञ्जन बड़े आनन्दसे भोजन किया हे परीक्षित इवासा सुर | 
भयसे आकाश व पाताल में एक वर पर्यन्त भागा किये व राजा 
वषे दिन बराबर उसी जगह वैसे ही खड़ा रहकर इस बात हर | 
रहा देखो मेरे वास्ते ऋषीश्वर इतना दुःख पाते हैं सो वष दिए 
भोजन जो दुवोसाके वास्ते बना था हरिहच्छा से ठंढा नहें ४ (| 
आह्मणोंको भोजन कराके राजाने भी प्रसाद पाया तब हुवे 4 
आते अधीनताइ से बोले हे अम्बरीष में आज तक हरिम . ६ 
नहीं जानता था कि परमेश्वरके भक्त सबसे प्रबल हैं तुम ध" ९. 
अपराधी के वासते वर्षदिन तक खड़े रहकर चिन्ता करते २/३ 
चक्र की सतुति करके तुमने मेरा प्राण बचाया झुझे साम्य FN 
इरिमझोका माहात्य वर्णन करसकूंजब दुर्वासा राजासे का विद 
गये तब ओर सब ब्राह्मण व ऋषीश्वर जो वहां थे राजी ह (१ 
लगे उनका वचन सुनकर राजा बोला में कोन गिन दाति \ 
परमेश्वर के सुद्शैनचक्रका प्रताप था जिसने मुझेइत्याके ^. | 
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देखो परमेशवरकगे इतनी शपा होने पर भी राजा अम्बरीष कुछ अभिमानन 
| रखकर भर्ति उरग इन््रलोकका इ नहीं समझता था इतनी कथा सुना 
ए, करशुकदेवजी बोले हे परीक्षित यह थोड़ी सी महिमा अम्बरीषकी मेने तुम 
को सुनाई है उसकी भक्ति व गुणों का सब वृत्तान्त कोई वर्णन नहीं कर 
हो पका सो कुछ काल बीते राजा अस्बरीषने विरक् होकर राजगद्दी अपने 
के रे पत्रको दे दिया व आप वन में जाकर इरिभजन करके मुक्त हुआ॥ 
` छठवां अध्याय। 
त! `. राजा इश्वाकु का अपने पुत्रपर क्रोध करना ॥ | 
#{ ` शुकदेवजी बोले हे परीक्षित अम्बरीषके बंशमे इक्ष्याकुनाम राजा बड़ा 
र| तापी होकर एक दिन शशाद अपने बड़े बेटेसे बोला तू वनमें जाकर अ- 
ए; ऐर लेआव तो में पितरोंका आद करूं सो राजकुमार वनमें खरगोश 
ज फिर भूख लगने से थोड़ा मांस उसका खालिया शेष मांस अपने बाप के 
[| एल झाया जब राजा द्ध करनेवास्ते बेठे तब वशिष्ठ पीश्वर अपने 
yh से जानकर बोले हे राजन्‌ हसमें से थोड़ा मांस तेरे पुत्र ने खालिया 
नशा नह मांस आद करने योग्य नहीं रहा यह वचन सुनते ही राजा 
i शीस को अपने नगर से बाहर निकाल दिया तब वह बन में जाज्वल्य 
[i र की कुटी पर जाकर हरिभजन करने लगा जब कुछ काल बीते 
{ ग ३ ताङ्‌ मर गये तब वशिष्ठ ऋषीशवर ने शशाद को वन से लाकर 
पर बैठा दिया उसके बंश में पुरंजय नाम राजा बढ़ा परतापी व 
ड सो एकबेर देवतों को देतों ने युद्ध में जीत लिया जब 
र en से अपने विजय का उपाय पूछा तब बरहमजी बोले है 
पिदा हि. से राजा पुरंजय को अपनी सहायता के वास्ते बुलावो 
(षिन विजय होगी यहवचन सुनते ही इन्द्र ने राजा पुरंजय के पास 
(ति ५ लिया कि आपको हमारा सहायक होकर देतय से लड़ना 
(ष रिणा हे इन्द्र मुके तुम्हारी सहायता करने में इब सन्दे 
की व घोड़ा कै... समय सुझे इतना बल उत होगा कि यह 
| हो मेरा बोक उठा नहीं सकेंगे इसलिये तुम वेलरूप होकर 
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अभे अपनी पीठ पर उठाओ तब में देत्यों से लड़ंगा जब इनदर 
अर्थ साधने के वास्ते वेलरूप धरा तब राजा ने उस पर चक देसे 
यद्ध में जीत लिया जब राजा को सहायता से इन्द्रादिक ने अपना ए : 
'पाया तब एरंजय फिर मर्त्यलोक में आनकर अपना राज्य करने ह । 
उसके वंश में सावस्तनाम राजा महाप्रतापी होकर साबस्ती पुरी ih 
उसका पोता.राजा झुबलयाश्व ऐसा बलवान्‌.उत्पन्न हुआ जिसने॥ ! 
ऋषीश्वर की सहायता करके शुन्धनाम देत्य को मारडाला व उतै 
मुख से ऐसी ज्वाला निकली जिस अग्नि से इकीस हजार एर! ' 


'कुबलयाश्व के भस्म होगये हृदृहास आदिक तीनं बेटे उसके 






-हदुहास का पुत्र निकुम्भ होकर उसके वंश में युवनाख गा 
'ऐसा प्रतापी व वलवान्‌ हुआ जिसके आधीन सातों डीप के रागी 
'पर वह सन्तान न होने से सदा उदास रहता था एकदिन राग") 
'श्वरों से विनय किया महाराज आपलोग कोई ऐसा उपाय % 
मेरे पुत्र हो सो ऋषीशबरों ने पुत्र होने के वास्ते राजा सं 
एक कलशा पानी का मंत्र पढ़कर यज्ञशाला में इस इच्छा पँ 
प्रातःकाल रानी को यह जल पिलवावेंगे तो उसके पुत्र होगा ज। 
'राजा व ऋषीश्वर लोग उसी यज्ञशाला में सोये ओर परम 
'नुसार राजा को तृषा लगी तो उसने धोखे से वह जल परीति 
काल ऋषीश्वर लोग यह वृत्तान्त जानकर बोले हे राजर 
'नारायणजी की इच्छा में किसी का वश नहीं है तेरे पेट 
“उत्पन्न होगा राजा यह वचन सुनकर पहिले उदास ई i 
“परमेश्वर की इसी तरह जानकर सन्तोष किया जब पेट 
'स्ी के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा और दशमहीने 
दाहेना कोखाराजाका चीरकरपेटमें सेलड़का निकाल लिमा 
“हरिहच्चा से राजा को चंगा कर दिया जब. उस बाल ष i के 
पथ इन्द्रे अपना अगूठा अमृत भरा हुआ उसके मुख बे ik 
तापट उसका भरगया ब इनदर ने झँगूठा हालते दी 
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भारक कहा था कि हसा पालन मैं करूंगा इसलिये ऋषीशवरॉने उसका 
| नाम मान्धाता रकसा सा वह सातां दीपका ऐसा प्रतापी व बलवान राजा 
[| इञा कि जिसते रावण आदिक सब देतय व राक्षस डरते थे व उसने यज्ञ 
ह कक आह्मण की बहुत दान व दक्षिणा दी इस कारण तेज व बल उसका 
व अपिक हुआ व मान्धाता के यहां सुचकुन्दादिक तीन पुत्र पचास कन्या 
गे # इस उसने पचासा पुत्री अपनी सोभरि ऋषीश्वर को व्याह दीं इतनी 
ते| कया सुनकर परीक्षित ने पूछा महाराज मान्धाता ने पचास कन्या एक 
30 श्र का क्‍यों व्याह दिया था शुकदेवजी बोले हे राजन सोभरि 
से| शर यसुनाकिनारे जलमें बेठे तप करते थे साठ हजार वर्ष तप करने 
| E शान्त एक दिन ऋषीश्वर ने मछली को अपने बच्चों के साथ यमुना- 
ह करोड़ करते देखा तब बृद्ध होने पर भी मन में यह विचारा कि 
'हयाश्रम बहुत अच्छा होता हे जव ऋषीशवर को इच्छा गृहस्थी करने 
| भह तब उन्होंने राजा मान्धाता के पास जाकर कहा हमको एककन्या 
# भणी देव राजाने शाप के भय से यह उत्तर दिया महाराज मेरे पचास 
र आप राजमन्दिर में जावे जो कन्या तुमको अंगीकार करे उसका 
| र उमस करदूं यह वचन सुनकर सोभरि ऋषीश्वर ने विचारा कि 
। > मनुष्य को यह सब राजकन्या किसतरह अंगीकार करेंगी तरुण 
bh ष मनुष्यको नहीं चाहती हैं ऐसा विचारकर ऋषीश्वर ने तपोबल 
| ह 3३९ व तरुण स्वरूप अपना बना लिया कि जिसे देखकर अप्सरा 
॥ "त होजावे जन वह ऋषि रूप अपना अश्विनीकुमार के समान बना- 
४ पिर में गये तो उनकी सुन्दरताई देखतेही पचासों राजकन्या 
(एव न इिकर उनपर मोहित होगईं तब राजा मान्थाता ने विधिपूर्वक 
) ना ऋषीश्वरको ब्याह दीँ व ऋषीश्वर महाराज सबको अपने 
4 र्‌ दी ओर उन्होंने. अपने योगबलस पचास विमान रत्रजरित 
(लेमे एक एकी से विलग विलग दिगा भोग विलास 
" |.) विमान ऋषीश्वरकी इच्छाहुसार उड़कर इन््रलोकादिक मे 
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चले जाते थे ओर उन विमानों की शोभा देखकर देवता व देवकः 
मान्धाता आदि इषां संयुक्क उनकी बड़ाई करते थे जब इसीतरहपुह' 
विलास करते इये उन ऋषीश्वर कें पचास हजार पत्र इये व उनका झा. 
वंशबढ़ा कि जिसकी कुछ गिनती नहीं होसक्घी तब उन्होने बहुत दि 
सारीसुख भोग करके एक दिन मनमें विचारा कि देखो इतने दिन ह : 
सुखभोगा तिसपर भी मन नहीं भरा व मेंने अपने अज्ञान से हरिम : 
स्मरण छोड़ दिया ओर संसारी माया में एँसकर नष्ट हुआ कदापि 
तरह मायाजालमें फसा हुआ मरगया तो परलोक मेरा बिगई ग ' 
इसलिये फिर परमेश्वर का तप व भजन करना चाहिये ऐसा 

सोभरि ऋषीश्वरने मन अपना संसारी मायासे विरक्क करालिया वप ' 


्लीसमेत वनमें चलेगये व योगाभ्यास के साथ अपना तनु ताग ' 


ल्क्क 


| 


तब पचासों ख्नियांउनकेसंग सतीहोकर पतिसमेत सत्यलोकर्म 
| सातवां आध्याय । 






{ 

| | राजा निशकु व युनि की कथा ॥ । 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित मान्धाताके मरने उपरांत ः 
बड़ा बेटा उसकी गद्दीपर बेठा उसके वंशमें हारीतनाम ऐसा. 
इआ जिसने नागों की सहायता करके गन्धवाँको मारा तर्ब ता 
हसे अपनी बहिन उसको ब्याइकर यह वरदान दिया जी वी ५ 
नामका स्मरण करेंगे उनको कोई सपे दुःख न देगा हारीते ३ 
इनाम राजा उतपन्न हुआ ओर वशिष्ठ गुरुके पुत्रोंने उसे ऐसा * 4६ 
कि चांडाल होगया व फिर विश्वा मित्रके वरदानसे उसको लाए भर 
तनी कथा सुनकर परीक्षितने पूंछा हेस्वामी इसकी कथा वि 
| 

मे 

| 

f 









ये शुकदेवजी बोले हेपरी वित त्रिशंकराजा एक दिन वरि 
आप मुझे को३ ऐसा यज्ञ करावें कि जिसमें इसी शरीरसे स" 
जाऊं यह सुनकर वरि्जीने कह हमको ऐसा यज्ञ कराना रै" (6१ 
त्रिशंकुने जाकर वशिष्ठक बेटोसे यही बात कही तब उन्होंने 7 
तू गुरुका वचन झूठ समभकर फिर हमारे पास पूछने 
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| चांडाल होजा सो त्रिशंकु जब रातको सोकर प्रातसमय उठा तो झंगउस- 
8 काकाला होकर कपड़े नीले होगये इसलिये लोगों ने उसका इना बन्द्‌ कर 
श दिया तव वह धबड़ाकर वीचशरण विश्वामित्र ऋषीश्वर के जो वशिष्ठजी 
। सशता रखते थे जाकर बोला महाराज गुरके बेटों ने मुझे शाप देकर चां- 
| डालबनादिया व मेरी इच्छा सवगम जानेकी थी सो पूरी नहीं हुई इसवास्ते 
भ हुरी शरण आयाइूं जिसमें मेरी कामना पूरी हो वेसा कीजिये यह वचन 
द धुती विश्वामित्र हसकर बोले हे राजन्‌ शाप देनेसे तेरा स्वरूप ज 
by वाडाल के समान होगया है वह किसी तरह बदल नहीं सङ्का पर में 
र इसी रूपसे स्वरगमें पहुंचा दूंगा ऐसा कहकर विश्वामित्रने सम्पूर्ण 
re शीररोंको अपने यहां बुलाया उसमें सोएत्र वशिष्ठगुरके नहीं 
घ ह जि वताम उन लोगोंको शाप देकर डोम बना दिया व 
र ३... ञ्ञ कराया जब उसमें किसी देवता ने आहुति नहीं ली 
he रवामित्रने pe अपने कमरडलुके पानी से त्रिशंकुको 
५ होने *राफ कहा कि तू मेरे तपोबलसे स्वर्गमें चला जा सो वह चांडाल 
न ती विश्वामित्रके योगबलसे स्वरगेको चढ़गया व इन्द्रासन पर 
| पढ़ी देर बेठा जब इन्द्रे देखा कि चांडाल मनुष्यइनद्रासन पर बैठा 
ग मारकर उसको गिरा दिया ओर देवतोने त्रिशंकुसे कहा 
है सररर जिये शिर नीचेव पेर ऊपर करके गिर चांडालका ठिकाना 
सेला गिरती समय चिल्लाकर पुकारा हे विशवामित्रमदाराज मुझे 
4 ऋ ह ~ 7२२ इन््रासन से गिरा दिया मेरी सहायता कीजिये यह - 
शस विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहद तू उसी जगह रह जब 
0 से आाङ्चानुसार वह उसी स्थानपर ठहर गया व विश्वामित्र अपने 
९ भे उसके रहने वास्ते जगह नवीन स्वर्ग तय्यार करके दूसरे देवता 
ध तव देवतोंने घवड़ाके बिश्वा मित्रकी शरण जाकर विनय किया 
Lu देवता बनानेसे हमलोगोंका अपमान होगा विना आज्ञा 
ङ्न. ग गात करना उचित नहीं हे यह वचन छुनकर विर्वा 
| 'न्िशुको स्वर्ग देनेके वास्ते वचन हार चुकाई इसलिये यह 
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नया स्वगे मेरा बनाया हुआ उसके रहनेवासते स्थिर रहेगा परद्से के 
की रचना न करूंगा जब देवता हार मानकर बोले बहुत अचार 
विश्वामित्रने दूसरे देवता नहीं बनाकर अपना स्वर्ग बनाया इञा ह 
दिया सो आजतक राजा त्रिशंकु उसी स्वरगमें उलटे लटके हैं वउपपगेु : 
जो लार बहती है उसीकी कमनाशा नदी प्रकट हुई जिसनदीगें पर हहं । 
से सब पुण्य मनुष्यके क्षीण होजाते हैं व त्रिशंकुकी छाया माधदेशा 
पड़ती है इसलिये मगधको मरने वास्ते अशुद्ध कहते हें त्रिशंकु ह 
हारशचद्र नाम राजा बड़ा प्रतापी हुआ ओर उसने पुत्र होने बालक : 
देवताकी मानता मानी थी कि मेरे बेटा हो तो उसी बालकका दुव ' 
दान चढ़ाऊ जब वरुण देवताकी इपासे रोहितनाम बेटा उसके का 
राजाने प्रमवश उस बारह वषतक बलिदान नहीं दिया जब वरुण । 
बासदान दन वास्ते अतिहठ किया ओर उस बालकने सममा! 
रहने से एक देन अवश्य बलिदान दिया जाऊंगा तब वह अगी 
बचाकर तीर्थयात्रा करने चला गया व वरुणने बलिदान न पागे 
होकर इरिश्चन्द्रके जलंधरका रोग उत्पन्न किया जब राजा अ 
मरण तुल्य होगया तब रोहितने यह वृत्तान्त सुना कि मेरे. 
देवताके क्रोध से मरा चाहते हें तब उसने कहा मेरे ऐसे जीने" 
हजा मरा पता मेरे वास्ते मारा जावे ऐसा विचारकर जब १६ 
वास्ते अपने घर आने लगा तब राहमें उसने सुंनःसे% 
के भाजेको देखा तब रोहितने सुनःसेफके माता व पिता को 
कंगाल होकर तीन पत्र रखते थे कहा सो गौ हमसे लेकर एक हे 
बेटा मुझे बहुत प्याराहे उसे न दूंगा व उसकी स्त्री बोली में छी कि 
बहुत प्यार करतीहूं उसन बेचगी यह वचन अपने. माता व्‌ पिता, 7 
कर सुन; सेफ मॅझले पुत्रने कहा मरामोह माता व पितम {AR 
ग राहतिक हाथ विकजाताइं जब यह वचन सुनकर यी 
को खी चुप होरही तब रोहितने सो गो विविपर्क उन्हें द 
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क गोत लेलिया व उसे अपने बदले वरुण देवताका बलिदान देनेके वास्ते 
बा पथ लेकर घरको चला तब राइमें विश्वामित्र ऋषीश्वर मिले जब उन्होंने 
मं अने भाज कश देखकर अपने योगबल से जाना कि यह बलिदान 
भूर होने वास्ते जाता है तब उसे ऋचा वेदकी वतलाकर कहा कि तू इसे 
झह निल पढ़ाकर तेरी मृत्यु न होगी सो ऋषीश्वर की आज्गानसार उसने 
| {चा पढ़ना आरम्भ किया जब राजकुमार सुनःसेफ़ को साथ लिये 
प हेराजमंदिर पर पहुँचा तब इरिश्रन्् अपने बेटे को देखकर अतितरसनन 
[ग इथ व उसने पिश्वामित्रादिक ऋषीश्वरों को बुलाकर वरुण देवताका 
व| बलिदान देनेके वास्ते यज्ञ आरम्भ किया व मनमें विचारा कि राजकुमार 
र , के बदले एनःसफ को बलिदान देकर रोहितको बचाना व वरुण देवता 
| “ना बासेदान लेकर मुझे भी आराम कर देवेंगे जब यज्ञ करते समय 
६ एग क बालिदान देने का समय झाया तब विश्वामित्रने बहुत स्तुति 
रण दवता को प्रसन्न किया ओर अपने भांजे को वालिदान होने 
Ce व वरुणने राजा हरिशचन्द्र को वरदान देकर उसका रोग 
॥ ऽया जब राहित व सुनःसेफ दोनों के प्राण वचे ओर वरुण देवता 
fs शेगये तब विश्वामित्रने इरिरचनको ऐसा ज्ञान उपदेश किया 
f क तापसे वह सुक्क हुआ व रोहित उसकी राजगदीपर बैठकर धर्म- 
| * ' 'ज्य करने लगा ॥ | 










चाठवां अध्याय ॥ 

4s . राजा सार की कथा॥ [ 

4 षो णौ केहा हे परीक्षित रोहितके वंश में राजा चम्पक हुआ 

(रीफ नारी नसाई व चम्पकके वंशमें आइक नाम राजा बड़ा प्रतापी 

(श दके वास्ते हजार विवाह अपने किये, पर हरिइच्छासे 

दिन र सन्तान नहीं हुई इसालिये राजा आइक उदास रहता था सो 

भि दिखाई सुनिने राजमन्दिरपर आनकर पूछा हे राजन्‌ तुम उदास 
धापन ह. हो आहकने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज 
| ` में भक्त समभकर अपना दुःख कहता हूं हजार विवाह 
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करने पर भी पुत्र नहीं हुआ यही चिन्ता सुभे दिन रात रहती हे हक 
सुनते ही नारदजीने दयालु होकर एक फल आमका जो हापमें कि! 
राजाको देकर कहा जिस रानीको चाहो यह आम खिलादो परेसा? 
दयासे बालक होगा राजाने वह फल लेकर अपनी बड़ी स्री को जिप 
उस दिन बारी थी खिला दिया सो रानी के उसी दिन गर्भ राया? 
बालक उत्पन्न नहीं हुआ था कि उन्हीं दिनों में दूसरे राजोंने जोव 
थे राजा आहुकको युद्ध में जीतकर सब नगर उसका अपने आप्री 
लिया तब वह अपनी रानियों समेत भागकर वनमें चला गावक. 
श्वरोंके स्थानके निकट झोपड़ी बनाकर रहने लगा सो राजा बही 7 
के गर्भवती होनेसे उसपर अतिप्रीति रखकर आठों पहर उसीके पर | 
था इसलिये राजाको दूसरी रानियां सवतियाडाइसे आपसमे कहे 
. देखो अभी बड़ी रानीके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तिसपरभी राजा र 
उसीके पास रहते हें हमारी ओर आंख उठाकर कभी नहीं देखते १ 
होने पर न मालूम हमलोगों की क्या दशा होगी इसलिये राग | 
देना चाहिये जिसमें वह पेटके बालक समेत मरजावे जब उश 
सम्मत करके किसी वस्तुमें विष मिलाकर गर्भवती रानी को रि. 
ओर वह विषकी ज्वाला से व्याकुल हुईं तब उसने अवख द. 
कुटी में जो उसी जगह रहते ये जाकर विनय किया महाराज 
शरण आइ हेरा प्राण बचाइये यह दीन वचन सुनकर 
रानी तू मत डर परमेश्‍्वरकी कुपासे नहीं मरेगी व जो बालक ते p. 
१€भी जाता बचकर विषसमेत उत्पन्न होगा यह आशीवाद सु / ३ 
प्रसन्न हुई व ऋषीश्वरकी दया व हरिइच्छञासे विषने अपी ' 
किया व गर्भ भी ज्योंका तयं बनारहा जब कुछ काल { 
अपगत्यु से मरगया व उसकी सब स्त्रियां सती होने लगी तर्ष 
शवरने गर्भेवती रानी से कहा तू मत सती हो तुमसे ए 
बलवान व तेजस्वी उत्पन्न होकर चक्रवर्ती राज्य करेगा इ 
रानी नहीं सती इई ओर सब रानी राजाके साथ जलकर | | 
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क भली गई व गर्भवती रानी उसी जगह छुरी बनाकर रही दशवे महीने 
शिं अके एक वालक आतिसुन्दर व तेजस्वी उन्न हुआ और उस बालके 
व साथ वह विष भी पेटसे निकला संस्कृतमें विषको गरल कहते हें इसलिये 
ज भष ऋषीरवरने उस बालकका नाम सगर रक्खा जब वह बालक बढ़ा 
या! हुआ तब उसने सेना वटोरी और हरिइच्छा व ऋषीश्वर के आर्शावादसे 
ल {सर राजोंको जीतकर अपने पिताकी राजगद्दी द्ीनली व राजसिंहाः 
$ सपर बैठकर साथ धर्म व प्रजापालनके राज्यकरने लगा व राजा सगर 
| पपरतापी हुआ जिसने तालजंघ व बवनाम आदिक म्लेच्च राजोंको 
ह भनी इजा के बलसे युद्धमें जीतकर मार डाला व अवरव ऋषीशर अ 
हे स्की आज्ञानुसार बहुत म्लेच्चोंका शिर व डादी व मूढ मुडवाकर 
नेह गहे यश अपना संसार में प्रकट किया व सातों दीपके राजोंको अपने 
त शपीन करके अपने दो विवाह किये सो राजा सगरके केशिनी रानी से 
ई समजस नाम एक पुत्र होकर सुघृतीनाम दूसरी खी से साठ हजार बेटे 

रो र शनन हुये व असमंजसके एक अंशुमान नाम पुत्र बढ़ा प्रतापी व अति 


र क उञ्ञ हुआ सो असमंजस पूर्वजन्मका योगी था इस कारण प्रजा 
| 










Fd स देना आरम्भ किया इसलिये राजा सगरने जाके कहने से अस- 
पह नवास देदिया ओर अंशुमान अपने पोते को जो धर्मात्मा था 
On दिनों उपरांत राजा सगरने सो अश्वमेध यज्ञ करना विः 
|. निन्नानवे यज्ञ अच्छीतरह सम्पूर्ण किया जब सोवां यज्ञ आरम्भ 
सेरा शयामकणं घोड़ा छोड़ा ओर साठों हजार बेटोंको उस 
(पेज के वास्ते संग करदिया तब इन्द्रे मनमें विचारा कि मनुष्य 

फरनसे इन्द्र होताहे सो राजा सगर सोवां यज्ञ सम्पूर्ण करके मेरा 


4 कर हो बीन सेवेगा ब सुके ऐसी सामर्थ्य नहीं दे जोल सन्सुख 
(कोक गमकं घोड़ा छीन लाउं ओर यज्ञ उसका विध्वंस करू इसलिये 
(र कणं घोड़ा लेना चाहिये ऐसा विचारकर इन्द्र वह घोड़ा 
उ दा और जहां कपिलदेव झनि बेठे तप करते ये ले 
के पीछे बांध दिया व आप इन्रलोकको चलागया जब राजः 


E 
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कुमारोने घोड़ा अपना नहीं देखा तब उन्होंने चोदहों लोकें जा 
घोड़ा बहुत इदा पर कहीं पता उसका न पाया जब खोजनेसे मि 
` हुये तब राजा सगरके पास जाकर सब इच्तान्त कहके विनय कियाए 
राज आप आज्ञा देवें तो पृथ्वी खोदकर घोड़ा दू राजा बोते 
अच्छा खोजना चाहिये सो उन्होने अपने पिता की आज्ञा 
दने वास्ते इतनी पृथ्वी खोदी कि छोटे छोटे सात समुद्र भरतस 
मक्र हुये जब वे लोग घोड़ा खोजते इये कपिलदेव सुनिके सा 
गये तो क्या देखा कि कपिलदेव सुनि बैठे तप करते हैं ओर घोड़ाग 
पीछे बधाहे तब साठों हजार राजकुमार चिल्लाकर बोले हमने अपार 
पकड़ा जब उनके चिल्ञानेसे कपिलदेव सुनिका ध्यान खुलगया र 
ने आंख उठाकर क्रोध से उन लोगोंकी ओर देखा तो उसी जाइ 
` ईजार राजकुमार जलकर भस्म होगये जब राजा सगर ने बुत 
इथ समाचार अपने बेरोंका नहीं पाया तब अंशुमान पोतेको र 
कहा तू जाकर अपने चाचों व घोड़ेकी सुधि ले झा यह वचन इनत. 
मानसे निकला ओर उनका पता लेता हुआ जहांपर वे पर्ल 
५ इचा जब उसने वहांपर कपिलदेव शनिको बीचष्यान प 
बैठे देखा ओर दरइचत्‌ व परिक्रमा करके स्तुति उनकी की तब ब 
यहा होकर बोले हे राजकुमार तू घोड़ा अपना लेजा पर EY 
गगाजी आनकर अपने जलसे उनकी हड्ढी व राख बहावेंगी तन 
उद्धार होगा यह वचन Ss सुनिका सुनंतेद्दी यंशुमार्ग | 
न क घोड़ा अपना वहांसे लेकर राजा ग A 
सागा ब सम इता जो कपिलदेव निस हुना था कह सी 
ना अपने बेटों का उपर इच्छा परमेश्वरकी सम्म. 

किया | सोता अञ्च अपना सम्पूर्ण करके व ऋषीरवरोंसे श. 
सारी माया छोड़दिया व अंशुमान अपने पोतेको राजगद्दी ^ 
श गया व हरिचरणोंमें ध्यान लगाकर सुक इआ। | 
क ` 
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नः नवां अध्याय। ` | 
| पि शृत्युलोकमें गंगाजीके नेकी कया ॥ 
घाई शुकदेवजी बोले हे राजन अंशुमान उनके पोतेने कुछ दिन राज्यः 

॥ काज साथ धर्म व भ्रजापालनके करके दिलीप नाम अपने वेटेको राज- 
_ गरीदेदी व आप वनमें जाकर अपने चाचोंकी संक्षिवास्ते गंगाजीका 
त तप करते करते मरगया पर गंगाजी प्रसन्न नहीं हुई कुछ दिन उपरान्त 
वा राजा दिलीप भी गंगाजी के आनेवास्ते तप करने लगा व उसी इच्छामें 
अनमी तनु अपना त्याग किया पर गंगाजीने दर्शन नहीं दिया राजा 
ई अब । वेरा एक भगीरथ नाम बालक था जब उसने खेलते समय 
व भाने साथी बालकोंके सुससे सुना कि मेरे बाप व दादा गंगाजीके लाने 
ह पसि तप करते करते मरगये तिसपर भी वह नहीं आई तब भगीरथने 
» बा में गंगाजीको लाकर पीच्ेसे राजगद्दी पर वेटूंगा यह बात 

: # को ठान कर यहभी वनं चला गया व प्रेमपूर्वक हरिचरणोंका ध्यान 

९ ~ जगा तब गंगाजीने प्रसन्न होकर स्रीरूपसे भगीरथको दर्शन दिया 
त | भोर कहा तू क्या चाहता है भगीरथने गंगाजी को देखते ही दंडवत्‌ व परिः 
rr भाव स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया हे माता मेरे परुषालोग 
भिदेव झुनिके शापसे जलकर राख होगये हें सास्ते चाहता हूं तुम 


व ऽस राखको अपनी लहरसे बहावों तब वह लोग 
नत. भाप सुनकर गंगाजी बोली हे राजकुमार मुझे भूलोक के 
भन. संदेह है एकतो आकाशसे गिरती समय परथवी मेरा 


ऐसाही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जलका वेग 
[ 
i] 








| जा लैसके इसरे पापी व अधर्मीलोग इुममें स्नान करने से 
रोका | बेकुणठ जावेंगे व उनके पापका अंश मुझे पहुँचेगा इन दोनों 
4 सामे करो तो आसङ्गी हूं यह सुनकर भगीरथ बोले हे जगता- 

) व शिवजीसे विनय करता हूं वह तुमको अपने शिरपर लेवेंगे व 
भमी प्री गि व सुनि व महात्मा व ऋषीशवरोंके स्नान करनेसे पापी 
क नहानेका पाप तुमको नहीं लगेगा यह बात मानकर 
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गंगाजी बहांसे अन्तधीन होगई व भगीरथं बीचतप व ध्यान Fr 
के लीन हुआ जब शिवशंकर प्रसन्न इये और भगीरथको दर्शन के 
बोले तू क्या चाहता है तब भगीरथने दण्डवत्‌ व परिक्रमा करके 
किया हे महाप्रभु मैंने वास्ते इताथहोने अपने पुरुषोंके गंगाजीस झू 
सोकमें आनेको विनय किया था सो गंगाजीने कहा कोई सुमेर 
उंपर लेकर मेरे जलका वेग उठावे तो में आउं इसलिये चाइताई। 
आप पहिले गंगाजीको अपने मस्तकपर लेवें तब उनका वे 
सहसकेगी महादेवजीने प्रसन्न होकर भगीरथकी बिनती माग ली 
जल गंगाजीका आकाशसे गिरा व शिवजीने अपने शिरपर तिपा 
कुछकाल गंगाजी शिवशंकरकी जटामें घूमती रहीं पथ्वीपर ग f 
जब भगीरथने फिर स्तुति शिवजीकी वास्ते प्रकट होने गंग | 
तब महादेवजीने एक रथ भगीरथको देकर कहा तू इसपर बैठे. 
के आगे आगे जाकर अपने पुरुषां की राह दिखलादे यह कहर 
शकरने अपनी जटा निचोड्के गंगाजीको बाहर निकाला शरम 
पर भगीरथ चढ़ा जहां कि उसके पुरुषोंकी राख पड़ी थी वहाँ गे 
लिवा लाया जब गंगाजी उस राखपर होकर बहीँ तब सब 
देवतारूपसे विमानपर बैठकर स्वर्गको चलेगये व भगीरथ बरे क 
मन्द्रिपर आया व बाह्मण व कंगालोको बहुतसा दान व की 
राजगद्दी पर बेठा व उसने बहुतकाल धर्मपूर्वक राज्य किया 2 
राजा ऋत॒पएं बड़ा प्रतापी राजा नलका मित्र हुआ जिसने बोर 
राजा नलसे सीलकर उसे जुआ खेलना बतलाया था अं» पक 
ओर नाम बडा मापी राजा एकदिन अहेर खेलने वाले ५ ॥ 
ओर वहां उसने हिरण्यरूप राक्षसको मारडाला उस राक्षसे लड़नेकी र 
प वला सने कीइच्छा की पर वह रांजासे सन्सुख ल 
नहीं रखता था इसलिये वह जाह्मएरूप से राजाके पास जा नी, 
रसोई बनानी अच्छी आती हे यह वचन सुनकर जब राजि 2# 
बनाने वास्ते नोकर रखलिया ओर वह राक्षस आह्म रूप | 


न 
“4 का 4 
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देई तव एकदिन राजा सुदासने वशिष्ठ आषीर्वरको नेवता देकर अनेक प्रकार 
के / जन व यास बनवाया तो उस राक्षसने मनुष्यका मांस बनाकर सब 
मर पाष ls के सम्मुख धरदिया वशिष्ठगुरुने अपने योगबल से 
कः ९हगास पहिचानतेही राजा पर कोध करके कहा हे राज तू मुझे राकस 
गा कर मजुष्यका मास मेरे खानेवास्ते लाया है इसलिये में नारायणजी 
i ेचाहता हूं कि तू बारह वर्षतक राक्षस होजा व मनुष्यका मांस खाया कर 
पष सा राप देकर वशिष्ठजी उठ खड़े इये उससमय राजाने कि वह भी अपने 
३३ 'पेजलसे शाप देने की सामर्थ्यं रखता था कहा मेरी जानकारी में किसी 
ह "ष्यका मांस वशिष्ठ ऋषीश्वरके खानेवास्ते नही रजसा था सुरे बथा 
ii शीरवरने शाप दिया इसलिये में भी उनको शाप देता हुं जब ऐसा कह- 
के! ^ गाने शाप देनेवास्ते पानी हाथमें उठाया तब रानी राजाका हाथ 
गर स बोली आपको ब्राहमण व गुरुसे बराबरी करना न चाहिये वशिष्ठ 
ज "त राप दिया तो अच्छा किया फिर दयालु होकर वरदान 
है... इनको शाप मत देव राजाने रानीके समझाने वशिष्ठजीको 

I दोनों रेना उचित न जानकर वह जल हाथका अपने पेरपर डाल दिया 
ग राजाके काले होगेये उस दिन से राजा सुदासका नाम 

£ "भाषपाद लोग कहने लगे और सब अंग राजाका ज्याका त्यों बना 
हैं रपर ज्ञान उसका शाप देनेसे राक्षसोंके समान होगया इसलिये वह 
त थे पकड़कर मांस उनका खाने लगा पर ख््रीको नहीं खाता था 

५ नश दिन राजाने वनमें किसी ऋपीशवरको ख्रीसमेत देखकर उसे 
4 पे ~ किया तब वह खरी बिनती करके बोली हे राजन्‌ अभीतक 
कच्चा ्वामीसे इच्छापूर्वक संसारीसुख नहीं भोगा मुझे सन्तान होने 
३ बनी है इसलिये तू मेरे पतिको मत खा स कदाचित्‌ तू न माने तो 
शी के आई र जब राजाने अपने राक्षसी धर्मसे उसकी बिनती न मान- 
4 कषम" न जिया तब वह रमणी हाइ अपने स्वामीके बटोरकर 
6 कषद १ जलती समय उसने राजाको यह शाप दिया जब तू ख्री 
4 ` "ग तब मर जायेगा जब बारह वर्ष शापके दिन बीत गये भर 
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ज्ञान राजा. का-शुद्ध इआ तव वह अपना राज्य करने लगा एक हि 
राजाने रानी सें प्रसंग की इच्छा की पर रानी शापका समाचार सुन 
थी इसलिये.उसने राजाको बहुत समभाकर भोगं केरने नहीं दिया! 
एक रोज वशिष्ठ गुरु ने अपनी इच्छासे राजयान्दिरपेर आनकेर राजाः 
रानी फो ऐसा वरदान दिया कि विना भोग किये तुम्हारे पुत्र होगा ग 
आशीवाद देकर वशिष्ठ ऋषीश्वर अपने स्थान पर चले गये व आ 
कृपासे विना प्रसँग किये उसी दिन रोनीके गभे रहकर सातवें व रः 
नाम पुन्न हुआ उससे मोलकनाम बालक होकर परशुराम जे 
बचा सव क्षत्रियोंकी जड़ वही हे उसका बेटा राजा सद्ांग ऐसा मत. 
व धर्मात्मा हुआ जिसने देवतां की सहायता की ओर देतयंको इस 
जीतकर सुक्क हुआ उसकी कथा विस्तारपक दूसरे स्कनमें हि|. 

दशवां आध्याय । | 











कथा रामावतार की. 


शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित खद्गांग के बंशमें राजा दश] 


उनके यहां रामचन्द्रजी परब्रह्लका अवतार कोशल्या रानीसे व र | 
शपनाग का अवतार व श्चन सुमित्रा ख्री से व भरत केकयी 
उत्पन्न हुये उन्हीं रघुनाथजीका चरित्र व लीला तुमने ऋषी 
से सुना होगा फिर हम उनकी कथा संक्षेपसे कहते हैं सुनो 
पनम मारीच व सुबाह राक्षसको मारकर विश्वामित्र wl 
रक्षा को वउन्हीं त्रिलोकीनायने लक्ष्मणजी अपने भाई समेत ९९ | 
गुरुके साथ जनकपुरमें जाकर जो घनप महादेवजीका किए: 
नहीं उठता था उसे उखे समान तोड़कर परशुरामजीका "१ आई 
सीताको ब्याहकर अयोध्यामें लाये ओर अपने पिताकी थ. 
लक्ष्मण व जानकी समेत चोदहवर वनवास किया जब पंचवटी दा 

शखरा रोवणकी बहिनकी नाक ब कान काट लिया तब ने 
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येसो उनको सेना समेत मारडाला जब रावणने शू्पणखाके नाक व 
। नकाटने व खर व दूषण आदिक अपने भाइयों के मारे जानेका समा- 
' बारसुना तब वह योगी का वेष धरकर सीताजीको इर लेगया जब मामे 
| जरु ग्र हरिभक्नने रावणको रोका तब लंकापतिने जदासुसे बड़ा युद्ध 
:| कके अग्निवाण मारकर उसे .गिरादिया वसीताजी को समुद्र पार ले 
-' जाकर अशोकवाटिकामे रक्खा जब. रामनरनद्रजी मारीच राक्षसको जो 
- ' भायारूपी हरिण बना था मारकर अपने स्थानपर आये व जानकीजी को 
' नह देला तब नरदेइ धारण करनेसे अति विलाप करते हुये दोनों भाई 
शीताजीको खोजते चले जब राहमें ज़टाशे सुना कि लंकापति रावण 
भानको को हर लेगया हे तब रघुनाथूजीने. गृ को परमभक्क जानकर उ- 
सस्कार अपने हाथसे किया फिर आगेजाकर कबन्ध राक्षस को मारा 
'कमन्थके सुखसे सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकीजीको दून 
पाले उसके साथ मित्रता की ओर बालि.वानर को मारंकर.क्रिप्किया का 
ग्रीव को दिया.व उसकी आद्चानुसारः इहुमारः आदिक करोड़ों 
भनिर व.भालु सीताके खोजनेवास्ते चारों दिशाओंमें गये वहषुमातजीने 
हमे जाकर उस एरीको जला दिया ओर बहांसे आनकर जानकीजी 
रेशलानन्दका समाचार रघुनाथजीक़ों सुत्राया-तव रामचन्द्रजीने 
भी भारी सेना भालू व वानरों की साथ लेकर लंकापर चढ़ाई की व 
| ३ किनारे पहुंचकर नल व. नील वानरों से उसमें: सहु बघाया जब 
` | _ गण रावणके भाईने वहां आनकर . रघुनाथजीका दशन किया तव 
ब ख भनि उसी जगाइ लंकाके राज्य का तिलक विभीपणके लगाया 
`| र सी पुलकी राइ सेना समेत पार उतरकर लंकाको/ घेर लिया तब 
| भारि पणजी सुभीव व हनुमान्‌ व अंगद व नल व.वील व जामवन्त भावू 
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तियों को. साथ लेकर राक्षसं पे युद्ध करके उन्हे पारडाला 
| झरे रण भाई व इन्द्रजीत बेटा रावणका मारागया व उसने आप 


किय थजीने अग्निवाण 
_ | एक्केइ मचनदेजी से बढ़ा युद्ध किया तब रघुनाधजीने 
ह देय में मारकर उसे म॒क्त पद दिया जब विभीषण रामचन्द्रकी 
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आज्ञानुसार रावण का दाह कमादिक कर चुका तब उसे रघुनापगी 
राज्य लंकाका दिया जब बिभीषण राजसिंहासन पर बेठा तब बहोत 
जीको जड़ाऊ सुखपालपर बैठाकर रामचन्द्रजी के पास ले बलाम 
समय सब भालू व वानरोंकी यह इच्छा हुई कि हमलोग जानकीनीग 
दर्शन करके नेत्रोंको सुफल करते तो अच्छा होता रघुनाथनी अत्तर 
ने विभीषणको आज्ञा दी कि जानकीजी से कहदेव पेदल हमारे पासमा 
यह वचन सनतेही सीताजी सुखपालसे उतर कर रघुनाथजीकेपप भा! 
तब सब भालू व वानरोंने उनका दशन पाकर अपने अपने रोको 
दिया जब लक्ष्मणजी सीता माताके चरणों पर गिरे तब जानकीम 
आशीर्वाद दिया फिर रामचन्द्रजी विभीषण व हनुमार आदिक एव 
व सीताजीको अपने साथ पुष्पक विमानमें बैठाकर लंकासे चले 
दिन प्रयागराज पहुँचे तब वहांसे इनुमाचजीको यह कहकर अमो 
में भेजा कि तुम पहिलेसे जाकर भरतजीको हमारे आनेका समा 
व एक दिन अवधिका रहगया हे में अपनी अवधिपर नहीं एई 
भरतजी अपना ततु:त्याग कर देवेंगे यह वचन सुनतेही ह | 
अयोध्यामें जाकर रघुनाथजी का आगमन भरतजी से क +, 
समाचार सुनकर भरतजीको बड़ा इषै हुआ ओर इजुमारजीको पे 
वाद देकर वसिष्ठ गुरु पुरवासी वरसेनासमेत रामचन्रजीको भी ५ 
गये व रघुनाथजी पहिले शिष्ठ शुरुके चरणोंपर गिरे फिर उट स 
व शइ्रको अपने गलेलगाया ओर वंहांसे अयोष्यावासी pe 
थियों को अनेक वाहनोंपर ब्रेठाकर अयोध्याएुरामें पहुँचे ६४९. हि 
लक्ष्मणजी ने सीतासमेत राजमन्दिरमें जाकर अपनी मातरी ब | ! 
किया व वरिष्ठजीकी आज्ञासे शुभ मुहूर्त में राजसिंद्सन प | 
पूरक राज्य करने लगे उससमय ज्रेतायुग था सो रामच्जी 
तापस उनका राज्य सतयुग के समान होगया॥ SF के 
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§ ` ग्यारहवां अध्याय । 
| FET सीताजीको वार्मीक्िजी के स्थानपर भेजनेकी कया ॥ 
[॥ ` शुकदेवजी बोले हे परीक्षित रामचन्रजीने राजगह पर बैठकर संसारी 
` नीवों को'घममागे दिखलाने वास्ते अनेक यज्ञ किये ओर सब र्य व 
। रब्यादिक अपना जाण व ऋषीशरोंको संकल्प करके एक धोती व 
भ भंगोबा व एक सारी व झुमंगला नाम यंत्र सीताजीके अंगपरका अपने 
श, प्स रखलिया तंव नारदजी आंदिक ऋषीश्वर व बराह्मणोंने उनको 
| भशीवांद' देकर कहा महाराज आपने त्रिलोकीनाथ होकर अपने 
| सह्पका ध्यान जो हमलोगोंको दिया हे उसीमें हमलोग मग्न रहते हैं 
र ह न सकर क्या करेंगे हमलोगों को इसके बदले गोदान दीजिये कि 
' निहोत्रादिक किया करें जिसमें हमारा धर्म बनारहे सो रघुनाथजी ने 

गा) बाहों को दया व इपासे उनको गोआदिक विभिषूर्वक दान देके फिर 
६, अपना बराह्मणं से लेलिया ओर राज्य करनेलग सातांद्रीपके राजा 
[१ सेब देवता व देत्यादिक उनकी आज्ञा पालते ये व जालो पुत्रके 
: त पालन होकर आानन्दपूर्वेक हारिभजनमें रहते थे एक दिन 
भा रइनाथजी वेष बदल कर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने वास्ते 
; हि निकले सो एक थोबीने अपनी सीसे लड़ते इये यह कहा 
4 गोन रे एक राजि कहीं बाहर रहआई सो तू अब मेरे घर रहने 
नेरा है इसलिये अपने यहां न रक्ूगा जहाँ तेरी इच्बा हो चली 
र ही रि नहीं हूं जो सीता उनकी ल्वे दिन तक रावणके 
ल निन्दा he घरमें लाकर रखालिया जब रामचन््रजी यह 
(रि कानस सुनकर रानमन्द्रिपर आये js उसी sia चिन्तामें 
(/ जाक ई तव प्रातकाल शज कहा सीता गर्मीको वन 
` आजा री जब रान यह वचन सुनतेही अचेत होगये ओर 
` शशी द्ः “एणी तब यही बात रघुनाथजीने भरत से कही जब 
. 











i; 


भऽ) चेन त्रिलोकीनाथ का पालन न किया तब रामचन्जीने 


में उलाकर कहा मेने भरत व शबपनसे सीताजीको वनमें छोड़ 
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आने की थाज्ञा दी थी सो नहीं मानी तुम यह बात जाकर सौताजी 
कहो तमने ऋषीश्वरों की ख्लियों व गंगाजी की पूजा करने वासे माता 
मानी थी सो चलकर पूजा उनकी करना चाहिये अव तुम्हारे साधनो. 
तब तुम उनको निकट स्थान वाल्मीकि ऋषीश्वरके इसी बहानेे : हु 
कर चले थावी जानकीजीको घरमें रखने से प्रजालोग मेरी निन्दा झा. 
हें हमारा कहना न मानोगे तो मं मरजाऊंगा जब लक्ष्मणजीन एसा 
सुना ओर उत्तर देना उचित न जाना तब सीताजीसे जाकर कहा. 
तुम हमारे साथ चलकर पूजा गंगाजी व ऋषिपत्ियोंकी जो 
मानी थी कर झावो यह बचन सुनतेही सीताजी अतिपसन्न इई ग 
प्रकारका भूषण व वस्न ऋषिपलियां के वास्ते लेकर लक्ष्मएज%। 
रथपर चली उससमय बहुत अशन हुये पर जगन्माता गं इ 
नहीं किया जब लक्ष्मणजी गंगापार उतरे व निकट स्थान ल 
ऋषाश्वरक पहुंचकर रुदन करने लगे तब जानकाजोन पी 
तुम्हारे भाई अच्चीतरहहे तुम क्यों रोते हो यह वचन सुनतेही सकर 
आतिव्याकुल होकर सब बृत्तान्त कह दिया व हाथ जोड़कर 

है माता में तुमको यहां वनमें घोड़ ने झया हूं यह बात सुनते _ 
अत हाकरागरपड़ा व आतिवलाप करके लक्ष्मणजी स क हे 
जा आज्ञा रघुनाथजीकी होवे सो तुम करो मेरी ओर से रामब्त 
हाथ जोड़कर कह देना मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा १९ ५, 
कि में अनेक जन्मकी: उनकी दासी इ फिर लक्ष्मणजी गर्म रा 
माता को रोते इये बाल्मीकि ऋषीश्वरके स्थानपर छोई pr h 
ऋषीश्वरने उनको अपनी कन्याके समान रक्खा सो इब दे 
जगह सीताजी के लव व झुश दो चालक यातिसुन्दर व तेजसी“. | 
ब बलवान उसन्न हुये जब अश्वमेध यज्ञ करते समय दुता 4 
लक्ष्मणका सीताके बुलाने वास्ते भेजा तब जानकीजीने १" १. 
त्र अपने लक्ष्मणजीको सोप दिये व अयोध्यापुरी में जा ई 
पृथ्वी में समागई यह सुनकर रघुनाथजी ने बड़ा शोचय 
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जी, सीताको त्यागने उपरान्त रामचन्द्रजी अह्मचये रहकर यज्ञादिक किया 
क करते थे वे ग्यारह हजार वर्षेतक उन्होने अयोध्यापरीका राज्य भोगकर 
च जाक बदा उस ।दया व लक्ष्मण व भरतजी व शङ्के चित्रकेतु व 
ब उवाहु नाम आदिक दो दो पत्र. उन्न इये सो रघनाथजीने जो अपने 
| भाइका अति आदर करते थे देश उत्तरका भरतजी व पश्चिमका शन्न 
न| {का लक्ष्मणजीको वांटदिया था ओर सब सरी ब पुरुष अयोध्यावासी 
| उगायजीका दरशन पाकर जैसा मरसन्न रहते थे वेसा सुख इन्द्रपुरीमें किसी 
| की नहीं मिलता उनके राज्यमें पशु व पक्षी आदिक कोई जीव हःखी 
अ ग्या इसी तरह राज्य अयोध्यापुरीका धर्मपूर्वक किया और अन्तसमय 
$ उत्को राज्य अयोध्यापुरीका देकर वेछुठमें पधारे और अयोध्या- 
न "सब जीवोंको उसी शरीरसे विमानपर बेठाकर अपनेसाथ लेगये उन 
र Re । नाम लेनेसे करोड़ों जीव भवसागर पार उतर जातेहें ओर 
i सक कथा उनकी रामायणमें लिखी है व रामचन्द्रजी के निकट 
१ वाधना व रावण आदिक राक्षसोंका वध करना छुन कठिन 
[भि ` अपनी भृङुटी फेरनेसे एक क्षणमें चोदहों लोककी रचना व 
सक्थे यह सब लीला व चरित्र उन्होंने संसारीजीवोंको केवल 

रः „ममार्गे दिखलाने वास्ते किया था देखो जब ऐसे ईश्वरको ग 
अ. "में सीके कारण इ:ख हुआ तो संसारी ब व गृहस्थीसे सबको 

| माप होगा |] 











वारहवां अध्याय । 

र देच कुशंके वंश्की कथा ॥ | 
राह ` भोले हे परीक्षित राजा कुशके वंशमें अतिथि व धुणडरीक 
। ह कई पीढ़ी उपरान्त मरु नाम राजा बड़ा प्रतापी: हुआ 
| उत्तर दिशामें कलापग्राममें बेठा हुआ तप करता है 
में फिर सूर्यवंशी धर्मात्मा राजा उससे उन्न होकर 
ती भा गे ओर उसी मरुके बंश में बृहद्बल नाम राजा बड़ा 

| को भीमसेन तुम्हारे दादाने महाभारतमें माराथा इतने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५ ३५६ Mumukshu Bhawan Varanasi सश्वसामरमः" by eGangotri 


लोग राजा इक्ष्वाङके कुलमें बड़े प्रतापी राजा होचुके हें अव जोह 
उनके वंशमें आगे होंगे. उनका नाम सुनो ब्ृहदबलके बंशमें सहे 
सुमन्त आदिक कई राजा प्रतापी होकर बहुत पीढ़ी तक उनका ह 
संसारम स्थिर होगा हे राजर्‌ कलियुगमें यहांतक सू्ेवंशिज्न 
होकर कुल उनका उत्तम रहेगा ॥ 
तेरहवां अध्याय । ग 

. . राजानिमि को वशिष्ठ ऋषीश्वर का शाप देना॥ | 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित राजा निमि इक्ष्वाङुके बेटेने एए 
वशिष्टऋषीश्वर अपने गुरुसे यज्ञ कराने वास्ते कहा तब वरिका 
-राजा इन्द्रके यहां से हमें ज्ञानयज्ञ करानेका नेवता आया हे हि! 
यज्ञ करा आउ पीछे से तुमको यज्ञ करादूँगा जब ऐसा कहर ' 
ऋषीश्वर हन्द्रपुरीमें यज्ञ कराने चलेगये तब राजा निमिगे 
जीनेका एक क्षण भी भरोसा नहीं रहता कदाचित्‌ वशिष्जी है, 
तक यह तनु मेरा छूटजावे तो यह इच्छा रहजावेगी ऐसा 
राजाने गोतम जीको पुरोहित बनाकर यज्ञ करना आर कि 
समय वरिष्टगुरु इन्द्रको यज्ञ कराके राजमन्दिर पर आये जब 
श्वरने दूसरे पुरोहितको यज्ञ कराते देखा तब बड़े धसे रा 
शाप देकर कहा तू बिना हमारे आये यज्ञ कराने लगा शसति 
छूरजावे यह वचन सुनकर राजा बोला हे वशिष्ठजी तुम ये $ 
कराना छोड़कर लोभसे इन्द्रके यहां चलेगये थे इसलिये म्ह ff 
स्थिर न रहे सो वरिष्ठ ऋषीश्वर व राजा निमि पर |. 
अपना अपना तनु चोड्दिया कुछ काल बीते मित्रावर लो दा ¢ 
उशी अप्सराका रूप देखकर गिरपड़ा सो वह वीर्य घड़े ब्र 

व अगस्त्य मान उत्पन्न हुये वराजा निमिके जीनेवास्ते | गोत i pi 9) 
ऋषीरपरोंने फिर यज्ञ किया जब देवतोंने प्रसन्न होकर पर्छ 5. 6 
हो तब ऋषीश्वरोने विनय कियाआपलोग ऐसी दया क त 
हमारा जीउठे सोदेवतोनि ऐसा आशीवाद दिया कि राज] 
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ी ॥ भागा तब राजा देवता वे ऋषीरवरों से हाथ जोड़कर बोला भहाराज 
है| ब्ब झे यह तज जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा न चाहिये ऐसी 
॥ए इया करो जिसमें सदा स्थिर रहं यह सुनकर देवता व जाह्मणोंने राजा 
॥ए को आशीवाद दिया कि तुम विना अंग होकर सब जीवों पलकमें रहो 
` । एह वरदान देकर सव देवता अन्तौन होगये सो उसी दिनसे जीव राजा 
` ' निमिका सबके पलक में रहता है फिर उन सब ऋषी खरो ने शरीर राजाका 
` इके समान मथकर उसमें से एक बालक अति सुन्दर व तेजस्वी जनक 
ह गमउतप्नकिया जिसने मियिलापुरी बसाईउसके बामे देवरांत आदिक 
ज % इत राजा होकर कई पाढ़ी उपरान्त शीरध्वज नाम बड़ा प्रतापी राजा 
हि! इभा जिसको यज्ञशाला जोततीसमय हल लगनेसे सीताजी कन्या मिली 
र निश व्याह रामचन्द्रे हुआ था शौरघ्वजकेबशमेंध्मचज आदिक 
र इसे तापी राजा हुये नाम उन राजाओं का दूसरा होकर वह सब जनक 
र र कहलाते थे सो उनके वंशमें सब राजा योगीश्वर व ज्ञानी उत्पन्न 
bas राज्य करके अन्तसमय मुक्त इये यह सब सूर्यवंशी . 
'णाओंकी कथा हमने तुमको सुनाई ॥ र 
i चोदहवां अध्याय।. ` 


=» 


॥ | |. चन्द्रवशी राजाओं की कथा ॥ 
का नो जीने कहा हे राजन्‌ अब हम चन्दरवंशकुलकी उत्पत्ति कहते हें 
/ ने नाभिकमलसे प्रथम त्रहां उतमन्न हुये वजह्माके नेत्रसे 
भी इ लिया ओर उनसे चन्द्रमा होकर बराह्मण व तारांगण व 
हिय रभादिक के राजा हुये उन्होंने बृहस्पातिजीको शुरु बनाकर 
षणि ञे आरम्भ किया व उस यजने बृहस्पति की खरी तारा नाम 
प्रियो इ थी छल करके छीन लिया .जब तारा के वास्ते 
ग्ग. रो ओर व देवतोंने बृहस्पति की ओर सहायक होकर 
{तीरे ली दोउुदध किया तब बक्माकी आ्गानुसार चन्द्रमाने इहस्पातिकी 
रे राने स ताराको चन्द्रमाके वीयसे गर्भ था जब इहस्पतिके कोष : 
` | "तिने अपना लड़का गर्भ से गिरा दिया तब उस बालकका रूप 
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देखकर बृहस्पतिने चाहा.यह चालक हम लेवें व चन्द्रमाने इचछा 
पे लं जब उस वालकके लेनेवास्ते फिर बृहस्पाते व चनद्रमासे भागा 
लगा तव ब्रह्माने तारासे पूछा यह बालक किसके वीर्यसे है सो ता 
माका वीर्य बतलाया इसलिये बह्माकी आज्ञसे वह एत्र चद्धाते। 
कर उसका नाम बघ रक्खा व बुधके इसा नाम खरी से पुरूरवा नामे 
बढ़ा प्रतापी व तेजस्वी व सुन्दर उत्पन्न हुआ सो राजा एरूरवाक पा 
बल व धर्मकी बड़ाई उर्वशी अप्सराने इन्द्रकी सभा में सुनी थी प 
दिन उर्वशी अप्सरा उपर स्थान तप्र करने मित्रावरुणक जा 
उसका रूप देखकर मित्रावरुणका वीर्य गिर पड़ा तब मित्रावर 
दिया कि तेंने हमारे स्थानपर आनकर मेरे तपमे भग कमि र 
मर्त्यलोक में जाकर रह जब वह अप्सरा उस शापसे 
वह राजा एरूरवाके पास रहना विचारकर उसके वाग में गई भो 
हिंडोला जड़ाऊवृक्षम लरकाकर मूलने लगी व दो गन्ध 
कर अपनेसाथ रक्खा जव राजा मालीसे उसंका समाचार पर ot 
आया तबउशी अप्सराका रुप देखकर उसपर मोहित होगी द 
ने इठ करके उपेशी को अपने पास रहनेवास्ते कहा तब वह र | 
चोली हे राजन तुम तीन वातकी प्रतिज्ञा करो तो में दरा कर 


Ss) 








बोले जो तुम केहो सो करूं उशी बोली एक त 
दंश न पारें. दूसरे नित्य नवीन घृत भोजन को देना तीर 
इन्र नंगे होकर मत दिखलाना जब इन तीनों बातों 
में यहां से चली जाऊंगी राजाने तीनों बातें मानकर उसकी Ek 
रफ्सा व आठोपहर उसके पास रहकर भांग व विलास he A ! 
पुत्र राजाके उवेशी से उत्पन्न इये व उर्वशी अप्सरा ११ | 
मत्यंलोकमें राजाक़े पास रहनेलगी जब मन देवतोंकी शी हः 
नाच देखने को चाहा तव राजा इन््रने गन्धो को अ gh / J 
तरह उशी को यहां लाना चाहिये जब गन्धबोने जा _#। 
तुमे,इनद्रने याद किया है तेरे विना इन्द्रकी समामें 
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३ ववत सुनतेही उवंशी बड़े ह से चलनेवास्ते तैयार इई तब गन्धो ने 
है| -अंशीकी आन्ञाचुसार अपनी मायासे नया घृत बदलकर पुराना घृत उशी 
ए -को सिला दिया व रातको गन्धरषलोग दोनों भेड़ उर्वशी के चुराकर झा- 
रे शमे ले उड़े उस समय उवेशीने राजा पुरूरवाको जो उसके पास सोया 
के था जगाकर कहा मेरे दोनों भेड़े कोई चुराकर लिये जाता है तुम जल्दी 
ग चीन लेआओ ठम भी अपने को शूरवीर जानते हो तुमसे खी बली होती 
ब यृ वचन सुनते ही राजा घबड़ाकर भेड़ों के पीछे नंगा उठ दोड़ा तब 
है| उरंशीने उसको नंगे देखकर कहा हे राजन मेरा तेरा यही प्रण था जब 
श तुझे नंगा देखूंगी या मेरे दोनों भेड़े दुःख पावेंगे या जिस दिन सुभे 
हो| नया इत खानेको नहीं मिलेगा तब में तेरे पास न रहंगी सो आज तीनों 
ह वात विपरीत हुईं इसलिये अब में तेरे पास नहीं रहसङ्गी ऐसा कहती हुई 
(| बिजुलीके समान चमककर वहां से उड़ गई सो गन्ब्वोने उसे इन्द्रलोक 
ह मेहँचा दिया व राजा एरूरवा उसके चलेजाने से आति व्याझल होकर 
| भव पहाड़में उसे ढूंढने निकला सो पेदल चलने व कांटे चुभनेसे ऐसा 
| ही हुआ कि उसको अपने तनुकी सुषि नहीं रही इसतरह राजा उसके 
(6 बह मे व्याकुल होकर चारों ओर फिरता था सो एकदिन फ़िसा इया 
| शे में जाकर सेमलबृक्षके नीचे खड़ा हुआ व उसी जगह उषेशी 
300 का भी बहुत सखी अपने साथ लिये हुये सरस्वतीकुण्डमे स्नान 
१ थी ओर कोई उन्हें नहीं देख सङ्गा था पर अप्सरालोग देवदृश्से 
॥॥ रो ९सती थां उस समय तिलोत्तमा नाम सली ने उशी से पूछा तुम 
A हे आनकर कोन पुरुषके पास रहती थीं उसको में भी देखा 
sh लो हु उवशी ने राजा 52:42 25% कहा में इसी के पास रहती 
4 १भलीन दि सजाको लक वोह ह 
इक लई दता है एक बेर हुम अपना रुप इसे दिखला दो तो 
अपना इसका अच्छा होजाय यह बात तिलोत्तमासे सुनकर उवशी 










. 
८ 


(पित्त ने राजाके सामने प्रकट किया उसे देखतेही राजा पुरूरवा का 
ने होकर रूप उसका इसतरह बदल गया कि जिसतरह मुदे 
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तनु में प्राण आजावे-तब राजा ने उवेशौके सामने बहुत रोक बा. 
प्राएप्यारी तू मुझे किसवास्ते छोड़कर चलीगई तेरे विरहसे मेरी) 
दशा होकर खाना पीना राजपाट सब छूटगया यह वचन सुनकर पके 
बोली हे राजन तुम पुरुष होकर अपनी इन्द्रियोंके वश ऐसे होगपे जो 
बिनती करते हो तुम अपनी इन्द्रियोंकी वश करो जो मनुष्य अपनी 
को आधीन नहीं रखता वह मायारूपी खनी के मोहमें फेसकर गट्टी ' 
वही दशा तुम्हारी हुईं व में स्री किसी पर मोहित न होकर सिवा । 
सुखके दूसरे का प्रेम नहीं रखती जबतक कोर एुरुष मेरे पास रहता 
तक उसकी प्रीति करती हूं कदाचित में हजार वर्षतक एकरे 
रहकर जब दूसरे एरुषके निकट जाऊं तब फिर सुमे पहिले 
प्रीति नहीं रहती क्षणभरमें उसे भूलकर उसका प्राण लेने में भी 
दुःख नहीं होता ओर में ज्ञान उपदेश किसीका कुछ न मागर 
मनमाना काम करती हूं इसीतरह सब ख्लियांका स्वभाव सम्भ 
राजा उशी पर ऐसा मोहित-था कि इतना समझाने पर भी > 
ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जब राजाने उर्वशी से भोग करनेकी 
वह दया करके बोली हे राज जब वर्ष दिन उपरांत दूसरे व 
दिन लगेगा तब तेरे पास आनकर एक रात रहूंगी ऐसा त 
वहां से लोप होगई जब उर्वशीके मिलने ब एक वर्ष गोता 
चित्तराजाका सावधान होगया तव बह राजमन्दिर पर आया 
महल अपना सजवाकर अवधि का दिन गिनने लगा गर्व $ 
अप्सरा अपनेवचन प्रमाणआई और एकरातराजाकेपास 
लोकको चली तब पुरुरवा उसका पांव पकड़कर रोने ल a 
उशी बोली हे राजन में यहां रह नहीं सङ्गी तुझे मेरी चाहना 

हो तो में एक मन्त्र बतला देती हूं तुम वह मंत्र ज की 
तपस्या करो जब वे प्रसन्न होकर तुझे यज्ञ करनेवास्ते होती 
उस यज्ञ करनेसे गन्धवलोकमें आनकर फिर सुझे पावेगा ते 
आनन्दरपूवक रहूगी यह कहके उवेशी दो ऋचा वेदकी राजाकी 
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ह हपुरीको चली गई व राजा वही मंत्र जपकर गन्धर्वोका तप करने लगा 
३ जब वह ऋचा जपनेसे गन्धने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दियेव 
३ | एक बटलोही अ!२्नसमान उसे देकर यज्ञ करनेका उपाय बतलाके वहांसे 
| अन्तषान होगये तब सजाने उनकी आज्ञानुसार बह बटलोही वनमें ले- 
॥ जाकर गाड़दी जब उस वरलोही मेंसे एक वृक्ष पीपल व शमीका मिलकर 
[त गावराजाने पे दोनों लकड़ी रगड़के उसमेंसे आग निकालकर यज्ञ किया 
रं तब राजाको इतना बल हुआ कि वह गन्ध्ेलोक में जा बसा व गन्धवों 
ह केदेनेस फिर उर्वशी को पाकर उसके साथ आनन्दपूर्क रहने लगा॥ 
5 8 पन्द्रहवां अध्याय । 
iy सा पुरुरवा के सन्तानकी कथा ॥ '. 
॥६ _शकदवजी बोले हे परीक्षित राजा एुरूरवाकेउर्वशीके पेरसे छः बालक 
भ राजगद्दी पर ठ हुये थे उनमें बड़े पुत्रका नाम आयु था उसके 
` 'जह्नुनाम ऐसे महात्मा इये जिन्होंने गंगाजीको अपनी अंजली 
| “कर पी लिया जब देवतोंने अति बिनती की तब अपनी जांघ चीर 
॥ "बाहर निकाल दिया उसी दिन से गंगाजीका नाम जाइवी प्रकट हुआ 
गो जहनुके वंशमें गावि नाम राजा बढ़े प्रतापी व महात्मा होकर 
हि हा हती नाम कन्या महासुन्दरी व बुद्धिमती उन्न हुई 
pd ऋचीक नाम ऋषीश्वर ने जाकर कहा तुम अपनी कन्या 
१° पिषाह दो गाधि बोला जो कोई हजार घोड़े श्यामकर्ण मुझे ला 
¬ अपनी कन्या दूंगा यह वचन सुनतेही ऋचीक ऋषि बढ़ा परिः 
शक हजार घोड़े श्यामकर्ण वरुणदेवताके हांसे लाया ओर वह 
(=` विको देकर सत्यवती से अपना विवाह किया तब गाषिकी 
h शो अपने दामाद से कह . कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे 
त शीक सत्यवतीने भी अपने. पतिसे सन्तान होने की इच्चा की 
चले न सा से स्तन लो 
ता य यज्ञ करने से बचा था उसमें एक पिण्डी अपनी स्रीव 
। को बालक होनेकी हच्छासे बनाकर उन दोनोंको खानेवास्ते 
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दिया ओर आप ऋषीश्वर महाराज स्नान व संध्यां करने गंगहि 
चले गये तब उनकी सास ने अपनी पिण्डी जिसे संस्कतं चर कह 
झानकर चेरीको खिला दी व उसका चरु लेकर आप खाणिया जब 
श्वरने अपने घर आनकर अपने तपोबलसे यह हाल जाना तवस. 
अपनी स्लीसे कहा तकसे बड़ी चूक इई जो अपना चरु माताकोत. 
उसका चरु आप खा लिया इस कारण तेरा पुत्र महाबली व शरोषीश 
तेरा भाई बड़ा घमात्मा व वल्नज्ञानी उत्पन्न होगा यह वचन 
विनयपूर्वक बोली महाराज आप ऐसा कीजिये जिसमें मेरा र 
न हो तब ऋषीश्वरने दसरा मंत्र पढ़कर अपनी ख्ीसे कहा तू 
तुमसे ज्ञानी व धमीत्मा बेटा होकर पोता तेरा महाबली वषी 
होगा सो सत्यवती से जमदर्नि ऋषी श्वर बड़े महात्मा हकर 
नाम सरसे चार एत्र उन्न हुये वउन चारों में सबसे बोटे प 
ईश्वरका अवतार ये जिन्होंने पापी व अधी श्षत्रियों को है र 
मारकर उनके कुलका नाश किया इतनी कथा सुनकर + र 
महाराज क्षत्रियों ने कोन ऐसा अपराध किया था जिस क. 
जीने उन्हें वथ किया शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ जम fh 
` परशुराम के पिता से रेणुका ब्याही गई थी व सत्यानाम रउ 
से सहल्लावाहु अरुनका विवाहा था व सहलाजन ताक 
प्रतापी राजा था जिसके यहां झाठों सिद्धियाँ बनी ट 
वधम अपना ऋषीश्व॒रों के समान रखकर पवनके समान पि 
जगह जानेकी सामथ्ये रखता था सो वह अपनी हजा ह ॥ 
नर्मदा नर्दीमें जलविहार करने गया व उसने अपने / 
तप करके पाईं थीं नर्मदा नदीका पानी वहनेसे रोक 
> ase 6 द बैठा था ह . 
जल देखकर अभिमानपूवक सहसाजुनसे € 
ने अपने बलसे रावण को पकड़ लिया व उसे अपने is i 
कभी कभी उसके. दशों मस्तकों पर दीपक जलाके १” | 
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कि दिखंलाया करता था जब रावणने बहुत विनती करके उसे अपना मालिक 
ै। जाना तब सहसावाइु ने उसको चोड़ दिया इस तरहकी सामर्थ्य उसमें 
३३ धीसों एक. दिन रेणुका सत्या अपनी बहिन के यहां व्याहादिकें नेवता 
ठ इले गई जब रेशुकाने अपनी ब्रहिनसे कहा एक वेर उुममी हमारे यहां 
श्रातो तव सत्या अभिमानसे बोली तुम कंगाल ऋषीश्वर की. ख्री होकर 
| झारी सेनाको कहांसे खिलावोगी यह बात सुनः रेणुका लजा से कुछ 
नहीं वोली जब स्थानपर आईं तव उसने जमदरिन अपने स््ामीसे कहा 
॥ह भाप एक बेर मेरी बहिन को सेनासमेत बुलाकर मेहमानी करें तो मेरी 
सरा बटे सत्याने सुके ऐसा ताना मारा था जमदग्नि बोले परमेख्वरेकी 
| | दाप भेहमानी करना कुछ कठिन नहीं हे नारायणजी तेरी इच्छा पूण 
$ कगे सो एक दिन राजा सहलाबाहु अहेर सेलता हुआ उसी वनमें जहां 
[6 (र टी जमदग्नि ऋषीश्वरकी थी सेनासमेत आन पहुँचा उन दिनों 
मेतु गाय ऋषीरवर के स्थानपर थी ,जब जमदग्निने अपनी खरीके 
: 'िसहसाजञन व सत्रह अक्षोहिणी दलको जो उसके साथमें थीं नेवता 
न कामधेनुके प्रतापसे इच्चापर्वक भोजन खिलाया तब सहसताबाहु ने 
म विचारा कि जमदगिनने जिस कामधेुे प्रतापसे लाखों मलुष्योको 
| / ाच्छापदार्थं भोजन करायाहै वह गाय ऋषीश्वर से लेना चाहिये ऐसा 
र भिकरराजानेजमदरिनसे कहा ऐसी गो ऋषीश्वरको रखना न चाहिये 
£ गाय राजाओंके घर रहने योग्य है इसलिये ठम कामषेल गो हमको 
किणि ने उत्तर दिया हे राजर यह गो मेरी न होकर में इसको 
"ऽ गगनी मांग लाया इ फिर वहां पहुँचा इंगा इस कारण हमको 
हह ग पचन सुनतेही सहनन क्रोधित होकर जव अधमेकी 
“गो चीन ली.व अपने देशको ले चला तव कामधेल. भागकर 
' पास चली झाई व रुदन करके बोली हे पीवर मेरा क्या 
कै द णो तुमने मुझे राजाको देदिया जमदग्निने आंसू भरकर कहा 
निष्ठः उमे राजा बरजोरी लिये जाता हैमें क्या करूं यहबात छुनकर 
"| आदेश हजार शूर वीर अपने अंसे उन. किये जब उन तीए 
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राजाका सामना किया तब सहसाज्ञन अपने बलसे उन्हें लडाइ जैक 
कामधेनुको छीन लेगया यह दशा देखतेही जमदग्निने परशुराम भा 
बेटे महाबलीको जो उस समयं झुटीपर नहीं था बुलाकर कहाहेरे 
सहस्तावाइ कामधेनु गो हमारी छुटीमेंसे बरजोरी छीन लेगया सोला 
चाहिये यह. वचन सुनतेही. परझुरामजी महाक्रोषित होकर करें 
माहिष्मती पुरीमें चले गये व अपने ्रजाकी सामर्थ्यं व फरसेसे 7. 
सहस्राबाहुको उसके नोसे बेटे व सत्रह अक्षोहिणी सेनासमेत गए 
कामधेनु गो अपने पिताके पास लेझाये तब जमदग्नि ऋषी्षणेमा 
होकर परशुरामजी से कहा हे बेटा तुमने चक्रवर्ती राजाको माराहे सार 
शासत्रानुसार तुमको दोष लगा सो तुम एक वर्षतक पृथ्वी 
तीथयात्रा:करआवो तब तुम्हारा अपराध चूटेगा. हम त्राह 
करना चाहिये क्षमासे इंश्वर प्रसन्न होते हें परशुरामजी यह वचन त 
पृथ्वीको परिक्रमा व तीर्थयात्रा करने चले गये ॥ [ 
सोलहवां अध्याय । 
परशुरामजी का अपनी माता व भाइयों का मारना ॥ | 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित परशुरामजी ने अपने पिता 
नुसार वे दिन पृथ्वीपरिक्रमा व तीर्थयात्रा करने उपरांत आ. 
द्रितिको दण्डवत्‌ किया फिर एक दिन ऐसा संयोग हुआ 
माता परशुरामजीकी गंगा किनारे जल भरने गई वहांपर 
को जो अपनी ख्नियोंके साथ जलङ्गीड़ा करता था } 
यह अतिसुन्दर है जब रेणुकाको उसका जलविद्वा देखने कि | 
तब वह समभा कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बेठेहें जल ५ हरी 










देखते होंगे जल्दी जाना चाहिये जब वह ऐसा विचा 
कुटीपर पहुंची व ऋषिने बिलम्ब होनेका कारण अपने त ल 
लिया कि इसको परपुरुपकी सुन्दरताई देखनेसे पानी स &॥| 
हुआ तब जमदग्निने कोषित होकर अपने तीनों बड़े बेटे ९.4 
लोग इसे मार डाजोजब्रउन्दोंने मारना माताका अममे त्रि | 
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` नहीं मारा तब ऋषीरवरने परशुरामजी छोटे पुत्रसे कहा कि तू अपनी 
ओ माताको भाइयों समेत मार डाल यह सुनकर परशुरामजीे विचारा कि 
है| मारना माता व भाइयों का बड़ा पाप है पर में नहीं मारता तो पिता 
ह. षित होकर झुझे शाप देवेंगे व मार डालने में मेरे पिता अपने योग- 
प्र बलसे फिर इनको जिला सङ्के हैं जब ऐसा विचारकर परशुरामजीने रेणुका 
ग अपनी माताको तीनों भाइयों समेत मार डाला तब ऋषी श्वर प्रसन्न होकर 
॥ बोले हे परशुराम तेने मेरी आज्ञा मानकर अपनी माता व भाइयों को वध 
छ. किया इससे इम झति असन्न इये जो वरदान मांगे सो दूं यह वचन सुनते 
गा ही परशुराम अपने पितासे हाथ जोड़कर बोले महाराज में यही वरदान 
मा। मागता हूँ जिससे मेरी माता व भाई फिर जी उठें ब उनको यह बात न 
| गाएम हो कि हमें परशुरामने मारा था जमदरिनजी बोले बहुत चच्छा 
ह पसेश्‍वरकी दयासे ऐसा ही हो यह वचन ऋषीश्वरके सुखसे निकलतेही 
हव इसतरह जीकरं उठ खड़े हुये जिसतरह कोई सोया हुआ जागेर 
गरायणजीकी मायासे उनको यह नहीं मालूम हुआ कि हमको परशुराम 

| “भारा था इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन परमेशवरके 
| व जपमें ऐसी सामर्थ्य हे कि हरिभक़ लोग मुर्देको जिला सकने हैं फिर 
4 रामजी इस विचारसे कि मैंने अपने माता व भाइयोंको मारा हे सो 
॥ “परिक्रमा करके यह पाप छुड़ाता चाहिये इसलिये तीनों भाइयों 
{मेत रो तीथयात्रा करने चले गये कुछ दिन बीते राजा सहसाबाहुके सो - 
जो रशरामस भागकर बच गे विचारा कि इन दिलों परशराम 
{जने ले... त कुटीपर नहीं हें किसीतरह आन अपने आपका बदला 
॥ लेना चाहिये सो एक दिन राजकुमारों ने आनकर इरिइच्छासे 
bl रो ऋषीश्वरकों अग्निहोत्र करते समय मार.डाल़ा व मस्तके 
॥ सकेर "काटकर लेगये तब रेणुका अतिविलाप करने लगी जब 
षक रीस बेर अपनी छाती पीटकर परशुरामजीको एकारा तब उन्होंने 
“4 परेण णा उनतेही कुटीपर आनकर पिताको मरे इये देखा और 
जमदग्निके मारे जानेका समाचार सुना तब परशूरामज़ीने 
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बड़ा क्रोध करके सोगन्द खाकर यह प्रण किया कि में इस अपराध क 
पृथ्वी पर किसी क्षात्रियको जीता न बोडूगा यह कह कर परशु 
माहिष्मतीएरीमें चले गये व सहलावाहुके बेटोंकी जिन्होंने जमदि 
वघ किया था उनको मारकर अपने बापका शिर वहां से उम्र जो! 
पिताके धड़से मिलाकर क्रियाकम उनका किया व यही प्रतित्षा 
से परशुरामजीने इकीस बेर चारों ओर घृमकर क्षत्रियांको मार हाता 
कुरुक्षेत्रम स्नानं करके सब प्रथ्वीको इकौस बेर ब्राह्मणां को दाग? 
दिया जब अगले मन्बन्तरमें राजा बलि इंद्र होगा तब परशरागजी॥ 
ऋषीश्वरोंमें रहेंगे इन दिनों मन्दराचल पवतपर बेठे इये परमे! 
करते हैं जिनका गुण व यश देवता व गन्धर्व लोग सदा सग ग 
ओर उनके अंतको नहीं पहुँचते हे राजन्‌ गाधि ऋषिके पुत्र 

ऋषीश्वर ऐसे महात्मा ड जिन्होंने अपनेको राजऋषिसे 
कहलाया ओर उनके सो पुत्र हुये उनमें छोटे पचास बेटोका 5 
चंदा था जब विश्वामित्रने शुनश्शेफ अपने भानजेको जो राजा 
के बलिदान होनेसे बचा था अपना बेटा.वनाया व उसका गा ब 
रखकर अपने बढ़े पत्रासों पुत्रोंसे कहा तुम लोग इसे अपनी 
करके मानो जब उन्होंने यह बात नहीं मानी तब विश्वामित्र 
'ऐसा शाप दिया कि तुम लोग म्लेच्छ होजावो तभी से संसा : 
हुये हव फिर विश्वामित्रने मुडन्दा आदिक अपने छोटे पासी 
बही बात कही जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञानुसार देवरा 
भाई करके जाना तब विश्वामित्रने प्रसन्न होकर उनको 
दिया कि तुम्हारा बेश अधिक हो इसलिये विश्वामित्रके 
संतान होकर सब कोशिकगोत्री कहलाते हैं॥ 

सन्नहवां अध्याय । 
| राजा परूरवा के बंशकी कथा ॥ | 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित एरूरवाके वंश में 

भतापी इआ जिसने देवलोकका राज्य किया उसकी कथा 
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त है भव हम उसकी संतानका हाल कहते हैं सुनो राजा ययाति.उसका 
| पुत्र अति तेजस्वी व शतापी होकर एक बेर इन्रुरी का राज्य किया था 
ग उसकी कथा हसतरइ पर है कि एक दिन राजा इन्द्र गोतम ऋषीश्वरकी 
| बरी अहल्या को जो अति सुन्दरी पंचकन्याओं में थी देखकर मोहित होगया 
म वउससे भोग करने की इच्छा किया पर गोतमऋषीश्वर मद्दात्माके डरसे 
ह! इ नहीं जा सङ्घा था जब इन्द्रस बिना प्रसंग किये नहीं रहा गया तब. 
[ह एक दिन रातको काकरूप बनकर गोतम ऋषीशवरके आंगनमें वृक्षपर 
[ह ना बैठा व बहुत वार रहे बोलने लगा जब ऋषीश्वरने उसकी बोली 
[6 अकर जाना अब थोड़ी रात है तब वह स्नान व पूजा करनेवास्ते उठकर 
| नसे बाहर आये उस समय. इन्द्रने घर सूना पाकर अपना स्वरूप 
[६ गि समान बना लिया व झहल्याके पास जाकर उससे भोग किया 
प प संग करने उपरांत अहल्याने जाना कि यह मेरा पति नहीं है किसी 
§ +पटरूंपबनाकर मेरा पातित्रत धर्म बिगाड़ दिया तब उसने कहा हे 
phe डा तू कोन है यहां से चला जा जब यह वचन सुनकर इन्र 
bo ^ कलने लगा व गौतम ऋषीश्वरसे जो अधिक रात रहना 
[५ र फिरे आते थे डेवद्ीमे भट हुई तत्र ऋषीश्वर इनको देखतेही 
| भे योगबलसे उसके कुकर्म करने का हाल जानकर बोले हे इन्द्र बढ़े 
pb न तने अनेक अप्सरा व इन्द्राणी मझामुन्दरी रहने पर 
रूप किया इसलिये हम तुझे शाप देतेह कि तू एक भग वास्ते 
| शूर 7.7 सो तेरे अंगमें हजार भग प्रकट होजावें यह वचन 
(ने त ससे निकलतेही इन्द्रे शरीरें हजार भग होगई जब मारे 

[ भिहासनपर नजाकरकमलकी डारमें छिप रहा तब ऋषीशरों 
ए का देखकर राजानहुषको इन्द्रासन पर बैठाला जबइन्द्राणी' - 
_ तीने बृ जा नहुष का मन चलायमान हुआ तब इन्द्राणी पति: 
किया *सतिजीकी आज्ञानुसार नहुषसे कहा तुमने आजतक जो 

दिया तह र हो उसे बतलाओ जब राजाने अपने सुलसे वह वणन 
| इयसा क्षी होकर बह इलोकसे गिर पढ़ा व इहसति 
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जीने जाकर इन्द्रको कंमलनालसे बाहर निकाला व उससे पनन झा 
ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह हजार भग झांखके समान होगई तषट 
अपनी गद्दीपर आनकर राज्य करने लगा इतनी कथा सुनाकर शुक्ते 
बोले हे राजन अब हम नहुषके दूसरे वंशकी कथा कहते हैं गुनो 
कंशमें धन्वन्तरि नाम वेद्य यज्ञका भागलेनेवाले ऐसे महातमा हुयेजिम 
नाम लेनेसेमतुष्यका रोग वहःख छूटजावे उनके वंश में राजा कुरा 
बड़ा प्रतापी होकर'उसके मन्दालसा नाम ख्रीसे अलक-आदक पुत्रम 
इये वह राजा अलर्क डासठ हजार॑वर्ष राज्य करके तरुण बनारहावए 
मन्दालसा अपने वेटोंको बाल्यावस्थामें ज्ञान सिखलांया करती थी 
ब्रती समय दो श्लोक अपने पुत्र राजा अलक को देकर कहां १६ 
यंत्र बनाकरं अपने पासं रख जब तेरे ऊपर कुछ विपत्ति ता 
इलोकको पढ़कर उसीके अनुसार करना सो राजा. अलकण 7६ त 
श्लोक यंत्रं बनाकर भुजा में बांध लिये व संसारी सुख में लप 
करने लगा जब दूसरे राजोंने उसे सुख व विलासमें लिप ; 
जाकर अपनी सेनासे उसका नगर घेर लिया जब राजा न 
कि अब मेरा प्राण व राज्य बचना कठिन है तब अपने उपर विष 
वह दोनों श्लोक येत्रसे निकालके पढ़ा उनमें लिखाथा कि १. 
ओर किसीके साथ प्रीति नहीं करना संसारी लोगों संगत 
कंरनेमें पीछे दसं होता है जगंतका व्यवहार सपपरवत समरण; 
लगाना न चाहिये संसार में चाहना रखना यही दु 

वह श्लोक पढने से राजा अलर्को ज्ञान उत्पन्न हुआ 














राज्य करने उपरान्त नरक भोगना पड़ता है इसलिये में 
इम मेरी राजधानी लेकर आनन्दपूर्वकःसुख करो शोतो 
नहीं हे जब यहं वचन सुनकर दूसरे राजाको भी नरके | इ 
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है| ब्वानउसन्न हुआ तंब उन्होंने राजा अलक का देश लेना उचित नहीं 
ह जाना ओर अपनी अपनी राजगद्दीपर चले. गये.व राजा अलक फिर 
ष! प्यक राज्य करने लगा इतनी कथा सुनांकर शुकदेवजी बोले हे राजन 
म देशों इरिभजनका ऐसा प्रताप हे जेसे राजा अलकेने इरिभजन करनेकी 
| इचा की वेसे नारायणजीकी दयासे उनका दुःख छूट गया व जो.लोग 
| परेरवरका तप व स्मरण करते हें उन्हें मालूम केसा सुख मिलेगाउसी: 
' अतर्ककं देशमें राजा रम्भस ऐसा महात्मा बरज्ञानी.इआा जिसके कुलमें 
0॥ सबश्ाह्मण होगये व उसके वंशमें राजा रज बड़ा प्रतापी व धमोत्मा होकर 
ऋ उसके यहां पांचसौ पुत्र ति बलवाच्‌ उतन्न हुये एक बेर इन्द्रादिक देवतों 
६ अराज्य देत्योंने जीन लिया था जब इन्द्रने बृहस्पतिकी आज्ञाचसार राजा 
१६ 'अे सहायता चाही तब राजा रजने अपने पांचसो पुत्र साथ लेकर इन्द्र 
क भै सहायता की जव देत्योंको जीतकर इन््रासन देवतोंको देने लगे तब 
|, शनन कहा देवलोक का राज्य आप कीजिये जब राजा रज इन्द्रादिक 
if भो क कहनेसे बहुत दिन तक देवलोक का राज्य करके मर गया तब 
ky इन्द्रलोकका राज्य बरजोरी करके यज्ञम इन्द्रका भाग आप लेने 
J १३न्द्रादिक के मांगने पर भी देवलोकका राज्य नहीं छोड़ा तब देवतों 
| विनय करने पर बृहस्पतिजीने अपने तपोबलसे राजा रजके बेटों को मार 
| जव उनमें कोई जीता नहीं बचा तब इन्द्रादिक देवता बृहस्पति गुर 
| "पासे इन्द्रपुरी का राज्य पाकर अपना भाग आनन्दपूवेक लेते लगे॥ 
| अठारहवां अध्याय। ` [ 








i शुदे ` .: . राजा नहुपके वेशंकी कया॥ .. : . ` . 
(| बह जी बोले हे परीक्षित राजा नहुपके ययाति: नाम आदिक बः 
पो तापी हुये जब राजा नहुष ऋषीरवरोंके शाप देनेस अजगर सर्प 
4 भारिर गिर पढ़ा तब उसके राजसिंहासन पर जो मत्यलोकरमेथा 
6 भ भाम उसका एत्र बेठकर बड़ा धर्मात्मा व चक्रवर्ती: सजा इआ व 
पे सर रस करके अपने भाइयों को बांट > दिया 

अपना देवयानी शुक्राचारयकी कन्यासे करके पपा देत 
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शर्मिष्ठा नाम वेटीके साथ भोग किया इतनी कथा सुनकर रिते 
हे सुनिनाथ राजा ययातिने क्षत्रिय होकर शुक्राचाय ब्राह्मण की इन 
किस तरह व्याही थी यह सन्देई मेरा छुड़ा दीजिये यह बात सुनक झुम 
देवजी बोले हे राजन्‌ एक दिन शर्मिष्ठा बेटी इभ्या दानवी जो दसे 
का राजा था शुक्र. गुरुकी कन्या देवयानी को साथ लेकर हजारदा 
समेत अपने वाग में तालाव पर स्नान करने गई जब शपमिश् वे 
यानी व दासी.आदिक अपना अपना वस्न तालाब किनारेउतारक पर 
कीड़ा व स्नान करने लगीं उसी समय महादेव व नारदजी शर्ते हे 
वहां आगये उनको देखतेही सब लड़कियोंने लित होकर अप भर 
व्र पहिन लिये व शर्मिष्ठाने जल्दी में भूलकर जब देवयानी र 
पहिन लिया तब देवयानी कथित होकर बोली हे शमि मेरा वाई 
रने योग्य तू नहीं है किस वास्ते कि तेरा पिता मेरे बापका वेशास 
ाह्णकी कन्या हूं मेरा स्न तेने केसे पहिना जैसे यज्ञकी आई 
उठालेवे या शूदर होकर वेद पढ़ै जब देवयानीने शर्मिष्ठाको एसी 3h 
कहा तब उसने क्रोध करके उत्तर दिया तू भिखारी की कन्या ह 
ऐसी बात कहती है तेरे पिताने जन्म भर मेरे बापसे भी माग 5 
पालन किया सो तू मेरी बराबरी करती हे ऐसा वचन क्छ 
कोधवश देवयानी को जो नंगी खड़ी थी कुयें में ढकेल दिया र 
दासियों समेत घर चली गई उसी समय इरिइच्छा से राजा प॑ या पे 
खेलते हुये वहां आन पहुँचे व अपने सेवक को पानी लेआ वाह ै 
कु पर भेजा जब उसने एक ख्री अति सुन्दरी कुयें में गिरी ८ स्क 
से यह समाचार कहा तब ययातिने आप जाकर देखा तो एक * 
वती उसे देख पड़ी जब उसने अपना बृचतान्त कहकर राजासे का 
वास्ते कहा तब ययातिने अपना डुपट्टा उसके पढिरने बारी "4 
व उसका हाथ पकड़कर छयेसे चाहर निकाल लिया उस सरम | 
बोली हे राजन्‌ इरिइच््ासे ऐसा संयोग हुआ जो तुमने मेरा हे | 
इप्रजिये मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा कच नाम बृहस्पति म | 
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फू ऐसा शाप दिया था कि तेरा विवाह बाह्मणसे न न होगा इसलिये मेरा वि- 
न| वाह ब्रा्ण मे नहीं होसक्गा जब राजाने यह वात सुनकर अपने को भी 
हक उसपर मोहित देखा तव परसेश्व॑रकी इच्छा इसी तरह जानकर विवाह 
स कना देवयानी से अंगीकार करके राजमन्दिरको चला गया व देवयानी 
| बहस रोती इई अपने घर आनकर शुक्राचार्य से कहा हे पिता शिर 
के| ने तुमको भील मांगनेवाला अपने वापका कहकर मेरा प्राण मारने वास्ते 
ज, अये में ढकेल दिया था सो राजा ययातिने आनकर मुझे कुये से बाहर 
[| निकाला तब मेरा प्राण बचा यह बात सुनते ही झुक्रजीने क्रोधित होकर 
| विचारा एरोहिती करनेसे खेतमें का गिरा हुआ अन्न चुनकर खाना अच्छा 
है हेता हे जिसमें कोई अपमान न करे सो शर्मिष्ठाने राज्य व धनके मदसे 
। भरी वेटीको कुयेमें गिरा दिया इसलिये अब वृषपवाके राज्यमें रहना न 
4 पाहिये शक्रजीने ऐसा विचारकर देवयानी कन्याः समेत उसका राज्य 
9 थ३कर निकल चले वृषपर्वाने यह सुना तब उसने घबड़ाकर कहा देखो 
{उहाक आशीर्वादसे यह सब राज्य व सुख सुमे मिला है नहीं तो देवता 
$ पाग अब तक झुझको मार निकाल देते उनके चले जाने से भेरा राज्य 
द बंधन जाता रहेगा यह बात समझते ही इषपर्वा दोड़ा हुआ शुक्र गुरे 
|| रए में गया व हाथ जोड़कर विनय किया महाराज मेरा अपराध क्षमा 

के फिर अपने मकान पर चलिये यह दीन वचन राजाका सुनकर 
य बोले हे राजन तुमने मेरा कुछ अपराध नहीं किया पर तुम्हारी 
| र देवयानी का अनादर किया है जिस बात में वह प्रसन्न हो वही 
{6 भम करो तब फिर तुम्हारे देशमें चलकर रहूं जब इपपरवने देवयानीसे 
£ इत विनती करके प्रसन्न होने वास्ते कहा तब वह सब हाल शरमिष्ठाका 
5 ५३४ बोली हे राजा जिसके साथ मेरी शादी शुक्राचार्य करें वहां शाम 
4 पद र दासी अपने साथ लेकर मेरी सवार ोमे प्रसन्न होती 
4 भे नकर राजाने विचारा कि शुक्र गुरु सदा हमारे लकी रक्षा करत 
] ने इनके प्रसन्न इये मेरा कल्याण न होगा ऐसा समभक्तर 
ह. रामिश्षसे सब हाल कहके पूछा हे पुत्री तेरा मोह करनेमे शुका* 
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ार्यके कोधसे हमारे वंश व राज्यका नाश हो जायगा ओर ते 
होनेसे हमारा कल्याण हे इसमें क्या करना चाहिये यह वचन सु 
शमिष्ठा बोली हे पिता मेरा शरीर तुमसे उत्पन्न क पालन इरे 
जिसे चाहेँउसे मुझको दे डालें यह बात सुनकर वृषपर्वा बोला हे देगा! 
तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है जब देवयानी यह बात सुनक 
हुई तब शुकाचाये कन्या समेत फिर अपने स्थान पर आनकर रहोए 
इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पूछा हे सुनिनाथ कच बृहसतिकेभें 
देवयानीको क्‍यों शाप दिया था इसकी कथा सुनाइये शुकेवजी गे 
हे राजन्‌ एक बेर युद्धमें बहुत देत्य देवतों के हाथ से मारे गमे 
शुक्राचायेने संजीविनी विद्या से जिला दिया जब लड़ाई होने गा! 
देवतोंने समाचार बृहस्पतिजी से सुना तब इन्द्रादिक देवता रेह 
गुरु से कहा:महाराज आपभी कच अपने बेटेको शुक्रे परे 
दीजिये कि वह उनका चेला होकर संजीविनी. विद्या पढ़ भ! 
बृहस्पतिने देवतों के कहने से कचको संजीविनी विद्या स * 
दिया तब कचने शुकराचार्यके शरणमें जाकर दण्डवत्‌ करके कि 
महाराज में संजीविनी विद्या पढने झायाहु जब शुक्राचार्य हर गे पा 
रखकर संजीविनी विद्या सिख़लाने लगे तब देवयानी व कपे" 
होगई जब देत्योंने यह समाचार पाया कि बृहस्पतिका इतर ह 
संजीविनी विद्या पढ़ता है तबउन्होंने आपसमें सम्मत किया है हर 
विद्या पढ़कर देवता हमारे शत्रुओंको जिला दिया करेगा तो 

दोगा इसलिये इसको मार डालना चाहिये सो एक दिन की £ 
'की गो चराने वास्ते बनमें गया तब देत्योंने उसके अंगका इ 
करके एक गइहेमें फेंक दिया जब सन्ध्या समय वह गो छ] चराक ६ 
तंत्र देवयानी बोली हे पिता कच अब तक गो चराके नहीं हा | 
| i पागबलसे विचारकर कहां हेपुन्नी उसे देत्योंने मार ॐ -.६6' 
; Fo आव जब यहसुनकर देवयानी शोचित होगई तब हर. pb 
संजीविनी विद्यसे जिला दिया यह समाचार पाकर दो "| 


2६ 
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(ग कदय कृदाचित्‌ शुंक शुरु इसी तरह उसको जिला दिया करेंगे तो हमारे 
फ. गारनेसे क्या लाभ होगा ऐसा उपाय किया चाहिये कि जिसमें वह 
(| जिलाने न सकं यह विचारकर देत्योंने गो चराती समय फिर कच को 
गा प्र बाला व उसके अंगका मदिरा चुवाकर शुक्र शुरुको पिला दिया 
.॥ जब सन्ध्या समय कच फिर नहीं आया तब देवयानी के विनय करनेसे 
र इ्चारयने ध्यान घरकर तीनों लोकमें देखा पर उसका पता नहीं पाया 
र हण आत्मामें ध्यान लगाया तब उसको पेरमें देखकर जाना कि 
म देखोंने उसका मदिरा चुवाकर सुझे पिला दिया है यह दशा देखकर 
१5 शकरवायने कहा हे पुत्री कचके जिलाने से में मर जाउंगा देवयानी हाथ 
प जोहकर बोली महाराज ऐसा उपाय करो जिसमें आप ओर वह दोनों 


१ 
s 
१०७ 
» 


ह नतिरहे तव शुक्रजीने मंत्र पढ़कर अपने पेटमें कच्को जिला दिया व 
7 जी जगह संजीविनी विद्या उसको पढ़ाकर कहा हे कचं जब तुझे अपने 
र ने निकालकर में मरजाऊं तब तू इसी बिद्यासे मुझको जिला दीजियो 
के भोला बहुत अच्छा जब शुक्रजीने अपना पेट चीरकर कचको जीता 
गहर निकाला व आप मर गये तब कचने संजीविनी विद्यासे उनको 
४ षर दिया जब कुछ दिन उपरांत कच शुक्र गुरुसे बिदा होकर अपने 
FF रगा तब देवयानी उससे बोली कि तुम अपना विवाह मेरे साथ 
4 तोश ऽर दिया गुरुकी कन्या बहिनके समान दोतीदे इसलिये 
पह विवाह नहा कर सङ्गा इसी बातपर देवयानीने कोबित होकर उसको 
| भजा ९7 जो संजीविनी विद्या तेंने मेरे पितासे पढ़ी है वह तुमे 
हमेशा पह वचन सुनकर कच बोला हे देवयानी धर्म करते हुये तेने 
0 ४५ दिया इसलिये तेरा विवाह बाह्मएसे न होवे ऐसा शाप देकर 


4 अपने बापके पास चला गया हे परीक्षित देवयांनीको शाप होनेका 


भा भरणथा सो मेंने तुमको सुना दिया अब देवयानीके विवाहकी 
(ने ताह एनो जव शुकाचार्य बृषपर्वाके देश में आनकर बसे तव 












'/ भानो उच दिग बीते परमेश्वरकी इच्बानुसार राजा ययातिको बुलाकर 
(कया उसको विवाह दी व शर्मिठाको हजार दासियों समेत दहेज 
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में देकर राजा ययातिसे कहा तुम शरमिंडाको अपनी सेपरते 
व देवयानीनें भी इस बातका वचन ययातिसे लेलिया जब राजेश 
मेंशमिडठासे भोग नहीं करूंगा तब शुक्रजीने: देवयानीः, 
हजार दासियों समेत बहुतसा भूषण व वस्न आदिक दहेजमें देका हि 
किया व राजा ययाति देवयानी समेत राजमंदिर पर आनकर उसे 
भोग व विलास करने लगे व शार्मिष्ठाको एक स्थान अति उत्ताए 
वास्ते बनवा दिया कुछ दिन बीते राजा ययाति व देवयानीपे दो रः 
व.तुवेस नाम उतपन्न हुये एक. बेर शर्मिष्ठ रजस्वलासे शुद्र झै। 
उसी दिन राजा ययाति भी बागमें सेर करनेवास्ते जा निकले तश 
ने हाथ जोड़कर बिनय किया महाराज में भी तुम्हारी दासी हैं 
आपसे भोग करने व सन्तान होने की इच्छा रखतीहूं व राजक्या 
दूसरेसे भोग नहीं कर सङ्गी ऐसा वचन सुनतेही राजाने शव 
बचन यादकरके विचारा शरमिठासे भोग करने में मेरे वास्त ९ 
होगा ओर यह राजकन्या होकर अपने सुँह से रतिदान मांगी 
कहना न मानने में भी मेरा घर्म नहीं रहता इसवास्ते अब स) 
पूर्ण करना चाहिये आगे जो मेरे श्ारव्में लिखाहे वह मिटे २० | 
यह विचारकर राजाने शार्मंह्ठा से भोग किया फिर इसी तरह के 
डिपाकर कभी कभी राजा उसके साथ भोग व विलास क F 
यह बात छिपी रही जब इह्य व अणु नाम दो एत्र शर्मिश के ps | 

खश्‌ { 








क्र तीसरा गर्भ रहा तब एक दिन शर्मिष्ठा देवयानीके पंसा ६ 

उस समय दो बालक शर्मिष्ठाके वहां झानकर खड़े हुये सो दे (0 
देशा तेरे यह दोनों पुत्र किस तरह उत्पन्न हुये और तीर तो \ 
रहा शमिश्च बोली रातको किसी ऋृषीशवरने आनकर सुमे “4 
कियाथा उसीसे दो बालक होकर तीसरा गर्भ रहाहे यह ग 
देवयानी चुप होरही पर उसके मनमें खटका ह इसलिये कई आह 
एक रोज देवयानी ने शमिष्ठाके मकानपर जाकर उच लड़की ४ | 
क क्या नाम हे तब बढ़े वालक ने बतलाया में ^ | 
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। पह वचन उनतेही देवयानी महाक्रोधसे राजाके पास आनकर बोली 
ग॥ हने मेरे पिताके मना करनेपर भी शर्मिहासे भोग किया इसलिये अब 
म तुम्हारे यहां नहीं रहूंगी जब ऐसा कहकर देवयानी क्रोधवश अपने ` 
हि पताके घर चली तव ययाति उसके पाचे विनय करता हुआ पेदल दोडा 
क गया पर उसने नहीं माना व अपने बापसे जाकर यह सब हाल कह दिया 
ए द ययातिमी वहां पहुंचकर खड़ा हुआ जब शुक्ाचार्यने जाना कि 
पर 7९ वरजने परभीं राजाने शमि्ठासे भोग करके सन्तान उतन्न कियाह 
थौ! तव कोष करके कहा हे राजन तेंने बलके अभिमानसे मेरा कहना नहीं 
श माना इसलिये तुझे शाप देताइ कि बूढा निर्बल होकर ख्ा्रसंग करने 
छ गाग न रहेव स्वरूप तेरा बिगड़ जावे यह वचन उनके सहसे निकलतेही 
| भा समय राजा बूढ़ा होकर दांत उसके दूट गये व बाल श्वेत होंकर 
| भासे कम देखने लगा तब हाथ जोड़कर बोला महाराज अभीतक मेरा 
५, र सारी सुखसे नहीं भरा एक बेर अपराध क्षमा कीजिये यह दीन 
4 ष $गकर शुकाचार्य ने अपनी बेटी का सुख विचारके कहा है राजर 
है कल फिरने नहीं सङ्घा पर तेरे पांचों पुत्रों में जो खुशीसे तेरा बापा 
|. अपनी तरुणाई तुमे देवे तब तू फिर युवा होजायगा यह आशी- 
p भ ही राजा प्रसन्न होकर देवयानी समेत राजमन्दिर पर चले 
: | त ॐ "| शामष्ठासे पुरु नाम तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ जब राजाने 
hs “a कहा तुम्हारे नानाने हमको शाप देकर बूढा बना दिया 
ने तरुणाई हमको देव तो थोड़े दिन ओर संसारी सुख कर लेवे 
pd पमभाके हमारी तरुणाई लेकर राजा मेरी मातासे भोग करेंगे 
; । संसारी से अधमे होगा ऐसा विचारकर उसने उत्तर द्या मेंने अभी 
4 ' तते. गी उठाया इसलिये में अपनी तरुणाई नहीं सा 
le सव भलो वेतो भलो न केश। काम्निनि रमे न रियुडरे आदर कर न नर 










हट 


बोस हो एरका सुनतेही राजाने तु आदिक तीन बालक 
(पक्थे उनको बुलाकर यही बात कही जब उन्होंने भी इसी 


| । विर दिया तब ययाति ने पुरु छोटे लड़के से जो शमिष्ठासे इंआ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७६° Mumukshu Bhawan Varanasi ख्सारीर'ः by eGangotri | 
f 


था कहा हे पुत्र तुम अपनी तरुणाई सुझे देव तेरे चारों भाइयों न ही 
दिया अब सिवाय तुम्हारे दूसरेका भरोसा झुझको नहीं है यह दैगक 
सुनते ही पुरु हाथ जोड़कर बोला हे पिता मेरा तन आपने उतन्नवा 
लन किया है इसलिये तरुणाई क्या वस्तु है अपना प्राण तमह नेक 
समझता हू कदाचित्‌ में सो जन्म आपकी सेवा करूं तो भी आपरे 
नहीं हो सक़ा जो बेटा विना कहे माता व पिता की सेवा करे हरा 
कहनसे करे वह मध्यम व कहमे पर चिड़चिड्राकर आज्ञा पाले म 
निरृष्ट समझना चाहिये व जो पुत्र माता पिता की आङ्गान मा 
सूत्रक़ तुल्य हे॥। ` 
दो० जाही पेड़ पत है चाही पेंड्रे पूत । राम भजै सो पूत है नहीं मूता स। 
यह बात पुरुकी सुनकर राजा अतिप्रसन्न हुआ व अपना इर 
देकर उसकी तरुणाई आप लेली व अपने चारों पुत्रको ऐसा शा 
कि तुम लोग राजसिंहासन न पावोगे व तरुणाई लेने पर 
र्षतक संसारी सुख देवयानी के साथ उठाया ओर बहुतसा स , 
वासते प्रसन्न होने परमेश्वरके किया पर मन उसका संसारी सुश" 
उन्नीसवां आध्याय । | 
राजा ययातिको, एक इतिहास बकरी ब वकरेका कहा | , 
झुकदेवजीने कहा हे परीक्षित बहुत दिन राजा ययाति र ; 
में फसा रहा जब यज्ञादिक करने से उसके ज्ञान हुआ तब एक 
. विचार किया देखो हमने पुत्रकी तरुणाई लेकर इतना सुण त 
पर अभीतक इच्छा पूरी नहीं हुई देखो मट्टीका घड़ा पानी ४४ ५ 
जाता है व इन्द्रियां अति सुख पाने पर भी तृत्त नहीं ह द f 
हुई इसी तरह संसारी जालमे पसे हये मरनेसे जन्म मेरा 
रसलिये अब परलोक बनाने वास्ते इरिभजन करना चादि 
कर राजाने देवयानीसे कहा हे प्राएप्पारी हमने अहेर के 
में एक कोतुक देखा था वह हाल कहते इये हँसी आती व 
दाथ जोइक्‌र बोली महाराज मुमेभी वह चरित्रसुनाओ त" | 


 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
ङ CC-0. Mumukshu 8,०५०मृ्गसक्ृश्धभ!० Digitized by eGangotri 
१७७ 


+ एक बकरी बाह्मणके झम गिर पड़ी थी उसको एक बकरेने बाहर नि- 
[स कालासो बकरी ने उस बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिन उसके 
[३ साथ संसारी सुख उठाया जब उस बकरीके दो पुत्र उत्पन्न हुये तव वह 
कं बकरा किसी दूसरी बकरी से फैंस गया इसलिये पहिली बकरी अनादर 
मर होनेते अपने माह्मणके यहां चली गई उस ब्राह्णने अपनी बकरी की 
क सहायता करके बकरे को वधिया करदिया जब बकरेने ब्राह्मणसे अति बि- 
| नती की व ब्राह्मणने दयालु होकर फिर उसे ज्योंका त्यों बना दिया तब 
६ पवकरा फिर संसारी सुखमें फेस गया यह वचन सुनकर देवयानी बोली 

| महाराज वह करा बड़ा मूखे था जो बकरीके साथ प्रष्ट हुआ तब राजा 
॥।| बोले यही दशा हमारी व तुम्हारी हे हे देवयानी मनुष्य को सब संसार 
पर! साभ व स्री व सातों दीपका राज्य मिले व हजारों सन्तान होकर सब 
गनारथ पावै तिस पर भी मन उसका संसारी सुखसे नहीं भरता जिसतरह 
| भागम घी डालने से ज्वाला बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन तृष्णा आधिक 
7 शेष जाती हे इसलिये अब विरक़ होकर इरिभजन करना चाहिये जब 
[म वचन देवयानी ने पसन्द किया तब राजा ययातिने पुर छोटे बेटेको 
पर्णाइ फेरकर अपना बुढ़ापा उससे ले लिया व राजसिंहासन पर उसे 
कर दूसरे चारों बेटों को जो बढ़े थे चारों दिशाका राज्य बांट दिया व 










ई पः वयानी खरी समेत बद्री केदार में चले गये व तप व ध्यान परमे 
i सका फेरफे सुक्क इये॥ | [नि 6 
| . बीसवां अध्याय । i 
[ पुरुके वंशको कथा || 


DF र्‌ रफदेवजी बोले हे परीक्षित अब में राजा पुरुके वंशकी कथा कहता 
(धिष इलमें तुमने जन्म लिया है सुनो पुरुके वंशामें कई पीढ़ी बीते 
(सने पाम राजा बड़ा प्रतापी होकर एक दिन वनमें अहेर खेलने गया 
` (भर से ऋषीश्वरकी इटी में एक कन्या अति सुन्दरी देखी ओर 
4ीहे गोहित होकर ूंडा हे प्राणप्यारी तू देवकन्याके समान किसकी 
| "९ राजकन्याभी तेरे तुल्य न होगी इसलिये तेरा स्वरूप मेरे हृदय 
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में बस गया यह वचन सुनतेही शकुन्तला कन्या बोली हे राज 


मित्र ऋषीश्वर ओर मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुईं हूं इस बातत्नेञ्न 
ऋषीश्वर जानते हैं आप मेरे स्थानपर ट्किकर जो आङ्गा की! 
कन्द मूलादिक व लोटे भर पानीसे तुम्हारा सन्मान करू यहबातहु 
ही राजा प्रसन्न होकर बोले कन्या का भी स्वयंवर करना प्र है? 
एसा कहकर राजा बड़े प्रेमसे रात्रिको उसके स्थान पर टिके तब दोग 


प्रसन्नतासे आपसमें गन्धर्व विवाह करके भोग किया सो हरिह्जात। 


दिन उसके गर्भ रह गया जब प्रात. समय राजा शकुन्तला सौ. 
छोड़कर राजमान्दिर पर चले गये तब कंरव ऋषीशरने जानाहि 
राज़ासे गर्भ रहा है दशबें महीने एक बालक अति सुन्दर व ऐप वर्त 
उससे उत्पन्न हुआ जो लड़कपन में सींकके धनुष बाणसे बाग 
लगा तव कणव ऋषीश्वर बोले हे शकुन्तला तू अपने बालको र्ग 
पास ले जा जब ऋषी श्वरकी आाज्गा से शकुन्तलाने अपना वारसी र | 
इये राजसमामें जाकर कहा हे एथ्वीनाथ में तुम्हारी खी राजहा 
आई हूं तब राजा बोले में तुझे नहीं पहिँचानता तू कोन दै भर 
लक किसकाहे जब दुष्यन्तने जान बूझकर यह झूठ वचन कह 
सभामें पह आकाशवाणी हुई हे राजा शकुन्तला सचकहती देव 
तुम्हारे वीरे से उत्पन्न हुआ है इसलिये तुम इन दोनोंको अपे १, 
चमातमा इत्र अपने पिताको .नरक जानेसे बचा लेते हैं जब म* 
वाणी सब्‌ सभावालोंने सुनी तब राजाने देवतों की आज्ञापे 7२ र 
अंगीकार किया ओर पुत्रसमेत राजमंदिर में भेज दिया 3 ब 
नाम भरत रक्खा राजाके मरने उपरांत बही लड़का जो परे 
पाराजगदी पर बेठकर ऐसा चक्रवर्ती ब प्रतापी राजा इआ "ह 
स तेतीस अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी पर किये ओर बहुतसे रतादिए "(| 
दान दिये उसके यज्ञमें कई बेर इन्द्र श्यामकर्ण घोड़ा हरा gt | 
सजा भरत अपने प्रताप व बलसे घोड़ा छीन लाया व उसके “4 
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कि। राजां परथ्वी पर थे सबका नाश उसने किया और सातं डीपके [ञं 

न, अपनी सेवकाई में रक्खा व अपने बलसे जोक जप 
गो! व्तोंकी देवलोकका राज्य दिला दिया उसके राज्य में पर्वत व समुद्रादिक 
ह अनेक तरहके रत्न व सोना व चांदी आदिक सदा इसवासते प्रत्यक्ष रखते 
है? थे जिसमें जिसे जो चाइना हो वह लेजावे इसी तरह सत्ताईस हजार ब 
तेः भरतने इन्द्रके समान चक्रवर्ती राज्य किया व तप करनेसे पराक्रम उसका 
हेश 'गारहाव राजा भरतने अपने तीन विवाह विदर्भदेशके राजा की बेटियों 
| मे किये जब उसके हरिइच्छासे कई पुत्र कुरूप उन्न हुये तब रानियों ने 
कं श इरसे कि राजा भरत कहेंगे कि ये बालक हमारे वीस नहीं हुये उन 
रं इका को गंगामें फेंकवा दिया इसलिये राजा भरत सन्तान न होने से 
रा तामे रहा करते ये कुछ दिन वीते राजाने करव ऋषीर्वरसे मन्त्र लिया 
ई पि शपीरवरने पुत्र होनेवास्ते राजा भरतसे यज्ञ कराया उसी समय देवतों 
|. पन्न होकर भारदाज नाम बालक जो ममंतासे हुआ था लाकर भरत 
पे भै दिया राजाने वितथ नाम रखकर उसका पत्रके समान पालन किया 
ह "९भरतकेमरने उपरान्त वह राजा हुआ इतनी कथा सुनकर परीक्षितने 
| ता माजा किस तरह उत्पन्न हुआ था उसकी कथा कहिये 
uh न भाले ह परीक्षित एक बेर बृहस्पतिने उतथ्य अपने बड़े भाई की 
be ! नामसे बरजोरी भोग किया सो उसके गर्भे रह गया तब उसने 
Fis सामी के डरसे जो बालक पेट में था उसे गिरा दिया बही पुत्र 
| नाम हुआ जब बृहस्पतिके समझाने व आकाशवाणी होने पर 
Ft » पाने उसका पालन नहीं किया तब मरुत देवताने जिसके नामका 









भर "रत ने किया था वह बालक लाकर राजा को दे दिया इस तरह 
| 3 बोजका 
ह ` १ जन्म डा याः॥- ` ` क्‍ 
4 ` इक्कीसवां अध्याय। - ` 
राजा वितथ के सः्तानक़ी कथा | | 


| ष्र बोलेहे परीक्षित वितयके वंशमें कई पीढ़ीबीते राजा रन्तिदेव 


| सु कि राजसिंहासनपर नहीं बैठकर मन अपना विरक़् कर 
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लिया व अपनी खरी व एंक पुत्र समेत वनमें जाकर तप व ध्यान एह 
का करने लगा व उसने भोजन करना भी परमेशवरके आश्रय ह्न 
दिया जब अपनी प्रसन्नतासे कोई मनुष्य विना मांगे भोजन देजात। 
उसीको अपनी स्री व बेटे समेत खाकर वन में आनन्दसे रहते थेन! 
भूखे रहकर आपकुछ कन्द मूलादिक लाने में उद्योग नहीं करेगे! 
एक वेर एसा संयोग हुआ कि भोजन न मिसनेसे अइतालीस गए 
को होगये उनचासवें दिन थोड़ा अन्न कोई उनको दे गया सो राना 
रसाई बनाकर तीन भाग करकेजेसे चाहा कि भोजन करें वसे नारापए 
बढ़े बाह्मण का रूप घरकर वास्ते परीक्षा लेने धर्म राजके वहां आनन 
हे राजन में बहुत भूखा हूं मुझे भोजन खिलाव यह वचन सुनते र 
ने बड़ी श्रद्ासे अपना भाग उसे खिला दिया जब वह खाकर | 
f 












` ब्राह्मण बोले अभी मेरा पेट नहीं भरा तब रानी व राजडुमार १ 
अपना भाग उस ब्राह्मणको खिलाकर झाप तीनों मनुष्य 
भूखे रहे व्राह्मणरूपी परमेश्वर आशीर्वाद देकर वहांसे 
कह दिन ओर उनको विना अन्नके बीत गये तब फिर थोड़ा झि ; 
कर उन्हें दिया जेसे उन तीनोंने आपसमें बांटकर भोजन कर 
शूदने आनकर कहा में बहुत भूखा हूं सुझे भोजन । 
उसे अपना अतिथि समझकर सम्पूर्ण भोजन खिला दिया व 
मनुष्य उसी तरह रह यनी व राजकुमार हिना बहुत ति 
थे इसलिये राजा उनसे बोला जिस बतन * 
भोजन किया है उसमें कुछ अन्नका अंश लगा होगा उसकी ह 
जव जब रानी व राजकुमारने वह धोवन पीना चाहा तब | 
क साथ लिये हुये वहां आन पहुँचा व भूख से ब्याइल श 
सामने गिर पढ़ा व रोकर कहने लगा मेरा प्राण निकला जर 
बतेनका धोवन आपके पीने योग्य नहीं है यह जूठन f 
कर मुझे देव जिसमें उसे पीकर अपना प्राण बचाउ राजा f 
में भी परमेश्वरका प्रकाश समझकर उसे दण्डवत्‌ | 
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स कुमार डोमसे बोले इम लोगोंने बहुत दिन पीछे यह घोवन पीनेकी इच्छा 
(कष कोहेतुम दयाकरके छोड़ देव तो हम पीवें जब चांडाल ने नहींमाना: 
त! तब दोनों वह धोवन का पानी भी उसे पिलाकर आप भूखे रह गये जब' 
है| परेशवरने इस तरह ध्म व थेये उन तीनोंमें देखा तव उसी डोम से श्याम 
भे बं चतुर्भुजी स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लिये प्रकट होकर राजाव रानी 
ए वराजङुमार से कहा तुम्हें बड़ा धेय है जब उन तीनों ने परमेश्वर का 
दीन पाकर विनयपूर्वेक उनकी स्तुति की तब नारायणजी रन्तिदेव को 
ह, भने गले लगाकर बोले हे राजन्‌ हम तुमसे अति प्रसन्न हैं नो वरदान 
क मगो सो देवें रन्तिदेव हाथ जोड़कर बोला महाराज यही वरदान 
न मागता हूं के मेरी सब प्रजा सुख पावै ओर कोई दरिद्री न होकर मेरा 
र भन एम्हारे चरणों में लगा रहे परमेश्वर इच्छापूर्वक वरदान देकर राजा 
अ । रानी व राजकुमार को उसी तलु से व्रिमान पर बेठाकर वेरुरठ में 
त भेन दिया ब रन्तिदेव का गर्ग नाम दूसरा बेटा जो राजसिंहासन पर था 
पशमे सब लोग उनकी पासे ब्राह्मण होंगये व पुरुके वंश में 
ते त्र राजा होकर उसके बंशमें इस्ती नाम ऐसा प्रतापी राजा उन्न 
| | शभा जिसने हस्तिनापुर नगर बनाया उसके यहां तीन बेटे अजमीढ़ व 
तो पे दुर्मीढ़ नाम बड़े धमात्मा होकर अजमीढ की सन्तान बामण 
(५  शहल उसके वंश में ऐसा ज्ञानी हुआ जिसके नाम का गोत्र आज 
[वी + में प्रकट है व सुटूल के वंशमें अहल्या नाम कन्या महासुन्दरी 
i फर गोतम ऋषीश्वर को च्याही गई जिसके गर्भ से शतानन्द लड़का 
£, ७१० सत्यवती नाम बालक उतपन्न हुआ जिसका वीरे एकदिन 
i ई अप्सरा को देखकर सरकण्ड के वनमें गिरपड़ा उस वीर से कपा- 
ह र कुपी नाम कन्या उत्पन्न हुईं जिन्हें राजा शन्तनु जो भार- 
| स्वे ये अहेर खेलते समय वनमें पढ़ा इआ देखकर अपनेषरउठा 
/ या Ms उन दोनों को पाला व राजा शन्ततु के हाथमे यह 
/ भे जो २ मस्तकपर अपना हाथ रख देव उसका रोग कूट जाे इस- 
रोगी उनके पास जाते थे अच्छे होकर साथ चले आते थे इस 
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कारण संसार में उनका यश प्रकट हुआ कि सब किसी को सुं हे 
राजा शन्तनु हैं एक बेर उनके राज्यमें पानी नहीं बरसा व प्रजा 
अन्न विना टुःखःपानेलगे तब राजाने ऋषीर्रों से पुडा हमने गे 
अधर्म किया है जो मेरे राज्यमें पानी नहीं बरसता: ऋषीशवरोंने विचा 

कहा तुमने देवापी अपने भाइ का भाग छीन लिया'था इसीवांो$ 
नहीं बरसता तुम उसकाः भाग दे डालो नहीं तो अवषण सेतुर 
यति दुःख पावेगी यह वचन सुनतेहीः राजा शन्तनुने देवापी पे जोक 
बैठा हुआ तप करता थाइसतरह भुलावा देकर बातचीत कियाजिस. 
के मुखसे कई वचन देवसे विपरीतनिकल आये इसलिये देवापी का 
बल घट गया तब शन्तनु के राज्य में पानी बरसने से प्रजा ने इस | 
हे परीक्षित राजा शन्तनु ऐसे प्रतापी हुये जिनका यश संसारी. 
॒ बाइसवां अध्याय । | 













| 


Fy 
ई ` 


दिवोदास के वेश की कथा ॥ 
शुंकदेबजी बोले हे परीक्षित सुदल का बेटा राजा दिवो 
तापी होकर उसके वंश में राजा हुपद बहुत तेजवाइ उतपनन ई 
कन्या द्रोपदी नाम को अर्जुन तुम्हारे दादा मत्स्य बेधकर ले 
अजुन झादिक पांचों भाई पाण्डवों की स्री हुई थी राजा ई 
आदिक कर पुत्र उत्पन्न होकर .उसी भृष्ययम्न ने महाभारत त 
का शिर कारा था वञजमीढ के वंशमें बृहद्रथ नाम बडी 
होकर उसके दो खरी थीं सो एक रानी के सत्यजित र्दी 
होकर दूसरी खरी से कोई पुत्र नहीं था इसलिये राजा रुर 4 
किया करतें थे एक दिन किसी ऋषीश्वर ने प्रसन्न होकर ए. 4 
बृहद्रथ को देकर कहा तू यह फल झपनी स्री को खिलादे 7१९/6१ 
राजाने वह आम लेकर अपनी बड़ी रानी को दिया सो त 
आपस में प्रीति रसनेसे आधा आधा आम बांटकर खागई गि 
रनों ियों के गर्भ रहा और दशवें महीने उनके पेटसे अ 
तरह फाई खड़े मनुष्य को चीर डाले उत्पन्न इ 
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| कषित होकर उसको बनमें फेंकवा दिया व आम बांटकर खाने 
[हे इनकर राजा दोनों रानियों पर अति कोषित हुये सो हस खे 
के जहां पर वह दोनों हुकड़े राजा ने फेंकवा दिये थे वहां पर जरा नाम 
| राक्षसी जापइुंची व उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को मिलाकर जोड़ 
३ दिया सो वह बालक परमेश्वर की इच्छा से जी उठा तब वह राक्षसी उसको 
॥९ राजा के पास लेगई उसे देखतेही राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका नाम 
क नरासन्ध रक्खा ओर वह बड़ा बलवार्‌ व तेजसी राजा हुआ जिसको 
र भसे ने श्रीष्णजी की छुपा से दोनों टें चीरकर मार डालावजरा- 
[5 सका वेटा सहदेव होकर उसके वंशमें देवापी नाम राजा बढ़ा प्रतापी 
| १मातमा हुआ जिसने राजसिंद्दासन छोड़कर मन अपना विरक़ कर 
ह तिया व उत्तराखण्ड में जाकर तप करता है व कलियुग के अन्त में चन्र 
„ | शइ को फिर उत्पन्न करेगा अब राजा शन्तनुके वंशकी कथा जिस 
उम तुम हुये हो वर्णन करते हें सुनो राजा शन्तलु की सरी से सल उतपन्न 
५) न बेश भें राजा दिवोदास कोरव ऐसा प्रतापी जन्मा जिसके 
ve Fs तीथ प्रकट हुआ व राजा दिवोदास के पूर्वजस के संस्र 
(हे गया या सो एक दिन वह अहेर खेलते समय वन में जाकर 
१ व्याङल हुआ सो कुरुक्षेत्र में जाकर एक इक्ष के ना बेटा वहां 
f ह पानी का देखकर जैसे राजा ने उसमें स्नान किया वैसे उनका 
| रु. गया इसलिये वह अति प्रसन्न होकर वह कुरड व दूसरे जो 
Pe के ऊणड वहां पर थे सबको अच्छी तरह बनवा दिये इसी कारण 
0 रा लिसने कुरुक्षेत्र हुआ व उनके वंशमें राजा दिलीप ऐसा प्रतापी 
0 गाजी पे दिल्ली ऐसा नगर बसाया. व राजा शन्तनु की दूसरी स्री 
जीसे ^. "मातामह ऐसे बलवाद्‌वभमांतमा हुये जिन्होंने परशुराम 
| तीसरी भग विदा में उनके ह्य कोई नहीं था राजा शन्तनु 
4 प्रो श्री सत्यवती नाम से चित्रांगद विचित्रवीर्य दो पत्र उन्न 
न र्‌ वित यह. वह सत्यवती थी जिसके साथ.पराशर सुनि हमारे 
| ` अभारपुन में बीच नोकाके भोग किया.था उसी से वेदव्यास मेरे 
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पिता उत्पन्न इये एक दिन चित्रांगद पुत्र सत्यवती का अहेर सेलनेगा। 

` चनमें गया तब चित्रांगद गन्धव ने उसको इस श्चुता से कि मेरे 
इसने अपना नाम क्यों रखवाया था मार डाला व भीष्पपितामहश्जा 
शुजाके पराक्रमसे अम्बा व अम्बिका व अम्बालिकानाम तीन कन्यास 
नरेश की'स्वयंवर मेंसे छीन लाये थे सो उनमें दो का विवाह विचित्र. 
हुआ उसमें अम्बा नाम कन्या अपने मनमें चाइना राजा शालसै र 
थीइसलिये राजा बिचित्रवीर्यने उसको छोड़दिया व अम्बिकाव 

का से इतनी प्रीति हुई कि दिन रात राजमन्दिरमें रहकर उनकेसाप 
व व्रिलास किया करते थे इसलिये राजा क्षयी का रोग होनेसे विता एती 
म्रगये तब सत्यवतीने अपना वंश बढ़ानेवास्ते वेदव्यास अपने | 
पराशर सुनिसे उन्न हुये ये बुलाकर कहा विचित्रवीयकी दोग ३ | 
एक एक पुत्र उत्तन्न करो तब वेदव्यासजी जो परमेश्वरका अवतार ' 
हे माता दोनों खली विचित्रवीरयकी मेरे सन्सुखसे नंगी होकर bs 
' भरे देखने से उनके गर्भे रहकर एक एक पुत्र उत्पन्न होगा जब” ॥ 
अपनी सासुकी आज्ञासे नंगी होकर वेदव्यास के सामने 
लजावश अपने बालों से मुह डिपाकर आंख चन्द कर 
उसके धृतराष्ट्रअन्धा पुत्र उत्पन्न हुआ व अम्बालिका 
मट्टी लगाकर उनके सामने गई थी इसीकारण उससे राजी 
रोगी उत्पन्न हुये व बिलरा नाम दासी विचित्रवीर्यकी 
हुई बेदव्यासजीके सामने चली गई सो उसके पेटसे बिदुर 
वतन जा धमराजका अवतार थे जन्म लिया व भरतराध 
सो पृत्र गान्धारी खी से इये व राजा पाण तुम्हारे परदादारी 
शवर हिरण्यरूपने जो राजाके डरा देनेसे भोग करने नहीं पारी 
दिया था कि स्री भोग करते समय तुम मर जावोगे व 
के पिणडरोग होंगया था इसलिये उसके संतान न थी ज क्षी 
श्रीने अपने पतिकी आज्चानुसार मंत्रके प्रतापसे धर्म व १7१ 
ताओंको बुलाकर उनसे भोग किया तब घर्म से राजा 
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गा अर्जुन व पवनसे भीमसेन ये तीन पुत्र उसके इये फिर डुन्तीने उसी मंत्र 
फा सेअश्विनीकुमार देवताको बुलाकर नकुल व सहदेव दो पुत्र माद्री अपनी 
श. सवतिसे उत्पन्न किये ओर वह पांचों भाई द्रोपदी से विवाह करके अपने 
अ, अपने पास पारी बांधकर उसको रखते थे सो पांचों भाइयोंके एक एक पुत्र 
गी दरोपदौसे उत्पन्न हुये जिनको अश्वत्थामाने मार डाला व राजा युधिष्टिरके 
' पोरवी नाम दूसरी खी से देवक व भीमसेनके हिउम्बा राक्षसी से घटोत्कच 
बा वसहदेव के सहोत्रा पत्रीसे विजय व नकुल के कमती खी से निर्मित्र 
श, व अजुन के सुभद्रा नाम पत्नी श्रीकृष्णजी की बहिन से अभिमन्यु पुत्र 
त बढ़ा तापी हुआ जो तुम्हारा पिता था व अजुनके अलोपा नाम तीसरी 
की प्रो जो नागकन्या थी बञ्चुवाइन व ऐरावत दो पुत्र बड़े तेजवार्‌ 
हि! पसनन हुये उसमें ऐरावतको माणिपूरपती नाम उसके नानाने अपने रास 
रे प्ता व वश्ुवाहूनने अज्जुनके साथ बड़ा भारी युद्ध किया था उसकी 
शा! शया अश्वमेधपर्व महाभारत में लिखी है ओर जब अश्वत्थामा ने तुझे 
हि के वासते बरह्म अञ्च चलाया तब श्रीकृष्ण वेकुएठनाथजीने उत्तरा 
{5 -माताके पेरमें तुम्हारी रक्षा की व हे परीक्षित जनमेजय आदिक जो 
|; र इने उनमें जनमेजय बड़ा प्रतापी चक्रवती राजा सातोंदीप 
| भोकर तुम्हारा बदला लेनेवास्ते ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत सर्प 
|| गकर मरजावेंगे व शुभकर्म करनेसे उसका यश संसारम प्रकट होगा व 
ह एशे उपरांत पच्चीस पीढ़ी तक हर्तिनापुरका राज्य तेरे वंशम 
ib रे हस्तिनापुर यसुनाजीमें डूब जावेगा तब तिमी नाम राजा 
। | | रे शमे होकर वहां पर सोबस्तीपुरी बसावेगा उसके पीछे तुम्हारे 
) छ “गद्दी छूटजावैगी ओर दूसरे राजा होंगे व वेदब्यासजी हमारे 
(प रोझा क सब पुराण अपने चेलोंको पढ़े पर श्रीमद्भागवत जो 
/ भाइ हे किसीको न पढाकर मुझे पढ़ाया था वही अ्तरूपी 
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॥ ते हे सुनाते हें सहदेव राजा जरासन्धे एर ब ययातिके वंशम 
£ * राजा इये उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है ॥ 
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तेईसवां . आध्याय । 
`  यदुवंशियोँ की कथा ॥ वः 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित अब हम यदुवंशियोंकी कथा निन. 
कुष्णावतार हुआ था कहते हें उसके सुननेसे मनुष्यको सबमनोरहि. 
हैं सो तुम चित्त लगाकर सुनो ययातिका यदु नाम बड़ा पुत्रो दे 
से हुआ था उसके वंशमें कई पीढ़ी उपरान्त राजा सहलाजुन ऐप केश : 
उत्पन्न हुआ जिसने. पचासी हजार वष चक्रवर्ती राज्य. किया उनझ् 
स्मरण करन से गया हुआ थन मिलता हे उसके हजार बेरंग. 
पंचानबे राजझमारोंको परशुरामजीने मार डाला पांच बेटे जो की 
उनमें जयध्वज बेरासे तालजंघनाम क्षत्रिय होकर उसके वंशे प 
बढ़ा प्रतापी हुआ इसीवास्ते श्रीकृष्णजीका नाम माधव स | 
मुका पुत्र वृष्णी था इसीसे यदुवंशी ब इण्णिवंशी व मुंशी 
हैं ष्णीका बेटा शिशुबिन्द ऐसा धर्मात्मा हआ जिसके पाबो 
थेव उसने दशलाख खनियो से विवाह अपना किया सो हइ 
करोड़ पुत्र उसके उत्पन्न हुये उनमें सबसे बड़ा पुत्र पुरुजित बबी र 
जामघ नाम था सो राजा जामघ की शेव्या नाम ल्ली बागी १ ड 
उपाय करनेपर भी उसके सन्तान नहीं इई इसी कारण उदास. 
थी सो एकबेर राजा जामघ विदर्भदेशके दपति से खड़ने बाले), 
वहां से एक कन्या अति सुन्दरी किसी भोजवंशी की छीन ल; 
बझ सीने देखा कि मेरा स्वामी एक सुन्दरी अपने साथ 


` लिये आता हे तव वह कोघसे बोली कि तुम यह कन्या किति 
राजा डरता हुआ अपनी स्रीसे बोला में तेरे वास्ते यह प (४ 
ऐसा वचन सुनतेही रानीने हँसकर कहा मेरे पुत्र नही द के 
किसतरह होगी तन राजाने उत्तर दिया पुत्र होनेपर इस कर, uk 


उसक साथ करूरा परमेश्वरकी इच्छासे उसी समय ऐ सी खत मे मनते | ; 


| 
' 
| 
| 










इ किध भर तर पुत्र उन्न होगा यह आकाशवाणी * | 
व रानीने बड़े इसे विश्वेदेवोंका पूजन किया जब उनके ^” | 
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। हरिच्चा से उस बाँक सीके एक पुत्र अति सुन्दर व तेजस्वी उन्न हुआ 

` ` तबराजाने उसका नाम विदर्भ रखकर वही कन्या उसे विवाहदी व अपने 

३ बेरको राजगही देकर ल्लीसमेत वनमें चलागया और ध्यान परमेश्वरका 

हि, करके मुक्त हुआ व राजा विदर्भ धर्मपूर्वक राज्य करने लगा ॥ ` 

प `  चोबीसवां अध्याय्‌ । 

ते bs _ ` ` ` “राजा उग्रसेन आदिक का उत्पन्न होना ॥ 

$. इकदवजीने कहां हे परीक्षित राजा विदर्भ से तीन पुत्र कश व 

ह इषवरोमपाद होकर रोमपादके बंशमें जयद्रथ नाम ब़ाप्रतापी बनदेली 

| # राजा हुआ जिसके यहां शिशुपालने जन्म पाया व उसी कुलमें देवा- 

3 ववि दोनों पुत्र ऐसे धमोत्मा व ज्ञानी हुये जिनके सतसंग से छः 

गा द पंसठ मनुष्याने मुक्कि पाईं व. विभुके वंश में सत्राजित व प्रसेन ने 
| हिद सन्तानमें युयुधान व सात्यकी बड़े बलवान्‌ हो 

ष्ठ ऽन के सफलक पुत्र हुआ व सुफलक के गांदिनी नाम स्री 


| 


nt 


। भशर आदिक वारह बालक उत्पन्न होकर यह सब गृष्णिवंशी कह लाये 
ही से राजा अन्धक बड़ा प्रतापी होकर उससे दुन्दुभी उत्नन्न हुआ 
के आहुक नाम बालक व आहुकी कन्या होकर आहुक से 

क अगन दो पुत्र हुये व देवकके यहां देववान आदिक चार वालक 
भार सात कन्याओंने जन्म पाया व उग्रसेनके कंस आदिक 
गा थयाही गई केन्या उत्पन्न होकर वह सब कन्या वसुदेवजी के बोटे 
शिजते व व दके देवकी आदिक अपनी कन्याओं का विवाह 
तिरखता ५... य इँतिमोज पांचाल देशका राजा श्रसेनसे बड़ी 
पी र गर उसके कोई सन्तान न थी इसलिये शूरसेनने एथा नाम 
पिति ja रास बैठाल दियाइसीकारण एथाका नाम कुन्ती हुआ 
(पिपा षि गाह कुन्तीका जो पंचकन्यामें थी राजा पारडुसे कर 
१(^ पिशी दिक उससे उत्पन्न हुये व जब इतीने बालापन में हु- 
(तो 'वरको अपनी सेवासे प्रसन्न किया तब ऋषीखरने एक देवाहत 
` | भें ऐसा सिखला दिया जिस मंत्रके पढ़नेसे देवता चले आवें सो 
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कुंतीने कुमारपन में एक दिन सरस्वती किनार परीक्षा लेने वासे 
पट्कर जैसे सूर्य देवताका आवाहन किया वेसे सूय भगवारने रक्ष 
_इयेवहां आनकर कहा तेंने मुझे किसवास्ते बुलाया है उनका तेजके 
; ही कुंती भयसे कांपती हुई. हाथजोड़कर बोली महाराज भगे अप 
की परीक्षा लेने वास्ते तुमको बुलाया था सो आप दयालु होकर न 
इये यह वचन सुनकर सूर्य देवता बोले हे कुंती मेरा. आंना व्य! 
सङ्गा अब में तेरे साथ भोग करके एक बालक तुरे दूंगा यह वष $ 
ही कुन्तीने विनय किया महाराज अभी मेरा: विवाह नहीं हुआ ए 
से मेरी निन्दा होगी यह सुनकर सूर्य भगवाच बोले है bs 
तेरा लड़कपन:ज्योंका त्यों बना रहेगा ऐसा कहने उपरा 
कुतीसे भोग करके अपने स्थानपर चले गये उसी समय 
से कुंतीके एक बालक अतिसुन्दर व तेजवान्‌ कुए्डल ग्रा 
कानके राह उतपन्न हुआ उसे देखतेही कुंतीने आश्‍्चय माना" र 
घरकर बीच गंगाके वहा दिया सो वही पुत्र कणं नाम तिव 
महाभारत में दुर्योधनकी ओर से लड़ता था जिसको अड" 
ने मारा व वसुदेवजीकी एक बहिन प्रथा नामकी कथा ६ 
अब उनकी ओर चारों बहिनों का समाचार सुनो 
का विवाह धम कारुषदेश के राजा से हुआ सो दन्तवन्रादि् ॥ 
जन्मेथे तीसरी बहिन श्रातिकीति नामका विवाह टेर दे 
'आदिकने उनके यहां जन्म लिया चौथी बहिन राजे याँ 
व्तीपुरीमें जयसेन राजासे होकर पांचवीं बहिन ति 
राजा चन्देलीको च्याही गई जिसके पेटसे शिशुपाल + ही 
सिवाय सात कन्या देवक के वसुदेवजी के ओर ग्यारह ली पी 
सन्ताने हुईं थी. उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा ६१. कली, 
से श्रीकृष्णजी त्रिलोकीनाथ व सात बेटे और सुभद्रा ग 
लिया था सो हम दशम स्कन्धमें कथा अवतार लेने 
हेंगेअब द्रोपदी के विवाह का हाल संघ्षेपमें कहते दें उगी 
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'झर द्रोपदीको स्वर्यवर में से ले आया व अजुन आदिक पांचों भाइयों ने 
उसे अपने सथानपर ले आकर झुन्ती से कहा हम एक वस्तु लायेहें तब 
बह उसे खानेका पदार्थ समझकर बोली तुम पांचों भाई आपस में बांट लेव 

| इसलिये माता की आज्ञानुसार पांचों भाइयों ने द्रोपदी को स्री बनाकर - 

ससा जब राजा इपद को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुईं तब यविष्टर 
ने उनसे कहा कि हम अपने माताकी आज्ञा टालने नहीँ सङग यह आ- 

' खयं देखकर राजा इपदने व्यासजी से पूछा महाराज मेरा प्रण ब्रोपदी के 

' विहा अर्जुने पूरा किया व द्रोपदी मेरी कन्याको यन्निष्ठिर आदिक 

` गावा भाई अपनी खरी बनाना चाहते हें सो आपके निकट इस कन्या को 

(क हिसकी खी होना चाहिये ब्यासजी ने हुपद को अकेले में लेजाकर कहा 

| राजन्‌ इम द्रोपदी के पूर्वजन्मकी कथा कहते हैं सुनो एक बेर देवतों ने 

अय देखा कि एक पुष्प कमल का बहुत अच्छा गंगाजी में बहा जाताहे 
| पन बोला में जाकर देखता हूं यह पुष्प कहांसे झाता हे जब इन्द्र उस 
है| शका हाल मालूम करता हुआ जहां से गंगाजी का पानी निकलाहे 
बे “हवा तो क्या देखा कि एक स्री अतिसुन्दरी खड़ी हुई रती है व 
पे भास्‌ गगामें गिरनेसे पष्प होकर बहते हें यह हाल देखतेही इन्द्र 
' भारचय मान कर उस खासे पूडा तू कोन हे यह सुनकर वह बोली में . 

£ उग चलती हूं तू भी साथ आव तो मेरा हाल तुमको मासूम होगा . 

ह ए गेत कहकर वह सरी आगेको चली तब इन्द्र भी उसके साथ एक पर्वत 
ठ मि तो वहां क्या देखा कि एक पुरुष व खरी अतिसुन्दर व तेजवाच्‌ 
| को सहासनपर वेठे हुये आपस में झु खेल रहे हैं जब उस पुरुपने 

म इ सन्मान उसका नहीं किया तब इन्द्रने अभिमान से 
| रश में सब देवों का राजा होकर यहां आया सो मेरा कुछ 
/ केक न्होने नहीं किया और उस एरुपने ला अन्तयामी थे जैसे 

4 क्षीर देखकर हँस दिया वसे इन्द्र मारे भयके सूख गया यह दशा 

को रखकर शिवजीने कहा तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि फिर अभिमानन 
| ` ` दारा भाणबचेगा जबइख्ठनेउनके भय से पही भतिज्ञा की तब 
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महादेव सिंहासन परसे उतरकर इन्द्रको प्ेतकी कन्द्रोमें लगे हज 
कर इनद्रने क्या देखा कि चार ओर पुरुष इन्द्रूपी उस जगह के के 
को देखतेही इन्द्र षबझ कर जहां तक पहुँचा था उसी जगह पर गोरे 
चुपचाप खड़ा होगया तब शिवजीने इन्द्रसे कहा जिसतरह तेने गनि 
उसी तरह इन चारों मझुष्याको भी अहंकार हुआ था इसी णन 
लोग कन्दरा में बन्द हें अब में नारायणजीसे चाहता इं'कि तुम लग 
समत संसारमें जाकर जन्म लो यह शाप सुनतेही चारों मनुष्य शिवौ. 
चरणोंपर गिरकर अतिविलाप करने लगे तब्र भोलानाथने कहा ठत 
संसार में जन्म लेकर शुभकर्म करोगे व बड़े बलवार होकर हमद 
बहुत शूरवीर युड्धमें मारेजावेंगे यह सुनकर उन्होंने विनय किया हेम 
आपकी झाज्ञाचुसार जन्म हमारा मर्त्यलोकमें अवश्य होगा पणी 
कीजिये जिसमें देवतोंके वीय से मनुष्यतन पावें शिवजीने कहे |! 
अच्छा ऐसाही होगा इसलिये वह पांचों धर्मराज व पग ११६ 
अखिनीकुमार देवतों के वीरय से युिष्ठिर व भीमसेन व अत 7 5 
व सहदेवनाम उत्पन्न हुये व जिस ख्नीके साथ इन्दर पवेतपर ग 
मायारूपी ख्रीसे शिवजीने कहां तूभी मनुष्यतनमें उत्पन्न होक 
की पत्नी होगी सो हे राजन बही खी आनकर तेरे यहां दोपदी { 












| 
हुई ओर उन्हा पांचों इन्द्रोंने राजा पांडे घर जन्म लिया we | 
वातकी झुछ चिंता अपने मनमें मत करो यह हाल सुनकर राम 4. 
संदेह बूटाया व कोई कोई ऋषीश्वर ऐसा लिखते हैं कि बरी. 
जका तप किया था जब शिवजीने प्रसन्न होकर उससे के 
चाहती है तब द्रोपदीने पांच बेर पति पति अपने झुससे कई... 
महादेवजीने उसको ऐसा वरदान दिया कि तू पांच मत्य हु 
पढ सुनकर पदी बोली महाराजमेंने पांच पति होने बास 
नहीं किया था तब शिवजीने कहा तेने पांच बेरअपने रखते * 2 
मुभसे मांगा इस लिये मने तुमको पांच स्वामी दिये कद 0 । 
कहती तो हम तुझे एक पुरुष देते अब जो वचन मेरेसुसी” 


रू 
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Eः ` नवा सन्धं। | ३६ 
| छिरनहीं सका तू ैर्य रख तेरे पांचों पति आपसमें झगड़ा नहीं करेंगे व 
है| तेरे भाग्य में इसीतरह लिखा था व कोई कोई महापुरुषाने ऐसा भी कहा 
| हेकिएक गो रास्ते ई जाती थी उसे देखकर पांच सांड़ कामातुर 
भ होकर उस गोके पीछे दोड़े सो द्रोपदी यह दशा देखकर हँसने लगी तब 
५॥ एस गोने द्रोपदी को ऐसा शाप दिया कि तू मुझे देखकर हँसती हे 
| इसलिये तूभी पांच पुरुषों की खी होगी इसी कारण द्रोपदी के पांच 

गौ पस हुये थे ॥ | | | | 
श. . इतिश्रीनवमस्कन्धस्समाः॥ 
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दो० जन्म मरणसे रहित हैं नारायण करतार । इरिभङ्गनके हेतुसों लेत मरि भ 
जब पृथ्वी पर होत हैं अधिक पाप विस्तार । तवहीं सुशो भरत हैं एकल भण | 
युग द्वापरके अन्त में कंस कियो जब राज । साधु ऋषीश्वर दुख भगो दैत्यन से सा| ' 

. यज्ञ होमकी हानि करि परजाको दुख दीन । ऐसो पाप विचारकर शमि म ग्रै । 
जब सब देवन जाइके कीन्हीं बहुत पुकार । त्र घरे सगुणेरूपको दूरे पि श । 


पहिला अध्याय। 
राजा परीक्षितका शुकदेवजीसे ्ीकृष्णावतारकी कथा पडना | 


4६ 
` जब राजा परीक्षितको नवमस्कन्ध कथा श्रीमद्भागयत चि 
नेसे ज्ञान उत्न्न होकर अपने मुक्त होनेकी राह दिखलाई दी 
हाथ जोड़के विनय किया हे शुकदेव स्वामी महाराज आपने प { 
बंशी व चन्द्रवंशी पिछले राजा व ऋषीश्व॒रों की जो लोग ५ 
व ष्यानमें जन्म अपना विताकर वेकुणठमें गये हैं कदी ब्द pt 
नारायणजीकी महिमा सुनकर मेरे मनको बोध हुआ अब * 

नाथने शर 4 
pi 
पे 
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उ ॥इष्णजी महाराज त्रिलोकीनाथन 4 ५, 
के लीला संसारं वास्ते मुक्त होने मनुष्यों व सुख द : 
की थीं सुना चाहता इं ओर आपने कहा है कि प १ द 
एकरूप रहकर जन्म व मरणसे रहित हें सो देवकी जाके ९४ 
किसतरह जन्म लिया इस बातका सन्देह मेरे मनमें आवर्त 
दीजिये ओर आपने यह भी कहा हे कि वलभद्रने दीम f 
गर्भक्रस किया फिर रोहिणीजी को उनकी माता क्यों क | 
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दशां स्कन्ध ` ३३३ 
` | हालमी विधिपूदक वर्णन कीजिये मुझको इस कथा सुननेसे आलस्य न 
“| आकर प्रतिदिन सामर्थ्यं होतीजाती हे आप ज्यों ज्यों यह कथा मुनातेहैं 
| तों वो अधिक प्यासमें अमृत पिलातेहें जिस परमेश्वरकी स्तुति करनेमें 
` | नह्यादिक देवता हार मानगये दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो उनका 
`| गुणानुवाद वणन करनेसके मेरे पुरुषोंने श्रीकृष्णजीकी दयासे दुयोधन 
` | वक्णं आदिक बड़े बड़े वीरोंको मारके राजगही पाई ओर जिस समय 
| गरणचायेकेवेटा अश्वत्यामाने कोष करके चाहा कि नाम व बंश पांडवोका 
| ससारमें न रक्खें व भेरा प्राण मारने वास्तेजह्मास्र बीच पेट हमारी माताके 
न चलाया उस समय श्यामसुन्दरने मेरी रक्षा की तीनों लोककी उत्पत्ति व 
| पालन करनेवाले हमारे सहायक व कुलपूज्य वही श्रीक्गषणजी अविनाशी 

| पृश हैं सो आप दया करके उनकी कथा सुनाहये॥ 
` । दे) युनिक शुक बोले तभी राजा तू बड़भाग। माखन प्रभु सों या समय वाइचो है अनुराग॥ 
| देपरीक्षित तुमने श्यामसुन्दर की कथा पूबकर सुझे बढ़ा सुख दिया 
` | भवेम निर्मेल यश कृष्णजी का तुमको सुनावेंगे पर कह दिन सेतेने 
म "भेव जल नहीं किया इसलिये तेरा चित्त ठिकाने न होगा सो तुझे 
f ह होकर यह कथा सुनना चाहिये यह वचन सुनकर राजा बोले. 

ने आपने जो नवमस्कंध कथा अग्ृतरूपी मुझे सुनाइ हे वह अशत 

कग राह पीने से पेट मेरा भर गया इसलिये सुमे कर इच्छा क्ुण 
र ण नहीं है शुकदेवजी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न इये व परमे- 
[ रसे कया में ध्यान लगाकर उनको दण्डवत्‌ किया व छठमें दिन 
pT कथा दशमस्कन्ध आरम्भ करके कहा हेराजन दापर के अन्त 
(किसने पेश भजमान यदुवंशी के शूरसेन नाम बढ़ा प्रतापी राजा हुआ 
विभी गवेसणड पृथ्वी के राजों को जीतकर यश पाया व राजा शूरसेन 
"भोर २०७... भी से पांच कन्या व वसुदेवादिक दश पुत्र a हुये 
रोज रो मी पड़े बेटे ने पदिला विवाह अपना रोहिणी नाम बेटी 
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शे - किया वह सब सत्रह पटरानी बसुदेवजी की थीं जब 
hs वीं शादी अपनी देवकी नाम वेदी देवक ब चचेरी बहिन 
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४६४ सुखसागर 


राजा कंससे किया तब यह आकाशवाणी हुए कि देवकीके जाके 
से राजा कंस का मारनेवाला उत्पन्न होगा जब ऐसी आकार 
सुनकरकंसनेवसुदेव व देवकी को फेद किया तब परबह परेसा 
श्रीकृष्णनाम से वहीं जन्म लिया इतनी कथा सुनकर राजाने ज़ां 
महाराज किसतरह कंस उन्न हुआ व क्योंकर श्यामसुन्दर खा 
जन्म लेकर गोछुल में गये वह कथा विधिपूर्वक वेनः कीजिये शु 
जी बोले हे राजन्‌ उन दिनों राजा आइक यदुवंशी मथुराुरी का" 
करता था जब देवक व उग्रसेन नाम दो पत्र उसके उतपन्न हुये भो। 
मरगया तवउग्रसेनबड़ाबेंटा उसका महाप्रतापी राजा इरा वपा! 
रानी उसकी अतिषुन्द्री व पतित्रता आठोंपहर अपने स्वामी र 
त्‌ 
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में रहती थी एक दिन रानी पवनरेखा रजस्वला स्नान से १६ 
` अपने पति की आाज्ञाचुसार सहेलियों समेत वनविहार करने ws : 

पर अतिउत्तम फल व फूल लगे होकर अनेक रंगके पक्षी १९ 
बोखियां बोलते थे व ठंढी मन्द सुगन्ध पवन बहकर एक थोर र 
पहाड़ के नीचे लहरें लेती थीं ऐसी शोभा देखतेही पवनरेल 
कर वनविहार करनेउगी जब वह घूमती फिरती हुई सहेति" 
होकर एक जंगल घटाटोप में अकेली जा पहुँची तब हरिसवती 
उस जगह हुमलिक नाम राक्षस भी घूमता हुआ विर 
पबनरेखा का रूप देखतेही उस पर मोहित होगया जब 

की इच्छा से अपना स्वरूप राजा उम्रसेन के समान वन 
अकर रानी से भोग करना चाहा तब पवनरेखा दिग 
भर्म विचारकर बोली महाराज दिनको भोग करने 
धटकर पाप होता है इसलिये प्रसंग न करना चाहिये ह 
बातें कहकर पवनरेखा ने अपने को बचाना चाहा पर हग 
जा काम क वश होरहा था रानी का हाथ बरजोरी पर्क". अ उ 


पर गेराकर उसके साथ भोग किया ब पवनरेखा भी 
' सममकर चप होरही ॥ 
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ह्ली दो* जैसी हो दोवव्यता तैसी उपने बुद्धि । होनहार हिरहै यसै विसरि जाय सब सुद्धि ॥ 
| 

हक `: हेराजच्‌ जव इ्लिक भोग करने उपरांत अपना राक्षस रूप बनाकर 
| रानीके सम्मुख खड़ा होगया तब पवनरेखा उसको देखतेही चति लजितं 
व| गशोषित होकर बड़े कोधसे बोली हे राक्षस अधर्मी चाणडाल तेने यह 
| भया छल करके मेरा सत खोदिया तेरे माता व पिता व गुरुको, विकार है 
र गिसने तुझे ऐसा ज्ञान सिखलाया तेरी माता ऐसा कुपूत जनने से बाफ 
गा रहती तो अच्छा होता जो लोग मनुष्यक्ा तन पाकर किसी का सत व 
शो! म बिगाड़ देतेहें उनको अनेक जन्म नरक भोगना पढ़ताहे बुमालिक 
न ३ पपन सुनकर बोला हे पवनरेखा तू कोष करके मुझे शाप मत दे तेरी 
॥ी# सि वन्द देखकर झुझको बड़ा शोच था सो आज बूरा मेंने अपने भर्मका 
; ह "प टम दिया मेरे भोग करने से तुमको गर्भे रहकर बड़ा प्रतापी पत्र 
तो भ होगा ओर वह अपनी शुजा. के बल से नवखण्ड प्रथ्वी के राजों 
र अकेला चक्रवर्ती राज्य करेगा व परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्ण 
थ्वी. पर अवतार लेकर उससे लड़ेंगे व मेरा नाम पिछले जन्म 
था लड़ती समय हनुमाचजी के हाथसे मारागया अब हुमलिक 

जन्म पाकर तुझको बेटा दिये जाता हूं तुम किसी वातकी चिंतां 

कक एसा कहकर इुमालिक अपने घर चला गया ओर यह बाँत सुन 
खाने समझा कि इच्छा परमेश्वरकी इसीतरह पर थी होनेवाली 

इय नहीं रहती ऐसा विचारकर उसने भी अपने मनको धेय 
द सहेलियां रानीको मिलीं तब पवनरेखा कारंगवशुङ्गार विगड़ा 
कतार +र एक सहेली बोली अय रानी इतना विलंबतुमको कहां लगा 
मे „५ क्या दशा बनी है यह सुनकर रानीने कहा जब तुम सबोंने 
सत अकेली छोड़ दिया तव एक वानर ने आनकर समको 
री ३. सके डर से अभीतक मेरा कलेजा पढ़कता है इसी कारणं 
h र हुई यह बात सुनतेही सब सहेलियां घबड़ा गई और रानी 
क र राजमंदिर प्र लेझाईदश महाने उपरांत मावसुदातरस 
दिनाजिस, समय रानी के पुत्र उतपन्न. हुआ उस समय ऐसी 
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४६६ पखंतागर । 


> 


आंधी चली कि एथ्वी कांपने लगी व हजारों इक्ष गिरपडे भोर अक्षि 
होने व बादल गजेने व बिज्ञुली चमकने से दिन रात के समान 

तारें टटने लगे व राजा उग्रसेन ने एत्र उत्पन्न होने का बहा ह 

किया व याचकों को बहुत दान व दक्षिणा दिया जब 'ज्योतिपि 

बालक की कुण्डली का फल एंडा तब परिडतोंने कहा महाज 

पत्र का नाम कंस रकखो यह बालक आति बलवान हो के राक्ष 

अपने साथ लेकर राज्य करेगा व देवता व ब्राह्मण व साइ व फ़. 
हरिभक्गलोग इसके हाथसे दुःख पांगे व तुम्हारा राजसिह्ासनर्थश 
प्रजाफो वड़ा दुःख देगा जब इसके अधर्म करनेसे पृथ्वी इ.स 

तव परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर इसको अपने हाथसे मारी १९ 

सुनकर राजा पहिले बहुत उदास हुये फिर इच्छा ॒ 
पर जानकर संतोषकिया व ज्योतिषियों को सन्मानपूवर्क बिदा के 
`का पांलन करने लगे जब कंस पांच छः वर्षका हुआ तब अर 
उपद्रव प्रजापर करने लगा कभी मथुरावासी लड़कों को बरज 
वनमें लेजाता व मारकर लोथ उनकी पहाड़की सोहम. रख ok 
जो लोग उससे सयानेथे उनकी छातीपर चढ़के गला दवार "4१ 
व कभी लड़कों को नहानेवास्ते अपने साथ. यसुनाकिंगार 
इचा देता था जब इसतरहका पाप कंस करने लगा तब म 
अपने लड़कोंको घरमें डिपाकर रखने लगे ओर सब प्रेज 
दुःखी होकर आपसमें यह कहते थे कि कंस. पापी राजा 
से उत्पन्न नहीं हुआ यह कोई पापी धर्मात्मा राजाके 4९ 
प्रज़ाको दुःख देताहे जब राजाने प्रजाको दुःख { 
कसक बहुत डारकर समझाया कि प्रजाको दुःखे मत द र दपि 
राजाका न मानकर जब प्रतिदिन अधिक ग्रजाको पई! 6 
राजाने उसकी यह दशा देखकर बड़े शोचसे मनमे कह 6 
होनेसे में विना सन्तानके अच्छा था जिसके झुपूत 

हैं उसका संसारमें यश व धर्म नहीं रहता इसीतरई 
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| 
षि शजाउग्रसेन पछताया करते व कंसपर झुछ वश उनका नहीं चलता था 
गे जब कंस आठवे का हुआ तव अकेला मगध देशमें जाकर जरासंघसे 
[क गो बड़ तापी राजा था कुश्ती लड़ा जब जरासंधने उसको अपने से 
फि सवार आनकर समझा के हम इससे युद्धम न जतिंगे तब हार मानकर 
ग्नी बे अपनी कंसको विवाह दीं जब केस दोनों स्लियों को साथ लेकर 
गो. 'इराषुरीमें आया तब अपने पिता राजा उसेनसे शन्रुता करके कहा 
ख| श रामनाम छोड़कर महादेवजीका नाम.जपा करो यह सुनकर राजा 
ह गले मेरे कर्ता धर्ता श्रीभगवाचजी हें उनका स्मरण छोडदें तो भवः 
फ. पगर किसतरह पार उतरूंगा जब कंसने यह वचन पिताका सुना तव 
ह शपित होकर राजगद्दी उनकी छीनली व आप सिंहासनपर बैठकर 
रा बोर करने लगा व अपने राज्यमें ऐसा ढिंढोरा पिरवा दिया कि 
पे! त रुष्य परमेश्वरका नाम न लेवे ओर यज्ञ व.होम व दान व धर्म व 
bh १ जप नारायणजीका न करे जो कोई मेरी आज्ञा न मानेगा उसको 
हा जा डालेंगे जब ऐसा ढिंढोरा पीटनेसे उसके राज्यमें सब शुभकर्म 
, शेगये व राजा कंस गो व ब्राह्मण व हरिमक्कॉको दुःख देकर देत्योंके 
बीत ह राज्य करने लगा व. उसने प्वीके.राजों को अपने बलसे 
पता उस समय तब एकदिन अपनी सेना साथ लेकर राजा इससे शुद्ध करने 
वीना प समय एक मंत्रीने जो उग्रसेनके समय का नौकर था कंससे कहा 
भे ला विना सो अश्वमेध यज्ञ किये हन्द्रासन नहीँ मिलता आप 
भासो. 5 कीजिये देखो रावण व-इम्भकर्णको अइँकारने 
भकु. "या जिनके कुलमें कोई पानी देनेवाला नहीं रहा यह वचन 
धिषे है इन्द्से लड़ने नहीं गया इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी 
शा गीत जब प्थ्वीपर राजा कंसके डरे यज्ञादिक शुभकर्म सबने 
p दिया दिया व बाह्मए व ऋषीरवर रासो के हायसे दुस पाने लगे 

US अधर्मियांका बोझ सहने नहीं सकी तब उसने गोरूप धरकर 


fl ङी हुई राजा इन्द्र के सामने जाकर विनय किया महाराज 










| * “पे वराक्षसलोग बड़ा पाप करते हैं उन्हींके उरसे हरिभजन व 
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यज्ञादिक शुभकर्म कोई नहीं करता से आज्ञा हो तो मलोके 
'पातालको चली जाउं यह वचन सुनतेही इन्द्रमे देवतां समेत कक 
पास जाकर सब हाल कहा गह्माजी उन सबोंको साथ लेकर केश 
पर्वृतपर इस इच्छा सें गये कि महादेवजी राक्षसोंके दण्ड करे गो 
वे उन्हें मारकर एथ्यीका दुःख छुड़ावेंगे जेसे ह्मा वहां पहुचे 
जी अन्तर्यामी बोले हे ह्मा इस पृथ्वी के भार उतारनेको सामथ्यं 
तुमको नहीं हे इसका दुःख छुड्ानेवाले आदिएरुष भगवारजीह 
नोझा वही उतारेंगे यह बात कहकर शिवजी रह्मा आदिक को सा 
इये कीरसागरके किनारे चले गये वहां हाथ जोड़कर सब किग 

स्तुति परन्रह्म परमेश्वर की की हे करुणानिघान किसको साग 
तुम्हारी महिमा वर्णन करनेसके आपने मत्स्यरूप धारण करे 
देत्यको मारकर वेद समुद्रसे बाहर निकाला व कच्छपरूप 
पहाड़ अपनी पीठपर लेकर चौदहों रत क्षीरसागर से प्रकट कि 
रूप धरकर पृथ्वीको पातालसे बाहर निकाल लाये और ; 
















देवतोंके वामन रूप होकर राजा बलिसे प्रथ्वीदान लिया 
अवतार लेकर सब वत्रियाँको वध किया व सातो 
छीनकर ब्राह्मणोंको दान करदिया व रामचन्द्र अवतार 
आदिक राक्षसाको मारडाला ओर जब जब प्रथ्वीपर द्‌ 4 
पापी राजा गो व बाह्ण व इरिभक्नांको दुःख देते दै गो 
कषक वास्ते सगुण अवतार लेकर अध्ियाँको मारते ६१. ६ 
॒ EER UF खी होकर ररिमा र 
उस पर दयालु होकर रक्षा कीजिये गो व ब्राह्मण व? की 
दीजिये जब ्रमादिक देवतोंने इसतरह पर स्तुति रा if 
तव यह आकाशवाणी इइ हे ब्रह्मा सभे पृथ्वीका द | 
लिये इम सगुण अवतार लेकर उसका भार उतारे में ग (6? 
` प्रयोजन नहीं रखतापर वसुदेव व देवकीने पिछले Ei । 
करके मुझसे ऐसा वरदान मांग लियाहे कि हम उनके ˆ | 
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ह तरहनन्दव यशोदाने भी मेरा तप करके यह वरदान मांगाथा कि तुम्हारी 
४ बाललीला का सुख देखें इसलिये हम उनकी इच्चा पूर्ण करने के वास्ते 
< मथुरामे वसुदे ज व दववगजाके घर जन्म लेेंगे और बहांसे गोकुलमें जा- 
र कर नालच/रर अपना नन्द व यशोदाको दिखलावेगे व कंसा दिक अभी 
॥ _राजोंको मारकर अपने भङ्गोंको सुख देवेगेसो तुम देवी ब देवतालोा ब्रज 
[| 4 गोकुंल व मञुरा में पहिलेसे जाव व यदुवंशीकुल व ग्वालवंशमें हमारी 
ती सीलाका सुख देखने वास्ते जन्म लेव पीछेसे हमभी चार स्वरूप भरकर 
अवतार लेवेंगे सब देवता यह आकाशवाणी सुनतेहीं बढ़े इसे अपने 
| भे घर आये जबब्रहमाने हाल आकाशवाणी का पृथ्वीको समभादिया 
i त्वह भी आनन्द होकर अपने स्थान पर चली आई व उनकी आज्गा- 
र सपार दवता व सुनि व किन्नर व गन्धर्व आदिक अपनी श्नियों समेत 
|| मावे गोकुल म जन्म लेकर यदुवंशी व ग्वालबाल कहलाये व चारों 
# कषी ऋचाओंने भी जह्यासे आज्ञा लेकर गोपियों का जन्म लिया इतनी 
। भा शुनाकर शुकदेवजी बोले देराजच्‌ अब इम देवकीके विवाहका 
+ । दाल ह सुनो देवकनाम जो उग्रसेन का भाइथा उसके छः कन्या व 
ht हुये सा उसने अपनी बवों बेटी वसुदेवजी को विवाह दीं जव 
2 "नाम सातवीं कन्या उसके यहां उत्पन्न हुई तब देवता अतिषित 
4 # राणा उसेनके यहां कंसादिक दा न्ने जन्म लिया जब देवकी 
॥ पा भले)... य इ तब देवकने सजा कंस से ज्ञ लेकर शुभ साइति में 
के ति तिलक वसुदेवजीको भेज दिया जब राजा शूरसेन पिता 






श्वे लेकर बड़ी धूम धाम से मथुरामें वसुदेवजी को व्याहन 
४! गया पवे राजा कंस अपने बाप व चाचा व सेना को साथ लेकर आगे से 


॥ शिकार पियों को बड़े आदर मावसे जाकर जनवासा दिया व सबका 
Fi कह कु पार ~ पथायोग्य किया व वसुदेवजी को मढ़वेमें लेजाकर देवकी का 
| दी पिषिपूैक्‌उनकेसाथ करदियावपन्द्रह हजार घोड़ाव वार हजार 


१ [ 'र्‌ षे ह 
सारे भारहसो रथ व दोसो दासी व दास व भूषण व ल्न व द्षव्यादिक 





fi 


' में देकर बरातियोंको भी सन्मानपूर्वक बिदा. किया॥ . 


~ 
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दो० तव चढ़ाय रथ देवकी आप भयो रथवान । पहुँचावन अतिप्रीतिसों चसो सहिश 
जब कंस वसुदेव व देवकी का रथ हांकता हुआ थोड़ी दूरम 
बाहर गया-तव यह आकाशवाणी हुई हे कंस तू जिसको इहेह 
पहुँचाने जाता: है उसके पेट से आठवां लड़का तेरा मारनेवावा झा 
होगा जब यह आकाशवाणी सुनकर कंस मारे डर के कांपने ला! 
घोड़ों की रास हाथसे शिरपड़ी तब उसने विचारा कै कोई केसाहीगा 
दार हो पर अपने प्राणसे प्यारा नहीं होता इंसलिये देवकी को ब्रगीमा 
डालना. चाहिये न वह रहेगी न उसके झाठवां बालक मेरा मारग 
उत्पन्न. होगा यह बात विचारकर कंस रथ के भीतर घुसगया वे 
के शिरके बाल पकड़कर उसे नीचे खींचलिया व नंगी तलवार 
कर कोधसे दांत पीसता हुआ यों कहने लगा कि ज़िस इष is 
फूल लगे उसको जड़से पहिले उखाड़. डालना त्राहिये जबव६९ । 
रहेगा तब उसमें फूल व फल किस तरह लगेंगे इसलिये अभी ६ , | 
मारडानूं तो निर्भय राज्य करूं यह दशा देखकर जितने म हा 
' हां येसब कोई चिन्ता करके रोनेलगे पर राजा कंस के हके, 
की सामर्थ्य नहीं थी जो कुछ कहनेसके तब वुदेबजी ने 
कि कंस अज्ञान को पाप ओर पुण्य का कुछ विचार गी द हे 
मेरे कोध करने से देवकी का प्राण जायगा इसलिये क्षमा *_ 4. 
किस वास्ते कि जव बलवान्‌ शत्रु कोध'करे तब क्षमा क्रके ह i 
बचा जाना चाहिये जिस तरह ठण्डा लोहा गर्म लोहेकी की 2 
उसी तरह क्षमा करनेवाले मनुष्य अवसर पाकर अपने कै व 
लेते हें ऐसा विचारकर वसुदेव ने राजा कंस के सामने कई हा बा 
विनय किया हे पृथ्वीनाथ संसार में तुम्हारे समान दा । कट 
तापी नहीं है जो आपकी बराबरी करनेसके जहाँ ते तई 
जाया में रहते हैं वहां आपको यह अनुचित हे जो हु 6 
होकर अपनी बहिन पर विना अपराध लड चलावे लीवर द 
ऐले. अधरम करनेत्रालो के अनेक पुरुष नरक में पे = | 
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FE स्कन्ध । ५०१ 
॥॥ 
| १हजाने कि हम नहीं मरेंगे तब पाप करे तो उचितहे संसारे जो जन्मा 

[| वह एक दिन अवश्य मरेगा कदाचित्‌ अपना शरीर रहने के वासते अनेक 

| शाय करे पर यह तनु किसी तरह रहने नहीं सङ्का व तरुणाई व राज्य 
क भीड काम न आनकर केवल यश व अपयश संसार में रह जाता है॥ 
[| २० दाता को महीप मानधाता औ दिलीप ऐसे जाके यश आज हूँ लों द्वीप द्वीप छाये हैं। 
गे. बलि एसो बलवान को भयो जहान वीच रावण समान को प्रतापी जग जाये हैं ॥ 
- हम वानकी कलान में सुजान द्रोण पारय से जाके गुण दीनयाल भारत में गाये हi। 

। _ केसे केसे शूरः रचे चातुरी विर॑चिज्ञ की फेर चकइरकर इर में मिलाये हैं ॥ 
[हः रो अर्वस लौं द्रव्य है उदय अस्वलौं राज । तुलसी जो, निज मरण है तौ आवे क्यहिकाज || 


ह ` पह वात सुनकर कंस बोला हे वसुदेव तुमने भी तो आकाशवाणी 
# पी है इसका उपाय पहिले से करना चाहिये जिसमें हम न महें जो में 
! भाज़ देवकी को नहीं मारता तो यह विन्ता मेरी न बेगी और इसके 
हम पा विवाह दूसरी कन्या से करदेवेंगे व इसको मारकर 
प जाऊगा यह वचन सुनकर ब्राह्मण व ऋषीश्वरों ने जो 
+ रा फेस से कहा वेद व शास्त्र में बहिन का मारना बड़ा पाप 
सा अधम करना तुमको न चाहिये जब कंस ने ब्राह्मणों का 

भी नहीं माना तब वसुदेवजी ने विचारा कि यह पापी राजा 
4 शेप हा कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिसमें देवकी इसके 
कापी ईरवर जाने देवकी के कव वालक उन्न हो या इस बीच 

मरू मरजावे इस समय देवकी जो मारी जाती हे इसलिये इसका 

| केज रार करके देवकीका प्राण बचा लेना चाहिये यह अवसर 
4 महाराज ८ = रमा जायगा ऐसा विचार कर वसुदेव ने कंस से कहां 
(प दवक िनती में करता इं सुनिये आकाशवाणी होने के अनुसार 
4 इ ^ ९ उनसे अपने प्राण का डर रसते हैं इबदेवकी से तो सटका 
; त देवकी को विना अपराध जानकर बोड़ दीजिये इसके जो 
(कैसा. उसे में मारे पास पहुँचा दंगा इस वातके साक्षी सूर् 
PL क यह वात सुनतेही होनहार के वश होकर बसुदेवजी 





देपकी को छोड़ दिया झर उनसे बोला इस समय तुमने 
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सभे अपराध से बचाया ऐसा कहकर उसी जगह से वसुदेव वे देवर 
बिदा करदिया और झाप राजमान्दिर पर चला आया ववसुदेजी के 
समेत. अपने स्थानपर पहुँचे. जब कुछ दिनों में देवकी के पुत्र क 
हुआ व वसुदेवजी ने उसी समय रोता हुआ बालक लाकर केस के 
रख दिया तब कंस ने हसकर कहा हे वसुदेवजी तुम बढ़े सचे 
हमसे कुछ कपट नहीं किया हमारे भले वास्ते अपने पुत्र का गाह 
कर रोता हुआ बालक मेरे सामने रख दिया इंससे मुझे इब हर | 
तुम अपने घर लेजाव बसुदेवजी प्रसन्न होकर उसे अपने पर शेप 
कसको अधमी समझकर पीछे देखते व यह विचार करते जाते 
चित बुलाकर मार न डाले जब वसुदेवजी पुत्र लेकर चले गपे पी 
अपनी सभाप्रालॉसे कहा आकाशवाणीके प्रमाण: समको बा 
से मरने का डर है इसे इथा मारकर किसवास्ते पाप जेवें उसी 
इच्छा से नारद सुनि वहां आन पहुँचे जब कंसने उनकी 
से कैठालां व चरण उनका धोकर विधिपूर्वक पूजन किया पर क 
कहा है कंस तेने मसुदेवक्रा बालक क्‍यों फेर दिया यह 
कि वसुदेवजीकी सेवा करनेवार्ते सब देवता व ऋषी श्वरो 
मथुरा में जन्म लियाहे व देवकी से आठवें गर्भ में एथ्वी क 6 
वस्ते श्रीकष्णजी अवतार लेकर तुमको राक्षसों समेत रा 
पिता आदिक सब यदुवंशी देवताका अवतार होकर एदी रा 
तुम अपना मित्र न समझो ऐसा कहकर नारदश्ुनिने i 
पर खींच दीं वकस को दिखलाकर गिनाया तो दोनों आ 
लकीर अन्तकी ठहरी तब नारदजीने कंससे कहा यह ; 
आठवें वालक से तेरी मृत्यु है जब यह बात समझा ॥॥| 
` चले गये तबकेसने उसी समय वस॒ुदेवजी को बालक हत A. 
व लड़का लेकर पत्थरपर पटकके मारडाला व १६ व 
किया व अपने माता पिताके समझाने पर भी न मानक का 
आण वतरने बासते देवकीके पन्नोकी मार डालंगा व कस | 
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बापको भी वसुदेव व देवकी का सहायक व अपना शत्रु समझकर उने 
` पर चोकी व पहरा कर दिया व प्रलम्ब व बकासुर व केशी व अघासुर 
आदिक राक्षसो को बुलाकर आज्ञा दी कि नारदजी हमसे कह गये हैं कि 
सव ऋषीश्वर व देवतोंने मथुरा व गोकुलमें आनकर जन्म लिया है उन्हीं 
लोगों में भीकृष्णजीभी अवतार लेवेंगे सो तुम लोग जितने यादववंशी 
झे मथुरा व गोकुल में पावो सबको मारहलो॥ | si 
दूसरा अध्याय। | 
2८ शकृष्णजीका देवकी के उद्समं गर्भवास करना |. 
| ' शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित इसीतरह पाँच पुत्र और देवकीके उत्पन्न 
ये सो वसुदेवजीये अपने वचन प्रमाण उनको भी कंसके पास जाकर 
' पचा दिया उसने उनको भी मार डाला व कंसकी आज्ञानुसार प्रलम्ब व 
& षकाषुर आदिक राश्षसों ने मथुरा में जाकर जितंने यदुवंशियोंको खाते व 
(॥ |ति ब सोते व बैठते व चलते व फिरते पाया सबको बांधकर लेशआगे व 
ह सने किसी को पानी में डुबाकर व बाजोंको आग में जलाके व किसी 
भागला दबाकर मार डाला व जो यदुवंशी उसके मारनेसे बचे वह लोग 
y भपने लड़के बालों समेत मथुरा नगर छोड़कर पांचाल देश आदिक में जा 
भेव बसुदेवजी ने रोहिणी नाम अपनी खरी को नन्दजी.अपने मित्र के 
त i 
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हो गोकुलमें भेज दिया व नन्दजीने उसको बड़े सन्मान से अपने. यहां 
£ पसाइतनी कथा सुनकरपरी क्षितने पूछा महाराज नारदसुनि ऐसे ज्ञानी व 
|| मने जो कंसकेपास आनकर अपने सममत से वस॒देवजी के बालक व 
॥ 'इशियोंका रका वघ कराया यहक्या कारण था शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ 
) के रस वास्ते यह पाप-कंस के हाथ से कराया जिसमें अधम 
| नसे उसके पिछले जन्मका पश्य क्षीण होजावे व श्रीकृष्णजी जल्दी 
| न लेकर उसे मार डालें सो हे परीक्षित जव कंस देवता व ऋषी 
“/ ७७ "वे उसने छः पुत्र वसुदेवजी के व्याधाकी तरह मार 

;। प देवकीने इरिचरणों का ध्यान करके बड़ी करुणासे बिनती की 
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कि हे महाप्रभो कंस हमको निवेश किये डालता है अब जरदीपु | | 
कर इस दुःख से छुड़ाओं ॥ | 
दो० त्रिपतिविनाशन दुखहरण जनरंजन सुरराय। अब हमको कोऊ नहीं तुम विन भौरतप।| 

जब इंसीतरह वसुदेव व देवकी ने अति विलाप किया तब एज 
परमेश्वर झन्तयामी दीनदयालुने यह विचारा कि देवता व सुनि ति 
मथुरा.व गोकुलमें जन्म ले चुके अब पहिले लक्ष्मणजी बलम गा! 
फिर हम वासुदेव नाम होकर भरतजी प्रशुम्न व शत्रुप्त अनिरद्धव पी 
जी रुक्मिणी नाम से संसार में अवतार लेवें ऐसा विचारका उनेर 
बलभद्रजीका देवकीके पेटमें स्थिर कर दिया व अपनी आंसमे 
देवीरूपको प्रकट किया जब वह देवी नारायणजीके सामने हणो 
खड़ी हुईं तब उससे कहा तुम भी मथुरापुरीमें जहां राजा $0 
को दुःख देता हे जावो ओर सातवां गभ बलभद्र्जीका जॉ 
में है सो निकालकर रोहिणी के उदर में घर देव ओर यह मेदग 
न जाने इस कामके करने से कलियुग में तेरा नाम दुगादिवी 
बड़ा माहाल्य होगा व संसारी जीव तेरी पूजा करने से अपग ५ 
पावेंगे संसार में बलभद्रजीका नाम संकर्पण व बलराम आरद 
भी अनेक नाम प्रकट होंगे यह काम करने उपरान्त तू 

म ले ओर हम भी वसुदेवजी के घर जन्म लेकर गाई 
यह बात सुनतेहदी योगमाया परबह्म परमेश्वरकी परिक्रमा “6 
रूपे मथुरामें आई वदेवकीजीके पेटसे बलभद्रजीका र्म त 
` बगोङुल में लेजाकर रोहिणीकेपेटमें घर दिया पर यह दर. 
कुछ नहीं मालूम हुआ व योगमायाने वसुदेव व पि 
कि मेंने तुम्हारा लड़का गर्भ से निकालकर रोहिणी पेट f f | 
दुम किसी: बात का शोच मत करना ऐसा स्वमन देखतेदी अ है 
नींदसे जांगकर आपस में कहने लगे भगवाचने यह बा ते 

विवि 








हज -ऊ> 
2 जी वर 


की पर गर्भपात होनेका हाल कंससे कहला देना चाहिये 
से न मालूम वह क्या दुःख देवे जब वमुदेवजीने 
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- चौकीदार से गर्भ गिरजाने का हाल कंसको कहला भेना तत उसने प्रसन्न 
होकर चोकोदारसे कहा कि आठवें गर्भ रहने का हरल तुरन्त कहना इतनी 
ह "उनाकर शकदेवजी बोले राजन्‌ जब वश सुदी चतुर्दशी बुधवार 
= कोबलमदजीने रोहिणी के पेट से गोकुल में जन्म लिया व योगमाया ने 
| यशोदा केउदुर में जाकर गर्भवास किया व वेकुरंठनाथ जगंत्‌ के मंगल 
. करनेवाले देवकी के गर्भ में आये तव उनका प्रकाश आवने से सार 
| विन्द वसुदेव व देवकी का सूर्य के समान चमकने लगा॥ 
| दोऽ गलनम्‌ र्थ म वास कियो जव आय | शिव ब्रह्मादिक आनेकर अस्तुति केरे सुनाय॥ 
s he होने से पहिले एक दिन देवकी बरत रखकर यमुना सनान 
- हि वासते र थी वहां यशोदा से भेंट हुई जब दोनों ने आपस में कंस 
अ क्‌ ल की तब यशोदा ने देवकी से कहा में अपना लड़का 
व कली क पालन करूंगी यह करार दोनों आपस में करके पने 
Po आई थीं जब देवकी के आठवां गर्भ रहा तब कंसने यह हाल 
ऐ इ ने में जाकर बड़ बढ़े क्षसो की चोकी वहां बे्रलदी 
| । ता उम अपने मनमें कुछ कपट न रखकर आठवां बालक 
ने क र उसा समय मेरे पास पहुँचा देना तुम्हारे वचन के अनुसार 
कै ग आण छोड़ दिया था ऐसा कहकर कंस ने वसुदेव व देवकी 
। केही ब बेढ़ी डाल के कोटरी में बन्द करदिया व ताला देकर अनेक 
रि चोकी वहां बेठालकर राजमन्दिर पर चला आया व उस दिन 
k i पास करके सोरहा दूसरे दिन फिर बंदीखानेमें जाके वसुदेव 
हमे हिक का प्रकाश देखकर कहने लगा जसा तेज इस 
र इ ई देता है वेसा प्रकाश ओर गमो में नहीं था इसलिये 
/ क १ रा काल इसी गर्भ में हे जब राजा कंसको देवकीरूंप हरिमः 
भी कस करने से ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसने कहा कि देवकी को 
(कूर, र संसार के अपयश ब पाप से डरता हूं ऐसा प्रतापी 
(भ गर्भवती सरीको कया मारू ऐसा अधर्म करने से यश व पुण्य 
`| `'कीहानि होतीहे जो बालक जन्मेगा उसीको मारूंगा ऐसा 
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विचारकर वह अपने घर चला आया व रखवारी करनेवाले पेक 
कि जिस घड़ी बालक उत्पन्न हो उसी सायत सुभे संदेशा देनावरों 
रहने पर भी अपने प्राणके डरसे नित वहां जाकर सुचि लेआता गए 
का तेज देखनेसे आठोपहर उसको खाते पीते आांगते चलते पिते बा 
रूपी मूर्ति श्रीकृष्णजीकी दिलाई देतीथी सो उस रूपके हरसे लिए 
वह व्याकुल रहता था व वसुदेव व देवकी अपना दुःख देखकर 
का ध्यान करते थे जब गर्म के दिन पूरे इये तब श्यामसुन्दर रत 
सुदेव व देवकीको दिया तुम शोच छोड़कर धेये रक्सो में जल |. 
लेकर तुम्हारा दुःख छुड़ाता हूं जब यह स्वम देखकर वह दोनों ब 
तब देवकी ने वसुदेव से कहा धर्म छूट जावे तो डु डरनहीं पा 
को कंस से छिपाना चाहिये यह सुनकर वसुदेवजी बोले हेराइ ह 
बन्दीखाने में पड़े हैं किस तरह छिपावें जब यह विचार ह 
अतिविलाप करके रोने लगे तब उसी सायत बह्मा | वोह 
देवता इस रूपसे जिसमें उनको कोई न देखे वहां आये परी रा 
वेदमंत्र से ग्भसतुति इस तरह पर करने लगे हे परब्रह्म परर p 
आप तीनों काल में सच्चे रहते हें इस वास्ते इम लोग र | 
आये हैं ओर यह संसाररूपी इक्ष आपकी माया से उत बा 
आश्रय पर रहता है इसकी रक्षा व पालन करनेवास्ते हे a 
धरकर सब जीवों को सुल देतेहें ओर जो भक्त तुम्हारे ना आई 
स्वरूप का ध्यान करताहे उसके भवसागर पार उतरने मे । 
रहता और जो लोग. अपने ज्ञान व तप व यज्ञादिक ष 
अभिमान रखते हें ओर तुम्हारी भक्षि नहीं करते वह परी है. 
धोखा खाते हव यज्ञादिक कर्म करनेसे मुक्ति नहीं होती 
सबके तनुमे बराबर रहकर गवाह पाप व पुणयका ह" | | 
के दुःख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रसते सो दे परण 
सगुण अवतार धारण न कर त संसारी जीव किस तारम र 
कोन लीला को गायकर भवसागर पार उतरें आप ज 
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होकर केवल अपने भक्तों को उद्धार करनेवास्ते अवतार लेते हैं जिस तरह 
आपने मत्स्य व कच्छप आदिक अवतार धारण किया था उसी तरहअब 
भी थ्वी का भार उतारने व हरिभक्ों को सुख देने व अधी व राध्षसों को 
 प्ररेवास्ते यदुङुल में अबतार लेकर अपनी लीला कीजिये देवतालोग 
` गहस्तुति करके देवकी व वसुदेव से आकाशवाणी की तरह बोले जिनके 
' दशन वास्ते हम लोग त्रिशुवन में घूमते हें ओर उनका दशन नहीं पाते 
गही आदिपुरुष नारायण तुम्हारे यहां अवतार लेकर सब दुष्ट को मारेंगे 
' बशथ्वी का बोझा उतार कर तुमको सुख देवं व तुम्हारी झपा से उनका 
' दैत हमें भी मिलेगा अब तुम लोग कंस से मत डरो उसकी मृत्यु निकट 
` आई हेजव वसुदेव व देवकी ने इस तरह स्तुति सुनकर किसी को आंखसे 

नहीं देखा तब उन्हें आश्चर्य मालूम होकर यह विशवास हुआ कि अब 
' शा नारायणजी आनकर हमारा दुःख छुड़ावेंगे इतनी कथा सुनाकर 
` इदेवजी बोले हे राजस्‌ इस तरह स्तुति करके बह्मादिक देवता अपने 
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| अपने स्थान पर चले गये॥ 
तीसरा अध्याय। 
भीकृष्णावतार की कथा ॥ | | 
ञ्च जी ने कहा हे राज जब वेकुरठनाथ गर्भ में आये तव से सब 
f के बड़ों को परमानन्द होगया व सब बृष में ऋतु व अरु के फूल 
अंकल नदी व नाले पानी से भर गये व मोर आदिक पक्षी आपस 
शोल व निहार करने लगे व सबके घर में संगलाचार होकर बाह्मणोने 
जोश किया व झग्निहोत्र की आग आपसे बरकर साधुवों 
_ | सनन होगया व दशां दिशा के दिग्पाल व देवता आनन्द होकर 
ल्‍ रे ने पर फूल बरसावने लगे व. आकाश में घटा बागई किन्नर व 
| नरा. जन बजाकर परमेश्वर का भजन गाना आर भ किया व 
आ अपने विमानों पर नाचने लगीं जिस समय ऐसी शोभा 
क्षन्न फेल रही थी उसी समय भादों बदी अष्टमी बुधवार रोहिणी 
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को श्रीकृष्ण महाराज ने इस स्वरूपसे अवतार लिया॥ 
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दो ० हेमवरण पीतास्वर माये मुकुट अन्तप । शख चक्र अम्बुज गदा परे पतन स! 
ब० कानन में कुएडल छवि छाजे । उर पुक्कनको माल किमै॥ | 

मुख आभा कछु कही न जाई। भाजु कादि प्रकटे मनु आ! ॥ | 

हे राजन्‌ श्यामसुन्दर मेघवण कमलनयनने इस स्वस्पपे बते 
देवकी को अपना दशन दिया तब दोनोंने ज्ञानकी दृश्सि उन्हें पे 
काअवतारसममा व हाथ जोड़कर विनय किया हे त्रिशवनपति बला 
हम तुम्हारे चरणोंको दंडवत्‌ करते हैं जब आपकी स्तुति करनेगे 
महादेव व शेष वगणेश हार मानकर तुम्हारे भेद व अन्तको नहीं ए 
सङ्के तब हमारी क्या सामर्थ्य है जो आपकी स्तुति करें देवताव शीश क्‍ 
तुम्हारी इपासे बडाई पाईहे ओर जब जब गो ब्राह्मण व हरिम 
पानेसे प्रथ्वीपर बोमा होताहे तब तब आप एक रूप थरकर पर्थी 
उतारते हैं हमारे बड़े भाग्य थे जो आपने दर्शन देकर जन्म द 












जब यह स्तुति कहकर वसुदेव व देवकीने अपनी दुदशा 
ओर उनका दशन पानेसे प्रसन्न होगये तब. श्रीकृष्णजी बी, 
तुम इछ शोच मत करो तुमने पिछले जन्म हमारा बड़ा ॐ १. j 
चरणोका ध्यान किया था जब हमसे प्रसन्न होकर अप पा 
तब तुम ने हमसे यह वरदान मांगा कि तुम्हारे ऐसा पुत्र गे 
सो मेरे समान दूसरा नहीं था इसलिये मैंने तुम दोनोंकी ए 
ब.शप्वीका भार उतारनेकेास्ते अवतार लियाहे सो तुमको / | 
कला हाल Se पूव॑जन्मकी सुधि कराने वासी 
या अब तुम इसी समय ठुरन्त 5 | 

जेजाकर यशोदाझी गोदमं सुलादेव व एक कन्या यशोद st 
है उसे लाकर कंसको दे देव नन्द ब यशोदा ने भी मि न्‍ 
सुख देखनेवास्े पिजजले जन्म तप कियाहे सो थोड़े दिन न 
दिखला कर किर कंसको मारके आनमिलूंगा तुम भेये स 6 
हैं करुणानिधान यह स्वरूप अपना | 
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| 
"| ऐसा सुनतेही भीरुष्णजी बालक होकर रनेलगेब उ- 
| ऐसी फेला दी कि वसुदेव व देवकीने वह: न ga 

| सासमान जाना तब बशुदेवजी पुत्र होनेसे अति इषित होकर दशहजार 
हि| गोका संकल्प मनभें किया व ीरुष्णजीको. गोदमें: उठाकर छाती मे 
मे लगालिया व वसुदेव व देवकी ठरढी सांसलेकर चिन्ता करनेलगे ब देवकी 
फँ गै.हुदेवजीसे कहा किइस बालकको कहीं बिपा दीजिये तो कंसके हाथ 
ह. पे वचजाय तव वसुदेवजीने उसे उदास: देखकर कहा हे प्रिया में कहां 
हु. बिपाऊ जो झुछ हमारे कमें .लिखा है वही होगा यह वचन सुनतेही 
वा. देवकी. हाथ जोड़कर बोली ॥ श० हो 8 पड 
' `  दो० तव देवी पि कश्लो नाहीं और उपाब | माखन प्रभुको गोदले गोड्लमें लेजात्र ॥ 
| _ दे सामी वहां रोहिणी आपकी खी व यशोदा मेरी मित्राशी व ननद 
[हं † एम्हारे सखा रहते हें वह लोग वालककी रक्षा व पालन अच्छी तरह 
) “णी इतना सुनकर वसुदेवजी बोले इस बन्द्रीखानेसे किसतरह लेजाउ 
ऐसा कहतेही परमेश्वरकी इच्छासे बेड़ी व इथकड़ी वसुदेवजीकी खुलकर 
, गी व सब दरवाजेव तालेखुलगये व चोकीदार व पहरेवाले नीद 
| a) दोकर सो रहे तब वसुदेवजीने यह महिमा श्यामसुन्दरकी देखकर 

Fe को सूपमें धरके अपने शिरपर उठा लिया व जरदी से गोकुल 
| पका अंघियारी रात होने पानी बरसने से राइमं कांटे पढते 
कठा शषनागजीने अपने शरीरकी सड़क बनाकर फ़णकी बाया 
yES र्‌ पर करदी जिसमें वसुदेवके पांवमें काटे न चुमे व श्रीकृष्णजी 
6 हने शसीतरह वहुदेवजी इन्दावनविहारीको लिये इये यमुना 
£| १ ३5क कहनेलगे पीके सिंह बोलता हैव आगे यसुनाजी अथाह 
॥ रो तरह पार उतरू यहांसे देवकीके पास फिर चलू या केसा करूंजब : 
6 इना" हिले ऐसी चिन्ता करके फिर हरिचरणोंका ध्यान भरकर 
ञो तब यसुनाजीका पानी श्यामसुन्दर के चरण दूनेकेवास्ते 
१ रोना ने लगा तब वसुदेवजीने यह भेद नहीं सममकर श्यामसुन्दर 
£| `" दाथोसे उपर उठालिया जब यमुनाजल बसुदेवजी के नाकतक 
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पहुँचा ओर वह बहुत घबड़ाकर चिन्ता करनेलगे तब णी 

यामी ने वसुदेव को दुःखी देखते ही जेसे अपना चरण पपार 

` छुञ्राकर इंकार दिया वेसे यसुनाजी थाह होकर घुटने बरावर जल हो 

तववसुदेवजी यह महिमा देखतेही प्रसन्न होकर पार उततरगये व गोसु 
दजीके स्थान पर जाकर द्वार उन का खुला पाया व सबको पो 

हुआ देखकर वेधक घरमें चले तो क्या देखा कि एक कन्याउसीसा 

की जन्मी हुई यशोदाके पास सोई हे व यशोदाने योगमाया के मो 

- डालनेसे कन्या होनेका हाल नहीं जाना सो वसुदेवजीने परोत 











सोई इई देखकर तुरन्त भ्रीकृष्णजीको उसके पास एलादियावस 
को लेकर उसी तरह यसना पार उतरके मथराको चले और जवले 
वसुदेव व श्रीङ्कष्णजीको अँघियारी रात पानी बरसते में गोइत | 
दिया तब इसतरह रोकर पछताने लगी कदाचितकोई किए 
व किवांडे खुले देखकर कंससे जाकर कहदेवे या राहमें | 
मिलजाय ओर उनका समाचार कंससे कहदे तो न माणू ६ , 
केसा दुःखं देगा व यमुना अथाहमें वह केसे पार उतरे 

विलम्ब हुआ किसवास्ते फिरकर नहीं आये ऐसी ऐस 
जिससमय देवकी वेठी रोरहीथी उसी सायत वसुदेवजी 

वह कन्या देवकीको देकर सब हाल वहांका कहादिया पर 
होकर बोली अब हम को कंस चाहेमार भी डाले तो इथे ९ 
पापीके हाथसे मेरा बालक तो बचगया ॥ 

चोथा आध्याय । 

कंसके हायसे उस कन्या का पटकते समय हूटजाना॥' ०१ 
. शुकदेवजीनेकहा हे राजन जब वसुदेवजी गोकुलसे या 
तब फिर ज्योंका त्यों वह किवाड़ ताले बन्द होकर बेडी नवीदा 
पढ़गई और वह कन्या रोने लगी उसका रोना ( 
कर बन्दूक छोड़ने लगे व उसी समय अंियारी रात पारी ईई 
कीदारने कंसके पास जाकर कहा महाराज आपकी | 


। 
[ | CC-0. Mumukshu 5१००य्द्भुा?ङ्कृशक्षः० Digitized by eGangotri ५११ 
र. पह॑बात सुनते ही वह घबराकर उठा व गिरता पढ़ता नंगे शिर डरा 
ह. हुआ सुदेव व देवकी के पास पहुँचा॥ . क्‍ 
|) दो० कन्याले झी भई देवी अंचल ओद | भया त्तरे श्रण ह चाहे मार कि छोड़ | 
सहे ६ राजन्‌ ऐसा वचन कहने पर भी कंस महापापी ने वह कन्या देवकी 
गो केहाथस चीन ली तब [फिर उसने हाथ जोड़कर विनय किया हे भाई 
फ. धःपत्रभुझ से हुये सो तुमने मार डाले अब यह कन्या पेटपोछनी मेरी हे 
| रहे छोड़ दे संसार में जिस खी के बालक नहीं उसका जीना व्यर्थ है 
३ थोर तुमने घः लड़के जो मेरे मार डाले हें उनका शोक एक सायत मुझे 
न| "शि शता विना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो कंस 
# गयी ने यह सुनकर उससे कहा में इस कन्या को जीती नहीं छोड़ने 
| पशष जिससे इसका विवाह होगा वही मुझे मारेगा ऐसा कहकर कंस उस 
ह ईफीका पांव पकड़के बाहर लाया ओर जब उसे घुमाकर पत्थरपर पट- 
॥॥ लगा तव वह कन्या कंसके हाथमे छूटकर आकाशें चली गई ओर 
ह जाकर उसने कंसको अष्टभुजीरूप अपना त्रिशूल व खड्ग हाथ में 
| . मं भूषण व वस्न पहिने फूलॉकी माला गले में डाले घजा लगे 
 इेविमानपर बेठकर देवीजीके समान दिखल!या जब कंस वह रूप देख 
रँ "षबरा गया तब अष्टभुजी माताने कहा हे कंस पापी तेने मुझे पककर 
„` लिया तेरा मारनेवाला ब्रजमें उत्पन्न होचुका अब तू उसके हाथ 
गेन चने सङ्घा वह तुझे जल्दी मारकर पृथ्वीका भार उतरेगा तेरा 
गा साप समान ओर तू मेटक तुल्य है सो मेदक ऐसी सामर्थ्य नहीं 
भा सांपको खाने सके अब तू चेतन्य रहना इथा हत्या करके क्‍यों 
रोता हे ऐसा कहकर देवीजी अन्तधीन होगई व कंस योगमायासे 
„^ सनतेही बहुत लजित व शोचित होकर कहनेलगा देखो हमने 
भ ब देवकी को वरथा दुःख दिया व उनसे बालक मारके पाप लिया 






bd 


पिना वाला भी उत्पन्न हुआ में अपना दुःख किससे कहूं इसी तरह 
i नय रता हुआ वघुदेव देवकी के पास आया व हथकड़ी व बेडी काट 
¢ "पिन ऐेक उनसे कहा मेरे बराबर संसार में दसरा पापी नहीं है जो 
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मैंने अपने शरीरकी रक्षा करनेवास्ते जिसका एक दिन रश : 
` होगा तुम्हारे छः बेटे विना अपराध मारकर पाप बरोरा तिस परी 
झर्थ नहीं हुआ यह पाप व कलंक केसे छूटकर मेरी गति होगी तह 
देवता लोग भी झूठे इये जिन्होंने कहा था देवकी के आहें गा 
होगा सो कन्या हुई ओर वह भी मेरे हाथसे छूटकर स्वग को की 
सो तुम लोग मेरा अपराध क्षमा करो ओर यह सममंकर पेय शो। 
उन लड़कोंकी आयुषेल इतनी ही थी कर्म का लिखा हुआ कोई 
नहीं सङ्का संसारमें जन्म लेकर यृत्युके हाथसे कोई नहीं बचरतामिा 
नदी में घास व तिनके न मालूम कहांसे आनकर इकडे होजात र 
तरंग उठनेमें अलग होकर फिर पता उनका नहीं लगता उसात 
जीवों का हाल भी समझना चाहिये ज्ञानी लोग जीने व मरे 
समते हैं व अहंकार. करनेवाले मनुष्य शज्ज व मित्र में भेद ण 
सत्य पूड तो जीव अमर होकर कभी नहीं मरता यह बात वस है 
को बनाई है कि फलाने के मारने से फलाना मर गया जब एरी है 
कंसने देवकी के चरणों पर शिर धर दिया और अति विलाप | 
लगा तव देवकीने कष क्षमा करके उसका आंसू पोंछ दिवा 
ने कहा महाराज तुम सत्य कहते हो इसमें तुम्हारा दोष | 
ने हमारे कममें इसी तरह लिख दिया था होनेवाली बात 
रहती मनुष्य अपने सुख वार्ते अनेक उपाय करते है १९ { 
परमेश्वरकी कोई मनोरथ उनका प्राप्त नहीं होता यह धा मु { 
बहुत प्रसन्न होकर सुदेव व देवकी को अपने धर 
कराक आर उत्तम उत्तम बस्न पहिनाकर उनके स्थान पर हु { 
वसुदेव व देवकी ने घर आनकर गो व अन्न ब द्रव्य 
्षिणा बराह्मण व याचकोंको दिया व कंसने उसके दूसरे ९.5 
अपने मंत्री राक्षसॉंको बुलाकर कहा हमसे देवी कहगर 
मारनेवाला उत्पन्न होचका सो देवतोंने हमसे मूठ कर 
से आठवां बालक तेरा मारनेवाला उत्पन्न होगा सो 5 
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| 
५ 


0 कनया हुई इसलिये तुमलोग देवतोंको मार डालो यह बात सुनतेही तरण 
॥# वतं व भलम्य आदक राक्षस बोले हे कपानिधान देवतालोग जन्म के 
तु| भगाल है उनका भारना क्या कठिन हे तुम्हारे क्रोध करने से वह भाग 
म नागे उनको क्या सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सकें बरह्मा आठोंपहर 
ही। जा व पाठम लॉन रहते हैं महादेवजी दिनरात इलावर्त में पार्वतीजी 
श पेमोग व विलास किया करते हैं व इन्द्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो 
रं आपके सन्सुख लड़सके व नारायण वही हैं जिन्हे कञब्रपरूप धारण 
ह छिया था व सदा क्षीरसागर में लक्ष्मीजीके साथ विहार करते हैं उनको 
ग ५७ करना नहीं आता इन लोगोंका जीतना कौन कठिन हे यह सुनकर 
र भ वाला नारायणजीने मेरे मारनेवास्ते कहीं अवतार लिया हे उन्हें 
गा! रदो पाऊ जो लड़ाई करके मारू ऐसा सुनकर राक्षसोने कहा हे पृथ्वीनाथ 
की बात नहीं जान पड़ती कि वह बालक कहां उन्न हुआ इसलिये इ- 
गं 5 पह उपाय करना चाहिये कि इन दिनों में जहां जहां वालक 
: अनन भये हों सवको मरवा डालो उनमें वह भी मर जावेगा कदाचित्‌ 
ह| १ऽपाय करने से कहीं जिपके बच गया और न मरा तो माह वमे 
तः कु आदिक जितने हरिभक्ष हैं उनको जहां पावो मार डालो ऐसा करने 
र गरायण भाग गये तो अच्छा है नहीं तो उन लोगों को हुःख देने 
| _ भ षह उनकी सहाय करनेवास्ते प्रकट हों तब मार डालना चाहिये 
ie के उपाय मंत्रियोंसे सुनकर कंसको अच्छा मालूम हुआ तब उसने 
बा गरने बाण व ऋषी श्वर व छोटे डोरे बालकों के आज्ञा दी तब वह 


है 


ja इतस वीरों को साथ लिये हुये हरिभक़् व लड़कों को ढूंढ ढूंढ 









रा म छल से मारने लगे व उन्होंने यज्ञादिक शुभकमे व हरिचचो 
१५ » पठा दी साधु व महात्माको दुःख देनेसे आयुदो व धन व बलका 


fi षी im है तो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य 


'ोश 
इ 


fF ६६ 
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पांचवां अध्याय । | 
भ्रीक्षषणभी का जन्मोत्सव नन्दजी को कना। . | 
शुकदेव स्वामी ने कहां हे राजस्‌ जब बसुदेवजी श्रीक 
यशोदा के गोद में हुलाकर मथुरा चले आये तब यशोदा जागी स 
बालक का सुखारविन्द चन्द्रमा के समान देखकर नन्दुजी को अह 
भेजा तुम्हारे पुत्र हुआ है आनकर देखो सो उन्होंने बड़े मेम पेजा! 
श्यामसुन्दर को देखा व नन्द व यशोदा ने आति प्रसन्न होक भर 
जन्म सुफल जाना व नन्दजी ने वेद के अनुसार नांदी शा भ 
ब श्यामसुन्दर के तेज से नन्दजी का घर प्रकाशित दोगा! 
्नन्दरूपी समाचार गोपी व ग्वालों ने सुनते ही अपने भ । 
मंगलाचार मनाया ओर गोदान ब्राह्मणों को दिया ॥ | 
दो० ब्रजवासी टेरत फिरे कोऊ वन जाने जाय । नंद्राय घर सुत भयो देव का 
जब प्रातःकाल नन्दजी ने ज्योतिषियों को बुलाकर साप ' 
उन्न होने बालक की पूंढी तब परिडतों ने कहा हमारे 
लड़का दूसरा परमेश्वर मालूम होता हैओर यह बालक र 
पृथ्वी का भार उतार कर गोपीनाथ कहलावेगा व सब सा | 
यश गावेगे यह बात सुनकर नन्दजी बहुत प्रसन्न हुये ब Rt 
विधिपूवेक व माणि व रत्न मिलाकर सात भार तिल व 4 
घड़ा दही व दूध घी से भरवाके ब्राह्मणों को दान दिया Fe 
बहुत सा द्रब्य ज्योतिषी व पणिडतों को देकर सब याची, 4 
किया व उस समय नन्दी ने अति प्रसन्नता से अपने ढे दो | 
` पर बैठ के सब मंगलाशलियों का नाच व राग कराया १” | 
भुहमांगी वस्तु देकर आदरप्वेक बिदा किया ॥ जो द if 
दो० काइ हीरा लाल मणि काह मोतिनमाल । काह भूषण बसग दे ती a | 
फिर सब गोपी व ख्वालों ने अच्छा अच्छा ग्द ली) 
लिये र आर मेवा आदिक थाल में लेकर गाते बजाते दही 5४ 
कर जुटाते इये नन्दजी के यहां बघावा लाये॥ | 
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| दोश चोली उदी कोचको लहंगा इसुमीरंग। सारी गोरेतारकी शोभित सुन्दर अंग ॥ 


| फर दिखा दिया तब सब ्रजबाला सांवली सूरति मोहनी मूराति को दे: 
हक तेही परमानन्द होगई व उन पर मोती वर्रादिक न्यवब्ावर करके 
ष “वाद देनेलगो है नन्दरानी तुम्हारा बालक लाखवर्ष जीता रहे गो- 
३ तासियों ने उसदिन आति हर्षित होकर ऐसा दधिकांदो खेला कि सब 
` त ३ बाजार में दही दही होगया व गोपियां सोहर गायकर नन्दजी को 
E क गालियां देती थीं व नन्दराय वह सुनकर परमानन्द होते थे 
न त आति हसे गोपियोंके साथ नाचने लगी उस समयन्रह्ादिक 
ह „ “अपनी अपनी श्जियों समेत विमानों पर वेठकर आकाशमार्ग से 
i ह पर आये और अप्सरोंने अपने अपने विमानों पर नाचना व 
| दोः गन्धर्वोने अनेक रंग का बाजा बजाकर गाना आरम्भ किया व 
{३ र फूल बरसाकर आपस में कहा गोङलवासियों का बड़ा भाग्य 
| - जिन परब्रह्म परमेश्वरका दशन ब्रह्मादिक देवतोंको जल्दी ध्यान 


i उन्होंने यहां 
गो नहीं मिलता उन यहां नर तनु धारण किया है॥ 
॥ `° भो परमशनन्द सुर उपजात अनुराग | बार वार वर्णन करें नन्दयशोमति भाग ॥ 


गो 


$लको आनन्द आति काग बर्णोजाय । जहा परम आनन्दमय लियो जग्म हरिआय ॥ 
सुख को कहिसके उपमा बड़ी अपार | सुखनिधानभगवानजहलियोमनुज भवतार।। 


| सान्‌ कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ उसदिन नन्दजी के 


पन र जैसा आनन्द हुआ वह समाचार सुभसे वर्णन नहीं होसकता 
धि प नि सव ग्वालोंको अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन कराये व उत्तम 


ह 


५ कंचनथार सँवार के तामं दीपक वारि । माखनप्रभु की आरती लै भा 
क देहिं बधाई नन्दको पड़ें यशोदा पांव | कहें पियारे लाल को नेक ग Re ; 
कु जब ऐसा मीठा वचन सुनतेही यशोदा ने श्यामसुन्दरका मुख खोल 
| 











है र व वञ्च पहिनाकर उनकी इच्छा पूर्ण की व यह आनन्दरूपी 
| फेर उस देशके सब मंगलाएुली ब याचक नन्दजी के यहाँ ' 


उन्होने सबको मुँहमांगी वस्तु देकर आनन्दपूरयक बिदा किया ॥ 
९ सत जन्यो यशदा इतनी स॒निकै वसुधा सत्र दौरी | देवनको 'आनन्द्‌ भयो 
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११६ सुखसागर । 

सुनि धावत गात्रत मेगन गौरी ॥ नन्द कछू इतनो जो दियो घनःयाम बुबु पर 

म्हि देखत त्रजहि लुटाय दियो न वत्ती वछिया छछिया न पिञोरी॥। . ' 
हे राजन उन्हीं दिनों महादेवजी योगीरूप से वेकुणठनाबडे 

_ करने को नन्दरायके दवारे पर आये व उन्होंने भिक्षा न लेकर पा 


दर्शन बड़े प्रेम से किया उस समय ब्रजवासियों ने नन्दजी से कहा। 

क० हे हो त्रजराज कोऊ पेपधारी आज इत पत्रको जनम सुनि आयो ते मो, 
म्रोती मणिमाणिक न कञ्चन रतन लेत हय गय भूमि ग्राम लेत इमसो न है॥ नार झं 
नाहि समि ब्रजलेटे एक अलख उचारै वैन और निज मौन है । वालक के प ते स 
सों छुत्राय नाचै योगी तीति आंखि को कहां से आयो कोन है ॥ | 


सो हे राजर जब छठीका दिन आया तब नन्दजीने अपना भी! 
चन्दन व केसरिसे लिपवाकर मोतियों का चोक पुरवायाव 
` बुलाकर अपने कुलके अनुसार पूजा.की व यशोदाजी शयाम 
पीला कुरता व टोपी व उत्तम भूषण पहिनाके पूजन 
लेकर चेठी उस दिन वृषभानु आदिक गोप व गापियां ई 
अनेक रंगका भूषण'नन्दजीके घर देनेवास्ते ले आये व 
टोलकी बजाकर अच्छे अच्छे गीत गाये व नन्दजी ने 
गापियों का यथायोग्य सन्मान किया व एक पालना है / 
उत्तम श्यामसुन्दरके झूलने के वास्ते बनवाया 
सुलाकर यशोदाजी बड़े प्रेम से झूलाया करती थी व लक्षीत वो 
सच गोकुलवासियों के घर इतना द्रव्य होगया जिसके 
करनेसङ्गा सो वह लोग आनन्द से रहकर श्यामसुन्दर 
अपना अपना जन्म सुफल करते ये जब नन्दजी ने यह उ 
कंसने बालकोंके मारनेवास्ते आज्ञा दी हे तब उन्होंने 
शान्त सुनाकर कहा कि पुत्र होने की कुछ भेंट लेकर { 
कर द आर्य जिसमें किसी बात का डर न रहे यह सम्म दी 
नन्दजी माखन व दूध व घी व द्रब्य गाड़ियों पर लदवा दे! 
मथुरा में ले गये व राजा कंस के भेंट कर अपने धर 5 
उसमे कह दिया व राजा ने नन्दजी को शिरोपांव देकर 
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। उन्दी वहां से विदा हो के अपने घर चले सा 
त नन्दं : देवजी 5 
| हाल सुनकर मिलने वास जारित ये ओरउनक क 
त पकर कहा ॥ | झुराल मगल 
र दो० सुषि EE मित्र की तय मन आगे चेन या मुख की उपमा नहीं जो मुख देखे मैना। 
' हैनन 30 समान कोई मित्र अपना हम नहीं देखते जो 
थे कस के दुःख देने से मेंने अपनी खरी गर्भवती तुम्हारे यहां भेज दी व उसके 
श +न उत्पन्न हुआ तव उसका पालन तुमने हमसे अधिक किया व 
| रजा कंस के डर से कुछ सुभि नहीं लेसका यह बोभा तुम्हारा मेरे उपर 
¦ १रा१इसक बदले जन्मभरतुम्हारी सेवा करूंतन भी उऋण नहीं होसङ्ा 
शा एवारे यहां पुत्र होने का हाल सुनकर मुझे बढ़ा सुख हुआ कहो यशोदा 
ह| उदारी सी श्रीकृष्णजी बालक समेत व सब गो अच्चीतरह हैं व गोकुल 
गो भ षास गोओं के चरनेवास्ते अच्छी उपजी है यह बात प्रीति भरी हुई 
|| कर नन्दजी बोले कि तुम्हारी इपा से बलराम आदिक सव कोई 
ह| भान से हें उनके उत्पन्न होने उपरांत मेरे भी बालक हुआ पर कंस ने 
, इ.खदेकर तुम्हारे लड़कों को मारडाला यह हाल सुनकर मुझे बड़ा 
(ए क्या करूं इसमें कुच मेरा वश नहीं चलता ऐसा सुन वसुदेव 
("बोले हे मित्र विधाता ने जो हमारे कर्म में लिखा है वह किसी तरह 
LR jl सङ्घा संसार में जन्म लेने से कोन नहीं दुःख पाता तुम मेरे 
न हो इसलिये में अपने व ठु्हारे लड़कों में कुछ भेद नहीं जानता 
PN मस इनदिनों बड़ा अन्येर कर रहा है कि हलके जन्मेहुये वालकों 
| तेपि डालता है तुम यहां आये हो व राक्षस लोग चारों ओर वालक 







है। ४ ररलेहेऐसा नहो कि कोई राक्षस गोकुलमें जाकर कु उपाधि करे॥ 
| एतना थाज त्रजको वालकयातिनी। कर्हे कडू भान बेगि घाम सुभि लीजिरे॥ 
शने दणी तुम पराक्रम भर अपने व मेरें बालक की रक्षा करते रहना. 
i बात 3 रमरवर मालिक हैं ओर जब सावकाश मिले तब दर्शन देना यह 
4 द ही नन्दी बमुदेव से बिदा होकर खालों समेत गोझुल को 


समय बोले ॥ 
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दो० विनती कोन्ही मित्र सों डारेउ जनि विसराय । माखनमशु जु बुलाइहै ऐहिक ग 
ठेवा आध्याय | 
वतन! राक्षती फा गोङुल में जाना॥ 


शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित बहुत से राक्षस लड़कों के 
लगे थे तिस पर भी फंस फो श्यामसुन्दर के डर से चेन नहीपरता 
इसलिये उसने पूतना राक्षसी को बुलाकर कहा इन दिनों जितने बाह 
मथुरा व गोझुल में यादव आदिक के कुल में उत्पन्न हुये ह॑ सग 
मारडाल यह सुनते ही पूतना कंस की आज्ञापालन करनेवाले की! 
उसने विचार किया कि गोकल में नन्दजी के यहां पुत्र हाहे 
गोपीरूप बनाकर जाऊं तो उस बालक को बल से मार के ची भ्ण 
यह बात ठानकर उसने अपने को मोहनीरूप गोपी अतिसुन्दर व 
व भूषण व वस्रादिक सोलहों श्रृंगार करके अपने कुचों में तिस 
हसती हुई बेधडक नन्दजी के घर में चली गई व उसका सस 
` किसी डेवद्ीदार ने भीतर जाने से नहीं रोका जिस तरह आर र 
बिपी रहती हे व कोई नहीं जानता उसी तरह पूतना ने श 
परमेश्वर का अवतार नहीं समभा था व यशोदा ¢ 
उसका रूप व शृंगार देखकर उसे देवकन्या जाना इसलिये 
से अपने पास बेठाल कर उससे बातचीत करने लगीं ॥ 
चौ० एक कहे यह है कोउ रानी | यशुमति के आई इम गी 
एक कहे यह कमला चाई | भीक मलापाति भाई! 
हे राजन्‌ उस समय श्यामसुन्दर पालने पर भूलते थे 
देखकर सुसकरादिया ओर जाना कि यह कपटरूप £ 
बासते आहे हे सो उन्होंने आंख बन्द करके मनमें कढ 
हुआ जो यह मेरे यहां आई अपने दण्ड को पहुँचेगी दावि i 
दूसरे घर जाती तो मेरे मित्रव सचाओं को मारडालती ग प | 
यशोदा से कहा हे बहिन तुम्हारे यहां पुत्र होने का दार “| 
कस त्रहुत प्रसन्न हुआ व उसकी आज्ञासे में प्राणप्यारे [ 
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#। . आई हूं तब यशोदा बोलीं मेरे ललना पलना में भूलते है यह बात सुन 
' कर वह कपटरूप कहनेलगी उुम्दारा लड़का करोड़ वर्ष जीता रहे जब 
ऐसी एसी बात प्रीति भरी हुई कहकर पूतना पालने के निकट चली गई 
लो ' पामस॒न्दरको बड़े भेम स गोद में उठा लिया ओर सुख चूमकर दूध 
। पिलाने लगी जव मोहनप्यारे ने दोनों हाथ से स्तन धरकर इस तरह दूध 
। केसाथ उसका प्राण खींचा कि वह व्याकुल होकर यशोदासे बोली तेरा 
गो पक मनुध्य न होकर यमराजका दूत मालूम होता हे ओर मेंने रस्सी 
ती के धोखे सांपको पकड़ लिया कदाचित्‌ आज इसके हासे जीती बचकर 
¦ भाऽतो फिर गोङुलमें नहीं आऊंगी जब पूतना ऐसी कहती हुई अधिक 
हं. कण होकर वहां से आकाशमार्गको भागी तब श्रीकृष्णजी भी उस 
हि. "उन झुखसे न छोड़कर लटके चले गये जब वह गोकुल गांवकी बस्ती 
ग » १९ पहुंची तब नन्दलालजी ने प्राण उसका शिर की गूदी समेत 
र सीच लिया सो मरती समय वह राक्षसी बड़ा भयानकरूप होकर वजे 
। भमान पृथ्वीपर गिरी उसके गिरने से ऐसा शब्द हुआ कि धरती व झा- 
भरा कम्पायमान होगया ओर वह शब्द सुनकर गोकुलवासी ढरके मारे 
भने लगे ओर चःकोशके बीचमें पूतनाके गिरनेसे सेकड़ों इष दूटगये ॥ 
| री भाई अरु रपर ति विपरीतो भार | कपे नहिं सहिसक्यो तेहि माखो करतार ॥ 
रं शोदा व रोहिणीने बह शब्द सुनकर अपने लालको वहां नहीं 
Pd राती व पीटती हुई शयामधुन्दरको बूंदने निकली ॥ 
° भाखनप्रभु गोपालको दूंढ़द गोपी ग्वाल । तवहूँ पूतना उदर पर खेलत पायो लाल ॥ | 
# _ ष यशोदाने देखा कि मोहनप्यारे उसकी छाती पर चढ़े इये दूष पी 
र क पन उसने दोड़कर उनको उठा लिया व गोद में लेकर मुख व हाथ 
$ न्न लगीं जिसतरह कोई सांप अपनी मणि खोजाने गा 
ह मि उपरान्त प्रसन्न होताहेउसी तरह यशोदा को था 










7 पशोमतिमाय फिरि फिरि सबके पांवपरि | उबरपा आजु कन्हाए तुम पंचनके पुएयसे ॥ 


ह "पे औहर्णी ने थोड़ी देर दूध नहीं पिया तब गोपियां गोकी पं 
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छुआकर श्यामसुन्दर को झाइने लगीं व यशोदा जरदीसे ननद 
घरपर लेआाई जब गुणी को बुलाकर भाड़फूंक कराके अपना देता 
पितर मनाया व दूध आदिक उनपर न्योछावर करके कंगालोंको फ 
तब वे दूध पीने लगे व सब ब्रजबाला मोहनप्यारे का प्राण बनने! 
प्रसन्न होकर वारंवार परमेश्वरको दण्डवत्‌ करने लगीं व गोपी 
उस लोथके पास खड़े होकर आपस में कहते थे देखो इसके गिल 
शब्द सुनके अबतक हमलोगोंका कलेजा कांपता है न मालप बात 
की क्या गाति होगी उसी समय नन्दजीने गोकुलके निकट पुकार 
देखा कि एक राक्षसी बहुत बड़ी मरी पढ़ी है व गोकुलवासी स्नेह, 
हये देख रहे हें जब नन्दजीने लोगांसे उसके मरनेका हाल एड तः 
लोगों ने सब समाचार कह सुनाया नन्दजी यह बात सुनकर कहाँ 
बड़ी बात हुई जो इसके हाथ से मेर। प्राणप्यारा जीता बचा भो 
बहुत अच्छा हुआ जो लोथ इस राक्षसीकी गांव से बाहर गिरी". 
बस्तीमें गिरती तो इसके नीचे सब गोङुलवासी द॒बकर नह 












कहकर नन्दजी वहां से स्थानपर आये व अपने लाल को गा 
बहुत प्यार किया व छः हजार गो दूध देनेवाली विधिपूर्वक श 
के हाथसे ब्राह्णोंको दान दिलाया व अन्न व सोना व प ! 
बहुतसा उनके शिर पर न्योद्यावर करके कंगालोंको दिया र 
की आज्ञालुसार गवालोंने फरसा व झुल्हाड़ोंसे शरीर पूतनाकी i 
'बगइहा-खोदके हड्डी उसकी गाड़ दीं व मांस चमड़ा उका 8 
जला देनेसे ऐसी सुगन्ध उड़ी जिसके संघनेसे सब गोइलबा्ी "८ 
होगये इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा हारा 
मादिरा पीने बमांस खानेवालीके शरीर जलनेसे छुगनम Pe 
कारण था शुकदेवजी बोले हे राजन श्रीकृष्णजीने उसकी द bs है 
की बातीपर अपना चरण रक्खा व उसको अपने दहसे "ˆ | 
करके सुक्क किया इसलिये उसके जलने से सुगन्ध उड़ी थी | #१ 
दो मान कलापती सकल झुबास निवास | दिनके अं प्रसगे कक. 


f 


| ' 
१४ 
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है राजन देखो पूतना परमेश्वरको विष पिलाकर मारने 

ग ने यह गाति पाई जो कोई नारायणजीको प्रेम अष्मा 
स, भोग लगाते हें उनको न जाने कैसी पदवी मिलती है जो लोग पृतनाः 

| मरणकी कथा +हगे व झुनगे उन्हें परमेश्वरके चरणारविंद में भङ्गिपराप 

फ होकर सुक्कि पदवी मिलेगी हे राजन्‌ श्रीकृष्णजीके दशेनवास्ते देवता 

ल लोग अपना अपना रूप बदलकर गोकुलमें झावते थे व देवतोंकी च्ियां 

ह इदरताई श्यामसुन्दरकी देखकर मोहजाती थीं ॥ 

; सातवां अध्याय । | 

र , बसका दाचे आदिक राक्षसों को श्यामसुन्दर के मारने वासते भेजना ॥ 

३ राजा पराक्षितने इतनी कथा सुनकर पूछा हे महाराज जिस तरह आप 

ल श्रीकृष्णको लीला सुनाई उसी तरह ओर कुछ बालचरित उन 
¦ "वरन कीजिये यह मुझको बहुत प्यारा मालूम देता हे॥ 


~ 
~ Sess. 


ES 


क 


- शकदेजी बोले हे राजन्‌ कंसने पूतनाकी दशा सुनकर विश्वास कर 
; | क भाना कि भरा मारनेवाला गोङुल में उतपन्न हुआ इस चिन्ता से वह 
प रे Ne पड़ा जब कु बेरमें चैतन्य हुआ तब सभा में बैठ के 
सोफे कहा नंदजीके बालक ने पना राक्षसी को मार डाला 
, भरे न होता हे कि उसके हाथ से मेरा काल होगा मित्र उसी 
| | चाहिये जो विपत्ति में काम आवे उस बालक को मारकंर 
भला करे ॥ ॒ 


रोः योघा 
ह इर्यः र कॅसने सब किसीसे कहा जो कोह मेरा शब मारे उसे में बहुत 






` ` ` समी बुलायके वीरा धरयो बनाय । जो यह कारण करिसके सोई लेय उठाय ॥ 
f ह शो समय धर नाम बराह्मण जो वहां बेठा था बोला हे राजन्‌ 
दो ती में तेरा शज्ञ मारके तुमे निश्चिन्त करे देता हूं॥ 

क्‍ ऐ पह [ बचन धन्य धन्य द्विजराज । तुम विन ऐसो कोन हैं जो करिदे यहकाज ॥ 
रत का बेप व शीषर आह्मण वीरा उठाकर राजा से बिदा भा वपः 
(/ ` कि बनाकर नन्दजी के यहां गया यशोदाने उसे देखते ही 
“गि बड़े आदरसे बेठाल कर पूछा महाराज आपने किधर इपा 
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की तब ब्राह्मण देवता अपने को पुरोहित बतलाकर बोले तुव 
की बड़ाई सबसे सुनकर उसका दशन करने आया हूं यशोदाने झा 
दो ० कमलनयन हैं शयनमें बैठो द्विज याहिकाल ।.ग्हाय आय दिखरायहौंमालम प 
. जब यशोदा ऐसा कहकर यमुना किनारे स्मान करने को वी ॥| 
तव ब्राह्मण ने विचारा इस निराले समय भें श्रीकृष्णको मारकर की 
पास जाउं तो बहुत द्रव्य .पाऊं जब ऐसा विचारकर वह ब्राह्मं 
वेकुंठनाथ सोते थे वहां चला गया तब नन्दल्ालजी. उसकी सोये ख 
समझकर पालने से उतर पड़े व श्रीधरको पकड़ कर उसकी जिह्वा 
डाली ब ब्राह्मण समझकर प्राण नहीं मारा व दही उसके मुहे 
बतेन दही व दूधका तोड़ डाला झाप फिर पालनेपर लेटरहेजवर्गो! 
यमुनास्नान करके आईं तब उसने दही व दूधका बर्तन दूध गरी 
ह्यणके सुखमें लगा देखकर जाना कि इसी आह्मणने दही १% है 
` बतेन तोड़ डाले हैं यह बात विचारकर यशोदाने कहा मर्ह 
दही व दूध खाया तो अच्छा किया पर मेरे बतन क्यों तोई * 
जिह्वा मुड़कने से वह बोल नहीं सका तब नन्दलालकी ओर 
बतलाया कि इसीने बतेन तोड़े हैं यशोदाने उस ब्राह्मणक" 
यह विशवास न करके उसको अपने घरसे निकलवा दिया जब 
रोता हुआ कंसके पास आया तब उसने अधिक उदास ही 4 
वास्ते मारने सांवली सरतके भेजा जेसे वह श्यामसुन्दरके 
के अपनी घात लगाकर बैठा वेसे नन्दलालजीने र 
तो कंसके सामने आनकेर गिरा और यह: हाल गोड 

नहीं जाना ओर मरते समय उसने कंससे कहा वह बा 
कर प्रमश्‍वरका अवतार मालूम होता हे॥  . 

दो० एक हायसे पकड़े स्त्रहिं. फेके दियो तुम.पास। है है टम्हरो- काल 
`` यह बात सुनते ही कंसने शोचित होकर अपनी सा 
अभी वह लड़का है सो नहीं मारा जाता तरुणाई आ". हु 
जायगा कोई उसे मारता तो. में बढ़ा गुण मानता र्द 
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षि, शकटाघुर वास्त मारने श्यामसुन्दर के करार करके बिदा हुआ व पवन- 
है| रुपबनकर गोकुलको चला इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोलेहे रा- 
ह| जरजव श्रीकृष्णजी सत्ताइस दिनके हुये जिस नक्षत्रमें उनका जन्म 
[१ हुआ था वही नकषतर फिर आया तब नन्दजीने आह्मण व गोकुलवासियों 
| कोन्योता देकर अपने यहां बुलाया व अपने कुलकी रीति व रसम करके 
(ॐ ब्रह्मणाको दान व दक्षिणा देकर बिदा किया व ग्वालोंको भोजन करने 
४ वास्तेषेठाकर यशोदा व रोहिणी अच्छा अच्छा पदार्थ उन्हैं परोसने लगी 
॥ वगोपियाने बड़े हपसे गाना बजाना आरम्भ किया ओर वे लोग आा- 
ग नन्दक खाने लगे हे राजन्‌ उस समय श्रीकृष्णजीको पालने में सुला 
श करसब छोटे वड़े अपने अपने काम में लगे थे ओर उस पालने के पास 
र ($ छकड़ा लटकाया था सो. श्यामसुन्दर नींदसे जागे व मारे भूस के 
अपर पटककर रोने लगे उसी समय वह राक्षस पवनरूप उड़ता हुआ 
ॐ हैं आन पहुँचा व श्यामसुन्दरको अकेला देखकर मनमें कहनेलगा कि 
य 'ह वालक अति बलवान है जिसने पूतनाको मार डाला आज इसे मार 
॥ उसका चदला लेऊंगा यह बात विचारकर बकड़े पर आन बैठा इसी 
त भरण उसका नाम शकटासुर हुआ जब वह बकड़ा जिसके नीचे बर्तन 
wh र एधका रकखा था हिलने लगा तब श्रीक्ृषणजी अन्तर्यामी ने उस 
Pa नेका हाल जानकर रोते रोते ऐसी एक लात उस इकड़े पर मारी 
हि सा से शकटासुर मरकर कंसकी सभामें आन गिरा उसे देख 
रे पव राक्षसा समेतघवरा गया हेराजन्‌ जव छकड़ा गिरने व बतेन 
'षड़ा शब्द होकर दूध व दही नदीके समान बह निकला तब नंद 
को... सम ग्वाल गोपी वहां दोड़ आये व यशोदाने श्यामसुन्दर 
॥/ स नी आतीमें लगा लिया व मुख व हाथ उनका चूमने लगी 
d न हीगिराज न मानकर आपसमें कहा आकारा सें वज्र भी तो 
९ पत्ना न गालूम किसतरह छकड़ा दूटकर [रर पड़ा | 
द ज्‌ दिगजेलत इते कछुक गोपके वाल । तिन्दन कयो डास शकटं पलनासे नंदलाल॥ 
` अइकों की बात का किसी ने विश्वास न करके आपसमें कहा 
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श्रीकृष्णजी का चरण फूलसे भी कोमल हे इतना. बड़ा छा उसे 


लात मारकर किस तरह गिराया होगा ॥ 
दो० वहुत भांति करुणा करी ओर दियो वहु दान। बार वार नेंदलालके रष्षपाल पास 


NX 


हे राजन्‌ जव श्रीङृष्णजी पांच महीने के हुये तब कंसने तृणा! . 
क्षसको उनके मारनेवारते भेजा सो वह बपणडररूप बनकर गोकुतम गा 
उस समय यशोदा मनहरणप्यारेको लिये झांगनमें बैठी थीं सो शपाम, 
अन्तयामीने तृणावतेके आनेका हाल जानकर अपने शरीरको सा! : 
भारी कर दिया जिसमें यशोदा अपनी गोदसे पथ्वीपर उतार दग! ` 
तृणावते मेरे साथ इनको भी उड़ा लेजावेगा जब यशोदासे उनका 
नहीं उठाया गया तब वे श्यामसुन्दरको आंगनमें सुलाकर घरा # ' 
करने लगीं उस समय तृणावते बवण्डररूपके पहुँचने से गोइत ' 
आंधी आई कि भूर उड़नेसे दिन रात्रि के समान होगयाव 
व छृप्पर उड़ने लगे तब यशोदा व्याकुल होकर श्यामसुन्दर ' 
में से उठावने आई पर अंग उनका ऐसा भारी होगया था किए 
उठसके जब यशोदाने अपना दाथ उनके शरीरसे अलग किमा 
वते श्यामसुन्दर का प्राण लेने वास्ते उनको उठाकर एक 
आकाशमें लेगया व यशोदाने फिर प्राणप्यारेको उठाने वास त 

हे 


| 
| 
| 
| 
| 
















काया तो उस जगह उनको न पाकर रुदन करने लगीं 
ुफारकर कहा तुम्हारा बेटा आंधीमें उड़ गया ऐसा सुनते 
ग्वाल व गोपी वहां दोड़ आये व श्यामसुन्दर का नाम कर्ल 
ओर्‌ ढूंहने लगे व यशोदा व रोहिणी भी गोपियों 
निकली सो अधिरेमें ठोकर खाकर व्याकलतासे गिर गिर 
दो० यशोमतिरो हिणीगोपरत्ालत्रजबाल । माखनम्रसुगोपालाषंत 

है राजच्‌ जब औकृष्णजीने नन्दादिकको अपने विरह 

देखा तब तूणानरतका गला दबाकर नन्दजीके दवारे पत्र 
मारकर शाके दा जब उसके मरने से आंधी व अँधियारी 
नन्द वृ यशोदा आदिक पटकनेका शब्द सुनकर अपे 
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ह भाये तो क्या देखा कि एक राकरस मरा पड़ा है व उसकी छाती पर नन्द: 
| लालजी खेल रहे हें व गोपियों ने दोड़कर श्यामुन्दरको उठा लिया व 
^ गशोदाजीने उन्हें गोदमें लेकर प्यार किया व सवोंने कहा आज अ्रीक्ृष्ण 
प जीका नया जन्म हुआ॥ "` 
म दो” क्या जानां केहि पुए्यतें को करि लेत सहाय | कियो काम बह पूतना तणाचे फिर आय॥ 
*| उस समय नन्दराय बोले हमसे वमुदेवजीने कहा था कि इन दिनों 
मे बहत उपाधि उठेगी सो वही बात देखने में आती है नन्दजीने उस दिन 
| भी बहुतसा द्रव्य व भूषणादिक उनपर न्योदावर करके बाह्मण व कंगालों 
को दियाव गोपियोंने यशोदासे कहा तेने घरका काम प्राएप्पारेसे अच्छा 
श. जाना जो उन्हें आंगन में अकेला छोड़कर काम करने लगी यशोदा 
Ny सरित होकर बोली आज मेंने अपनी अज्ञानताका दण्ड पाया फिर 
है मी प्राएप्यारे को अकेला नहीं छोडूंगी उस दिनसे यशोदा भें 
४ र नन्दलालजी को छाती में लगाये रहकर उनके बाललीला का 
|| ए देखती थीं॥ 384 
2 १० इलराबत गाव त मधुर हरिके घालविनोद्‌। जो सुख सुरमुनिको अगम सो सुख लेत यशोद॥ 
[% कभी झुलावत पालने कभी खिलावत गोद्‌। कभी सुलावत पलंगपर यशुदा सहित त्रिनोद्‌॥ 
, र जन्‌ एक दिन यशोदा श्यामसुन्दरको गोद में लेकर बढ़े प्रेम से 
। ` ९ उनका मुख चूमती थी उस समय श्यामसुन्दरने सुख खोलकर 
ह र दिया तो यशोदा को उनके मुखारविन्द में पृथ्वी व आकाश व सूर्य 
५ शो प पहाड़ व समुद्र आदिक सब संसारी वस्तु दिखलाई दीं तब 
| _ ॥ आश्चयं मानकर कहने लगीं मेरी बुद्धि बदल तो नहीं गई जो 
र परित्र मुझे दिखलाई देता है या मेरे बालक पर किसी देव व 
ते तो नहों होगई जो यह सव वस्तु उसके मुख में दिखलाः 
(पक का विचारके यशोदाने गुणी बुलाकर श्रीकृष्णजी को झाइ 
गे र पे व्याघ्र का नख व भालूके बाल व अनेक यंत्र श्रीकृष्णजी 
(8) „इना दिये ॥ | : कट 


गः 
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| 
| 
| 
| 
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घघाठचां अध्याय | FF 
S गर्गांचाय का श्याम वे बलराम के नाम रखना व वालचरित्र श्रीकृष्णषी को कृया | 
शुकेदेवजी बोले हे राजन्‌ वसुदेवजी ने बलभद्र अपने पनहे३ : 
नेका हाल कंसादिकसे नहीं बताया था इसलिये एक दिन गाग 
पने पुरोहितको बुलाकर कहा रोहिणी के बेटा हुआ है सो अत 
कंसके डरसे हमने उसका नामकरण नहीं किया सो आप गोकुखंग । 
उसका नाम रख दीजिये यह बात सुनते ही गगजी प्रसन्न होक 
में गये नन्दजी उनका आगमन सुनते ही ग्वालों समेत आगेप ब 
सन्मानपूर्वक उन्हें अपने घर लिवा. लाये व विधिपूर्वक पूजा के" 
आसनपर बेठाला नन्द व यशोदाने चरण उनका धोकर चरणश" ; 
व हाथ जोड़कर विनयपुर्वक बोले मेरा. बड़ा भाग्य था जाशी 
अपना लाकर मुझे कृतार्थ किया यह बतलाइये कि किसकाए 
प्‌ 


SI IP SS MTR Mp आय 













बने का संयोग हुआ यह वातसुनकर गगेजी बोले 
पुत्रका नामकरण करनेवास्ते भेजा है तब नन्दने प्रसन्न हर 
हमारे भाग्यसे यहां आये हें सो एक बालक हमारे भी उपने हु 
नाम भी धर दीजिये गर्गजीने कहा सुमे उसके नाम 
कदाचित्‌ कोई शत्रु जाकर कंससे कह दे कि गरीझानि ग 
करण करनेवास्ते गये थे तो उसे यह संदेह होगा कि व:| 
लक देवकीका नन्दके यहां पहुँचा दिया हे इसी वार ip 
का नाम रखने गोझुलमें गये होंगे यह बात सुनकर ग मादू 4. 
कया दुःख देये इसलिये तुम नामकरण में कुछ धूमधाम १ 
से घर में नाम भरा लेव ननदी उनका कहना अच्छा न| 
के भीतर लेगये तब गगेजी ने हाथ व जन्मलग्न 
देखकर कहा॥ . EN 
दो० राम नाम है राशिको सुखनिवास अभिराम । बली होयगो लोक दाऽ री री 
सिवाय इसके इनका नाम संकर्षण व रेवतीरमण ब वी 
भेदन्‌ व हलधर व बलभद्र भी संसार में प्रकट होगा ब 
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| कुएडली बनाकर गर्गे साने बोले हे नन्दजी तुम्हारे पत्रजो श्याम रंग रे 
म इनका नाम श्रीकृष्ण रकखो इनके अनेक नाम हें एक बेर इन्होंने वसुदेव 
३ के यहां जन्म लिया था इसलिये इनका नाम वासुदेव हुआ व हमारे विः 
| चरमं तुम्हारा वालक परब्रह्म परमेश्वरका अवतार मालूम देता है इनका 
क॥ भेद कोई जानने नहीं सङ्गा व तीनोंलोकमें किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं 
ज गो इनको मार सके ओर वह जेसे जेसे काम संसारमें करेंगे तेसे तैसे 
नाम इनका प्रकट होगा व अपनी इच्छसे इन्होंने अवतार लिया है किसी 
ब समय तुमने इनके वाललीलाका सुख देखनेवास्ते तप किया था उसके 
ई तापस इनको पाया है इन्हें तुम अपना जना हुआ पुत्र मत जानो जो 
76 अ हनके नाम का स्मरण करेंगे वे लोग संसार में मनोकामना पाकर 
iy अत्त समय सुक्ने पावेंगे और यह दोनों वालक चारों युग में एक साथ उ- 
पन्न होते हैं यह बात सुनकर नन्द व यशोदा बहुत प्रसन्न इये ओर सोना 
३% ` लादक गरगोचार्यको देकर बिदा किया व गगेजीने मथुरा में आनकर 
है एसजीसे संब समाचार कह दिया हे राजन्‌ जब श्याम व बलराम झाति 


be RE घुंघुवारे बाल शिरपर बिखरे अनेक रंगका भूषण व 
' भिहिने व खिलोना लिये बालकों के साथ घुटनियोंसे चलकर आँगन में 


भत यशोदा व रोहिणी व गोपियोंको वह छवि देखकर जेसा 








५ “विता था वह मुझसे वर्णन नहीं होसक्गा॥ : . . ' ` | 
| रग पञनते अलख- घलेख ज्योति ननद के हैं जाहिर के योगिनके जपके।' “ 


5 पेंजनियां खेलत हैं रजभरे. गरभुवारे घुंयुगर सोहे बार भके ॥ 
भोहन बलेया लेउे आवो घर आर ढारों सने वात मात गले लागनकों लपके। . 
` रदा गणेश शेष विधिसों न गिने जात भक्ननके हितके भहीरनके तपके॥ . 
चो नबि यशोदा माय बुलावै। बारेलाल इनो बारे॥ 

_ ताके भावत भ्रति छविं होई | जो देखे सुख पावत सोई ॥ | ER 
(शो | प विनोद्‌ बिलो कके मुद्रित यशोदाम्रात | माखनप्रभुहिं निहारिके षारवार बलिजात ॥ 
Re 'पे्रजकीबाम आरे यशुमातिकेसद्न। मुदितनिरखिमनश्याम लेले गोद लिलाबही ॥ 
4 पललीला ललित परम पुनीत उदार | सुन्दर र्यामहुजान हरि सन्तनके आधार ॥ 
।जाय वालञचरित बैंदलाल को । कल्पन सैन गाय शेप कोटि शरद्सहस ॥।' 
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` हेराजत्‌ देखो जिस परमह परमेश्वरकी महिमा वेद नहीं | 
वेङुण्ठनाथ बालरूपसे नन्दजीके आंगनमें खेलकर मतिदिन खे ' 
नन्द व यशोदाको दिखलाते थे जो आनन्द तीनोंलोकमं न ' 
वह सुख श्यामसुन्दरकी कृपासे त्रजवासियों को गोडलमंगाहहेत : 
जब श्यामसुन्दरके दांत निकले तब नन्द व यशोदाने शुभसाइत! : 
व मिश्री से उनका अन्नप्राशनं किया व उस दिन व वर्षगांतके कि। 
झणों को बहुतसा दान व दक्षिणा देकर अपने जाति भाइयों | 
खिलाया व गाय बजायकर बड़ा आनन्द मनाया जब सेली : 
श्याम व बलराम चोटेडोटे बड़ों की पूंछ पकड़कर सड़े होतेवगिए 
व फिर उठते व ठुतलाकर बोलते थे तब यशोदा व रोहिणी बहे , 
गोदमें उठाकर दूध पिलाती थीं व दोनों भाई आति सुन्दर थे हा | 'F 
क रूपपर सब त्रजबाला मोहित रहकर अनेक बहाने से wl 
आया करती थीं उन्हीं दिनों एक बाह्मण नन्दजीके घर आगात 
ने दूध व चावल व मीठा उसे दिया जब उस ब्राह्णने सीर बगा" | 
में परोसा व परमेश्वरको भोग लगाकर आंख बन्द करके भागे सो | 
श्रीकृष्णजी जाकर उसकी थाली में भोजन करने लगे उस! 
को खाते देखकर वह थाली छोड़ दी व यशोदासे कहा ठग! ३ 
रसोई हमारी छू दी जब इसी तरह तीन बेर यशोदाने उस bs र 
बनवाई ओर भोग लगाते समय नन्दलालजी जाकर प 
साने लगे तब यशोदाने कोषित होकर कहा में अपनी इसब 
भोजन कराने वास्ते खीर करा देती इं सो त॒ जुटी क्यों कर दे ग 
मारूंगी कुष्णजीने हा है माता त समको दो 
इ एनकर श्रीकृष्णजीने कहा हें माता तू सुसर 
जब (ह बाह्मण विनयपूर्ेक भोजन करने वासते बुलाती ॥॥ 
म को देखकर साने लगता हूं यह बात नन्द्लालजीकी $ 
देवताको ज्ञान स्च होगया तब वह बोला हे यशोदा १) | 


दै कि साक्षात वेङुणठनाथने तेरे यहां आनकर अवतार र « 











भो० युफलजन्पप्रभुभाज प्रकटभयोसब्सुइतफल । दीन अनाज रो 
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नो उसी प्रेमं वह ब्राहमण मग्न होकर नन्दजीके आंगन में लोरने लगा 
ह| ¶ शामुन्दरके सामने हाथ जोड़कर विनय किया हेदीनानाथ मेरा यह 
ह भपराघ क्षमा कीजिये व मेंने कहा था कि रसोई जूठी कर दी जो कोई 
तः उरे शरण में आया वह इतार्थ हुआ आप अन्तर्यामी हैं मुझे अपनी 
गश रारण जानकर दयालु हजिये als उस ब्राह्मण का यह हाल देख 
क। ऋ यशोदाके पास खड़े हुये हँसने लगे व आह्मण॒की प्रेम, भक्ति देखंकर 
ओः गिदा किया व यशोदा आदिकने यह हाल देखकर आश्चर्य माना इसी: 
|॥| वरह श्यामञन्दर अनेक बालचरित्र करके नन्द व यशोदाको सुख देते 
६ पेएक दिन श्याम व बलराम लड़कों के साथ अपने आंगन में खेलते थे 
| प न्हैयाजी ने मिट्टी को खा लिया तब श्रीदामा बालकने यह हाल 
हो _ दास जाकर कहा यह बात सुनतेही यशोदा मारे क्रोपके हाथमें बड़ी 
ह न श्याममुन्दरको मारने दोड़ी जब वेकुश्ठनाथने अपनी माता को 
र भीषम आते देखा तब मारे डरकें मुख अपना पोंछ कर खड़े हो गये व 
॥ 2 दाने श्रीकृष्णजी से कहा तेने किसवास्ते मिट्टी खाई गांववाले भेरी. 
ह करगे कि यह अपने पुत्रको कुछ खाने वास्ते नहीं देती इसलिये वह 
¦; "र साता है यह बात सुनकर मोहनप्यारे डरते इये बोले हे मेया झूठी 
॥ थात तुमसे किसने कही कदाचित्‌ कोई गथा कलंक लगा दे तो मेरा 
| २. ^ हे तब यशोदा बोली औदामारेरेसाथीने यहवात सुभसे कही 
RSs रपामसुन्दरने श्रीदामा को डाटकर पूछा अरे मेंने कब मिट्टी खाई 
i श बोला हे भाई मेने तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है जब 
या केशवशूतिका हाथ पकड़कर घमकाया तब बोले हे मेया कहीं 

६३२. भी मिट्टी खाता है | ॒ 
| करव तोसों सभी ही म्वृहिं न सोहय नहिं गाने नो बात तू दिखलाबों मुख वाय। 
if र भबन सुनकर यशोदा बोली अच्छा तेरी मेँठी बातोंका विश्‍वास 
[॥ है पी तू सचा हे तो अपना सुख खोलकर दिखला दे यह बात सुनते 
E क अपना मुख खोलकर दिखला दिया तो यशोदाकोउन 
० विद तोककी वस्तु जिस तरह पहिले देखी थीं उसी तरह फिर 


ष्द 
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दिखलाई दीं तब यशोदाने ज्ञानकी राह मनमें कहा देखो मेरे पाई 
मूखे न होगी जो त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र जानती हू यह 
मनुष्य न होकर नारायण का अवतार मालूम होता हे. किसवाे हि? 
दो बेर इसके सुखमें सब संसारी व्यवहार देखा जब ऐसा विचारका गो 
उनकी स्तुति करनेलगी तब मोहनप्यारेने समझा अभी मेगा 
करनी है अपने को प्रकट करना न चाहिये जब यह विचार आं 
माया यशोदा पर फेला दी तब उसने नंदजी से कहा मेंने यहसबी 
श्यामसुन्दरके. मुख में देखा है यह हाल सुनकर नन्दराय बोते जोग 
गगेजी कह गये हैं सो सत्य मालूम होती है॥ 

दो? नन्द्‌ कहत सुन वावरी इरि अति कोमलगात। लै सांटी धावत हथा पुति पवे पि 
सो० अचरज तेरी वात को जाने देख्यो कहा । कशल रहें दोउ भ्रात राम शाप 
यह वचन सुनते ही यशोदाने नन्दलालको अपना बेग प 
गोद में उठा लिया व प्यार करके बोलीं हे प्राणपयारे जो हापि 
सांटी मारने को उठाया था वह हाथ मेरा गलि जावे व y 
तुमको घूरा था वे फूट नावें हे बेटा तुम माखन व मिठाई वो! । 
क्यों खाते हो ऐसा कहकर यशोदा श्यामसुन्दरको घरके भीत] 
दिन श्याम व बलराम लड़कोंके साथ खेलते थे कि आपसे 
हुआ तब बलरामजीने मोहनप्यारे से कहा ॥ र 
दो० बोलि उठे बलराम तब इमके माय न बाप। हार जीत जाने नहीं लड़िंकन ता 
` यह वचन सुनते ही श्यामसुन्दर रोते हुये यशोदाके पर pt | 
चो० मैया म्बहि दाऊ दुख दीन्हा | मोसों कहत दो 
कंहा करूं या रिस के मारे। में नहिं खेलन णात $ | 

` धनि इनि कहत कौन तेरि माता । को तेरो तात कौन ते न 
गोरे नन्द यशोदा गोरी | तुम तो कारे oi 
मोसो. कहत देवकी जाये। ले बुदेव यहां गि 
मोल कहुक बसुदेवहि दीनहों। ताके पलटे ० हक ई 
हे. माता वलदाऊजीके सिखलावने से सब बालक त 











कहकर चिदावते हैं सो तू सत्य कह में किसका बेटा हँ यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अरे. < ३ ६007<..< 


# आओ 


Hi 5 आन 





CC-0. शा. Bhawan "इवा स्कन्ध Digitized by eGangotri ५३ ९ 
गोधनकी सोगन्दखाकर बोलीं हे मोहनप्यारे में तेरी माता व तू मेरापुत्रहे॥ 
दो० पाढे ठाढ़े सुनत सथ नंद शयामकी वात । लीन्हों गोद उठाय हंसि सुन्दर सांवल गात ॥ 
_ केशवसूति यह वात अपनी मातासे सुनकर प्रसन्न हुये व फिर लड़कों 
म जाकर खेलने सगे जब कभी रातको मोइनप्यारे बाहर खेलने की इच्छा 
करते थे तब यशोदा उनसे कहती थी कि बाहर मत जाव वहां हउवा 

काटि लेगा ॥ es 
दो० रुप रेख. जाके नहीं विधि इर अंत न षाय। हाऊसों दरपाय तेहि यशुपति रखत सोवाय ॥ 
फिर नन्दजीने मोहनप्यारे का झुण्डन व कर्णल्रेदन करके बराह्मण व 
अपने जातिमाइयों का सन्मान किया जब श्यामसुन्दर को पांचवां वर्ष 
जगा तब ग्वाल वालों के साथ त्रजगोकुलकी गलियों में खेलने लगे ॥ 
° णाक गुणगण अगम अति निगम न पावत ओर । सो प्रभु खेलतम्बाल सँग वधेभेमकी दोर ॥ 
भो खेलत भई अवेर जननी टेरतः श्याम को | आवो धाम सबेर' सांझ समय नहिं खोजिये ॥ 
` हराजच्‌ सब त्रजवाला श्याम व बलरामके रूपपर मोहित रहकर यह 


हे! चथा रखती थीं कि वह किसीतरह हमारे घर आवें तो हम उनका दर्शन 
। गकर आंखें अपनी ठण्ढी किया करें इसलिये श्यामसुन्दर अन्तयामी 


इच्छा पूर्ण करनेवाले ग्वालबालों समेत उनके घर जानेल गे सो गो- 


य बढ़ी सन्नतासे दही व माखन लिलाकर उनका सन्मान करने लगी 
“रजो नजबाला घर पर नहीं रहती थीं उनके सूने घरें बेघड़क घुसकर 


रे हे व माखन उसका ग्वालबालव वानरो को सिजाकर आप भी 
ए जब सवका पेट गोरस खाते खाते भर जाता था तब दही आदिक 
वीपर गिराके हांड़ी व मटुकी को तोड़कर कहते ये केसा निकम्मा यह 


| जप दही है जिसे कोई नहीं खाता यह उपद्रव देखकर गोपियां बहुत 


थीं तिसपर भी नहीं मानते थे तब ब्रजबाजा माखनचोर उनका 


ES क सी से पुकारती थीं ॥ 


नमु गुण देखिके गोपिन कियो उपाय | दूध दही माखन मही राखें दूर दुराय ॥ 


y नि दही झादिक बीके पर रखने लगीं जिसमें उनका हाथ न 


` 
श्र 


उन्होंने यह उपाय निकाला कि पहिले खलीके ऊपर पीढ़ा रख 


५ शतक ऊपर एक लड़के को खड़ा करदेते थे व उसके कांपेपर आप चठ 
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कर छीके परसे दूध व माखन उतारकर खाजातें थे जव यहउपपकते| ५ 

भी बहुत ऊंचे रहनेसे वह बतन नहीं उतरता था तब सुरली व ताठी प्रेत । 
ड्रीमें छेद करके दही आदिकको अंजली में रोपकर खाते बुदा! ' 

जब कोइ गोपी यह दशा उनकी देखकर गालियां देती हुई निकट शा 


तब मोइनीमूतिको देखतेही इसि देती थी व गोपियां मासन लेप गे 


लचसे ताली बजाकर श्यामसुन्दर को नचावती थीं॥ | 
स० शहर सें सुर जाहि जपे चतुरानन ध्यान न धमे बढ़े । ' 
नेक . हिये में जो, आवतही रसखानि. महाजड़ पृढ कहाँ॥ ४ 
जापर सुंदर देत्रवू नहिं चारत प्राण अवार लगा। iE 
ताहि अहीर की छाहरियां छछ्िया भरि छाछपे नाच नचावे॥ |; 
दो ०.गोरसको चसको लग्यो दिन प्रति आपै लाल। यशुद॒हिं देन उराहनो आवँ सब ९ 


.. कभी कभी गोपियां यशोदापास जाकर कहती थीं श्रीकणथ 
ने हमारा दूध व दही आदिक डुराकर खा लिया व दूसरे बालक b 
को खिलाकर हमारी मटुकी तोड़ डाली हमलोग बहुत बिपि 
अपना दूध व माखन रखती हैं तिसपर भी उसके हाथसे नहीं 
तक तुम्हारा संकोच करें कदाचित्‌ आप खाजावें तो हमें सन्ती ५ 5 
ग्वालबाल व वानरोंको लिलाकर लुटा देता है और हमारे रपो 
का स्थान मल व मूत्र करके भ्रष्ट करता है सो तुम अपने 
करो तब श्रीकृष्ण बड़ी गरीबीसे कहते थे हे माता यह सब गोप dl 
झूठा कलङ्क लगाती हें नहीं मालूम कोन ग्वालबाल 
खागया होगा सीधा मेरा नाम इन्होने सीख पाया दै जो bs है 
सकल आम भला यह तो विचार करों [ 
इ फे पर की वस्तु उतारी होगी ॥ ff 

दो में अपनो घर बोड़िके कभी रा बी ये सुंदरी हा कर : | 
हेमाता यह सब ब्रजबाला सुझे यमुना किनारे व 
अपने घर बरजोरी पकड़ ले जाती हें और उनमें कोई । 
कोई कपड़ा खींचती वकोई मेरी टोपी उतार लेती व ue) i 
मारकर कहती हैं तू नाच हे माता ये गोपियां सुरे बड़ा द | 
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। 
| गांव घोड़कर कहीं दूसरी जगह चलके बसो ऐसी ऐसी मीठी बातें मोहन- 
म पारेकी सुनकर यशोदा ने गोपियों के कहने का विश्वास नहीं किया ॥ 
वो! दो० माखनमुहि उठाय के मातु लियो उरलाय । गोपिनसों विनती करी रहीं तवै श्रिनायो। 
सं ` -उसीतरह सब श्रजवाला उरहना देती समय नन्दलालजीकी अनोखी 
ह गातं सुनकर आनन्दपूवक अपने अपने घर चली आती थीं व मोहनप्यारे 

| ने यशोदा के समझाने परभी दही व माखनकी चोरी करना नहीं घोड़ा 
| ब के धरम भी अपने चंदमुस के प्रकाशसे माखन आदिक ढूंढुकर खा 
_जोतेथे व यशोदा उरहना देती समय गोपियों से कहती थीं कि यह काम 

| शामएन्दर का नहीं है भला तुम्हीं न्याय करो इस छोटे बालक का हाथ 
छ. पेपर किस तरह पहुँचा होगा किसी दूसरे ग्वालका यह कर्म हे तुम 
¢ ° ग भूंठा कलंक मेरे प्राणप्यारे को लगाती हो जितना तुम्हारा गोरस 
ह भारिक गया हो मेरे यहाँ से ले जाव ॥ 
ए Ri फ्‌ दोप लग।य के निते डि आतत प्रात | सन्धख बेलत लाज तजि फेरि बनावत व/त॥ 


he he ba 


' तुम लोग सच्ची हो तो चुराती समय उसको मेरे पास पकड़ लाझो 
ह बात सुनकर सब ब्रजनाला अपने अपने घर चलीगई॥ 

| पे घर मकरी वात यह सखा इंद ले साथ माखन चोरी खात है नन्द्सुवन ब्रजनाय || 
j कं सबके मन अभिलाख चोरी पकर न पाइये | धरिये माखन राख यही ध्यान सरके दिये ॥ 
राजच्‌ जब कोई ब्रजवाला चोरी करती समय पहुंचकर नन्दलालसे 
| णी कि तुमने हमारे सूने घरमें आनकर माखन व दही की हांड़ी 
f दः दाथ डाला तत्र उसको उत्तर देते में धोखे से अपना घर जानकर 
॥ * पेणा आया व दहीमें चिउँटी पड़ गईेथीं सो निकालताइ कदाचित्‌ 
शभजवाला दही आदिक खाती समय आनक कहती हे माखनचोर तू 
| र भयां साता हे तब मोहनप्यारे उसं गोपी को अपनी ांखसेन से 
प्‌ रामर दूध या दही जो सुख में लिये रहते थे उसके मुख व आंखों 
५५० षर देते थे जबतक वह सुख व आंखि अपनी पोंजती तबतक 
[म , i घर चले आते थे व यशोदा उनको नित्य समझाया करती 


£. ` थ नवृलाख गो मेरे दही दूध देनेवाली हैं जितना दूध व माखन 
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तुम्हारा मन चाहे खाया लुटाया करो किसी दूसरेके घर इने 
सब गांववाले मुझे कहते हैं तू अपने वेटेको भोजन नहे झह 
बह सबके घर माखन व दही इराकर खाता हे जब गइ 
` माखनचोर कहकर पुकारते हें तब मारे लजा के मुभसे किसी केश ' 
मुख नहीं दिखलाया जाता जब यह सब ग्वालिन हाट बाजाह! ' 
दही बेंचनेवाली नित्य आनकर तेरा उरहना सुरे देती हेतं।' 
लजाके डूब जाती हूं नन्दजी यह हाल सुनकर तुझे मारगे॥ |. 
सो० बड़े वाप के पूत चोर नाम राख्यो जगत | उपज्यो पूत सपूत नाम रब ५ । 
यह सुनकर मोहनप्यारे बोले हे माता अब में ग्वातियों के | 
जाऊँगा ऐसा कहने पर भी उन्होंने दही आदिक चुराकर खाग! . 
छोड़ा तब सब गोपियोंने आपस में सलाह की कि एकदिन मास 
दहीसमेत पकड़कर यशोदाके पास ले जाना चाहिये सो एकि ॥ 
प्यारे किसी जजबालाके घरमें माखन आदिक चुरा कर खाते ११ 
गोपियोंने मिलकर उन्हें पकड़ लिया व उनके साथी सवार 
भागगये तब गोपियां केशवसूतिको पकड़कर यशोदाके पा 
समय त्रजनायजीने अपनी मायासे ऐसा छल किया हि र 
हाथ पकड़े जाती थी उसीके पुरुषका हाथ दही झुमे लग i 
पकड़ा दिया ओर आप वहां से अन्तर्धान होकर सा | 
लगे वं उसे गोपीने हरिइच्छासे यह भेद नहीं जाना किंग" 











दाम पके जाती हं उसकी साथी गोपियोने भी प्ये , 
व उस ब्रजबालाने गोपियों समेत नन्दरानी के पास जा 


णालजीके मारेजज गोकुलका रस नहीं बचता नित्य हमारा 0 
उराकर खाजातेहें जब दही खाती समय इन्हें कोई कि 
हँ कि तुमने बरजोरी मेरे मुखमें दही लगा दिया इतरे गा 
बधा रहने नहीं पाता इनमें बढ़े चरित्र भरे हें सिवा ही 
` इराने के हमारी अगिया भी फाड़ डाली है इनको ठम ल 

इमजोगेंको इनका हाल कहते लजा मालूम होती है । 
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झे र जब इमलोग उरहना देनेवास्ते आती हें तब तुम भी हमें फूठी 
ली, बनाती हो सो आज श्यामसुन्दरको माखन चुराते व खाते पकड़कर 
क तुम्हारे पास लाइ ईं जब गोपियां इसीतरहका बहुत उरहना देचुकीं तब 
सै! यशोदा बोलीं मेरा मोहनप्यारा कहां है हे बहिन तुम किसे.पकड़कर लाई 
प श तुमअपने चोरका सुख तो देखो तब सत्य व झूठ तुम्हारा खुल जायगा 
| मेरा रीकृष्ण तो कल्हसे घरके बाहरभी नहीं निकला यह बात सुनकर 
बरा जसे उस गोपीने जो पकड़े थी अपने चोरका मुख देखा तो अपना पति 
प्‌! दिखलाई दिया यह चरित्र देखतेही उसने उसका हाथ छोड़ दिया व 
ता! समित होकर हँसने लगी तब यशोदाने सच्ची बनकर गोपियोंसे कहा 
कं! वालककी तुमलोग इथा चोरी लगातीहो मेरा कन्हैया पांच वर्षका 
गो पोरी योग्य नहीं है तुम मेरे प्राणप्यारेसे मतबोला करो यह बात गोपियों 
ऋहकर यशोदाने मोहनप्यारेसे कहा हे बेटा मेरे बजने पर भी चोरी 

है भरना नहीं घोइता ॥ 


i हनि सुनि लाजन मरत मैं तू नहिं मानत वात। अबतोहि राखें बांघिके जानी तेरी वात॥ 
भ पोपेलीले श्याम द्धि माखन मेवा मधुर | सब कुछ तेरे धाम पर घर जाय डुलाय तुत्र ॥ 
ह! _ 6 वात खुनतेही मोइनप्यारे ने हुतलाकर कहा हे माता तुम इन 
॥.... कहनेका विश्वास मत करो यह सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती 
॥ «भी मुझे दृध व दहीके बर्तन व कभी बड़ा पकड़ाकर अपने धरफे 
f काम मुझसे कराती हैं ब मेरी झूठी चुगुली आनकर तुमसे खाती 
¶{ ` इेमीठा वचन सुनकर सब ब्रजबाला केशवमूतिका मुख देखती हुई 
; / ऽ ने घर चली गईं फिर एकदिन श्यामसुन्दर किसी बजबालाके 
| षिन आदिक चुराने गये उस समय वह गोपी शय्यापर सोई थी 
,पेवासजीने उस त्रजबालाकी चोटी चारपाईंसे वांधदी व उसका माखन 

। कः षाणयालों समेत आानन्दपूर्वक साया बर्तन व दूध व दही व 
| गोपी का जो बहुत दिनोंसे उसके घरमें रकाथा तोड़ डाला जव 
तेनोंका खटका सुनकर चिद्वाईतव अड़ोस पड़ोसकी गोपियां 
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ने आनकर नन्दलालजीको पकड़ लिया व यशोदापास हेन द 
दो० वही, उलहना ननित्यको सत्य करनके काज। में गहि लाई श्यामको. बाह फलते. 


हे राजन्‌ उस दिन गोपियों ने सच्ची बनकर यशोदासे काइ. 
पुत्रके लक्षण देखो हमारे बतन तोड़डाले व मेरी चोटी चाराईहेक़. 
सव मासन व दही चुराकर खांगया ओर हमलोगोंका चीर सीचए 
करदेताइइसकेमारे रास्ता नहींचलनेपाती यहवातसनकर यशोदों. 
क० प्यारेकी कोसन सुनि कसकी कलेजेमाहिं जीवनहै मेरा कान्ह कहा कर प्रे 
मोसां कहो कोटिक कडू न कही धालकसों केतो दुख देखदेख बैसे बापरे 
माखनको माठ लेके द्वारपर महरि देठी तो।ले तोलि लेव वीर जाको घेतो समे 
गोरसके काज ग्वालि गोदह्‌ पसारतिइ गारी माति देव मो गरीविनी को शमो 
जब यशोदाको गोपियोंकी बात सत्य मालूम हुईं तब मोहा 
क्रोध करके कहा तेने अच्छा चलन चोरीका सीखाहै हे वेग 
बारम्बार समझाया पर तूमेरा कहना नहीं मानता अब में तुमी 
घरमें बेठा रकखूगी यह बात सुनकर शयामसुनदरने कहा हे 
मुझे बरजोरी पकड़कर अपने घर लेगई व हमसे इसने अपने र्ण" 
काज कराया अब झूठ कलंक लगाकर उलइना देने आई 
 मोहनप्यारेकी सुनकर यशोदा हँसने लगी व सब गोगिया 
घर चलीगई हे परीक्षित इसीतरह श्यामसुन्दर नई नई लीला 
मातां व पिता व ब्रजवासियों को सुख देते थे देखो जो मा 
पहर क्षीरसमुद्र में रहतेहें वह गोपियों का दही ब माखन डरा 
दो ० विश्वभरण पापणकरण कल्पतरोवर नाम | सो दि चोरी 
धनिब्रजत्रा सिनधन्यत्रजधनिधनिवजक्गीगाय। जिनकोमाखनचे रिरि ह 
देखो जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरणां का ध्यान ब्रह * 
दिक देवता आठोंपहर अपने इदयमे करते हैं जल्दी उररी 
उन्हें नजकी अहीरियां बांह पकड़कर यशोदा 
उनके लीला व भेदको कोई. नहीं जान सक्का इतनी कधी 5 
ीक्षितने पूछा हे स्वामी नन्द व यशोदा ने ऐसा कोन त 
जिसके फ़ल से परब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाये वें उनकी 
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(ह दिखलाकर ऐसा शुख दिया ओर यह बात वसुदेव व देवकी कनही परा 
हुई शकदेवजी बोले हे परीक्षित पिछले जन्म नन्दजी दरोणनाम बसु देवता 
, होकर यशांदा थरा नाम उनकी खली थी सो दोनों ने ब्रह्माजीकी आङ्गाः 
(भ नुसारबहुत दिनतक परमेश्वरका तप किया सो नारायणजीने प्रसन्न होकर 
| रासे कहा तुम उनको दर्शन देकर जो वरदान मांगें सो देव तबन 
ने उनको दरशन देकर कहा तुम्हें जो इच्छा होय सो बरदान मांगो तब 
पं क दण्डवत्‌ करके विनय किया कि हमें परमेशवरकी भक्षि प्राप्त हो 
ह शहाजी बोले तुम्हें ऐसी भक्ति परमेशवरकी होगी जो दूसरे को मिलना 
तो कठिन है तुमलोग ब्रज गोकुलमें जाकर मनुष्यका तन धारण करो परबह 
मो! परेर सगुण अवतार लेकर तुम्हें अपने बाललीलाका सुख दिखलावेंगे 
ही! सी बरदोनके प्रतापसे द्रोण ने नन्दजीका ब धरा ने यशोदाजीका जन्म 
४ गर परभेश्वरके वाललीलाका सुख देखा था॥ 









ह  अ नवां अध्याय । 

, यशोदा का श्यामसुंदर को ऊखल में वांधना॥ 

ह शकदेवजीने कहा हे राजन्‌ एक दिन प्रात समय यशोदा गोपियों 

ते मेत अपने घरमे दही मथती थीं सो मथानीका शब्द मेघरूपी सुनकर 
॥ गोलनप्यारेनींदसे जागे व मेया मेया करके रोने व एकारने लगे जब मथानी 


क शब्द होने से उनका रोना किसीने नहीं सुना तब आप उठ 
s सूरत वनाये इये यशोदाके पास जाकर तुतलाते हुये बोले अय 
द पू पुकारने पर भी मुझे कलेवा देने नहीं आई तुमको अव तक घर 
ल स छुट्टी नहीं मिली ऐसा कहकर नंद॒लालने यशोदाकी मथानी 
॥ ४ णी व चरई में से माखन निकालकर फेंकने लगे तब नन्दराची 
ऋक बोली अय भेरा तुमने यह क्या चाल निकाली है चल उठ तुमे 
यह सुनकर नन्दलालजीने कहा पहिले तेने कलेवा क्यों नहीं 
मेरी बलाय कलेवा लेवे जब यशोदाने श्यामसुन्दर को फुसला 
गोम \ उठा लिया व सुख चूमकर माखन रोटी खाने वास्ते दिया तव 
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खिलाने लगीं व श्यामसुन्दर अपनी माताके जड़ाऊ गहने अप 
देखकर प्रसन्न होते थे व यशोदा बड़े परेमसे उनको लिये बेटी थी सह 
श्रीकृष्णजी ने अपनी मायासे दूध जो चूल्हे पर चढ़ा था उबाल ताह. 
पशोदा श्रीकृषष्णजीको गोदसे उतारकर आप दृध बचाने चली त गई 
मनोइरने क्रोषित होकर मन में कहा देखो माता ने मे दने 
जाना जो परथ्वीप्र मुझे पटककर उसे उतारने चली गई ऐसा विना. 
नन्दलालजीने वर्तन फोड़के सव दही ब मट्टा गिरा दिया वग्राां , 
मटुकी लेकर ग्वालबालों में चले गये व एक ऊखली पर जो हं: 
पड़ी थी बैठ गये तब उनके साथी लड़कोंने कहा नित्य तुम हारे : 
माखन व दही खाया करते थे आज अपने घरका हमें मी तो रिश 
यह बात सुन॒कर श्यामसुन्दर प्रसन्न इये व अपने चोगिद सोर । 
कर मासन बांटे खाने लगे जब यशोदाने आनकर अपे श ॒ 
दही व मड्टेकी कीचड़ देखी तब छड़ी हाथ में लेकर जहां पर रग" ' 
( 







| 

माखन खा रहे थे जा पहुँची उसे क्रोध में आते देखकर केशव | 
बालों समेत भाग चले व यशोदा उनके पीछे दोड़ी ॥ ष | 
दो० आगे सुःद्र श्यामघन पाछे यशुमति माय | दामिनि ज्यों दौड़ी फिरे हरि कः En | 

.. जब श्यामसुन्दर पकड़ाई नहीं दियेतब यशोदा बहु eh 
साथ लेकर पकड्नेवास्ते दोड़ी तिसपर भी वह हाथ नहीं भा गा ॥ 
जिस पर्द परमेश्वरने अपने दोपग में चौदहोंलोक ना _ y 
को किसकी सामर्थ्य है जो पकड़ सके जब यशोदा आदिर ११ 





दोइती दोइती थक गई व श्यामसुन्दरके शरीर तक भी 66 








नहीं पहुँचा तब दीनानाथ भक्कवत्सल माताको दु:खी देखकर 7 
से यशोदाक पास खड़े होगये सो यशोदाने उन्हें पकई हि 
वश उन्हें बांधनेवास्ते रस्सी मांगकर कहा में तमे समाए दुमे 
गई पर तेने माखन व दही चुराकर खाना नहीं घोड़ा भ वाप 
बॉधूंगी जब ऐसा कहकर यशोदा श्यामपुन्दरको रस्सी sh का 
पय गोगो नेदरानीसे हसकर कहा तुमको हमलोग | 
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बूम होता था आज अपनी हानि देखकर तुम्हें भी सत्य मालूम इआ 
` यह बहुत अच्छी वातहे जो माखनचोरको बांधती दा जब यशोदा श्याम 
ग ुनदरको रस्सीमें बांधकर गांठ देने लगी तब बेकुणठनाथकी माया से दो 
अंगुल रस्सी छोटी होगई उस समय यशोदाने गोपियाँसे रस्सी लेनेवास्ते 

। कहा यह बात छुनतही सव अजवाला हँसकर कहने लगीं इन्होंने हमारा 

उ "सगय द्य बहुत चुराकर खाया हे सो इनको बांधनेवास्ते हम रस्सी 
गे देती हैं जब गोपियां अपने अपने घरसे रस्सी लाई और यशोदा 
। सन्‌ रसिसियामं गाठ देकर दीनानाथ को बांधने लगीं तब भी परमेश्वरकी 

| खास गांठ देती समय वह रस्सी छोटी होगई यह महिमा श्यामसन्दर 
ष की देखकर सबको आश्चर्य मालूम हुआ जब रस्सी पूरी न होनेसे यशोदा 
आदिक गोपियां हार मान गईं तब केशवमूर्ति अपनी इच्छासे एक छोटी 

रस्म वधि गये तब यशोदाने क्रोधवश गांठ देकर वह रस्सी ऊखल में 

॒ पिद व सब ब्रजवालाओं को सोगन्द धराकर कहा इसे कोई मत खो 
र उसीतरह वंकुणठनाथको बधा हुआ छोड़कर यशोदा घरका 
; करने लगी इतनी कथा सुनाकर झकदेवजी बोले हे राजन देखो 
पित 'रमझ परमेश्वरका दर्शन ब्रह्मा व महादेवको जल्दी ध्यान में नहीं 
पेह एसे भक्त आधीन रहते हैं कि रस्सीमें बघि गये व ऐसी माया 

क बलवान्‌ हे कि यशोदाने दोवेर उनके मुख में तीनों लोकका 
सा था तिसपरभी उनको न पहिँचानकर ऊखलमें बांध दिया ॥ 





हे बैषातत प्रेम्रश भक्नन छोड़त फंद । बेद पुकारत रात दिन भक्ृबछल नेंदनंद ॥ 
i शो पहिले तो गोपियां श्यामसुन्दर के बांघती समय हसती थीं 
b (इए. ° नोनेउपरान्तजब गोपियोंने मोहनप्यारेको वषे इयेउदास देखा | 
गे हिला वा उनके प्रेममें रोकर इसतरह पदवताने लगीं देखो इमलोगों 
ल्‍ अपने घरसे ला दी जो हमारा प्राणप्यारा बांधा गया 
ीपियोंने यशोदाके पास जाकरकहा तुमने मांखनव दही खाने 
कारण श्यामसन्दरको बाधा हे हमसे अपराध हुआ जो ठुमको 
[ दिया अव हमारे ऊपर दया करके उनकी सोज़ देव ॥ 
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दो० वारवार देखत वदन हिचिकिन रोवत श्याम । बजहुसे पेरो हियो करिन हो | 
- यह वचन सुनतेही यशोदाने झंझलाकर कहा हुम जाई 
अपने घर जाव अब झूठी प्रीति दिखलाने आइहो प्रतिदिन तु 
उलहना देने आती थीं जब यशोदाने गोपियों का कहना नहीं ए 
तब सब त्रजबाला उदास होकर रोती हुईं अपने अपने घरवलो ग 
समय एक बालकने जाकर बलरामजीसे कहा कि यशोदाने शपा. 
को ऊखलमें बांधा हे सो वे बैठे रोते हें बलभद्रजी यह वचन एग 
गये व अपने भाईको बघे देखतेही रोकर कहा हे भाई में गे 
समझाता था कि गोपियों के घर माखन चुराने मत जाया कोए 
मारेगी सो तुमने हमारा कहना नहीं माना अब में तुम्हारे झा 
यशोदाके पास जाता इंऐसा कहकर वलरामजी यशोदाकेप. 
उससे हाथ जोड़कर कहा हे माता मेरे भाईको बढ़ देव उ । |; 
चाहो इझको बांध रक्खो न मालूम तुम्हारे कोन जन्मके तप 
संसार में जनम लेकर तुम्हें बाललीलाका सुल दिखलाते ६ 
उनको नहीं पहिँचानकर गोरसहानि करनेके बदले बांध ६॥ 
दो० इूतो तनिक जो और कोउ आज देखत्यां सोय। तू जननी कड बशनदीणी र" 
` - यह वचन सुनकर यशोदा बोली हे बलभगर मेरी वात ई 

श्रीकृष्णको दणड अच्छीतरह करने देव मैंने उसे बहुत ई 
भी उसने गोपियोके घर जाकर माखन व दही चुरान ती 
वासियोंने उसका नाम माखनचोर रक्खा है भला तुमर्थ प 
घर उसे कोन वस्तु खानेवास्ते नहीं मिलती जो वह बिरे 4. 
मालन चुराकर खाता है ओर मेरा कहना कुछ नहीं ; हे ( 

सफेउलहना देती हैं तब में मारे लनाके डूबजाती ई. ५ 
जाकर भूम मचाता है घरमें एक साइत नहीं बैठता इर if 
उसको भमकानेके वास्ते बांधा है तिसपर तुमभी सुमे हा 
दूध व मासम कन्हेयासे अधिक प्यारा हे यह बात सुनकर न 
दमाता तुमको छोड़कर किससे कहें दूसरा हमारे मतका ९ 
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क, हेव हे गेया गापियां फूंठा उलहना औहृष्णजीका हुई देती हे सब 
[क शजवाला रगामसुन्द्रस रीति रखकर उनको देखनेवास्ते उलहना देनेके 
ह बहाने तुम्हारे पास झावती हैं ॥ 
क्न दषिमाखन पय का-हको कान्हाकी सव गाय । मोको है बल कान्ह को नू नहिं जानत माय ॥ 
इं; पहंबात इनकर यशोदाने कहा तुम दोनों भाइयोंका एक सम्मत हे 
हु जभ बलरामजीक कहनेसे भी यशोदाने मोहनप्यारेको नहीं छोड़ा तब 
| समद्र इच्छा श्यामसुन्द्रकी इसी तरह पर जानकर बहे ब्रजनाथ 
6 नीके पास आये व हँसकर उनसे कहा आपकी लीला तुम्हारे विना दू- 
फ़ परा कीन जानसङ्घा है ॥ | 
ते ` : चो० को तुम छोरन बांधन हारा । रुम छोरत बांधत संसारा.॥ 
[ग - गाई तुम नन्द्रानीकी भक्गिसे उसके हाथ बिक गयेहो आप दैत्यो 
ह *गरिगव अपने भङ्लोका दुःख छुड़ानेवास्ते लक्ष्मीपति होकर सदा भगं 
मो कै पश रहतेहो इस कारण कुछ बल तुम्हारा भक्नोपर नहीं चलता ॥ 
(ई रवार पद्नायाशिर रिनती प्रभुहिं सुनाय । प्रेममगन निरखत बदन हर्ष सहित दोउ भाय ॥ 
रपा कहकर वलरामजी वहांसे चले आये तब श्यामसुन्दरने विचार 
कि नलकूबर मणिग्रीव दो पुत्र कुबेर देवताके नारदमुनिके शाप 
गन्दजाके दारपर दो वृक्ष आंवलेके होकर खड़े हैं ब. यमलाजुन 
॥ भ नाम यहां प्रसिद्ध है उनको उस शापसे छुड़ाकर अपना दशन 
| २. दिये उनहीके उद्धार करनेवास्ते तो मैंने अपनी शुजा बॅधवाई हे ॥ 
| मभु मक्नहित आप बेंधायो दाम | ताही दिने प्रकट भो दामोदर अस नाम ॥ 
` दशवां अध्याय।. | 
३यामसुद्रका नलकूबर व प्रणित्रीदको उद्धार करना ॥ 
परीक्षितने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजी से पूछा महाराज 
क हाल दोनों इकषोंका वर्णन कीजिये कि किसवास्ते नारद 
i) शाप दिया था शुकदेव मुनि बोले हे राजन्‌ पिवले जन्ममें 
ग भत ब मंशिग्रीव दो बेटे कुबेर देवताके महादेवजीकी भक्ति करनेसे 
द केर केलास पर्वतपर रहते ये एक दिन बह दोनों अपनी ख्निां 
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साथ लेकर वनविहार करने गये जब वहां. मदिरा पीकर मतवाते 
अपनी ख्नियों समेत नंगे होकर. गंगाजीमें जलक्रीड़ा करने लगे 
समय अचानक नारदजी वहां आन पहुंचे तब उनकी स्ियां गाए 
को देखतेही अति लजित होकर अपना अपना वस्न पहिरने ता गे 
वे दोनों मतवाले तरुणाइके अभिमानसे अंधे होकर उसीतरह सरे। 
उन्होंने धनके गवसे नारदुजीको दण्डवत्‌ भी नहीं किया ओर उसे गा 
सानिका आना बुरा मालूम हुआ यह दशा देखकर. नार्‌दजीने गो 
देखो इनको रम्यका घमण्ड हुआ इसलिये काम व को पके वश हे 
अच्छा जानते हैं ओर किसीको कुछ नहीं समझते व मनुष्य घनाः है 
परस्रीगमन व जीवहिंसा करके जुझा खेलता हे व अपने शरीफ 
जान कर यह नहीं समझता कि एकदिन अवश्य इसका नाश 
मरने उपरांत इस तनको पड़ा रहनेसे कुत्ता व कौढ़ें खाजाबेंगेव र । 
राख होजायगा इसलिये धनवान मनुष्यको अच्छे बुरे 
रखना उचितहेव गरीब मनुष्यको अभिमान न होकर केवलगेटमण 
रहताहे ओर कंगाल लोग परमेश्वरके भक्त होते हैं व धनपा१ 
नहीं बनपड़ता व मूखेलोग इस संसारी झूठी. मायामोह पे 
तन व धन व.परिवार देखनेसे प्रसन्न होते हें बुद्धिमाच व वा 
 धनवाष्‌ व कंगाल दुःख व सुखको बराबर जानते हैं ऐसा तिव 
दोनोंका घमण्ड तोडने वास्ते नारदजीने यह शाप दिया 8 
भाई आंबलेके वृक्ष होकर मत्यंलोकमें रहो तब तुमको घरी त 
करन व मंदिरा पीनेका स्वाद मिलेगा जब्र किसीको इर 
पन वह उसका दु:ख उठाकर दूसरे के कष्टको भी उसी तरह 
पा में कांटा चुभाहो वह दूसरेके कांटा चुभने व पीड़ा हो नेक हर ४ 
„` चो जाके पेर न फटे बिजाई । वह का जाने पीर रई ॥ कं ग 
जव्रतक्‌ मनुष्य दुःख नहीं पाता तबतक उसको दूसरे § 
दया नह्य आती तरुणाई वधनकी शोभा धर्म व शील व 
छड़ी इसलिये थाड़े दिन तुमको दण्ड भोगना पडेगा 
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हि थह बाते-सुनी तथ उनको तन व धनका अभिमान ट्टगया ब दोनों भाई 
') दोढ़करनारदर्जीके चरणोंपर गिरपड़े ओर हाथ जोड़कर विनय किया कि 
५५ इस शापसे हमारा उद्धार कब होगा नारदग॒नि ने कहा जब श्रीकृष्णजी 
9 वीका भार उतारनेवास्ते मथुरापुरीमे जन्म लेकर नन्द व यशोदाके घर 
॥ बाललीला करेंगे तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा॥ 


दो० मोदशैन को गुण सरस समे क्यों न विचार | कृष्णदर तुम पाइके होइददौ तब उद्धार ॥ 
५ है राजन उसी शापसे वह दोनों गोझुलमें आनकर यमला नाम 
"५ शेके वृक्ष हुये थे उस समय शीङृष्णजी उनका शाप याद करके उखल 
को धर्ीदते हुये उन इसके पास लेआये व दोनों इक्षो में खल अड़ाकर 
| ऐसा भिटकदिया कि वह जड़से उखड़ गये व उन इक्षो के गिरनेका बड़ा 
| के ब्द हुआ व उनकी जड़मेंसे दो मनुष्य अति सुन्दर व तेजवार प्रकट 
5 हे जब मोहनप्यारेने अपने चत॒र्भुजी स्वरूपका उन्हें दर्शन दिया तब 
के । नो भाइयों ने उस मोहनी ब दण्डवत्‌ व परिक्रमा करके हाथ 
i क षिनय किया हे दीनानाथ सिवाय तुम्हारे ओर कोन हम 
i जिरो सुधि लेवे आपजन्म व मरणसे रहित होकर केवल इरि: 
/ मी के सुख देने वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेते हें ओर सब संसार 
४) * हरी माया से उतपन्न होता है व बह्मादिक देवता आपके चरणोंका 
शा अपने हृदयमें रखते हैं सो नारदजीने हमारे उपर बढ़ी कपा करके 
| झा द्यि आर था जिस कारण आपके चरणों का दर्शन मिलकर सब दुःख 
केस bl जिसतरह सूर्य व चनमा के प्रकारा से सब वस्तु दिखलाई 
देरे ^ में कळ नहीं सूभपढ़ता उसीतरह तुम्हारा भजन व स्मरण 
ना शानकी आंख खुलजाती है ओर जो मनुष्य आपसे विशुखहे उन्हे 
wh गो चाहिये यहसब सतुति सुनकर दीनानाथ बोलेनारदचनिने 
(श गोकुलमें वक्ष बना दिया था उन्हीं की इपासे मेरा दशन तुम्हे 
के देखकर जो कुछ तुमको इच्छाहो वह वरदान मांगो ऐसी हों अपने 
4 राः नेलकूबर व मणिग्रीवने विनय किया हं महाम जब आपका 
“ _ ` १इंआतब हंमलोगोंको किसी बांतकी इच्छा नहीं हे पर इतना 
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बरदान झपा करके दीजिये कि हमारे हृदयमें सदा आपकी नग्न 
बनीरहे ऐसा वचन सुनकर श्यामसुन्दर बहुत प्रसन्न हुगेव 
उन्हेंवरदान देकर बिदा किया सो दोनों भाई विमानपर बेठक बेह 
में चले गये ॥ 
ग्यारहवां अध्याय |. | 
- नंदजी का गोझुल छोड़कर इन्दावनमें वसना ॥ 
शकदेवजीने कहा हे राजन जब वह दोनों वृक्ष गिरडे तह 
गिरनेका शब्द सुनकर यशोदा अति व्याकुलतासे दोड़ी व मि 
श्रीक्गष्णको वांधगइ थी वहां उनको नहीं देखा तब आधिक धी 
श्यामसुन्द्रका नाम लेके पकारने लगी व नन्दजी भी गरी 
चिल्लाना सुनकर दोइझायेव जहां दोनों बृ्ष गिरेथे वहांपर गा 
नन्द्लालजी उन वृक्षोंके बीचमें ऊखलसे बैधे सिकुड़े बटे है तवग 
केशवमूत्षिको ऊखलसे खोलकर गोदमें उठालिया ब बाती 
रोने लगे व यशोदापर कोध करके कहा तेने मेरे गराणपयाी 
क्यों बाधा था आज परमेश्वरने इसका प्राण बचाया 
प्यारे यशोदाकी ओर कनखियाँ देखकर अपनी आ 
ब यशोदाने उनको नन्दजीके गोदसे लकर अपने गले लग" ५ | 
सांप अपना.मणि खोयाहुआ पाते वेसा हर्ष यशोदाका हु ४. 
मोहनप्यारेका प्राण बचनेसे बहुत प्रसन्न हुई व गन्द ब उ. 
वहां इकड्टे होकर आपसमें कहनेलगे ऐसे पुराने शकष १ 
जड़से क्‍्योंकर उखड़ गये इस बातका बड़ा आश्चर्य मा (| 
एक ग्वालबालने जो चरित्र देखा था ज्याका त्यों बा iE 
बालककी बातका कोई विश्वास न करके आपस wo / 
प्यारेसे इतने बड़े बक्ष केसे गिरे होंगे तब दूसरेने कहां | 
इआ हो परमेश्‍्वरकी गति परमेश्‍वर जाने इसरा की व कै 
तरह सव कोई आश्चर्यकी बातें करतेहुये मनमोहनप्यार दी 
ब नन्दने दान व दक्षिणा ब्राह्मण व कंगासों को ९% । 
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ह बेटा तुमको भी दो मनुष्य वृक्षमेंसे निकलते हुये दिखलाई दिये थे 
#जनाथने कहा हे वावा हमने कुछ नहीं देखा यह मीठा वचन सुनतेही 
उनको नन्दजीने अपने गले लगालिया व उनके शरीरमें जो धूर्‌ लगीथीं 
क्‍ सो पॉंददिया तब नन्दलालजी बोले ॥ 

। सो०माखनण्याव रि सात भूखलगी मोको वहत। आज न खायो प्रात सुनत वचन यशुभति दँंसी॥ ` 

| यह वचन सुनतेही यशोदाने माखन रोटी ब मेवा मिठाई आदिक . 
बह लेञ्मादिया सो मोहनप्यारेने ग्वालबालों समेत बड़े हसे भोजन किया 
सत जव आइष्णजाक वर्षगांठ का दिन आया तब चन्दजीने अपने जाति 
वा भाइयों व आह्मणों को सन्मानपूर्वक खिलाकर बड़ी खुशी मनाई ओर 
शो# उपनन्द आदिक सवालों से कहा गोकलमें नित्य नया उत्पात उठता है 
व! इसलिये दूसरे स्थानपर जहां घास व जलका सुख हो चलकर वसा चाहिये 
न पह सुनकर उपनन्दने. कहा बृन्दावन में जहां गोवद्न पर्वत हे चलकर 
हा! सो तो अच्छीतरह आराम पायेंगे जब यह सम्मत सबको भला मालूम 
ह, इभा तब दूसरे दिन शुभ साइत में नन्दजी अपने जातिभाई गोङुल- 
(ग वासी व घरकी सब वस्तु समेत बृन्दावन को गये व सन्ध्या समय 
ब इकर इन्दादेवी का पूजन किया ओर आनन्दपूर्वक वहां बसे सो 

। भामयुन्द्रकी कृपा से सब डन्दावन फूल व फ़ल व .घास आदिक से 
| शाहोगया अनेक रंगके पक्षी बोलने लगे ओर सब कोई वहां अपने 
+h स्ते अच्छे अच्छे स्थान बनाकर आनन्दपूर्वक उसमें रहने लगे व 

| .९ १वेघया आादिकने वहां चरनेका बड़ा सुख पाया व सव कोई नित्य 
गई लीला केशवमूत्तिकी देखकर सुख पावते थे ॥ 

पशमति अरु नंदको को करिसकै वखान। सकल सुखनके खानि हरि जहांरहसुखगान।। 
ज जब ब्रजनाथजी पांच वर्ष के इये तब उन्होंने नन्‍्दरानी से 
| इको मैया हम भी बरा चराने जावे तुम बलदाउसे कहिदेव कि बनें 
() ३३. भेला न छोड़ें तव यशोदा वोली हे बेटा बरा चरानेवास्ते बहुत 
4 भोपर उ दरे यहां चाकर हें मेरी आंखोंके सामने से ठम अलग मत 
| गकेश नन्दलालजी ने कहा तुम मुझको बदरा चराने व सँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanegi Collection. Digitized by eGangotri 


कु हु 
TRO SP I > अक 


TT a I i 






CS भा 


९९ 0. Mumukshu Bhawan Varanasi शली Fe" by eGangotri 


वास्ते वनमें न जाने देवगी तो में माखनरोटी नहीं साउँगा जब पश 
कन्हैयाजीके हठ करने से हार गई तब शुभ साइतमें बाह्यणोको त 
देकर सब ग्वालवालों को बुलवाया व श्याम बलरामको सोफे स. 
कहा तुमलोग बछरा चराने बहुत दूर मत जाना व सन्ध्या होनेक़े 
दोनों भाइयोंको घरपर लेझाना व इनको वनमें अकेले न बोढ़क गा 
साथ लिये रहना जव ऐसा समझकर श्रीकृष्ण व बलरामको बढ़ का 
वास्ते बिदा किया तब श्याम व बलराम ग्वालबालों समेत युगा 
वदरा चराकर आपस.में खेलने लगे ॥ 
दो० दिये बच्छ वगराय सब चरत आपने रंग | वच्छ चरावत नदसुत मितति साले 
सो० उर मुकनकी माल शीशमुकुट करिपीतपट । हाथ लकुटिया लाल डोलत मात 
दो० माखनरोटी और जल शीतलडाक वनाय । दीन्हों जल्दी ग्बालसेग यशुमति 
जब कंसने सुना कि नन्द आदिक गोप गोझुल.बोइक ई. 
बसे हैं तब उसने वत्सासुरको बुलाकर विनयपूर्वक मु 
वास्ते भेजा जब वत्सासुर ब्ररारूप इन्दावन में आया व जो क 
सुन्दर चराते थे उन्हीं में वह भी मिलकर चरने लगा 
सब बछरे डरकर जिधर तिधर भाग गये तब केशवमूचिते उपे. के 
आंखकी सैनसे,बलरामजी से कहा हे भाई यह राक्षस pt { 
बछरारूप बनकर मेरे मारनेके वास्ते आया है जब वत्सर! 6 
लगाये हुये चरते चरते श्रीक्कषणबन्द्रजीके पास आन पहुँची ९. 
` ने पिछला पांव उसका पकड़के घुमाकर बृक्षकी जईपर 
प्राण उसका निकल सटका उस समय देवतोंने श्याम 
ब ग्वालबाल बोले हे नन्दलालजी तुमने बहुत अच्छा किये आफ 
राक्षसको मारडाला नहीं तो हम सबको यह खाज़ाता re ph 
कोई प्रसन्न होकर खेलने लगे जब राजा कंसने वत्सा I ik 
` सुनातब्रअतिशोचित होकर बकासुर उसके भाईकी १% दी 
रूप से इन्दावनमें. आया व यमुना किनारे पर्वत d A 
घात.मे बेठा कि श्रीकृष्णजी आवें तो मझलीकी तर६ 
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स्कन्ध ४४७ 
श बृ स्यामहे उसको देखकर जाना कि यह राखस है और किसी ग्वाल 
3) बरालने नहीं पहिंचाना जब ख्वालबालोंने मोहनप्यारे से कहा हे भाई हम 
'म नेतो हतना बड़ा बछुला कभी नहीं देखा था तब श्यामसुन्दर बोले तुम 
॥ लोग षेय रक्सो हम इसको मारेंगे ऐसा कहकर नन्दलालजी खालों के 
ग बजने पर भी उस बङ्लेके पास चले गये तब वह श्याममुन्दरको उठाकर 
वो निगल गया व सुख अपना बंद करके प्रसन्न होकर मनमें कहने लगा 
॥ जेने वत्सासुर अपने भाईका बदला लिया ओर यह हाल देखतेही 
| पा वालबाल व्याकुल होकर आपसमें कहनेलगे हमलोग जाकर य- 
gs रोदाजीको जिन्होंने अपना पुत्र हमें सोप दिया था कया कहेंगे इस समय 
लभरी भी न मालूम कहां पीछे रहगये हें ऐसा कहते व रोते हुये ग्वाल 
"| गमारेडरके वहां से भागे जव थोड़ी दूर पर बलभद्जीसे भेंट हुईं तब 
कर बने वलरामजीसे कहा हमारे बजने पर भी मोहनप्पारे बकुलेके पास 
गये सो वह उनको निगल गया बलरामजी बोले तुम मत डरो 
| गदलालजी उसको मारकर तुमसे आन मिलेंगे जब त्रजनाथने खाल 
ते को दुःखी देखा तब अपने अंग में ऐसी ज्वाला उतपन्न की कि उस 
हि पट जलने लगा जब उस राक्षसने व्याकुल होकर श्यामसुन्दर 
| Re ह दिया तब नन्दलालजीने एक ओर उस कपटरूपको पांव के 
॥ सा रर व दूसरा ठोर हाथ से पकड़के चीर डाला तो वह मर गया 
> का देवतोने बड़े इसे बाजन बनाये ॥ 
क परर गयो अधम असुर तन त्याग । सुर हर्पत बर्ष सुमन गगन सहित भनुराग ॥ 
# vu समय उस बङ्ले ने बड़ा शब्द किया तब बलरामजी ने 
(ज्र ` ही कि कन्हेयाने राक्षसको मारडाला हमलोग भी देखें 











| गो भाजक व बलरामजी वहांपर गये तब नन्दलालजीने अपने सखा 
€ पपभाल भहा हमने चोंच फाइकर इसको मारा है यह बात झुनतेही सब _ 





कश परकी मना कर कहने लगे कि आज नन्दलालकाग्राण 
4/ तेष," पचाया ओर तौनोंलोक में कोई इनका मारनेवाला नही हे 
" | 'पभहुये तबसे इन्होंने कई राबरसों को मारडाला यह इमारा 
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श्र 3 s 


चढा भाग्य समझना चाहिये जो इनके सखा कहलावते ह जब गो 

ध्यासमय ग्वालबाल व बछरों समेत हँसते व खेलते हुये गपने पर श 
तब मुरली की ध्वनि सुनतेही सब त्जबाला प्रसन्न होकर अप 
घरसे बाहर निकल आई व बनवारीलालकी छवि देखकर समग्र 
अपनी आंखें उण्ढी की ओर ग्वालबालोंने अपनी अपनी मातावपश 
भ्रादिक से बकुला व वत्सासुर दोनों राक्षस मारे जाने का हाम 
स्यां कह दिया॥ | | Fe 
दो० मोहनलीला नंदसों ग्वालन कही सुनाय। देवी देव मनाइके मात तिगोसला। 

सानि ग्वालनके मखनते वत्सासरको घात। यशुमति सवके षांवपरि बाजार एदि 
सो० भईमहर उर त्रास इचे आज इरि असुरते। मं न विगारचो काइ भये सहायक आर 

है राजन्‌ उस दिन नन्दजीने बहुतसा दान मोइनप्ारे 
के कहा हमलोग गोकुल छोड़कर इन्दावन आन बसे [स sl 
नया उत्पात श्रीकृष्णजी के पीछे उठता है अब यहां से बीई 
परमेश्वरकी छुपासे हमारे कुलदेवता सहायक हुये जी 
प्राण राक्षसोंफे हाथसे बचा व यशोदा बहुत प्ता रे 
समभानेलगी ऐ बेरा तुम वनमें मत जाया करो तुम्हारे पी 
लगे रहते हैं तब मोहनप्यारेने: कहा ऐ मेया हमको 
अकेले छोड देते हें ओर में उनके हथसे बहुत इ/खंपाताई ढी 
बछड़ा चराने जावे सुझको तू चकई भवरा मॅगादे हम 
दो० मोदिलियों मन जननिक मधुरे बचन सुना । वत्सासरका शोच ६ 

हे राजन्‌ यशोदाने प्रसंन्न होकर उसीसमय गि 
मगादिया तब ग्वालबालोंके साथ उसे खेलनेलगे १ र 
जीके साथ अति प्रीति रखकर एक कषण विना देखें उन. हु 
इसलिये जब चकई खेलतीसमय कोई त्रजबाला १% के 
ड़ी होती थी तब नन्दलालजी हँसीकी राह चर्क१ 5... 
में जो बीचगल् के प हिने रहतीथी फँसाकर उनकी और 
झंतक्ररणसे प्रसन्न होकर प्रकट में गालियां 
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| ' १४६ 
गप किर्सापे जाझुन व वैर आदिक फल लेकर उसे जो झन्न देते ये वह उन 
एश महिमासे मोतीरत होजाता था इसलिये सका 
$, लालचवश उनके यहां आती थीं व मनहरणप्यारे इसीतरह नित्य नई 
ञ् त करके इराक को सुखदेतेथे॥ ` 
पश! दोश धिः धत्ति रजके नारिनर धनि यशुदा धनि नन्द। बिदर निनङे सदना 
ज, ® तरिहि देव सिदाव धन्य उति कर नारपारह ह 
` ` इतनीकथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे राजर्‌ स्वालबालोंने पिछले 
| “गे बढ़ा उण्य किया था इसलिये पराके साथ जिनका दर्शन बह्या- 
क| | जर्द भ्यान नहीं मिलता बह लेलतेथे॥ | 
ष ` ` . बारहवां अध्याय । 
मे 2८ कर शीरृषणजी करके अघासुर का मारा जाना ॥ 
| ` कदेवजीने कहा हे राजन्‌ एक दिन श्यामरुन्दर अशना किनारे 
श सने गये वहांपर केशवमूरति नटवररूप बनाये पीताम्बरकी कढनी काछे 
[6 रीर कान तण इक पहिने उपरना ओढ़े लकुटिया हाथमें लिये एक 
का र कोषे पर हाथ धरे हुये खड़े थे वहांपर राधिका वृपभानुदुलारी जो. 
he भीका अवतार अतिसुन्दरि सात आठ वर्षकी थी स्नान करने गई 
'पामसुन्दर व राधाकी आंखें सन्सुस हुईं तब पिछली प्रीति याद 
ie त उसपर मोहित होगये व श्यामाका प्रेम भी उनके उपर 
Li र ई जब दोनों की प्रीति अन्तःकरणसे बढ़ी तव वृन्दावनवि- 

र ९९ पछा तुम्हारा कया नाम है ओर तुम किसकी पुत्री अति 


ड A ९ 


# = व गोरी हो हमने आजतक तुम्हें कभी नहीं देखा यह प्रीति भरी 
द हेश गकर श्यामा बोली में इपभाइुकी बेटी हूं व राधिका मेरा नाम 
/ ने. र ससियोके साथ सेलती हूं बाहर नहीं निकलती इसलिये 
# षका देखा होगा पर मेंने हुना था कि नन्दजीका बेटा गो- 
$ ण उराकर खाया करता हे सो आज मेने देखा ठी नन्द 
PU रे उ मोहनप्यारेने कहा मेने तुम्हारा क्या इराया हमारा 
|." साथ सेलुनेंको चाहता हे सो तुम घड़ी दो घड़ी आनकर 
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. हमारे साथ खेला करो श्यामसुन्दरकी प्यारी प्यारी बातें सुक्न झा 
भी अन्तःकरण-से उनपर मोहित होगइ पर साखियोंके इसे पेश 
प्रकट नहीं किया ॥ | 


दो० गुप्तम्रीति प्रकवत नहीं दोऊ हृदय बिपाय । मनमोहन प्यारी चली परको गज सा 


.„ उस समय तो राधिका यह बातें कारिके अपने घर चलीगई पर रः 


का केशवमूतिमें लगारहा संध्यासमय राधा अपनी मातासे दुहो 
बहाना करके खरकामें मोहनप्यारेसे भेंट करने चली ॥ | 
दो"; ले मातासों दोहनी चली दुहावन गाय । मन अटक्यो- नेंद्लालसों ग स 
सो ° प्गमग शाचतजाय कित देखो वह सावरा। [जन-मन लियो चराय खरक तसो 
हे राजर्‍्‌ जब राधाप्यारी व केशवसूर्तिसे खरकामें भेंट ह सशी 
सुन्दरने अपनी मायासे घटा व बदली उत्पन्न करके उसी है 
पूर्वक बातें की जब राधाप्यारी विलम्ब होनेसे हरवराकर अपे. 
मोहनप्यारे ने उसकी सारी झाप ओढ़्ली व अपना पीताम्बर ] 
जब श्रीकृष्णजी वह सारी ओदेहये अपने घर आये तब यरा 
देखकर विचारा कि इसने किसी गोपीसे प्रीति करके उसकी पे 
मोहनप्यारे अन्तयांमी यशोदा के मनका हाल जानकर बोले 
में यमुना के किनारे गोबोंको पानी पिलाने गयाथा ब 
अपनी सारी रखकर स्नान करने लगी सो एक गो वहां से 
गाय बहोरने गया तब उस गोपीने डरके मारे जरदी में मेर" | 
यभुना किनारे रक्खा था पहिनालिया व अपनी सारी 
पदग्रजबालामेरी पहिचानी हुईहेअभी जाकर अपना ५ 
ऐसा कहकर वहांसे बाहर चले झाये व अपनी मायासे ९३4! 
पीताम्वर बना लिया ओर फिर यशोदाके पास जाकर 
पीताम्बर बदल लांया यशोदा उनकी बात सच हो रा A h 
राधा प्यारी दूध दुहाकर श्यामसुन्दरका पीताम्बर पहिने त fn 
पहुंची व घवड़ाकर अपनी माताको एकारा उसका बोर्ड व 
दोरी आई भर उसने अपनी वेरीको घबड़ाई हुई दे 
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स भभीत्‌ अपने घरसे चंगी he दशा होगई तब: हि | 
क कहा एक लड़की जिसका नाम नहीं जानती मेरे साथ चली ती 
`` उसको साने काट लिया सो बह अचेत होकर गिर पड़ी तबमें भी 
ऋ गई जब नन्दकुमारके झारने से उसको आराम इञा तब में आपने ४० 

` आईयह बात रनर ग से उसको आराम हुआ तव में अपने घर 
= = याते उनतहा की पिने राधा को गले लगाकर कहा तुमे परमे- 
ल सरे से बचाया में तुभको वारम्बार मना करती हंतमेरा कहना 
छ 7 दूध दुहावने जाती हेव खेलती समय आकाशकी तरफ देखकर 
षे nn व नही रखती है अब तू कहीं बाहर खेलने मत जायाकर यह 
| “अपनी मातासे सुनकर राधिका मनमें कहनेलगी आज मैंने अपनी 
रो ठ अच्छा उल किया ओर उसने ध्यान मोहनीमू्िका हृदयमें 
त द भयन माता से कहा अब में बाहर न जाकर गांव घरें खेला 
kl रे ता राधाप्याराके मनमें नन्दलालजी ऐसे बसगये थे कि विना 
को चैन नहीं पड़ता था इसलिये तीसरे दिन फिर राधिका 
न होगे श्यामसुन्दरके स्थान पर आई ब द्वारेपरसे मोइनप्यरे 
Tf कार ऽगरावमारे लज्जा के भीतर नही गई राधाप्यारीका शब्द सुनतेही 
गाथा झा शोदासे कहा हे मेया कर्ह में यमुना किनारे रास्ता भूल 
चा र्‌ गोपी मेरा हाथ पकड़कर गांवमें पहुँचा गई तब में घर 
i रेसा पा न मालूम भूलकर कहां चला जाता सो वही ब्रजबाला 
४ / भीतर गा पर तुम्हारे भयसे यहां नहीं आवता हुम उसको 
फेल हे देखो ऐसा कहकर मोहनप्यारेने अपनी माया ऐसी यशोदां 
# पीटर कि उसको शयामा से प्रीति उत्पन्न होगई तब यशोदाने 
| रधा कहा तू उसको भीतर बुलाले यह बात मुनतेहीं मोहनंयारे 
कराह लोदी. पकड़कर भीतर लेझाये तव यशोदाने उसकी 
मे रहती हे पह भमसे अपने पांस बेठलकर ल क्सि 
| ताभ. "^ आजतक कभी तुमको नहीं देखा तेरा व तेरे 
"|  क्यानाम हे कलह मेरा मोइनप्यारा राह भूल गया था सो 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५३ Mumukshu. Bhawan Ma: :iLi | by eGangotri | 
तेने बहुत अच्छा किया जो उसको गांब में लिवालाई शाह 


मेरा नाम राधिका है॥ | | 
दो० में बेटी इपभातुक्री तुमको जानत साय। बहुत वेर मिलनो भयो यमुना केशर 
- यहृसुनतेही यशोदाने कहा में जानती हूं तेरी माता बही बुस 
व इषभालु तेरा पिता बड़ा खोटा है तब राधाप्यारी इसिकरबोलीमे 
ने तुमसे क्या खुटाई की थी यह म्रेमभरा वचन सुनतेही यशोदागे 
को अपने गले लगाकर बहुत प्यार किया व मनम वचारा ही 
का विवाह मोहनप्यारेसे होता तो बहुत अच्छा था फिर रोद र 
का शिर गूंधकर शृंगार किया व बहुत अच्छा गहना व कई 
मेवा व मिठाई व तिलचावली उसके गोद में डालकर कदी 
जाकर खेज्ञ यह बात सुनतेही राधिका प्रसन्न होकर नन्‍्दलातगी 
खेलने लगी हे राजन्‌ श्याम व श्यामा ऐसे सुन्दर थे नि | 
का वर्णन शेप गणेशजी नहीं कर सक्ने दूसरे की क्यार" 
बड़ाई करने सके ॥ र 
दो० खेलत दोउ झगड्नलगे मरे परम अइलाद्‌ । मानो घन अर दामिती हो. { 
यशोदा उन दोनोंको खेलते हँसते हुये देखकर १६ 
राधिका से कहा तू नित्य यहां आनकर मेरे मोहनपारे से 
श्यामसुन्दर राधाप्यारी से हसकर बोले तुम शमी 
आया करो तुम्हारे साथ खेलने से मेरा मग 
राधा यह बात मोहनप्यारे की सुनकर सुसकराती ई १ ' कहे 
दो० परमनागरी राधिका अतिनागर ब्रजचन्द्‌ | करत आपना दी | £ 
जब राधाप्यारी शृंगार किये हुये अपने घर प* व 
मतने पूा तू कहां गई थी व तेरा श्रृंगार किसने * कह 
गली में घर गई थी उन्होंने तुम्हारी is) 
क्र हमको बहुतसा प्यार करके मेरा श्रृंगार के ह| 


दो गही बेणी लाल वनाय । निज र | 
दमाता तिजचावली व मेवा मिठाई मेरे गोद | 
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कि : 
नेह किया व तुमको ठठोली की राह उन्होंने गाली दी यह वात सुनकर की रि 
| बहुत सन्न हुई ओर यह हाल बरसाने गांबकी गोपियां सुनकर यशोदा 
ह| को ठट्ठे की राह गाय वजायकर गालियां देने लगीं व यशोदाके मनका 
ए हाल जानकर कति ने सब गोपियों से कहा मेरी बेटी दामिनी और 
मे मोहनप्यारा श्याम घटासा अतिमनमावन दोनों विवाहके योग्य हें कीरति 
रा को भी इसबातकी चाइना हुईं कि राधाप्यारी का विवाह नन्दल्लालजी से 
ह होता तो बहुत अच्छा था ऐसा विचारकर उसने इषभानुसे यह बात कही॥ 
सा. दो? दुगलकिशोर स्वृरूपवर इंदावन रसखान । नवदूलह दूलहिनि सदा राधारयाम सुनान॥ 
झि! ख़भानुभी अपनी स्रीकी बात सुनकर प्रसन्न इये इसी तरह राधिका 
| नित्य नन्दजी के घर आनकर मोहनप्यारे के साथ खेला करती थी व 
हि शपामएुन्द्रभी उप्तकेसाथ बड़ी प्रीति रखते थेव राधाप्यारी जब कभी कभी 
| अपनी गावोंका दूध दुहानेवास्ते मनहरण प्यारेको कहती थी तेब वह बढ़े 
मसे उसकी गो दुह दिया करते थे ॥ RR 
. | १।११ुदुदावत लाडली दुहत नंदको क्षाल् । ्षोसुख कासां जात कहि देखत ब्रमको बल ॥ 


का एक दिन राधाप्यारी श्यामस-्दरसे गो हुद्यकर जब दूध लिये हुईं अ- 
ब" १रचला उस समय मोहन'यरेने उसकी ओर देखकर मुसुकरा दिया 










£ मेराधा वह मुसुकान देखतेही मोहित होगई जब राहमें उससे सखियोंने 
| थी आज तेरे गो दुहानेवाले ग्वाल क्या हुये जो तेंने नन्दलालजी से 
प्‌ इहाया है राधा श्यामसुन्दरका नाम सुनकर ऐसी अनेत होकर गिरी 
र कष बतेन उसके हाथ से छूट पढ़ा व गिरती समय सखियों से बोली 
Jb ऐभको काले सांपने काटा हे यह वचन सुनतेहीं सहेलियां उसे उठा 
है). पके घर लेगईं ब कीतिसे सांप काटनेका हाल कहदिया सो उन्होंने 
| रे गणी बुलाकर झाड व क कराया पर उसको मोहरूपी सांप ने 
[6 र सिये मंत्र व यंत्र से कुछ गुण न होकर जब वह उसी तरह रही 
5 ह ` हेणियों ने जो उसकी प्रीति का हाल जानती थीं कीतिं से कहा 
चा भ भेय बढ़ा शणीहेउसे बुलाकर दिखलावो तो इसको आराम हो 
{| यह सुनकर कीर्ति बोली एक दिन राधिकाने आगेभी झुझसे कहा 
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था कि किसी लड़की को सांप काटने से नम्दकिशोरने अच्क 
था वह बात याद करतेही कीतिं ने दोड़कर यशोदाके पां जाझ 
मेरी बेटी को सांप ने कांटा है सो तुम मोहनप्यारे को साथक के| 
वह मंत्र पढ़कर उसे अच्छी कर दे यह सुनकर यशोदा कोली अक 
भेरा अज्ञान बालक मंत्र यंत्र क्या जाने किसी गुणी को बाक हि 
लाआ आजतक मंने कभी उसके मंत्र यंत्र जाननेफा हाल नहीं हा 
कीतिने कहा मैंने राधिका से एक लड़कीके सांप काटने वके 
अच्छा कर देनेका हाल सुना थां सो तुम दयाकी राह तुरन्तसेवुणा! 
इतनी कथा सुनाकर झुकदेवजी ने कहा हे राजन जब कीतिमोझ 
को बुलाने जाचुकी तब ललिता सखीने जो उसकी प्रीतिका शात म 
थी एक त्रजबालाको मोहनप्यारेके पास जहां पर वह खेलते भ्ण 
भजा तब उस गोपीने जाकर नन्द॒लालसे कहा ॥ EN 
. दो० अहो महरिके लाड़िले मोहन श्याम सुजान । कित सीखे यहगोदुहन झे र 
हे नन्दकुमार आज श्रातसमय जिसकी गो तुमने दुह 
समयं अचेत पड़ी है केवल तुम्हारा नाम लेने से आंख ए त 
उसने गिरती समय यह कहा था कि सुझको काले सांप भ ५ 
कोई मंत्र व यंत्र उसको शण नहीं करता इसलिये तुम चल, 
इपाहाष्टस उसका विष उतार देवझोर तुम्हारा श्याम रंग 
हैं यह जहर तुम्हारे मुसुकान की उसे चढ़ी हे जल्दी 
कर देव और वह तुम्हारे विरहकी आगि में जल रही दै 
सुखको शीतलताई से उस विरहिंनी की अग्नि बुझाओ 
जिलाओगे तो हमलोग नन्द्जीके द्वारेपर जाकर तुद 
माण देवेंगी कीति उसके दुःख से व्याकुल होकर 
बुलाने गह है यह बात सुनतेही मोहनप्यारे ने सुसर 
कदाचित राधाप्यारीको कालेभुजंगनेभी इसा होगा ih 
+र दगा एसा कहकर उस सखीको बिदा किया ओर आ. ८4 
तब यशोदाने उनसे हँसकर पूछा अय वेटां तुम ई* 5 
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| हि देशवीं स्कन्धं । | धूप 
॥ तर जानते हो यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले अय मैया तेरी सोगन्द हे में 
ऐसा मंत्र जानता हूँ कि साँपके उसे हुये को देखने पाऊंतो वह मरने न 
| पावे यशोदाने कहा अय वेदा राधा को सांपने काटा है तुम कीतिके साथ 
॥ जाकर उसे आराम कर दो श्यामसुन्दर यह आज्ञा पातेही प्रसन्न होकर 
॥॥ क्षीतिके साथगये जब कीति नन्दलालसमेतअपने घर पहुँची तब राधिका 
है को अधिक व्याकुल देख मोहनप्यारे से विनयपूर्वक कहा हे नन्दकुमार 
|| इमे अपने उपर न्योजावर समभकर राधाको अच्छा करदेवजेसे राधिका 
0 नस्यामसुन्द्रके आनेका हाल सुना वेसे उसका हृदय ठरढा होकर प्रेम 
# का आस्‌ बहने लगा जब श्रीकृष्णजी ने झु पढ़कर अपनी सुरली राधा 
| $ अंग में छुआ दी तब उसने चैतन्य होकर अपना अंग कपड़े से ढांप 
"बिया शयामधुन्दरको देखकर उस समय चंगी भली होगईव अपनी 
५ सा पूडा आज क्या है लाए मनुष्य यहाँ. इकट्ठे इये है तब कीति 
णन वेरी तू सांपके काटनेसे मरणतुल्य होगईथी सो तुमको कन्हैया 
} अपने मंत्रसे जिलाया हे इनसे तुझे क्या लजा करना चाहिये यह 
गोदमें उठा लिया ॥ 
0 हो, पख इमिकै पुनिपुनि लेत बलाय घन्पकोसबशुमतिमहरिणहां अबतसो आय ॥ 
क्छ मेना पकवान कहेंड खान घनश्यामसा। विदा कियो दे पान कीरति श्याम सुजानको ॥ 
र श्यामसुन्दरके जाने उपरांत बृषभाचुव की तिने कहा श्रीकृष्ण 
b मेद दोनों आपस में विवाह करने योग्य हें व ललिता सखी जो 
है ती थी मनहरण प्यारे से बोली तुम बड़े गुणी होगये कि 
# वार ^ इरनत तुमने उतार दिया यह मन्त्र कभी मत भूलना में 
(भ भेद अच्दीतरह जानती हूं तुमने राधाको मोहनी डालकर उसको 
४ भावे द कर लियाहे यह सुनकर श्यामसुन्दर हँसते हुये अपने घर चले 
4 भोल राधिका के आराम होनेका हालं सुनकर आति प्रसन्न हुई 
रे परे गोदमें उठाकर प्यार करनेलगीत. | 
पेष१ "द्रायको :जाकी लीला नि्त। उनहीं को ये उसत हैं जिनके उन्ज्यल चिच ॥ 
, नक़ीबालपन्यपन्‍्यप्रजसालसब । णिनकेसेगनद्लाल दुश्वचरा्तपेलुनित ॥ 
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इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ एकः दिन शा 
प्रांत समय ग्वालबालों को साथ. लिये कलेवा बांधे हुये बनने गे 
गये वहां बढड़ों को चरनेवास्ते छोड़ दिया वखड़िया वगेससेम 
बालों समेत अपने अपने अंगपर चित्रकारी की व अनेक रंगे फय| 
'गहना बनाकर पहिन लिया ब पशु पक्षी आदिक की बोहियां वोह 
आापसमें खेलने लगे ॥ 
.दो०. कबहूं गावत सखन सँग कब. घजावत बेतु । घवरी धुपरी नाम ले कइत! 
हेराजन्‌ उसी समय अघासुर राक्षस भेजा हुआ कसका शाई 
'के मारने वास्ते वहां आया व अजगर सांपका रूप ऐसा लवा! 
'बनाकर रास्तेमें बेठा कि नीचेका ओठ पृथ्वीपर व उपरका१॥' 
में जालगा जब अचानकमें श्यामसुन्दर ग्वालबालों समेत पर 
मुख बाये व घात लगाये बैठा था जा निकले तब मोहा!” 
बालों से कहा जिधर यह पर्वतकी कन्दरासी दिखलाई पढ़ती १ 
जाना हे राजन जब ग्वालबाल श्यामसुन्दरके मना करने , 
समेत उसी ओर चले गये और.उस अजगरको जो चार की 
एक कोश चोडा.था देखकर झापसमें कहनेलगे यह पत ४० । 
होताहै जब इसी तरह बात करते व बछरे चराते हुये र | 
तब एक वालक बोला हे भाई यह बड़ी डरावनी खोद | 
इसके भीतर मत जाव: यह सुनकर तोष नाम बालक 
'क्न्दराके भीतर चलें दुःखभञ्जन हमारे साथहें हमकी किए | 
चित्‌ राक्षसभी होगा तो बकासुरकी तरहमाराजायगाणी 
ऐसी बातें करते व पीछे मोहनप्यारेका इख देखते रा 
सांपके मुख में घुसे तब अधासुरने ऐसा खवास खींचा र. 
बड़ों सम्रेत: उसके. पेट में चले गये उस समय ५] 
कदाचिन्‌ आज श्याम बलरामको मारूं तो बकासुर भाई दी 
वहिनका बदला लेकर उसके नामपर तपण करूं यह दशा i 
कर ःढृष्णजीने-कहा॥ | 
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| दो० खाल पाल बछडा संवे पड़े असुरमुल आय । इन सबहिनकी मांयसों कहा कहोंगो जाय ॥। 
| सिवाय मेरे और कोई दूसरा इनकी रक्षा करनेवाला नहीं है इसलिये 
म इभी इस राक्षसके समे जाकर इनका प्राण बचाना चाहिये जब ऐसा 
ह विचारकर श्यामसुन्दर आपभी उस अजगर के मुख में चलेगये तब उस 
॥ सांपने अति प्रसन्न होकर सुख अपना बन्द करलिया यह दशा देखकर 
.. देवता चिन्ता करनेलगे व राक्षस व देत्य कंसके मित्र प्रसन्न इये ॥ 

| दो ग्रखनप्रभु कीन्हों तभी वालशरीर विशाल । सवास व्यालको रोकके आस दियो तेहिकाल ॥ 
हु, हे राजन्‌ जब मोहनप्यारे के शरीर बढ़ने से श्वास चलना बन्द होगया 
३ तत्रप्राण उसका अद्याण्ड तोड़कर निकल गया व श्यामसुन्दर सम ग्वाल. 
| बाल॑व बचड़ों समेत ज्याके त्यों बाहर निकल आये उस समय देवतं ने 
६६ भरतिरसन्न होकर इन्दावनविहारी पर फूल वर्षाये ओर राक्षस व दैत्य यह 
महिमा केशवमूतिकी देखकर शोच करने लगे व चेतन्य आत्मा उस 
¶। भनगरका पहिले आकाशम जाकर फिर मोइनप्यारेके मुखमेंसमागया॥ 
ह दो मासन मशुपरतापते त्रिविधताप मिटि जाहिं। ताहि पापकेसे रहें आप जाहिं मुखमाहिं॥ 
& ` देराजर्‌ इसतरह उस राक्षसकी मुक्ति देखतेही देवतोंने श्री्ृष्णजीको 
॥ नह्य जानकर उनकी स्तुति की व सब ग्वालवाल श्यामसुन्दरसे कहने 
| षग आपने इस राक्षसकों मारकर हमलोगोंका प्राण बचाया नहीं तो 
॥ भाज हमारे मरने में कुछ सन्देह नहीं था यह सुनकर केशवमूतिं बोले 
॥| "प भाइयो मेंने तुम्हारी सहायतासे इस राक्षसको मारा कदाचित्‌ तुम 
| “गन होते तो यह राक्षस मुझसे मारा न जाता ऐसा कहकर श्यामसुन्दर 
भोलबालोसे खेलने लगे ॥ a 
हि “गात खेलत इसत सव सखाहन्द ले साथ । हन्दावनके कुझजमें ह्दावनकों नाय ॥ 
ve भीर शरीर उस सांपका सूखकर प्षेतके समान उस जगह पड़ारहा 
4 सेतत भी भालबाल उस खालके भीतर घुसकर व कभी उसके ऊपर चढ़कर 
kt ति थे व उस राक्षसने मरतीसमय मुरलीमनोहरका ध्यान कियाथा 
"षे परमपदको पहुँचा हे राजन यह बात विश्वास करके जानो जो 
हर वा ह राजच्‌ यह ने कुछ 
| रितीसमय नारायणजीका भ्यान करते दें उनकी मुक्ति होनेमें कु 
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सन्देह नहीं रहता व केशव तने पांचवषेकी अवस्थामे अभाने 
वर्ष दिनके उपरांत उसके मरनेका हाल. ग्वालबालोंने पष्ठ 
इतनी कथा सुनकर परीक्षेतने पूछा हे स्वामी वष दिनतक गह 
नहीं कहने का क्या कारण था ॥ 

तेरहदां अध्याय | | 


| 


` ज्रह्माकाखाल बाल व बचरोंको चुरा लेजाना॥ . `: | 
शुकदेवजीने कहा हे राजन तू बड़ा भाग्यवानहे किसवासे हिए। 
श्वरकी कथामें तुझको प्रतिदिन अधिक प्रीति होती जाती हेश 
मरने उपरांत मोहनप्यारे ने ग्वालवालोंसे कहां कि यमुना शि 
ऊंचा शरीर सांपका बहुत अच्छा पड़ाहे उसके ऊपर चढ़कर 
खेलने व चरते हुये बछडोंके देखनेका बड़ा सुख हुआ इतनी 
कर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌.उन ग्वालबालोंके भाग्यको बई न 
सामथ्ये हे जो वर्णन करसके वह लोग दिन रात खाना वीर 
वचेठना इन्दावनविहारीके साथ रखते थे और सब कोर बृ 
बेठकर अपना शरीर वेकुण्ठनाथके अंगसे स्पशे 
ब्रह्मादिक. देवताको भी मिलना कठिन हे व ग्वालबाली की इ |] 
देवता उन पर डाह करते थे जब श्रीकृष्णजी ने अधारईर को, 
ग्वालबाल व बड़ों समेत आगे जाकर यमुना में लाग शा 
कदमके नीचे खड़े होकर मुरली. बजाई व ग्वालबा 
ल विमल स्थाने इसी-जगह बैठकर कलेवा 
नतह सच ग्वालवाल गये दु 
° तहां छाक सब घरनते न A ढो काद म र 
` सब ग्वालबालोने ढाखके पत्ते लाकर पचल व र हि 
अपना अपना कलेवा निकालकर पत्त आदिमे ps i 
बीच में झुरलीमनोहर व उनके चोगिदं ग्वालबाल पै ई 
भोजन करतीसमय श्याममुन्दरने बांसुरी को कमरमें खि 
बामे दवाली जब जजनाथने प्रहिले आप आस ए 
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भोजन करना आरः 
॥ मनोहरं मुकुट साजे व पीताम्बर पहिने व नमाला डाले बे 
है| व्या दयान अनक तरहका भाजन बायें हाथमें रखकर हँसते हुये अपना 
इग दाहिने हाथसे सब ग्वालवालोंको खिलाने लगे व ग्वालबालों के 
da धा उठा कर आप खाते थे ओर उसके खट्टे व 
आपसमें कहकर ऐसा 
हे हनी होप ऐसा आनन्द मचाया जिसका हाल 
| ९° खालवालमें बेठके माखनप्रभ त्रजनाथ | माखन रोटी हाथ ले खातात इकसाय ॥ 

(¦ पप मण्डलम मनहरणप्यारे चन्द्रमासे व सब ग्वालबाल तारारूप 
| शोभायमान दिखलाई देते थे उस समय दवता अपने अपने विमानों पर 
, दे यह सुख दखकर आपसमें कहने लगे धन्य भाग्य इन ग्वालः 
का है जिनको साबिदानन्द' परत्रह् अपना जूठा खिलाकर उनका 

if क भाप साते ह यह सुख हमलोगोंको सम्रेमेंभी नहीं प्राप्त होसका 
॥ भीर किसी किसी सुनि व देवताने ब्रहमासे कहा महाराज हमको बढ़ा 
रदिश मालूम होताहे किसवास्ते कि हमलोग य्ञमें बढ़ी पवित्रतासे 
हे बनाकर परमेश्वरका भोग लगाते हैं तिसपरभी वेकुरठनाथ जल्दी 

॥ ९ भाग अंगीकार नहीं करते व तम श्रीकृष्णजीको परजह्मका अवतार 
सो देखो यह ग्वालबालोंका ज़ठा उठाकर खाते हैं इसलिये 
एम्हारे कहनेका विश्वास नहीं आता यह सुनकर परमेश्वरकी माया 

सन्देह उत्पन्नहुआ तब ब्रह्माने कहा में अभी खालबालव बः 
परीक्षा लेताहूं श्रीृष्णजी सचिदानन्दका अवतार होंगे 
न मायासे दूसरे बचरे व ्वालबाल बना लेबेंे ऐसा कहकर बरहम 
रि, याये व चरते हुये वढरोंको लेजाकर पर्वतकी कन्दरामें बन्द 
र ग्वालवालोंने बददरोंको नहीं देखा तव केंशवसूतिसे कहा . 
हे बैठे हुये कलेवा करतेहें व बनने नहीं दिखलाई देते न मालूम 
भिक चले गये यह सुनकर मुरलीमनोहरने कहा हे भाई तुम 
ई से भोजन करो में जाकर बबरोंको घेर लाताइं ऐसा 
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कहकर मोहनप्यारे वबरे दूंदूने गये जब वनमें जाकर बंबेरोक्ो नि 
तब परत्र परमेश्वर अन्तंयामीने मालूम किया कि मेरी परीक्षा कैफ 
ब्रह्मा बढरोंको हर लेगयां हे यह सभझतेही पेकुण्ठनाथक्ागए 
छुड़ानेवास्ते अपनी माया से उसी रंग व रूपके बरे दूसरेवनाक़ा 
ले आये जब उस कदमके तले जहां ग्वालबालों को बोढ़गगेगे | 
तब ग्वालबालों को भी वहाँ न देखकर अपनी महिमाते गाता 
ब्रह्माने उनको भी हर लेजाकर पवेतकी कन्दरामें बिपा दिया | 
देखकर केशवमूतिने मनमें कहा कदाचित्‌ उ्वालबाल आणे 
जावेंगे तो उनके माता व पिताको बड़ा दुःख होगा ऐसा 
त्रिलोकीनाथने अपनी प्रबल माया से उतने ग्वालबात मी 
बोली व ज्ञान व भूषण व वस्के दूसरे बनालिये जब संध्याएग। , 
प्यारे सब ग्वालबाल व बंछरों को जो अपनी मायासे व 
'लिये हँसते व खेलते हुये इन्दावनमें आये तब सब सा 
समेत अपने अपने घर चलेगये व बरे अपनी अपनी माता. 
दूध पीने लगे ब ग्यालिनोंने अपने अपने बालकोंको बई... 
च तेल मलकर स्नान कराया द्यामसुन्दरकी मायासे 
बाल व बदरे हर जानेका भेद नहीं मालूम हुआ व 
माता व पिता व गोवें अपना अपना बालक ब बर्छरी 
_उनसे अधिक प्रीति करने लगे ॥ रि 
दो० माखनप्रभु रचना रची तनिक बची नहिंरेख। वही वेष सब देखिये ९ 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे राजर्‌ जश 
जाकर ग्वालबाल व बदरों के हरनेका हाल भूल गे १.३ 
नित्य मायारूपी ग्वालबालव बच्चरोंसमेत Pl 
करते थे एक दिन श्यामसुन्दरः उन्हीं बलरोंको गो | 
` चराने लेगये सो उन बचरोंकी माता गोवें जो गोव". 
उन्हे देखतेही ऐसे दोडी जेसे सावन भादोमें नदी 
बहता हे बालों ने लाठीसे' घमकाकर गोवोंको 
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ह मानकर अपने अपने बच्चोंके पास चली आह ओर दूसरा बजा उन्न 
ह होनेपरभी वे मायारूपी बचड़ोंको स्तन पिलाने लगी व, ग्वाललोगभी 
फर अपने अपने वासकोका गांदम उठाकर प्यार करने लगे. यह दशा देखकर 
{१ बलरामजीने जो बछडे व ख्वालबाल इरने के दिन श्रीकृष्णजीके साथ 
| नहीं थे विचारा हमने ऐसी प्रीतिगो व स्वालोमें कभी नहीं देखीथी इसमें 
य| इबपरमेश्वरकी माया मालूम होतीहे ऐसा विचारकर वलमद्रजी ने ध्यान 
र करफेदेखातो ग्वालबाल व बचड़े उनको श्री करष्णरूप दिखलाई दिये तब 
उन्होंने श्यामसुन्दरसे पूछा हे भाई पहिले के ग्वालबाल व बडे क्या 
हुये यह सव स्वालवाल व बड़े मुझे कृष्णरूप दिखलाई देते हें यह 
ह पपन सुनतेही केशवसूति सब बृत्तान्त कहकर बोले हे भैया वर्षदिनसे 
मरी यही दशाहे हे राजन्‌ जब हसीतरह वर्षदिन मृत्युलोकका बीत गया 
| पत्र्या यासक व बड़े हरनेका हाल याद करके बोले देखो मेरा अभी 
६ "फरण नहीं बीता व मनुष्योंका वर्षदिन होगया अब चलकर देखा 
ह “दिये बालक व बड़े विना श्रीकृष्ण व इम्दावनबासियोंकी क्या दशा 
# रोते ऐसा विचारकर ह्या पहिले उस कन्दरामें गये तो ग्वालबालव 
# वराको नींदमें अचेत देखा फिर बहांसे इन्दावनमें आये तो उस रूपके 
॥ मालवाल व बड़े श्रीकृष्णे साथ दिसलाई पड़े तब ब्रह्माने रचय 
# "पकर मनेमें कहा कन्दरामेसे खालबाल व बड़े यहां किस तरह 
` भावे या औकृष्णने अपनी मायासे इन्हें उन्न किया है यह सन्दे 
छि सने वास्ते बह्या फिर कन्दराकी तरफ गये तो उन्होंने ग्वालबाल व 
हैं हों को उसीतरह सोये इये पाया जब फिर वहांसे इन्दावनमे आमे तो 
i एतना गाय की मायासे क्या देखा कि. जितने खालबाल श्यामसुन्दरके 

| ह थे वह सब चतुभेजीरूप वैजयन्ती माला व किरीट सुङुट व 
नी ४ आदिक पहिने विष्णु भगवादके सामने विराजते हैं व एक एक 
र ति के के सामने महमा व महादेव व ईन्रादिक देवता हाथ जोड 
भना मरते दिखलाई दिये व आाठों सिद्वियां व गंगा आदिक नदियां 

ग अपनारूप धारण किये उनके सामने खडी हैं व उनमें कोई म्हा 
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चार शिर व कोई आठ मस्तक व कोई बह्मा सोलह शिरके दिलाई 
व इन्द्रकी अप्सराओको नाचते व गन्धर्वोंकी गाना सुनाते पके गा! 
देखा व ब्रह्माको सब पशु वे पक्षी व वृक्ष वहांके चतुभेजीरुप दिह 
दिये ओर वहां बाध ओर बकरी आदिक जीवोंको निवे देखा हे एए 
यह महिमा मायारूपी ग्वालबालोंकी देखतेही ब्रह्माने पढ़कर गा 
आंखें बन्द करलीं व चित्रसे चुप चाप खड़े होरहे ओर जानव था। 
आभमान अपना भ्रलकर मारे डरके कापने लगे जब शाहः 
अन्तयामाने जाना कि ब्रह्मा अपने कतेबसे लजित होकर अतिन 
हुआ तब उन्होंने मायारूपी उ्वालादिको अन्तर्धान करति 
अकेले कृष्णुरूपसे मोर मुकुट पहिने खड़े रहे ॥ 
दो ०: मोहृविकलभ्रति देखिकै सुन्द्रश्याम सुजान । प्रकटकियो जनजानिनिणतिकि र 
सो० हृद्य भई तत्र शाद्व यह एरण अवतार हरि | घिकषिक मेरी बुद्धि द बा हा 
हे राज्‌ जब वेकुरठनाथकी पासे बह्माके हृदयमें ज्ञान एर. 
तब वह हंस परसे उतर पड़ा च. अपने चारों मस्तक इन्दा 
चरणोंपर धर दिये व साष्टांग दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर वो 
दो० में अपराधी हीनमति परणों मोहके जाल । ममकृत दोष न मानिये हम ४ ५ 
सो० कहजानों तुम भेव में ब्रह्मा तुम्हरो कियो | तुम देवनके देव आदि सग i | 
दो ० करुणा का९ रोयो महा कहां सके गण गाय । दगजलसे धो गाप £ 
हे राजन्‌ बहाने रोकर केशवमूतिसे कहा हे दीनान” ५ 
करके मेरा अभिमान दूर क्रिया ऐसा ज्ञान किसीको नहीं ६१ 
रित्र व लीलाको जाने सारे संसार को तुम्हारी मायाने 
कोर ऐसा नहीं है जो आपको मोहने सके व आप कतां गरर 
अनेक न्याव व जह्यारड तुम्हारे एक एक रोममें बये ह Ei 
हूं ह दीनदयालु मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ | नो) 


० हों असाध्य अतिहानम्रति तुमगति अगमञ्रगाध । माखनम्रयुपरचोर्ति जीवे; 
जब इंसी तरह बहुतसी बिनती जह्याने की तबजजनो की 

कहा हे ना तुम सब जगतकी रचना करते हो तिसपरमी "3 
लगी है यह सुनकर तहने विनय किया हे मद्र ढेर 
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॥ नही जान सक्का आपकी माया ऐसी प्रबलहे जिसने कि 

ह यह दीन वचन सुनतेही श्यामसन्दरने बह्माका शिर 2००6० श 
ह उठाकर बाती मलगा लिया व कृपा करके आंसू बहा का अपने हाथ 
¢ से पांच दिया ॥| 

|i दोश पथपि लियो उायके माखनप्रभु उरलाय । तयपि रहेउ लजायकै इग अरु शीश नवाय ॥ 
/ भवम्मान श्रौकृष्णजीकी इपा अपने ऊपर देखी तब सब ग्वालबाल 
7 ११बईको हाँ लेझादिया ॥ 

ह चोदहवां अध्याय। 

ग राका श्यामसुन्दरकी स्तुति करना ॥ 

' ` शुक्देवजी बोले हे राजच्‌ जब बहाने श्रीकृष्णजी को अपने उपर प्र" 
F 'निदसा तब अपना अपराध क्षमा कराने वास्ते हाथ जोइकर यह स्तुति 
की किमे तुम्हारे श्यामघटा ऐसे स्वरूपको जो बिजुलीके समान चमकता 

हुमा पीताम्बर पहिने व मोरसुकुट व फूलोंकी माला धारण कियेहो दणड" 

॥ परुकरता हूं व बांसुरी व लझुटिया लिये मोहनी मूतिपर न्यवछावर होतां 
ईषे आप जगतके उत्पन्न व पालन व नाश करनेवाले वसुदरेवजीके पुत्र 
९ `१ह शरीर तुम्हारा पांचतत्तसे नहीं बना अपनी इच्छसे यह रूप तुम 
| "रण किया हे व में बह्मा होनेपर भी तुम्हारे इस रूपकी महिमा नहीं 
दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो आपके अनन्तरूप सगुणका भेद 
हके मकन किये विना कोई मनुष्य ्ञानके झभिमात से तुम्हारी म 
(हा भाण सक्ना जो कोई मनसा.वाचा कमणा से हम्हारे शरण में 
| | गार जे तुम्हारे भेदको पहुँचकर सुक्तिपदबी. पाताहेमें अग्निकी चिन- 
॥ „` *समान हूं अपनी अङ्ञानतासे तुम्हारे. माया मोह में लपरकर मेने 
| छा जे चुराये थे ओर आप अग्निका समूह हैं सो मेरा अपराध 
¢ तिये चिनगारी को ऐसी सामर्थ्य नहँदेजो अम्निके ढेरसे बरा 
/ तेः ° आप सबसे रहित दव संसारी वस्त री मायाते उत 
१ भाद आदि व मध्य व अन्तमं तुम्हारी मायाका प्रकाश रहताद और 
6 'भापकेससंसारी बस्तु नाश होजाती दै मेने अपनी अज्ञानता से 
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तुम्हारी परीक्षा लेने चाहा था सो बहुतसे ब्रह्मा व महादेव रिक के 
को ग्वालबालों के सामने हाथ जोड़े खड़े देखकर अपने दर को 
अब तुम्हारे शरण आया हूं मेरा अपराध क्षमा कीजिये जिस तह्न 
बालक अपने पिताकी गोदमें बेठकर बहुत अनुचित करताहेपरपिताः 
का प्रेमकी राह बुरा नहीं मानता व पेटमें लात मारनेसे माता विरोपर 
करती उसीतरह सफ अज्ञान अपने बालकका अपराधआपश्माकीर 
किस वास्ते कि तुम्हारे विराट्रूपमें चोदहोंलोकका व्यवहार रहता 
आप अपने छोटे स्वरूपसे चिउँटी के तनुमें व्यापक रहते है मेने भ्र 
जगतका उसन्नकरनेवाला सममाथा इसीकारण लजित हुआ 0 
व्यवहार स्व्नके समाने कूठा होकर आप अविनाशी पुरुष भागी 
सदा स्थिर रहते हें.व तुम्हारी माया आपको नहीं व्यापती पी 
चरणोकी भक्गि मुझे दीजिये व इस ब्रजकी गोव खाण 
भाग्यहे जिनका दूध आप बालक व बछरारूप होकर पीते 7 
` से तुम्हारा पेट नहीं भरा था सो ब्रजकी गो व अहीरिनियोने भ 
पिलाकर भर दिया मेरी क्या सामर्थ्य हे जो ब्रजवासियो के" 
चड़ाइ वणन कर सक्‌ ॥ र 
० भक्रनके सुखदान भङ्कबङजञ भगवान हरि | नारी पुरुष समान रमा 
हे महाप्रभ आप ऐसे दीनदयालुहें जिसने. अपनी 
अपराध किया उसपरभी आपने दयालु होकर ज्ञानर्पी A 
दय में प्रकाशित कर दिया संसारीजीवों को तुम्हारे स्मर द 
भवसागर पार उतरनेवास्ते दूसरा मार्ग उत्तम नहीं दै इसलिये व 
कि तुम्हारे सगुणरूपका ध्यान व नामका स्मरण | 
कथा अबतारोंकी प्रेम से सुनाकरें व एक क्षणभी तुग्द ० = की 
के इदय में ज्ञानका प्रकाश दोगा पर विना इपा व दया ब 
॒ 4 आपके चरणोंमें नहीं लगता इसलिये सदा अपने से. 
[ व कपाकाी भरोसा रखना चाहिये हे परअक्म 
जितने जीव जढ़ व चेतन्य हैं उनकी वडाई कोई नहीं 
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| (इवास्ते तप व जप करते हें जिसमें हम देवता होवें देवतोंकी 
ह थागें पहर रहती कि तुम्हारे चरणोंकी सेवा करे नादिता 
ह. चळऽल दलकर अपने नाको सुख देवें पर यह बात देवतोंको प्राप्त नहीं 
ह होती जो इम्दारी इपासे इन्दावनवासियोंको सहजमें मिलीहे ओर देवतों 
इ को यह सामथ्य नहीँ जो ्जवासियोँकी बराबरी करसके तुम्हारे आदि 
हिं वअन्त को वेद नहीं जानता व बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरा को आपका 
श दशन भ्यान में जल्दी नहीं मिलता और हम व महादेव आदिक देवता 
में १पीश्वर रात दिन तुम्हारे चरणोंका ध्यान हृदय में धरकर यह अभि- 
र वापा रखतेहें कि तुम्हारे चरणोंकी रज मिलती तो उसे अपने मस्तक पर 
| गत पर इम वह जल्दी नहीं प्राप्त होती व यशोदा आपको दिन रात 
| गोद में खेलाती हैं व ग्वालवालोके साथ आप बवे चराकर यह सब 
! शीला हरिभक्त व सब जीवों के भवसागर पार उतारनेवास्ते करते हैं कदा. 
# पितम जन्मभर इन्दावनवासियों के भाग्यकी बड़ाई करूं तो भी उसका 
[¢ भषन नहीं होसक़ा और सब ब्रजबासी अपना तन मन धन आप पर 
[| ` षिधावर समभतेहें केवल मुक्ति देकर तुम उनकी सेवा से उऋण नहीं 
किसवास्ते कि मोक्ष तो आपने पूतना व अघासुर आदिकको जो 
माण मारने आये थे दियाहे कदाचित्‌ आप मुझे ब्रजमें घास ओर 
£ कभी जन्म देते तो तुम्हारे चरण पढ़ने से इता होता ॥ . 
दी पीहन्दावन सम नहीं तिहुँ लोकमें और | माखनप्रभु खेलें सदा अतिमिसे तारीर ॥ 
१रिअस्तृतिगद्गद्‌ बचन दृगजल पुलकशरीर । परे चरणपंकन बहुरि विधि अत्मिमअभी र ॥ 
| धति बोले श्याम गर्बपहारी भकहित । जाहु आपने धाम बचन हमारों मानिअव.॥ 


इ जब ब्रह्माने अति विनय से यह्‌ स्तुति इन्दावनविहारीकी 
4 चार “जीने हाका शिर अपने चरणों परसे उठाया ओर उससे 
¢ सुमि की परिक्रमा करते इये अपने लोकको जावो सो बर्ष 
॥ भके "रसे विदा होकर चोरासी कोस ब्रजभूमिको दहिनावत परिक्रमा 
। भो गसलोकको चलेगये व मनहरणप्यारे पहिले बबडको साथ लिये 

` "लोकी अयडलीमें जहां वे कलेवा कररहे थे आनपहुँचे परंतु इरः 
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इच्छासे' वर्षदिन बीतनेपरभी किसी ग्वालबालों ने अपरे जे 
भेद नहीं जाना ओर वह लोग श्यामधुन्दरको देखतेही कहो ेई 
तुम बवे तुरंत खोज कर ले आये हमने तो अच्डीतरह भोजी ई 
किया यह सुनकर श्रीकृष्ण बीले हे आइयो सव बड़े निकट बते 
मिलगये सो में जल्दीसे उन्हें बहोरकर लेझाया ऐसा कहकर शाणर 
ने ग्वालबालोंके साथ भोजन किया जब संध्या हुई तब उनमे इहा 
धर चलो यह वचन सुनतेही सब कोई घरको चले उस समय वृ 
विद्दारीने ऐसी सुरली बजाइ कि सब जड़ व चेतन्य उसका शब्द झा. 
मोहित होगये ओर सब बृन्दावनके निकट पहुँचे तब सबजजवाता३ 
की ध्वनि सुनकर अपने अपने घरसे दौड़ आई मनहरणप्यारे क % 
करके अपने अपने लोचनों को सुल दिया ओर दिनभर गो 
यह नेम था जब इन्दावनविहारी बे चराने जाते थे तब सई 
नुवाद व चचां आपसमें करके दिन काटतीथीं जब संध्याम र 
वनसे, आते थे तब उनके चन्द्रमुखी चमक देखकर अ. | 
तपने मिटाती थीं॥ पक का | 
दो माल्नप्रभुको रूपरस परेमसहित मुख पाय | पी त्रजवासी सबे चित wl 
है राजन उस दिन ग्वालबालोंने अघासुरके मारे जानी 
अपने माता व पिता व नन्द व यशोदासे कहा यह दाल ph 
पछताकर कहने लगी मेरे बजेनेपरभी कन्हैया वनका जाग oe 
कईबेर इसका प्राण राक्षसों के हाथसे बचादै तिसपर भी तह का 
दो? जन्म भयो जब रामको तवसे यही उपाध । कहा दोय हमरे यतन विधिगति ३ 
' उसदिन भी यशोदाने बहुतसा दान व दक्षिणा केशवस दी i 
केर बढ़ी खुशी मनाई हे राजच्‌जो कोई बालचरित्र श द, 
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पांच वर्षकी अवस्था तक किया था सने दिलसे कहेव 
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चिन्ता उसके पास नहीं झासङ्घी व संसारमें मनोकामना वा 
भुक्ति पाताहे इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पूछा हे श (ले 


प्रीति गोप व गोपियोंको श्यामसुन्द्रकी किस कारण र 
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| से भी उनको अधिक प्यारे जानते थे शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ संसारमें 
% सबका उत्र वे थनपर बहुत प्रीति होतीहे परन्तु अपने पराएको उनसेभी 
१ अधिक प्यारा जानते हें जिसतरह घरमें आग लगती समय मनुष्य अपनी 
| सामध्यभर एत्र व थनको बचाता हे जब उसको बचाने नहीं सङ्घा तत्र 
| अपना प्राण सकर भागजाताहे उसीतरह श्यामसुन्दर सब जीवों के प्राणं 
# थ इसीवास्ते सब ब्रजवासी उस मोहनी मूतिको अपने ्राएसे अधिक 
ह गारा जानते थे व उन्होंने अपनी मायासे सवका चित्त मोह ल्िया॥ 

र दो० माखनमथु भगवानहैं, घटघटव्यापक सोय । सबसे जीवन पराणे ' क्यों नहिं रीतपर होप ॥ 


ह ` पन्द्रहवां अध्याय । 
| . वलरामजी करके धेनुक राक्षसका वध करना ॥ . | 


|| | शकदेवर्जाने कहा हे राजर्‌ जब शयामसुन्द्रका आठवांवर्ष लगा तव 
| त उन्होंने यशोदासे कहा अय मेया अब में बनमें गो चराने जाऊंगा 
ह प नन्दना से कहो कि वे सुके जाने देवे जब यशोदाने यह बात 
i or कही तब उन्होंने शुभ सायतपूंझकर दश हजार गो श्यामसुन्दर 

' गग कराई व कात्तिक सुदी अष्टमीको उन्हें गो चरानेवास्ते भेजती 
| पय बात कही अय बेटा तुम वनमें खालों के साथ रहना व खालों . 
Ee समझा दिया हे भाइयो आजसे श्याम व बलरामको भी गो 
- स्ते अपने साथ लेजाया करो पर वनमें उनको अकेले न छोड़ना 

| = हर नन्दजीने दोनों भाइयों को दही का तिलक लगा के बिदा 
क्विज श्यामसुन्दर ग्वाल व गो समेत इन्दावन में पहुँचे तब वहांपर 
कक्ष कालान पका निर्मेल जलसे भराहुआ अतिशोभायमान देखकर गोवों 
५४ नेल स्ते घोड़ दिया और आप ग्वालबालों के साथ आनन्दपू्वक 
| कर केभी रवालबालों से कहते में तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ 
bt सी सीको इसम मुझे दोइकर पकड़ो कभी किसी ग्वालवालको हाथी 
न त घोड़ा 5 चढ़कर कहते तुम हाथी ब घोड़ेकी बोली 
Ns केभी आप गोवोंके पास बाघकी बोली बोलकर उन्हें डराते इसी 
£ ` भनेकलीज्ञा करके सबको सुख देते थे उस समय इन्दावनविद्वारी ने 
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भेजता हे इसलिये. यह सब वृक्ष परोपकारी होकर अपना अएना 


हो. सो बलदाऊजी का यश गाते हैं व मोर लोग अपना भ्रएा! 


'इसवास्ते इनको बड़ा दाता व परोपकारी सममा चाहिये 


चरणामिं प्रीति रखने से बेकृण्ठ जाने योग्यह ओर यह चौरासी 


चैतन्य जीवनसुक्गहे हे राजन ऐसी बड़ाई इन्दावनकीकर के i 


| 
५६ Mumukshu Bhawan Varanasi "खत जगह by eGangotri | 
शोभा उस वनकी देखकर भीदामा आदिक म्वालबालोसे कहा 

चैतन्य चोला पाकर बलदाउजी की भाहिमाः नहीं जानते देषो 
सुन्दर स्थान में वक्ष जइरूप होकर रुके हुये बलरामजीके हो 
दण्डवत्‌ करतेहें इन्हें यह इच्छा है कि जड़रूपसे चूटकर मनुष्ये 
चोला पाते तो तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते ब.सदासे संसाएह 
रीति हे कि जिसके पास जो वस्तु उत्तम होती है वह अपने साी। 
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फूल बलदाऊजीको भेंट देते हें और ये अवरे फूलोंपर गूंजते हुये गा 


दिखलाकर कोकिला झादिक पक्षी अपनी अपनी बोली उन्हें क्‍ 
यह सब वृक्ष अपने फल वफलोंसे राही व बटोहियों की मेगी 


जितने जीव जड़ व चेतन्यं बृन्दावन में देखते हो यह सब वहा 


ध 
भूमि पन्यहै इसकी बड़ाई कोई नहीं करसक्का व तुम्हारे चरण है. 
पड़नेसे यहां सदा वसन्‍्तऋतु बनी रहती है व इन्दवे सग” 


एक ऊंचे: टीले पर चढ़कर बेठे व अपने चोगिद उपस्ता न 
पीली थोरी धूमरी गोवोंका नाम लेकर पुकारने लगे तब त 
च हाफती हुई केशवमूतिके पास आन पहुँची उस समय 5 b> 
माझम होती थी जैसे रंगबरंगकी घटा चन्माके निक रो 

आवे फिर मनहरण प्यारेने गोबों को वनमें चरनेवास्ते ह दवी 
वलरामज़ी समेत कलेवा करके कदमकी बाया में ए 6 
शिर घर कर सोरहे जब निद्रा खुली तब बलरामज बो पू 
उम अलग अलग रालव गाइयोंकी टोली बाधक” दंत, 
वलभद्रजीने कहा ब्रहुत अच्छा तव आधे आधे ग्वार. ही 
ने बंड जिये व अनेक रंगके फूल तोड़कर अपनी शप | 
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ह भर ली व अनेक भांतिका बाजा अपने अपने बजाके एक दृसरेको 
| फल व फूल मारकर आपसमें खेल किया कला 
श र अपनी अपनी गो अलग चराने लगे इतनी कशा सुनाकर शुकदेव 
% जनि कहा हे राजद जिस परजहा परमेश्वरका दर्शन. ब्रह्मा व महादेव 
| आदिक देवतोंकों जल्दी ध्यानमें नहीं मिलता वह पैकरंठनाथ मुरेलेके 
[| संग नाचकर ग्यालवालों के साथ खेलते थे किसे सामर्थ्य हे जो उनकी 
॥ लीला व गहिमा का करसके जब गो चराती समय बलरामजी सव 
6 सालबाल व गायों समेत एक तरफ बनमें चलेगये ब श्यामसुन्दरः दूसरे 
१ गमं जा निकले उससमय एकग्बालने बलरामजीसे कहा हे भाई यहांसे 
री दूरपर ताड़ का ऐसा वनदे जिसमें अग्रतके समान मीठे मीठे फल 
| - सा वापर घेनुकनाम राक्षस गर्दभरूपसे उन फरलोकी रखवारी 
ह करके ३पतरह आप खाता ओोर न दूसरे को खाने देताहे जिसतरह मूमका 
मन किसीके काम नहीं आवता. सो हमलोंग तुम्हारी पासे वे फल 


Se = a 


| कलह पाहते हेंयहसुनकर बलरामजी ने कहा अभी चलकर खुशीसेवह 
बस वो राक्षस तुम्हारा क्या करसक्ता हे ऐसा वचन सुनतेहीं खाल 
4 भेसदाऊजीके साथउस वनमें चलेगये जब बलभद्रजीने एक वृक्ष - 
6 धेन $कर जोरसे हिलादिया.व सब फल उसके दूटकर गिरपड़े तब 
५ भते. शण गिरनेका शब्द सुनतेही विज्ञाता इआ दोड़ा उसे 
4 वहां देखकर र सब ग्वालबाल मारे डरके भाग गये वे अकेले बलरामजी 
| सडेरहे जब उस गदहेने आतेही एक दुलत्ती संकपणको मारी तब 
॥ भेर उसको टांग पकड़कर पृथ्वीपर पटकः दिया जब वह फिर 
कोर न खड़ा होगया व धरती सूंधकर कान दवाये हुये बलरामजी 


MLE 
9 | मारने लगा तब हलधरजीने दोनों टांग उसकी. धरकर एक 





J तेना र देखतेही बहुतसे राक्षस उसके पार्खवर्ती बलरामजीको मारने 
# भादर सोगोंको भी मलमब्मीने पलमस मारडालाउस 


CC-0. Mumukshu Bhawan aA! Collection. Digitized by eGangotri 


| 
+ 
हि 


द्‌ 0. Mumukshu Bhawan Varanasi शीर by eGangotri 


रह्मा व महादेव आदिक देयता ध्यान य पूजा छोड़ कर मेसु 
दर्शन करने वृन्दावनमें आया करते थे घेनुक राक्षसके गले आ 
ग्वालबालोंने इच्छापूषक वे फल खाये य अपनी अपनी भोरी पर 
वास्ते भर ली व उस वनमें निभय होकर गाय चराने लगे॥ | 
दो० बल मोहन घरको चले जानि सांककी बेर | लीन्हों गाये घेर सव पगली सी शुग 

हे राजन जब श्याम व बलराम हँसते व खेलते ग्वालवातबगा. 
समेत घर आये तब रवालोंने वह फल ताइका इन्दावनवापियो की 
कहा आज वलरामजीने वनमें पेलुकादिक बहुतसे राक्षसोको गा ढ 
बात सुनकर सब कोई प्रसन्न हुये दूसरे दिन श्यामसुन्दर र मर 
साथ गो चंराने गये व बलरामजी उस दिन घरपर रहें सो प, 
समय सब गों डिटक गंई जब ग्वाललोग श्रीङ्गणजीपे , 
गौबोंको इूंदने निकले ओर भूपं व्याकुल होकर अतिमाे 

ने गोवासमेत यमुनाकिनारे जाकर पानी पिया ॥ 
दो० गोप गाय अचरत भये 'कालीदइको नीर | निकसत सव अकुतापी % 
सो० परे सकल मुरभाय जहां तहां विषकारते। खाल वच्छ अरु गाय भे 

हे राजन-जब सब ग्वाल व गो कालीनागके विषे 
रहता था अचेत होकर गिरपड़े व श्यामसुन्दरके पास देर 
तब मनहरणप्यारे ने उन्हें ते ब पुकारते यमुना किनारे उतर 
कि वह सब कालीकुण्डके किनारे मरे हुये पडे यह दर pT 
केशवर्मतिने विचारा कि कालीदहका जल पीनेसे यह द 
है में घरपर जाकर इनके माता ब पितासे क्या कहेंगे . 
चाहिये ऐसा विचारकर त्रजनाथजीने जेसे अश्तरूपी र £ 


| 
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देखा वेसे सत्र गवालबाल गायाँसमेत जी उठे 
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| पीनेसे [५] 

च ह नावि हमारी यह गति हुई थी सो तुमने आनकर जिला 
ग रका करनेवाले आप हैं जब संध्यासमय मनहरण 
॥ प्यारे गाल व गायोंको साथ लिये ते हये 

ग, यार खाल व गायाको साथ लिये सुरली बजाते हुये इन्दावनके निकट 
। RR सन नजवाला अपने अपने घरका काम काज छोड़कर उनके 

% दशनवास्त दौड़ आई व उनकी चवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंढी 

| अव ग्वालबालोंने घर पहुंचकर नन्द्‌ वयशोदा आदिकसे कहा ब्राज 

छ हमलोग कालीदइका जल पीनेसे गायोँसमेत मर गये थे सो श्रीकृष्ण जी ने 

॥ झजिला दिया॥ .. . DRS SPT 

[| दो० अब इम काहू टरत नहिं हरिर हो सहाय | बल मोहनके बल (फिरत वनवन चारत गाय ॥ 

| सो० सत गाइ जब शाय तब तप होत सहाय हरि। चिरंजीव दोउभाय यमति यह तेरे इनर ॥ 

ष. पशोदा व रोहिणी ब गोपियां यह हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं व 

६ द कहा कि जो बात गगेजी कह गये थे वह आंखों से. दिखलाई 
| ६ थीङृष्णजी ने कोई अवतार होकर बड़े भाग्य से मेरे यहां जन्म 

: गाहे जब यशोदाने श्यामसुन्दर को शस्या पर सुलाया तब उन्होंने 


se 


if र a गको यसुना जल से निकालना विचार कर यशोदासे कहा अय 
| « मने ऐसा स्पप्न देखा हे जानो किसीने मुझे यशुना जलं में गिरा 


| | पह सुनतेही नन्द॒ व यशोदा ने मोहन प्यारे के हाथसे कुब दान 
"पा व सप की बात कृठी जानकर अपने मन को मेये दिया॥ 

__ सोलहृवां अध्याय। 

>> ह भीकृष्णजी का कालीनाग को यमुना जल से निकालना ॥ “॥# 
ञी बोले हे राजन औहष्णजी ने यह विवारा कि कालीनाग 
भे रसना अच्छा नहीं हे किस वास्ते कि य क्षी जो 
(पना 5ह का जल पीवेगा वह मर जायगा व यहां कालीनाग के रहने 
३ भ गाङ दोष लगताहे इसलिये इसको यहां से निकालना चाहिये 
4 लिय विष की ज्वाला से कालीदहका जल चार कोश तक खोलता 
| भृ ससी जीव पशु पक्षी आदिक को ऐसी सामर्थ्य नहीं थी'जो 
|. + केंद्रचित कोई भोसे से भी जाता तो जलकर उंस दह में गिर 
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पढ़ता था और उस.जगह कोई इक्षं नही. ठहर कर केवल एककः 
का आवेनाशी उस.जगह पर था इतनी कथा सुनकर राजापि 
पंडा हे स्वामी इसका क्या कारण है जो उस.इक्ष का नाशनी 
शुकदवजी बोले है राजन बीच किसी युगके. उस वृक्ष पर गदी कर 
सुख में अमृत लिये इये आनबेठे थे सो उनकी चोंचसे एक वंद्ः 
क्ष पर गिरपड़ा था इसंजिये वह इक्ष हरा रहकर उसे कालीनागक़ 
प्रवेश नहीं कर सङ्गा था जब श्यामसुन्दर ने कालीनाग के तिग्मे 
विचार किया तब उनकी इच्छानुसार नारदसुनि कंसके पासगोः 
क्सने बड़े आदर भाव से नारदजी को दण्डवत्‌ करके बेटाला म 
पंजा है राजन तुम क्यों उदास मालूम देते हो यह सुनतेही कंस हे 
क्रं बोला महाराज गोकुल में नन्द॒जीके यहां दो बालक बे 
उत्पन इये. है. जिन्होंने अघासुर झादिक राक्षसों को मार 
मुझे अपने प्राण का खरका दिखाई देता है॥ 
चो० ये दोड बज.में नन्दकुमाराः। लानि परत हैं कोड अपता ॥ | 
`. . कहत जिन्हें बलराम कन्हाई । तिनकी गति मति ज्ञानिन जार॥ ` 
अब रुम पुनिकडु कहो बिचारा । जेदि विधि मारों नःदकुमाता । 
मुनि हरिके गुण नाके भाने | सनि नरप बचन मनहिं | 
दो» तब मुनि बोले चृपतिसों सत्य कहो ठुमबात । वें दोऊ अवतार हैं उत होगी 
सो० ई वे. तुम्हरे काल प्रकट भये. ब्रज आइक । नन्दगोपके बाल टुम उन 
पसा कहकर नारदसुनि बोले हे कंस में एक उपाय ईस 
तुम नन्दजी को वास्ते भेजने फूल कमल कालीदह के कद... 
वृह बालक वहाँ फूल जेने जावेगा तब उसको कालीनाग र वी, 
ऐसा समकाकर नारदसुनि चले गये तव कंसने उसी साई 
यह कहला ह करोरःफूल कमल कालीदद i A 
एस भेजुदेव नहीं तो इम तुम्हारा घर बार लूट कर ज वर 
ओर तुम्हारे बेटों को केद करेंगे यामुनः अन्तर्यामी प 
उस दिन गो वराने नहीं गये ग्वालवालों के साथ खेलते बरा श 
` सदेश कंस का नन्दराय के पास पहुँचा और उन्होने १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















I 3 






| 
| CC-0. Mumukshu Bhawan दशाः Collection. Digitized by eGangotri 
[दिक गोपो से a: र 
१ थादिक गोपों से यह हाल कहा तव सब इन्दावनंासी शा चित शो 
kf आपस म्‌ कहनेलगे हमलोगोंसे कालीदह हानामा 
है| हमें तो अपने गाण का छुछ-डर नहीं कंस मारे चाहे चोड पर यही वड़ा 
क शीच है कि श्याम व बलराम को केद करेगा कोई ऐसा ठिकाना देखने में 
7, नहीं आता जहां इन दोनों बालकों को दिपाय रखते एकने कहा चलो 
[| राजा केस की विनती करें व जितना दरड मांगे सो देवें आज तक कंसमे 
ऐसा क्रोष कभी नही कियाया॥। 5४ ४. 
गे हो पे सुत दोउ ऱ्पति उर खटकत हैं दिन रात । आजे कहे ऐसी बचन बलोह पर बात 
र मो चिर अजपर घाय कांस्हिंसवनपर कोपकरि । भयो मर अंब आय को राखे बित जाइ 
Lh ह है राजय नन्द व यशोदा आदिक उसी शोच में बटे रो रहे थे जब 
ह. शरजमनोहर अन्तयामी सबको दुःखी देखकर घरपर आये और नंदरानी 
गोद में उठाकर अति विलाप करने लगी तब श्यामझुन्दर ने पबा 
ना ना रोती है यशोदा बोली तू मेरे रोनेका हाल जाकर 
रासन यह वचन सुनतही श्रीशृष्णजी नन्द के पास आये 
प स वराते हुये देखकर पूछा अय बाना हुम क्यों इतने व्याकुल 
ड ग अपने लाल का सुनकर नन्दजी बोले हे बेटा जब से तुम्हारा 
५. इशा तब से राजा कंस ने तेरे मारने वास्त केसे केसे राक्षसं को भेजा 
हे... डणदेवता सहाय हुये जो तुम्हारा प्राण बचा॥ ' ` 
ऐ। न के फूल अब पठयो झप मैंगाय.। तब से यर गोडी पढ़ी अब को करे सशय॥ 
| द आते फूल लिखों कंस म्ब दारि । करों ब्रजहि निरसे वाधिमेगावों तुव सुतन॥ 
[१२ बेटा वहां का फूल आना बहुत कठिन समक करमुझे शोच हुआ 
je un श्यामसुन्दर ने कहा अय बावा जिस देवता ने तुम्हारी 
गजब ले की थी उन्हीं का ध्यान करो वह फिर तुम्हारी सहायता 
“था. जगके समाने से नन्द आदिक अजवासियों को छू घे 
(न अपने अपने कुलदेवतों का ध्यान हाथ जोड़कर कियां वे 
“वहो ९ पसुना किनारे जाकर स्वालबालों से गेंद खेलने लगें जब्र 
समय फेशचमूर्ति ने जांनबूक कर श्रीदामा की गेंद कालीदहमे' 
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फॅक.दी तब उसने श्यामसुन्दर की कंमर में हाथ डालकर कहा ग 
 लादेव विना लिये तुमको नहीं चोडूंगा दूसरा ग्वाउवाल मुपे 
समझो मोहनप्यारेने श्रीदामा से कहा मेरी फेंट छोड़ देव भरही बह 
वास्ते भाड़ा मत बढ़ाओ तेने छोटे बड़े का विचार न करके गेरी 
हाथ डाल दिया तू हमारी बराबरी करता हे मेरे प्रताप को नहीँजाततां 
तेरे सामने पूतना व बकासुर आदिक राक्षसां को मारडाला बा तिप! 
तू हमसे नहीं डरता यह बात सुनकर श्रीदामा बोला तुम बढ़े गुरु 
होने से कुछ राजा नहीं होगये यहां हम ओर तुम दोनों बराबर 
दिये हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी ओर तुमने राक्षसों को मारा तो मा 
अब राजा कंसने कालीदहके फूल मांगे हें पहुँचाओगे तो में! 
केस काहिह तुमको पकड़ मेंगावेगा तब तुम्हारी साम्य माहिर 
सो० सकसदेव शिरताज पार न पारँ ब्रह्म शिव । ताहि गेंदके काज पेट पई ह 
. है राजन्‌ ऐसा कठोर वचन सुनकर वेकुण्ठनाथगे कहा $ ५ ; 
कर बातनहीं करता कंसका डर मुझे क्या दिखलातादेम 
यहां आया हूं आज कमलके फूल कंसको भेजकर जवाहिर 
भिराउंगा तेरेसामने कंसके शिरकाबाल खींचकर उसेमारँगा 
मुरलीमनोहरने को धसे श्रीदामाको धक्का देदिया व कमर 
कर कदम के वृक्षपर चट्गये तब ग्वालबालों ने दँसीसे तासी र 
कि श्यामसुन्दर श्रीदामाके डरसे भागकर इक्षपर चढि गये > 
कर कहने लगा में जाकर तुम्हारे मातां व पितासे गेंद, १ ps 
फहता हुं तबे ब्रजनाथजी ललकारकर बोले में तेरा. 
जाता हूं ऐसा कहकर मनहरणप्यारे कालीदहमें कूद ' 
दो० कोमल तन अति सांवरो साजे नटबर साज। जल भीतर ठे वहां € 
हे राजन्‌ जब श्यामसुन्दर यशुनाजीमें पेठ गये त* स 
श्रीदामाको गालियां देते इये यसुनाकिनारे हाथ 
गोवें चारो ओर सुख बाय बायकर चिल्लाने लगीं और 
रात हुंये घरकी ओर खबर देने वास्ते चले ओर 
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॥ अनेक प्रकार का अशकुन होने से नन्द व यशोदाको बडा शोच इरा 
॥ तवे केशवशूतिको ढूंने निकले ओर यशोदाने नल र काम 
तुं श्रीकृष्ण के साथ बलरामभी नहीं परमेश्वरकी कृपासे मेरा प्राणप्याराः 
म. कुशल रहे ॥ द हा 
| दो "चली सो करन में छींक भई मोहिं आज । आगे होय वि्ारि पुनि गई दूसरे भाज ॥ 
| ` देराजच्‌ जिस समय नन्द व यशोदा शोच करते व मनहरणप्यारेको 
है इते हुये चले जाते थे उसी समय उन दोनों ग्वालबालोंने रोते हये 
| भानकर कहा अय यशोदा माता नन्दलालजी गेंद खेलते हुये कदमके 
ह श्षपर चढ़ गये थे सो वहां से कालीदह में कूदकर डूब गये यह वचन 
ह इनद नन्द व यशोदा व्याकुल होकर गिरपड़ेव यशोदाने नन्दजीसे 
| कहा क जो रातिको स्वप्न देखा था वह बात सत्य हुई जब 
# स यह समाचार पहुँचा तब रोहिणी ब इषभान आदिक सब 
| गोपी व सब ग्वाल अपना अपना (शिर व्याती पीटते नन्द व यशोदा 
समत दोडे हुये यमुनाकिनारे पहुँचे ओर वहां मोहनीमूर्तिको न देखकर 
| भवक्ष से उनका हाल पूंछा जब उन्होंने उस जगहको जहाँ पर केशव- 
॥ ११क्‌दे थे दिखला दिया तब भन्द व यशोदा व्याकुल होकर यएुना- 
| ९ कदने दोड़े सो गोप व गोपियोंने उनको थाम्ह लिया ॥ | 

| ` इसदानी देसे विना विज्ञानी अति माय | रानी अररानो परै पानी में अकुलाय ॥ 
| रतशतिभ्याङुसाथरणिजात गिरनजल घाय | कहतर्यामतमदियोदुख्रोकोसमपदुद्ाय॥ 
if म यशोदा रोते रोते व्याकुल होकर बोरहोंके समान कहती थी 
नो एमने कहां विलम्ब लगाइ तुम्हारे खानेवास्ते माखन रोटी राह 
| "निकर भोजन करो॥ . न 
i : RR घौ० वैरिय रानि संग दोउ मैया । तुम नेत्रो मैं लेउ बलेया ॥ | 

/,, `प्र मेरे विना केसे जागी व किसे मासन रोटी सिला 
हर ना उणा करोंगी अय लालन जब तू अपनी सांवली 
PLS तीनो 'दिखलाकर झुझेमीठी मीठी तोतली बातें सुनावता 


AN 


£| ` "तीतोलोक का सुख उसके बराबर नहीं समती थी अव में 
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किस तरह वह स्वरूप देखूंगी जब जब हम लोगों पर दु:स इता 
तब तुम हमारी रक्षा करते थे अब हम लोग तुम्हारे बिरहस्पी सागरो 
रहे हैं क्यों नहीं आनकर इससे बाहर निकालते. ऐसी ऐसी अने 
कहकर यशोदा विलाप करती थी ॥ 
चो० शोकसिन्धु बूड़ी नेंद्रानी | तनकी सुपि बुधिः सवे भुलावी॥ 
दो० ्रजयुद्रतिन सानि महरिके वचन भेम आधीर । अकुलानी रोवत सबै भ कमि स 
हे राजन्‌ इसीतरह सब ज्री व पुरुष बालक व वृद्ध इन्दाववांी गे 
अपना घर अकेला छोड़कर कालीदुहके किनारे खड़े इये ऐप 
किसीको तनकी सुधि नहीं थी ॥ | 
चो० श्रजवासी सब उठे पुकारी । जल्न भीतर क्या करत गी ॥ | 
मातः पिता अतिही दुख पावैं | रोय रोय सब कृष्ण बुस | 
ओर सबत्रजवाला अपना शिर व छाती पीटकर कहती : i 
हरणप्यारे तुमहमलोगांको इस दुःखमें छोड़कर आपजलविार| 
गये तुम्हारे बिना सारा ब्रज सूना होगया अब हमारा दही गग" 
चुराकर सायगा और हम सब गोपियां किसका उलहना के 
पास जाचेंगी तुम्हारे विरहमें हमलोग मरने चाहती हें जल्दी कह 
कर हमारा प्राण बचाओ जलके भीतर बैठे क्या करतेहों4 हो 
लाप करके कहतेथे हे बेटा तू मुझे छोड़कर कहां चला ग। 
मुभको जगत औपियारा मालूम होताहे में किसतरह जीवे 
मारे गोकुल छोड़कर इन्दावनमें आन बसे थे सो वहां 
धात लगा अय प्राणप्यारे जिसतरह तुमने बड़े बड़े राक्षा ही प 
हमको सुख दिया था उसीतरह आज भी मेरी बुढाईकी सर. | 
अपनी मोहनीमूति दिखलाओ नहीं तो अब में मरने चार्दे 
सो ० लोउउेसब रोय दीन बचन सुनिननदके। कहत बिकलसब कोग ह 
जब यशोदा रोते रोते अचेत होगई तब बलराम जो 
छटा डाला जब उसे कुछ होश इआ तब उसन बल ए fi 
रोकर कहा हें बेटा कन्हेया तेरे बिना एक साइत 
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ने उसको कहां छोड़ दिया जल्दी मेरे प्राणप्यारेको बुला लावो वह बहुत 
| साहे अभी तक उसने कुछ नहीं खाया जब यहः वात कहकर यशोदा 
अ कन्हैया कन्हैया एकारने लगी तब बलरामजीने उसे भै देकर इसतरह 
समाया हें माता तुम किस वास्ते इतना.शोच:करती हो मोहनप्यारे 
हुम लोगोंकी उदास देखकर कमलके फूल लानेवास्ते कालीकण्डमें गये ह 
इ षह आविनाशी पुरुष त्रिलोकीनाथ हें. उनको यशुनाजलमें डबनें या 
ग अलीनागके काटने का कुछ डर नहीं हे आगे. तुम अपनी आंखसे देख 
| चक हो कि पूतनाको उन्होंने क्षणभरमें मारडाला थामे तुम्हारी सोगन्ध 
| षाकर कहता हूं कोई ऐसा जीव तीनांजोकमें नहीं है जो उनको दुःख 
नेव मारने सके॥ |“ 
| हो मोहं दोहाई नरदकी अवह आवत श्याम । नाग नाथि ले झवी तव कहियो बलराम ॥ 


१॥ जव बलभद्जीके समझानेसे कुछ धेये सबको हुआ तब यशोदाने 

ग चा का हाथ पकड़ लिया व उनको अपने पास बेठाकर बलाये 

र ओर सब प्रजवासी यसुनाजीकी ओर टकटका लगाये थे कि 

ाइनप्यारे कब यसुनाजलसे बाहर निकलते हें शुकदेवजीने कहा हे 

पर्‌ उसदिन जेसा शोच नम्द व यशोदा आदिक जड़ व वेतन्य सब 

4 र्रापनवासियोको हुआ था उसका हाल कहांतक वर्णन करें अब 

| "दवालजीका हाल सुनो जब वह अपना नटवररूप साजे हुये काली 

ञे तब नागिन सुन्दरताईमोहनीसूतिकी देखतेही उसपर माहिते 

केहने लगी तुम ऐसे स्वरूपवान्‌ व कोमलतन 'किसवांसते यहां 

भाग .जाव अभी कालीनाग सोया है नहीं तो उसके 

h गेह तुम्हारा अंग बिषसे जल जायगा केशवमूति यह वचन सुनकर 

ग बोले तू अपने पतिको जल्दी जगादे हमको राजा कंसने 

करोड़ फूल कमलके कालीकुणडमेसे मांगे हैं तव नागिन बोली 

भेजा या वते करोगे उसके एक एफकारसे तुम्हारा शरीर 

भे 5. तेरा ु्दररूप देखकर दया मालूम होती है राजा-कंते 
जिसनेत्ते एसी मोइनीमात्तको यहाँ अजा आर त्‌ मरेनेके वास्ते 
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अपनी खुशीसे यहां आया है बालक जानकर तुमे कहती तेरे 
तुम्हारे माता व'पिता बड़ा दुःख पा्वेगे तू बिचारा लड पना 
लेकर यहांसे चला जा यह सुनतेही मनहरणप्यारे बोले ॥ : | 
“दो अरी -बावरी सपसों काह डरावाति- मोहिं। जेसो में बालक प्रकट वही देखावा | 
सो० क्यों नहिंदेत जगाय देखो में यत्क ब्रि । यापर कमल लदा हेर गहि धि: 
हे नागिन सोये इयेको मारना अधम है इसलिये तुमसे जगा 
कहता हूं. यह वचन सुनकर नागपत्नी बोली चोरे सुख बडबा! 
कहना उचित नहीं है यह कालीनाग गरुइजीसे लड़ा था मि 
नाथनेके वास्ते कहते हो सुमे मालूम हुआ तेरी मृत्यु तुभे ग्री. 
'जो तू मेरा कहना नहीं मानंता तुझे कालीनागसे लहंगे गा 
तो उन्हें आप जगा ले यह बात सुनतेही इन्दावनविशार 
मिड्कंकर जेसे अपने पांवसे कालीनागकी एच्छ दबाया 
'जीके डरसे चोंककरः'उठ:खड़ा हुआ जब उसने देखाकि 
“बालक खड़ा है तब आश्वय मानकर कहा देखो मेरे 
`बट नहीं सहसक्गा व कोसों तक के पशु आदिक उस 
हें यह कौम ऐसा बालक है जिसने यहांतक जीते पहुँचक ५ ५ 
“जगायां ऐसा विचारकर कालीनाग क्रोधसे एच्छ पटकता ६ 
'की ओर दोडा वं अपने एकसो एक फणसे उनको कार्ट ड % 
इस विषकी गर्मीसे यसुनाजल अदइनके समान खोलता # 
नाथ को कुळ विष नहीं व्यापता था तब उस नागिनने ps हि 
बढ़ा शूरवीर होकर कोई मंत्र जानता है इसलिये ईस. 
करता जब कालीनागने देखा कि. मेरे काटने से यह पा ¢ 
“तब उसने.मोहनप्यारेको. अपने शरीरसे लपेटकर करें 
_नागिनने. पडित्ताकर-मनमें विचारा देखो ऐसा छ 
“खुशीसे कालवश होकर यहां आया अब इसका 
“होता हे व कालीनागने भी अभिमान से केशबमूतिरे 
_ “जानतेमें सपो का राजा हूं अब यंहां से जीते ्रचर्कर 
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| गरप्रहारी. भगवाचने यह वचन सुनते ही.अपना शरीर ऐसा बढ़ाया कि 
|| अंग अंग कालीका टूटने लगा जन्न उसने बहुत दुःखी होकर मोइनीमूति 
| को बोड दिया व अलग जांकर खड़ा होगया तब मुरलीमनोहरने तुरन्त 
हैं| उसका फण पांवके नीचे दबाकर नाक छेद डाला व उसमें डोरी वाथकर 
॥॥। उसके शिरपर चढ़गये॥. : : .. 
ह. दोश माखन फण गदि लियो दियो व्यालफुफकार | चरणकमल पराये धरे निरतत इरी घुरार ॥ 
त! . जब बृन्दावनविहारी तीनों .लोकका बोझ अपने शरीर में. लेकर 
| कालीनाग के भस्तकपर वंशी बजाते इये. कूद कूद कर नाचने: लगे उस 
। समय देवता व गन्धर्वे व अप्सरा व किन्नर आदिक अपने अपने विमानों 
| र बेकर यह झानन्दरूपी नाच देखने आये व गन्धवोने अनेक तरहके 
ह! भाजन बजाकर गुणानुवाद वेकुण्ठनाथका साथ ताल व सरके गाना 
(0 भपसरोने नाचना आरम्भ क्रिया व देवतोने श्यामसुन्दर पर फूल बरसाये 
| ९ रज्‌ उससमय नाचने व गाने व मुरली बजानेकी ऐसी शोभा मालूम 
4 दती थी जिसका वर्णन नहीं होसक्का जब काली नागके मुखसे मारे बोझ 
| मलाकीनाथ के लोइू बहनेलगा तब वह मरण तुल्य होकर अपने विष 
॥ भे षमण्ड भूलगया व अपना फण पटक पटक कर, मुखसे जिह्वा निक्राज़ 
{ गव अपने जीने से निराश होकर शिर .झुका लियाउससमय 
(| भलीनाग को वेझुणठनाथ का दशन. मिलने.व उनका चरणः मायेपर 
है इभे ज्ञान उत्पन्न होकर यह बात स्मरण आई कि मेंने जह्माजासे सुना 
हब म इष्णावतार होगा॥ ` 
में अवतरे. मे जान्यो निरधार । ये अविनाशी अझ व्च , क्रीड़ा, अवतार ॥ 
, न र बालक वही अवतार है नहीं तो दूसरेकी क्या सामर्थ्ये थी जो 
| कत कर... पा बने इन त्रिलोकीनाथकी बराबरी कोई कर नही सक्ला 
उ+ उराकाम किया जो परह परमेश्‍वरपर फण चलाया यह बात मन 
कालीनाग शरण पुकारकर बोला हे मह्दग्रश. मेने ठम्हारा 
wh भीता [ना अब मुझे जीवन दान देकर अपनी शरणमें लीजिये 
. 'कहकर कालीनाग. चुप हो.रहा वर भपने कतेब्य की 
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लंज्जासे कुछ स्तुति कर नहीं सका श्रीदीनानाथने यह दीनपत्का 
समझा कि अब कालीनाग का अभिमान टूट गया तब स्र 
शजीरूप का दशन दिया उनका स्वरूप देखतेही कालीनाग की फि 
अतिविलापसे रुदन करती इइं वहां आई व हाथ जोड़क झ ता 
उनकी स्तुति की हे परमह्य परमेश्वर आप तीनों लोक व सब गो 
उत्पन्न करनेवाले हैँ व तुमने वास्ते मारने अधी व भार उताले एप 
अपनी इच्छा से अवतार लिया है संसार में जो कोई तुम्हारा या, 
भक्ति शञ्ञुता से करे वह भी भवसागर पार उतरकर शुक्ति पाता हगि. 
अगत जानकर व अनजान में दोनों तरह पीने से मनुष्य भा है। 
नहीं मरता उसीतरह तुम्हारे ध्यानका प्रताप भी सममना वाहि b 
पंति ने अपने अज्ञान व अभिमान से आपको नहीं पिमे 
आपने दण्डको पहुँचा पर तुम्हारा दशन पाकर कताथ ह). 
कि जिन चरणोंका दर्शन दान व यज्ञ व जप व तप करने पै i 
मिलता सो देशेन इस नागने सहज में पायां हे दीनानाथ 
अच्छा, किया कि इस दुःखदायीका घमण्ड तोड़ डाला कर 
पूयज़न्म में केसा भारी तप किया था जिस तपस्याक फेल ह ४ को 
इसके मस्तकपर बिराजते हैं नहीं तो इन चरणोंको, श गो 
लक्ष्मीजी ब ब्रह्मादिक देवता व योगी व झुनि चाइना रख 

बृह रज उनको नहीं मिलती सो धूरि कालीनागके माये 
बराबर दूसरेकी भाग्य होना बहुत कठिन है व हम ऐसी प a 
जो उस रजका अतांप वर्णन: कर सकें -नारदजी बसग 
की भक्ति अपने इदयमें रखनेसें इंन्द्रासनं गद्दी अर्ध | 
व तीनों लोकका सुख उसके सामने कुछ वस्तु नहीं समम पा 
प्रत्थर पाया वह सोनेकी चाइना नहीं रखता अव यह तिये 
दुस्य. होगया व बीर जोग डरे इये को नहीं मारते है | 
इस का प्राण छोड़ दीजिये नहीं तो हमको रीर कर if | 
किस वास्ते कि इम पतिन्रता होकरअपनाप्राणश्क ^ | 
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झे, वेदवशासर्य भी ऐसा लिखा है कि पतित्रता स्री उसको समभना चाहिये 
| जो अपने पातिको कोढ़ी व रोगी व दरिद्री होने परभी ईश्वर समान जाते 
ह वज से अपने स्वामी पर हमें अधिक विश्वास हुआ कि उसके प्रताप 
| से हमने तुम्हारा दशन पाया जब इसीतरहबहुत स्तुति नागिनीने की तब 
ते| इरलीमनोहर अपराध कार्लानागका क्षमा करके उसके मस्तक परसे कृद 
प पढ़े तब उस सपने दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ 
है| जो अनजाने एकसे अपराध इहो सो दया करके क्षमा कीजिये ओर 
ए॥ में सांपरूप विष से भरा हुआ तामसी स्वभाव था इसलिये तुम्हारे उपर 
है| अपना फण चलाया ब्रह्मादिक देवता तुम्हारे भेदको जल्दी जान नहीं सके 
ह भ मूल तुम्हें किसतरह पहिंचानता आपने सुझे दर्शन देकर तार्थ किया 
परेद व पुराण तुम्हारा गुण गाते हैं और जो झाप न्याय करके देखें तो 
| शस स मेरा कुछ अपराध समझना न चाहिये किसवास्ते कि मेरी जातिका 
।६ _श सभाव आपने बना दिया है कदाचित्‌ कोई मुझको दूध पिलाबे तो 
[| “शरीर से विष उत्पन्न होगा ब गो को खाली भूसा खिलाने से दूष होता 
९११ अपने स्वभायके अनुसार तुम्हारे उपर फण चलाया अब मुझे अः 
॥ शरण में रखिये व मेरा माथा भन्य है जिसपर तुम्हारे चरण पड़ने से 
। फेजन्मके पाप कूटगये जिन चरणोंको लक्ष्मीजी आठों पहर अपने 
ग शोर लगाये रहती हें व जह्मादिक देवता दिन रात्रि उनका ध्यान करते 
| तोही चरणों का घोवन गंगाजी होकर तीनों लोकको कृतार्थ कः 
। "९१ चरण तुम्हारा मेरे शिरपर विराजा शेषनागके एक मस्तक पर 
| नप शयन करते हैं सो उसने इतनी बडा पाई व मेरे एकसो एक शाश. 
f प चरण रखकर बत्य किया है इसलिये में अपने बराबर किसी 
भाग्य नहीं समझता अव मेरा डर छूट गया॥ 
| ' शो (5५ परसते गति पाई मुनिनार | सुर नर मने पूजत तिन सन्तन माण भपार ॥ 
) ` भरावत गाय भीहन्दावन यह चरण | मकनके सुखदाय बासी जन दुखहरण ॥ 
४! कने सुनकर श्यामसुन्दर ने कहद अब तू यहां का रहना बोड 













गे झुल परिवार समेत रमणकड्रपमे जाके रह में यहां जज़कोड़ा 
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करूंगा व जो कोई कालीदहमें स्यान करके पितरोंको तप! रे 

जन्म जन्मांतरक पाप छूट जावेंगे व हम तेरा अपराध क्षण कहे 
तुमसे बहुत प्रसन्न हे व तेरा नाम मदाप्रलयतक संसार में खिररसाई 
देवता व मनुष्य मेरी व तेरी कथा कहें व सुनेंगे उनको ओर गण 
के कहने. व सुननेवालोंकी सांप काटनेका भय नहीं होगा वराना फ 
करोड़ फूल कमल,कालीकुण्ड के मांगे हैं सो तू जल्दी अपनेसह 
कर ब्रज़में पहुंचा दे यह. वचन वेकुण्ठनाथका सुनकर कालीगागगे 
ब कांपते विनय किया हे महामरश्च में: फूल कमल के अभी पव 
पर रमणकद्रीप में जाने से मुझे गरुइजी:खाजावेंगे उन्हीके इ 
भाग आया. था यह सुनकर मंनहरणप्यारे बोले॥ | 
दो० चरणकमल की याप है तेरे मस्तक माहि । अब इस छापप्रतापसे गर हि 







ऐसा. कहने के उपरांत केशवमूति ने उसी साइत गररई 

कालीनागका भय छुड़ा दिया तब कालीनागने बढ़े हे 
समेतः विधिपूर्वक पूजा श्रीडृष्णजीकी की व बहुत रत्रव 
को भेंट दिया व तीन कसेड़ फूल: कमलके. अपने ऊपर ली 
फिर ब्रजनाथ उसके मस्तकपर चढ़कर नाथ पकड़े हुये वश 
सो० फिर यशुमति उरमाहिं उठी लहरे अतिम्रेमकी। कान्हर आयो ना हि कई , 
` यह वचन सुनकर बलभद्रजी बोले हे माता तुम थोडीदेर iA 
अभी तुम्दारे'प्राणप्यारे आते हैं बलरामजीके ब 
वासीलोग व्याकुलता से रोकर कहने लगे अय मनहरणथा 
मोह चोड़कर कहां चले गये तुम्हारे :बिना हमारी यह गति | 
हरः सेः यसुनाजल में बेठे क्या करते हो जल्दी क्यों ने की 
जिस तरह विना मणि का सांप-तड़फता हे वह 

की फिर होगई तब यशोदा रोकर कहने लगी सुमे पिर. fl, 
प्यारा यमुना में दूब जावे ओर में जीती रहं ॥ |: 
_ दो०कहत यशोदा नंद सों ऐूकसृक वारम्वार । अब केतिक दिन णि | 

` श करे देलो, मन बान ऐसे दुख में प्रस भुल ननू मे जित ११% 
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भ . जवनन्दराय भूच्छित होकर गिरपड़े तब बल्रामजीने 
| कहाहे पिता ठुम फिस वास्ते इतना शोच करके प्राए देते एस 
| को मारनेवाला संसारे कोई नहीं हे वह अविनाशी पुरुष आठों प्रहर 
थे लक्ष्मीजी को साथ लिये क्षीरसमुद्र में रहते हैं उनके यमुनाजल में कूदने 
#' सेतुम लोग क्यों डरते हो इसतरह बलरामजी उन्हें समझा रहे थे कि 
छ उसी साइत यञ्ुनाजल में लहरि उठने लगी तब बलभन्रजी बोले देखो 
॥ अव वैकुणठनाथ जल से बाहर आते हैं ऐसा वचन सुनतेही सब त्रजवासी 
| यमुनाजी की ओर देखने लगे उसी समय नन्दलालजी कालीनाग को 
॥॥ नाथे इये जल के ऊपर प्रकट हुये॥-  . ` 

| द° माखनप्रशु गापाज्ञजी बाहर मकरे आय । दुःखहरन दानवद्लन सन्तन सदा सहाय ॥ 
र॑. है राज उन्हें देखतेही नन्द व यशोदा आदिक ब्रजवासी ऐसे प्रसन्न 
र दे के तनमें प्राण आजावे व कालीनाग ने मुरलीमनोहर 
को यशुना किनारे उतार दिया ॥:. | 
° वेटपर कमल धराय काली को आयसु दियो । उरगद्दीप अब जाय करो षास निधय सदा ॥ 
कालीनाग उनकी आज्ञानुसार दण्डवत्‌ करके उसीसमय अपने कुल 








दुः्लसागर में डूबे थे मिलकर उन्हें सुख दिया उसी दिनसे वहां 
रे उनाजल जो विष तुल्य था सो अग्नतके समान होगया ॥ 

| ` धन्य प्रभु धन्य कहि रुदित सुमन बरपाय। गये देव सब निनसदन हृदय परम झुखब्ाय:॥ 
` ~: सत्रहवां अध्याय। 

` `` कालीनाग के रमणकद्रीप छोड़ने की कथा॥ 
| ३ एम परीक्षित ने इतनी कथा' सुनकर पंडा हे स्वामी रमणकदरीप 
0 तइन जोड़कर कालीनाग यशुनाजी में क्यों आकर रहा व गर 
हे कीजिये अपराध उसने किया था इसका हाल विधिपूवक वर्णन 


र वोले॥ 
पेशी के भासते वास कियो ब्रमआय । सो लीला विस्तारसों कहों सबै समुझाय ॥ 


रजन्‌ सुनो कश्यपजी बरह्मा के बेंटा हें उनके पहुतसी ख्लियां होकर 
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उनमें एक कडू व दूसरी विनता नाम थी सो कंडू के कालीना श्राह 
बहुत से सपे उत्पन्न इये व पिनता के दो बालक एक गरुडी पोह. 
के वांहन व दूसरा अरुण नाम सूयदेवता का सारथी हुआ पो एए 
ब कालीनाग आदिक सप रमणकब्वीप में रहते थे एक दिन कू मि 
दोनों सवति बेठी थीं सो कडू ने विनता से पूंछा सूये के रथ में कोन ए| 
घोड़ें ज्ञते हें सो बिंनता ने शवेतवण व कडूने काले रंग केता 
बातपर दोनोंने आपस में झगड़ा करके यह प्रातिज्ञाकी कि गिएका के 
भूठाहो वह सच कइनेवाली की दासी होकर रहें जब यह समाचार | 
पाया तव कडूसे कहां हे माता तुमने विना पूछे हम लोगों केऐसी 
की कि मूर्य के रथ में श्वेत वण के घोड़े जुते हे तू बिनता से हार म 
यह बात सुनकर कद बोली अय बेटा में वचन हार चुकी ई 
उपाय करो जिसमें मेरा कहना सचहो नहीं तो मुझे विगता hy 
होना पड़ेगा तब सांपों ने कहा हम लोग जाकर उन br । 
खपट जाते हैं इससे वह काले दिखंलाई पड़ेंगे तब तू जी be 
काले काले सांप जाकर उन घोड़ों के शरीर में लपट ग 
काले दिखलाई देने लगे उसी समय कडू बिनता' की हि 
देखने गई सो सांपोंके लपरे रहने से बह काले देख पई १ 
दार गइ ॥ पद्ध 
'दो ० कहू विनते जीतिके हे घरोहे लेवाय जाकी नीति अंनोतिर प है 
जब गरुड़जीने यह हाल सुना तब करू से जाके? के र 
करके मेरी माताको 'दासी बनाने की इच्छा पा बे 
तुमको उचिते नहीं था अंब जो वस्तु मांगो सो हम उसके f 
पर भेरी माताको दासी मतं बनाओ यह बात 
-सम्मत करके गरुडजी से कहा तुम अमृत का 
उसे दासी न बनावें गरुइजी ने अपनी सामर्थ्य से 
कलशा लॉकर सर्पोको दे दिया व अपनी माताकी 
/झांग्रे यह समाचार सुनकर देवतों ने बिचार किया 
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|| पौने से अमर होकर सब जीवों को अधिक हु: देवेंगे तो किस तरह कोई 
' जीता बचेगा ऐसा विचार के सब देवतों ने आकर गरुढ़जी से कहातुम 
हणं अपने वचन प्रमाण अशृत का कलशा कबू को देकर अपनी माता को 
क| लिवा ले आवो जसा छल करके तुम्हारी माता को उनहों ने दासी बनाया 
| था वेसा उपाय हुम भी करो जिसमें अमृत का कलशा उनसे ले लेव गरुड़ 
| जी ने यह बात देवतोंकी मान ली ओर जिस समय सर्प लोग अमृतका 
अ, कलशा तालाब किनारे रखकर इस इच्छा से स्नान करने लगे किपवित्र 
ग. होकर अमृत पीवें उसी समय गरुड़जी वहां पहुंचकर कलशा झमृत का 
हि उठा लाये और देवतों को सोंपदिया सो देवता अग्रत लेकर अपने लोक 
4 को चले गये जब सपों ने इसी कारण गरुड़से शता उतपन्न की तब्रएक 
है! दिन गरुडने नारायणजी अपने स्वामी की बहुत स्तुति करके यह वरदान 
॒ मांगा कि कोई सांप हमको लड़ाई में न जीते व सपों को इम भोजन 
झा किया करें उनका विष हमें न ब्यापे जब परमेश्‍वर दीनदयालु ने गरुड 
i की इच्छापूर्वक वरदान दिया तव वह बहुत प्रसन्न होकर सपोंको पकड़ 
म क साने लगे जब सपों ने गरुढ़जी से जीतने की सामर्थ्य अपने में नहीं 
f ls मह्याजी के पास जाकर विनय किया हे जगतकर्ता हमें व गरड़ 
| "भाको आपने उत्पन्न किया है सो गरुइजी वरदान पानेके प्रताप से हम 
र खाजातेहैं ऐसी बरजोरी उनको करना न चाहिये यह वचन सपा 
# ' सुनकर अह्याजी ने इसतरह पर दोनों का मेल करादिया कि महीने दिन | 
३ सांप गरुड़ जी अपने खाने के वास्ते लिया करें व सबको दुःख न देव 
| 'गरजी इस बातपर प्रसन्न इये तब सांपलोग आापसमे पारी बांधकर 
£ LR एक सांप पीपलके वृक्षपर रख आनेलगे व गरुडजीचेहा 
() दन शा जसारवही सर्प खाकर दूसरे को $:खदेना बोढ़ दिया जब इब 
| ए रेसीतरह बीतकर कबरे बेटा कालीनागकी पारी आईं तब वहअपने 
f} त षेमण्डसे कहने लगा इम व गरुड कश्यपजीके बेटा होकर दोनोंकी 
3 दसे बहिन हैं जब में उनसे डरकर उन्हें सांप खानेको र 
(^ ` "गरीबी हँसी हे इसलिये इम गरुइजीसे लड़ेंगे यह विचारकर काली- 
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नाग इक्षपर सांप नही. रखआया तब गरुड़जी उसके दाएए बार 
कालीनागने गरुडजीसे बड़ा शुध किया तब गरुड़जीने सकने के 
पंख व चोच से मारकर गिरा दिया और लड़ते समय गरजे एहे 
सामवेद व ऋग्वेद व अथवेणवेद व यजुवेंद के स्वर निकलतेथे इस्तिः 
सुनकर सांपोंका तेज हीन होजाता था जब कालीनागेग्पे 
गरुड्में अधिक बल देखा तब वह हार मानकर मनमें कह्ने तगाझ 
विना भागे गरुइजीके हाथसे मेरा प्राण नहीं बचेगा इसलिये ग 
किनारे इन्दावनमें जाकर रहं तो जीता बच्चंगा किसवास्े हि ग, 
सोभरि ऋषीश्वरके शापसे वहां जा नहीं सङ्के ऐसा वित्रा कात 
` आपनी खनी व बच्चोंसमेत रमणकडीपसे भागकर यसुनाजलमे्र शा! 
व दूसरे सांप सोभरि ऋषीश्वरके शाप देनेका हाल नहीं जाग१” 
कालीनागने नारदसुनि से सुना था इतनी कथा सुनकर परशि 
महाराज गरुड्जी बृन्दावनमें यसुनाकिनारे क्‍यों नहीं जासे 
जीने कहा हे राजन्‌ किसीसमय सोभरि ऋषीरवर यजुनाक़िर की 
करते थे वहां गरुड़जी ने जाकर एक मत्स्य बहुत बड़ा यु 
यह हाल देखतेही सोभरि ऋषीश्वरने कोवित होकर कहा 
जगह हम परमेश्वरका भजन करें वहांपर किसीकी 
नहीं है जो जीवोंको दुःख देवे कदाचित्‌ तुमको मेरे कह 
न होय तो अपने स्वामीसे जाकर पूंडलेव आज तो उर्दी! ॥' 
क्षमा किया पर आगेके वास्ते ऐसा शाप देता हूं जो फिर कमी | 
आवो तो. मर जाओगे ॥ . . | gf 
दो० माखनमशुे नेह मे मेरो सहज सुमाय। जो आवे मेरी शरण की $ 
हे राजन्‌ हसी शाएके डरसे गरुडी वहां नहीं जाते १ 
नाग उस ज़गहआनबसा तबसे वहां का नाम कालीदह दा ह 2” | 
सुनाकर शकदेवजी बोले हे राजद जब श्रीकृष्णजी ने कार" 
करदियां ओर आप लड़कों के समान डरते व कांपते दोई 
गोदमें बुसगयेनन्दरानीने श्यामसुन्दूएको बड़ी प्रीति 


के 
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| देशवा स्कन्ध । (र 
$ मुख चूमने लगी व रोहिणी आदिक सब ब्रजवाला उन्हें देखकर परम 
श. आनन्द होगई व जो गो व बच्रे बिना देखे श्यामसुन्दरके रोते थे व्ह 
म पाएर करन लगे उससमय बलरामजी यहलीला केशवमूतिकी देखकर हंस. 
 तबनन्दजी उनको हँसते देखकर कोधसे बोले बलभद्र बसुदेवजीका बालक 
प हारा जातिभाइ नहीं है इसलिये दुःखके समय हँसी व ठट्टा करता है 
॥ पहइुनकर बलरामजीने कहा हे पिता मेरे हँसनेका यह कारण समझो 
| देखोजब श्यामशुन्द्र यमुनामें कूद कर ऐसे बलवान सांपको नाथ लाये 
ह, तब नहीं डरे अब माताकी गोदमें आकर कांपतेहें हे नन्द वाबा केशवः 
| मृति किसीका कुछ डर न रखकर सब दुःखदा हयों को दरड देनेवालेहें यह 
| इनक ननन्‍्दुजी हसने लगे ओर उन्होंने मनहरणप्यारे को गले लगा 
#| शफेहा है बेश अब तुम गो चराने न जाकर मेरी आंखोंके सामने रहा 
(| एसा कहकर नन्दजीने बहुत गो सोना आदिक उनसे दान कराया 
रे «रजन्‌ उसदिन सब ब्जवासियोंने श्यामसुन्दरका नया जन्म होना 
पारकर ऐसी खुशी मनाई जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं होसङ्गा व 
i 


| i मोहनप्यारेसे कहा हे बेटा में नित्य तुके मना करती थी कि तूं 
 'पाकिनारे मत जाया कर सो तेने मेरा कहना नहीं माना व यगुना- 
न हमलोगोंको इतना दुःख दिया तब केशवमूति बोले हे मेया 
५ रो मे स्वमा सत्य हइुआ॥ | 

(| गदा खेलत यहां थायो ग्युनातीर। मोहि दारि काह दियो कालीदृह के नीर ॥ 
a का जव में जलके नीचे चला गया तब सांपको देखके बहुत डरा 
(भेन उसस कहा कि राजा कंसने मुझे वास्ते लेने फूल कमलके यहां 
€ ति पहराजाके डरसे मुझे फूलसमेत यहां पहुँचा गया फिर श्रीदामा 
(नेद जषालोने मोहनप्यारेसे गले मिलकर कहा हे भाई जो इ 
०4 धो भेहाथा सो किया तुम कंसको अवश्य मारोगे अब हमारा अपराध 
2 सो करो यह वचन सुनतेही केशवमूति हँसकर बोले हे भाई तुम मेरे 
भप री उम्हारी घड़ी भरकी लड़ाई थी अव में तुमसे असन्न फिर 
का * पेलराम: यह लीला समझकर आपसमें इसने लगे व उस दिने 
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सब इन्दांवनवासी श्यामसुन्दर के विरह में भूखे रहे थे इसलिये ग॒॥ 
मनोहरने कहा झाजकी रात सब कोई यहां टिके रहो कल्हार 
जब उनकी आज्ञासे सब लोग वहां टिकेतब नन्दजीने प 
ब मिठाई मँगवाकर सबको भोजन कराया व उसी दिन. नर 
फूल कमलके गाड़ी व बेलोंपर लद॒वाकर ग्वालों.के साथ राजा 
पास भेज दिया ॥ yh 
दो० बहुतं निनय करि कसको दीन्हों पत्र खिखाय। कहियो मेरी ओरते तपसो ऐसो बा 
सो० गो कमलके काज कांलींदइ मेरो सुवन । तुत प्रतापते राज आप गरो एप 
हे राजन जब ग्वालबालोंने फूल कमलके चिद्टीसमतं के म 
` पहुँचा दियां तव कंस कमलके फूल देखने व पत्री बांचनेसे बहुत , 
उसको विश्वास हुआ कि श्रीकृष्णजी परका अवतार ६६ 
मेरा प्राण नहीं बचेगां ऐसा विचारकर मनमें बहुत उद या 
ननन्‍्दजीको शिरोपांव देकर ग्वालोंसेविदा करती समय कहीं हर 
जी से कह देना हम एक दिन उसके बेटोंको बुलाकर देखेंगे bo 
आनकर वहांका संदेशा कहा तब नन्दादिक सब इन्द" 
हुये ॥ बता] 
दो० कहतश्यामबलरामसो हसिहसि करि यह बात। प हमतुमंदेखनलिये कर दा 
सो० रजजन परमहुलास इक सुख हरि अहिते बचे। मिटो कंसको त्रास दृ 
जब रातको सब बुन्दावनवासी यमुना किनारे 
तब राजा कंसने यह हाल सुनके घुन्धक राक्षसको बुला 6 
यसुना किनारे जाकर सब ब्रजवासियों को श्याम व व तीर 
दो तो में तुम्हारा वड़ा यश मानंगा यह वचन 
रातके समयं वहां जाकर चारों ओर से आग लगा दी ॥ 
दो ० दावानल अति क्रोध कर लियो चहदिशि घेर । उठी अनलञ्वालाि 


जब पशु व पक्षी व वृक्ष उस आगसे जलने 
आदिक अंजवासियोंने नींद से चोंककर क्या देखा हि ला 
दोडी चज़ी आती हे व कोई राइ भागनेकी दिसा 
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ह देखते ही यशोदाने घबराकर श्रीकृष्णसे कहा हे दुःख भञ्जन जब जब इम 
| लोगोंपर दुःख पड़ता है तब तब तुम सहायता करते हो अब जल्दी इस 
ख| अग्निसे बचाओ नहीं तो सव लोग जलकर मरने चाहते हैं व तुम्हारा 
शी शरण घोड़ करके अग्निके डरसे भाग नहीं सक्केजब श्यामसुन्दर ने अग्नि 
| को ज्वालासे सवको बहुत व्याकुल देखा तब उनको भेये. देकर बोले तुम. 
` | लोग अपनी आंख बन्द कर सेव आग्नि बुझ जावेगी जब्न सबोने अपनी 
श. अपनी आंखें बंद कीं तब वेकुरठनाथ अनेक रूप धरकूर सब अग्नि मुख 
॥ में सा गये व इन्धक राक्षसको मारडाला उसी साइत परमेशयरक्ी इच्छाः 
| नुसार सब अग्नि बुककर जितने पशु व पक्षी व बृक्षादिक जलते थे ज्यों 
| केत होगये जब केशवसूतिके कहनेसे इन्दावनव्रासियोने अपनी आखि 
ह सोली तब उन्हें एक चिनगारी भी नहीं दिखलाई दी.यह चरित्र देखकर 
ग सन लोग आपस में कहने लगे किसीने जलसे भी नहीं बुझाया यह सब 
by अग्नि क्या होगई तब मनहरणप्यारे ने कश खरकी आग.बहुत.जलती 
ह ई पिर उसको बुके हुये देर नहीं लगती ॥ . ::.. . 
[ सो० सपाप सायक जाहि ताको दर है कौनको । यह न बढ़ाई ताहि पांचतसव जिनके किये. ॥ 
| जवसवन्रजवासी श्यामसुन्दरकी स्तुति करने लगे तब केशवसूति ने 
| भनी माया उन पर ऐसी फेला दी कि सब किसीने जाना यह अग्नि 
| थापे बुक गई व कालीनाग नाथने का हाल भी उन लोगों को स्म 
| थे बम हुआ ॥ i न Fe 
| `° भालनपथुक नेहमें कहुक कहं इर नाहिँ। प्रात होत आनंदसों सब आये घर माईिँ। 
' अस दिन सब छोटे बड़ॉने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया व 
| 'ामुनदर को बालक जानकर प्रतिदिनउनसे अमिक प्रीति करने लगे॥ 
; आठारहवांअध्याय। . ` ` 
. .__ ` `  बरामजीका प्रलम्बराक्षस को बघ करना॥ . ` ह 
f श जीने कहा हे राजद जिस तरह श्यामशुन्दरने खालबालों के 
भो रदावनमें सेल खेला था वह कहता हूं स॒नों जब शीममनठ ज्येष्ठ व 
(| १ यातन मरय के तपनेसे सारा संसार व्याकुल होगया पर श्याम 
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एुनद्रकी इपा से इृन्दावनमें किसी जीवको गर्मी न व्यापक 
ए एसा सुख बना रहा इसलिये इन्दावन में फूलोपर फुछ 
वरे गंजकर आमकी डालियोंपर कोयल कूकती थी व इोेनीरो. 
छायामें मोर नाचकर भंकारते थे व मन्द सुगन्ध हवा बहर वना 
के निकट यसुनाजी लहर लेती थीं वहां पर बृन्दावन विदारी व षहा 
रवालवाल समेत गाये चराकर अनेक तरहका खेल सेलते थेप 
चरखाकं समान घूमते तब उनको पृथ्वी व आकाश घूमता इग 
देता था व कभी एक ग्वाल दूसरे बालकके हाथपर ताली माए गा 
था वह उसे पकड़नेवास्ते दौड़ताथा व कभी कभी आपसे म 
आदिक खेलकर अनेक तरहके राग गाते थे व अपने मुखप 
का बाजा बजाकर बाघ व गिड् व लोमड़ी आदिक की १ बोल 
व कभी कभी केशवर्मति वंशी बजा के अपना गाना खाग 
कर प्रसन्न करते थे॥ 
दो० कबहूं सारस कोकिला हंस मोरकी भांत । ग्वालघाल बोले कभी माह र पे 
हे राजन्‌ ऐसे आनन्दम प्रलम्बराक्षस भेजा हुआ राजा ¥ हि 
मारने श्याममन्दरके गवालरूप बनकर वहां आया वे सिवा भव है हि 
के दूसरे किसीने नहीं पहिंचाना जब उसने बहुत से म 
'लेजाकर पहाड़की कन्दरामें छिपा दिया तब श्याम 
से बलरामजीको दिखलाकर कहा अय भाई इस ग्वा 
'मत समभो यह प्रलम्बासुर कपटरूप ग्वाल बनकर 
देसे मारनेका कोई उपाय करना चाहिये ग्वालरूप पर हा 
'यगा किसवास्ते कि ग्वालरूप मेरे सखा व भाई बन्छ दै ग. 
षरे तब इसको मारडालना श्यामसुन्दरने बलरामजी कोए h 
कपटरूप ग्वालको अपने पास बुलाया उसका दार्थ ती ष 
द 
















बोले हे मित्र हमें तुम्हारा वेष सबसे अच्छा माम 


: सस्ता हैं वह कपट नहीं रखते व कपदी मनुष्य को मं 
जानता ॥ 
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|, रः सलाइलाये निकट समतेर दलाल फलइ मापन सतय तमे सवाल 
9 _ पिर शयामसुन्दरने लम्ताघुरको आधे खालवाल समेत अपनीओर 
है| जेलिया व आये ग्यालवाल बलरामजी के साथ देकर फल बभोवल 
| सेलने लगे और यह करार आापसमें ठहराया जो लड़का फल बनेन 
ह सके उसतरफ के सव ग्वालबाल दूसरे ओरके लड़कोंको अपनी पीठपर 
ह पकर “a पन तक लेजावें व उसी तरह चढ़ाये हुये जहांपर दोनों 
[ह पालक फल बुकानवाले बेठेहों फिर आयें सो एक एक ग्वालबाल दोनों 
शा गोलका अवस्थामें बराबर जोट ठहराया ओर श्यामसुन्दरने अपना जोट 
i शीदामा ग्वाल व बलभद्रजीका जोट प्रलम्वासुर कपटरूपी ग्वालसे वांधा 
गग सेलती समय बलरामजीने जीता व श्रीकृष्णजी हारगये तब वलमदर 
है गो कपटरूपी ग्वालकी पीठपर चढ़े व श्रीदामा श्रीकृष्णजीकी पीठपर 
ो! $ इसी तरह सब बालक श्यामसुन्दरके साथी बलरामजीकी ओखाले 
| बे अपनी अपनी जोड़ीको पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वनको. 
न 'पब वह ग्वालरूप राक्षस सब लड़कोंसे आगे बढ़कर बलरामजीः 
स {रा भाकाशकी ओर ले उड़ा व एक योजनके प्रमाण अपना राक्षसी 
(Ne लिया सो उसके काले शरीरपर बलभद्रजी का गोरा तन केसी : 
शो. देता था ज़ेसे श्यामघटामें चन्द्रमा व कानोंका झुणडल बिजली: 
री पमान चमककर पसीना शरीरका पानीकी तरह बरसता था उसका: 
१दखतेही बलदाऊजीने अपना शरीर ऐसा भारी किया कि प्रल- 

* १ भारउठाने न सककर उनको लिये इये एध्वीपर गिरा जब उस 
J 'रामजीको मारने चाहा तब संकर्षणने एक मुका उसके शिरे मारा 
fn ha मस्तकउसका फट गया जिसतरह इन्द्रके वजसे पवत दूट नावे ' 
ld भस्तकसे धारा प्रमाण लोहू बहने लगा तब वह राक्षस चिल्ला 
0५... सकी लोथ गिरनेसे तीन कोसतकके इक्ष दबकर दूटगये॥ 
इन पेत भये दौड़ गये बल पास। मृतक अनर तनदेखके सबको मयोहुलास।। 
न पेलराम धन्य तुम्हारे माहु पितु । बड़ो कियो यह काम कपटरूप मारयो असुर ॥। 
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' जर स्वालवालों ने प्रसन्न होकर बहुतबडा उनकी की व देवता 
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ने आकाश से बलरामजी पर फूल बषाये व जिन खातों कोह 
कन्दरा में .जिपा आया था. उन्हें श्यामसुन्दर निकाल तागे॥ 
उन्नीसवां अध्याय । 
` श्वालों का सैजके बनें आग लगने से विकल होना 
. शकदेवजी ने कहा हे राजन.जब उवालबाल उस लोग ताग 
खने लगे तब सब गो चरती हुईं भूंजके बन में चली गह जब 
श्रीकृष्ण आदिकने पता उनका नहीं पाया तब सब ग्वालबाल श्रा? 
रोली बांधकर गोवों को इंदने लगे व इक्षापर चढ़ चढ़कर इरई 
घुमाय गायोंका नाम लेके पुकारते थे उसी समय एक खाले! 
' मुरलीमनोहर से कहा हे भाई सब गो भूंजके घोर वन में ली गए 
ग्वाललोग उनके खोज में भटकते फिरते हैं यह उुनतेदी स 
कदमके वृक्षपर चढ़कर ऐसी सुरली बजाई कि उसका शब्द ह 
गायें व ग्वालबाल मूंजवनको चीरते फाइते हुये इसतरईर प 
ओर चले जिसतरह वर्षाआतुमें नदी ब नालेका जल वेग से १६६ 
समय एक राक्षस भेजा हुआ राजा कंसका वास्ते मारने £ ८. 
बन में आया ओर उसने अपनी माया से ऐसी आंधी ६ 
ओर धूर से अंघियारा छागया तब उसने वन में आगरी 
अग्निके तेज से ग्वालबाल व. गौवोंका शरीर जलने 
व्याकुलतासे श्यामसुन्दर व बलरामजी की शरण शर 
अय्‌ वी हमलोग जलने चाहते ह हमारा 
जब इमको संकट पड़ताहेतब तब तुम रक्षा दाली थे श्र 
कोई हमारा सहायक नहीं हे जिसतरह नारायणजी याहो वो il 
अपने भक्तों को बचाकर उद्धार करतेहें उसीतरह ठम ९. 
आग से बचाओ यह दशा अपने सखा ग्वालबालोंकी 
ने बलरामजी से कहा ॥. के 
द दो? शरण गही जिन आपकी तात म्राहु विसराय । इम औँ तुम देभाग [ 
ऐसा कहकर श्यामसुन्द्रने. ग्वालबालोंको पुकार कह 
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अपनी आं बन्द कर लेव तन इस अग्निसे बचोगे जंब उनकी आ 
नुसार सब ग्वालवालों ने अपनी आंखें बन्द कर लीं तब श्यामसुन्दर ने 
उस क्षसको मारडाला उसके मरतेही सब अग्नि ब॒भकर आंधी जातीं 
। रही ओर पेसे आंख बन्द किये ह्रे सब ग्यालबाल गाये समेत श्यामसुन्दर 
ग कीमहिमासे आणडीरब्रनके पास चले! आये तब केशवंमू्ति ने कहा तुम 
ए, लोगआंख अपनी खोल देव॑ जेसे उन्होंने आंख खोली तो क्या देखा कि 
# सब अग्नि ब आंधी जाती रही व हमलोग भारहीरवंनके पासं चले आये 
[| चरि दखकर सब. ग्वालवालों को बढ़ा अचम्भा मालूम हुआ फिर 
र "मिनि इन्दावनविहरीके साथ यमुना किनारे जाकर जल पिया व सन्या 
समय घरको चले वस्तीके निकट पहुँचकर मंनइरणप्यरने वंशी बजाई तब 

| 


rR 2:22 


स्ल्ज्ज 


= 
= 
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| इरलीकी ध्वनि सुनते ही सब ब्रजवाला अपने अपने घरका काम काज 
| $के राहमें आन खड़ी हुईं व केशवमूर्तिकाः दशन करके अपनी आंखें 
द ही की सब गोपियों का यह परण था कि विना देखे सांवलीसूरत दिन 
| "रमत रहकर सन्ध्यासमय माघुरीमूति का दर्शन करके पारण करती थी 
+ “न शीकृष्णजी अपने घरपर गये तब यशोदाने उनको गोदमें उठा 

रो प्यार किया व खालोंसे पूडा आज विलम्ब किसवास्ते हुई तब 

रोहि सघ हाल मारने राक्षस व लगने आगका कह दिया तब यशोदा 
Re शी बहुत प्रसन्न हुईं ओर यह समाचार पाकर सब बृन्दावनवासी 
कर " वे बलरामको देखने आये व उनकी बड़ाई करके कहने लगे हे 
Kl सुन्दर सकर "दर तुम्हारी कृपा से हमारे बालक बचे नहीं तो आज संव आग्नि 
१ = "१ मर चुके थे फिर सबोने अपने अपने बालकोंसे दान व दक्षिणा 
fl) य पह वे परमेश्वरकी मायासे इस बातका विश्वास किसीको नहींहुआ 
£३५ नर संसीतरह केरावमूति.निल नई लीला करके सबको इस 
/ एत देखे हे. जा मोहनप्यारेपर ऐसी मोहित थी किना संल 
“भता भन नही पड़ती थी पानी भरने व दही दूध बचने. के बहाने 
(* “ किनारे-व वनमें जाकर श्यामसुन्दरका दर्शन करके अपने इद 
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की तपन बुकावती थीं वसम का ना अपनी साधु व माताका जी अ 
नहीं लगता था व मनहरणप्यारे अन्तयामी भी अपनी वितान 
कानसे उनको सुख दिया करते थे एक दिन केशवमुति अपना नसह 
धरे सब सखोंको साथ लिये यशुनाकिनारे कदमके नीचे खड़े हेक़पुह 
बजाने लगे उसी समय राधाप्यारी अपनी सखिया समेत जल भगे 
बहाने मोहनप्यारेको देखने चली जब यशुना तीर ग्वालोको भीम 
देखी तब खड़ी होकर सखियोंसे बोली मासनचोर राहमें सगे 

को अवश्य छेढ़ेगा जब श्यामसुन्दर उसके दिलका हाल जागर. 
सखा समेत राह छोड़ के दूसरी ओर चले गये तब राषिकाने स 
समेत यसुनाकिनारे जाकर जल भरा व अपना अपना ष पि 
लेकर घरको चली उस समय राधाप्यारी ससियों के झड हर 
चालसे चली आती थी उसीसमय मोहनीसूति ने 

आनकर राधाकी गगरी में एक कंकरी मारी व अपनी sie 


आदिक सब सखियोंका मन हरलिया तब श्यामा स F 
सो० क्रियो इगन में घाम सुन्दर नटनागर सुखद्‌ । जित देखो तित रगा 


उनमें जो ब्रजवाला चतुर थीं उन्होंने कहा ए , ॒ 
तुम्हारा क्या बिगाड़ाहै जो अपनी सुसक्यान व चि ०१ 
दोनों इमारा हरलेते हो व तुम्हारा मोहनीरूप उवार 
सुननेसे हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता तुमने मन नो 
से सीखा हे यह प्रीति भरी हुई बात सुनकर श्याम. ३ 












तुम लोगोंने अपनी छवि दिखलाकर मेरा मन ईरा 
मुझेभी कहती हो तब गोपियोंने रुखाइंसे कहा ठग 
धक्का देकर गिरा देते हो किसीकी गगरी कंकरी 
तुम्हारे मारे कोई यसुनाजख भरने नहीं पाता द 
जाकर तुम्हें फिर ऊखलमे बँधवावेंगी ॥ 

दों० यह सुने इरि रिसकरि उठे इँडुरी लई छिनाय। कहो जाय शे 

धो मोर कहते ढा चोर भाप भई साहुनि सबे। डारी गारी फोर कृ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
CC-0. BUGS Bhawan दीपा स्कैन Digitized by eGangotri ५8५ 
चि ' जब श्यामसुन्दरने ऐसा कहकर इंडुरी यमुनामें वहादी तच गोपियांने 
षे. यशोदाके पास जाकर कहा नन्दलालजीके मारे इमलोग यमुनाजल 
0 भरने नहीं पावती वह हमलोगोंकी ऐसी दुदंशा करते हें कि उसका हाल 
१३ तज्जाके मारे कहा नहीं जाता यह सुनकर यशोदा बोली जैसा कहो 

॥ वेसा में करूं जब मेंने उसको: ऊखलसे बांधा था तव तुम्हीलोग.उसकी 
| सिफारिश करती थीं अब जब कन्हेया घर आवेगा तब में उसे मारूंगी 

* तुमलोग मेरे संकोचसेआज अपराध उसका क्षमा करो इसतरहपर समभा 
श. कर यशोदाने गोपियों को बिदा किया जब मोहनप्यारे चुप चुपाते डरते 
| हुये घर आये तो ओटमें खड़े होकर क्या सुना कि यशोदा गोपियोंके 

 उलहनेका हाल रोहिणीसे सुनाकर कहती थीं आज कन्देया घरपर 
* ाषेगा तो उसे मारूंगी यह बात सुनकर मनहरणप्यारे बोले हे माता 
। तुम हमें मारने कहती हो गोपियोंका चरित्र तुम्हें नहीं मालूम हे जो वे 
कहती हैं उसे सच मानलेती हो गोपियां से कदमके नाचे से बरजोरी 
|| पकड लेजाकर मेरे गालमें मुका मारती हें ओर जब मटककर चलनेसे 
४, गगरी उनकी गिरके टूटजाती है तब भाटी निन्दा मेरी तुमसे आनकर 
| | करती हें यह मीठा वचनं सुनकर जैसे यशोदाने मोहनीझूतिका चन्द्रश 
4 सावेसे्ोय भूलकर कलनेलगी। 

। ९।० कह शयाम मेरो तानिक ये सव यौवन जोर। अब उरहन ले आबी तब पठबहु शुलतार ॥ 
| प तृक्‍्यों उन ढिग जात मैं बरजत मानत नहीं । लावत झूठी बात वे सब दीठ गुवालिनी ॥ 
Fe ऐसा कहकर यशोदा मोहनप्यारेको गोदमें उठाके प्यार करने लगी 
॥ तरह केशवमूति प्रतिदिन नई लीला करके सब ब्रजवासिग्रोंकी सुल 


AA: 


md), 







i ° पह लीला सब करत इरि व्रजयुब॒तिनके हेत । कृष्ण मजे जाभाव जो वाको तस फल देत Mt 
ण पूर्व जन्मके संस्कारसे pss il 
3. गोली ये विना देखे मोहनीमूतिके १ | 

| बहिन पावने नल गले पिर चली निस गो 
| ` भ देखक्गरः आंखें ठंढी करू जब में वहां जाती है तब व जए 
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सुसकान व चितवनसे मेरा मन मोहि लेता हे व उस मोहीम 
विना मुझे चैन नहीं पड़ती व सोकलाजके डरसे में बनो 
सङ्गो बाहर निकलो तो माता व पिताका भय सतावता हैव धगर 
तन मरा यहां रहकर मन मेरा श्यामसुन्दर के पीछे दोदताहेप क 
वित्तकों बहुत समझती हूं पर उस चित्तचोरकी ओर से नह गित 
 स°एक सखी मनमरोइनकी मधुरी मुसकान देखाय दईरी। |. 
वह सांवरी सूरत चेनमई सबही चितई हम चितरई री॥: 

सब सखियां अपने अपने ग्रह खेलत कूदत बार लई री | 

` में बपुरी हपभानलली घर आदत पौर पहाड़ भई री॥ 


सो अय आली अब मैंने मनमें यह बात ठानली कि केशर्ग 
प्रकट प्रीति करूंगी इसमें चाहे कोई मेरी निन्दा करे गा सु 
सांवलीमूति के सामने मुझे लोकलाज व कुल परिवार इब अर्जी, 
लगता जब मेरा प्राण उसके विरहमें निकल जावेगा तब 
लेकर क्‍या करूंगी इसलिये अब में मोहनप्यारे को अपना 
चाहता हू इसमें तुम्हारा क्या सम्मत है यह बात सनकर 
साखियोनि कि वहभी श्यामस॒न्दरपर मोहित थीं कहा ॥ 2 
दो० कहु प्यारी कैसे चलें वा यमुना की ओर | गेल न बांड़त सांवरो रसि 
अय राधा हमलांग अपने मनका हाल तमसे बया f 
हैं वही दशा हमारी भी समझना चाहिये उसकी बवि १९१ 0, 
नहीं रहता व बांसुरीकी ध्वनि हमें अधिक "= ह 
है न मालूम उसंने कैसी मोहनी हम लोगोंपर डाल द मो ff 
अच्छा विचारा संसारम कोन एसा जीव जड़ व चेतन्यं है is | 
वि देखने व मुरली सुनेसे मोहि न जावे वह हमारे ५7 


अंगीकार करें तो लाज भाड्में पड़े ॥ | 
सो ० मेरि लोककी कानि पतित्रत राखो श्याम सो | यही बनी अब श्राति ह je 


दे राजच्‌ राधा आदिक सब ब्रजबालोंकी यह दायी "र 
उनके बिरह व मिलनेके उपायमें काटकर संध्यासमय ०१%” 
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भ अपने हृदय की तपन बुझावती थीं व कहना व समेकाना अपने घर 


| ; वालोंका उनको अच्छा नहीं लगता था ॥ 

८ वीसवां अध्याय। 
h | ` हन्दावनक्की स्तुत्ति॥ -. 
त र 


' ` शुकदेवजीने कहा हे राजन जब गरमी अधिक होनेसे संसारी जीव 
`| दुःखी र हुये तब राजा बरसात छुपा व दयाकी राह अपनी सेना दल व 
| बादलका लकर वास्ते सुख देने सब जीव जड़ व चैतन्य व यद्ध करने 


` | पजा गरमीकेसाथ धूम थामसे चढ़आया उसकी सेनामें गर्जनाबादलका 
ग! "७ बाजक समान होकर अनेक रंगकी घटा शूरवीर ऐसी मालूम देती 
॥ ११ चमकना विज्ञलीका नंगी तलवार ऐसा होकर करखा गावनेवालों 
ग की जगह मोर बोलते ये व बरसना बुन्दोंका बाएके समान होकर भाटोके 
झं रष पढ़नेकी जगह मेंडुक बोलते ये व उड़ना सतवर बडका 
का... के समान मालूम देता था ऐसी भारी सेना देखतेही राजा गरमीका 
''रमानकर भाग गया व जल बरसने से पृथ्वी इक्ष आदिक सब जीव 
| गइवचेतन्यने सुख पाया व आठ महीनेतक जो जल सूर्यने सोलाथा 
भर प बरसाया जिसतरह राजा लोग गरमी व जड़े में प्रजासे देन 
भन [क पालना करते हें व पृथ्वीने जो वीच विरहजल 
(शोक उस दनेवालेके आठ महीने तक दुःख उठाया था सो उसका 
कन रसनेसे बूटगया व अनेक रंगके फल व फूलबक्षोमं लगगये॥ 
'ष्वीपर विविध लपरी ललित फूल रहे बहुरंग। शोभित सहस *गार जिमि नारि एुरुपक संग| 
ता गर हरियाली उत्पन्न होकर नदी व नालों में जल उमंग से बहने 
` उसके किनारे अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोली बोलने लगे 
" १ पवने ऐसी शोभा मालूम देती थी जिसका वर्ण न नहाँहोसकका। 
रव ोविपिनकी बराणि सके कबि कोन। रेप महेश गणेश विधि पार न पावत तौन॥ 
32 दि हा अमित अपार श्रीहन्दावन धामकी। जह नित करत विहार परत भगवान हरि ॥ 
भि उस सुहावने वनमें गोपी व ग्वाललोग अनेक रंगके बस 
|. इये झूला भूलते थे व गोपयां मलार आदिक वरसातके गीत 
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गावती थीं ओर उनमें श्याम व बलराम उत्तम उत्तम भूपणयसकर 
इये अनेक लीला करके सबको सुख देते थे जब इसी तरह आगर 
बरसात बीतकर शरदऋतु आई तब एक दिन श्यामसुन्देबलाह 
व श्रीदामा आदिक ग्वालबालों समेत इन्दाविपिनमें जाकर गो 
चरनेवास्ते छोड़ दिया व शक्षके नीचे बेठकर कहा अय दाण! 
शरदआतुके अच्छे दिन आये ॥ 
दो० जल अकाश निर्मल भयो वर्षाऋतुके अन्त। जेसे उज्ज्वल चित सदा मासा ए 
इन दिनों भोजनकी वस्तुमे स्वाद मालूम होकर संग बेदम 
अनेक तरहका सुंख मिलता हे व गृहस्था श्रमको अपने धर 
प्राप होकर राजा इन्हीं दिनों शच्रुपर चढ़ाई करते हैव वय 
लादने व साधु वेष्णवको तीर्थयात्रा करने में बहुत घुल । 
भाई मुझे इन्दावनका ऐसा सुख तीनों लोकमें नहीं ग 
मनुष्य तन धारण करकेत्रजमें रहकर इन्दावनको वैकुरठ A 
हंसो तुम यहांके इक्षोको कल्पतरुसे कम मत समको किया है 
वनवासी सब जीव जड़ व चैतन्य मेरी भाक व 
अधिक रखते हैं॥ | i 
दो ० जाके वश में रहत हूं अपनी मरुता त्याग। प्रेम महिं सो लहत ग पदा 
.. यह सुनकर बलभब्रजी बोले हे दीनानाथ # ge 
मांगता इं जहां आप जन्म लेना वहां समे कमी ए 
साथ रखना यह सुनकर केशवमूति ने कहा हे भाई मं त 
अपने साथसे नहीं चोइंगा तुम्हारे कारण ती दम” 
में लीला करते हैं 


दो मएुखचन सुनि श्यामके सखाहन्द झुखपाय | भेमपु लकतन दित 
सो ०घनिधनिशानिटुमश्याम धनिव्रजधनि इन्दाबिपिन। तुग्रे 


मोहनप्यारे इससम्रय हमलोंगोंका मन मुरली ला मुननेवारत नेवा व | 
यह वचन सुनकर केशवर्मति ने लकुटिया 
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| मुरली बजाई जिसकी ध्यान सुनतेही सब जीव जड़ व चेतन्य मोहित 
| होकर शगादिक उनके चारोंओर आनकर खड़े होगये व .यमुनाजल 
गा बहनेसे थोभे रहाव पक्षियोंको उड़ना भूलगयाव गायें घास चरना छोड़ 
हे कर चित्रकारीसी खड़ी होगई व झरनोंमें से पानी गिरना बन्द होगया 
ब ब मनहरणप्यारे वंशी में छः राग वडत्तिस रागिनी गाकर ग्वालवालोंका 
 । नाम उसमें लेने लगे व झुरली बजाती समय अपनी आंख व भोसे ऐसा 
॥/ भाव बतलाया कि देखनेवाले मोहित होगये उस समय देवता अपनी 
में भपनी स्त्रियों समेत विमानपर आकाश में आये उन्होंने मुरली सुननेसे 
ध अति प्रसन्न होकर श्यामसुन्दर पर फूल वषोये ओर कहा भन्यभारथ बज- 
ब गियोंका है जो ऐसा मुख देखते हैँ परमेश्वर इमलोगोंको इन्दावनमें 
त शादिकका जन्म देते तो परह्य परमेश्वर वेकुणठनाथकी सेवा करके 
भना जन्म वार्थे करते ॥ 

व दो० कारणकरण अनन्तगुण निगम भेद नहिं पाव। सो ग्वालन सँग गावहीं देखो भ्मिमाद ॥ 
कै सोः ुन्दर श्थामसुजांन देत परम सुख सवनको । बारत तन मन प्रान धन्यधन्य कदि खाल सव 
(ह ९ सो हानि सुनिकर गोपिका लाजकाजविसराय। मास्के द्रशको घरसे निकलीबाप ॥ 


है राजद जब त्रजबाला बंशीकी ध्वनि सुनतेही मोहित होकर वनकी 
द थोर चलीं व राहमें बेठकर आपसमें यह कहने लगी जब ्जनाथजीका 
६ रन मिलेगा तब हमारी आंखें ठंडी होकर मनकी इच्छा पूर्ण होगी 
| | भमी तो हमारा चित्तचोर वनमें खाल व गायोंके साथ नाचता गावता 
रगा यह सुनकर दूसरी गोपीने कहा सुनो सली जब मोहनप्यारा 
| यासम बंशी बजाता हुआ आवेगा तबमें उस मोहनीशूतिकी छवि 
`| सकर अपना हृदय ठंढा करूंगी तीसरी सखी बोली सुनो प्यारियोइस 
i bn मालूम क्या गुण भरा हे जिसबांसुरीको गा सर 
yu समझकर आठोंपहर अपने बुखारबिनद व बोतीमें लगाये रहते 
३२ शोध वंशी श्यामसुन्दरके होठों का अशत पीकर बादल समान बोलती 
46, पित्रजवालाने कहा मेरे सामने यह बांस बोया गया था जिसकी यह 
| "पी बनी हे सो इसका ऐसा भाग्य चमका कि मेरी सवति होकर केशव 
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मूतिकी ्ातीपर दिनरात चढ़ी रहती है जिससमय गो पिया पक 
कररही थीं उसी समय इन्दावनविहारी उवालबाल. व गाला 
मुरली. बजाते हुये वहां पहुँचे उस मोहनीमूतिकी बाबि देस फ 
बाला प्रसन्न होकर आपस में कहने लगीं॥ 

क० ध० मोरके मुझुट माथे हाथे में लकुट राजे साजे गुंजमाल गले ललित तो! 
सुद्र कपोल भ्रुति झुणडल. झलक राजे ज्ुलफ अमोल भरे गोएकर। 
गोवन के पाछे आछे काळे काछनीके काळ राग गौरी. गायत गतास 

नद केकन्द ब्रज लोचन चकोर चन्द मन्द मन्द आवत गोविन्द हाप! 
` जरीदार चीरा में डिन की चमक चार हार युकता के लर पावन लो पपं 
कुण्डल चमक पीत पट लपटाने कटि दीपक दमक थुति दाविनी री द| 
नेनन को फल लेय लोचन सुफल करो यह छवि देखिये को क्यों णीत 
मन्द्‌ मन्द्‌ आवत वजात मधुर वेशा झुंजन ते आत्रत रासिक रुप स! 

दूसरी सखी ने कहा देखो यह झुरली बीच होठ केशमगू 
न्दर मालूम होती हे जिसका अगृतरूपी शब्द कानों को रह 
मुदे जी उठते हें और इस सुरली का बांस जिस वनमें 
के वृक्ष अपने को बड़ा भाग्यवान जान कर कहते हैं किं गह हा 
जाति भाई हे इस वंशी की घ्वनि देवतों की स्त्रियां अपने wr | 
सुनकर ऐसी मोहिजाती हैं कि घुंधरू उनकी कमर से खुलकर 
व उन्हें सुधि नहीं होती व गोवों को चरना भूल जाता है व हष 
चित्रकारी के समान खड़े होकर उसकी ध्वनि. सुनते हैं व bs 
भूलकर वृक्षों में से मद बहने लगता है दूसरी सखी बोली 
इस.वंशी ने बांस के तनमें जन्म लेकर धूप व पानी व व 

अपने उपर उठाया व एक पांव से खड़ी रहकर रि 
. फिर इसने पोर पोर अपना करवा कटवा कर आग की मी | 
उठाइतब टेढ़ी से सीधी हुईं इससे अधिक कया कोई bs र 
करेगा येह सुनकर दूसरी ब्रजबाला बोली परमेश्वर ही 
में देते तो में भी आठों पहर मोहनीमूर्ति के सुख लगी 
होठों का अगशृत पीकर सुखपावतीहेराजद्नित्य जब ˆ” | 
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क सगो चराकर नहीं आते ये तव तक यही दशा गोपियों की रहती थी ॥ 
की इ ज भन रेस चरायही माखन चितचोर। तहां आय गी ह हिस करोर 
पः बंशीधवनि झुनिकं सदा झुख पाष सव लोग | माखन भ्रभुमुख्रसा. लगी क्यों नहिं हो सुख्योग 
| इकोसवां अध्याय।: . `` 
| - MRM गोपियों की प्रीतिका वरीन करना.॥ . - 
|. इकदयजी बोले हे राजव उन्हीं दिनों फिर एक दिन बालों ने जो 
“| भनशवमूत स सची प्रीति रखती थीं वह बांसुरी सुनकर हाथ अपना घरके 
|. शम काजसे खींच लिया वउस सुरलीकी ध्वनि पर मोहित. होकर आपस 
। मे कहने सगा इस वनके जीवों का बड़ा भाग्य हे जो प्रतिदिन श्याम- 
| री थाने देखकर आनन्द होते हैं व संसारमें आंख मीचेने का फल 
F को मास हे जो लोग गो चराते व बंशी बजाते व वनविहर करते 
£ ` प केशवमात का अमृतरूपी स्वरूप आंखों की राह पीकर ध्यान उस 
५ पावली सूरत का अपने इदयमें रखते हैं व जो हरिणियां अपने हरिणों 
| र एुरली सुनकर मोहनप्यारेकी वि टटकी लगाके देखती हैं उनका 
' देवकन्याओं से अधिक समझना चाहिये व बढ़ा भाग्य उन गाय 
i be ज है जिन्हें शुरलीमनोहृर आप मेम से चराते हें व इन्दावन के 
| «को बड़ा भाग्य समझना चाहिये जो इक्षो पर बैठे ये केशवसूति 
श "धवि ह मुरली सुननेसे अपना जन्म सार्थ करके उनको अपनी 
बी का जया मुनाते हैं व धन्य भाग्य यहां की मिश्लियों के समझो 
| सय ऽ ण सुरलीमनोहरके अंगका चूटा हुआ घास बीलती 
ध साना अपने मस्तकपर चढ़ावती हें ब गोव्धनपवंत गायें चरती समय 
pe ह का दर्शन पाकर कहताहे मेरे बरावर दसरे का भाग्य 
भो कन किसवास्ते कि वे वेकुरठनाथ अपना चरण मेरे उपर भरते है 
| भान ३ सूलादिक से श्यामसुन्दर व ग्वालवाल व घास से गोगो का 
4 भरताहे व धन्य भाग्य इन्दावन की नदी व नालों का है जो 
(भ्न सुनते द्वी बहना अपना भूल कर ठहर जाते हेव यमुना 
[ "पदर केरावमूतिका चरण कर शतार्थ होतीहे व उसमें मनहरण 
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प्यारे नित्य जलविहार करते हें व क्था उत्तम भाग्य उन शृं हेज 


छाया में नन्देलालजी बेठते हें व बड़ा भाग्य उस घास वपृथीका ए 
भना चाहिये जिस पर केशवमूतं अपना चरण धरके चलते पि 
हम लोगों का भी बड़ा भाग्य समझो जो सोइभीमूतिकी प्रीति झा ए 
हमारे हृदय में लगी रहती है हे राजद गोपियां अपने ज्ञानसों केश 
को परमेश्वरका अवतार जानती थीं पर नारायणकी गाया ग 
` ज्यापती थी तब उन्हें यशोदा का पुत्र समझती थी इस तहत 
पुरुष वृन्दावनयासी श्यामसुन्दरसे प्रीति रखकर दिन रात स्ह 
गाया करते थे व आठोपहर उनके चर्चा व ध्यान में मग्न रशी ह 
कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन कोई जीव | 
रखता जो उनके भेद व महिमा को पहुँचने सके जिस पर ई 
वही उनको महिमा झुछ जान सक्का है ॥ EE ह 
js बाईसवां अध्याय । ड 
चीरहरण लीला ॥ 
इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा हे शुकदेव न 
किसतरह उन सब ब्रजबालों की इच्छा पूर्ण की थी उसकी 
इस लीलाके सुनने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न होकर स रा” 
यह वचन सुनकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ जरे f 
महीना झावने से सरदी अधिक पड़ने लगी तब एक | 
बालों से कहा मेने बढ़े व बूढ़ों के सुख से ऐसा इना (ई 
महीने में प्रात समय यमुना स्नान करने से अनेक हर त 
मनोकामना मिलती है सो इम सब कोई नेम बाध | 
तो उसके ग्रतापसे मोइनप्यारे हमारे पति होगे १६ बा र 
गोपियोंने प्रसन्न करके अगहन बदी पारिवासे यमुना "९ ६ 
नित्य प्रात समय राधा झादिक सब ब्रजबाला यताको Fi 
पाइनकर स्नान करने जाती व नहा ने उपरान्त सू आह के 
पावेतीजीकी मट्टी से बनावतीं व भूप दीप चेब्रेध ^ || 
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' पूजन व दणडपत्‌ व भ्यान करके हाथ जोइक मांगती 
स० गापएुता कई गार गोसांइन पांय परां क का न 
सुनि लीमे। 


त 

.. दीन दयानिधि दासीके उपर नुसा चित्त दयारस भीजे ॥ 
[प्‌ १९ ऽ व्याइ उचाइ से मोहन मात पिता छुछह नहिं कीजे। 
| एन्दर सांगरो नन्दइमार वसे. उर जो बर सो वर दीजै ॥ 


स. इसीतरह नित्य पूजा करने उपरांत दिन भर ब्रत रहकर 
ब्व! दरी चावल भोजन करके पृथ्वीपर सो रहती थीं व मनसा तावा 
7 पे यह इच्छा उन्हें रहती थी जिसमें जलदी हमारा मनोरथ मिले हे राजर 
म जब राधाप्यारीने सोलह हजार ब्रजबाला चोरी अवस्थाकेसाथ कि उनमें 
; { पार तरहकी गोपियां एक जनकपुरवाली स्लियां दूसरी दणडकवन की 
| शिपततियां जो रामावतारमें वेकुरठनाथ पर मोहित हुई थीं तीसरी वेदकी 
है वा व चोथी गोलोककी ख्रियां जिन्होंने बीच तन गोपियों के जन्म 
लिया था इसी तरह अगहन भर पूजा व ब्रत किया तव केशवमूति अन्त- 
gl उन पर दयालु हुये ॥ 
र ल चम यह मेममें गोपिनको गोपाल । भये प्रसन्न पाल चित जनहित दीनदयाल ॥ 
र स्न राजच्‌ एक दिन जिस समय सबत्रजबाला यसुनाजलमें स्नान करके 
| थन की चर्चा आपस में करती थीं उसी समय मनहरणप्यारे भी 
[होक सणह हजार रूप से यझुनाजलमें सब गोपियों की पीठ पीछे खड़े 
६ कहने लगे तब सब ब्रजबाला उन्हें देखतेही प्रसन्न होकर मन में 
७. जिनके मिलनेवास्ते इम लोग ध्यान व पूजा करती थीं उन्होंने 
शेक रे दर्शन दिया फिर अपना अंग पानी में बिपा कर मोहनप्यारे 
से yd तुमको हमें नंगी देखते लज्जा नहीं आती व श्यामसुन्दर 
आभास किसी गोपी को दूसरी ब्रजबाला का हाल नहीं मालूम होता 
है पीछे भी केशवमूर्ति हें इसलिये सब गोपियां अपने अपने 
(4 ऐ न्द होकर अपना हाल दूसरी सखीसे नहीं कहती थीं॥ 
4 सी "खनमञुको अजै प्रेम भक्तिके रंग | दया करें पाळे फि छाया सब तेहि संग ॥ 
(भि क ९ २यामसुन्दर जलव्िहार करके बाहर निकल आये व गोपियों 
गहना जो यमुना किनारे रकखा था उसे फार तोड़कर फेक 
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६०४ पुखसागर । 


दिया जब गोपियोंने जाकर यह हाल यशादासे कहा तब नन्द्रानी 
दो० तुम चाहतिहो गगनते गहन तंरैया याम | सो केसे वर पाइहो तुमं लापर नं || 
सो० में दूभी सब बात तुम हमसे कहियो कहा | हथा फिरत अउिलात मह करो हि| 
ऐसी बात कहते हुये लज्जा नहीं आवती ओर मेरे आराग 
लक को पापकी आंख से देखती हो यह बात सुनकर सब अगात! 
पूर्वक अपने अपने घर चली आई जब दूसरे दिन फिर सब गो 
गई ॒ 
Es रे ie i तरप्र भषण चीर । नग्न होय स्नान हित पंढ शुना गो! 
तब केशवर्मूति दीनदयाल ने विचार किया कि मेरे पि ब 
इन्होंने बढ़ा दुःखउठाया ऐसा विचारकर उस दिन श्यामसुन्दर he 
जी से कहा हे भाई आज तुम गायें बन में चराने लेजावो म 
लेवा लेकर वहां आऊँगा.जब बलरामजी सब सखा सप 
चके तब इन्दावनविहारीने यमुना किनारे चुपचाप जाकर 
सब त्रजबाला-अपना अपना कपड़ा व गहना किनारे भ्न 
में नहाती समय वेझुणठनाथका चरचा कर रही है केर ; 
उनकी छिपे छिपे देखकर बहुत प्रसन्न इये हे राजनि न 
बाला सूर्य को अर्ये देकर आंख बन्द किये इये उनका १ /$ 
उसी समय श्यामसुन्दरने ऐसा विचारा कि इन लोगोंकी २ | 
होकर नहाने से दोष लगता है इसलिये आगे के वे | 
लाना चाहिये ॥ ना 
दो भेम यत बे रहीं ध्यानमनलाप । हरि सब सूरण बस ते प 
ओर सब कपड़ा की मोटरी बांधकर अपने घर A 
` जगह खुश होकर बैठ रहे जब गोपियां स्नान करके 
उन्होंने कपड़ा व गहना अपना यमुना नहीं 


॥ 

| 
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दूंढुकर आपस में कहने लगीं अय सखी यहां तो चिड़िया, नयाति b 
` आया न मालूम कोन हमारा भूषण व वस्न उटी र द) 
` चोरंके ओर कोन हमारी वस्तु ले जायगा ऐसा | 
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देशां स्कन्धे । ६०५ 
पुकारने लगीं कहीं श्यामसुन्दर होवें तो दशन अपना दवें यह वचन 


स सुनतेही केशवूतिने एक बेर भीरसेवांमुरी बजादी तव एक सखीने उस 
ह शब्दकी आर आंस उठाकर क्या देखा कि सुरलीमनोहर मुकुट पहिने 
ग, लकुटिया लिये केशरिका तिलक दिये वनमाला गले में डाले पीताम्बर 
बामे कदमके इपर छिपे हुये बैठे हें यह हाल देखतेही उस सखी ने सम 
[१ ब्रजबालास पुकारकर कहा टुक इधर तो देखो माखनचोर धोतियां चुराये 
इये मोटरी बांधकर कदम पर बेठे हैं यह बात सुनकर जेसेसव ब्रजबालों . 
न श्यामुन्दर को इक्ष पर बेटे देखा वेसे लजित होकर गले भर पानीमें 
ब चली गइ व हाथ जोड़कर विनयपूर्यक बोलीं हे दीनदयाल दुःखहरनेवाले 
ह| भातियां हमारी देडालो ॥ | छा 
र i दो" मासनमधु घन राम तुम्हें उचित यह नाहिं। हम दासी बिनदामंकी सपभो तुम मन माहिं॥ 
#| पह वात सुनकर मोहनप्यारे बोले तुम लोग अपना अपना गहना व 
ह ड़ पेककर सनान करने लगी थीं सो मेने उसकी रखवारी किया हे 
गा पिना चौकीदारी दिये कपड़ा नहीं पावोगी गोपियोंने कहा हमलोगोंको 
ह गत में जाड़ा मालूम होता हे तुमको दया नहीं आती ॥ 
र tS न मन धन अरप्यो हुम्हें सो है तुम्हरे पास । अव अम्वर दीने इभं जानि आपनी दास ॥ 
। परसि कश्नो करहाइ जो तन मन मोको दियो । लेडु बसन झां आइ जो मानो मेरो कझ्नो ॥ 
| एमसब एक एक सुन्दरी जलसे निकलकर मेरे पास आवो तब तुम्हारे 
| देगा नहीं तो बाबा नन्दकी सोगन्द है जो विना ऐसा किये धोतियां 
पिया पावो यह वचन मनहरणप्यारेका सुनकर राधिका बोली इम तरुण 
/ ^ हारे सामने नंगी किसतरह आवें यह नया ज्ञान तुमको किसने 
{/ पा जो हमें नंगी देखा चाहते हो॥ ... 6५ 
र हे) डि देन यह टेक हरि बरू भूषण तुम लेव शीत मरत इम. नीरमें चीर इमारों देव ॥ 
ह ण होत अपार जो त्रिय देखे पुरुष । ताते नंदकुमार नंगी नारि न. देखिये ॥ 
र तष गी विनय करने पर भी मोहनप्यारेने वस्न उनका नहीं दिया. 
४ + कशा रुखाइंसे बोलीं नन्द कहके राजा नहीं हैं जो उनकी 
£| १ गहहो तुम घोतियां हमारी इराकर सबको गंगी देखा चाइते 
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हो यह चलन तुम्हारा हमको अच्छा नहीं लगता अभी झालो 
अपने पिता व भाईसे जाकर तुम्हारा हाल कहें तो वह लोग श 
तुम्हें चोरीमें पकड़े व नन्द व यशोदाके पास लेजाकर तुषाः 
करावें यह कठोर वचन गोपियोंका सुनतेही श्यामसुन्दरने षि 
कहा अब तुम लोग तभी धोतियां पावोगी जब अपने झिग 
लेआवोगी उन्हें कोधमें देखतेही सब त्रजवाला डरती वकांपत हु 
हे दीनदयालु हमारी पाति रखनेवाला सिवाय तुम्हारे दू से 
जिसे हम अपना सहायक बुलावें तुम्हारे चरणकी दासी 

इम लोग यमुनास्नान व त्रत व पूजन करतीहे सो तुम नि 
पनी .दासियों पर दया करो व चीर हमारे दे डालो व भ्रात 
नाथह तुम्हारे ऊपर कुछ हमारा वश नहीं चलता ग 
कोनसी मोहनी इमपर डालदी जो तुम्हारी सांवली र ल | 
हमलोगोंको अपना घर दुवार व कुल परिवार झु अर्थी 
हमें अबला अनाथ समझकर दया करो यह दीन be 
केशवमूतिने क्रोध क्षमा करके कहा जो तुम लोग अप न] 
` मिलनेवास्ते ब्रत व स्नान करतीहो तो लजा व कपटी ५; 
डुबाके वहांसे नंगी मेरे पास आनकर घोतियां अपनी थ 
दिखलाये चीर नहीं पावोगी यह वचन छुनतेही सब गोत f 
कहा एक मनहरण प्यारे हमें नंगी देखें वह भरी बर है 
देखे वह उत्तम होगा और ये हमारे अन्तःकरणका * | 
इनसे लजा करना न चाहिये॥ | भा 
दो० कहत परसर पिलि सबे हरि एर बोड नाहिं चर विना कैसे बे 
सो० चलो लीजिये चीर इनहींकों इढ राखिके। मनमोहन बलबीर णो “पे 

ऐसा कहकर सब गोपियां एक हाथसे सा ॒ 

| छिपाकर यसुनाजलसे बाहर मुरलीमनोह ने ^} 
जाकर शिर नीचे करके खड़ी होरहीं तब ह ध है| 
तुम्हें मुझसे कपट बनाहे कपरी जीव मेरे पास नहँ | 
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एक एक सामने खड़ी होकर सूयंदेवताको हाथ जोड़ो तब तुम्हारे चीर 


~ ' देऊं किसवास्ते के तुमने तें नंगी स्नान करके सूर्यदेवताका अपराध 
' किया है यह बात सुनकर गोपियोंने कहा हे नन्दलालजी इम लोग 


नीधी भोली अजवालोंसे क्यों कपट करते हो ॥ 


दो० मासनप्रभु सां सव कह इम थार एुमहेत । यही तुम्हारो सांच अवह बल्न न देत ॥ 
इम लोग तुम्हारे आधीनहें जो कहो सो करें जब ऐसा कहकर सब 
१ जबाला छाती परका हाथ उठाकर एक हाथसे सूर्यको दणडवत करने 
hn लगी तब केशवमूति बोले एक हाथसे दण्डवत्‌ करना दोष होताहे दोनों 
हाथसे प्रणाम करो ॥ 

दो ० णो कहिहो करदे सबी हँसि बोली ब्रजवाम। लेहे पलटो हमकर सुनो श्याम अभिराम ॥ 
| जब ऐसा कहकर सब गोपियां मोहनप्पारेके प्रेममें मरन होगई व लजा 
द 'धाइकर दोनों हाथसे सूर्यदेवताको दण्डवत्‌ किया तब श्यामसुन्दर 
i निष्कपट भककि व प्रीति उनकी देखकर बहुत प्रसन्न हुये व इक्षपरसे उतरके 
पन धोतियां अपने कांधेपर घर गोपियोंसे कहा अब तुम्हारा वो मा मेने 
उपर उठा लिया मनुष्यके तनमें जन्म लने का यही फलहे जो 

ग सरेका उपकार करे ॥ | 
फ ° धमग शरीर निहारिकै माखनग्रस बलवीर । मेम प्रीति रसवश मये दिये सबनके चीर ॥ 
^ ९राजन्‌ सब ब्रजबाला अपना अपना भूषण व बल्न पहिनकर 
dt रमम एसां मग्न होगइ कि उनका मन घर जानपास्त नहीं 
परिताथा तब मोहनीमूर्तिने कहा तुम लोग इस बातमे खेद मत मानना 
आगेके वास्ते मने ज्ञान सिखला दिया जलमें वरुणदेवताका वास 
५९ इसलिये नंगी. होकर जलमें स्वान करनेसे सब धम व पुणय बहि 
हैं सो अब तुम्हें यझनास्नान ब ब्रत करनेका फल प्राप्त हुआ तुम 
/ "फे बहुत प्यारी मालुम होतीहो कुआर सुदी पूर्णमासीको में 
५ धाथ रासलीला करके मनोरथ तुमलोगाका पूण करूंगा अव 
घर जाकर ब्रत रखना छोड़ देव यह वचन सुनतेहां सब गज 
होकर अपने अपने घर चली गई व आहें पहर श्यामझुनदर 
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के ध्यानमें लीन रहकर कुआर सुदी पूणमासी का दिन गिलेए! 
दो० देखि चरित नेंद्नन्दके सवी बालमति भोर । स॒धिजुधि मन कछु विरनई कह भोहे| 


केशवसाति वहांसे वंशीवटमें जाकर ग्वालबालोके साथ गेर 
लगे इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पुछा हे स्वामी श्रीकृ्णनी एफ 
अवतार होकर जन्हं सब जगतका परदा ढांपना चाहिये उन्होगेश 
विपरीत परख्नीको क्यों नंगी देखा यह सन्देह मेरा इडा दीगिगेझ 
जी बोले हे राजन्‌ ख्रीको नंगी होकर नहानेसे बढ़ा पा होता। 
तक उसी तरह जलमेसे नंगी होकर दूसरे पुरुषके सामने गेल 
वह दोष उसका नहीं छूटता इसलिये झुरलीमनोहरने शाबर 
करके उनका पाप इुड़ा दिया ॥ 
दो० भ्कट शीत दुख पायके सब मिल रही सजाय। अस्तगेत अति सुख मयो भा ९ है 
हे राजन्‌ जब श्यामसुन्दर वनमें पहुँचे तब बक्षोंकी ठंड हा 
श्रीदामा आदिक ग्वालोंसे कहा देखो यह सब वक्ष सर्दी व र । 
सातका दःख अपने ऊपर उठाकर एक पावस खड़े र्र ६ री 
व फल व फूलसे सब जीवांको सुख देते हैं व | 
नहीं जाता व मनुष्य लोग सुख पानेपरभी इनकी ढी । 
लते हें तब भी यह बुरा नहीं मानते व फल व फूल लगे रहे. ५; 
व बटोहियोंका सन्मान करते हैं जब इनमें फल व फूल नह द 
से शिर झुकाकर कहते हैं हमसे कुछ सेवा तुम्हारी १ नो 
लिये इम लजित हें ब प्रीति अपनी घनपात्र व कर 
रखकर योगीश्वरों के समान तप करते हैं संसार म॑ उसी कै! | 
सुफल है जो अपने ऊपर दुःख उठाकर दूसरों का उप. ३॥ 
दा० महिमा एसे दुम्न की कापे बरणी जाय । प्राण बड़े दार" वो! i [ 


इसतरह वृक्षों को बड़ाई करते हुये मनइरणप्यार 
घर आयं ॥ 
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-. ESE तेईसवां अध्याय । 
8 है वालो का पुरा के चीजों से भोजन पांगना॥ | 
[ह शुदेषजीने कहा हे राजन्‌ श्याम व बलराम एक दिन गो चराने 
' वासते वनमें जाकर सालों के साथ आनन्दपू्क खेलते थे उस समय 
क "गालो ने त्रजनाथजी स कहा महाराज जो कलेवा इम लोग अपने घर : 
¦ सेलाये थे सो खा गये पर भूल इमारी नहीं गई इसलिये कुछ खिलाहये 
कत वात सुनकर श्यामसुन्दर अंतयामीने विचारा कि मथुरावासी तराह्णों 
ए. भिया मेरे दशन वास्ते इच्छा रखतीहें सो आज उनका मनोरथ पूर्ण 
| क्या चाहिये ऐसा विचारकर नन्दलालजीने ालबालों से कहा देखो 
उह. ४ जहो डुआं उठताहे वहाँ पर मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के इरसे 
; बिपकर यज्ञ व होम करते हैं तुम लोगों से पांच चार बालक वहां जावो 
प ७. करके मेरा नाम लेकर उनसे भोजन मांग लावो यह वात 
iY तह कह गवालोंने वहां जाकर बिनयपूर्यक उनसे कहा ॥। | 
2 ; रो० हाथ जोरि दाढे भये सवालबाल यक साप । भोजन मांग हैं क्यो माखन पु नाथ ॥ 
|. है राजन्‌ उन त्राह्मशों ने जो अपने अज्ञान व कर्म के अभिमान से 
| पाम व बलरामकी महिमा नहीं जानते थे यह वचन सुनकर खालवालों 
॥ _. तुम मूखलोग नहीं जानते कि यह सब भोजन हमने देवतों के 
(९ यज्ञ करनेवास्ते तेयार कियाहे जव तक यज्ञ परमेश्वर का सम्पूण 
रग ए तब तक भोजन नहीं पावोगे यज्ञ होने उपरांत तुमको भी प्रसाद 
| गाव श्याम व बलराम अद्दीरोके घर पालन इये उनसे हम माह्मण 
। ~ '५भम कुलहें यह कठोर वचन बाह्मणोंका सुनतेही सब्र खालबाल 
“सो होकर पद्चताते हुये केशवर्मातिके पास जाकर बोले हेवजनाथ इम 
f भरा मान छोड़कर तुम्हारे कहनेसे भीख मांगने गये तिसपर भी 
। शाह हीं पाया अब कया करें भूख बहुत सतावती दै यह बात सुमतेही 
4 सेभ हसकर बलरामजीसे कहा कि वह बाण लोग विना भक्ि 
` हैज्नान रे नहीं जानते कि स्वामी यज्ञ ब होम का कीन दे अपने कम 
` | भेमिपान में न्वे होरहे हैं बहुत उत्तमदं जो वह लोग इसीतरह अपने 
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S | 
अज्ञानमें पड़े रहें फिर श्यामसुन्दर ने ग्यालबालों से कहा कि 
लोग उनकी श्लियोंके पास जो बड़ी घमोत्मा व हरिभहे जाकर 
कि श्याम व बलराम ने जो वनमें गो चराने आये है भूले शोक ह 
भोजन मांगा हे वह ख्ियां तुमको बड़े आदर भाव से भोजन देम! 
सुनतेही ग्वालबालों ने चोबाइनों से जाकर कहा हे गाता श 
बलरामजी ने तुमसे भोजन मांगा है सो.तुम क्या कहतीहे॥. | 
दो० ग्वालनके सुनि बचन सव हर्पि उटी त्रणवाम | कहत हमारो भाग्य धनि गोगपगंसेए 
सो० करतरहीं नितध्यान झुनिसानिजिनकेगुण यण । सुफलअन्मनिजजान तितकोगेी 
दो० अति बड़भागी जीव हैं जिनको त्रजमें वास । माखन प्रझुके दरशते पात पर| 


उन ख्नियोंके सदा मनसा वाचासे यह इच्छा रहती थी 
दिन भी होगा जो हमें दर्शन केशवमू्ि के मिलेंगे इसलिये आर 
्रेमसे मेवा मिठाई व पकवान व पूरी व कचोरी व दूध 4 ह is 

आदिक सोने व चांदी की थालियों में रखकर-ग्वालों को दिग 
अपने हाथ में लेकर जिस स्थान पर सुरलीमनोइर १ | | 
साथ वहां को चलीं उस समय उनके पति आदिकों नें बह! 
कि तुमलोग ग्वालोंके साथ मत जाब पर उन्होंने जो परम 
का कहना नहीं माना ॥ F 
सो० जिनके दलाल बसे लकुट ुरलीलिये। तिरै न भग बकाल 
चो तब ग्वालन से पूछत बाला । केतिक दूर भई नंदला i. 
चलो आज इम नयनन देखें | जीवन जन्म सुफल कर 


यह पच॑न सुनकर ग्वाल बोले हे माता थोड़ी दूर ६ का ।क्‍ 
लोग बीच प्रेम दशन मोहनीमूतिके आनन्दसे चले“ व 
एक मथुरिया ब्राह्मण बजोरी अपनी ख्रीको द्व 
उसने कहा हमको श्यामसुन्दरका दर्शन करने जाने ओर 6 ६, 
अपयश मत लेव मुझे! उनके दशनकी बढ़ी लालस रीः ig 
परमेश्वरं पृथ्वी का भार उतारने वास्ते अवतार करे (पं 
तरह लीलां करते हैं तुम लोग वेद पढ़कर यज्ञ व द 
अपने अज्ञानसे नहीं पंहिचानते ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









।] 
ै 


CC-0. Mumukshu Bhawan दशां स्कन्धघने Digitized by eGangotri द्‌ १ १ 
| : 
| द्वो० को जन. जाने भेत यह यश करत केहि काज । भोजनमांगतं हैं वही माखन प्रभु अजराज ॥ 


' ` हे स्वामी मेरा आण तो नन्दलालजी से जा मिला इस मठे शरीर को 
। रोक कर क्‍या करोगे द मरने उपरांत सिवाय पछताने के तुमको ओर. 
^ कु हाथ नहीं लगेगा जिस मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति न हो वह किसी 
। कामका नहीं होता यह सब ज्ञान कहने पर भी उस मथुरियाने नहीं मान 
| कर अपनी स्त्री को कोठरी में बन्द करके ताला देदिया तब उसी साइत 
२२ राण उसका वीच ध्यान केशवमूर्ति के निकल कर इस तरह सब-्लियों 
क पे पहिले वहां जा पहुँची जिसतरह पानी तुरन्त बहकर नदी व समुद में 
इक. मिलजाता है॥ 
ई सोन काढिन मेम का पंथ जहां नेमकी गति नहीं। कहत सकल यह ग्र भममाव के वश इरी॥ 
ही! हे राजन्‌ जब पीछे से वह सब श्लियां बड़े प्रेमसे भोजन लिये हुये जहां 
म. पर केशवमूरति वीच छाया वृक्ष एक सखा के कांधे पर हाथ दिये बांकी सूरत 
र बनाये कमल का फूल हाथ में लिये खड़े थे जा पहुँची तब चरण उनका 
र जमकर थालियां भोजन की सामने घरदीं ब उस मोहनीमति को 
पा दसते प्रसन्न होकर आपस में कहने लगीं दे सखी यदद नंद॒लालजी 
|, हैं जिनकी बड़ाई हम लोग सदा एुनकर ध्यान किया करती थीं 
भाज हमारे भाग्य उदय हुये जो इनका दशन पाया अव इन चन्द्रमुखका 
ईसे अपनी अपनी आंखें ठंढी करो व संसारमें जन्म लेनेकाफल 
` । रायो हे राजन मुरलीमनोहरकी कृपासे उस समय उन स्लियोंकी दिव्य- 
दि होगई तब उन्होंने मोहनप्यारे को पणत्ह्म जानकर हाथ जोइकर 
' भिय किया हे दीनानाथ विना इप तुम्हारी इस सांवलीसूरातिका दर्शन 
| जो सीको नहीं मिलता न मालूम कोन जन्मके पुण्य हमारे सहायक हुये 
/ गो करारा दर्शन पाया व अनेक जन्मे पाप हमारे छूट गये व हम 
का आदिक अपने अज्ञान व अभिमानसे संसारीमाया मोहम 
१ सर ऐसे अन्धे होगये जो परमेश्वर वेडुएठनायको जिनके नामपर पज 
£) भे मनुष्यसमभकर मांगने पर भी मोजत नहीं दिया तन व धन वही 
# भ मनुष्य समभकर मांगने पर भी भोजन न ee 
(°| ` भ समझना चाहिये जो तुम्हारे काम आवे जो लोग मदुष्यकष त 
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पाकर तुम्हारी भक्ति व सेवा करते हं उन्हीं का जन्म लेना साई 
व तप व ध्यान व ज्ञान वही उत्तम होता है जिसमें तुम्दारा गा भर 
दो० जो जन मन वचसे करें माखन प्रभुसे हेत। चारि पदारथ देतं पाए दृ इ 
यह वचन प्रीति व भङ्गि से भरा हुआ सुनतेही केशमा 
कुशल पूछकर बोले में नन्दमहरकं बेटाह तुम लोग ब्राह्मणी होक 
दण्डवत्‌ मत करो इसमें सुझको दोष खंगेगा जो लोग ब्राह्मणगामं 
श्चियोसे अपना काम व टहल लेते हैं वह संसारमें कुछ बहाई ब 
पापक भागी होते हैं तुमने हमें भूखा जानकर दयाकी राह लां 
भोजन दिया सो में इसके बदले तुम्हारा कया सन्मान करूप! 
घर यहांसे द्रं हे कदाचित अपने घरपर होते तो यथाशि ठु 
भाव करते सो यहां सुझसे तुम्हारा कुछ शिष्टाचार नहीं 
चातका पताव मेरे मेनमें रहगया तुमलोगांको यहां आ ब! 
ईशा अव अपने अपने स्थानपर जाव ब्राह्मण. लोग तुर 
किसवास्ते कि खी अर्धांगी होती हे विना तुम्हारे गये देता स 
नाहणाफा. अंगीकार नहीं करेंगे ॥ 
(० सुन। दयन निदान कमे धर्म वाशी सुखद | द्रिनत्रिय परम मुजान ब के ॒ 
हे वैकुण्उनाथ आपका दरशन करने व तुम्हारे चरण 
भीति रखनेसे संसारीमायां छूट गई अब हमें घर दुबार ब २. 2 
झुच भोह नहीं रहा सिवाय इसके हमलोग विना आशा os: f 
दिकके तुम्हारा चरण देखने आई हैं कदाचित्‌ वह लीग ६. 
धरम न रकसें तो इम कहां जावेगी इससे यह बात उच से 
वा , ¢ 













आपके चरणों के पास बनी रहें व तुम्हारी सेवा व ८ 
परलोक बनादें व हे महाप्रश्ञ एक स्री ठम्हारे दीनो की. द 
साथ आयती थी सो उसका पाति बजोंरी उसे पकड़कर गिव ) 
गे मालूम उसकी क्या गति हुई यह बात सुनकर र 
३ उस लौका स्परूप सको दिललाकर कहा देखो 7 ई 
पहिले मेरे यहां आन पहुँची जो कोई परमेश्वरम त्रीति" | 
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श नाश कभी नहीं होता हे राजर्‌ उस खरीक केशवमूिकी सेवामें देखकर 

। पहले सबका आशय मालूम हुआ फिर सब श्वियोंने मुरतीमनोहर से 


ङ्कः सन. 


अ, होकर हमको अपने चरणोंसे अलग न कीजिये तम्दारा चरण छोड़कर 
र| अब हम जाय नहीं सष यह सुनकर केशवमूति बोले सुनो तुम लोग 
[मं परमेशरके प्रेममें लीनहो पर गृहस्थको वेदके अनुसार सब काम करना 
|, वाहिये शास्तरमें ऐसा लिखाहै जो ख्री अपने पतिको परमेश्वर तुल्य जान 
गह कर उसकी आज्ञा पालन करे व दूसरे पुरुषको पापकी आंखे न देखे 
| उस पतेजताको योगी व ज्ञानीसे उत्तम सममना चाहिये वह स्त्री जो कुद 
रा शुभया अशुभ अपने सखस किसी को कहे वह बात सच हो जाती है थोर 


प्रा उसको चारों पदार्थ अपने स्वामीसे मिलसके हैं॥ 


हर Wears: : - 
| Rf २° यहि विधि ते निर्वय करे जो नारी मनमाहिं । चारि पदारथ सो लहै यमे संशय नाहि ॥ 
| 


गई „ लिये तुम लोग अपने पतिके पास जाव वह तुमसे खेद न करके 
| भिन्न होंगे यह वचन सुनतेही सब चोबाइनोंने अग्रतरूपी नटबरवेप 
ह | सण आंखोंकी राह अपने हृद्यमें पी लिया वउनसे भक्ि वरदान 
के त करकं अपने स्थान पर चली व जिस माह्मणने अपनी खी 
| बोर मं चन्द कर दियाया उसने ताला खोलकर देखा तो अपनी 
०८ ग मरी हुई पाकर रोने पीटने लगा जिससमय उसकी लोथ जलाने 
अपाय कर रहाथा उसी समय सब ख्लियां अपने स्थान पर पहुँचीं॥ 


"खिन प्रभुको द्रशले भाई सुधर सुजान । तिनके दरशमतापते विभन पायो प्रान ॥ 


्‌ ३ राजभूजाती समयवाह्मणलोग अपनी अपनी क्वियापर ोधित हुये 
6 उनः द केशवमूतिका दरशन करके फिर आई तब उनका माया चम- 
Ey त देखकर ब्राह्मण लोग कहने लगे देखो जिनका दर्शन बहादिक 
DE १ ऋषीश्वरोको जरदी प्यानमें नहीं मिलता उन परतनहम परमेश्वरका 









el 


नस नहीं पहचाना कि स्वामी यज्ञ ब होम का कोन है हमने वेद ब 
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न खियोंने करके अपना जन्म सफल किया व हम लोगोंने अपने 


। विनय किया हे बजनाथ आप अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदारथके देनेवाले 
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पुराणें ऐसा सुना था कि परमह्य परमेश्वर यहुकुलमें अवतार हे 
यशोदाको बाललीला का सुख दिखलाषेगे सो यही वेङुरठनापबाइक 
करते हें उन्होंने ग्वालवालों को भोजन मांगनेवास्ते हमारे पाह भेजा 
हमसे बड़ी चूक हुई जो साबिदानन्द को भोजन न दिया व जिनके 
वास्ते हमलोग यज्ञ व होम करते हैं उन्हें मनुष्य सममकर सेप 
नहीं गये व अपने अज्ञान व अभिमानसे हमारे मन में दयाम 
सो हमारे यज्ञ व तप करनेपर थिकारहे [कि हमने परमेश्वरो ह! 
चाना हमलोगों से इन ख्लियोंको अच्छा समझना वाहिर 
विना जप तप किये व कथा पुराण सुने अपने ज्ञानसे 

घानकर भोग लगाया व उनका दर्शन करके अपने नेत्रा इ. 
इसीतरह ब्राह्मणोंने बहुत पछताकर अपनी अपनी खिया 

कहा तुम्हारी बराबर दूसरोंका भाग्य न होगा जो पर 

दशन तुमको मिले [फिर ्राह्मणोंने श्यामसुन्दरको प्यान/ भ 
विनय किया हे दीनानाथ हमलोगोंका अपराध क्षमा की 

हृदयमें अज्ञानताकी कारि जो जमीहे उसको ब्ञानरुपी 
दीजिये जब इसीतरह पर बहुत स्तुति व बिनतीबरहमणीग Fr 
मूतिने अपराध उनका अपने हृदय में क्षमा करादिया १ ५ 
लोथ उस चोबाइनकी देखकर उसके पति से कहा 
नन्द्लालजीकी सेवा में देखाथा यह वचन सुनते १६ हेर 
बोला में भी अपनी स्री को तुम्हारे साथ जाने देता तो किस | 
ऐसा कहकर वह म्थुरिया रोता हुआ केशवमूर्ति के त ।क्‍ 
अपनी ख्रीको वहां चतुर्भुजीरूप देखकर जब श्य | 
विलाप करके रोने लगा तव ब्रजनाथजीने कहा f 
से तूभी चतुभजी खरूप होजा सो नन्दलालजीचे ल ) 
पर बेठाकर पेकुण्ठमें भेज दिया व जो कुछ पदार्थ 
थीं. उसको वांटकर खालॉसमेत आनन्दपूर्वक भीर 
श्रीदामाने कहा हे नन्दलालजी गाये चरती हुई ९९ 
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| रना चाहिये यह वात युनतेही केशवमूर्तिने ऐसी मुरली बजाई कि सब 
है गायें आप दोड़कर वहां चली आई॥  . | 
| विधि ; ha सां ड 
वा ो० या विषि मुरली टेरके घेरलई सब ग । साक समय घरको चले इलभरके भाग ॥ 
ह जब केरावसति पेशी बजाते हुये इन्दावनके निकट पहुँचे तब सव 
hd जबाला उनका छाषि देखने से प्रसन्न होकर बोली ॥ 
t k दो० प्रेमपंगन आनः्द्अति कहतसकल व्रजवाप। देखोसखियशुमतिम॒वनशोभितअतिबलरा पं ॥ 
बहत एदितमन युवतिजन थनिधनिस खितरह मोर । मिनके पंखनको मुकुर दीनो ननद क्रिरोर 
h 4 है राजब्‌ जिस समय वैझुणठनाथजी गायोंके पीठपर हाथ फेरकर अपने 
पीताम्बरसे उनका शरीर पॉबतेथे उस समय खर्गमें कामधेनु गो पछता 
ख कर कहती थी परमेश्वर हमाराभी जन्म 'इन्दावनमें देते तो केशवमूरति 
१ हमारे उपरभी हाथ फेर कर मेरा दूध दुइते॥ . 


रत । द° धनिधनिप्रजकीपेनु यह चारत त्रिभुवननाय। झरत पोत दुहत निस हितकर अपने हाय ॥ 


b चौबीसवां अध्याय । 


गे SMR गोवन पहाड़ की पूजा करना ॥ _ | 

मर | aR कही हे राजन्‌ जिसतरह श्याममुन्द्रने गोवधन पहाड़ 
| स्यः | अजुलापर उठाया था बह्‌ कथा कहत ह सूना गोकुल व 
|| जजन त दिन जवाली लोग कार्तिक बदी चतुर्दशी को बीस 
बनाकर राजा इन्द्रकी विधिपूवक पूजन किया करते थे जव वह 


पैन आया तब इन्दावनवासियोंने अनेक तरहका पकवान व मिठाई 
, के इन््रकी पूजावास्ते अपने अपने घर वनवाया व यशोदा बड़ी 
क पदार्थ बनाकर रखती थीं जिसमें कोई जूठा न करदेवे ॥ 
पो स अति नेम सों धरति अछूते जाति | श्याम कहूं परसे नहीं यह मनमाईि उराति॥ 
हे फेरत मनग्राहि सुरपाति पजा जानि जिय । यशु्रतिजानति नाई सतर देवनके देव हरि ॥ 

ह ` "जच केशवमूतिने घर घर यह तेयारी देखकर मनमें ऐसा विचारा 
षी र्जा र गोवर्धन पहाड़कों पुजवाना चाहिये ऐसा 
( ति दसे पूछा हेमेया आज सब ब्रजवासियों के घर पकवान 
' "गह तैयार होनेका कया कारण हे यशोदा बोली हे बेटा इस समय 
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मुझे बात करनेकी छुट्टी नही है तू अपने पिता से जाकर ए हेस. 
सुनकर मोहनप्यारे बलरामजीसमेत नन्दराय के पासगे। | 
दो० तच हरि बोले नेदसों मधुरमन्द मुसुकाय | करत पजाई कौनकी जात पाहा! 
हे बाबा वह कोन देवता जिनकी पूजा करनेसे भक्रिव गहि 
उनका नाम व गुण मुझसे वणन कीजिये बड़ों को उचिते. 
कुलकी रीति छोटों को बतला देवें लड़कपनकी सीसी इईबात ग! | 
कर कभी नहीं भूलती यह सुनकर नन्दजी बोले हे बेटा अवाक 
इस पूजाका हाल नहीं सुना यह सब सामग्री वासते पूजा इसे ह 
सब मेघोंका राजा हे बनती हे उनके पूजने से वषा अच्छी हा 
`अन्न उपजताहे जिसके उत्पन्न होने से सब जीव सुख पावते 
हमारे कुल बहुत दिन से होतीहे॥ 
दो० माखन प्रभु बोले तभी तात वात सनिलेह । जई पूजन नि होत त ह 
हेबांबा आजतक जो कुछ हमारे बड़ों ने जान या अजागल: 
किया सो अच्छा हुआ पर तुमलोग जान बूमकर धर्मक ६ 
कुराह पर क्यों चलते हो किसयास्ते कि संसार में तीन तर 
कमे होताहे एक वेद व शास्र के अलसार दूसरा लोकव्यवर्ध 
मनसे सो वेदके प्रमाण करनेसे फल उसका मिलताई भला 
इद्की पूजा करने से क्या मिलेगा वह किसी को भक्तिंव श € 
सिद्धि व वरदान नहीं देसङ्घा व इन्द्र आप सो यज्ञ करके त थे 
तब देवता उसे अपना राजा करके मानते हैं इससे १६ > |` 
होसक्गा जब वह देत्यों से लड़ाई में भागकर कहां 
नारायणजी सहायता करके फिर उसे इन्द्रासन पर | 
तुमलोग पूजन क्यों करते हो अपना धर्म पर्दिवाग र | 
'पूजा क्यों नहीं करते इन्द्र का किया छुछ नहीं दर रि 
अपने अज्ञान से नारायणजी को जो इन्द्रादिक सर 2० 
घोड़कर दूसरे देवतोंकी पूजा करते उन्हें मखे 
` वास्ते कि इप व शोच परमेश्वरकी इच्छासे होता दै 
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| ड | 
ग जी के एक पत्ता भी बृक्षका नहीं हिल सङ्घा इन्द्र भी उन्हींकी पासे इस 
पद को पहुंचाह व जो बात विधाताने सबके कम में लिख दिया वही 
ह. होकर उसमें [तिलभर घट बढ़ नहीं सङ्गा सुख सम्पत्ति परिवार आदिक 
झं अच्छी वस्तु अपने धम व कमे से मिलता है व हाल वर्षाका इसतरह पर 
कि समो कि आठ महीने तक सूर्यदेवता जो जल पृथ्वीका सोलते हैं वही 
गर। जल चार महीने वरसातमें बर्ष कर उसीसे अन्न व घास आदिक सब 
ऋ उसन्न होते. हें ब्रह्मने जो चार वणं ब्राह्म व क्षत्रिय व वेशय व शूद्र 
ह! संसारम बनाये हैं उनके पीछे एक कर्म इस तरह पर लगा दिया हे 
र फिजाह्ण वेद व विद्या पढ़ें क्षत्री सबकी रक्षा करें व वेशय खेती व्यापार 
गह! १ शूदर इन तीनों वर्णकी सेवा करें सो हे पिता हमारा वर्ण वेश्य का हे व 
| हमारे यहां बहुतसी गौ इकट्ठी हैं व ्रजगोङुल जन्मभूमि हमारा है इस 
पासते गोप व ग्वाल हमलोगों का नाम पड़ा सो हमारा भी यहकर्म है . 
ह के खेती व व्यापार करके गो आहा की सेवा करें व वेद व शास्त की भी 
ो ऐसी आज्ञा हे कि अपने वर्ण का धर्म न छोड़ें जो लोग अपना धर्म 
ए थोकर दूसरे बर्ण का कर्म करते हैं उनको ऐसा समझना चाहिये जिस 
7 रह इलमन्ती स्री अपने पति को डोइकर दूसरे पुरुष के पास रहे सो 
w ह मन्दबावा मुझ वालक का कहना सच मानो तो आप लोग इन्द्र का 
| शेषे छोड़कर गोवन पहाड़ व गो ब्राह्मण व वनकी पूजा कीजिये 
7¢ ° वास्ते कि गोवर्धन पहाड़ यहां का राजा है व इस पहाड़ व वनमें 
y सेस गो व बढवे हमारे पालन होते हैं व उन्हीं का दूध व घी 
f क पचने से इमलोगों की जीविका होती है जो अपना पालन करे 
Af ई पना राजा समझकर पूजना चाहिये इस वास्ते यह सब पकवान व 
vf आदिक जो बना हे सो गोवर्धन पहाड़ पर ले चलकर उनका 
4१ ९१ १रो व सब पदार्थ उन्हें भोग लगाकर गो बराह्मण व कंगालों को 
षि और साल से इस संवत में अविक वर्षा होगी यह बचन केशवः 
fl | भ्न [सुन भन्द वे उपनन्द व वृषभालु आदिक परमेश्वर फो इच्छा से 
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दो ० ताते सोई कीजिये इष्ण करी जो वात। सव व्रजवासी एूजिपे गेह ३ 
जब यह सम्मत आपस में ठीक होगया तब नन्दराय ने गा हि 
पियवा दिया कि कात्तिक सुदी परेवा को हम चलकर गोन 
पूजा करेंगे सो सब कोइ पकवान व मिठाइ व सामग्री लेक गोगेए 
चलना है राजन्‌ यह आज्ञा नन्द व उपनन्द की सुनकर सवसोग?' 
होगंये व गोप व खालों ने अपने अपने गो व बघवे का अत रे 
पुछ व सींग चित्रकारी करके गले में घंटा बांध दिया व काषिङुरी 
को प्रातःसमय त्रजवासियों ने स्नान करके सब सामग्री गाही! 
लदवा लिया ओर सब खली व बालक उत्तम उत्तम भूषण बवन 
नन्द्‌ व इपभानु के साथ बाजे बजाते हुये गोवर्धन परवती ए 


दो० माखनप्रथु अति चाव्रसों भूषण व्च मैंगाय | गिरिगोवर्धन ले चले गोपन Fe 
नन्दमहर उपनन्द्‌ सब श्याम राम दोउ भाय। पहुँचे गोवर्धन निकट निरसि ९९ 


सो० उतरे सहितसमाज चहओर्रजलोगसब । मधि शोभित गिरिराज कि 
जब श्रीकृष्णजी की आज्ञानुसार सब किसी ने पूजन | 
बहा इकट्ठा इआ के जिसका ढेर दूसरा पहाड़ ; 





की धूप व दीप आदिक से विधिपूर्वक किया व ईतगा 
अनेक रंग के माला व फूल व कपड़े चढ़ावने से शोभा ue 
ऐसी दिखाई देती थी जिसका वर्णन नहीं होसक्गा उस 
नेजवासियों से: कहा तुमलोग आंखें बन्द कर 
करो तो घहपरतक्ष दर्शन अपन्ता देकर भोजन दामे 
कहने से नंदजी आदिक सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर स १. 
बन्द करके ध्यान गोवर्धन पहाड़ का किया तब र्या 
चुनी बिशालरूप अतिसुन्दर ब तेजमान से उत्तम प i 
गोवधेन पहाड़ पर प्रकट हुये. उस समय थ" 
नन्दादिक त्रजवासियां से कहा तुम्हारी भक्ति व प्रीति 
भनजी तुम लोगों को दर्शन देने वास्ते प्रकट होता | 







A 
ट 


दर्शन करो यह वचन सुनतेही ब्रजवासियों ने आं 
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88 MR 
उस स्वरूप के दर्शन पावने से बहुत प्रसन्न हुये उनको दरहवत्‌ करके 
„ आपसम कहने लगे जिस तरह आज गोवर्धनजीने दर्शन दिया इसतरह 
= जिका दरान कभी नहीं हुआ था न मालुम हमारे पुरे ऐसे प्रत्यक्ष देवता 
| कोपूजन छोड़कर इन्द्र को क्यों पूजतेवे॥  : | त 
|: दो० कहें कृष्ण तव ननद स मोजन लेव मेंगाय। गिरिआगे सब राखिके अपौ विनय सुनाय ॥ 
' यह वचन सुनती गोप व ग्वाल जल्दी से परात व थाली भोग की 
| उठाकर उनके निकट लेगये तब गोवर्धननाथजी हाथ फेला फेला कर 
। भोजन करनेलगे॥ . . ` ह 
| दो० देखनको घाये सभी ब्रजके नर थरु वाम । भयो देवता गिरि बड़ ताहि पावत इयाम ॥ 
सो० बढ़े महर उपनन्द नंद आदि ठाढ़े सबै। कहत णो कहु नैंदनन्द करत सकल सोई तहां ॥ 
२° इतहि नंदको कर गहे गोपिनसों ववलात । उत अपनो धरि चारभुज रुचिसों भोजन खात ॥ 
सो० भोराषासुखपायधुदितविलोकति श्यायद्धति। भक्ननके सु वदाय नितनव करत विनोद्‌ ब्रन ॥ 
'ीविरीतिके भावसों भोजन सबको खाय। होइ प्रसन्न अतिनन्दु्सों दब बोल्यो गिरिराय ॥ 
° लेव नंद वरदान अब जो तुम हमसों चहौ। मैं लीन्हों सुखमान बहुत करी दुम भक्ति मम ॥ 
घ ननद गोप थरु नदसुत आदृपभाु समेत । बार वार गिरिराज के चरण परत भतिहेव ॥ 
{ ` »" करे सबको सम्मान दे प्रसाद निजहाय सों। सबन कही घरजान होइमसन्न गिरिराज तब॥ 
दो० पर देत हैं दरश गिरि सबके आगे खात। परम इप नर नारि सब सबके मुख यह बात॥ 
॥ `° पिमा अमित अपार भीगोवर्धन अचलकी। जेहिपूनत करतार शारद विधि नहिं कहिसकें॥ 
ऽस समय ललिता सखी ने राधासे कहा यह सब लीला मनंहरंण 
व है जो दूसरा स्वरूप अपना पहाड़ में प्रकट करके पकवान व 
Fe हैं हे राजच्‌ जव गोवधननाथजी भोजेन करके अन्तंधान 
{ रत तिब नन्दूजी ने वहां होम करने उपरान्त परिक्रमा करआक्लणों को 
Rt सोना व गो आदिक दान दिया व पहिले भाहझण व गो व 
{पि [को भोजन लिलाकर पीछे से आप सब अजवापियों समेत भोजन 
4 २५१ थीङृष्णजी ने एक ग्रास अपने दाथ से उठाकर खायासो नहा. 
॥ त वषण आदिक सब देवता व तीनों लोक के ज का 
Fp, 75 777 की लि हिल 
| ह्‌ जर ड रिदेव हैं सब देवनको एल | गूलहि स॑ 

| “षु उस दिन बरजवासी रात को उसी जगह दिककर बढ़े आनन्द 
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से रात भर गाते बजाते रहे दूसरे दिन उसी तरह आनन्‍्दातेशे 
व i अपने घर आये उसी दिन से अन्नकूर की फा फ़ 
| 
सो०खलतनवनितरुयाल भङ्गपालनंदलालग्रज । दुएनके उर शाल सुर नरमुगिमोहत भ 
पञ्चीसवां अध्याय । 
गोवर्धन पहाड़को अपनी अंगुलीपर भीकृष्णजीका उठाना || 
शकदेवजीने कहा हे राजर जब उस साल अजवापियोन इक! 
नहीं की तब इन्द्रने जो श्यामसुन्दरकी माहिमा नहीं जानता पा 
सभावाले देवतों से पूछा कलह त्रजमें किसने कौन देवताओं पपा 
_ह्वैयहवचन सुनकर कोई देवता बोला ब्रजबासीलोग हरसा 
पूजा करते थे इस संवतमें कषण बालक नंदमहर के कहने 
ने तुम्हारा पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा हे यह ब i 
इनद्रने क्रोध करके कहा ब्रजवासियों को धन अधिक ग गे 
उत्पन्न हुआ जो उन्होंने हमारी पूजा करना छोड़ दिया हैं 
कालके सुख में डालकर दरिद्री कर इंगा इष्ण चोकम 
` उसके कहने से ब्रजवासियोंने भेरा अपमान कियासो १% f 
गवे तोड़े देता इं आजतक ब्रजवासियाका में मो 


इंष्णको अपना स्वामी समभा हे ॥ 
दो ऐसे सुरपति ऋध करि मनमें गये बढ़ाय। प्रलयकालके मेप सब 


जब मेघोंका राजा डरता व कांपता इन्द्रे पास आर” ग 
खड़ा हुआ तब इन्द्रने उसे आज्ञा दिया तुम इसी सर्म वो हि 
लेकर ब्रजमण्डल पर जाव व इतना पानी व पत्थर त 
बरजवासी गोवधेन पहाड़ समेत बहजावें ॥ कक, 
दो० और टोर रर छांड्िकै ब्जमई बरसो जाय | व्रणवास्ती गोपत ते दिया 

व इन्द्रनं उचचासों पवनकोभी मेघो के साथ कं वा 
व पानी से कोई जीता न बचे यह आज्ञा पाते दी 
समेत बढ़े बड़े मेघों को साथ लेकर ब्रजमणडल १९ 
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ही आंधी चलने व बदली छा जाने से इन्दावन में अँधियारा होगया व 
| पढ़े के समान बूंद बरसकर विज्ञुली चमकने लगी सिवाय आंधी व पानी 
। व बिली के ओर कुछ वहां दिखलाई नहीं देता था तब केशवमूति ने 
' इसकर बलरामजीसे कहा देखो इन्द्र अपनी पूजा न पावने से कोध करके. 
| महाप्रलयका पानी बरसाता है यह क्रोध उसका हमारे साथ समझना चा- 
' दिये किसवास्ते कि मेरे कहने से त्रजवासियों ने उसकी पूजा छोड़कर 
' गोवर्धन पहाड़ को पूजा था इसलिये उसका गर्व तोड़ना उचित है और 
| यह दशा देखकर नन्द व यशोदा आदिक सब ब्रजवासी घवरा गये ॥ 
। दो* देखि देखि रजकी दशा नंदमहर पथिताव। कियो निरादर इन्र को मन में बहुत दरात. 
| सो० श्याम राम दोउ माय लिये निकर शोचत मदर | जुरे गोप तई आय मनही मन मुसुकावदरि॥ 
¦ . दैराजच्‌ जब सब ब्रजवासी ऐसे प्रलयके पानी बरसनेसे मारे सरदीके 
। बहुत दुःसी इये तब भीजते व कांपते हुये श्यामसुन्दरके शरणमें आनकर 
| एकार पुकार कहने लगे हे गोझुलनाथ इस प्रलयके पानीसे हमारा प्राण 
| षचाइये व तुमने इन्द्रकी पूजा छुड़वाकर हमलोगों से गोवर्धन पहाड़ को 
। एजाया इसीवास्ते इंद्रक्ो भ करके महाप्रलयका पानी बरसाता है अब जी 
' गोन पहाडको बुलावो जो आनकर इस बरसनेसे हमारी रक्षा करे नहीं 
प एक क्षणमें सब मनुष्य गोवों समेत इबकर मरने चाहते हैं॥ 
| दो जय जब गाइ परी हाँ तय तुम लियो उवार। यहि वसर अब रालियों मोइननन्दकुमार॥ 
पो० ्रनजनकेमुखदान देखि विकच अजलोग सब । हँसवो ले तर कारह परी भीर उर ररौ मत 
इम लोग अपनी अपनी वस्तु व गो व बवा आदिक अपने साथ 
र गोवर्धन पहाड़के पास चलो वह तुम्हारी रक्षा करके इन््रका आभि 
पी पोइ देंगे जब श्याममुन्दरकी आाह्ञातुसार सब बंजवासी अपनी अः 
| शीन व गो व बच्चवासमेत गोवर्धन पहाड़के निकट गये तवजजनाथ 
| निपीताम्बरकी कछनी बांधकर सुरली कमरमें खोस लिया व गोवन 
क्‍ रो अपने बायें हाथकी कानी अंगुली पर फूलके समान उठा लिया 
| क्रो; जयासी व गो आदिकको उसकी बाया सड़ा करके सुदर्शन- 
आज्ञा दी कितुम चारोंओर इस पहढ़के फिरते रहो जितना पानी 


। 
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बरसे सब अपने प्रकाशसे सोखते जाव जिसमें प्रथ्वौपर एक कप 
गिरे वेसाही सुदशनचकने किया उस समय सब बजवासी बा 
मता देखकर आपसमें कहने लगे श्रीकृष्णजी परमेश झा 
' लूम होते हें नहीं तो मनुष्यकी सामथ्य नहीं है जो पहाढ़को एलेए 
अंगुली पर उठाने सके व श्यामसुन्दर पहाड़ उठाये हुये मु गए 
से सुरली बजाकर सबको प्रसन्न करतेथे जिसमें कोई घबरावे ह 
अपने प्राणप्यारे के प्रेम में घबराकर नन्दजीसे कहती थी आने 
इन्द्रका पूजन बोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा था अभी क 
मोहनप्यारे पर गिर पड़े तो क्या करूंगी. | 
चौ० दावति सुजा यशोमति मेया.। वारवार शुख, लेत. खग. 

लखि पहाड़ मन अति दुख पारे । पुनि पुलि गोवर्भनहि नाते॥ | 

नाथं आपनो भार सम्हारी। करियो कान्हाकी 

'पय  पकत्रान-. मिठाई मेत्रा | बहुरि णि तुमको दा | 

फिर यशोदा ने बलरामजी से कहा कन्दया तुम्हारी यह 
करताथाइस समय तुम भी कुछ उसकी सहायता करो इस २ i 
अपने झुलदेवता व परमेश्वर को बारम्बार दरडवत्‌ क ह 
थी जिसमें मनहरणप्यारे को पहाड़ उठावने में दु+ म oP 
दो० माखन प्रभुके कारणे: जाय वारनी म्राय। ताके मनकी र हा 
जब श्यामसुन्दर ने अपनी माता व पिता को दुस” | 
य देने वास्ते यह उपायःकिया॥ ` ` ` | | 
. चौ० कहेंड भुद्सों. निकट बुज्ञाय । तुमहू . संब प्रिलि क द | 
- ... चेलु गिरे लेह। एलो ह | 
क गोवन गिरि भये सहाय । आप कहर मो. मति 
दो० यर सुनि नतर गोपसब रहेलकुट गिरिलाय । कहतर्याम तब “तर, 
सो अल देखिदेखि लीलाईसत । कौहुतिि "बे कहती हु | 
करा गोपयां हँसी की राहमोहनपयारे बा ॥4/ 
सबेरे बहुत सा दूध व माखन आदिक हमारा इरा | 







खाना एुफल हुआ॥ . | 
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|... धो? शीदृपभाइु इवा तहँ आई। दुंवर कानके अति मन भाई॥ 


गोर अंग इन्द्र सुझमारी । रयामसंग खेलत नित प्यारी ॥ 
४ क्‍ सुनत बोल इसि उडे मुरारी। तबहीं डो गयो शिरि भारी ॥ 
र नरनारिनको अति भयभाई । घाय छिपाय राधिका लाई ॥। 


।  जवश्रजवाला पहाड़ गिरनेके डरसे राधिकाको पकड़कर कीर्ति उसकी 
| माता के पास लेगई तब कीतिने उसपर क्रोध करके उसे अपने पास वे- 
| ठाल रक्सा व फिर केशवसूतिके पास नहीं जाने दिया शुकदेवजीने कहा 
# है राजन इधर श्यामसुन्दर पहाइको उठाकर ब्रजवासियोंकी रक्षा करते थे 
| वरधर राजा मेघ मूसलधार पानी व पत्थर बरसाता था व बिजुली चम- 
| कने से आांख सबकी ढॅपजाती थीं व सुदर्शनचक्र इस फुरती से चारोंतरफ 
। गोवधन पहाड़के धमकर सब पानी को अपने तेजसे सोख लेता था कि 
। एकषूद पृथ्वी पर नहीं गिरता था राजा इन्द्र यह हाल सुनकर आपभी 
। मेषराजकी सहायता करनेके वास्ते चढ़ आया व उसी तरह सात दिन व 
पंत रात पानी बरसता रहा पर किसी जीवको कुछ दुःख नहीं होकर सब 
¢ कई आनन्द से गोवर्धन पहाढ़के नीचे घरकी तरह बटे रहे व श्याम- 
इन्दर हरसाइत प्रेमपूर्वक गोप व गोपियों से पूते थे कि हमारे माता व 
| पिताव ससालोग किसतरह हैं कुछ शोच न करें व वे लोग उत्तर देते थे 
क्‍ न पव काइ तुम्हारी कृपा व दयासे आनन्दपूर्वेक रहकर पानी वे बदली 
£ भकोतुक देखते हें सात दिन तक हरसाइत सब अजवासी केशवमूर्तिका 
भश्तरूपी मुलारविन्द आंखों से पीते थे इसलिये किसीको कुर भूल व 
| नद लगी जब मेघराजाका सब पानी चुकगया तब उसने यह हाल 
सत "श पद मेघराजाकी बात इुनतेही बहुत लनित होकर उनलोगों 







त र चला गया जब इन्द्रने यह सब हाल देवतों से कहा 
| + मु भामि जब दुखित प॒कारीजाय। कहेउलेन अवतार तव सोइ बिहरतब्रमआव ॥ 
f रे २ पदताय में भूरयों जान्यों नहीं । कीन्हीं बहुत ढिठाय भयकरि मन व्याकुल भगो ॥ 
। के देवताका वचन सुनने ब ऐसी ऐसी महिमा श्रीकृष्णजीकी 
`| "इन्द्रको व्रिश्वासहा कि नंदलाल आदिएुरुपका अवतार हैं नहीं 
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तो दूसरे को क्या सामथ्येथी जो पहाड़को अपनी अंगुलीपर 
मण्डलको रक्षा करता ऐसा विचार कर इंद्र अपने कतो शो 
पछताने लगा व जब मेधों के चले जाने से वर्षा बन्द होक भा 
आइ तब ब्रजवासी बोल हे ब्रजनाथ तुम्हारे डरसे सव मेघराजागा 
अब गेरि अपनी अंगुलीपरसे उतार दीजिमे यह वचन पुगी 

'प्यारेने गोवधन पहाइको उसी स्थानपर रखदिया उससमय देशो 
काश से उनपर फूल वरसाये ब अप्सरोनि अपने विमागों पे! 
दिखलाकर गंधाने गाना सुनाया ओर ऋषीखरोंने सुतम 
यशोदाने केशवर्म[तिको गोदमें उठाकर बड़े प्रेमसे मुख उता प 
ब उनका हाथ व अँगुली बारम्बार मलकर घटकाने लगी रो 
प्राणप्यारेसे पूछा हे बेरा सात दिनतक पहाड़ अंगुलीपर ण्या 
हाय दुखता होगा तब नंदलालजी बोले हे मेया गोवन 
भसन्नतासे तुम लोगोंकी रक्षा करने वास्ते छाया किये र 
अंगुलीका थोड़ासा आश्रय दिये थाइस कारण मेरा हथई ' 

श्रीदामा आदिक .ग्वालबालों ने मोहनप्यारेसे गणे 
भाइ ऐसे कोमल हाथ पर तुमने किसतरह पहाड़ उठाया 
मालूम होता हे श्यामसुन्दर बोले तुमलोग जो अपनी 
से पहाडको उचकाये थे इसलिये सुझे उसका इ 
देता था व सब जबाला मोइनीसूतिकी महिमा देख 
ब उसी दिनसे श्रीकृषणजीका नाम गिरिधारी प्रकट ई 

'नन्दाकेशोरने ब्रजवासियों से कहा ॥ 
दो० अब गिरिको पूजी बहुरि सबसे कहदेउ सुनाय। बूइतते राख्या रणि 
सा० यहमुनि इषत्रदाय फिरे पुञ्यो पिरिको सवन। अतिहर्पित नंदृरा A 
दो० दूर भयो दुख रोच सम प्रगटो तब आनंद । नेद्संग रा आर 

नंदजी श्याम व बलराम व सब व्रजवासी वे गायों! 
अपने अपने स्थान पर झाये॥ क| 
दे० पर वज आनंद सब गावत पंश्लचार | आये सुरपति जीति र 


| 
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| + उर्ब्बासवां अध्याय । 
i) नजवासियों का श्यामसुन्दरकी स्तुति करना ॥ 
शुकदेव झानि ने.कहा हे राजन्‌ जब नंदलालजीने गोवर्धन पाइ 
५ ठाकर एसी महिमा अपनी दिखलाई तब सब गोप व खाल आश्चर्य 
' मानकर आपस कहने लगे उठावना पहाड़का जिसतरह हाथी कमलके 
| और उठा लव मनुष्यका काम नहीं हे सो आठ वर्षकी अवस्थामें नंद- 
। ' किशारनं इतना भारी पहाड़ अपनी अँगुली पर उठाकर सात दिन बरा 
॥ बर खड़े रहे ये परमेश्वरका अवतार मालूम होतेहे जिन्होंने महाप्रलयके 
जल बरसनेसे ब्रजवासियों का प्राण बचाया इनको हमलोग किस तरह 
॥ नदीका पुत्र कहें लड़का अपने माता व पिताके स्वभाव पर उन्न 
॥ दाता हे सो नंद व यशोदा में ऐसा पराक्रम नहीं हे जो श्रीकृष्ण ऐसा 
* भतापी पुत्र उनसे उत्पन्न हो इससे मालूम होता है कि यशोदासे किसी 
था दत्यने भोग किया होगा इसलिये ऐसा बलवान व प्रतापी एत्र 
£ पके उत्पन्न हुआ हे नन्दरायके वीय का यह वालक नहीं मालूम होता 
£ ता नन्द व यशोदा को जातिसे वाहर किया चाहिये ऐसा विचारकर उप 
आदिक सब ग्वाल इस वातकी पंचाइत करने वास्ते नंदजी के स्थान 
ण 4 व उसमें जो लोग बड़े थे उन्होंने पहिले नन्द व यशोदासे बहुत 
द +रावमूतकी करके कहा हे नन्दराय श्रीकृष्ण परमेश्वरकी ऋपासे 
| ज अमर रहें जो विपत्तिमें हमारी रक्षा करते हैं परन्तु तुम्हारे पुत्र य 
ना गहीं मालूम होते किसवास्ते कि जब ये बहुत छोटे थे तब इन्होंने 
त शापक को दूध पीते समय मार डाला व एक वषकी अवस्था में 
) गे मार गिराया ओर जब यशोदाने इनको उखलमे बांधा तब 
र मलाञ्जन दानां वृक्ष जड़से उखाड़ डाले व वत्सासुरं व 
पे अधासुर राक्षस को मारकर कालीनाग को यमुनाजल से 
भी दिया व धेनुक व प्रलम्ब राक्षसको मारकर ब्रजवासियों को 
५ बचाया व इतना भारी पहाढ़ कुकरोंधे के समान एथ्वी 
भाड़ कर अपनी अँगुलीपर उठालिया व महाप्रलय के जब से 
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त्रजंवासियोंकी रक्षा करकेइन्द्रका अभिमान तोड़ा व जितनी भरीतिपह 
प्यारे में हमलोगोंकी रहती है उतनी हम अपने प्राण व बेटीव बेसर: 
यह सबशचर्थकी बातें देखने से हमलोगोंको उन्न होना इपान : 
का त॒म्हारे वीर्य से विश्वास नहीं आता सो तुम सच बतलाओ ग । 
कौन देवता या देत्यके वीय से उनको उत्पन्न किया है जो वे ऐश, । 
बलवान परमेश्वर के अवतार समान होकर खीला करते हेग : 
लोग तुम्हें जाति से बाहर निकाल देवेगे ॥ ' 
दो० मालिक तीनालोकके तुम्हरो पुत्र न होय। जन्म मरण जाको नहीं.मासना३ {ष 
यह वचन अपने जातिभाइयोंका सुनतेही नन्द व यशोदा पर| 
कहा सुनो भाइयो श्रीऋष्ण मेरा बेराहे इसमें कुछ सन्द म र 
जो हाल गगेजी मथुरासे आनकर कहगये हैं उसमें एक बात मति! १ 
थी सो आज कहताइ गगे सुनिने केशवमूति के नामकरण र 









कहा था कि तुम इन्हें अपना जना हुआ मत समर्झ तुम्हारे 
के तप करने से परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर यहीं | ; 
अपनी लीला ये तुमको दिखलावेगे ये सब बाते अब है 
दिखलाई देतीहें सो मेंभी विश्वास करके जानताह के मेरा 
का अवतारहे किसवास्ते कि जो जो काम श्याम मुन्दरने 
मनुष्य नहीं करने सक्वा व इन्होंने जन्म व मरण पनी 
पृथ्वीका भार उतारने व हरिभक्गाको सुसदेनेवास्ते ५ पी 
लिया हेव जन्म व मरण तीनों लोकके जीका 7६ दी yh 
हैं व गर्गेजीने यह भी कहा था कि एकबर इन्दी” ' शो 
लियाहेइसलिये इनका नाम वाहुदेवभी प्रकट दी! ik 
गोप ग्वालाँका निवारण करेंगे जो कोइ इनका 
लीला व नामकी चर्चा आखो रखकरइनकेचरणी 
स्सन्देह गी॥ ` द  े 
र i फ i नाम | परेमभक्िके पर रा यागः ह श 
पिछलेथुगोमे इनका रंगे श्वेतवलाल था स | 
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| दशवां स्कन्ध । ६२७ 
| श्रवेतोरें लिया है जबे येहे थात सुनकर बजवासियों 

| सैउनको पूजा की व बड़ाई भाग्य नन्द यशोदाकी करने लगे और 
| भागे जो जो बात श्यामपुन्द्रकी वालकलोग कहते थे वह किसीको 
। विश्वास नहीं होता था सो उन बातों को सबोंने सच जाना। 
| दो० णो माजनप्रभुकी कथा कहै सुने दे चित्त। मरम नेमो पद लट रहै तेमसो निच । 

| सत्ताइसवां अध्याय। 

। 5 इन्द्रका भ्रीकृष्णनीकी शरणमे आना॥ 

। _ शुकदवजी बोले हे परीक्षित इन्द्रने श्यामसुन्दर के साथ ढिठाई करने 

, से बहुत लजित होकर मनमें कहा देखो मेंने क्या बुरा काम किया जो 

{पण्य को मनुष्य समझकर उनसे बेर बढ़ाया अब वहां चलकर उनसे 

। शाना अपराध क्षमा कराऊं जिसमें मेरा क्या णहो ऐसा विचारतेही राजा 

। इन ऋषीरवरों को साथ लेकर ऐरावत हाथीपर चढ़ा व अपना अपराध 

| माकराने वास्ते कामधेनु गोको आगे लिये इये इृन्दावनको चला जब 

| '"दलालजी अन्तर्यामीने जो वनमें गो चराते थे जाना कि इन्दर अपना 

"राध क्षमा करानेवास्ते देवतासमेत मेरे पास आवताहै तव खालबालों : 
१ नसग होकर एक ओर वनमें जा बेंठे जब राजा इंद्रने वहां आनकर 

ख प मिनाहर को दूरसे बेठे देखा तब हाथीपरसे उतर पड़ा ओर देवतोंको 

ह पे कामधेउुको आगे किये नंगे पाँ गले में डुपट्टा डाले ब दांतों 
होप दव साष्टांग दण्डवत्‌ करता व कांपताहुआ श्रीइन्दावनविहारी 
|नाना „~ गिरपड़ा व बड़ी अधीनता रोकर बिनय किया हे 
/ भनी == "जन ब निरंकार मेरी हजारों दरडवत्‌ आपको पहुंचे मेने 
ja णपा आपको मनुष्य समझकर तुम्हारी परीक्षा लीथीसो 

| र्‌ । पहुंचा जिसतरह अज्ञान वालक शीशे में अपनी परिदाही 

जाना भ पड़ना चाहताहै व धर नहीं सका उसीतरह जो कोई तुम्हारा 

मिह र बाहे उसे अज्ञान बालक के समान समभना चाहिये वही हाल 

| ४ जहां ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता व ऋषीश्वर तुम्हारे भेद 
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व बड़ाई को पहुँचने नहीं सङ्के वहां मेरी क्या से मैथ्येहे जो आपकी 
जानने सकूं मेने राज्य व धनके अभिमान से अन्धा होकर ब्रजवारिषे 
का प्राण मारनेवास्ते महाप्रलयका पानी ब्रजमणडलपर बरसाया था 
ञपने गोवधन पहाड उठाकर उन लाँगाका रक्षा की व मेरे अहफाए| 
तोड़ दिया में अपने कतेबसे बहुत लजित होकर अपना अपराध 
करानेवास्ते कामपेनु गोके पीछे पीछे तुम्हारी शरण झाया हूं सो देव जा 
मुझ अज्ञानका अपराध दया करके क्षमा कीजिये किसवास्ते किग्रा 
सबके इंश्वर व गुरु व परमात्माहें सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई मालिकती। 
लोक में नहीं है व ब्रह्मा व महादेवभी तुम्हारी दी हुई बड़ाई पाकर | 
रात आपके चरणों का ध्यान अपने हृदयमें रखतेहे व आप सब ज 
पिता व उत्पन्नव पालन करनेवाले होकर लक्ष्मीजी तुम्हारे चरण 
हैं ओर आपने वास्ते भार उतारने पृथ्वी व रक्षा करने हरिभक्षव गाए! 
व अधमियोंके अपनी इच्छासे अवतार लिया है और जब जब एव १% 
लोगोंके पाप करने में दुःखी होती हे तब तब आप सगुण अवतार 
पृथ्वीका भार उतारते हैं ओर में भी आपकी कपा व दया से देणो 
राजा हुआइ पर तुम्हारे भेदको नहीं जानता दूसरेकी क्या म 
तुम्हारी महिमा जाननेसके ओर यह अपराध मेरा बड़ा दणड न 
हं पर आप ऐसे दीनदयालुहें कि जो मनुष्य तुम्हारी शरणर्ग 
केसाही अपराध किये हो क्षमा कर देते हो व दूसरे ऋषीश्वरोकी 
करनेवाला अपने दण्डको पहुँचताहे म॒झे इस अ 
फल दिया जिसके कारण तुम्हारे चरणोंका दर्शन पाया 
अपराध क्षमा कीजिये ॥ | 
सो० कहत निहारी बार हुम गति अगम अगा प्रभु । में भूयो ससार आयो अर | 
° माखनमश सन्युख भये सदा सबे सुख होय । जो यह सुखसे दै विशुख “१ झी 
व कामधेनु गोने शुरलीमनोहरके सामने हाथ जोड़कर | 
हे कमलनयन में ्रह्मकी भेजी हुई तुम्हारे पास आई बोटी! 
बड़े लोग सदा से क्षमा करते आये हैं सो आप 
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(लकां अपराध जो तुम्हारी शरण आयाहे क्षमा करदीजिये व तीनों लोक 
किस साम्य है जो तुम्हारे भेदको पहुँचने सके ओर आप सर्व गो व 
बोके मालिक इसलिये में अपने दूधसे तुम्हें स्नान कराने आहेहूं व 
(रावत हाथी अपनी शुरडम आकाशगंगाका जल भरकर तुम्हारे स्नान 
का्नेवास्ते लायाहे आज्ञा हो तो स्नान करावें जब राजा इन्द्र व काम- 
ने बड़ी आधीनतासे यह स्तुति गिरिधर महाराजकी की तब इपाः 
निधानने दयालु होकर कहा हे इन्द्र तू कामधेनु गोको अपने आगे ले: 
हमारी रारणआया इसलिये मेंने तेरा अपराध क्षमा किया सुनो अभि- 
गनि करनेसे धम छूटकर शरीरमें अज्ञान आवताहे व मूखंताई करने से 
सिवाय दुःख के सुख नहीं मिलता व मनुष्यलोग थोडासा भी हा- 
` भिमीव धन पावनेसे अपने को भूल जाते हें तुम तो अब खबसे अधिक 
` भवश््रासनका राज्य रखते हो तुमने ऐसा किया तो कोन बड़ी बाते 
. नि दयाकी राह राज्य व धनका अभिमान तोड़ने वासते तेरा यज्ञ 
दि कराके गावधनपहाड़को पुजवाया था जिसपर मेरी इपा होती हे 
Fe अहार भें ताड़दंता हूं ॥ 
`, र देखि सुरेश अति दीनं यदुराय। अभय किमो कर माथि युजगहि लियोउटाप।। 
स्य जगाय देखि दीनता इद्रको । शिर नहिं सकत उठाय बारबार परसत चरण || 
ते इन्द्रका मस्तक अपने चरणपरसे उठकर उसको 
ऐक ९ पब इन्द्रे प्रसन्न होकर विनय किया॥ | 
| बाई नायको हों अनाय श्रम साय। कमल हायमरसुमायर कीन्हों मोहिं सनाथ॥ 
ञे मषेण गायने अपने दूध व ऐरावतने गंगाजलसे श्रीकृष्णजी 
'ाइ ~या व राजा इन्द्रे चरण उनका धोकर चरणागशत लिया व 
ष की कम वप नेवेद्य आदिक से विधिपूर्तक की व कामधे मन 
दो ( गाविदनाम पुकार कर चोदहों सुंवनका राजा कहा उस 
भेन निश्यामसुन्द्रपर फूल बरसाये व नारद मुनि आदिक ऋषी- 
भ र सतुति की व अप्सराओं ने अपने अपने विमानोंपर 





गंधो ने गाना सुनाया व सब पृथ्वी में फूल लगकर 
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यमुनाजल मसन्नतासे लहराने लगा उससमय तीनोंलोकर् इस तरह 
आनंद होगया जिसतरह श्यामसुंदरके अवतार लेनेके समय चोद 
बनमें खुशी हुई थी व पूजा करने उपरांत जब इंद्र वेकुएठ नाथके सामने 
जोड़कर खड़ा हुआ तब गिरिधारी महाराजने ईद्रसे कहा तुम काभ 
गोसमेत अपने स्थानपर जाव फिर कभी मेरी लीला व कामां में अपा 
प्रवेश मतकरना सो इंद्र व कामधेनु व ऐरावत हाथी व देवता व ऋषीसा 
आदिक सबलोग केशवसूतिको दरडंवतकरके अपने स्थानपर चले गगे। 
दो० माखनमरधुके अंगपर बारत कोटि अनंग | सहसनयन देखत चले कामधे. के संग। 

जव बृन्दावनतिहारी इद्रको बिदा करके सन्ध्यासमव खालवात। 
गोवों समेत मुरली बजाते व मधुर मधुर गावते हुये अपने घर आये ल 
नन्द व यशोदा व गोपियां ने मोहनीमूतिकी छवि देखकर अपनी | 
ठंढी की हे राजन यह गोविंद अभिषेककथा सुनने से अर्थ धर्म काम गो! 
चारों पदाथ मिलते हैं ओर ग्वालबालोंको इंदके आनेका हाल इब 
मालूम हुआ ॥ | 

अद्टाइसबां अध्याय। 
कृष्णजीका वरुणलाकमे जाना ॥ 

शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ कार्तिक सुदी दशमीको नन्दर्जे ए ङ 
करके एकादशीत्रत निजेल रकखा सो दिनभर पूजा व भजनमें वि 
रातको जागरण किया दूसरे दिन केवल एक घड़ी दादशी pf 
पारण करना जतका दादशीमें अवश्य जानकर पहर रातिरहे न्देन | 
करने उसी समय अकेले यमुना स्नान करने चलेगये जब सुना ला 
करने पेठे तब जलकी रखवारी करनेवालों ने जाकर वरुणदेव के | 
'दाराज एक मनुष्य यसुनाजलमे नहातादे यह बात इतत 
आज्ञा दी उसे जाकर पकड़लावो सो दूतलोग नन्दजी को ग ना 
जप करते हुये नागफांस में बांधकर लेगये उससमय नन्दजी ने R, i 








भलरामका नाम लेकर बहुत पुकारा ने कुछ नहीं मर #॥| 
Rp पर उन्होंने कुछ ह| 
दो० जलके नाचे ठांव है जहां बरुणको वास | भाखनपर्ुके तातको हैर 4 
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ब्र नंदजी वरुणदेवताके पास पहुँचे तब बरुण उनको ैङुण्ठनाथ 
का पिता पहिचानतेही € समभकर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्रीकृष्णजी 
यामी अपने पिताको लेनेवास्ते अवश्य यहां आवेंगे तो इसी बहाने 
हका दशन मिलेगा ऐसा विचार कर वरुणदेवताने नंदजीको अपने 
महम लेजाकर सन्मानपूर्वेक बेठाला व एक सिंहासन बहत उत्तम 
सामसुदरक वास्त बिछाकर उनके आनेकी आशा देखने लगा व वरुण 
भोकने नंदरायकी स्तुति करके कहा हे नंदी तुम्हारा बड़ा भाग्यहै 
गोसबिदानंद परमेश्वर तुम्हारे एत्र कहलातेहे यहां तो नंदरायका झा- . 
दभाव देवकन्या करती थीं ओर वहां जब नंदजी स्नान करके घर नहीं 
गितन यशोदाने थवराकर ग्वालोंकों उनकी सुधि लेने वासते यमुना 
किनारे भेजा जब ग्वालोंने उनको वहां न देखकर धोती व झारी उनकी 
श्यज्ञाये तव यशोदा रोकर कहने लगी रातको नहाते समय कोई घढ़ि- 
ग आदिक उनको खागया होगा॥ 47 वठ क 
भति भईउठी रोय अङुलाय । झि धापे बजलोगसव नंदि ोजतजाय ॥ : 
E रगातर पुनि नांव नंदनंद टेरत सबै | दूँ पिरे सब ठांव भये विकल अजलोद सब ॥ 
र [हः जब ग्वालों के ढूंढने पर भी नन्दजी का पता कहीं न लगा 
3 व रोहिणी आदिक अति विलाप से रोने लगीं उस समय 
गा धन्द्रने यशोदासे कहा अय मेया तू मत रो में अभी जाकर नन्द 
ञ्ञ जावाई जब उनके कहने से यशोदा आदिक को इब बे 
[ot “इरठनाथ अन्तर्यामी ने जाना कि नंदजी को वरुणदेवता 
हर १ गें ओर वरुण मेरे दर्शनों की इब से नंदजी को 
भे १रुणलोक में चले गये उस समय सुखारबिंद उनका सहन 
सि जि चमकने लगा जब वरुणदेवता ने श्रीरृष्णजी को आते 
भ पषा व ऋषीश्वरों समेत दण्डवत्‌ करता इथा आगे सेगया 
द म पीताम्बर बिदवावता हुआ वड़े आदर भावसे अपने घर लिवा 
न रे सिहासन पर बेठाकर चरण उनका धोया वचरणासृत 
भक उनका पूजन किया ॥. 
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दो० एप दीप नेवेच करि प्रभु पर .पृष्ष चद़ाय । करी आरती .प्रेमसां घेटा शंख बन्ना 
गो० प्रभु पद्‌ नायो माथ करिप्रदक्षिणा दएडवत । तुम जिभुवनके नाथ जोरि हाथ अस्तुति कत 
हे महाप्रभ आज मेरा जन्म सफल हुआ जो आपने दया की राह 
करके अपने चरणों का दरशन दिया व इसी लाभ वास्ते में नन्द्जी ३ 
अपने यहां बेठाले रहा नहीं तो उसी क्षण उनको स्थान पर पहुँचा दे 
हम लोग आपको तीनों लोक का पिता जानकर तुम्हारा बाप किसी करे 
नहीं समझते मेरे. दूत नन्दजी को नहाते समय अनजान में यहां प 
लाये थे सो उन्होंने दणड पाने योग्य अपराध किया पर मेने उनका वह 
गुण माना जिस कारण आपका दशन सुभे प्राप्त हुआ मेरी दवत्रा 
व नंदराय को पहुँचे ॥ 
सो० में कीन्हों. अपराध सो प्रभु॒ डर नहिं लाइये । तमहो तिंुअगाध क्षमाकरों निन जाग! 
व वरुण की स्त्रियों ने दण्डवत्‌ करने उपरांत हाथ जोड़कर ए 
मनोहरसे कहा नंद व यशोदा व त्रजवासियों का बड़ा भाग्य है 
यहां परब्रह्म परमेश्वर लीला करतेहें त्रजगोकुलकी बड़ाई कार त | 
कर सङ्गा फिर वरुण देवता नंदराय को श्यामसुन्दर के पास ली * | 
वह उन्हे देखते ही प्रसन्न होगये ॥ 
सो० इडे नेंद्राय देखि शयाम को शिशुवदन । लखि उनकी प्रभुताय रहे मुदित चने 
जब नन्दजी ने मोहनप्यारे की महिमा इस तरह पर देखी कि 
लोग अपना शिर उनके चरणों पर धरके स्तुति करते हैं तब ६ i 
केहन जगमरा बड़ा भाग्य था जो वेकुरठनाथने मेरे यहाँ थ 
जन वरुण देवतान बहुतसे माणि व रत्रादिक श्यामसुन्दर व 
भेट देकर अपराध अपना मा कराया तब केशवमूति से 
अपने स्थान पर आये उस समय यशोदा आदिक ब्रजबासिी 
आनन्द प्राप इआओर यशोदा ने नंदराय से कहा ठम मेरे वर 
रात को नहाने चले गये थे सो परमेश्वर ने आज तुम्हारा || 
नंद्राय बोले अरी बावरी तू क्या. पदताती में त्रिलोकीनाथ * i 4 
मुभे कोई नहीं इ: देसक़ा फिर नन्दजीनेब्रहुतसा दान व षि 
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१शोदाने अपने जातिभाइयों में मिठाई बटवा कर खुशी मनाया जब 
अनंदादिक ने भेंट करने वास्ते आनकर नंदराय से पूजा तुमको कोन 
झड़ लंगया था तब नन्दजी बड़े हर से बोले मुझे वरुण देवता के दृत 
गहाते समय पकड़ ल गये थे सो मोहनप्यारे के पहुँचतेही सब 
तान चरणांद॒क लेकर उनका पूजन किया बड़े भाग्यं से परबह परमे- 
से प रे घर अवतार लिया हे जिनके प्रताप से देवतों का दर्शन मेंने 
गरर रतादिक भट उनसे लिया जो बात गर्गसुनि कहि गये थे वह सव 
रां से देखा ॥ | 
नद कहत हरिनेह में इम हदें वह धाम। जम्म मरण जह भय नहीं रहत सदा विशराम॥ 
हनक श्रजवासियोंने कहा हे नंद्राय हम लोग उसी दिन श्रीकृष्ण 
क्‌ रमश्वरका अवतार समझे थे जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पहाड़ 
१जमरइलकी रक्षाकी थी हमारे तुम्हारे पिले जन्मके पुण्य सहाय 
नंद परमेश्वर ने तुम्हारे यहां अवतार लिया ऐसा कह कर 
फा के पास चले गये व हाथ जोड़कर विनय किया 
. तक हम लोग तुम्हारी महिमा न जानकर अपने अज्ञान 
भांति गद महर का पुत्र समझते थे अब हमें विश्वास इआ कि आप 
ना+ नगय के उत्तम करने व सुख देने बहुः हरनेवाले 
थह इसीतरह बहुत स्तुति करके उन्होंने मन में विचारा जिस 


रुप 
ह न बैक ~ 
ररीमनोहर ने अपने पिता को वरुणलोक दिखलाया उसीतरह 


झेषोगो गोर ~ 
पीने भी वेकुरठ का दर्शन करते तो अच्छा होता नन्दुमार 


भेह; गको यह इच्छा जान कर रात को जब सब ब्रजवासी सोये 


| त अपनी माया ऐसी फेलादी कि उन्हें दव्य होकर सेमे 
न र बैझुणठ का दर्शन हुआ कि वहां पृथ्वी सोने की होकर सव 


ग बने हें व बहुत उत्तम उत्तम तड़ाग व वाग आदिक बने 
पि एक व." महासुन्दर भूषण व वद्नसंयुक् चतुर्भजी दिखलाई 
भी बड़े उत्तम स्थान में रत्रजड़ित सिंहासन पर श्यामसुंदर 
= "भिरूपसे लक्ष्मीजी समेत वेठेव पार्षदों को चारों ओर सडे 
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व अप्सराओं को उनके सामने नाचते व गंधों को गाते व वे 
अपना रूप धारण किये व तेतीस करोड़ देवतों को उनके समुह 
जोड़कर स्तुति करते इये देखा यह सुख बैकुण्ठ का देखकर बरजबातिगो 
चाहा कि हमलोग मोहनप्यारे के सिंहासने पास जाकर उनसे हब के 
करें पर किसी ने उनको वहां तक जाने नहीं दिया तब ब्रजवातिगं 
मनमें कहा इस वेझुरठ से हमारा बृन्दावन बहुत अच्छा स्थान हैन 
दिन रात त्रजनाथजी के साथ रहकर उनसे हँसते खेलते हे यहां तोम 
सिंहासन तक भी कोई हमको जाने नहीं देता ॥ 
दो० अकुलाने इग सबन के देखनको तेहिकाल । मोरपंख माथे धरे मरलीयर गोभ! 
सो० अजवासिनको ध्यान नटवरवेप गोपाल को । अमितरूप भगवान तद्वपि उपासन रीति 
हे राजचाजेसे ब्रजवासियों ने ध्यान नटवररूप मोहनप्यारेका किग 
उनकी निद्रा खुल गई तब वह लोग अपने अपने घरसे उठकर केश! 
के पास चले गये व वेकुणठनाथका दर्शन करने से उनके दयें #| 
उत्पन्न हुआ तब सब बजवासी नन्दकिशोर के चरणों पर गिरप १ 
जोड़कर इसतरह पर उनकी स्तुति करनेलगे हे दीनानाथ त॒म्हारी गे 
अपरम्पार है हमलोग ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते जा उसकी बहाई र | 
र्ठ तुम्हारी इपासे आज हमको इतना मालूम हुआ कि श्राप 
परमेश्वर हैँ व पृथ्वीका भार उतारनेवास्ते तुमने जन्म लिया।ई 
सनतेही श्याममुन्दरने फिर अपनी माया उनपर ऐसी मैलार बा 
















शान भूल कर उन्होंने इस बातको से के समान समझा १" | 
वासी प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले झये॥ | 
दो र दिखायके मालन ्रनरायः। निज माया रिस्तारके दीं 

ब नन्दर्जीनेभी वरुणलोक में जानेका हाल स्वग्नवत्सम्क " 
शति झो अपना पुत्र जाना वह सब बह्नज्ञान उनको भूल गया । हि 


सो. निदाना | | 
_. गगअजेल/गहरिकिनितनवचारितलाखि | सवकोसबसुखपोग ब्र ` „(| 


राजद यामु अंतर मीने गोपियों का सबागर दे 
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| भ्रादिक अपने सखोसे कहा सब अजवाला सोलहों श्रृंगार किये इन्दा- 
नकी राहसे मथुरामें गोरस बेचने जाती हैं सो वनमें रॉककर उनसे द्ध 
। दही का दान लेना चाहिये ॥ | ४ 
सो० भव इनसेगपिद्वार करो दान दधि लाइके । यह मन कियो विचार हरि जजमोहन लाड़िले॥ 

जब यह सम्मत ग्यालबालोंने प्रसन्न किया तव नन्दलालजी दामा 
भादिक पांचहजार सखा समेत आतःसमय बीच वन के जाकर बृश्षोंके 
| शो बिप रहेओर उसी समय सब त्रजबाला सोलहों श्ंगार किये मथुरा 
को गारस बेचने चली ॥ 


ऐपत परसपर आएयें चली जायें सब भोर | पाइ घातमें सखन हब घेर ल चहुओर ॥ 
रे >पानक भीर चकितरहों चईुदिशि चितै। सहर्मोकहुकशरीर कितवे भाप खाल सब 
असमय नंदकुमारने ब्रजवालोंसे कहा तुमलोग नित्य गोरस बेचने 
i हे सो हमारा दान देदेव तब जाने पावोगी यह वचन सुनकर 
मिला दणड लेना राजोंका धर्म हे हम ओर हुम दोनों राजा कंस 
कमी माह जम क्यों हमसे दणड मांगते हो नंदजी तुम्हारे पिताने आजतक 
, ग ५ बात नहीं की कल्हकी वातहे तुम गोरस हमारा इुराकर साते 
जद्न कहे पकडता था तव रोकर भागजाते थे आज बने चियो 
“ "कर राह लूटते हो यह बात अच्छी नहीं है ॥ 
5० चारी करि नहि पेट अघायो। अव बन में दप्रिदान लगायो ॥ 
सुनकर केशवमूर्तिने कहा तुमलोगोंने लड़कपनमें हमको बहुत 
ऐप... अब हम सयाने हुये विना दणड लिये नहीं जाने देवेंगे ॥ 
शो, ४५, ९ सइकाहते सही बात अनजान । अब मूधे कहुँ समुभिके दांडिंदेहु अभिमान॥ 
| ) द्‌धिदान हुम उलशीपलरी फहत। करत नन्दकी आन विना दिये ना जाइयो | 
| षः गोषियंे कहा कदाचित्‌ तुम दही व दूषके भूले हो तो 
ना $ हमसे लेकर खालेव पर दान हमसे नहीं दिया जायगा छोदेशुल 
पे फू +हना अच्छा नहीं होता अभी हमलाग राजा कसक पास 
शषा हाल कहें तो वह तुमको पकड़कर दण्ड दे हम कोनसा उबे 
फेक गो उमकोदण्डकY 
"दही बिजाई हमको होत दर भव लिये दानको नाउँ एक इद नह 
जाउँ हमको दोत अबंर अब । लिये दानको नाउँ एक बूंद नहिं पाइहो ॥ 
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यह:वचन सुनकर मोहनप्यारे बोले तुमलोग राजा कंससे मुझे 
डरावती हो में उसको कुछ नहीं समझता सी धीतरह दान देवगी तो अन्न 
है नहीं तो सब दूध व दही तुम्हारा छीनलूंगा तो रोती हुई यशोदापा 
जावोगी बहुत दिनोंतक तुमने चोरीसे दान हमारा पचायाहे आज 
दिनकी कसर लेकर तुम्हें जाने दूंगा ॥ 
दो० दान लगत यह श्यामको सो अब लेब चुकाय। तब में देहीं जान सब भोको नंद दु! 
सो० दघि ले जात प्रभात आपत निशि बेंचिके। दानमारि नित जात भलीकरत यह वात न! 

यह वात सुनकर गोपियां बोलीं जो त॒म्हारे बड़ोंने कमी नहीं मि 


वह करने लगे तो किसतरह हमलोगोंका यहां रहकर निवाह होगा। 
दो० हमें कहत हौ चोह्टी आप भये हो साह | वड़े भये चोरो करत अब तूठतहो ए 


यह बात सुनकर मोहनप्यारे बोले तुम्हारे धमकाने से में कुब | 
डरता तुम बृन्दावन छोड़कर चली जावगी तो क्या होगा मे 
दण्ड छोड़ द्‌॥ 
. दो० गांव इमारों आडके बसियो का पुर माहिं। ऐसो को तिइँलोक्मं जो फेरे वर ना | 
हे राजन्‌ इसीतरह कुछ देरतक सब ्रजबाला मोहनप्ार पे का 
झगड़ा करती रहीं पर अन्तःकरणसे उनकी छवि देखकर प्रसन्न पं 
जब केशवमूति ने सब गोपियोंका गोरस छीनकर 
खासया व वानरां को खिलाकर शेष पृथ्वी पर गिरादिया व दुक 
करं वस्रउनका धकाधुकी करके फाड डाला तब सब 
पास जाके अपने फटे इये वस्र दिखलाकर कहा तमने अपने 
उद्यम सिखलाया है किवहर्वालबालोंको साथ लियेहये वनमें PF 
की रोककर दही व दूधका दान मांगते हैं हमलोगोंने नई बात | 
` दणड नहीं दिया इसीवास्ते सब गोरस हमारा छीन लिया व रथ " 
+ बच्न हमारा फाड डाला आजतक तुम्हारे कुलमें कोई एत" | 
` था जिसने दही व्‌ दूधका दणड लिया हो॥ | 
दो० सुनत खालिनिनके वचन बोली यशुमति मात । मैं जाती तुम सबने हर है | 
उपलाग माइनप्यारे का पीछा न छोड़कर उसे ५ 
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हेने हाथ कपड़ा फाड़कर झूठा उलहना सुके देने आवती हो । 
दो? धन्य धन्य तुम कइत दो मोको आत लाज | ला इ भासती 
गह वात सुनकर श्रजबालोंने कहा यशोदा माता तुम्हें ऐसा उचित 
हो है जो विना सम फे हमें दोष लगावती हो दश गो अधिक रखने से प 
इट्‌ नहीं गई हम तुम जाति में बराबरहें यह चलन तुम्हारा बेटा करेगा 
तझयह गांव छोड़कर निकल जादेंगी मोहनप्यारेका हाल तम नहीं 
| गानी जब वनमें चलकर देखो तब तुम्हें मालूम हो॥ | 
सती मुनो महरि तुम बात इरि सीसे टोना कहू । बनहि तरुण दै जात वालक दै आवत घे ॥ 
शोदाने उनको उत्तर दिया तुमलोग गांव चोडनेके वास्ते शफे क्या 
धाती हो जहां तुम्हारा मन चाहे वहां जाकर बसो तुम्हारे वास्ते में 
बेटा नहीं निकाल देऊंगी॥ - | 
“करा तुम आय सब कहती अटपट बात । मोको यह भावै नहीं तरुणिन रहे सहात ॥ 
बात सुनतेही बजबाला लजित होकर अपने अपने घर चली आई 
he न्दावनमें यह चचो घरघर फेलगईकि नन्दकुमारने गोरसका दणड 
र वाहेक सुनतेही सब त्रजबालोंको यह इचा हुई कि हम 
नी इ =. १ के वास्ते जे तो नन्‍्दकिशोरकी छवि बनें देस 
ता अपनी आंख ठरढी करें जब दूसरे दिन राधा आदिक सोलह 
रो गोपियां गारस बेचने मधुराको चर्ली तब मोहनप्यारेने सखा समेत 
न्दा चे हुये छिपे थे वनमें ब्रजबालोको घेरकर कहा आज दान. 
फेकत मोगी ॥ | 
` ~ ` राइपरि कहा बनि हमपास । कहो श्याम सो नाम घरि देहिं दान मतास ॥ 
द द अपनी प्यारीका सुनकर नन्दलालजी बोले आज तुम्हारे 
धेस गा दे राज्‌ जब इसीतरह इब मेरतक सब जजवाला 
भक्ता हाजा करती रहीं तब श्यामसुन्दरने ऐसी माया अपनी 
छत ६ सम गोपियां कामरूप मदम मतवाली होगई 
bi) दि दनम ननमूंदि घरिध्यान। कहत कान्ह अब शरण हम लीने समस दान ॥ 
शा भूलीं सवे लेहु इयाम बलिजाहिं यह धन तुम सय आपनो ॥ 


. ऐदेशा गपो देखकर बेइ गा महहितकार्रान उन लोगो 
EE गे गोपियोंकी देखकर वेकुएठनाथ भक्कहितकारीने उन लोगों 
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की इच्छा पूणे करने वास्ते अनेकरूप अपने जो किसीको दिखलाई | 
धारण करलिये व सबब्रजवालंसे भ्यानमें भेंट करके कामरूपी रोगन 
छुड़ादिया तब उन्होंने हंसकर कहा हे प्राणप्यारे तुमने हमारे योत 
. दानभी लिया अब आज्ञा देव तो अपने अपने घर जावें यह वचन पुग्न 
क्ेशवमृति बोले तुम्हारे योवनका दान मेने पाया दही व दूधका दए 
चकादेव तो अपने अपने घर जाव यह वचन सुनते ही त्रजवालोने प्रा 
होकर दही व दध अपना श्यामसुन्द्रको ग्वालबालों समेत खिला र 
पर मोहनप्यारेकी मायासे बर्तन उनका ज्याँका त्यों भरा रहा गप 
गोपियां श्यामसुन्द्रको ग्वालबालों समेत बेठाकर दही व दूष सित 
थीं उससमय देवता लोग अपने अपने विमानों परसे यह आग९ 
कर त्रजबालों की बड़ाई करके कहते ये कि घन्यभाग ब्रजकी छि 
जिनसे परत्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ गोरस मांगकर खाएई१ गो 
उनकी सेवा करके जन्म अपना स्वार्थ करती हैं दही खाती सम 
हरण प्यारे बोले मेंने सबके गोरसका स्वाद पाया पर राधे bn 
नहीं चीला यह वचन सुनतेही राधाने हँसकर अपना ददी भ | 
नन्दकिशोरके सुखमें खिला दिया ॥ स 
सो० प्यारी को दधि खाय बोले यों मोहन बिहँसि । मधुरे कहो सुनाय मीे हग मु 
देराजरगोरसखानेउपरांतमोहनीमू्तिने अपनी चित. यही 
से उनका मन इरलिया ओर बोले आज अपना दान श | 
बहुत प्रसन्न हुये इसलिये अब तुमसे घाट बाट पर कोई रो * की 
अब अपने अपने घर जाव विलम्ब होने से तुम्हारे घरा गती 
होंगे यह बचन सुनकर गोपियों ने कहा हे मोहनप्यारे दी रे, 
हमने तुमको कठोर वचन कहा है उसका अपराध । 
तुम्हारी मोहनीमूति देखे बिना हमें चेन नहीं पड़ती धर कि ष f 
म्हारी प्रीति विना धन व परिवार सब इथा है यह वी बाग 
किशोर बोले में तुम्हारा ऐसा प्रेम देखकर एकक्षण रमी 
रहता वतुम्हारा कठोर वचन सभे बुरा नही मालूम होता 
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प करने वास्ते बेकुरठ घोड़कर तुम्हारा दुचन अपनी प्स सुनता 
(ने अपना मन देकर सुझे पायाहे जब अपना चित्त मुझसे फेरलेवगी 
तवमे तुमसे अलग हो जाऊंगा ॥ ॒ ३; 
रे! कारण वेइएउवणि प्रकटतहों अनय । इंदावन तुर्‌हरो मिलन यह न विसारो जाग 
ऐसा कहकर श्यामसुन्दर स्वालबालों को साथ लिये हुये इसरी ओर 
र गय ब सव त्रजवाला अपने अपने घर न जाकर वोरहोंकी तरह 
से एने लगीं तुम गोरस मोल लेवगे व कभी दही व दघके बदले 
गेललयारे व श्रीकृष्ण व नन्दलाल का नाम बेचने वास्ते एकार कर 
बहती थीं ॥ | 
ने गोरसदान हरि तुम कहं रहे बिपांय । इरन तुम्हारे भात नहिं हुम दषि लेत दिनाय 
हु भ्ापनो दान तुम रिसकर उठि धाइहो। हमें न देइहो जान बनमें हम गाड़ी सये ॥ 
‘ क को करे लायो दिको दान । तन झुघि ली तवहिंसे बांकी रद सुसुकान॥ 
~ ९९ लान्दारयाम ताविन वानिये कोनविधि। पेसे कहिसव वाम घरको चलनविचारहीं॥ 
« ९राज्‌ इसी तरह विपरीत बातें कहती हुईं गोपियां अपने अपने घर 
| रि रूप श्यामसुन्दर का आठों पहर उनके हृदय व आंखोंमें बना 
र यह दशा देखकर घरवाले बहुत समुकातेथे पर कहना किर्साका 
वी नहीं लगता था ॥ | न 
; ऐस a नेह उर जित देख्यो उत श्याम । सममाषे समभ नहीं सिखदे थायो ग्राम॥ 
JE नमाह पितुसो न करत कडु आन | लाग तिनके वचन उस बाणसमान॥ 
J १ पिकषिक उनकी बुद्धिको । जिनहरयाम मरियनाहि वन्ये भले ॥ 
se ह मन्दर राधाप्यारीपर लक्ष्मीजीका अवतार हो नेसे अति 
दिन रा इसलिये राधिकाभी उनके उपर अधिक माहित रहकर जब 
pS गमे द्द बेचने गई तव मडकी शिरपर लिये चो गिदे मकान 
! कर बोरहोंके समान लोगोंसे पूछने लगी मेरा चित्त चुराने 
भक्ष 'इगार कहां बसता हे में उसे बड़ी दूरे देवास्ते आई इंउस 
(कि मेहे या नही॥ PP 
FE भेस नेद्घर कहां सो देव बताय । जहां बसत बह सांबरो पोह छुपर कत्ाय॥। 


| "धिका खजा ओदक दही के बढ नंदकुमार व नंदकिशोर व 
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श्रीकृष्ण व श्यामसुंदरका नाम एकारने लगी तव यह दशा उसकी 
कर गोपियोंने पूछा हे राधिका तू क्या वेचती है राधा वोली॥ 
दो० मोइनमूरति श्यामकी मोतन रही समाय । ज्यों मेंहदीके पातम लाली लखी न णा। 
यह सुनकर एक सखीने कि वह भी केशवमूतिकी चाहना रसती 
कहा अय राधिका तू बुद्धिमान्‌ होकर दूसरोंको ज्ञान सिखलावती थी 
आज क्या दशा हुई ऐसी निलेजता करनां तुझे न. चाहिये झसह 
गांववाली ख्नियां तुझे गँवारी कहकर बदनाम करेंगी व तेरे गाता 
पिता सुनकर तुमको मारेंगे तू केशवमूति ऐसे रूपवान पुरुषको फ 
अपनी प्रीति क्यों प्रकट करती हे ॥ | 
दो० कृष्णप्रेमथन पाइके प्रकट न कीजै बाल । राखो यों उरगोइके ज्यों मणि रात थह 
यह वचन सुनकर राधिका बोली तू सुझे क्यों सम भावरतहिेर| 
मोहनीमूतिने इरकर मरे इदयमें अपनावास करलिया इसलिये माइ] 
देखे विना मुझे चैन नहीं पडती हाथ मेरा वशम नहीं है भटके" 
यह बात सारे ब्रजमें फैलचुकी कि में श्यामसुन्द्रके हाथ विकर 
दासी होगई ॥ 
` चौ०मन मान्यो मोहनपर मेरो। जग उपहास करे बहेगे। . 
दो० वारवार तू कहत क्या में नहिं समुऋत बात । मोहिं हृगनमें बसिगयों वा हु | 
सो० रहत न मेरी आन अपनीसी में कर यकी । तूती बड़ी सुजान कहा देत 
हे सखी मेंने अपनागरेम नन्दकिशोरसे लगाया इसलिये 3% पा 
लाज नहीं रही अब मेरे हृदयमें यह बात ठन गई जिसतरह * .॥ 
मिलजाता है उसी तरह नन्दलालसे मिलकर संसारमे श | ~ { 
अपना नाम घराऊं॥ ; in 
दा० रोमन हरिसेंग गयो लोकलाज इुलत्याग । और ताहि सूकत नहीं ih द्या i 
... है सी तू मेरी बड़ी प्यारीहे कदाचित्‌ तुझसे होसके ते. | र 
मेरे चित्तचोर से भेंट करादे नहीं तो मेरा प्राण उसके तए दी 
चाहता है र ऐसा कहकर राधा प्यारी अति विलाप करके 3% ईई 
यशोदा के लाल अपना दर्शन दिखलाकर दही काग | 
तुम्हारे वियोगका दुःख मुझसे नहीँ सहाजाता ॥ 
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है हद 
प्रो? ऐसे सखी सुनाय मन गरी पुनि नागरी। देहदशा विसराय मगन भई रसश्यायक्े ॥ 


कि 


जब उस सखीने देखा कि राधाप्यारीके रोम रोममें श्यामरूप बापिगया 
मरा कहना व समझना इसे कुछ गुण नहीं करता विना भेंट किये श्याम- 
न्दर के इसका हु 'ख नहीं छूटेगा तब उस सखीने दयाकी राह केशबमरनि 
सेजाकर कहा हे मोहनप्यारे- एक सुन्दरी चन्द्रमासी गोरी नीली सारी 
दिने मटुक दहीकी शिरपर लिये तुम्हारा नाम लेलेकर चारों झोर 
आरती व इंढ़ती हुई अभी वंशीवटको चली गई हे जल्दी जाकर उस 
किहिनीकी अपन अपनी अम्ृतरूपी दृश्टिसे ठंडी करो नहीं तो वह आप 
$पिहिमें बोराकर मरजावे तो आश्चर्य मत समभो केशवमूतिने यह 
ह अपनी यारीका सुनतेही व्याकुल होकर तुरन्त उस सखीको विदा 
न आपने उसीसमय वंशीवडमे पहुंचकर राधाकी इच्छा पूणको ॥ 
|. द दाऊ मिले राधा नंदकुमार | झुंजसदन शोभित मनो .तनुधरि छि शगार ॥ 
भपरयामाका चित्त श्यामसुन्दरके मिलमेसे ठिकाने हुआ तब उसने 
रा है माणप्यारे जिस दिन तुमने मेरी गो सरकामें दुहिदी थी उसी 
सेमेरा मन ऐसा मोहि लिया कि तुम्हारी सांवली मूरत देखे विना 
एकक्षण चेन नहीं पड़ता व गाववाले सुमको तुम्हारे साथ बदनाम 
| “हसो मेरे चित्त में अब ऐसा आवताहे कि माता पिता आदिक 
| बन रवारको जोड़कर तुम्हारे साथ प्रकट प्रीतिकरं | 
ह ९ रदनम सुना श्यामसुग्दर सुखद + तुम पदभकज प्रेम यही वात श्रव राखिहों ॥ 
॥ 0५. पेन सुनतेहीं गिरिधर महाराजने हँसकर कहा हमारी तुम्हारी 
। | पितके २... भीतिहे उसको प्रकट करना न चाहिये जिसमें तेरे माता 
वः. र बदनामी न हे संसारी लोग म नें में 
{न क 3 रेमे भेंट करके तेरी इच्छा पूर्ण करदिया करूंगा ॥ | 
a २यामङ्गे बेन हपेभई प्न नागरी । भयो दिये ग्रतिचेन प्रीति पुरातन जाने जिय | 
ऐक अब जाव घर तुमको भई शरार | प्रीति पुरातन गु॥उर करिये जगय्यतरहार ॥ 
4 \ १ पई इरि भावती । चली महासुख प्राफिरिफि?री चितवत रामतन ॥ 
कह राज काक्रेचरित भ्रतिपषित्रमुखखान | कहत सुनत मवभयहरण रलिकजननकेसान ॥ 
 पिजब राधिका अपना मनोरथ पाकर धरको चली जाती थी 
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तब राह में वही सखी जिसने उसका हाल केशवमूति से कहा था 
मिली उसने श्यामाका -सुखाराषिद प्रसन्न देखकर अपनी बुद्धिसे जा 
लिया कि यह अपनी मनोकामना पाआईहे ऐसा विचारकर उस सनी 
राधिका से पूछा॥ : 54 
दो० फिरतहती व्याडुलअंगी जिनके दर्शनलागि । कहां मिले नेंद्नन्द्सों धनिषनि तेरा 
सो? नहिं पातत जाहि योगीजन जप तप किये। वश करि पायो ताहि तं कैसे कहु गागी। 
यह वात सुनतेहदी राधा नाक व भों चढ़ाकर बोली तू मुभे 
बदनाम करती है कदाचित्‌ यह बात कोई जाति भाई सुनपावें तो गे 
` ठिकाना नलगे॥ ` - ड 
: चो० को नैंदनंद कहत नू जिनको । में कबं देख्यों नहिं तिनको ॥ 
: यह चरित्र राधिकाका सुनकर उस सखीने कहा हम तुम दोनों का 
रहती हैं तुम्हारी चतुराई हमसे नहीं छिपैगी दो घड़ी हुई तू गली ग 
नन्‍्दलालजोका नाम लेकर रोती फिरती थी अब कहती है कि में रे 
नहीं जानती ऐसा सयानपन तेने अभी कहांसे सीखलिया | | 
दो० निपुणमई उनको मिली वह सुवि गई भुलाय । आवतहे दनकुंजते बातें कहत बग 
सो० रीके श्यामसुजान कहे देत ४गकी पलक। मोसों कहत सयान सँग पगरहे समे गए | 
जब राधप्यारी ने बहुत पूछने परभी उस सखीसे मोहना “ 
होने का हाल नहीं बतलाया तब वह ग्रजवाला हँसकर बोली बहुत * | 
मेरे सामने की छोकरी होकर मुझसे छल करती है अब तू आपने | 
में तेरा झूठ ब सत्य प्रकट करदेऊंगी यह बात कहकर वह सली "| 
घर चलीगई व श्यामा अपने स्थानपर आई ॥ | 
उसे र . सकुच सहित इपभानुदुलारी । गई सदन गुरुजन डर मारी i ह | 
| बलकर कौतिने कहा तू दिनभर दही वेंचनेके बहाने गधा कह | 
९ चाज तरा भाई कहता था कि राधा मोहनप्यारेका प्रेम र 
"थि फिरा करती हे तुमको छुब जजा नहीं आती सब ने रा 
श्यामझुन्दर के साथ बदनाम करतेहें ऐसी बात मतकर निग. | 
पिती हँसी हो यह बचन सुनकर राधा बोली॥ हे हट | 
दो फेल मे इँ नहा का री गात | बुके जाती सहि कही ग | 
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प्रो घर घर खेलन णात गोपनकी सवल इक्िनी । तू मोझे रिसियात उनके मात पिता नहीं 


ऐसी ऐसी आठ सत्य वात कहकर राधाने अपनी माताको प्रसन्न क्र 
हिया व अपने मनका भेद किसीसे नहीं वतलाया और उस सखीने जा- 
कर ललिता आदिक सब नजबालोंसे कहा कि आज राधिकाने श्याम- 
नरस भर करके अपनी इच्छा पूरण की जब वहवंशीवरसे अपना मनोरथ 
पकर आती थी तब मेंने उसका सुसारविन्द प्रसन्न देखकर भेंट होने का 
हाल पडा तब चह सुनकर बोली ॥: FN 
दी ग्रस तव लागी कहन को इरि काको नां३। कै गोरे कै सारे वसत कौन से गाँव ॥ 
सः तो जानत नाहि लेत नामतुमकौनको । ल्या न समे माहिं साँची कहत कि हसत तुम॥ 
है बात सुनकर ललिता आदिकने कहा हमारे सामने राधिका की 
र्थ नहीं है जो झुकरनेसके तम वह सली बोली अब बेसी राधिका 
र हैजो पाहले थी भेंट करने से उसका हाल तुम्हें मालूम होगा ॥ 
गुरूक। बुद्धि पडि काहू नहिं पतियात। एको बात न मानिदै सौ सौगण्दै खात ॥ 
ष ललिता आदिक सखियां इकड्टी होकर यही बात पूछने के वास्ते 
र * स्थानपर आई तब श्यामा उनके मनका हाल जान गई कि 
र ने आई ह्‌॥ 42255: 
षो कीन्ह नहीं आदर करि चतुराय। मोन गरी बोलत नहीं बेठि रही निहुराप॥ 
र ह दशा दखतेही ललिता आदिक आपसमें उ सके पास वेठकर 
पत परका बातें करने लगीं तब एक सखी ने राधा से कहा तुमने - 


रे 
| 


उ 


| फत धारण किया है उसका हाल हमें भी बतलाथो कोन गुर 
ee लाखा है हमलोग भी वह धारण करना चाहती हैं ॥ 
भे क्ष ~ “इम करें गुरू देव उपदेश । इम राखें मोनव्रत करें तुम्द आदेश ॥ 


जा | कियो अजान चतुरभई तुम लाड़िली | कई सील्यो यइ ग्रान पसीबुिलं गीकरन। 


फे _ ~ ha ~ A“ 
| हे शनकर राधाने कहा सुनो ललिता हमारे त॒म्दारे बीचमें झुब 
॥ गक ^ में मसे कोई बात बिपाती पर झूठी बात समसे सही नहीं 


«९ पे में समसे इस सखीने कहा कि तेरी मेट श्यामसुन्दर से 
। E शाक कभी केशवमूर्तिको स में भी नहीं देखा ओर यह 
' पाप.लगाती हे सो मुझे यह ठिठेलीकी वात अच्छी नही 
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लगती इसमें मेरे वास्ते बदनामी समझना चाहिये विना देखे कोई बात 
नहीं कहना होता सुमे इसने नन्दलालसे कृच भेंट करते देखा था जो (| 
बात कही अभी कोई जातिभाई सुने तो मेरा ठिकाना न लगे ॥ 
दो० और कहै तो मोहिं कहु नहिं व्यापे मनमाहिं । तुमहिं कहो जो बात यह तो दुख होय किना 
सो ० तुमपर रिसमोहिं गात याते आदर नहिं कियो । सुनि प्यारीकी बात रहीं संद हतन कि 
. तब ललिता बोली हे राधा मुझसे इस सखी ने कुब नहीं का 
कदाचित्‌ यह समसे कुछ कहती तो में इससे झगड़ा करती व तेरी॥ 
लोनी देहीपर हमलोग क्‍यों लोन लगावे तू बड़ी पतितरताह तेरे सा 
को इसने कहां देखा होगा विना भाग्य उनका दशन मिलना वझ कि 
है तेरे बराबर हमलोगों का भाग्य कहां है जो केशवमूर्ति का दग 
मिले यह सुनकर राधिका बोली ॥ | 
दो० इया भौ ड़ मोसों करतकहिकहि झूठी वात | भलो नहीं उपहास यह में सडुचव हि| 
` यह रुखाई राधाकी देखकर ललिता ने कहा ॥ | | 
सो० जब पैं इत श्याम तव हम तोहि बताइहें। तोहिं देखिहें वाम हमहूं है अमिता! र 
दो ० ऐसे कह सब हासे उटी प्यारी बदन निहारि। आईयीं अतिग करि चली 5 | 
सा० कहत प्रस्पर जात निइर भई अब राधिका | कबहूं तो इम घात पडि दोउ Fi | 
दो० सब ब्रजगोपिनके बसी यही बात मन आन। हरि राधा दोऊ मिलें निशिवासर ६ 
सा० सब सन्मुख यह वात ओर कू चरचा नहीं | नन्दमइरको तात सुता रहण | 
PO, ॥ 88% | 2३22 ०६ रेके oy नेका ह 
जब बहुत पूछने पर भी श्यामाने मोहनप्यारेके भट है? | 
खियाँसे नहीं बतलाया तब वहलोग वहां से अपने अपने १९ | 
र खोज में लगीं कि राधा व मोहनको भेंट करती समय 5; | 
जिसमें श्यामाका कूंठ बोलना प्रकट होजावे ओर राधिका १ री FY) 
मीति बढ़ी कि एक क्षण दोनोंको विना देखे चेन नहीं | 
रयामाने दूसरे दिन मोहनीमतिको देखनेकी इच्छासे लो | 


सलियों के घर जाकर कहा चलो बहिन यमुना स्नान कर el 
'ियोने बडेआदर भावसेराधाकोवेठाला तबबहबोली था, 4 ॥ 
नये शिरसे आईह जो इतना आदर करतीहो ललिता बोली मे 
का मन्त्र पकर तुमने हमारे जानेसे मोन साध लिया बातै | 
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नहीं आवता जेसे सदा हम सब तुम्हारा सन्मान, करती थीं वैसे आज 
क्या यह बात सुनतेही राधाने हसकर कहा उस दिनका बृदलाआज 
हलोगोंने मुझसे लिया यह सुनकर सब सलियां हँसने लगीं ॥ 
धो" गश्विधि दासडुलासकरिस खिनसंग सुझुमारि । चलिनहाय यमुनानदी थीदृपभानुदुलारि॥ 
श सउलस्पकी रास नवनागरि झृगलोचनी । भरी अनन्दहुलास कृष्ण ममम एकचित ॥ 
जब श्यामा सा याँ समेत यमुनाजल से स्नान करके बाहर निकली 
त उसने क्या देखा कि केशवमूति नरवररूप साजे कदमके नीचे खड़े 
हबशी बजाते हैं उस मोहनीमूर्तिको देखतेही राधाने मोहित होकर 
बबादड़ादया व नन्दकुमारको टकटकी बांधकर देखने लगी ॥ 
दी सा नटव्रखूप को देखती सुखपाय। चितनपूतरीसी रही देहदशा विसराय ॥ 
पी उत वह रहे लुभाय नागरनवलकिशार वर। प्यारी मुख ृगलाय नयन नहीं भटकत कडू ॥ 
` _इदशा देखकर ललिता आदिक ससियों ने राधासे कहा कलह तू 
"हयार की भेंट करनेसे सुकर कर कहती थी कि मेंने उनको सपमे 
र ९सा आज क्या दशा तेरी हुईं जो सांवली सूरतको टकटकी बांध 
! रे अच्छीतर्‌ह इनको देखलेव जिसमें यह मोहनीमूत्ति तुम्हें न 
| ` दिखलाने वास्ते केशवमूर्तिको हमने यहां बुला दिया है॥ 
+ पर राखो चीन्हि इन्हें अव नीके | यह हैं मनभावन सवहीके ॥ 
“5 रशन थाई इह भयो तुम्हारो काज | अब कहु हमको देवगी मिल त वनराज 
ष ` बात सुनतेही राधा मनमें पच्चताकर कहने लगी देखो करू में 
शेप बह 3 गई थी आज प्राणप्यारे की छवि देखकर मेरी यह दशा 
he पा रो चोरी सियो पकडली इन लोगोंसे में बहुत लजित हुई 
छ विचारकर राधा का मुख मलीन दोगा तत्र ललिता बोली 
पे र मत पछ्ताझो ॥ कक iP 
fh पा पर चलिहौकीनाए ।चीनिलेहमलिवुरिय किसका 
| अपके साथ चली सदनको नागरी । उस धरि बरजनायपरमरमगन बोले नहीं ॥| 


4 ७ पायरी नटवररूप मोहनप्यारेका अपने हृदयमें रखकर बको 


| पके पसियोंने उससे कहा ऐ प्यारी तू अपने मनमें चोरी अकट होने 
गन मत कर यह नदवररूप इसी तरहका हे जिसके देखने से 
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किसी ब्रजबालाका चिच ठिकाने नहीं रहता पिछले जनके पुणय | 
बड़ा भाग्यहे जो त्रिलोकीनाथ तुम्हें ऐसा प्यार करते हं व तेने उनको २ 
पने वश करलिया हे यह सुनकर राधा मनमें बहुत प्रसन्न हुई पर लबा 
कुछ नहीं बोली ॥ 
सो० सतिनकस्ो दुसम्याय क्यों प्यारी बोलत नहीं। की हमसे रिसिभाय 
यह वचन सुनतेही राधाने हंसकर कहा श्याममुन्दरका सर्प के 
था भेंने तो अच्चीतरह नहीं देखा इसका क्या कारणहे जो तुम्हें दे श| 
से उनका सारा अंग देखपड़ा मेरी दृष्टि तो उनकी भकुटीपर गईयो॥ 
चावि घोड़कर दूसरे अंगपर न जानेसकी जो में उस मोहनीमू्त 
सारा अंग देखती ॥ 
दी मं तवते अपने मनहिं यही रही पिताय । देखनको छवि श्यामडी ललचत नपन बगा! 
विन पहिंचाने कौन विधि करों श्यागसों मीति । न वह रूप न भाव वह क्षण क्षण शोर 
सो० में नानी यह बात हैं नदी खाति हरि | पहिंचाने नहिं जात कहा करें दो तोच 
' यह सुनकर गोपियां बोलीं हे राधा तेरे बड़े भाग्यहें जो तूऐसी आओ 
वेकुंठनाथ से रखताहे संसारम दूसरेका भाग्य ऐसा नहोगा॥ | 
दो० धनि धनि तेरे माउ पित धन्य भङ्गि धनि हेत । तैं पहिंचाने श्यामको दम सब बात ११ | 
सो० धनि यौवन ३निर्प भनि घनि माग सुग तुम । तुम मोहन अहुरूप विएंग मी 
` इस तरह सब गोपियां श्यामासे हँसती व बोलती हुईं अप | 
चली आइ पर उन्ह राधा व मोहनकी प्रीति देखकर सवतिया ड्द | 
पहर उनका रूप आंखोंके सामने बसारहता था एक दिन रा१% | 
सन्दरके पिरहमें व्याङल होकर अकेली पानी भरनेवास्ते युग i 
चली राहमें मोहनप्यारेक्री देखतेही उनका हाथ पकड़कर ब | 














fA A 


` मेन क्यों चुरालिया हे उसे फेरदेव तन मेरा घर में रहकर ग्ग वा i 

रात तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करताहे प्यारीका वचन सुनतेही १९० 
उसको गलेसे लगाकर कहा में भी तेरे देखनेवास्ते आग प म 
रहताह जस समय श्यामा व श्याम यह प्रीति भरी हुई बात ० 


दी साप ता आदिन हह ग i 
हतो ेशवशूति अपने सालोको इकारे हुये दूसरी | 
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, तितने राधासे कहा आज तो तेरी चोरी पकड़ी गई तू नित्य हमलोगों 
३ की भूठा बनाकर एकान्त में मुख उठावती थी॥ | 
| रोः कत रही जव तव यदी इरि सँग देखो मोहिं । तब कहियो जो भावही लीजो बेसरि खोहि॥ 
सोम म लरछुड्ाय वेसर देही के नहीं। बै करिह चतुराय और कछू हमसे अभी ॥ 
$|. पहवात सुनतेही राधिका लजित होकर अपने घर चली आई पर मन 
सका मोहनप्यारेके भेंटवास्ते व्याङ्ल रहा इसलिये उसको रातभर तारा 
| ते वीतगई प्रातःसमय उसने मोतियोंका हार अपने गलेसे उतारकर 
॥| तके अंचलमें बांध लिया व कीति अपनी मातासे कहा कलह यमुना 
श् ल रा हार कहीं गिरपड़ा था सो नमावूम कोन सखीने उठालिया ॥ 
१" १इनाद नहि निरि पड़ी तेरी सों सुन गात। याही दरसे आज मैं उठी बड़े परभात ॥ 
र| राभा तेरी नहीं अब पतियारी मोहि। चोकी हार हमेल कु नहिं पिरो तोहि ॥ 
| | कर रामा बोली तुम को धित क्यों हो तीहो में उसे दमे जाती 
को का लगे तो हक ऐसा कहकर राधा अपने घरसे नि- 
| ग नन्दजीके झूठ मूठ ललिता सका नाम पुकार- 
॥ गो! i जाती इंतूभी जल्द आव उस समय नन्दलालजी 
ना र उकर पाइला आस उठाया था जस श्यामाका बाल 
ए हुये यशोदाने पूछा तुम घबराकर कहां चले तब उनसे 
दे या या कि व गोद बहा हे में 
गज हि “हकर मोहनप्यारे वंशीवटका चलंगय तब उनके तल 
रार वकर खाते थे यशोदासे कहा वनों गढिया नहीं हुई है वहां 
ने "होंगी इस कारण मोहनप्यारेभी उससे भेंटकरनेबास्ते विना 
( भ पर= ण गये यशोदाने उनकी बातका विश्वास नहीं किया पर 
(भने३ ` इसे चलेजाने से पद्ताकर शोच करने लगी व श्यामा व 


करीब जाकर आनन्दूपूर्वक भोग व विलास किया ॥ 


| ) $ | गे 












| "भर के परनागरी म्रनागर नैंदनस्द । भमरसि मर्य्याद तजि मिले उमेंगि आनन्द ॥ 
£! भे I वात को मसे को कहिसे। गोपयुताके साय रमत ब्रहम ईमझतर ॥ 
; E गा समयं मोनमयारेने राधसे कहां अव तुम अपे घर जाओ 
| गोली शमे तुम्हें छोड़कर घर जाया नहीं जाता एस््ारवासत 
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अपने माता व पिताकी गाली व मार नित्य सहतीहों नन्दलालजीन 
तेरे लिये हम अपने हाथ का आास फेंककर चले आये इसी ताहो 
मनुष्य प्रीति भरी हुई बातें करते अपने घर पर गये व राधाने हार 
अपनी माताका देकर कहा जिसके वास्ते तू शोच करती थी वह में 
किनारेसे इुंदकर लेआई सो अपना हार ले कीतिने मनमें र 
राधाने श्यामसुन्दरकी भेंट करनेवास्ते यह झूठा चरित्र हारका किग 
श्रीकृष्णजी परमेश्वरका अवतारहे इसलिये राधा आदिक जबल! 
उनके देखे विना चेन नहीं पड़ता शकदेवजीने कहा हे परीपित# 
किशोरको भी राधिका की इतनी प्रीति बढ़ी कि नित्य किसी जगह 
से भेंट करके अपना चित्त प्रसन्न करते थे सो एक दिन श्यामसुन्दर 
उत्तम भूषण व वस्र पहिनकर धडीरात्रि बीते राधाके स्थान पर गये शो 
भर उसके साथ आनन्दपूर्वक विहारकर के प्रातसमय अपने पर वसर 
दो० बार वार जिप लाड़िली यही शोच पितात । गये श्याम आलस भरे तनिक र | 
सो० देखें स्री न कोय श्याम गये मो सदनते । में राख्यो है गोय अत्रलग पई एस सि 
जम ललिताआादिक सर्खियोंने जो आठोंपहर राधाकष्णक | 
घात में रहती थीं श्यामसुन्दरको .राधाके घरसे निकलते दस] 
लोगोंको बड़ी डाह उत्पन्न हुई केशवमूतिके जाने उपरांत र 
अपने दारेपर आनकर देखा तो चारोंयोर उसे सलियां खड़ी है| 
पढ़ी तब उसको विश्वास हुआ कि इन लोगोंने मेरे घरसे नि 
मोहनप्यारेकों अवश्य देखा होगा ऐसा विचार कर उसकी 
हुई तब उसने मनमें कहा अभीतक नन्दलालजी से मेरी १" || 
सो आज प्रकट होगई नित्य संखियों से मुकरजाती थी भरे 
उत्तर दूंगी ॥ 
दो० ऐस रोचत लाड़िली कबहूँ परभुहिंमनाय । कबहु प्रभुको सुख समुि १" 
उसी समय ललिता आदिक सखियां राधाके घरपर गई 
हीराधापयरीने चतुराईसे बिना पूछे कहा हे ललिता 
इन्दावनेिहारी मेरे द्वारेपरसे होकर न मालूम 
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क तभी से में व्याकुल होरही हूं संखियोंने यह बात सुनतेही आपस में क । 
ते देखो यह बड़ी चतुरी है हमारे पूछने से पहिले ४ 
[ दला पहा नउ € दमार इनसे पाहिले इसने यह बात बनाकर कही 
निसं हम इछ पूड न सके एसा कहकर सलियां बोली हे राधा त बड़ी 

छ सयानी होकर अपने मनका भेद हमलोगों से नहीं कहती रातभर मोहन- 
[| पारेकेसाथ विहार किया इस समय हमलोगों को बहकातीहो ॥ . 
| रोगः दिनते तेरी प्रकृति अरी परी यह कोनः। निदुर भई मोसो रहत जब तव सात प्रोनः॥ 
५. सो० भपने मनकी वात कई इमसा भाषत नहीं। ऐसे कहि युसकात प्यारी सां बजनागरी ॥ 
र दो एुनेसाने बानी संखिनकी प्यारी निय अनुराग । पुलक रोम गदगदहियो समझ आपनोभाग 
| पो० पचन कहो नहि जाय मीति प्रकट चाहत करयो | हरे उर रहे समाय बाहर लखतप्रकाशनाई 
पा सलियों की बात सुनकर राधिका ने हसदिया तब ललिता सब- 
| पिगाडाइ से रूखी होकर बोली ॥ Mr 
(| ० तुम जानतीहों जु अजान भई कहि आगे से उत्तर धावती हौ। 
| वतलाती कळू औ कडू कहती अनुरागकी आंखें दुरावती ही ॥: 
ग हम काह पड़ी जो मने कारिहें कावि बोधा कहें. दुख पावती हो । 
हे|. . __ ५दनामीकी गेल बचाये चलो धड़े बापकी घेरी कहावती ह 
क ०) राथिका ने उत्तर दिया॥ | ल 
किस समसे मनमोइनसों हित है चुगुली करि कोऊ कहा काहे । 
भवतो वद्नाम्र भई ब्रजमें गुरुलोगन णानि कहा इरिदे॥ 

ड ठाकुर लालके देखिवे को ब्रज भूलो सबै विसरो घरहै। | 
| हे जप आपने काम ते काम करो कोउ आपने जानि झुमां गिरिरै ॥ 
न भीत राधिकाकी सुनकर साललियां अपने अपने घर चली गई व 
{तप थार भनमे इस बातका अहंकार उन्न इआ कि श्यामसुन्दर मेरा 
पार करते हे अब वह किसी दसरी सखीसे बोलेंगे तो में उनसे म- 
4 गी व वह किसी दूसरा सख़ासं नास [ताम उचर्स भः 
पैकी सि समय राधिका अपने घर वेठी इई यह विचार कररही 
भोका कैशवमू्ति वहां जाकर रो ताकनेलगे तब राधाने 
भाती धर घर झांकनेकी कुचाल पढ़ीहे यह वात सुमे अच्छी 
4 पोन ससे ऐसा कहकर राधिका अपने अभिमाने ह माहनः 
बात नहीं बुलाया तब श्रीकृष्णजी गप्रहारा अन्तयार्ती उस 
| ` भानुकर वहां से अपने घर चलेगये जब राधाने देखा कि 
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शोहनप्यारे भीतर नहीं आये तब अपने आभिमान करने से सजित होह 
दवारेतक दौड़ आई जब उनको वहांपर नहीं देखा तब विरह सागरेभी 
चेत होगई ॥ 
दो० भई विकल अति नागरी विरहं विथाकी पीर । खान पान मावे नहीं सुधि बुधि तमश! 
सो० घर वाइर न सुहाय सुख सव दुखदायक भये । रह्यो शोच उर छाय ब्रणवासीमरम मिलन 
जब उसने देखा कि विना भेंट मोहनीमूतिके चित्त मेरा ठिकाने 
होगा तव वह ललिता आदिक सियों के घर इस इच्छा से दोही. 
जिसमें वहलोग केशवमूर्तिको समभाकर मेरे पास बुलालावें तहि 
उसे उदास देखकर पूछा कहो प्यारी आज तुम किस चिन्ता में दो | : 
सुसकराकर कहा ॥ 
दो० छिपत छिपाये कौन निश्चि सखि तुमसों यह बात देखे विन मेंदनन्दके धीरज पर 
नयननते क्षण टरत नहि नीके लख्यो न जात। कहा कहां तुमसों सखी यह । 
सो० मिले मोहिं जव श्याम सुनो सखी तुमसों कहो । करिंके उरमे धाम तबसे गो 
दो० नहिं जान्योइरिक्याकियो मन्दमन्द मुसकाय।मनसमु सतरीभारनयतसुसरर 
सो० तवसे कछु न सुहाय कासों कहिये बात यह। अमलपरेउ इग आग देख ष 
हे बहिन नन्दकुमार मेरा बहुत प्यार करते थे सो आ | 
आनकर मरोखे से मुझे देखने लगे पर मैंने अपने अभिमाग 
उनको भीतर नहीं बुलाया इसी वास्ते वह खेद मानकर चले 
लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें उनका दशन सुर 
मेरा प्राण उनके विरहमें निकलना चाहता है यह वा 
आदिक सलियों ने सवतियाडाह से राधाको कहा मोहनपार पी बा 
`विना भेंट किये चलेगये तो तुमभी मान करके घर ho 
कोतेरी चाइना होगी तो फिर तेरे घर आगेंगे यहद बात त k 
कहा एक बेर अभिमान करके मेंने यह फल पाया कि. 
यह दशा हुई अब सभे मान करनेकी सामथ्यं नहीं है 
मान करू॥ `. 
दो पुनि पुनि सित तुम सखी मान करनकोमोरि नोय हो 
` सो० उ यशी दिनरात रुपापगहों अभिलापकरि। मतनहिं मांत बाद 
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री इ० घर तणों वन तजों नागर नगर तों बंशी 
व| देहृतणों गेंह तजों नेह कही केसे तजों शगकानप न बेब गम सर oe | 

` दावे भयेहें लोग बावरी कइत मोको बाबरी केसे में हूं काह न बराजिहों । 
. कहैया ओ सुनेया तजों वाप और भैया तनं दैया तजो मैया पै कनया नाहिं तजिहों ॥ 
| एसा कहकर राधा जब आति विलाप करके रोने लगी तब ससियों ने 
॥ पर दया करके आपसमें कहा इसका दुःख छुड़ाना चाहिये नहीं तो 
॥ 'ामपुन्दरके पिरहमें यह मरजावेगी ॥ | 
ह ० तीनं सखियन जान इरिरगराती लाडली । सुन्दर श्याम सुजान रोम रोम याके रे ।! 
ह. समझकर ललिता सखीने राधासे कहा तू भेयै भरकर यहां बेटी 

इतरे चित्तवोरको लाकर तुझे मिला देती ऐसा कहकर लखित। 
॥ ५ चली गइ केशवमूतिके पास पहुँचकर बोली हे प्राण प्यारे राधा 
#| "रा तुमसे अभिमान कियाथा सो अपराध उसका क्षमा करो इस स- 
| रह तुम्हारे विरहकी झग्निमें जल रही है ठम जल्दी चलकर अपने 
=| “सकी शीतलताई से उसका दुद ठंडा करो॥ | 
| म रे रा ,डदरनवलबेलमीलेलाल । तुम्हे मिलानकोनवलवह अतिव्याइलयहिकाल ॥ 
मी अ चलो देखाबां नैन। देखि परम सुख पाइह जो मानो मो बेन ॥ 
3 र श्याम श्याम मुखकहि उठत । चलोहरो यह पीर में आई लखिधायके ॥ 
' | र गात छुनते ह नन्दुलालजी व्याकुल होकर उठे व लालिताके घर 
/ ताः लाडि राधिका अपने कतवसे लानित होकर रोरही हेयह 
/ ऽक ^ दी केशबमूतिने उसका इंघट उठाकर मोहीमा अः 
(द. जादी वसे राघामी मरेमबश होकर उनसे लपदाई ॥ 
श भे निरस मिलञनिवरोमासुहमारि । मशदिररलिवाविरखियकटकरदीनिहारि 
| षा से अपने साथी ससियों को बुलाकर उन दोनोंका मम 
£ न लोग ऐसी रीति श्याम व श्यामाकी देखकर बढ़ाई 
भेना द रे करने लगीं व केशवमूतिकी छवि देखतेही सबोने अपना 
॥ ना+ ` किया उस समय मोहनप्यारे राधापर पस मोहित होगये 
भीम षिण व बख्न व सुरली उसपर वारम्वार नेवधावर करनेलगे व 





*पामसुन्दृरने सब गहना राधाप्यारीका उतारकर आप पहिन 
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लियावउसकी आंखोंमें से अंजन निकालकर आप अपने नेत्रो में 
लिया व सारी अपने पीताम्वरकी पहिनकर ख्रीके समान अपना रुप 
लिया व राधाप्यारी किरीट ब सुङुट श्री झुष्णजीका पहिनकर कन्हैया 
के समान बनगई ओर बोली हे श्यामसुन्दर तुम ख्रीकी तरह मानक 
बैठो हम तुम्ह बिनती करके मनावें जब ख्रीरूप मोहनप्पारे रूट 
तब कुष्णरूप राधा बारम्बार उनके चरणों पर गिरकर मनाने लगा! 
श्यामसुन्दर नं मानकर उस समय एसी माया अपनी राधापर फैजादी 
उसको इस बातका ज्ञान नहीं रहा कि में ख्रीहं तब वह मोहनप्यारे' 
रणॉपर शिर धरकर रोने लगी यह दशा उसकी देखतेही बेइंठा! 
अपनी माया इरकर राधासे कहा में तेरे कहने से रूठकर बेठाथा | 
वास्ते घवड़ा गई जब राधाका चित्त ठिकाने हुआ ओर उसने अप+ 
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शीशे में देखा तब लजित होकर किरीर मुकुट आदिक उतार बन] 
चियाका गहना व कपड़ा पहिन लिया जब थोडासा दिन रहात | 


व श्यामा दाना ख्रीरूप से वंशीवटको चले ॥ | 
दो०. चले हरपि वनडुंजको युगल नारिके रूप । यक गोरी यक सांवरी शोमा पर श्‌ 
` जब राहमें चन्द्रावली सीसे भेंट हुई तब उसने पहिचाति 
श्याम व श्यामा ्ीरूप बनकर वंशीवटमें विहार करने जाते 
बलीने हसकर श्यामासे पूछा कहो प्यारी यह नई सखी सी 

माहनी मूराते कहां से आइ जो तेरे साथ विहार करने 


थी सो मेरी व इसकी जान पहिचान होगई उसी कारण 
आह है उस समय मोहनप्यारे ने यह समझकर कि चन्द्रा 
संर साखयां मरी हँसी करेंगी धंघटसे अपना सु 


बोली यह सखी मथुरामें रहती है में ललिता के साथ वहीं प 


नद्रावली बोली हे राधा त्‌ इस सखीको भी मथुरासे बुला क $ 


पास 'टिकादे तो तुम ओर यह दोनों जो महालुन्दरी व॑ 
ुनदरसे प्रीति करके उनको सुख देना ओर यह स्री एती. पॉ्ल 
जिसे दूसरी “अपनाको देखकर मोहित होजाबे इक श 
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झा पुमे भी तो अच्छी तरह दिखलावो जिसमें मेरी आंखें ठंढी हों॥ . 


॒ . हो? ऐसेकहि चन्द्रावली गो र्शर चार । यह अवह रिं ना सुनी तियसों तिय शराय ॥ 
फिर चन्द्रावली मोहनीमूतिका धूंषट उठाकर बोली तुम मुझसे क्या 
त सना करतीहो में तुम्हें आगे से पहिंचानतीहूं जब चन्द्रावली ख्रीरूप श्याम- 
इनदर से आंख लड़ाकर उनका गाल मलने लगी तब केशवमूतिने लजित 
| होकर आंख नीची करली यह हाल उनका देखकर चन्द्रावली बोली हे 
राघाप्यारी जबसे तेने इस सखीसे प्रेम लगाया तव से हमलोगोंकी प्रीति 
दी तुम दोनों इन्दावनके कुञ्जमें जाकर सुख विहार करो तुम्हें अपने 
साथके सिवाय दूसरेका सुख अच्छा नहीं लगता जब मोहनप्यारे ने स- 
ममा कि यह सुझे पहिचान गई अव इससे बिपाय रसना बृथाहै तब इँस- 
फ वद्रावलीको अपने गले. लगा लिया व दहिने चन्द्रावली व बायें 
पफ राधाका हाथ पकड़े इये आनन्दसे वंशीवटको चलेगये व रातभर 
' 'शराधाप्यारीसे भोग-व विलास किया प्रातसमय केशवमूति एरुपरूप 
' भकरअपनेस्थानपर चले आये व राधा व चन्द्रावली अपने अपने घर गई 
ह| "° भविविचित्रनेद्लालकी लीलाललितरसाल। जोयुखदुलेभरिवसनक सोलूदतब्रजबाल॥ 
` एक दिन राधाप्यारी सोलहों शृंगार करके अपना सख शौरो में देखने 
गो रयामसुन्द्रकी मायासे उसने अपनी पराह देखकर यह सः 
गा कोई दूसरी चन्द्रमुखी कहीं से यहां आई हे जो यह तजमें रहेगी 


कै सारे सुझे छोड़कर इससे प्रीति करेंगे॥. ...... . . 
आईं केहि लोकते महासुन्दरी नारि | जमे तो ऐसी नहीं कोई गोपडपारि ॥ 
ह तचारकर राधाने अपनी परवाह से कहा तुम कहे आई दो 
F भनो अपने घर चलीजाव इस गांवमें मोहनप्यारा अति ढाठ रहकर संब 
हर! Mera कर देताहेयहां रहकर उसके हायसे बहुत दुःख पारव 
ऐक "दष हों मान चाह मति मान । विरजसे दुख पाउगी सुन तू सुघर सनान । 
| ए तो दीड न आन त्रिभुवनमें कोऊ कहूँ | जेसो त्रजमे कान मनभायो सबसा करत ॥ 
{| है ,३. लात है नहीं अति गरली बाप | देंखतही गहि रीकि हैं जैल बीले सवा 
` पि ^ भवति यह ्राय अब हरि याके वश भये । मोर मरण मो आय.उपनापा उर विरह ॥ 














समय राधा यह बातें बोरहोके समान अपनी परदाहं से हरदी 
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थी उसी समय केशवमूर्तिने भी वहां आनकर भरोसे में से यह हा 
उसका देखा व राधाको उनका आना नहीं मालूम हुआ ॥ 
सो० देखि भरोखे लाय रहे श्याम यकटक निरखि। उरथनन्द बाय देखत प्यारीसी 
कहतरसीली बात ज्यों ज्यां तिय प्रतिविम्बसों । तयं त्यां सुनि दर्षत बजमासी भुसा 
 जववह परडाहीं राघाकी कुछ उत्तर न देकर वहांसे नहीं गई तब राह 
उसको अपनी सवति समभकर चिन्ता करने लगी व मोहनप्पारे 
हाल श्यामाका देखकर चुपचाप उसके पीछे चलेगये व अपने दोनों ह| 
से आंखें उसकी बन्द करके शीशा उलट दिया ॥ 
सो० लीने सन्युलआन पानि पकंढ़िके लाड़िली । भलीकरी तुम कान में सहिन पोते 
` जब शीशा उलट देनेसे वह खनी राधाको नहीं दिखलाईदी तव 
परजाहीं समझकर प्रसन्न होगई ओर श्यामसुन्दरके साथ विहार क 
लगी जब कुछ बेर बीते तब मोहनप्यारे अपने घर चले गये ओर सरि. 
आदिक सखिया राधाके मकान पर आई जब राधाने उन्हें बढ़े भादर 
से बेटाला तब ललिता बोली ऐ प्यारी आज तुझे श्यामएुन्दर मि 
जो इतना आदर हमारा करती हो यह बात सुनकर राधा हाल | 
इष्णजी व उलट देने शीशेका कहकर बोली हे ललिता य+ 
सुमे तुम्हारी पासे मिलता हे यह सुनकर ललिता उसके भार | 
करने लगी जिस समय यह सब प्रेम भरी इई बातें राधा हि | 
रही थी उसी समय फिर मोहनप्पारे अपना भृङ्गार करके नटवर 
बनमाला बिराजे सुरली बजाते हुये राधाप्यारीको देखने आये ५९" | 
क पमघट देखकर भीतर नहीं गये ब्रजवालों से आंखें लड़ते | 
काते हुये दूसरी तरफ जा निकले॥ हल । 
दो० जदेसागरसु लकीअवधिगुणमन्दिरिरस लान । मोहिलियों मन तिपनको क | 
सो० बुरी मुर बजाय प्यारी प्यारी नाम कहि । सबको चित डुराथ गये हा व 
` जब सल्षियोँका मन उन्हों ने अपनी चितवन में मोहि थ" दी 
है न कहने लगीं यह सव दोष हमारी त | 
गामदुन्दकी अवि देखतेही मोहित होगई व हमाराईन '' | 


=X 


> 
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तोकलाज छुड़ाकर भजगोङल में हमें बदनाम किया आप जाकर उन 
वि देखने से प्रसन्न होती हैं व हमें दिन राति उनके रस सिन 
केकु् सुख नहीं मिलता ॥ 
हे? भब यह लोचन रयामके सखी हमारे नाहिं। बसे शयाम रसरूप यह श्याम बसे इनमाई ॥ 
हो० कराकर सखि रयाम नयननही को दोप यह । हठकरि भधे गुलाम नेक मंदमुसकान पर ॥ 
दो" लालचवश ज्यां मीन मृग आप वेंधावत आय । रूपलालची नयनहू भये श्यामत्शनाय || 
शय हम तलफत उन विना मृत्यु भई अफसोस । पैसा खोरा आपना परैया क्या दोस | 
ऐसी ऐसी बातें सब त्रजवाला आपस में कहती इई श्यामसुन्दर का 
` नखररूप हृदयमें राखिकर अपने अपने घर चली गई पर आठोपहर स्व- 
_ ख्पमोहनीमूर्तिका उनकी आंखों में बसा रहता था ॥ 
दोः रे भरे छत्र सों भरे भरे अनन्द हुलास । युगल माधुरी रस भरे ब्रजमें करत त्रिलास॥ 
|. "इरत अनेकविहार रूपराशिगुणनिषि शुगल । राधा नन्दजुमार व्जवासी जनसुलकरन ।! 
उनतीसवांअध्याय। .. : 
र भ्रोकृष्णजीका मुरली बजाना ॥ Ff 
.  शैकेदेवजी बोले हेराजन्‌ जिस तरह श्यामसुन्दरने कामदेवका अभि- 
न तोड़ने वास्ते गोपियोंके साथ रासलीला की थी वह कथा अपनी 
ऽध्धिमाण तुम से कहते हैं चित्त लगाकरं सुनो जबसे बन्दावनविहारी ने 
Se के समय गोपियों से शरदपूनो को रासलीला करने के वासते 
| का तबसे सन ्जवाला उसी इच्छा में एक दिनको वषभरके समान 
ब कहती थीं कि जल्दी कुवारका महीना आवे तो इम लोग प्राएं- 
| „रासलीला करके अपना जन्म स्वार्थ करें जब वषा बीतकर शरद 
ण ए भार तव मोहनप्यारेने विचारा कि अपने वचन प्रमाण गोपियों से 
॥ रती करना चाहिये ऐसा सममतेही कुवारकी पूर्णमासीको तीनघडी 
{गा नोद किरीट मुकुट साजे वनमाला विराजे अंग अंग पर 
| भसे ऊपहिने पीताम्बरकी कनी काळे नट्वररूप बनाये अपने 
षा 





कल कर वनमें चलेगये तो या देखा किइस समय चमा एक 


| अपनी जो महादेव के पास रहती है वहमी लाकर सोलहों कलासे 
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प्रकाश किये है व यझुनाजल मोतीके समान निर्मल होकर 
: रहाहे और हरियाली घटाटोप वृक्षों की चाँदनीमें आति शोभायमाने 
आकाश में तारे खिल रहदै ब शीतल मन्द सुगन्ध हवा बहकर प 
जी लहरे लेरही हैं ॥ क्‍ 
दो० औहन्दावन घामकी शोभा परम पुनीत । वरणि सके कावि कोनविधि मनदुविरचनुी। 
हो भारसकल सुख धाम बैकुएठादिक श्यामके । यह विचारविभाम याते अति हुनमा 
है राजन्‌ उस समय मोहनप्यारे ऐसे सुन्दर मालूम देते थे जि 
उपर हजारों कामदेवको न्यवछावर करिडालें बह शोभा देखते ही गर 
किशोरने एक ऊंचे वक्षपर बेठकर योगमाया संयुक्त सुरली परमे सा| 
ओर उसकी भ्वनिमें राधा व गोपियोंका नाम ले लेकर उन्हें आनेए| 
बुलाने लगे उस समय ऐसी माया केशवमूतिने करदी कि जिन्व 
ने उनको पति बनावनेकी इच्छा से ब्रत व पूजन किया था उरी | 
मुरली सुन पड़ी ओर दूसरे किसीने नहीं सुनी व मोहनप्यारे ने वंश! 
मन हरने व काम बढ़ानेवाला ऐसा राग गाया जिसका शब्द शुग 
श्यामा आदिक सोलह हजार ब्रजबाला कामातुर होकर मोहित | 
लाज व काज छोड़कर उलटा व पलटा शृंगार करके इस तरह |: 
दोडी जिस तरह श्रावण ब भादों में नदी व नालोंका पानी | र 
he से बहजाता हे॥ अन Fe 
° अधर मधुर मुरली घरे = तत मव a | 
सो० रब न मनमें धीर rs | br के | 


a a ‘rama 


क० वाशी इंबौरानी बाजी देखिवेको द्वारधाई वाजी अङुलानी इति बंरी ली | | 
बाजी ना सँमारें चीर वाजी ना धरत धार वाजिनके उटी पीर बिरहागि ५ प्रती ह 
; I 


बाजी नाहिं वे : गिर गई सुधि बुपि व 
है परीक्षित जो गोपी गो दुइतीथीं बर्तन दूधका उनके हाथ i 
व जो भोजन करती थीं उन्होंने हाथ भी नहीं धोया व गो दः 
बती व दूध आगपर चढ़ाये थीं उन्होंने उसी तरह चूल्हेपर श. 
जो सुरम[व काजल लगावतीथी वह लोग दूसरी आंख में £! | 
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छ 5 दोड़ीं व जो अपने पतिके पास अचेत सोई थीं वह उसी तरह नंगी. 
बत्ती गई व जो बालकको दूध पिलावती थीं वह उसे रोता छोड़कर चल 
निकली व जो अपने पतिको भोजन करावती थीं वह बिना खिलायेउठ- 
बीं व जो नजवाला मोहनप्यारेकी चर्चा करती थीं वह उसे छोड़कर 
उठमा्गी व धबड़ाहट से एकने दूसरीका हाल नहीं पूछा कि तू कहां जाती 
र्‌ ह बयाङुलता पे हाथ का गहना पांव में व गलेका भूपण शजापर वांधि 
ह| सियाव लहंगाकी जगहपर चादर पहिनकर सारी ओढ़ली व मारे जल्दी 
न| $ पोती हाथमे लिये इये उठधाई व अपने घरवालोंका कहना किसी ने 
[| गहा माना ॥ ` [ 
| रो? मीति लगी हरिनाथसों तन मनकी सुव नाहिं। जितने भूषण बांहके पहिरे जांघन गांहिं॥ 
| “विधि णो जाविधिहती सुधिवुधिसवेबिसार । भाजिचलीत्रजराजपहँ लाजकाजर्परिदार॥ 
¶| जवएक गोपी अपने पतिके पास सोई थी उठकर भागचली व उसके 
॥ (से उसे बरजोरी पकड़कर नहीं जाने दिया तव वह ब्रजबाला बीच 
| ए इरलीमनोहर के तनु अपना छोड़कर दिव्यरूप से सब गोपियों के 
भ्न a जाय पहुँची वेङुण्उनाथजीने उसकी प्रीति व 
hu र उसे मुक्ति दी इतनी कथा सुनकर परीक्षित बोले महाराज 


(| 






गनि श्रीकृष्णजी को परमेंश्वर जानकर प्रीति नहीं की कामदेव के 
ती कर अपना माण दिया था फिर किसतरह सुनि पाई यह वचन छुः 
॥| एतः जी कोधित होकर बोले हे राजर्‌ कवेर मेने तुझे समझाया 
* वास नहीं रखता सुनो परमेश्वर निगुणरूप सब जावं के माः 
| ज्ञा दा एकरस रहते हें जिस तरह गाल लि लोहा जान 
५ भ में छूकर सोना होजाता हे व अगत पीने से जी नही मरता 
(| पि ह ओर मन लगावनेवाला-जी मुक्त होताहे देखो 
दिक ३ ने परमेश्वरको ऐसा दुर्वचन कहा ब जा पूतना व बत्सा 
१ नय le मारने आये थे उन्हे mo 
॥ भर+ ` (उता व मित्रतासे कुछ प्रयाजन ग रखकर 

"गाये ने से प्रसन्न होतेह काम क्रोध मोह लोभ किसी तरह 
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पर उनको याद करे व जो कोई उनका भ्यान व स्मरण मरतेसमय क 
है उसकी सुक्त होने में झु सन्देह नहीं रहता ॥ 8 
दो० जो शिशुपाल महा अधम इरिको निन्दनहार। ताहूको निजपुर दियो ऐसे र 

जो मनुष्य प्रकटमें छापा तिलक लगाकर लोगों को दिखलानेा 
जपव भजनकरते हैं व अन्तःकरणसे प्रीति नहीं रखते उनकी यहि हे 
कठिनहै सचे मनसे भक्ति व प्रीति रखनेवाले सुक्गिपदवी पर एही 
जो लोग शीकृष्णजी की दया से भवसागर पार उतर गये थोडासा 
का दाल:सुनो नन्द व यशोदा ने.मोहनप्यारेको अपना पुत्र जाना 
` गोषियों ने उनको महासुन्दर देखकर अपना पाति बनाने चाहा व| 
कंसने अपना शच प्राण लेनेवाला समका व ग्वालों ने मित्र जाग. 
पाणडव और यदुवंशियों ने अपना नातेदार व भाईवन्द जानकर योगी 
मुनीश्वरोंने परमेश्वरभाव समझा था उन सबको नारायणजी ने श 
किया एक गोपी उनसे प्रीति लगाकर मुक्त इई तो क्या आर 
है.यह वचन सुनतेही परीक्षितने विनय किया महाराज अब मेरा 


उन पर मोहित होकर जब आंखोंकी राह रूप रस पीनेलर्गी तहत 
विददरीने पहिले कुशल उनकी पूंचकर फिर रुखाई से कहा तह यी 
से मे पसन्न हुआ जो क कहो सो करू पर र्रम भूत बेत | 
समयहे तुम सब तरुण तरुण झ्लियां अपने कुल व परिवारकी हग 
कर उलटा पलटा शृंगार किये बोरहों के समान घबडा हग | 
करने आइहो॥ . | Fr /* 5० 
दी ० हुप अपनो-घर खोडके क्यों आई बनमाहिं। रेनिसंमय घरकी वे eee |! 

उपार बरवाले तुमको ढूंढे होगे कदाचित ठुमकी १. 
भोग व िलासकी इच्छा हुई थी तो झपने अपने पतिकेस१* | 


° (CC-Q.,.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu ti श्कुन् llgction. Digitized by eGangotri 


ह| की राह से देखने आइ हो तो में भी अपने साथ शीति करनेवालेसे नेह 
ताइ पर स्रीको अपने पतिकी आज्ञा पालन करना व लोकलाजका इर 
| जप व तपके बराबर होताहे वेद व शास्म ऐसा लिखते हैं कि जो 
ब्रौ अपने पतिको अन्धा, काना, झुबडा, कोटी, कुरूप, लूला, लँगडा 
निः कुटिल, लम्पर, जवारी रोगी केसाही अवगुणोंसे भराहो परमे- 
सर तुल्य समझकर परमपूर्वेक उसकी टहल सेवा करती हैं बह संसार में 
मोग्मना पाकर अन्तसमय मुक्त होतीहें ओर उन्हें सब कोई कुलवन्ती 
अहता अरजो स्री अपने पतिको परमेश्वरके तुल्य न जानकर उसकी 
दा करतीहे या उसे दुर्वचन कहकर सेवामें नहीं रहती या दसरे पुरुष 
. प्रीति रखती हैं उनको लोकनिन्दाका डर लगा रहकर मनवांडित फल 
गही मिलता व मरने उपरान्त नरकमें जाकर दुःख भोगना पढ़ताहे ओर 
र a भक व प्रीति करने में प्रसन्न थे तैसा यहां आने 
fs रे न a किसवास्ते कि रातको यहां चले आवने में तुम्हारे घर- 
“९ भागकर सब ब्रजवासी हमें व तुम्हें बदनाम करेंगे भला जो कु 
किया सो अच्छा हुआ अब चांदनी व वन व यमुनाकी शोभा 
५५३ इसलिये घर जाकर अपने अपने पतिकी सेवा ब टहल प्रेमपूर्वक 
ि र उमहारा कल्याण हो॥ fe 
र Rk तियकुलीन नहिं होय । मरेनरकनीतमगतमलाइद हिन ६कोय ॥ 
= "पाति देव कहत तेद मं भी कहों । करो उन्हीं सेर जो तुम चाइत सुखलहन ॥ 
९रोजर्‌ यह बचन ज्ञानरूपी सुनते ही सव अजवाला शोचित होकर 
षे उनकी होगई कि शिर नीचा करके ठरढी ठण सवास लेकर 
जा ल लगीं व चुपचाप चित्रकारी सी रहकर विरहसागरमं 
नोऽ स वेपरबाह गिरने से सुरमा व काजल आंलोंका बहकर 
भ्‌ शे आया व कोईप्रजवालाकी बेसर टूटकर गिरपड़ी व पहिल 
कह * जी मुखारविन्द उनका ललितथा सो पीला होगया ॥ 
जन `न सुनिश्यामकेयुवातियदी अकुलाय । चक्रितरमईमनगुनिरही सरतस न आप ॥ 
| i जो भृजृचाला चतुरी वृ विरहकी अग्निम जलकर या बोली 
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` हे श्यामसुन्दर तुम बड़े ठग हो पहिले तुमने मुरली 
किसीका नाम लेकर अपने पास बुलाया व अचानकर्मे ज्ञान व घार 
तन व मन हमारा तुम्हारी मोहनीमूति व वंशीकी 'वनिने हरिया ग 
तुम कठोरता से वेद व शार समभझाकर हमारा ग्राण लिया चाहते! 
मोहनप्यारे जेसे रातको तुमने हमें बुलायाहे वैसे हमारी इच्चा प्‌ गे 
हमलोग मयाद वेद व शास्र व लोकलाज व प्रेम व कुलपरिवारको के 
कर तुम्हारे चरणों में जिनका ध्यान देवता व ऋषीश्वर करते हैं प्रीति। 
गाया आदिपुरुष परमेश्वरको छोड़कर ऐसा धर्म नहीं सीली जो 
मायाजालमें फसकर नष्ट होवें संसारी मायामें फसे रहनेसे किसी 
कल्याण नहीं होता व मन हमारा तुम्हारे प्रेममें उलझ रहाहे इसतिये 
काम गृहर्थीके नहीं लगता तुम्हारे चरण छोड़कर एक पग जाना! 
'कंठिनहे इतनी दूर घरपर किसतरह जावें ॥ 
'दो० अव हुमको यह उचित नहिं सुनो श्याम सु खराश। मन हमरो अपनावकै हमको करत नि | 
सो० पाप पुएय कह नाथ यहतो हम जानें नहीं । दिकी तुम्हारे हाथ अभरामके लोए | 
हे महाप्र्भ इमलोग अबला अनाथ कुछ कूठ व कपट ग गर्ग] 
तुम्हें अपना पति मनसा वाचासे समझती हें आपकी सुदु झउकाग 
नजबालों को मोहलिया दूसरे तुम्हारी सहाय मुरली ऐसी i ; 
की ध्वनि सुनने से चित्त हमारा ठिकाने नहीं रहा व तुम्हारे १९ 
प्रीति करनेवाला मनुष्य कुल परिवारका प्रेम व लो $ 
नहीं रखता सो हे अन्तयामी ब्रजराज शरण आयेकी लाज ग र 
नमने बढ़ीके सुखसे ऐसा मुनाथा जो कि तुमसे प्रीति रस | 
साथ हुमभी मरम करते हो सो अब यह वचन कूठ मालूम हुआ jo पे 
कि हमलोग तुम्हारे सनेइसे इस समय वनमें आई ओर तम 
हम सेदते हो व ऐसा भी लोग कहतेहें कि एक मनका होल दी. 
जिससे वह शीतिके जानताहे सो यह भी मने केवा ह 
नहीं कह तो हमारे दर्दकी प्रीतिका हाल तुम जानते सिवाय हे 
आशिक सतुसार जवतक तुम्हारा चाहनेवाला संसारी मा | 
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[| रिफ नही करता तबरेक तुम्हारे पास उसका पहुँचना कठिन है व उसी 
ग शङ्के माणसे इमलोगभी अपने घरवालों की गीति छोड़कर तुम्हारे 
| शरण आई ई कदाचित्‌ तुम शाज्नको झूठा करके हमारे चाहने पर भी 
ह| झलोगों से प्रीति नहीं रखते तो हमारा मन जो तुमने हरलिया है सो 
न. परिदेव नहीं तो अपनी दासी हमें बनाओ कदाचित्‌ प्रकरमें हमें छोढ़- 
| दोग तो हमारा वश नहीं चलता पर हमारे इदयमेंजो तुम्हारा वास झाठों 
ते| हि रहताई वहांसे भागकर कहां जाओगे॥ | 

गा शेण् कर काये जात हो अवल जानिके मोहिं! हृदयनसे जब जाहुरे मर्द बखानों तों ॥ 
` णिस तरह तुम्हारे चरणोंकी सेवा लक्ष्मीजी वेकुणठमें करतीहे उसी 
तह मको तुम्हारे चरणारविन्द प्यारेहें जिन चरणनकी धूरि मिलनेवास्ते 
[| शव महादेव झादिक सब देवता चाहना रसते हें वे चरणकमल हम 
| निस तरह छोडदेवें इस मोइनीमूतिकी इमलोग दासी होकर अपना तन 
॥| "षन इसपर न्यवबावर सममतीहें तीनोंलोक में कौन ऐसा जीव जड़ 
| पेये जो तुम्हारी अबि देखने व वंशीकी ध्वानि सुनने से मोहित न 
| ` णइरजनाथ तुम्हारा नाम दीनदयालुहे हमसे अधिक कोई दूसरा 
| पार दीन न होगा इसलिये दयाल होकर हमारी इच्चा पूर्ण कीजिये 
£| "ति तुम्हारे विरहकी अग्निसे अपना तनु जलाकर मरतीहेव मरते स- 
| | ह्‌ च्छा करेंगी कि सो जन्म तक तुम्हारी दासी होकर सेवा किया 
yh i भे हमारे मरने का तुम्हें दोष होगा ॥ क 
I खि गोपियनद्पा सिंधुभगवान । उमैंगिउठेहृगभरि लिये दीनवचनसुनिकान || 
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कामिने सची प्रीति गोपियों क देखी तव डेम सब 
॥ पाध शि अपने पास बेठाकर कहा कदाचित्‌ टुम्हारी ऐसी इच्बाहितो 

| गई रासमर्डल करो यह वचन सुनतेही सब गोपियां इसतरह प्रसन्न 

| सैर जिसतरह मछलीको गर्म बालू परसे उठाकर कोई पानीमें डाल- 
(| पा ए पेविहारीने योगमायाको बुलाकर आज्ञ दी कि तुम ह 
(प्क गरेक वासते एक स्थान बहुत अन्डा यहना किनारे त- 
| ` हावी रहो वइनतजवालों की भूषण ववच्न झादिक जिस वस्तु 
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की इच्छा हो सो देव यह वचन सुनतेही योगमायाने उस समय जब ए 
चबूतरा गोल व बहुत बड़ा रत्रजटित तय्यार करदिया व उसके चारोंग्रे 
केलेके खम्भेगाइकर मोती व फूलोंकी झालर उसमें लगाया तबमोहनपा 
ने राधा आदिक गोपियोंसमेत वहां जाकर देखा तो उस चबूतरेकी शो 
चांदनी से चोगुनी दिखलाई दी व चारांओर बालू यसुनाजी की पन 
बिद्यावनके समान होकर एकओर हरियाली बृक्षोंकी बहुत सोहा 
दिखलाई देतीथी जब उस चबूतरेके निकट हरिहच्छासे अनेकतरहे! 
षणव वस्र वाजनोंका ढेर लगगया तवब्रजबालोंने योगमायाको र 
नुसार वहां जाकर इच्छरापूर्वक गहना य कपड़ा पहनलिया वसो 
शृंगार करने उपरान्त अनेक तरहके वाजा लेकर श्‍्यामसुन्दरकेपा 
व कामवश होकर उस चबूतरेपर गाने बजाने लगीं तब श्रीकृषणजीगर" 
प्यारीके साथ बीचमें अपने निज रूपसे रहकर और सब दो दो गो 
म अपना एक एक रूप प्रकट करादिया उस समय कॅशबमूप गा 
बीचमें इसतरह सुन्दर मालूम देते ये जिसतरह सुनहली मालामे दा 
नीलमणि रहती है जब श्यामसुन्दरने त्रजवालोंके गले में हाथ? 
सुख चूमने व गाल छूने उपरांत उन्हें छातीसे लगाया व बेश र 
अनेक राग व रागिनी उनको सुनाया तब गोपियों का कलेन | 
रहम अग्निस जल रहावा मोहनप्यारेके चन्द्रसुखके स्पर pi 
दोगया जब घूमते समय इन्दावनविहारी अजवालेकि पी as 
बगे तरह फिरते थे तब श्यामा झादिक गोपियां उनकी बाA१% 
पर मोहित दोजातीथीं व कमी सुरलीमनोइर अपनी आसं 
कर उन्हें सन्न करते व कभी उनका गाना व बजाना 

गन्द होत थेव कोई ब्रजबाला उनकी मुरली छीन कर 
कोई स्वर मिलाकर गाने लगती थीं ॥ 

दो इसे जमी ए पाइक चन्द्रमुखिनकी ओर । प्रेम प्रीति रसवरश भे तम 
` है राजर उस समय वहां ऐसा आनन्द होरहा था जिर 
देव आदिक देवता दखकर कहते थे बड़ा भाग्य रजवार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


है 
। 
। 
















CC-0. Mumukshu Bhaws क Collection. Digitized by eGangotri 
| \ दशप सकि | ६६३ 
परवह्य परमेश्वर का दर्शन हमलोगों को जल्दी ध्यान में नहीं 
मिलता वह वेकझुंठनाथ सब ब्रजवालों के साथ रास व विलास करते हैं॥ 
दो? धति बनि कहि वरषेसमल गुद्तिसकलसुरनारि । धनिमोहन धनिराधिका्पनिे गोपकुमारि॥ 
परीक्षित जब गोपियोंने ऐसी कृपा मनहरणप्यारे की अपने ऊपर 
देसी तत्र अभिमानसे कहनेलगीं हमारे बरावर सुन्दर कोई दूसरी स्त्री न 
हेगीसवास्तेनन्दकिशोर हमलोगोकेवश होकर हमें वहुत प्यार करते हैं 
रितोकीनाथको हमने ताली बजाकर नचाय दिया अव बिना आद्गा हमारे 
| इन करेंगे ऐसा विचारकर वाजी गोपी कराक्ष करके बोली हे नन्दः 
मेरे पांव नाचते नाचते दुखने लगे व कोई उनका हाथ पकड़ कर वेठ 
गव कोई कन्धा थॉँभकर खड़ी होरहीं॥ 
र गीिधित्रजहंद्रिन देत परमसुख श्याम । लखि्पतिगतिआंधीनअति मई गिताताम ॥ 
भी प प्रेमक्ी जान रूपशीलगुणआगरी। क्‍यों न करें अभिमान जिनके बश जिधनपती ॥ 
{तनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जब गोपियां लना 
# ९ बीइकर सुरलीमनोहरको पापकी इषटिसे देखने लगी तब गर 
f खार विचारा यहसबत्रजबाला अङ्ञानकी राहे अपना पति 
॥ न अंगसे लपराती हैं व मुझे अपने भक्लोंकी सब वात उत्तम मालूम 
| अत भाभमान अच्छा नहीं लगता इसलिये में इनको अकेली चोंडकर 
| ह होजाऊ तब गर्व इनका दूटजावेगा देखो मेरे जाने उपरांत यह 
क्स शता ॥ र 
पलक हरि वश कियो लाई मन भभिमान। प्रभु अन्तर्यामी भये क्षणमें अन्तधान।। 
विचारि जिप जान ल टृषभानुङुमारिसग | हंगये अन्तधान ग्रजवासी प्रभुसंगते ॥ 
क्‍ ` तीसवां अध्याय । 
| भीकृष्णनीका गोपियों करके खोजना ॥ हिल 
| त परीक्षित इतनी कथा सुनकर ह अपता हने 
| यकी कया दशा हुई शुकदेवजीने कहा हे राजन जव रास: 
भ भे फेशवमूति श्यामा समेत अन्तर्धोन होगये तब सब गोपियों 
EE स्वप्के धन समान जातारदा ओर सब ग्रजवालाइस, 
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तरह व्याकुल होगई जिस तरह हरिणी अपने कुण्ड से बिलग होने) 
घवड़ाजाती है जब चित्त ठिकाने हुआ तब आपस में कहने लगां॥ | 
क० बांसुरीकी इनि सुनि आई ताजि ज़ाज काज सोई व्रजराज साज समय रिते | 
` न्द मुसकायके लोमाय मन हाथ हाय रूपरस प्याय प्रेम चित्तसों चितेगो॥ | 
कहें बलदेव नीच वानसौ है मारी तान लेके तुम मान लाज हरी | 

' रोह ना मिलत कछ चाह ना हमारी श्याम मोहनी दिखाय रूप मोहन कितेगये॥ 
दूसरी गोपी बोली यह चित्तचोर इसी वृन्दावन के कुंजों में कहीं रि 
होगा यह वचन सुनतेही सब त्रजबाला श्यामसुन्दर का नाम लेहे 
चारोंओर यमुना किनारे व वनमें पुकारके कहने लगीं हे प्राएपति 
छोंड़कर तुम कंहां चलेगये जब गोपियां उनकी खोज में दोढ़ते ब 
थकगई ब रोते रोते आंखों में अंधेरा छागया तब उनकी यह दशा १६ 
जिस तरह सांप मणि खोजाने से घबड़ाजाता व मछली विता परग 
तड़फने लगती है॥ [ 

दे।० यहि विधि सत्र खोजतफिरिबिरदातुर जबाल । भईविकलपावत नहीकितखो द 
उस महादु'खके समय एक गोपी बोली ऐ सखी मनहरणा गा 
छरकाकर कहां चलेगये अभी तो मेरे गले में बांह डाले सड़े थे त। | 
किसी ने उनको जाते देखा है यह सुनकर दूसरी त्रजबाला 
अग्निमें जलरही थी हाय मार कहने लगी अरी वावरी म ग 
तो किसवास्ते जाने देती हमलोग तो उनकी सेवा मनसा 
से करताथी न मालुम कोन ऐसा अपराध हुआ जो आधीरात पा 
जोड़कर चलेगये इसी तरह सब त्रजबाला अपर्ना ,# 
एक दूसरी से कहकर बहुत विलापकर बोलीं हे त्रजनाथ दा | 
अनाथको किसवास्ते इतना दु:ख देते हो हमने अपना ता दा 
तुम्हारे उपर न्यवञाबर करदिया हे इसलिये हमलोगोंकी Ha 
दासी समझकर जल्दी अपना दर्शन देव जब बहुत बे १... 
य कहीं कुछ पता मोहनप्यारे का नहीं मिला तब बड क र 
करके बोली हे परमेश्वर हमलोग अबला अनाय कँ “" . | 
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है ब किससे अपना दुःख कहें व कोन ऐसा उपाय करें जिसे 
इनेवाला मिलजावे यहां तो कोई बटोही भी पा ह 
॥ | स्ता पता पू जिस समय गोपियां इसी तरह विलाप कररही थीं उसी 
| पय एक सखी बोली सुनो प्यारियो इस वनमे जितने वृक्ष व पश व पक्षी 
सतीह यह सब पिछले जन्मके ऋषिव मुनि होकर उन्होंने कृष्णलीलाका 
इस दसनबास्ते ब्रजमें जन्म लियाहे इनलोगों ने श्यामसुन्द्रको अवश्य 
क| देसाहोगा इनस उनका हाल पूंछो तो मालूम होनेसङ्गा हे यह सुनकर सब 
"| शिवाला बीरहों केसमान पशु व इक्षोंसे पूंडनेलगी अभी श्रीकृष्ण हमारा 
| गन इकर मारेडरके भागगये हैं तुमने देखा था दूसरी जरजवाला बोली 
४ ९ १ पे वट व पीपर व कटहर व बेर व पाकर व मोलसिरी व जामुन व 
रे a व्‌ आमेली प कदम व बेल व फालसा आदिकके वक्ष परोपकार करने 
| | लोग गृत्युलोकमें जन्म लेकर अपनी चाया व फल व फूलों से 
fe श्‌ ह हो सो हम लोगोंका मन हरकर नन्दलालजी अन्तर्धान 
, क ह नहीं दिये थे दूसरीने कहा हे नींव व कचनार व 
| सु कह नन्दङुमारको देखाहे इसरीने पथा हे तुलसी तुम 
ल दा प्यारी होकर वे तेरे बिना भोजन नहीं करते इसलिये 
"३ अवश्य मालूम होगा ॥ | 





i "एससी को देखिकै जियकी कहत सुनाय । माखनप्रभुकी प्राणमिय प्रीतम देव बताय ॥ 
क्‍ शतान कहा हे अनार तेरे दांत निकले रहने से झुमे मा- 
6 ऐन न. "दलालको अवश्य देखा होगा दूसरी बोली अय केला 
| षो ४ पतोपर सदा मनहरणप्यारे भोजन किया करते थे.उनहें 
॥ शिजाता "के बेतलादे अब उनके विर का हुःख हमसे नहीं 
/ पलत फेहनेलगी अय अशोक के इक्ष तेरा नाम परमेश्वरने 
¢ भ रहसागो भशोक रखा जिसमें दूसरोंका शोक मिटादे सो हमलोग श्री- 

राक्ञ "रमें डूबरही हैं तेंने नन्दकिशोरको देखाहं तो बतलाकर 
डड़ादे नहीं तो आजसे अपना नाम अशोक मत रख दूसरी 
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ने कहा अय चन्दन तुझे नन्दकुमार बहुत प्यारा जानकर अपने झा! 
लगाते थे तू उन्हं जानता हो तो बतलाकर यश उठाले ॥ | 
दो० माखनग्रशु जिन दुमनसों परसत श्यामशरीर । तिनको भेंटत गोपिका मेत झरती (| 
दूसरी बोली अय जुही व मालती व नेवारी व चमेलीके फूल है 
इसतरफ कन्हेयाका जाते देखाथा तुम्हारा रूप देखने से मालम 
वं अपना हाथ तुमपर फेरते गयेह इसलिये तुमलोग प्रसन्नतासे फूले 
मारी हँसी करतेही दूसरी बोली अय केतकीके फूल तेरी सुगन्ध लने 
अनेक देशके भोरे आते हें सो हमं दुखियारियों पर दयाशु होकर म॑ 
श्याममुन्दरका पता पूंछके हमें बतलादे दूसरीने कहा हे पृथ्वी तेरे 
कशवसूत्‌ सदास बड़ी प्रीति करते आये हैं जब तुझको हिरण्याई( 
पातालम लेगया तब वह वाराइरूप धरकर अपने दांतोंपर उठालागेर 
वामन अवतार लेकर तुझे राजाबलिसे दान लियाथा इसलिये तेरे वा 
दूसरेका भाग्य नहीं होस्का तुझे उनका पता चरण धरने से श्र 
शम हांगा हम अपने ऊपर न्यवचावर समझकर वेग उनका हा 
दो० चरणकमल जगदीश के सदा रहें तुम शीश । माखन ईश बताइके हमसे र म 
दे राजन्‌ जब बहुत पूंडनेपर भी किसीने कुछ पता श्याम 
बतलाया तब ओर अधिक विलाप करके चारोंओर उन्हें खोजने | 
उनकी दशा देखकर सब पशु व पक्षी व बृक्ष उस वनके इतना ॥ 
थे जिनका हाल वर्णेन नहीं किया जाता उसी समय एक गोपी 
इष्णजीके पांवका चिह्न देखकर सब जजवालों को दिखलाया 
कार देखतेही सबोंने वहांकी धूरि उठाकर अपनी आंखों म 
एथ्वीको चूमकर बोलीं भला उस चित्तचोरका पता त 
ह गयाहे फिर सब गोपियां उस चरशका पता दे 
ब थोडीदूर ओर बढ़ीं तब एक स्रीके पांवका चिह्वभा दिलाई 
५ ९लकर उन्हें और अधिक डाइ उत्पन्न हुईं तब बड़ी 
sa मामा उन्हें बहुत प्यारी थी जो उसे अपने | 
महादेव व पार्वेतीका बढ़ा तप किगार्था 
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| श्ामहदरके साथ सुख उठाती है ओर हमलोग उनके विरइ में रातको 
। मकती फिरती हे दूसरी सखी बोली श्याममुन्दरका ध्यान व स्मरण कम 
॥। गा मुक्षिपदवी पाताहे श्यामाकी बराबरी वहभी नहीं करने सक्वाक्यों कि 
हु सामा नन्‍्दकुमारका सुख चूमकर अपना जन्म स्वार्थ करती है॥ . 
है| गो" पह ऐसी बड़भाग्यहै सुन्दरि सुर्धारे सुजान। माखनमुके संग में अधर करे मु पान ॥। 
सी तरह शोच करती इ थोड़ी दूर ओर आगे जाकर क्‍या देखा कि 
ग हां राधाप्यारी के पांवका चिह्न न होकर केवल श्यामसुन्दरके चरणों का 
झर दिखलाई दिया तब आपसमें कहने लगीं मालूम होताहे कि यहां 
मोहनपारे श्यामाको स्नेइवश कन्धेपर चढ़ाकर लेग हैं तब थोड़ीदूर 
आणे पईंचकर घास जमीरहने से कुछ चिह पांवका एथ्वीपर नहीं 
| रि्ताई दिया तब अधिक व्याकुल होकर वहां से फिरने लगीं तो एक 
ए| भहनरम नरम पत्तोंके बिद्यावनेपर राधाप्यारीका जड़ाऊ शीशा पड़ा 
| भा पहिचानकर एक गोपीने कहा हे सी मनहरणप्यारे ने यहां बेठकर 
| भन शृगार करने उपरान्त उसकी चोटी फूलों से अपने ह्यथ गूंधी थी 
भग पीछे बैठने से केशवमूतिका मुखारविन्द श्यामाको नहीं दिस: 
|| लो ti उसने इस कारण शीशा लेकर देखा था जिसमें उनकी 
झो मझे दिखलाई देकर मेरा चन्दरस॒ख उन्हें देसपड़े यह बात 
अ पशस हारमा सवतियाडाइ से और अधिक व्याकुल होकर जब 
पीने द्ढ्ती हुईं थोड़ीदूर ओर आगे गई तो क्यादेखा कि राधा 
क गे लो हत ल गिल 
भ होजावे ब उसका बिलाप देखकर सब पशु व पक्षी वइ 
[ee थेव रयामा रुदन करके कहती थी हे प्राणप्यारे रातको 
ऐपत जोड़कर कहां चलेगये अपनी दासी समझकर मेरी 
भमा राधाको देखतेही सब ब्रजबाला ऐसी प्रसन्न हुई कि जेसे किर 
पक इया धन आधा मिलजावे ॥ Ee 
भ पर सबे्रजसुन्द रि अङुलाया स्याइल लाले अतिलाहिलीलीन्दोंकणदलगायी। 
भोपाल बारबार पूंडत सै | यूर पड़ी तेहिकाल युखते बचन न आही ॥ 
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जब ललिता आदिक गोपियों के देखने से राधाका रोना कु ष 
हुआ तव ठरढी सांस लेकर बोलीं ॥ 
दो० क्या एंछो युझसों सखी मोहनकी निटुराय । नहिं जानो वह कित गये रोको इसरा 

शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित कारण छोड़जाने राधाका बह्व 
केशबग्ूतिने राधा समेत अन्तर्षान होकर अनेक गहना फूलोंका | 
श्यामाको पहिनाया व उसको भोग व विलास करके बहुत मुख दिह 
राधाने अभिमानकी राह विचारा कि मेरे बराबर कोई दूसरी स्री ल्‍ 
होगी मोहनप्यारे को मेंने वश कर लिया उन्होंने केवल मेरी वाहा 
वास्ते ब्रजबालोंको बुलाकर रासमण्डल किया था इसीवास्ते सबको १ 
कर शे अपने साथ लेआये हें ऐसा समझकर श्यामा बोली हेमन! 
प्यारे मेरे पांव नाचने व राह चलने से दुखने लगे इसलिये इसे ऐ 
नहीं चला जाता मुझे अपने कन्धेपर चढ़ाकर खे चलो यह ववग. 
ही गभप्रहारी भगवाचने जाना कि इसने मेरी महिमा न जानकर र 
मान किया इसलिये कुछ दणड इसको करना चाहिये ऐसा ति 
श्यामसुन्दरने अपनी पीठ सुका दी व मुसकराकर राधासे कहा भो 
कन्धेपर चढ़ा जेसे श्यामाने हाथ पसार कर कांघेपर बैठने चाह” 
नाथ अन्तर्धान होगये तब वह उसी तरह हाथ पसारे खड़ी रश bud? 
द° चकित म जब नागरी गये कहां भजि श्याम । मनही मन पछितात अति मू | 
० मन्दो अभिमान नारिशुद्धि ओज्ी सदा। बह प्रियपरम सुजान जानल | 
दो? माखनमुके विरइदुख कासों वरणी जाय । अपनो दोष विचारिकर बर" र 
` है राजन्‌ जब गोपियों ने भय से पूछा तब उसने" ४! 
अभिमान करने व श्यामझुन्दरके ss हाल्यो ग 
कह सुनाया तब जजवालोने श्यामाको भी अपने समान तिर क 
जलते हुये देखा तब आति विलाप करके बोलीं हे अजनाथ र 











` द 


में हमको एक क्षण कल्पके नि कलने १ ह 
| पके समान मालम होकर प्राण निर्क कक 
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धो इ विरहानल दाढ़ी सब ठाढ़ीसी गिरीं शमि गाढ़ी पीर बाढ़ निदाय छने माथी । 
भोहनके हेत सों अचेत ढै पुकारज्ठीं अब सुधि लेतन हमारी प्राणनाथही ॥ 
म़/ पेसी गति कीन दीनसुखद भपीन कान्ह कहै बलदेव मीन जैसे बिन पायही । 
है ५ इसह समोई दोऊ दीनन से खोई अति बिरहमें भोई गोपी रोई एक साथहीं ॥ 
ग! उससमय एक गोपी जो चतुरी थी बोली सुनो प्यारियो इस रोने व 
गा दोइनेसे कुछ अर्थे नहीं निकलता जब वही करुणानिधान दयालु होकर 
भरना दशेन देवें तब वह मिलने सक्के हैं नहीं तो उनका पता लगना 
ना| कठिन हे इसलिये सव कोई एक जगह बेठकर उनका ध्यान व स्मरण 
करो तो विश्वासहे कि वे दुःखभंजन दयालु होकर दशन अपना देवेंगे 
हवन सुनतेही सब न्रजवाला यमुना किनारे जहां श्यामसुन्दर से वि- 
| षग इई थीं जाकर उनकी चचा आपस में करने लगीं व उस चबूतरे सुख 
|. पानको देखकर बोलीं हे मनहरणप्यारे जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया 
| तवसे सदा हमारी रक्षा करके हमें सुख दिया आज क्यों इतने कठोर व 















| भ होकर दुःखसागरं में इबावते हो कदाचित्‌ हमारा प्राण तुमको 
| गाथा तो गोवधन पहाड़ हमारे उपर क्यों नहीं गिरा दिया ऐसे जीने 


| माना अच्छा हे फिर गोपियों ने योगमायाको जो अनेक तरहका रूप 
| | "रए कर लेतीथी अपने साथ लेलिया व झापसमें बाललीला श्यामदुन्दर 
| आरम्भ किया उसमें एक ब्रजबालाने आप श्रीकृष्ण बनकर 
कर. रे पूतना बनाया व दूध पीती समय बाती की राह प्राण उस 
। निकाल लिया जब दूसरी गोपी यशोदा बनकर दही मथने लगी व 

| न नजबालाने बतेन दही व मट्रेका तोड़कर खालरूप गोपियों स- 
; ६ षि खाना आरम्भ किया तब यशोदाने ys उन्हें उचलसे 
0 भोयो दिया उससमय कृष्णरूप गोपीने यमलाइुन दोनों इक्ष जो योगमाया 
॥ इ डाला जब इसीतरह योगमाया ने वत्सामुर व बकासुर व 
A भ व अघासुर राक्षस बनकर कृष्णरूपीअजबालाको मारनेचाहा ततर 
| क ` "पीने उसे मार गिराया फिर योगमायाने बहुतसी गो वहाँ 
| ` ' दिया तो कृष्णरूप गोपी उन्हें चराने लगी जब योगमाया ने 
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कालीनाग बनकर झुफकार मारना आरम्भ किया तब केशंवरूप 
ने उसको नाथ डाला जब दूसरी गोपी ने बहुत कपड़ा लपेटकर गो 
पहाड़ बना दिया तब इष्णरूप त्रजबालाने उसे अँगुलीपर उठा लिगा 
पानीकी जगह उस पहाड्पर वृक्षोंका पत्ता बरसाया जब बृष हिल्ले 
पत्तोंके गिरनेसे शब्द होता था तब सब त्रजबाला उसे खरा 
मनहरणप्यारे का समझकर कहती थीं हे श्यामसुन्दर देखो तुम्हारी 
व चचां करके हमलोग अपने अपने मनको भेय॑ देती हैं अब तुम मल. 
अपनी मोहनीमुति दिखलाओ ॥ 
दो ० माखन प्रभुके रूप गुण ध्यान धरे जो कोइ । मन्द होय दुख शोच सब बहु हुस परैस 
हे राजन्‌ उससमय गोपियों ने वालचरित्र श्रीकृष्णजीका करे ए 
मन उसमें लीन करालिया कि अपने तनु व वख्नकी सुधि भूलगई॥ 
इकतीसवां अध्याय | 
.  केर्वपूतिके विरहमें गोपियोंका विलाप करना ॥ . 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जब फिर गोपियांका चित्त किग 
"तब यमुना किनारे बैठकर कहनेलगीं हे प्रीतम जबसे तुम बजमें रे 
नित्य नये सुंख हमलोगों को दिखलाये जिन हाथोंसे तुमने 
दान लेकर उन्हें अपने चरणों में वास दिया हे वही हाथ अपनी रा 
के मस्तकपर रक्‍्खो 
क० जारी हाथ धनुष चड़ायो है रावण सँपारि 
` जाही हाथ तासो आ उ शा कि लक्ष्मीको i 


गिरिचर धारि गिरिधारी भयो जाही हाथ नन्दकाज नाथ्यो 
हेतो में अनाथ हाथ जोरे कहां दीनानाथ वाही हाय मेरो हाथ गिम की | 
7» { 


जिस दिन से हमलोगों ने त्हारी मोहनीमूर्ति देखी है 

मारा ध्यानव प्राण तुम्हारे चरणोंके पास रहकर संसारी व्यवहार 
बगता तो हमें महादीन व दु:खी जानकर अपना चल व 
गारी झालें जो रोते रोते जल रही हैं उन्हें ठएढी करो कावि 
सोगोंको अपने विरहमें मारना थातो राक्षसों के हाथ व दावार | 
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बे वक्रलीनागके विष य इन्द्रे कोप से क्यों बचाया कदाचित्‌ तुम नन्द व 
व गशोदाके बेटा हाते तो ऐसी कठोरताईन करते न मालूम किसके जने हो 
ग ] हारे विरह हमारा हृदय जल रहा है इसलिये दु:खी होकर यह कठोर 
से| बचन तुमको कहती हैं हमारे मन का हाल तुम्हें अच्छी तरह मालम होगा॥ 
[| शो! दही दूध ले जात थे माजन प्रभु बजराज । तब तो बरज्यो नहीं दैर करत कयि काज ॥ 
| ` गहवचन सुनकर दूसरी गोपी बोली सुनो प्यारियो उनको ताना 
तं. गाणे से कभी नहीं पावोगी केवल विनय करने सेवे प्रसन्न होंगे किस 





सते कि उनका नाम दीनदयालु हे ॥ र हिः 
ह. १° सन सब गोपिन कदो नाहीं और उपाय | मासनपरु विनती करौ तै पिलेंगे आय ॥ 
ह| . हवात विचारकर सब त्रजबालों ने कहा हे श्यामसुन्दर तुम केवल 
गव यशोदाके पुत्र नहीं हो आपको ब्रह्मा व. महादेव आदिक देवता: 
| का मार उतारने व संसारीजावोकी रक्षा करनेवासते क्षीरसागर में से 
| 'नाकरके लिवालाये हें सो हे प्राणनाथ हमज़ोगों को एक बढ़ा अः 
त/ झो ण शोते जब हमारी ऐसी अबला ब इसियारियों का गरा 
| छ पो रक्षा किसकी करोगे क्या हम खिय का प्राण मारने वासते 
f पने ४ ह पकड़ी क मनहरणप्यारे तुम्हारे मन्द मन्द सु 
| कषी चितवन व भोंहकी मठक गर्दनकी लटक व बातोंकी 
॒ हा. इगणोगोंको याद आवती हे तब वित्त हमारा ठिकाने नहीं 
१ उम वनमें गो चराने जाते थे तब चार पहर दिन तुम्हारे विरह 
| ह्र अगे समान बीतते थे फिर सन्ध्यासमय तुम्हारा चरु 
In तो अपनी आंखें ठणढी करके कहती थीं मर्माजी बड़े मूस हैं जिन्‍हों 
ति पलक बना दी कि पलक भांजने से उतनी देरतक तुम्हारी 
b भा नहं दिखलाई पड़ती हे जगसालन जिन चरणों का ध्यान 
k भो 'हिदेय आदिक देवता आठोंपहर अपने हृदय में रखते हैं उन्हीं 


खेद ग. देकर हमारी इच्छा पूर्ण करो वे चरण केसे हैं जिनके 
पेशाब करने से अनेक जन्म के पाप शूट जाते हैं व लक्ष्मीजी 
' 'पउनहे दाबत हें हेश्यामसुन्दर जब तुम्हारे विरहमें इमारा प्राण 


३५ 
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निकल जावेगा तब पीछे से अगत पिलाकर कया करोगे अब तके 
तुम्हारे मिलनेकी आशापर प्राण अपना राखे हें सो अपनी बा दिका 
कर कामरूपा दुःख हमारा छुड़ावां व वशो सुनाकर चिन्ता हमारी 

रातसमय ख्लियाको कोई अकेला नहीं छोड़देता जिसतरह तप 
को दिन रात छाती में लगाये रहते हो उसीतरह हमलोगोंको भी ग्रं 
' चरणोसे अलग मत करो निदेयी छोड़कर वेग अपना दशन देव तुषा 
नाम संसार में गोपीनाथ प्रकट है सो अपने नाम की लजा करो 
अपना नाम गोपीनाथ मत रक्सो तुम अपने श्यामरंगके समान गग 
काला करके ऐसी निदेयी करते हो जो हमें विरहसागरसे बाहर नहीं हि 
लते ओर तुम्हें दूंढ़ती समय हमारे पांवों में कांटे चुभते हें तिसपरमी ह 
तुम्हें नहीं आवती इमलोगोंको अपने दुःख पावनेका तो इतना श 
नहीं हे पर तुम्हारे कमलरूपी चरणों में रातको भागती समय नोर 
जभते हें वह हमारे कलेजे में सालते हैं किसवास्ते कि तुम्हारे 
वास हमारे हृदय में रहता है इसलिये तुम जल्दी यहां चले भागी 
तुम्हारे कोमल कोमल चरणों को नरम नरम छातियों पर 
अपना अपना कलेजा ठणढा करें या तुम कहीं वेठकर रात विता जा 
तुमको दुःखनहोवे तुम्हें कष्ट पहुँचनेसे हमलोगोंका प्राण गि ५ 
अपने जानकारी में हमलोगोंने कुछ अपराध तुम्हारा नहीं 
फिसवास्तेलेद मानकर इतनी कठोरताई करतेहो कदाचित 
ऊपर कोध किये हो कि विना आज्ञा अपने पतियों के त । 
क्यों चली आईं सो इस बातमें भी हमलोगों का | 
कि तुम्हारी बंशी सुनकर देवता व ऋषीश्वर भारि | 
ठिकाने नहीं रहता व उसकी ध्वनि मनने से देवकन्या | 
नेको नहीं संभालने सङ्ग हमलोगोंकी क्‍या सामध् है नो 4 (6 
कर अचेत न त a आप ऐसा कहें कि 5 " 
प्‌ करने में बुझेगी सा | 

हमारी भरिन उनसे बुझने योगय होती तो इम अपने अपने त 
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| इर तुम्हारे पास क्यों आती सो हे दीनानाथ कदाचित्‌ हमलोगोंकी 

| प्रीति मनसा वाचा कर्मणासे तुम्हारे चरणां में हो तो अपना दर्शन देकर 

दुःख हरो ॥ 

दो अंग अंग सब दृगभये मोरपंखकी भांति पासन प्रभु भो आपिले सुन्दर मुखमुसुकाति ॥ 
हराजन्‌ जब यह सब बिनती व विलाप करनेपर भी केशवमूतिका 

दन नहा मेला तब सब ब्रजबालोंने व्याकुल होकर मिलनेका भरोसा 


Ley 


बो दिया व सूच्छित होकर पथ्वीपर गिरपडीं व अतिविलाप से रोदनं 


6५ 
¢ 


| क कृहनेलगीं हे माधव हे कुन्द हे मोहनप्यारे हे नन्दलाल हे केशव- 
शत अव हमलोग तुम्हारे विरह में अपना प्राण देतीहें जेसा उचित 












जानो वैसा करो ॥ 


| बत्तीसवां अध्याय । 
गोपियों के मध्य में श्यामसुन्दरका पकर होना ॥ 

हिणो बोले हे परीक्षित जव इसीतरहसमश्रजबाला विलाप करते 

र जय हागई तब उनकी सची परीतिने श्यामसुन्दरके अन्तःक- 
त _ किया जब केरावमूतिने देखा कि अब ये मेरे विरहमें मरने 
ता ` पथ अचानक उसी जगह श्यामसुन्दरने पीताम्बर व वेजयन्ती 
। ने हिनहुये इसतरह प्रकट होकर दशेन दिया जिसतरह नटलोग 
ह| ,, से अन्तान होकर पिर प्रकट होजाते हैं॥ 

न पान यह जानिके इँबरकान्ह प्रकरे सुजान बीचतान वान मारे हैं। 
eh गोपिनके हंदमें अनंद बाडी मंद पुसुकात बजचंद यो निहार हैं ॥ | 
गो ह कहे बानी सुधासानी सुनो सकल सयानी हमर सबै दःखमार हैं। 
हे देर ल डारे मुख पीतपटवारे पिय कहत पुकारे इम ऋणियां तुम्हारे हैं ॥ 

{ श अपने चित्तचोर को देखते ही सत्र अज़बाला सचेत होकर 
6 तान्न ई जिसतरह देके तजे प्राण आजावेंउससमय जेसी 
9 ही कज मोहनप्यारेका दर्शन पानेसे इई उसका हाल वर्णन 
॥ क्षार" ऽस आनन्दका सुख वही मनुष्य कुळ जानताहे जिसका 
`| ` शआ मित्र बहुत दिनोंपर आनमिले वैसे गोपियां कामरूपी सांप 
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के डसजाने से झुम्हिला गई थीं जिस तरह कि अगत पढ़ने से से 
हरे होजाते हैं उसीतरह मोहनीसूति की अमृतरूपी दृष्टि पड़ने मे 
तनुमें प्राण आगया जेसे रातिको कमलका फूल मलीन रहकर प्राता 
के प्रकाशसे फूलजाताहे वेसे गोपियां जो मुरभाई हुई थीं वृन्दा 
बिहारीका सूयरूपी कुंडल देखतेही खुशीसे फूलगई जिसतरह इबताज्ञ 
मनुष्य थाइ पाकर खुशी होताहे उसीतरह ग्रजबालों ने जो बीच किए 
सागर केशवरमूति के गोता खारहीथीं उनको देखतेही किनारे लगा 
ब मोहनीमूतिको चारों ओरसे घेरलिया ॥ 
दो० कामतापसे बाम यक लगी श्याम उरजाय। च्या चन्द के हक्षमें रहत सपे लप्य। 
हे राजन इसीतरह किसी त्रजबालाने के शव मृ तिके अंगसे लपठक 
पनी छाती ठंदी किया व किसीने उनका मुख चमकर अपने 
फलोंसे झाल भरलियाउससमय श्यामा बोली हे प्राणनाथ हमजोग तु 
प्रेममें लोकलाज तजकर यहां आई सो तुम हमें अकेली छोड़कर थ 
धीन होगये यह कौन न्यायकी बाते इन्दावनबिददारीने कहा ए 
को अपने घरसे वनमें चला आवना उचित नहीं था तमलोग कहा * 
हुई मेरा ध्यान व स्मरण करतीं तो में बहुत प्रसन्न होता एसी 
मुरलीमनोहरने राधाप्यारीको गलेसे लंगालिया व मीठी मीठी वी 
कर सव त्रजबालोंको प्रसन्न किया तब एक गोपीने फूल कमल! 
्यारेके हाथसे छीन लिया दूसरी ब्रजत्राला उनका हाथ पर्व 
से बोली हे चितचोर इतनी देरतक तुम कहां रहे दूसरी गोपं 
चन्द्रमुखसे मिलाकर उनका जठा पान प्रेमकी राह खालिया ह (। | 
बाला चित्रकारीके समान खड़ी होकर उनका रूप रस आंस | 
लगी व दूसरी गोपीने श्यामसुन्द्रके सुखका चम्बा लेती 
आठस दवादया दूसरी सखी बोली तुम बहुत र 
अब मेरे हृदयसे बाहर जाबोगेतो में जानोंगी कि बड़े बल श 
बाजा अपना हाथ मोहनप्यारेके कन्ध पर रखकर उनकी "| | 
जब यह दशा तजवालोंकी देखकर श्यामसुन्दर उन्हें प". 
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ज, उसपर बेठाला ओर सबश्जबालोंने उनको इसतरह चारोंओरसे घेरालिया 
7 जिसतरह च्रमाक आस पास तारे रहते हें व कोई गोपी कोधसे बोली तुमः 
कक कपरकी राह पराया तन व मन हरकर किसीका गुण नहीं मानते आज 
| झारी इच्छा एण करो नहीं तो अपना प्राण तुमपर देंवेंगी जब ऐसा कह 
| ऋ( सब जजवालों ने उस चांदनीकी शोभा देखने व शीतल मन्द सुगन्ध 
ला पहने से कामातुर होकर श्यामसुन्दरसे भोगकी इच्छा किया तब 
ैइएठनाथ अन्तर्यामी भक्नहितकारी उनका मनोरथ सिद्ध करनेवास्ते 
जितनी गोपियां थीं उतने रूप होगये उससमय त्रजबालों ने अपनी अ 
| 'ीोठ्नी उतारकर बालूपर बिछादियाव उस कोमल विद्योनेपर मोहन- 
ए| पारे को बेठाकर कामरूपी बातें उनसे करनेलगीं तब श्याममुन्दर ने प- 
वाललीलाका सुख उन्हें दिखला कर [फिर किशोर अवस्था अपनी 
बनालिया वे सब गोपियों से अलग अलग गन्धे विवाह करके उनकी 
मनोकामना एण किया उससमय बड़े आनन्दे एक त्रजवाला जोति 
ह तभो स देखती थी बोली हे आणनाथ तुम बड़े कपटी व निदेयी 
ह रे पव भजवाजा सीधी व भोली तुम्हारे छलमें आनकर धोखा साती 
ह गई उसे बोलनेको नहीं चाहता पर क्या करू तुम्हारी मोहनी 
। । दा विना बोले रहा नहीं जाता देखो जब हुम अन्तधान होगये 
र र [गा ने तुम्हारे विर्‌हमें कितना दुःख उठाया।$र इसतरह भ 
| कर जाना कहीं नहीं गये थे सो तुम्हें मनमें कपट रखना व गुणको 
# ग नी उ ओर देखना उचित नहीं है यह वचन सुनकर दूसरी 
न B र अय प्यारी ठुम चुप रहो अपने कहने से कुछ शोभा नहीं ` 
on शीृष्णके स॒लसे उनकी कठोरताई का झाल कहलादेती हो 
कर गोपी महाचश्चलने मुसुकराकर पूछा हे मोहनप्यारे संसार 
भ ग्य होते हें एक वह मे मद्य आपसे औति ख 
फर साथ नेकीके बदले भलाई करें दूसरे वह एक ओोरसेग्रीति 


व 


"इरा प्रेम न र्खे तीसरे वह कि बुराई करनेवाले के साथ भी 
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भलाई करता है चौथा वह कि नेकी करनेपर भी जान बूभकर र 
बुराई करे बतलाओ इन चारों में कोन भला होकर किसको बुझ 
चाहिये ऐसा सुनकर शयामसुन्दरने कहा तुमने बहुत अन्द बात 
बढ़ावनेवाली पूंछी हे में आप चाहता था कि संसारी भमनुष्योंका हाह 
से कहूँ अब अपने प्रश्नका उत्तर मन लगाकर सुनो जो मनुष्य आफ 
काके बदले भलाई करते हैं उनको संसारमें अच्छा समभना शा 
जेसेसंसारीलोग विवाह आदिकमें एक दूसरे के घर बैना व भाजी 


os 2 कब... 








शञु समझना चाहिये ओर वे मनुष्य कृतप्त व अधर्मी कहे 
पचन सुनते ही सब जजबाला झापसमें एक दूसरेका मुख देत 
लगींब एक गापीने दूसरी सखीसे सेनमें बतलाया कि श्री ४ | 
मचुष्यकी तरहरें तब मोइनप्यारे बोले तुमलोग सुमे सकर कया 
; गुणरूप आत्माराम इन चारोंसे रहित रहकर किसी के सी § | 
ह रखता शुफसेजोकोई जिस बातकी चाहना करतादै उसकी है ९| 
ह  विरवम्भर नामसे सब जीवोंको पालन करके एर 
कह सन ह पियो तुमलोग मुभसे परीति रखती ही गदित 
दताईजिसतरहसंसारी मनुष्य गाडे हुये धनको आठों पर्हर A 


® 
| पु र॒ 
हु hk 
Ry 
Et 
~ 


`. 


कप 


क त किते नहीं कहता इसीतरह जो मलुष्य शुभे 4 
कर मेरे चरणों में अपना मन लगाये रहता है उसे में बहुत ५९ 
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न . देथ्यासनप्रभु गोपालसों यहि विधि राखो हेत । ज्यों निधन घन पायके भेद न काह देत ॥ 
स, कदाचित्‌ तुम ऐसा कहो कि मनसा वाचा कर्मणासे हमलोग तुम्हारे 
तक बरणांमें ध्यान लगाये रहती हें फिर तुम क्यों हमें छोड़कर अन्तधान हो 
ह गेये तो इसका यह कारण है हमने तुम्हारी प्रीतिकी परीक्षा लिया था 
ग तुमलोग इस बात का कुछ बुरा न मानकर मेरा कहना सच्चा जानो में 
प्रम बढ़ावने वास्ते तुमलोगोंमें से अन्तधीन होगयाथा जिसतरह जाडे में 
भ अच्छी मालूम होती है उसीतरह अपने मित्र से अलग रहने में प्रेम 
भ्रषिक होताहे अय गोपियो तुम्हारे प्रेम व ध्यान करने से में बहुत प्रसन्न 
रहता हूँ पर तुमलोग अपने कुल व परिवारकी लजा छोड़कर रातको जो 
: गहाचली आइ यह अच्छी बात नहीं किया ऐसा करने में न हम प्रसन्न 
| सैन दूसरेको यह बात अच्छी मालूम होगी जबतक मनुष्य जन्म लेकर 
गीता रहे तबतक कोई खोटा काम उपहासका न करे कदाचित्‌ मन उस 
| अशुभ कर्मे करनेवास्ते चाहे तो भी ज्ञानकी राह अपने मनको रोके 
कोई उसे बुरा न कहे ओर यह भी में जानता व समझता हूं काम: 
भम बढ्नेसे बेड़ी लजाकी टूट जातीहे व उसको किसीका समभाना 
वे गण नहीं करता तुमलोगों की प्रीति विलाप करने का हाल में 
३ न भी सेखड़ा हुआ देखता था तुमलोगों ने मायारूपी बेड़ी संसारकी 
| के भी पुरानी नहीं होती तोड़कर मेरे साथ ऐसी सची प्रीति किया है 
| परम दरिद्री बड़ा धन पावे इसलिये में तुमसे उऋण नहीं होसक्षा ॥ 
चाँ० जैसे आई मेरे काज | छांडी लोक बेद की लाज ॥ 
¥ ज्यों वैरागी आहे गेह। मन दे हरिसों करे सनेह ॥ 
के | में क्‍या तुम्हरी करों बढ़ाई। इमसे लये दियो न जाई॥ 


माएप्यारियो बह्याके आयुदा प्रमाण जीकर एक एक गोपियों की 
॥ शिया भर करों तो भी तुमसे उद्वार नहीं होसक्ा इस वास्त हुहारा 
॥ जा 
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तेतीसवां अध्याय। . 
भीकृष्णजी का गोपियों के साथ महारास करना ॥ 
शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जब श्याममुन्दरने यह वचन प्र 
हुआ कहकर गोपियों को धेय दिया तव सब प्रजवाला बढ़े आनर) 
हाथ श्यामसुन्दरक 
ने पूडा महाराज रासलीला में जिस गोपीका हाथ मुरलीमनोहर फे 
थे उसका अंग मोहनप्यारेसे स्पशं होताथा और सब ब्रजबालोंकी काए 
किसतरह पूरी हुई थी शुकदेवजी बोले हे राजन परत्रह्म परमेशरस्ी। 
हिमा कोई नहीं जान सङ्गा मुरलीमनोहरने दो दो गोपियों के बीं 
एक एक रूप अपना प्रकट करके दाहिने व बायें दोनों गोपियों क हँ 
पकड़े इये मणडल बांधकर रासलीला किया था पर उनकी माया 
गोपियां अनेक रूप धारण करनेका हाल न जानकर यह समती! 
कि केशवमूरति हमारे साथ नाचते हें और इस आनन्दरूपी नाव ही 
पैरकी ठोकर देकर अंगसे अंग रगड़ना व आंख ब भोंह मटका 
करना व गदन टेढ़ी करके झुण्डल हिलावना जो जो बाते राव 
में चाहिये पह सब मुरलीमनोहर ब्रजबालोंके साथ व गोपियों n 
विहारी से करती थीं उससमय शोभा श्यामरंग मोहनप्यारेकी 7 
गोपियोमें केसी मालूम देती थी जैसे सनहले दानोंकी माला नीता 
जा हे नोचतोसमय उनके कानों का कुण्डल केसी शामा 
रा म।वजुला चमकती है उसी समय ब्रह्मा व | 
देवता व ऋषीश्वरोंने ध्यान परमेश्वरका छोड़ दिया व रा 
पास्ते अपनी अपनी स्रियो समेत विमानों पर | 
भाय व आकाशमागे से श्यामसुन्दर व जजवालों पर फूल वा 
गास के भाग्यकी बड़ाई करने लगे व गन्धरवोने अनेक तरर 
भेजाकर गाना आरम्भ किया व देवकन्या व अप्सरा र द 
सेह कामरूपी मदमें ऐसी मोहित व अचेत होगई कि ० 
उडु खुबरकेर गिरपड़ा व नन मनकी सुधि जाती रही 
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होश देवराज शोभित सरिस इन्द्राणी के संग । मासन परभुके दरशको इसत नयन सब मंग 
छ चनमा व तारागण वह आनन्द देसतेही चित्रकारी से खड़े होगये 
$ भरन आगे चलने की सामथय नहीं रही व चन्ने प्रसप्न होकर 
58 भानी किरणसे रासमंडल पर अशत बरसाया सो चन्द्रमाके खड़े रहने से 
08 पइरातछः मदीनेके बराबर होगई पर नारायण जीकी महिमासे रात बढ़ने 
2) रहाल किसी ने नहीं जाना इसलिये उस रात्रिका नाम संसार प्रेम 
| रात्रिपकट हुआ हे राजन नाचनेके परिश्रमसे ब्जवालों के सुखपर पसीना 
||. निकतकर बिथरे हुये बालोंमें केसी शोमा देता था जेसे काले काले सांप 
| थोतकी बूंद चाटने आये हों उससमय श्यामसुन्दर अपने पीताम्बर से 
ह| पीता उनका पोंछ देतेथे कोई गोपी नाचते नाचते थक़कर केशवमूति 
ह| झा हाय पकड़े इये पथ्वीपर बेठ जातीथी पर नाचना व ताल ब स्वर नहीं 
| भिता था बाजी ब्रजबाला अपना हाथ मोहनप्यरेके शिर व कंधे पर 
| (कर कहती थी नाचते नाचते मेरा पांव दुखने लगा तनिक सुस्ताकर 
पाचूगी कोई ब्रजवाला मोहनप्यारेकी माला चूमकर कहती थी अय 
| नाध तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुन्दर मालूम होता हे व बाजी 
"पिशिते घूमते थककर श्यामसुन्द्रके गले से लपटके कहती थी में 
शरण आई हूं मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत करना व 
। रा ली मोहनप्यारेके हाथसे कमलका फूल छीनकर उन्हें कहती थी 
( नेपर हाथ रखकर देखो केसा भइकता हे आगों पहर हुम मेरे 
ha , नी हो इसलिये में डरती हूं कि कसेजा धड़करे से तुमको छुछ 
नरे hs SEF अ 
` ` ` शसं भूषण सजे ब्रजभूषणके हेत। गान करत भरति चाव सों निरतत अति छाविदेत ॥ 
भ नी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ इसीतरह श्यामसुन्दर 
$)" १ साथ अनेक तरहका बाजा बजाकर बः क राग व बतीस रा- 
कि ह व विलास करते ये व कमी बंशी में अनेक तरही: 
है ३. मन त्रजवालों का अपनी ओर मोहिलेते थे उस आनन्द 


` गोपियां कामदेवके मदं ऐसी मोहित होगई कि उनको 
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अपने तनु व मनकी कुछ सुथि नहीँ रही कभी घूमती समय अत्र | 
बालों का उड़जाता थातो कुचोंकी सुन्द्रताई देखकर देवता मोह 
वकभी नाचती समय मुकुट श्यामसुन्दरका खुलकर गिरने लगताशराह 
गोपियां अपने हाथसे उसे बांध देती थीं व कभी मोतियोंका हाप 
बालों के गलेसे टूटकर गिरजाता व वनमाला श्यामसुन्दरका शुक 
गिरपड़ता था उसके उठानेकी सुधि कोई नहीं रखता था कभी कोइ 
सुरलीमनोहर के साथ गाकर ऐसा स्वर मिला देती थी किडा 
हारी उस के गाने से सुरली बजाना भूलजाते थे ॥ 


दो ° माखनमधु घनशयामसँग सुन्दरि जकीबाम । दामिनि ज्यों शोभितमरहानिरततातिी 
` निरततवहांहुलाससों माखन प्रभु सुखरास | आसपास वनिता सं सुभग सुपात 


हे राजन्‌ जिसतरह बालक अपना सुख शीशे में देखकर भूल गा 
उसीतरह सब ब्रजबाला राग व रंगके मदमें मोहित होकर अंपना 7 
व कपड़ा एक दूसरी पर न्यवछावर करती थीं उससमय रागव र 
का ऐसा सामा बँधाथा जिसे सुनकर यमुना जल बहने से गे 
हवा चलने से ठहरगई व सब पशु व पक्षी उस वनके वह लीत के 
मोहित हुये कि चरना व उड़ना भूलकर चित्रकारी से खड़े होगे bo 
मृति व राधाप्यारी जो बीचमें नाचतेथे उनकी सुन्दरताईपर | 
बलायें लेकर आपसमें प्रसन्न होती थीं उससमय एक प्रजवी hp | 
नन्द बनकर दूसरी सखीको वृषभानु बनाया व श्रीकृष्णका वि हा 
। करके समधियोंके समान आपसमें शिक्षचार किया व या f 
तासो कहा खोलो जब वह i इ | 
र हसनेलगी व की विधिपूर्वक पूजा | 
दो० तह नंदनंदन लाडली than राजहं शोमा wt, | 
त ° इभह नन्दशुमार दुलहिनि श्रीराघाकुँवरि । सन्तन प्राणअपार अचले ध | 
: है राजन यह चरित्र देखकर राधा व कुष्ण बहुत प्रसि त | 
चतीसमय गोपियों के अंगसे जो फूल दूटकर गिरपड़ते थे 
२वर व सुनीश्वर भेंवररूप घरकर रासलीलाका सुख देखते वाल | 
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L | शब्द घुघुरूपायजेब वकरधनी ब्रजवालोकी न 
ला ह कथा सुन सरु जी बोर र भरे उडना 
ह उकेदवजी बाल है राजन्‌ किसे सामथ्यं हे 
गिह जोगोपिया को बड़ाई वणन करने सके अन्तसमय सब बजवालों ने आप 
. गक्षैपाकर तीन तीन पीढ़ी अपने माता ब पिताको ऋतार्थ कर दिया व 
परमात्मा पुरुषने अपने भक्ों का मनोरथ पूर्ण करनेवास्े ब्रजवालारूप 
नीवा से सची रासलीला करके जेसा मुख उन्हें दिया वह आनन्द 
"| काल कहा नहा जाता जिसतरह वालक अज्ञान शाशि में मुख देखकर 
अपनी पराह से खेलताहे वही गति केशवमूतिने किया जब अंगके स्पर्श 
सैगोपियोके शरीरका केशर व चंदन मोहनप्यारेके तनु व वैजयन्ती माला 
तगजाता था तब इन्दावनविहारी गोपियों से कहते थे मेने केशर व 
(नह लगाया यह सब तुम्हारे शरीरका मेरे अंगमें लगकर सुगंध 
अती हे जब गोपियां नाचती व कूद॒ती हुई गिर पड़ती थीं तब इन्दावन- 
| “शिर अनेक रूपसे उनका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेते थे 
अता लोग वह सुख देखकर डाहकी राह कहते थे हे श्यामसुन्दर ह- 
| "राजन्मभी बृन्दावन में देते तो तुम्हारे साथ रासलीला करके जन्म 

| “पा सार्थं करते ॥ 

| i १नि्रदावन धन्यसुख धन्यश्याम घनिरास । धनिषनि मोहनगोपिका नितनवकरतहुलास॥। 
[# गो रक्षित रासलीला करते करते मोहनप्यारेके मनें कुच तरंग आगई 
॥ ¬ वालों को साथ लिये हुये जागने की गमी मिटाने वास्ते य- 
र ) म पेठ गये जिसतरह मतवाला हाथी हथिनियों को साथ लेकर 
| ष (करत हि उसीतरह अलग अलग रूप धरकर राधा आदिक 
(| हि. जलविहार किया जब स्नान करने से जागने व नाचने की 
| गहर निकले तब योगमायाने सव त्रजबालों ब अनेक रूप 
4 धिन. पहिरनेवास्ते उत्तम भूषण ब बल्न वहां लादिया व इतर 
क्‍ पा डि अंगमें लगाकर एक एक गजरा सबके गले में एसा पाहि 
भि सका फूल कभी न झुँमिलाबे जब इन्दावनविहारी शयामा 
गोपियोको संग लेकर वनबिह्दार करनेलंगे तब देवतोंने उनपर 
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फूल बरंसाये व उतारी हुईं गीली धोतियां उनकी आपसे पसार 
समान टुकड़े इकडे बांटलिया जब वनविहार करञुके तव शयाम 
गोपियों से कहा स्नान करने से तुम्हारी मांदगी छूटगई अब चारक 
रात्रि बाकी हे सो अपने अपने घर जाव यह वचन सुनते ही सबत्नजवा 
उदास होकर बोलीं हे त्रजनाथ तुम्हारा चरण छोड़कर अपने घरे 
जावें वेकुएठनाथने कहा जिसतरह योगी व ऋषीश्वरलोग मेरा था 
करते है उसी तरह तुमलोग भी अन्तःकरण से मेरी याद रकसो तो भा 
पहर तुम्हारे पास में बनारहंगा यह वात सुनतेही सब ब्रजबाला मा 
घेय देकर श्यामसुन्दर से बिदा हुई ओर अपने अपने स्थानपर र 
घरवालों को सोया हुआ देखने व अपनी अपनी मनोकामना पा 
बहुत प्रसन्न हुई व परमेशवरकी माया से यह बात उनके घरासाग' 
जाना कि हमारी छ्लियां रात्रिसमय कहीं बाहर गई थीं इसलिमेगर 
प्यारे से किसी ग्वालने कुळ बुरा दहीं माना इस तरह कभी कमी है 
लालजी गोपियों के साथ रासलीला व वनविहार करते थै ६ 
कया सुनकर परीक्षितने एखा हे सुनिनाथ एक संदेह मुझे हैर 
दीजिये श्रीइष्णजी ने पृथ्वी का भार उतारने व धम के बढ | 
अवतार लेकर विपरीत वेद व शाख्न के परख्ियां से क्यों बिहर! a 
बचन सुनकर शुकदेवजी बोले हे राजन में तुमसे पहिणे 
जन्म लेने का हाल कहचुकाहूं कि वे सब वेदकी ऋचा थी प ग 
ने राधाका अवतार लेकर श्रीकृष्णजी के साथ संसार ९ 

















थी इसलिये उनको श्यामसुन्द्रसे अलग समझना न चाहिये क्‍ 
अनेकरूप वृन्दावनविहारीका सब गोपियो के पास था उस बा | 


कोई नहीं जानने सङ्गा और जिप काम में बुद्धका प्रवेश न पा | 
में दोष लगाना न चाहिये विष खाना महादेवका काम क 
ली साम्य नहीं थी जो उसकी गर्मी सहने सका पर हा 
संसारी बातो से छु प्रयोजन नहीं रखते इसलिये उन्हे? 
अधप छोता हे वेद व शास्रका वचन स्च मानकर उसके" | 
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चाहिये व वेङणठनाथकी लीला में संदेह करमा उचित नहींहे व जिन 
पसेरवरका नाम लेने व ध्यान करने से बढ़े बड़े योगी व झुनि इता हो 
कै जाते हन आदिपुरुष परमेश्वर को मनुष्य समभकर दोष लगाना बडा 
॥ पाहे आग्नि में 'सतरह अशुद्ध वस्तु भी जलनेसे पवित्र होजाती है 
उीतरह समथ लोग क्या नहीं करते ओर यह सब लीला नारायणजी ने 
सारीजीवों को भवसागर पार उतरनेवास्ते जगत में की थी जिसके पढने 
| बनने से कलियुगवासी लोग मुक्कि पावें और वह परबह परमेश्वर 
॥ अपण सुखवास्ते कुछ नहीं करते जो कोई उनकाभजन व स्मरण करके 
. जिपबस्तु का चाइना रखता है उसका मनोरथ पूर्ण करते हें यह स्वभाव 
सदा से चला आताहे व संसारी व्यवहारसे राहित होकर सब बस्तुमें 
न रहते हैं पर ज्ञान मात हुये विना किसी को नहीं दिखलाई देते व 
नाथका यश गावनेवाले मनुष्य परमपदको पहुँचते हे व श्यामसुन्दर 
लीला सुननेका फल सव तीर्थ स्नान करने के बराबर होताहे ब्रज: 
pd पति थे उनके शरीरमें भी श्यामसुन्द्रका प्रकाश था इसलिये 
| `५गापियों के पति श्रीकृष्णजीकों समझना चाहिये और यह पंचाध्यायी 

~या वाचने व सुननेवाले जीव सब पापोंसे छूटकर मुङ्गिपदार्थको पाते 
*िरवरकी कथा में किसी बात का सन्देह न रखकर वेद व पुराण के 


षेनेपर 


i E करना चाहिये ॥ 

| क अचरज बड़ो तुमसों ज्ञानी होय | मालनप्रभुकी कथामें भरम मानिये सोय ॥ 
j जा रक्षित आज से ऐसा सन्देह चित्त में कभी मत लेआना अज्ञान 
माने की क्या सामर्थ्यं हे जो परमेश्वर के कामों में अपनी बुद्धि 
रोः L म के 

क्‍ "सनम गोपालकी लीला परम पुनीत | भाग्य उदय णगमें वही जो सुनिये करि भीत ॥ 

चोंतीसवां अध्याय । 

नन्देशीकी आधी टांगको अजगर सांपका निगल जाना ॥ 







हर 


#' शेर पैपजी बोले हे राजन जिसतरह श्यामसुन्दर ने सुदर्शन विद्याधर 


॥ भष न 
| पोप योनिसे छुड़ाकर शंखचूड़ देत्यको मारा था उसकी कथा कहते 
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हैं सुनो नंदजी ने एकदिन सब स्वाल व गोपियों से कहा हाने क 
जी के जन्मते समय यह मानता मानी थी कि जब मोहनपारे बारह 
के होंगे तब में अपने सब जाति भाई व बाजे गाजे समेत जाक ए 
अम्बिका देवी की करूंगा सो महारानी की कृपा से वह दिन गुमेरि 
लाइ दिया इसलिये सबको चलकर पूजा उनकी करना चाहिये पक 
सुनतेही. वे लोग प्रसन्न होगये तब एकदिन नन्द व यशोदा कृष 
बलराम व सब ग्वालबाल व गोपी व छोटे बड़ों को साथ लेकर बडे त 
गाते बजाते चले व दूध व दही व मेवा व मिठाई आदिक सामग 
की गाड़ी व वेलोंपर लदवाये हुये सरस्वती के किनारे पहुँचकर स 
किया व पुरोहित को बुलाकर विधिपूर्मक देवीजीको पूजा ओर हाने 
कर बाले है अम्बिका माता तुम्हारी इपासे मेरी मनोकामना पूरी 
नन्दजीने बहुतसी गो व सोना विधिपूर्वक दान देकर इजार्ाहणं' 
अच्छीतरह भोजन खिलाया उसदिन महादेवभी देवतोंसमेत दर्ग 
आये थ जब पूजा करने व परिक्रमा लेने व बाह्मण खिलाने मेंसारा | 
बीतकर संध्या हुईं तब नन्दूजी झादिक सब लोग तीर्थ अत रखकर 
कोवहीसोरहे॥ | 
द° री विधि सोये सभी सुधि न रही तनु बाहिं । बारम्वार पुकारिये तबा भि रा । 

राजन्‌ उसी निद्राके समय जब आधीरातको एक अजगर 
५ 4 की आधी टांग निगल गया व उन्होंने जागकर अप | 
के मुखमें फंसे देखा तब श्रीकृष्णको अपनी रक्षावास्ते पुकारा ४ , इरे 
भाल सुनतेही सब सवाल बाल ब गोपियोंने उठकर उजियाली | 
तो मालूम हुआ कि एक अजगर नंदुजीकी आधीरांग तिगे ह | 

. है दशा दखतेही वह लोग जलती हुई लकड़ियोंसे उस बा 
लगे पर उसने नंदजी को नहीं थोड़ा तब सबोने हार मानकर | 
श जगाया जब शयामसुन्दरने बालकों की तरह आंख मणे 
जैसे अंगूठा अपने बायें पावका छुवाया वेसे उस अजगर हि 


चड़ दिया व जमुहाई लेकर मनुष्यरूप बहुत सुंदर भूषण * 
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| ाजोके समान होगया व नेदलालजी को दण्डवत्‌ करके उनके सामने 
ह| इडा होकर स्तुति करने लगा यह हाल देखकर नंदआदिक गोप व 

(ए गोपियों ने अचम्भा माना तव श्यामसुन्दरने उस मनुष्य से पूछा ॥ 
॥९ दोः हुबखरूप सुन्दर महा उपमा कही न जाय। सर्प काहे परेड हमसे कहो दाय ॥ 
(म यहृवचन सुनतेही वह हाथ जोड़कर बोला हे वेकुरठनाथ आप अन्त- 
भ गी कोई बात छिपी नहीं हे परन्तु तुम्हारी आज्ञानुसार अपना हाल 
| कहता हूँ सुचिय में सुदर्शन नाम विद्याधर हंसपुरमें रहकर धन व सुन्दर- 
[| ताइ व बुद्धिके अभिमानसे अपने सामने किसीको कुछ वस्तु नहीं सम- 
'| मता था व देवतालोगभी मेरा सन्मान बहुत करते थे सो एकदिन विमान 
| एकर सेर करनेवास्ते निकला जब राइमें अंगिरा ऋषीरवरका कुरूप 
| णी इडे थे देखकर मुझे हँसी आई ओर में उट्टेकी राइ कई वेर अपना 
| पढ़ता हुआ उनपर लेगया तव ऋषीश्वरने विमानको परबाही 
* | आर पहलेसे कोधित होकर मुझे ऐसा शाप दिया कि तू अजगर सांप 
[| शे्ाजव यह शाप सुनकर मेने अपना अपराध क्षमा करानेवासते अति 
| ती उनकी की तब उन्होंने कहा मेरा बचन फिरने तो नहीं सक्ा पर 
॥ रद ~ जीका चरण ूनेसे तुझे फिर वि्याघरका त मिलेगा 
है भनन ते अजगर होकर तुम्हारे चरणोंकी इच्छा रखता था इसीवास्ते 
भेद गन्दुजीका पांव पकड़ा जिसमें तुम्हारा दर्शन सुर भात सो 
हभता ग रह फे अपना दर्शन देकर इताये कियाजिन चरण 
कै लता बझा व महादेव व इन्द्रादिक देवतोंको भ्यान में व 

त मा चरणों को अंगिरा अषीश्र के प्रताप से छूकर 
हे शा 


ध 
६ 






कैसे कहों वह तो भई शीश । जेहि प्रताप जगदीशके पग लागे म्म शीश || 
4 लिये उन ऋषीश्वरके उपकार से में जन्मभर उऋण नहीं होसक्गा 
{चि कि उन्होंने बुराइके बदले मेरे साथ भलाई की जो अच्छे लोग 
च विधाध सीको बुराई नहीं चाहते यह स्तुति व दण्डवत्‌ करनेके उपरान्त 
र विमानपर बैठके अपने लोकको चला गया तब ब्रजवासी 
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लोगों ने अचम्भा मानकर यह निश्चय किया कि यह परबह एस 
का अवतार हें प्रातसमय नन्द आदिक गाप व गोपियां अमिता हं 
का दशन करके अपने घर आये हे राजच एक दिन श्याम व बला : 
चांदनी रात में ्रजवालोंके साथ यमुना किनारे रास व विलास ल्‍ ४ 
सुरी बजाते थे सो केशवम्‌तिने सुरली की ध्यनिसे ब्रजबालोंकागना। | 
मोहि लिया कि गोपियां बांसुरी के शब्दपर मोहित होकर श्यामपुन् 
पीछेपीछेइसतरह गाती फिरती थीं जिस तरह परजाहीं साथनही बरो 
. उससमय ्रजबालोंका चित्त ऐसा अचेत होगया कि अपने तनु व 
कुछ सुधि उन्हें नहीं रही थी सो अचानक उसी समय शखचूइ़ नाम| १ 
देवताका सेवक अतिबलवान्‌ व मित्र तृणावत्ते आदिक देलोकाए। 
शिरमें बहुत बढ़िया मणि थी घूमता हुआ वहां पर आया तो उसे 
देखा कि श्याम व बलराम बांसुरी बजा रहे हैं और बंशी की घि] 
जबाला मोहित होरही हें यह आनन्द उससे देखा नहीं गया है || 
` कुष्ठ गोपियोंको अपने कमन्दमें फॅंसाकर उत्तरओर लेचला अर य 
की ध्वानिगोपियों के कानमें पहुँचती रही तबतक वे सब ऐसी श्रव ! 
उन्हें अपने फसनेकी कुछ छुधि मालूम नहीं हुई जब दूर प 
से उन्हें बंशीका शब्द सुनाई न दिया तब वे सब चेतन्य हा 
मन्द्‌ मे फसी देखतेही विज्ञान लगां॥ भ 
चा० प्रणब्रह्म भीतिरस पार्गी | कृष्ण कृष्ण करि द ह | 
हे भगवन्त सःत हितका । बोगि आय सुविं लर 28 
यह दीन वचन सुनतेही श्याम व बलरामने दो बर 
जिस तरह सिह हाथी को मारनेवास्ते कपटता है उसी 
कर गोपियों के पास जापहुँचे व पुकारकर कहा 
` चिन्तामतकरो॥ पे 
दो० तुम्हेरे करुणा बचन झुनिमें आयाहूँ धाय। शखचूड़ शिर इर कर ” पि 
जब उनकी ललकार सुनतेही वह य् ब्रजबालों की pe 
« एव केशवमूतिने गोपियोंकी रक्षाके वास्ते बलर की " 
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सेस इञ्ञाप हवा व विजुलीकी तरह दौड़कर शंखचढ़के ऐसा मुका मारा कि 
सत बहमरगया तव सुरलीमनोहरने उसके शिरकी माणि निकालकर बलराम 
नीको दे दिया व अजबालों को साथ लेकर आनन्दपूवक अपने घर 
ky भ्ापेइसीतरह श्रीकृष्णजी नित्य नई नई लीला करके इन्दावनवापियों 
ड 










पेतीसवां अध्याय । 

गोपियोके विरइकी कथा ॥ . 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित एक दिन श्रीक्ृष्णने सालोक संग गौ 
पराती समय बृन्दावन में वंशी बजाकर ऐसा राग व रागिनी गाया जिस 
| भन्द सुनतेही जह्या व महादेव आदिक देवता अपनी श्वियों समेत 
| "९ हागयं जसा राग व रागिनी बांसुरीमें गाते थे वेसा गाना ब्रह्मा व 
राव नारद आदिक किसी से नहीं बन पड़ता था व राधाप्यारी 
| भारकरजवाला अपने परिवारवालोंके डरसे केशवमूर्तिके पास वनमेंन 
* नित्य उनके विरह में व्याकुल रहती थीं व घर में एक क्षण चित्त 
सा लगता था इसलिये अपनी अपनी गोल बांधकर कुळ ब्रज 
तोर मव कोइ झुण्ड यशोदाके पास व बाजी गोल गांवमें बैठ वीच 
षो मोहनप्यारे के दिन अपना काटती थीं उनमें कोई ब्रजबाला 
पामने हाथ जोड़कर विनयपवक कहती थी महाराज तुम जल्दी 
| ४ भि तो सन्ध्या समय मोहनप्यारे घरपर आवें तब में उनका रूप 
ता अपने कलेजेकी तपनि बुमाउँव बाजी गोपी केशवमूति की 


ck 
T र शेन करके उनके ध्यानमें अचेत होजातीथी व कोई ्रजवाला 
है] 


भरि 











फा यश गाकर मन अपना प्रसन्न करती व वाजी गोपी 
छेष" ॐ विरह में घबड़ाकर रोने लगती थी तव ज्ञानवान्‌ गोपियां 
| 

म र कहती थां सुनो प्यारी इस घबडाने व रोनेसे क्या मिलेगा - 
ना हे कि हमलोग बीच स्मरण ब चर्चा मनहरणप्यारे के दिन 
ए के सब ब्रजनाला यह वात मानकर वीचचचां वालचरित्र 





इईतब एक गोपी बोली है सखियो बाँसुरीका बहाभाग्य 
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समझो जो श्यामसुन्दर के ओठों से लगी रहती है व मोहनणार शः 
हाथ लगाकर उसमें ऐसी उपज निकालते हें कि जिस शब्दे 


जीव जड़ व चेतन्यका चित्त ठिकाने नहीं रहता ॥ 
दो० जारसको हमतप कियो पटऋतु सवत्रजवाम । सो रस मुरली लेत अव सहनेबशकी 
सो० गावत मीठी तान मुरली सँग अधरन घरे। अब याके वश कान्ह अवरन वश वह कौएं 

दूसरी सखीने कहा किसवास्ते बांसुरीकी ऐसी बड़ाई नहो जिस 
का हाथ श्यामसुन्दर पकड़ें बह तीनों लोकका मालिक होसद्गाहे गः 
की क्या सामर्थ्ये है जो वंशी की ध्वनि सुनकर अचेत न होजावं म 
शब्दपर रह्मादिक देवता व ऋषीश्वर मोहित होकर यह इच्चा एस 
कि हमलोगांको परमेश्वर मनुष्यका जन्म ब्रन्दावनमे देत ता भार 
श्यामसुन्द्रका दशन करने व मुरली झुनने से आनन्द होकर ही! 
की धरि अपने शिर व आंखों पर लगाते उसी तरह देवतों भो 
अपने अपने पति के साथ रहने पर भी उस बांसुरीके बोल १९१ 


होजाती हैं ॥ 

दो० माखनप्रभुकी बांसुरी श्रवणन सदा सुद्दाय। जाको ध्वनिसुनिके सवे सुर मुनि हर 
दूसरी सखी बोली कदाचित्‌ मनुष्य व देवता जो ख्ानवारर 

की ध्वनि पर मोहित होगये तो कोन बड़ी बात है उस है 

इ पशु व पक्षी चरना व पागुर करना व उड़ना भू र 

रहजात भडकते 

दो० पक सी यि EER सब होतं जिनी 2%. 

दूसरी ने कहा हे प्यारियो मुरली के शब्द में ऐसा ३. 


केसीही चिन्ता में वेठाहो उसका बोल सुनतेही प्रसन्न है जाता | 
द्‌।० फिरिये याके संग लगि लोकला न घर त्यागि । जब जब सो ज वाजिरे ती 
सो० करिए नाना रंगः यह जानत रोना कू | या मुरली के रंग द दि १ 


दूसरी ्जवालाने कहा वह बाँसुरी बड़ी चतुरी व 4 है 
शीङण्णजी को किसी की चाइना होती है उस समय ब” “रब थे 
उसे अपने पास बुलालेते हैं ब यसुनाजल भी वह कु | 
जाता हे इसीवासते वेढ़ियां लहर की उसके पांव में पढी 
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शा जनीते अपर लिपटी रहती हैं वह भी बांखुरी सुनने से अनेत होगईह 
| नहीं तो चैतन्य मनुष्य किसी से नहीं लिपटता व कमल का फूल भी उसी 
५ र बच माइत ‘5 मतवालों ४ आठोंपहर शिर अपना हिलाता 
* ह वादल उसी ध्वनि पर मोहित होकर विरहियों यकर झां 
| सेपानी बरसाता हे॥ . त , 3 22 300 403 
का स+ एरिक क पाई मुरली लूटे अधररस । उर इर मानत नाह हम सके बोलत निडर 
सर. (री गोपी बोली में जानती थी श्यामसुन्दर केवल लड़कपन के 
| पर बढ़े चतुर हें पर अब सुके मालूम हुआ कि गाने व बजाने में भी 
॥ "६ ऽकी बराबरी नहीं करसक्ग दूसरी जजवालाने कहा जह्या व महादेव 
॥ भादिक देवतों व बढ़े बड़े ऋषीरवरों वज्ञानियों का ध्यान भी बेशी सुनकर 
00 पतह शैटजाता हे जिस तरह कोई नींद से. जाग उठे दूसरी गोपी बोली 
गो उ हमारी सवति श्यामसुन्दर को ऐसी प्यारी हे कि दिन रात उसको 
ग तस लगावे रहते हैं पिले जन्म मुरली ने बढ़ा भारी तपकिया 
ह ताग से मोइनप्यारे को. अपने वश करलिया॥ 
वा + 5 हरि निङ्र वंशी मइ सशय । अब युरली अर श्यामकी जोडी प्रिली बनाय ॥ 
¦ पिले दाग जा बशकरि पायो पिया | धनि धनि मुरली भाग अब गरजत भपरन चढ़ी ॥ 
ता री सली ने कहा हे प्यारियो मुरली का क्या अपराध हे यह सब 
 नन्दलालजी की समझनी चाहिये कि उन्होंने नारी प्रीति 
र भाला र वरा नीच जाति को अपनी रानी बनाकर रबा है दूसरी 
ह तदश के सुरली बांसके तनुम जन्म पाकर एक पेर से सड़ी रही 
| गर्मी व सदीं का दुःख अपने उपर उठाकर परमेश्वर का तप 
१ ष अपना पोर पोर कटवाया व अग्निकी गर्मी उपर सहकर अंग 
{ भने | अपने चेद कराया इतना इख उठाकर उसने त्रिलोकीनाथ को 
भे लो किया है इसीवास्ते तीनों लोकों के जीव उसके शब्द पर मोहित 
औक णोगों को कया सामर्थ्य हेजो उसकी बडाई बराबरी करंसके 
6 भिण तमलोग भी तप करो तब मोहनप्यारे तम्हारे साथ भी 
|  अरसक्केह उनका पाना सहज मतसममो देखो जब हमलोगोने 
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भी श्यामसुन्दर के मिलने वासते त्रत किया तब उन्होंने हमारे बालेर. 
दिपाकर हमको नंगी देखा था यह अपने अपने भाग्य का फलहे॥ 
दो 9 मुरलीकी सर मतिकरो कहो हमारो पान | धनति धनि वाहि बखानिये सुन षारो पशसा ` 
सो० रहै विस्‍वभरिजीतिमोइनमुखलगि बांसुरी । मेरि सकल इति रिसाल 
. दूसरी गोपीने कहा सुरली से प्रीति रखने में हमारे वास्तेभी E 
होकर उसके साथ पेर करने में कुछ फल नहीं मिलेगा इसलिये बंशी से|" 
करना न चाहिये हमलोग केशवमूर्ति के साथ बालापन से प्रीति रखी ' 
उनके चरणों का स्मरण व ध्यान करने से तुम्हारा अर्थ भी सिद्व होगा|. 
सो० हमको है यह आश बह हैं अन्तर्यामि इरि। कर नहीं निराश उर अन्तर गासि 
दूसरी ब्रंजबाला बोली बंशी श्यामसुन्दर के ओठों का श्रती 
अमर होगई इसी वास्ते अपना बोल सुनाकर हमलोगों को ब्राग 
लाती है यह वचन सुनंतेही राधाप्यारी श्रीकृष्ण के बिरहमे इ 
लगी तब दूसरी गोपीने उससे कहा तू उदास मत हो श्रीरष्णण | 
ऊपर मोहित होकर तेरा नाम बांसुरी में बजाते हैं व तू रानी दै; 
तेरी दासी हे इमलोग इथा बांसुरी को सवति जानकर उससे 
मोहनप्यारे ने मुरली को सबगुणनिधान सममकर उससे प्रीति ङ | 
दो० अव ुरली हूर नहीं याकेवश भये श्याम प्रकट कियों सब जगत में पुरली, 
दूसरी गोपीने कहा हे सखी मोहनप्यारा चित्तचोर इन्दार्व शकी p 
के कन्धे पर हाथ रमसे हुये गो चरावता फिरता होगा हतम भ 
उनकर सब गो इकड़ी होगई होंगी दूसरी सखी बोली "| 
सुन्दर हैं जिनके मुख से हँसती समय फूल झडते हैं उसकी ग 
देखने व जा ुनने से कामदेव हमारे वशमें नहीं रहता . दे 
शाब्द सब जावं के पेरमें ऐसी बेड़ी डाल देता है कि की हि 












सामर्थ्यं नहीं रहती॥ 556 
दो०. धनि धन्ति शी ~ ~ ७ र * दके तेर 5 
परी पेश बांसकी धनि याकेृदू चोल । धनि स्याये गुण जां। 4 gf 
तततो 
"रकर सन्भ्यासमय राइपर आनबेठती थीं व केशवम | 
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ते गति जानकर सन्भ्यासमय बलरामजी व गो व ग्वालों को साथ लिये व 
॥ | मोरपंब की टोपी शिर पर धरे व कुण्डल जड़ाऊ कानों में पहिने बांसुरी 
र बनाते हुये इस सुन्दरताइ से घर आते थे कि उनका दर्शन करने से सब 
. टेव बड़ों का मन प्रसन्न होजाता था ब गोपियां बढ़े प्रेम से आगे दोड़ 
भर रे श्रीकृष्ण चन्द्रके सुखकी शीतलताई से अपने हृदय की अग्नि ठरढी 
क्‍ 'करती थीं व श्यामसुन्दर के पगकी धूरि अपने अपने अश्चल से झाइकर 
हत परमा लेने उपरांत अपने घर आवती थीं ॥ : 

गे होः एरिसरूप के सिंछु में गोपी कूदीं थाय । नयनन पां दरशरस मनकी दपा बुाय ॥ 
जवश्याम व बलराम अपने घर पहुँचतेथे उससमय यशोदा व रोहिणी 
; मसं उवटन फुलेल मलने व स्नान कराने उपरांत छत्तीस व्यंजन 


निमास्ते 


| पागवास्ते देतीथीं तय वह स्वालबालों के साथ प्रसन्न होकर भोजन 
| य नित्य यहा नेम उनका रहताथा एक दिन इन्दावनबिद्ारीने ऐसा 
नार किया कि हमने रासलीलामें अन्तर्धान होकर श्यामाआदिक 
(| "गाको अपने विरका बहुत दुःख दियाथा उसके वदले अब मुझे 
| नि ९ि राधाप्यारीको जो लक्ष्मीजीका अवतारहें मान कराउं और मे 
| र पर पकड़कर उसे प्रसन्न करू व सब ब्रजबालोंका हु्ेचन सुनकर 
| रस देनेके बदले में ऋण होजाऊं सो एकदिन राधाप्यारी सोलहों 


किये अपने घर बैठी थी जब मोहनप्यारेने अपनी इच्छानुसार 
bh धा "बाही वीच जड़ाऊ गहने मुरलीमनोइरके जो गलेमें पहने थे.देख 
विधारकर राधाप्यारीको सवतिया डाह हुई तब उसने रोनी सूरत 


त भार जाकर श्यामाको अपने गले लगालिया व उसकी स॒न्दरताई पर 

| द भेड़ है पा समभा कि इस दूसरी सुन्दरीसे नन्दलालजी ने प्रीति करके 
शिकहा ऐ मोइनप्यारे मेंने जाना तुम प्रकटमे मेरे साथ प्रीति करके 

; , भे रहकर एक क्षण अलग नहीं करते इस सखीका बढ़ा भाग्य 







El 





| शेप जगे तब केशवमृतिकी मायासे श्यामाने अपने मुखारविन्द 
| में लगारक्लाहे सो सुको दिखलानेवास्ते ले आये हैं जब 
एस इसमहास॒न्द्रीको ऐसा चाहतेहोकि आठोपहर अपनी छाती 
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'समझना चाहिये जो रातदिन तुम्हारे हृदय में बसती हे अब ह 
साथ प्रीति करो में तुम्हारे योग्य नहीं हूं यह वचन सुनतेही ज्योति 
रूप उसके सामने हाथ जोड़कर बोले ऐ प्राणप्यारी तुम्हारे 
है जिसको हम चाहते हें तुम हमारी बातका विश्वास रखकर ऐसा। 
विचारो. इसीतरह बहुत. बिनती करके नन्दलालजी ने शयामा 

पकड़कर अपने पास बेठालने चाहा पर वह सवातियाडाहसे नहीं 
बोली ऐकेशवमूति अपनी प्यारीसे जिसको हृदयमें रखतेहो बोलो 

हमको तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा कहकर राधा अपनी 

गालियां देनेलगी तब मोहनप्यारेने कई बेर समझाकर कहा यह 
ख्री'न होकर मेरे जड़ाऊ गहने में तेरी परबाहीं दिसलाई देतीर 
श्यामाको सपातिया डाहसे उनकी बातका विश्वास नहीं हुआ 
एक सखी वहा आई व दानाको उदास देखकर बोली ॥ 

दो० वह हारस पूछतभई कहो न्‌ मोहिं बताय । आज दशा केसी लगत बेटे कहा i 
सो० क्यों तनरशो भुजाय अतिब्याकुल देखत तुम्हें । रहो बदन कुम्हिलाय ऐसो शेव 

यह सुनकर श्रीकृष्णजीने कहा ऐ सखी मेंने तो कुछ अपरा कह 
का नहीं किया इसने अपनी परदछाहीं मेरे जड़ाऊ गहने में ६% | 
दूसरी स्री समभाह इस कारण म्रभसे रूठकर नहीं बोलती 7 किम 
हसका सन्दह मिटाकर प्रसन्न करदे जब यह बात कहकर 

आंखोंमें आंसू भरलिया तब उस सखीने सुरलीमनोहरसे कह 3 
वनम चलो में राधाप्यारीको वहां लिये आतीहूं यह पटल 

अमें चलेगये तब उस सखीने राधाके पाए 
तुम्हें बुलायाहे श्यामा बोली तू नहीं 

दूसरी सुनदरीसे प्रीति करक उसका अपने हृदयम बसायाहे 
का नहीं के में उनके पास जाकर क्या. करूं तर्ब!" 6 | 

हेराधा त र 
सरको नो रे सह और एन थ अहा 
र 
₹यामाने कहा में किसीकी वस्त मॅगनी नहीं लेआई 
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मेश क्षनाम बतला देव तब वह सखी बोली हरिणीकी आंख व चीतेकी कमर 
| ब हाथीकी चाल व अनारके दांत तू मैंगनी लाईहै वे लोग नन्दलालनी 
ल्‍ से तगादा करते ह तब यह बात प्रीति भरी हुईं सुनकर राधाने हँस दिया 
साई तवर वह सखी बोली हे प्यारी तू बड़ी अज्ञान होकर मोहनप्यारे से बथा 
| कषेदमानती है-जिसतरह आगे एक दिन तेंने शीशा देखकर अपनी पर- 
रहको सवात समझा व उसी तरह आजभी नेदलालजाके जड़ाऊ 
होश गमं अपनी परडाहाँका दूसरी खी जानकर मोहनप्यारेसे खेद माना 
हसतिये वह तेरे विरमे व्याकुल होकर राधा राधा पुकारत हैं सो तू 
ह| भर्री चलकर उनकी चिन्ता छुड़ादे जव यह वचन सुनकर श्यामा 
क्ष चित्त ठिकाने होगया तब वह पछताकर कहने लगी हे सखी तुमं 
मोहनप्यारे से जाकर कहदो में शृंगार करके अभी आतीहूं जब वह सखी 
शामधुन्द्रके पास यह सँदेशा कहने गई तो क्या देखा कि बृन्दावन- 
राधाप्यारीके विरहमें व्याकुल होकर इक्षके तले लोटरहे हैं ॥ 
| बैठत उउत अधीर कोऊ सुखि पात्रत नहीं। बढ़त विरहकी पीर श्रीराधाराधा रटत 
| दशा उनकी देखकर वह सखी बोली हैं प्राणंप्यारे तम किस वास्ते 
कै . गा शोत्र करतेहो अभी एक क्षणमें श्यामा आ पहुँचती हैं यह वचन 
) तेही मुरलीमनोहर उठबेठे ब फूलों की शय्या बिया ओर चारों आर . 
`| भोके कर ताकनेलगे जब श्यामाके आवनेमं झुब देर हुई तब फिर 
रोहे राधाके पास जाकर बोली ऐ श्यामा मनहरणप्यार तर बिरह मे 
4 हे, ९ पयो नहीं चलती ॥ . व Si 
5 ऐल नहिं बोलत बैन अतिव्याइल तेरे विरह। भरभर हारत मैने कहा कहे उनकी दशा॥ 
| का यह वचन मुनतेही बहुत प्रसन्न होकर उस सली के साथ वनमें 
बा हा श्यामसुन्द्रने प्यारीको देखतेही आनन्द होकर उस सलीकी 









“6 ), पे श्यामाको अपने इदयमें लगाकर कामदेवकी अग्नि इुमाई॥ 
रक्षा ' मेष दोऊ मिले श्रीराधानेंदनन्द | गुणभागर नागर युगल छत्रिसागर मुखकन्द ॥ 
4. 3 ल रयामास दन सीस हित स॒खपाय । मनचरित्र रसेल कर व्रजवासिनसखदाय।। 


, | ` पणी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा दे परीक्षित देखो जिस 
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त्रिलोकीनाथका दशनश व महादेव आदिक देवता व षीस 
ध्यानमें नहीं पावते वह परमेश्वर त्रजकी ख्नियों के वास्ते ऐसा शो के 
थे उनकी लीला कोन जान सक्काहे ॥ ES 
सो० जो प्रभु अगम अपार बेद भेद जानत नहीं | सो त्रज करत विहार मरम न सोप 

- . एक दिन श्याममुनदरने इन्दावनकी गलीमें ललिता ससा 
हुई देखकर रोका तब ललिता बोली तुम झांठी प्रीति मेरे साथ 
कभी मुझगरी बिनी के घर नहीं आवते यह सुनकर नन्दलालजीगेग 
दरो० तुम कैसे बिसरत प्रिया हँसि बोले घनश्याम । आजु आय सुख लेह सै तुमो ए 
सो० मुन ही त्र॒जवाम चली सदन मुसकायके । लखि सुखपायो श्याम प॒दित गए भपने 
हे राजन्‌ ललिताने बड़े हर्षसे अपने घर आनकर सोलह शृंगार 

व स्थान व शाय्याकी तैयारी करके आशा आवने श्यामसुन्दर 
लगा जब आधीरात वीतनेपरभी श्रीकृष्णजी वहां न आनक र 
सखी के घर चले गये तब ललिता ने उदास होकर कहा॥ | 
दो? कहत श्याम आये नहीं होनलगी अधरात | गये आश दे मोहिं पनि कहा धरां निए । 
'सो० वे बहुनायक र्याम जाय लोभाने शनत कहुँ। मन मन शोचत वाम कारण क्या ih 
: 'जब ललिता को इसी शोच व विचार में सारी रात जागते वी! ' 
'तब प्रातसमय नन्दलालजी अपनावचन याद करके लिते 
'दो० तब बोली युसकाय भिय कहा काम मम थाम । ताहो के घर जाइये बसे जहां गिरि $ 
सो० प्रात देखाबन मोहिं आये रंग वनाय के । बे सुख पायां जोहि भले बने है तह 
भब यह वचन सुनकर श्यामसुन्दरने सुसकरा दिया. तब लक |. 
उन्हें स्नान कराया ॥ ६ पं > (4 5 का 
दो० रुचि न सेजपर पौढ़ाये घनश्याम । रसवशकरि नबनागरी किये कक. 
थोड़ीदेर केशवमूर्ति वहां रहकर उसकी इच्छा पूर्ण मु 
अपने घरचलेआयेहसीतरहमोहनप्यारे कभी श्यामा बकी * 
व कभी हुलमा आदिक गोपियोंके स्थानपर रातभर रहकर ॐ Pr 
ण जाते करते शो थे जब एक त्रजवाला से वचन हारकर दूसरी SS ॥ 


जाते और वह जबाला हटकर मान करती तत बुत वि | 
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कह ने इसीतरह मोहनप्यारे एक रूप अपना ननद व यशोदे पास रखते 
ते श ब्लोर भनेकरूप धरकर कभी कभीजजवालों की मनोकामना पूर्ण करते ये ॥ 
| दो कषु कहत इरिआइहे उरे हप बढ़ाय | कवु विरह व्याङल जरत अतिभरातुरञ्कुलाय ॥| 
पे होश बहुं कहत सुखपाय बहुत नारि राखे पिया । बसे अनत कहूँ जाय मोसों झूदी अवापि करि।। 
` एकरात श्यामसुन्दर किसी सखीके घर रहकर जब प्रातसमय राधा 
{छ कपास गये तव वह सेद मानकर रूठ बैठी इसलिये मोहनप्यारेने बहुत 
| विनती करके सोगन्द खाई कि हे प्राणप्यारी अब में दूसरी गोपी के घर 
शण) उन नहीं जाऊंगा तब वह प्रसन्न हुईं पर त्रिलोकीनाथने जो सबकी इच्छा 
है एं करनेवाले थे सोगन्द खाने पर भी अजबालों के घरका जाना नहीं 
बोझा तो एक दिन श्यामसुन्दर कोमुन्दा सखीके घरपर रहे व प्रातःकाल 
| १ धावने लगे उसीसमय अचानक में राधाप्यारी कोसुन्दा सखीको . 
'पएनासनान करने वासते बुलाने गई जेसे श्यामाने केशवसूपि को उसके 
ह क निकलते देखा वेसे कोधित होकर विना नहाये अपने घर चली आई 
कै अनो उसे देखतेही भय मानकर मनमें कहनेलगे आज हमारी 
$ पोरी राधाने पकड़ लिया जब मुरलीमनोहरसे विना भेंट किये राधाप्यारी 
र त रहा गया तब कई सलियोँको साथ लेकर उसे मनावने गये उन्हें 
ह i शयामा कोध से बोली ॥ 
न घ ३ फिरतनिरियोलतलगत न लाज | आयदिसाइेगातमोहिनिरिवासरके साज || 
। भाई अब वाज लित चाहो तितंहू फिरौ। इनको यहां न काण राज क्रें सदा ॥! 
है कक श्यामसुन्दरके बिनती करने व सलियोंके समझानेपर भी राधाने 
%/ णा केमा नहीं किया तब कई ससी बोलीं हे हिस दिनके 
ज्ञ रमत अभिमान कर इन्दावनबिहयरी तेरे खेद करनेसे उदास हो 
4 ४ र गा अपराध क्षमा कराने वास्ते तुम्हारे पास आ हसा ठुम इस 
S हि शोच छुड़ादेव ॥ 


OT करे बेठायके पियको कंड लगाय । घर आये नहं कीजिये ऐसी विधि निदुराय ॥ 


¢ 


; | पल स मरह इसत ब 
| "यूह सुनकर बोली जिसके घर श्यामसुन्दर रातभर रहें है वदा 
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जावे मेरे साथ अब इनको क्या काम है अभी चार दिन हु र 
मुझसे सौगन्द खाई थी कि अब किसी सखीके घर न जाउँगा पोझ 
मेंने अपनी आंखसे इनको कोमुन्दा गोपी के यहां से निकलते देख 
लिये में इनके योग्य नहीं हूं लम्पट मनुष्यसे प्रीति करके कोन र | 
दो ० ऐसो गुण हरिको सखी निपट कपटकी खानि । अब इन सं मोसों कभी नहीं कगार 
सो० हं इरि कपटनिधान वहुनायक सँग रमिरहे । तिनको करत बखान जो वामन है वतिवे 
दो० ऐसो कहि चुप होरही मुर बैठी रिस गात। मधुरे वचननसे कहत निपट सखिनसों बात॥ | 
सो० आये हैं करि गौन चतुर नारिसिंग निशिजगे। इनसों मिलिहै कौन विरह अगिन गतस! 

सखी कशो मुसुकाय नहँमानत मेरो कह्ो। श्याम मनावें आय में जान्यो तबमरानि॥ 
जब सखियाँके समकानेसे राधाने नहीं माना तब उन्होने शाम । 
से कहा हम लोग समभाते समझते हार गईं पर राधा नहीं मागती ' 
आप उसे समकाकर मनालेव ॥ 
दो० मान तनै नाईँ लाडली थाकीं सदै मनाय। नेक यन्न कुछ कीजिये रचिये भा उप ॥ |¦ 

चले बनै है लाल अब और यन नहि कोय । काळ काजियेजीन विधि नाच नारि | ३ 
सो ० आपकाज महकाज बड़े कहा इ बात यह | तजो श्याम उरलाज करि विनतीमियस। त 


जब ऐसा कहकर सब सखियां अपने अपने धर चली गई ब्व | 
कुमार भी वहां से बाहर चले आये पर मन उनका नहीं माना" 
बनगय व श्रीकृष्ण जी की ओर से राधाजीके पास जाकर वह | 
म इस समय तेरे देखनेवास्ते वृन्दावनके कजमें गई म रः 
नहा पाया पर श्यामसुन्दर तेरे खेद मानने से वहां | 
उन्होने मेरे पांव पकड़कर बहुत बिनती से तुमे बुलाया hl 
छाड़कर मोहनप्यारे के पास चल यह बात कहकर गोपी"... 
रयायाक चरणापर गिरकर विनती करनेलगे ॥ र] 
दा० भणभ्षणप्रसतचरणकरक्षणक्षणलेतबलाय | कहतम्रियाअवभानता 8 नि । 
जव राधाप्यारी उस ख्नीके विनती करने से ग्रसने दो | 
यार हुई तब श्यामपुन्दरने अपना रूप धरकर श्यामाको गि f 
लिया तृब दोनांने बड़े इषसे एक थाली में भोजन किमा * 
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इं देवकी अरिनि भेंटरूपी जलसे बुकाई इसीतरह मोहनप्यारे राधा 

भा ग्रादिक गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया करते थे॥ : 

(ताह दो० बह लीला थानन्दमय सकल रसनको सार । मक्कन हित हरि करतहैं गाइ तरत संसार ॥ 
| सो० घरघर करत विहार त्रजयुवतिनके संग इरि। गावतहें चति चार ्रजवासी इरिकी कथा॥ 


उत्तीसवां अध्याय । 
















| श्रीङृष्णजी का हपासुर राक्षस को मारना ॥ 

शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जब वर्षा ऋतु आई तब राधाप्यारी ने 
शामसुन्द्र सं कहा तुम हिंडोला झूलने की लीला करो तो हमं सब 
एसिया तुम्हारे साथ झूला झूलकर बरसात के गीत गातं यह वचन 
रयामशुन्दर ने जड़ाऊ भला कुंजों में उलवादिया तब राधाप्यारी 

|. *मेजबाला उत्तम उत्तम भूषण व अनेक अनेक रंग के वस्न पहिनकर 
५ | पापुन्द्र के साथ झूलने व गानेलगीं उसंसमय बृन्दावनविहारी ने 
सुनाकर व अनेक राग रागिनी गाय कें उन्हें अतिग्सन्न किया वह 
देखनेवास्ते बह्ादिक देवता व॑ गन्धर्व अपनी अपनी ख्नियों 

| पिमानों पर चढ़कर इन्दावनमें आये और बढ़े हर्ष से राघाकृष्ण पर 
सि यवश्रजबालों के भाग्य की बढ़ाई करनेलगे इसीतरह वरसात भर 
/ 'पाभादिक गोपियों के साथ विहार करके उन्हें मुख दिया जब फागुन का 
आया तब श्यामा आदिक वजवालों ने मोहनंपयारे से हाथ जो ढ़ कर॒. 
| किया महाराज हमलोगों के साथ होली सेलो यह वचन सुनकर 
॥/ भेत बोले तुमलोग अपने अपने घर जाकर तैयारी करो में भी 
4३५ सों को साथ लेकर वहा होली खेलने आउंगा जब सब त्रजवालों 
मा अपने घर जाकर होली खेलने की तेयारी की तब नेदमारने 
® फा बुलाकर केसरिया कपड़ा पहिनाया व रंग अवार व इत्र 
ते अपने शरीर पर डाल कर सुगाग्धित फूलों के गजरे र 

| । पिया पे डफ बांसुरी सैंकरी बजाकर फगुवा गावते व जजवाला 

a पे अबीर उड़ावते व अनेक तरह के स्वांग बनाये लड़कों 
| शिते हुये अजमें होली ललने निकले जो गोपी राह में दिखलाई 
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देती यी उसपर रंगकी पिचकारियां मारकर हँसते थे और सबा 
अपनी अपनी खिड़की कारों पर से माहनप्यारे व स्वालवालों फर 
अवीर व झुमळुमा आदिक डालकर गालियां सुनने से प्रसन्न होती थी | 
इसीतरह इन्दावनावेहारी होली खेलते हुये राधाप्यारी केस्थानपर 
गावम पहुचे तब श्यामा अपनी सखियों समेत सोलहों भंगार किये रे 
पिचकारिया लिये गली में. जाकर मोहनीसूति के सामने < हुत 
दोनों ओर से पिचकारियां चलकर अबीर उड़ने लगा तब श्यागा 


चोली आजञ्जपनेचित्तचोरको पकड़कर चीरहरनेका बदलालेनावाहि । 
दा० ललितादिक ब्रजनागरी सब सुन्दरि को साज। तिनमें भीराधाँवारि सव गोपिरिता॥ । 
सो० कर्मरूप को रास गुणआगर नवनागरी। राजत भरी इुलास मनमोहन 

दो० खालवाल के ुएडमं शोभित यों ब्रजनाथ । ज्यों चन्दा आकाश में तारागण लिए 


जब रग व अषीर उड्ने से अंधियारा छागया तब श्यामा 
से कहा मनहरणप्यारे को किसी उपाय से पकड़ो यह वचन सुगर 
सखी ने वलरामजी का वेष बनाकर धोखे में केशवमूति को फ] 
ओर राधाआदिकत्रजबालों ने उन्हें घेरकर कहा तुमने यमुना | 
चिपाकर हमको वड़ा दुःख दिया था आज उस दिन का द 
जोड़ेंगी ऐसा कहकर एक गोपी ने श्यामसुन्दर का पीता : 
व दूसरीने आंखों में काजल देकर माथे पर सिंदूर व बेंदी लगा 


ने भूषण व वस्न पाहिनाकर उन्हें ्रीरूप बनाया ॥ 
दो० गये भागि माइन तभी सा खयनका छिटकाय। आय मिले निज स खच मे रहना { 
सो० करमींनतपितात कहत परसपर वात सव। भली मिली थी घात दांव 
द° भाने भाजे कति सब ताली दे घ्जवाल । जो तुम जाये नन्द 
जब उन्हें ख्रौरूप देखकर सब ग्वालबाल इँसने लगे तर ॥# 
हरन एक ग्पाल को सखीरूप बनाकर राधा के गोल में भ 4 
पीताम्बर किसी उपाय से मेंगालिया उस समय श्यामा बोली 
भाज तुम चतुराई करके उचकिगये फिर पकड़ेंगी तो माई 
' 'चा० पकड़ नचावें तुस्है युरारी । तब कहियो हमको इ 
यहू बात सुनकर जजनाथने सखियां से. कहा में तने 
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क्‍ देशवां स्कन्धं । ६६६ 
र पक्ोच करता हूं नहीं तो अपने सवालों को लगाकर अभी तुम्हारी दशा 
| दिवादू यह सुन गो पिया सुसकराकर बोलीं तुमको नन्दकी सोगन्द है जो 
by ऐसा न करो तब मोहनप्यारे अपने सखा समेत पिचकारियां रंग की 
ख बजवालोपर मारकर अवीर डाने व फगुवा गाकर उन्हें गालियां देनेलगे 
बश्ामाने भी साखियों समेत मोहनप्यारे आदिक से अच्छीतरह होली 
१३ षती वह आनन्द देखनेवास्ते देवता व गन्धर्व अपनी अपनी श्षियों 

विमानों पर बैठकर वहां आये व राधाड्गष्ण पर फूल वषीकर आपस 
ह मे कहनेलगे देखो जिस वेकुरठनाथ के चरणों का दशन बरहमादिक देवतों 
|! गरदी ध्यान में नहीं मिलता वही परब्र परमेश्‍वर ग्वालवाल ब 
ह "१% साथ होली खेलकर उनको सुख देते हें जब सम्ध्या तक राधा- 
क “पहाणी सेलजुके तब खलिता सखी ने आनकर केशवमूतिसे विनय 
॥ वाकर्ह हमलोग भी तुम्हारे गांवमें होली खेलने आंगी ॥. 
ध " परआये घनश्याम सखनसंग गावत हसत । गई परिया निजधाम स खिनसहित आगँदभरी ॥ 

'स समय राधिका सखियोंसे बोली ॥ 
Fe शपे नंदलाल बो गुलाल दोऊ एकसंग झुमडिंगयो भो इग आनन महै नहीं। | 
हि. पोष धोय हारी पदुमाकर तिहारी सोह. अब तो उपाय कोऊ चितये चै नहीं ॥ 

{ 5s क कहां जाउँ कासां कहों कोन सुने कीजिये उपाय जागें दरद बढ़े नहा । 
ऐस मरी बीर लेसे तेसे इन आंखिनसे कढ़िगो अवीर पे अहीर को कढ नहीं ॥ 









के सरे दिन प्रातसमय राधाप्यारीने सलियोंसमेत सोलहों शगार किया 
क्‍ षे वरतनों में रंग व अबीर व गुलाब व इत्र भरवाकर बड़ी 
| : दली खेलने चली जब श्यामा गाती व बजाती रंग व अवीर 
¬ चन्दगांव में जाकर यशोदाका स्थान घेर लिया तब श्याम 
4 भे म भी अपने सखो समेत फ़शुवा गाते इये वाहर निकले व रंग व 


| षष राधा आदिक के साथ होली खेलने लगे जब रंग व अबीर उड़ने 
| भनार भोर लाल होगया तब ललिता आदिक कई सली मोहनप्यारेको 
{भ्र दोडी पर नन्दङुमार फुरती करके भागगये इसलिये बलराम 
'फेड लेझाई तब श्यामा आदिकने उनको रंग व अवीरे नहला 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 
4.४ 


Ee 


ड़ 


डा EEE 






















« ६6-७6 Mumukshu Bhawan Varanasi शुसृसार"{०० by eGangotri 


कर आंखोंमें काजल व माथेपर बेंदी लगा दिया व उनसे बिनती 
थोड़ा तब बलरामज़ीका रूप देखकर श्यामसुन्दर व सखालोग 
उस समय गोपियों ने घात लगाकर मोहनप्यारेको भी पकड़ा र 
उन्हें अपनी गोल में लेगई तब चन्द्रावली बोली हे वित्तचोर बीर 
बदले आज तुम्हें नंगा करके छोइंगी ॥ तक 
दो० ले आई प्यारी निकर हसत कहत ब्रजबाल । कहौ लाल कैसे फॅसे बहुत कए ऐश 
. उससमय लाजता उनकी सुरली चीनकर बजाने लगीव एक 
माहनप्यारंका रंग व अवीरसे नहलाकर आंखोंमें काजल व माषेपर। 
लगाया व दूसरी ने उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें लहँगा ब सा! 
आगया पाहेनाया व एक सखी ने मोतियों से मांग गंधा व सरीर 
कर राधाके पास बेठाल दिया तब श्यामाने बड़े हसे अपने 
गार्लापर इत्र व अवीर लगाकर उनका सुख चूमालिया ॥ 
दो० निरखि वदन प्यारी हँसी श्यामरहेसङुचाय । गहि प्यारी निजहाथसों दीनो पन 
सो० सखियाँ करत कलोल गांडि जोरि अंचल दई । बमं रहै अमोल यह णोड़ी झा | 
जब जबालों ने राधाकृषण को गांठिबन्धन कियेहुये बीच | 
रंग ब अवीरसे नहला दिया व उनकी छवि देखकर ग्रेमसे गाग | 
यशोदा ने ललिताको घर में बुलाकर कहा रसोई खानेका स 
इसलिये तू सबको भीतर बुलाले जब ललिता श्यामा 
भाजन करनेवास्ते भीतर लिवा लेगई व श्यामसुन्दर जबाला | 
अपने गोलमें चले झाये तब ग्वालबालोंने बलरामजीको बुर 
7 दिखलाया व मोहनप्यारे को सोगन्द धराकर जब त | 
हाथ पकड़े हुये नन्द॒ व यशोदाके पास लेगये तब वह अपने । 
रूपसे देखतेही बड़े हषसे लिपटा कर बोले अय बेटा तुव [। 
किसने + ob कहा क हल ल्ल र f 
वे वस्न मुझे पहिनाया हे फिर 
।दक भजबालोंको छत्तीस व्यञ्जन खिलाये.व पान इलायची 
पहा से उत्तम उत्तम भूषण व वस्न राधाको पहिनाये ॥ ` 
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k ० रहो नन्दघर छाय ws अति | कहत यशोमतिमाय फगुवा कहा सो दीजिये॥ 
र & ` षह सुनकर जवालोने कहा हे नन्दरानीजी हमलोग फगुवाके बदर 
f गोहनप्यारेको लवंगी तव नन्दमहरि त्रजवासियों समेत ने लगीन 
शामएुन्दरने लहंगा आदिकउतारकर अपना मुकुट व पीताम्बर पहिन 
लिया व सब ग्वालवाल व त्रजबालोंको साथ लेकर यमुना स्नान करने 
गपेजब केशवसूंतिने नहाकर फूलंडोल लीला किया तबदेवतोंने आकाश 
| से उनपर फूल बरसाये इसीतरह केशवमूर्ति नित्य नई लीला करके जज- 
यों को सुख देते थे एक दिन राजा कंसने बृषामुर दत्य को बुलाकर 
पक्ष कहा हम तुमको सब देत्यॉसे बलवान्‌ समझकर अपना परम 
जिजानते हें सो तुम नन्दके बेटे कृष्ण व रामको मारडालो तो में तुम्हारा 
'हाउपकार मानूं यह वचन सुनतेही इषासुर बेलरूप बहुत बड़ा पर्वतके 
| समान होगया व दोनों सींग अपने बढ़े बढ़े कैगूरा ऐसे बनाकर बादल 
भत्रह गजता व लाल लाल आंख ' निकाले पंच फटकारे हुये सन्ध्या 
मष इन्दावनमें आनपहुँचा व मारे धके झुखसे झाग निकालकर एक 
4 i बिज्ञाया कि उसका शब्द सुनकर ख्ियोंका गर्भ गिर पड़ा व 
॥ सी शथ्वी खोदके सांगों पर पहाड उठाकर उलटने लगा व क्षों को 
है स्लिम कर श्याममुन्दरकों खोजता फिरता था यह दशा दखकर 
भा व देवता डरगये व पृथ्वी कांपनेलगी व ग्वाललोग उसे अपना 
मकर औकष्ण जीकी शरण पुकारनेलगे व सबॉने किवाड़े अपने 
॥ गा निक, उससमय श्याम व बलरामभी ग्वालोसमेतगो चराकर जैसे 
। पेना पहुँचे वेसे गो व बडवे मारे डरके भागकर जिधर तिभर चले 
भो नाल इषासुरको देखकर रोनेलगे जब मोहनप्यारेने यह दशा 
भोर १जवातियाकी देखी तव हे देकर बोले ठमलोगरोब 
$ तष ग अभी इस दुःखदायी को मारे hit “i 
4 पु. "सुख चले गये ओर ललकारकर कपटरूपी देत तृगोपी 
'| फरा िसवासते डराकर धमकाता है हमारे सामने आव तर 










त र 


ेसोंकोभेंने मारडालाहे उन्हें देखतेही इपासुरने प्रसन्न होकर मन 
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में कहा कि जिसके मारनेवास्ते मेरी इच्छा थी बहुत॑ अचरा हन 


बालक आपसे मेरे सामने चला आया अभी इसको मारकर राजाका 
पास जाताहूं ऐसा विचारकर श्षासुर विजुलीके समान केशवमिपर | 
व उसने अपने सींग एथ्वीमें गड़ाकर ऐसा चाहा कि वेकुणठनापक्षे 7 

लाक समेत उठा जूं तब श्यामसुन्दर ने उसका सींग पकड़कर उसे भा | 


रह पग पीछे हटादिया फिर वह भी बल करके मोहनप्यारेको हदानेसगा| 
दो० वह आवे हरि ओरको प्रभु पाछे लेजाहिं। या विधि जो आयो गयो रही शक्तिका 


जब इसीतरह बल करते करते वह देत्य थक गया तब मुरलीमगोह|| 
एक बेर उसको पृथ्वीपर पटक दिया जब फिर उसने बड़े क्रोध से | 
प्यारे को दोनों सांगों में अड़ाया तब केशवसूति ने फुरती से निकम 
दोनों सींग उसके धर लिये व ऐसा ढकेला कि वह अचेत होकर एमी 
गिर पड़ा उससमय श्यामसुन्द्रने संग व पर पकड़कर इसतरह४ | 
उसका उमठा जिसतरह काइ गाला कपड़ा निचाड़ता इ तब 
व नाक व मुत्रको राहसे लोहू बहकर वह देत्य मरगया यह ह्य 
देवतों ने आकाश से मुरलीमनोहरपर फूल बरषाये व सब दवन ; 
बड़े हर्षसे उनकी स्तुति करके बोले अय मोहनप्यारे हमलोगोगिी 
'को बेल समझा था बहुत अच्छा भया जो मारा गया ॥ 
'सो० दुएद्लन गोपाल मुदित कइत नरनारि सव | मक्षन के रपाल व्रजवासी हाह 

उससमय राधिका बोली अय मोहनप्यारे बेलरूप देतय 
को पाप लगा इसलिये सब तीर्थ स्नान करो तब किसको हग ८ 
मुनतेही नन्दकुमारने दो कुण्ड गोवर्धन पहाड़के सखु 
राधाप्यारी में इसी जगह सब तीथोंको बुलालेता हूँसो उनकी £> :९ 


उसी समय गंगा व यमुना सरस्वती आदिक सब bs f 


रूपं वहाँ आये व अपना नाम बतलाकर जब दोनों 
डालके चलेगये तब शयामसुन्दरने उसमें स्नान किया प बहुत 
सोना देकर वहांपर ब्राहणोंको भोजन खिलाया व न £> 
आदिकने नन्दकुमारपर बहुतसा दरव्यादिक न्यवन्लावर 
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| दिया व आनंद मचातेहुये अपने अपने घर आये उसी दिनसे वे तीर 
र धाकड व श्रीकृष्णकुरड नामसे प्रसिद्ध होकर आजतक बन्दावनमें हैं 
| इतनी कथा उनाकर शुकदेवजी वोले हे राजन्‌ जब समाचार मारेजाने 
त शाहका कॅसका पहुँचा तब उसने बहुत उदास होकर विश्वास करके 
गः | जाना कि में इस बालकके हाथसे अवश्य माराजाउंगासो श्यामसुन्द्रकी 
ग॥ शाइुसार एक दिन नारदजी कंसके पास आये जब उसने बढ़े आदर- 


|| त्‌ ~ ९ तेने आप 
| भारे बैठाला तब नारद मुनि बोले हे मूर्ख तेंने कुछ जाना कि बषासुर 


ui भादिक बढ़े बड़े देत्योंको किसने माराहे तृ मेरा वचन विश्वास करके 
| मनते जो कन्या देवकी की पत्थरपर पटककर मारीथी वह कन्यारूपी 
uf हा गाया यशोदाके उतपन्न होकर श्रीकृष्ण ने देवकी से जन्म लिया था 
ग! | १बषुद्षजी अपना बालक रात्रिको नन्दके घर पहुंचाकर उसके वदले 


if ih 


[| उठालेआयेथे व बलरामभी वमुदेवका वेटाहै जिसको योगमाया 
| „ नके पेटसे निकालकर रोहिथीके गर्भ में धर दिया यावदेव 
॥॥ ४'सि गभपात होनेका हाल कहा व उन्होंने तेरे डरसे रोहिणी अपनी 
| * की नंदजीके यहां गोकुलमें भेजकर रबखी थी उसीजगइ बलभरीे 
ह| "लिया हे जब देवकीके प्रथम बालक उन्न हुआ तभी हमने तुमसे 
| हि दिया था कि तू वशुदेव के संतानसे चेतन्य रहियो पर इसमें तेरा 
५ | "ष्‌ भाग्यका लिखाहुआ मिट नहीं सक्का तीन कोसपर तेरा शत्रु 
f त सेवे तुझसे बनपड़े झागेके वास्ते उपाय कर यह वचन सुनतेही 
| ` *स भयसे कॉपने लगा फिर उससे कोघित होकर वसुदेव व देवकी 
£| _ "गे सामने बुलाकर कहा ॥ 
s .. "दियो सुत सपाय मन परतीत बढ़ाय । ज्यों उग कहू दिखायकै स्स ले भगिणाय ॥ 
| ° मिलारहा कपरी तू युझे। भला साइ जाना में दुझे॥ _ 
इष्ण नग्दूघर तू पहुँचाय | देवी इमे दिखाई भाय॥ 
| भनें क्ष्‌ कहै मुख और | आज तोहि मारों यहि ठौर॥ 
5 ७, _ सगा सेवक हितकारी। करै कप सो पापी भारी॥ 
"| `` शि प्रनविषभरा रहे पदके त । भापकाज पहिया उस से भला भो मेव | 
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जब ऐसा कहकर कंस वसुदेव व देवकीको मारनेवास्ते नंगी ता 
लेके दोड़ा तब नारदमुनि ने हाथ उसका पकड़कर कहा हे राज 
मारनेसे तेरा अर्थ नहीं निकलेगा जिनसे तुको अपने प्राए काह 
उनके मारनेका उपाय करना चाहिये यह सुनकर कंसने उनका 
नहीं मारा पर बेडी व हथकड़ी डालकर फिर उन्हें कैद किया जब | 
जी वहां से चलेआये तब कंसने केशीनाम देत्यको जो बढ़ा बलमा 
बुलाकर विनयपूर्वेक उससे कहा हे केशी यह समय सहायता करेन 
चो०. महावली तू साथी मेरा। बड़ा भरोसा मुझको केरा॥ 
एकबार तू ब्रजमें जावे । राम ऋुष्ण इति मुभे दिखाने ॥| 


जब केशी देतय यह वचन मानकर इंदावनको चला तब कंसने पाई 
व ुष्टिक ब शल व तोशल बड़े बड़े पहलवानों को बुलाकर का 
श्याम व बलराम बसुदेवके पुत्रोंको किसी बहाने यहां बुलाते हंतु 
कुश्ती लड़कर उन्हें मारडालो तो तुमको बहुत द्रव्य देवग ऐसा र 
कंस अपने मंत्रियोंसे बोला तुमलोग कोई ऐसा उपाय करो नि" 
प इष्ण मारजा तब उन्होंने कहा महाराज आप ऐसेम्रतापी १ 
होकर क्यों डरते हो हमारा सम्मत यहहे कि तुम एक रंगभूमि बह 
बनवाओ व धनुषयज्ञ के बहानेसे नन्दादिक को राम इष्ण | 















=p 


उलवाओ तो कोईमन् या कुबलयापीड़ हाथी दोनों माई 
लेगा यह सम्मत कंसने मानकर कार्चिकसुदी चतुर्देशीको इई त 
महादवका ठहराया वं अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि | 
एक स्थान बहुत उत्तम रंगभूमिका पहलवानोंके लडनेवारी १4 
न उसमें एक मचान बहुत ऊंचा ब चौड़ा मेरे बैठनेको तात ET 

किसीका हाथ न पहुँचे उसी तरहका दूसरा म ब, 
(नरी बैठनेवास्ते बनवाओ कि वहलोगभी हमारे पास bs f 
= र उष महादेवजीका रखवाओ व विधिपूर्वक उसे पक । 
हिंोरा परबादेव कि राजमन्दिरपर धनुषय्चकी पूजा ६ र ह 
` उपक पास पइंचे तब हमारे शूरवीर उन दोनों बालके कं | 


5 अं 
५३ 
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स धष चढ़ाये भीतर न जाने पावोगे जय वह अहंकारसे नेवास्ते 
झा. उववेतबमेरे शूरवीर उनको मार डालें जो नो पारेगा उसको झां 
जञ, न देउंगा ब उनको मारने से मुझे अपनी मृत्यु का खटका मिटजावेगा 
ब दूसर दारपर झुबलयापड गजपति को जो दशहजार हाथी का वल 
रसता वास्ते मारने उन लड़कों के खड़ा कर रक्खो कदाचित वह पहिली 
दीसे.जीते बचकर भीतर आये तो वह हाथी एक झपरमें उनको पैरतले 
दवाकर मारडालेगा और तीसरी डेवी रंगभूमिके स्थानपर मेरे मत्री व 
| यूखीर अनेक श्र लियेहुये चैतन्य बेठेरहें जिसमें दोनों बालक भीतर 
|. गभानपाव राजा कंस यह आज्ञा देकर सभामें आन बेठा व व सबकी ओर 
पर विचारनेलगा कि राम कषणके बुलाने वास्ते किसे भेजें जब उसको 
| पके अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं दिखलाई दिया तब उसने 
| भक्रको अकेलेमें लेजाकर उनकी बड़ाई करके कहा हे अकूर में तुमको 
| ष दधिमा अपना मित्र जानकर मनकी बात कहताइ मुझे श्याम 
| "तराम वमुदेवके वेटोंसे दिनरात अपने प्राएका डर लगा रहताहैयह 
| प एम्ह भी मालूम होगा जिस तरह विष्णु भगवायने देवतों के वासते: 
| „ ' ग एथ्वी राजा बलिसे दान लिया व उसको पातालमें भेजकर 
Lhe! षि रक्षा करते हें उसी तरह तुमको भी हमारी सहायता करनी 

| _ अच्छे लोग आप दुःख उठाकर दूसरे का उपकार करते हैं इसलिये 
री हो पारो इन्दावन में जाव आकाशवाणी होने व नादि 
/ रा जानता इ कि आठवां बालक देवकी का अवश्य मुझे 
ष पर मनुष्य को अपने सामर्थ्य भर रोग ढूटने व प्राण बचानवास्त 

| नी चाहिये आगे होनहार किसी तरह मिट नहीं सङ्गा ॥ 

| कंस अनूरसों में जानत मनमाहिं। तुमसमान या लोक में और दूसरो नाहिं॥ 


र 






| नोते तुम श्याम व बलराम को नन्द व उपनन्द समेत धनुषयज् 
4 फे २ अपने साथ लिवालाओ में तुम्हारा बढ़ा उपकार गद्य व 
4 भ री के रथ पर. वेठके चलेजाव भनुपयन्च के उत्सव का हाल 

भाग अवश्य झाउँगे ब मेंने उन दोनों बालकों के मारनवास्त 


० 
+ 
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जो उपाय विचारा है उसे भी सुनले मेरे निकट पहिली डेवी मका 
चढ़ावती समय मेरे शूरवीरों के हाथ से मारे जावेंगे कदाचित वहां सो 
तो दूसरे दारपर झुबलयापीड़ हाथी उनको अपने पेरों से रोंदकर 
गावहां से भी बचकर रंगशचूमि में पहुँचे तो चाणूर व मुष्टिक किहायी दिए 
भी उनका सामना कर नहीं सक़्े उन्हें अवश्य मारडालेगे जो उन | 
बचे तो में अपने हाथ से श्याम व बलराम को मारकर अपना कामसँ 
ुगा व उन्हें मारने उपरांत वसुदेव व देवकीको जो वही विष गे 
उग्रसेन आदिक यदुवंशियों समेत मारडालूंगा व हरिभकरों की जह पं 
से उखाड़ कर जरासन्ध अपने श्वशुर व बाणासुर व दन्तवक्रआति 
राजोंसमेत जो मेरे मित्र हें आनन्दपूवेक राज्य करूंगा सो दुम नन्‍दती। 
फहदेना कि वह बकरा व भेंसाआदिक अपने यज्ञ करने वासे मट 
वहां तुरन्त लेवें व में भी इष्टमित्रां को इसी बहाने यहां बुलाता६। 
वचन अभिमान भरा हुआ कंस से सुनकर अकूरने कहा हे रजत 
क्रोध करके बुरा न मानें तो में कुछ विनय करूं कंस बोला बहुत bs | 
कहो हम खेद न लावेंगे तब झक्रूर ने कहा महाराज आपनेजो भ 
सो करूंगा परन्तु इन्द्र वज्ञनाम शक्र रखने व रावण सतो बार 

भी काल से नहीं बचे जो कोई उतपन्न हुआ है वह एकदिन अर | 
वे मनुष्य अपने कल्याण के वास्ते अनेक उपाय करके त 
सता ईैओर परमेश्वर की इच्छानुसार कमो के फल से उसके ए 
उसमें तिल भर घटने बढ्ने नहीं सका जिस तरह अज्ञान म. 
देखने पर भी नहीं समभते कि होनहार प्रबल होकर मेरा कि 

होगा उसी तरह तुमने भी आगम बांधकर यह उपाय विचार ती 
माजूम परमेश्वर की इच्छानुसार तुम्हारे वास्ते कैसा fl री 
जीव मरती समय हाथ व पांव फरकतेहे वही हाल ठुम्दारा म 
होता है म॑ तुम्हारी आज्ञानुसार राम कष्ण को ले आरग ह 
बालका से श॒ता करने में तुम्हारा प्राण नहीं बचेगा | | दो 
दो में दालन लातरों तेरो भज कहु नाहिं। पह कहियो घो हे 
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सेंतीसवां अध्याय। 

भ्ीकृष्णजी का केरी व व्योगामुर दैत को मारना ॥ 
` शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जिसतरह श्यामसुन्दर ने केशी देलको 
मारा व नारदजीने आनकर मोहन प्यारे की स्तुति की व व्योमासुर नन्द: 
ताएक हाथसे मारा गयाथा वह कथा वर्णन करते हैं सुनो जब केशी देत्य 
ह श्याम व बलरामके मारनेवास्ते भेजा तव वह स्वरूप अपना 
` भोई के समान लम्बा व चोड़ा बनाकर प्रातसमय इन्दावन को चला व 
भएन स्वामी को पालन करने वास्ते बड़े हसे पूंछ फटकारे व आंखें 
णाल लाल निकाले टापों से पृथ्वी खोदता हुआ इन्दावन में पहुँचा 
मका रूप देखतेही गोपी व ग्वालोंने बहुत भय मानकर जाना कि हम 
. | पगिर्कि वास्ते महाप्रलय आया इस घोड़े के हाथसे हमारा प्राणं नहीं 
| पगाजब यह दशा अपनी ब्रजवासियों ने देखी तब श्रीकृष्णजी के पास 
द गे सब बृत्तान्त कहा ॥ | का 
, `` बण आयो केशीअसुर जानिलियो नेंदलाल ।. सन्मुख उसके हप॑से चले कंसके काल ॥ 
सामसुन्दरने चलतीसमय सब ब्रजवासियों से कहा ठुमलोग कुछ 
जा इर में अभी उसको मारकर तुम्हारा शोच छुड़ादेता हूं ऐसा कहकर 
2 पारेने काझा अपना बांधलिया वकेशीके सन्सुल जाकर ललकारा 
रप राक्षस जो तू मेरे मारनेवास्ते झयाहदतो ओरोंको क्यों डराकर 
ताहे मुझसे आनकर लड़ तो तेरा बल व पराक्रम देखूं जिस तरह 
4| मः उपर पगे आपसे आनकर जलमरते हैं उसी तरह तू भी यहां 
i हर आयाहे अब मेरे हाथसे जीता वचकर न जावेगा यह वचन 
| भरे री देख क्रोधित होकर मोहनप्यारे की ओर दोड़ा ओर जब 
4 भशेन अगिले उठाकर उनको टाप मारने चाहा तब मुरली मनो हर 
| गली उसके पकड़ लिया ओर इस तरह इमाकर फेंका जिस 
IE le उठाकर फेंकदेतेहे जब वह थोड़ा दोसो पग परजा गिरा 
{ | के अनत रहकर चैतन्य हुआ तब वह अपना मुख फैलाकर इस 
| नन्द्लालजी पर भपटा कि उनको निगलजावे उस समय मोहन: 
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्यारेने अपना हाथ लोहेकेसमान कड़ा बनाकर इसतरह उसके पु 
दिया जिसतरह सांप बिलमें छुसजावे जब बहुत कारने पर भी गिरि 
लाल के हाथमें कुछ घाव न होकर सब दांत उसे घोड़े के दवे ह 
श्यामसुन्दरने अपना हाथ उसके मुख में ऐसा मोटा किया किससे 
लेने की जाह न रहकर प्राण निकलनेसगा उस समय केशी देलने 
कहा देखो जेसे मछली बंसी को निंगलकर प्राण देतीहे सीता 
केशवमूति का हाथ पकड़ कर अपना प्राण खोया ऐसा विचार कर के 
श्यामसुन्दर का हाथ अपने मुखसे निकालने वास्ते बहुत चाहा जव 
उनका नहीं निकला तब वह घोड़ा चिल्लाकर थ्वी पर गिह 
पेर उसका खरबूजे के समान फटकर प्राण निकलगया व रुपिर गी! 
तरह बहनेलगा तब देवतों ने उसके मारेजाने से प्रसन्न होकर ला [ 
पर फूल बरसाये व इन्दावनवासी यह आनन्द देखकर बोले दै 
तुमने बड़े दृष्टको मारकर हमलोगों के प्राण बचाये व नंद व 
भोहनप्यारे को गोदमें उठाकर उनका सुख चूम लिया व बहुसार 
दक्षिणा उनके हाथ से दिलवाया ॥ 
सो० बलमोहन दोड माय चिरंजीव जोड़ी युगल । देत अशीश मनाय व्रजवासी = ष 
जब राजा कंसने हाल मारे जाने केशी का सुना तब वह रेश बा 
हागयाव श्रीक्ृष्णजी कपटरूप घोड़ा मारने उपरांत 4 र [द त 
जाकर कदम के नीचे खड़ेहये तब उसीसमय नारदे र रा | 
` रत तरह पर स्तुति उनकी की हे त्रिलोकीनाथ बहुत pe | 
आपने केशीको जोकि सब देत्यासे बलाद था मारडाला है 
प परमेश्वर हे ज्योतिस्स्रूप अलख भगवन हे आदि? रा 
आन गम व सुष्टिक ब शल व तोशल पहलवान “ह 
ते हे भरी समेत व दन्‍्तवक आदिक उनके मित्र समे ह 6 
a राते पर be आपको अंगीकार हो हे ge दी * i, 
रीसे फेर ज पण आप मरा हुआ पुत्र संदीप 
प्रमपुरीसे फेर लेआ वेगे मेरा नमस्कार तुम्हें पहुँचे दे जगनि ° 
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ष शिशुपाल आदिक अधर्मी राजा व राष्षसों को आप मारकर अठारह 
वे अरोहिणी दल का महाभारत में नाश करादेंगे मेरी दरहवत्‌ अंगीकार 
सा| कीजिये हे कल्याण केशव गिरिधारित्‌ हे दीनदयालो गोपीनाथ आप 
| समग्रे दारकाएुरी बसाकर पाणडवों को लोकव परलोक का सुख देंगे 
ही मेरा नमस्कार लीजिये हे दीनदयालो देत्यसंहारण कालयमन व भौमा- 
ए आदिको आप मारेंगे और सोलह हजार एकसो कन्या जो उसने 
अपना विवाह करने वास्ते इकट्टी किया हे उन्हें विवाहेंगे रुक्मिणी की 
[म श्थापूरीकरने वास्ते शिशपाल आदिक राजों को जीतकर उससे विवाह 
| गेव आज के तीसरे दिन राजा कंस को तुम्हारे हाथ से मरा हुआ 
९इगाव इन्द्रपुरी से आप पारिजातक का वृक्ष लाकर सत्यभामा अपनी 
॥ भके पर बेठालेंगे व राजा नुगको गिरिगिटान की योनि से छुड़ाकर 
ह १6 वग व स्यमन्तकमणि जाम्बवती कन्या समेत जाम्बवार भाहूके 
[| हो से लाकर उसके साथ अपना विवाह करेंगे हे महाप्रभो अब कंसके 
| भ करनेसे सब यदुवंशी व गो तरा्मणको पथ्वी पर बडा हुः होताहे 
न ga करके पृथ्वीका भार उतारिये हे सीतापते में तुम्हारी दयासे आप 
अ ० िवानकर शरणागत हुआ नहीं तो आपकी लाला अपरम्पारका 
jh भिक ई नहीं वर्णन करसङ्का पर में तुम्हारी दया से इतना जानता इ 
/F पाप हरिभक्रों को सुख देने गो ब ब्रा्मणकी रक्षा करने व देत्य 
ते भीराजोको मारने वास्ते वारंवारसंसारमें सगुण अवतार लेकर थ्वी 
"र उतरते हें) | हक 
पो० था विधि से तुमको पहिचानी। निशिदिन शरण तुम्हारी जानी॥ 
सदा फिरों तुम्हें रग राता। हितसों गुण गावों दिनराता॥ 
झपा करो प्रेरों श्रम दारो। भवसागर ते पार उतारों॥ 
| 0,२. रे बार बहु बिनती कीन्हों । नमस्कार करि आणु लीसों॥ 
भ शिशुपालके मालन प्रशुगोपाल । नित सब लीला करते बरं मोहात ॥ 
"बे इसीतर्‌ह नारदजी तीनों काल के जाननेवाले ने बहुत स्तुति 
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श्यामसुन्द्रकी की और उनसे बिदा होकर ब्रह्मलोक को चहल 
इन्दावनविहारी ग्वालबालों को साथ लिये भाण्डीरवडके नीचे फ़ 
` आप राजा बने व बाजे ग्वालवालों को मंत्री व किसी को र 
वाजे को सेनापति व किसी को सिपाही बनाकर फलवमोवत 
लगे व राजा कंस जब चेतन्य हुआ तब उसने व्योमासुर को बुलाकाए 
सुनो मित्र सुझे श्याम व बलराम से अपने प्राण का खरका दि! 
रहता है सो मेंने जितने देत्य उनके मारने वास्ते भेजे सबको १ 
मारडाला अब तुम्हारे समान कोई दूसरा शूरवीर सुमे दिखलाह नई, 
इसलिये तुम मेरे वास्ते बृन्दावन में जाकर श्याम व बलराम को माए] 
तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा यह सुनकर व्योमासुर बोला मर 
अपना तनु तुम्हारे उपर न्यवछावर समझकर अपनी सामश्य भर १' 
आज्ञा पालन करूंगा जो सेवक अपने स्वामी की आज्ञा पालन के 
लोक व परलोक दोनों बनता है ऐसा कहकर ब्योमासुर केसं 
व ग्वालरूप धरकर जहां केशवसूर्ति खेलते थे तहां आया ब 
जोड़कर मोहनप्यारे से विनय किया महाराज में भी तुम्हारे ११ 
चाहता हूं यह बचन सुनतेही श्यामसुन्दर अन्तयाँमी ११ / 
ग्वालको पहिचान कर कहा तुम अपना संदेंह छोड़कर 
कहो वही सेल हम तुमसे खेलें कपररूपी ग्वाल बोला 
अपनी पीठ पर भेडी उठाकर भाग जाता है उसी तरह एक. ३६३ 
बालक को पीठपर चढ़ाकर दौड़े यही खेल खलो हु 
बहुत अच्छा जब मोहनप्यारेव्योमाहुर को साथ लेकर ; 
आंखमुंदोवल खेलने लगे तब वह कपटरूपी ग्वाल बई 
उस नहीं पहिचानते थे छिपती समय एक एक को उ 
केदरां में रख आया व उस कंदरा के द्वारेपर शिला 
४५०४४ छिपा ठा : a अकेले रह 
कार कर वोला हे मोहनप्यारे आज 5 
म्रजवासियों समेत मारकर राजा कंसकी आह्ञा प ee 
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र ममासुर ग्वाल तन छोड़कर अपने निज रूपसे श्रीकृष्णजी को मारने 
से मटा तब देत्यसंहारणने उसका गला दवाकर पशुकी तरह लातव 
इसे मारडाला व ग्वालबालों को कंदरा में से निकाल लाये उस समय 
te ताव विद्याधरों ने श्यामसुन्दर पर फूल वर्षाकर बड़ा आनन्द मचाया 
हह पन्या.समय कंशवसूति गो व खालबालों समेत मुरली बजाते आनन्द 
न गवातेहये अपने घर आये उसी दिन रातको नन्दरानी ने ऐसा स्वपन देखा 
उं कि आज श्याम व बलराम इन्दावन में नहीं हें कहीं चलेगये यह सप 
ह तेही पहिले नन्द व यशोदा ने बड़ा शोच किया फिर सपरेकी बात 
| ऐरी समझकर अपने मनको भेये दिया॥ ॒ 





.ञ्ड़तीसवां अध्याय। 
र अपर का लेजाने वास्ते श्याम व बलराम के इन्दावन में पहुँचना ॥ . . 
रा 5 डे शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित कारिक बदी दादशी को केशी व 
१) नोगाहुर दत्य मारेगये व उसीदिन ग्रातसमय जब अङ्कूर कंस के रथपर 
| और इन्दावन को चले तब वह राहमें विचार करने लगे देखो इस 
"अणा तो मुझसे कोई शुभ कर्म नहीं हुआ आजतक मेरा जन्म कंस 
; ते संगति में बीता पिछले जन्मन नाबूम कोन ऐसा यज्ञ तप 
नी र था जिस पुण्य से उन चरणों का दशन जिनकी धोवन गंगा 
दि तीनों लोकों को तारती हें पाउंगा जिन चरणों का ध्यान 
भन वता व सनकादिक ऋषीश्वर आठों पहर अपने हृदय में धर 
bh गरज मिलने वास्ते दिन रात चाइना रखते हैं वही धूर अपने 
HAN SM भवसागर पार उतर जाऊँगा ॥ 

| तर सप मोचनकरण इरण भक्त उरपीर। आज देखिहों वह चरण सकल सुखनक हीर॥ 
भी इद पापी लोग सत्संग करनेसे तार्थ होजातेह उसी तरह मेरा 
(तेजा न आ जो कंसने मुझे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के लेने 
"सी बहानेमें भी मोहनीमूर्तिकी छवि देखतेही अनेक जन्मके 


यश 


| 
- 


| षो र पे लोचनोंका फल पाऊंगा नहीं तो सुझ ऐसे पापी संसारी 
| में फंसे हुये लोमी को उन परह्य परमेश्वर का दर्शन कहां 
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मिलता यह सब उन्हीं बेकुएठनाथ की #पा से संयोग हुआहे राजा # 
मेरे ऊपर बड़ी दया की जो इस काम के वास्ते झुफे भेजा जिस ग्राहि 
भगवाचने कालीनागको नाथकर उसके मस्तक पर नृत्य किया वन्त 
गो चराकर गोपियोंके साथ रासमरंडल खेला व देवतोंके वासते तीन 
` पृथ्वी राजा बलिसे दान लिया व देवलोक का राज्य इन्द्रादिक देवते 
दे डाला वही वेकुगठनाथ अपना चालचरित्र ब्रजवासियों को दिसला 
अनेक तरह का सुख. उन्हें देतेहें जिन चरणों के दशनवास्ते | 
नारदसुनि व माकण्डेय व. अम्बरीष आदिक बड़े बड़े ऋषीशर बगहा 
चाइना रखतेहें उन चरणों का दशन व स्पशं सहज में खाता 
गायों को प्राप्त होताहे इसलिये वृन्दावनवासियों का बड़ा भा 


भना चाइय.॥ 
दो? निराकार निरलेपके भेद न जाने कोय । भो करता सब जगत के मासन मो 


. आज मुभको अच्छे अच्छे सगुन दिखलाई देकर र रा 
ओर से बांयें चले आवते हें इसलिये अवश्य मुझे नांरायाएंजीरी 
' मिलेगा हे मन वह आदिपुरुष आविनाशी सबसे पंहिले बै 
हांच उपरात भी वही स्थिर रहेंगे कदाचित तुझे इस बात का 
आदिज्योति भगवान्‌ ने किसवास्ते संसार में जन्म लियाती 
मत समभना उन्हाने केवल वास्ते सुख देने अपने भकग वं 
उतारने संसारी जीव व मारने दैत्य च अधर्मी ब भार उतारे 
अपना इच्छास जन्म लियाहे उनके भेद व महिमा b 
सङ्का वह अन्तयामी सब भले व ब॒रे के उत्पन्न करनेवाले ९.६ 
माया से रहित हैं उनको सतोगुण व रजोगण व तमोगण ब ` 
ओर इन्दावनकी महिमा वेकुरठसे अधिक जान कर खालगी | ३ 
व महादव से छोटा न समझना चाहिये ॥ 
` क० एक रजरेणुकापै चिन्तामणि बारिढारों लोकनकों बारों से प 
सतनके पातनपे करपहक्ष वारिडारों रमाह को वारिदारों 
रजको पनिहारिनपै श्चीरची वारिदारों दैरुंटहुको वारिढारों र 
अभयरात्र एक रापाश्‌ को जानतहों देदनको वारिद 
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ब दैत्यलोंगों को बड़ा भाग्यमान समझकर परमेश्वर की दया उनपर 
भी जाननी चा।हेय किस वास्ते कि जब नारायणजी उनका वध करते है 
॥ प वह स्थान वझुणठ में रहने वास्ते उन्हें मिलता है वहां हजारों वर्ष 
पे ¦ तपत्या करनं पर भी मरुष्य नहा पहुंचने सङ्गा और रावण व हिरस्याक्षकी 
काय जा उनके हाथ स मारंगय थे इसवातको साक्षी हें किस वास्ते कि 
5 = शपामएुन्द्र क डर से उनके शत्रुओं को दिन रात अपने प्राण का भय 
| (इकरा फिस क्षण उनका रूप चित्त से नहीं उतरता इसी कारण वह लोग 
गृह पाते हैं देखो मेरा भाग्य उदय हुआ जिस रूप को देखने वास्ते 
पः बढ़ें योगीश्वर व महात्मा तीनों लोकों की चाहना रखते हैं उस 
| मह्नीमूते को देखकर अपना जन्म स्वार्थ करूंगा व पहिले खालवालों 
॥ "जो दिन रात श्यामसुन्दर का दर्शन करतेहे दण्डवत्‌ करूंगा फिर 
| अपना उन चरणां पर धरकर वह रज अपने मस्तक पर चढाउंगा जो 
| ्मादिक देवतों को जल्दी नहीं मिलती जव बह दीनानाथ जगत्‌ 
{ "९ दनेवाले दया से अपना हाथ मेरे मस्तक पर धरकर मुझे उठावेगे . 
पि अपने बराबर किसी तपस्वी व ज्ञानी का भाग्य नहीं समझूंगा पर में 
'वातसे बहुत डरता इं कदाचित्‌ मुझे कंस का भेजा हुआ जानकर ऐसा 
सन्देह करना न चाहिये जिस तरह में मनसा वाचा कमणा 
भक्ति रखकर उन्हें अपना स्वामी जानता हूँ उसी तरह वह 

नहह. उगे अपना दास जानकर दया करेगे ॥ 

सनको दासहों मन में करि विश्वास | कॅसदूत नहिं जानिहेंमाखन प्रभु सुरास ॥ 
| भे पेह करुणानिधान मेरा हाथ पकड़कर धर में लेजावेगे तब में 
जन न एफसी को नहीं समझकर सब हाल कस का सचा संघा 
| तादा संसारी जाँवों को मायारूपी रस्सी में वषे रहने से सुक्त 
ह है पर वही दीनदयाल मुझे अपना जातिभाइ समझकर 
h क्‌ भवसागर पार उतार देवेंगे जिस समय वह अपनी इपा से सुमे 
पुकारेंगे उस समय बड़े बड़े महात्मा मेरे अपर डाह करग॥ 
३ पतिशोच कर है उनहीं को लाज। भापुहि काज सँगारि हैं मान प्रभु अजराज | 
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जव अझूर इसी तरह विचार करता हुआ तीन कोस रस्ता ति# 
काटकर संध्या समय इन्दावन के निकट पहुँचा ओर उसने वहां पणो 
्रीृष्णजी के चरणों का आकार जिसमें गदा व पञ्च व शंस व च पे 
जा के चिह्न थे देखा तब रथते उतरकर उन चरणों की रि अपे f 
व आंखों में लगाई व उस जगह दण्डवत्‌ करके बोला जहां एर र र्‌ 
चरणा का आकार रहता है वहां बड़े बड़े ज्ञानी व ऋषीश्वर सदा हे. ५ 
'किया करते हैं जब अङूर को इसी विचार में प्रेम उपपन्न होकर = i 
आवृ वपरवाइबहने लगे तव सव गोप व ग्वाल सच्ची प्रीति उसकी देश 7 
अपने अपने प्रेम का घमण्ड भूलगये पर अपना बड़ा भागय सामग 
आपस में कहने लगे देखो जिन चरणों की धूरि अक्र अपने मता! 
चढ़ाते हैं उन चरणों की सेवा हमलोग दिन रात करते हैं इती 
` सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ उसी समय मुरलीमनोहर : 
पहने ली का गजरा गले में डाले बलरामजी व ग्वालबालों सम" 
गो चराकर हँसते इये बृन्दावन के निकट पहुँचे ॥ 
दो माखन भशुयुख देखिके रोष रोम सुखपाय । प्रेमभाव से मगन है परेड पएणप 
हे परीक्षित अकूरने कभी श्याम व कभी बलरामके वरणो 
कर इस तरह आंसूसे चरण उनका घोया जिसतरह संसारीगी * |, 
व महात्माके आने सेपांव उनका धोते हैं जब थोड़ी देर बीते रोग 
का कम हुआ तब उसने हाथ जोड़के विनय किया महाराज 
यादव तुम्हारा दास हूं यह वचन सुनतेही श्यामसुन्दर उसे ^ 4 
सममकर शिर उसका पेरपरसे उठाने लगे पर वह उनके मरम १-१ bs 
था कि उसको अपने तनुकी सुधि नहीं रही शिर कोत उ 
श्यामव बलरामनेगरीतिपूर्वक अपने हाथासे उसका शिर पर्य 6 
ओर उसको चाचा कहकर बड़े आदरसे भीतर लेगयेव “६८.३६ 
के गले मिले जब मोहनप्यारे बढ़े प्रमसे आसनपर र ति 
उनका चरण धोनेलगे तब वह लजावश होकर पेर अपना डी 
की ओर से खींचने उगा पर श्यामझुन्दर पांव उनकी न 
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भ है बाबा तुम हमारे पिताकी जगह हो इसलिये तुम्हारी सेवा करना हमको 
रौ उवित है ऐसा काहिकर शीकृष्णने अकूरका चरण धोया व उनके शरीर 
ामशरतर व व चंदन लगाकर बड़े प्रेमे छत्तीस व्यज्जन खिलाया ब हाथ घुला 
मेकर पान व इलायची दिया जब अकूर भोजन करके पलंग पर लेटे तब 
शाम व बलराम उनका पांव दाबने लगे व नंद व उपनंद आदिक ने 
रूरजीके पास आनकर पूछा कहो वसुदेव व देवकी केसे हैं व राजा कंस 
| $ किसतरहप्रजाका पालन कर ताहे हमारे जानकारीमें जबतक कंस अधर्मी 
ुनीेगा तबतक गो व बाह्मण व प्रजाको उसके हाथसे सुल नहीं मिलेगा 
ग राजा निंदेयी व अधर्मी हो वहां की प्रजा सुखसे नहीं रहती जिस 
सिषेछःवालक अपनी वहिनके विना अपराध मारडाले उसको बधिकसे 
| # भषिके समझना चाहिये यह सुनकर अकूर बोले जबसे केस उतन्न हुआ 
| फ परुषशी व प्रजालोग दुःख पाते हैं जिसतरह बकरीके गोलमें एक 
रा रहने से उनको अपने प्राण का डर लगा रहताहै उसी तरह मथुरा- 
| गाको केसके जीने तक सुख नहीं मिलेगा उसका हाल सब तुम्हे 
गि हे ओर हम क्या कहें ॥ अ 
उन्तालीसवां अध्याय । 

i सनी अकूरके साय श्याम व बलरामका मयुराम जाना ॥ ` 
^ ऽेपजीने कहा हे परीक्षित जब नन्द व उपनन्द अङ्ूरसे मथुराका 
4 अपने अपने स्थानपर गये तब श्याम व बलराम जैसा विचार 
वह मी करते जाते थे वेसा सन्मान करके पूछा अय चाचा आप 
रत रद हमको देखनेवास्ते आये हो सो आपने बहुत अच्छा 
इ. उमे हमारे चरणांपर जो तुम्हारे लड़कोंके समानह किसवास्ते 
कल दोष लगाया हमको उम्हारी सेवा करनी चाहिये भला यह तो 
भ त मउरावासियाँ का दिन किसतरइ कटता है व वसुदेव व देवकी 
AN ता पिता अच्दीतरह हैं व राजा कंस मेरा मामा बड़ा पारप यहु” 
शिरः हुआ हे जो गो बराह्मण व यदुवंशियों को दुःख देकर नाश 

| दमे बभुदेव व देवकी के फिर केद होने-का समाचार सुनकर 
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बड़ा शोच हुंआ संच पूछो तो वह लोग हमारे वास्ते इतना 
हमको गोकुल में लझाकर न डिपाते तो इतना कष्ट क्यों पाते जः 
हमारी याद्‌ करते होंगे तब उनको बहुत दुःख होता होगा बड़ बराह 
है कि देवकी के बः पुत्र मारने व इतना पाप बरोरने पर भी सदन 
अधम करनेकी ओरसे नहीं फिरा और यह बतलाइये कि आपका र 
यहा किंसकारण हुआ व तुम्हें चलते समय राजा कंसने झ्या कहा 
वन सुनतेही अङ्ूरने खड़े होकर हाथ जोड़के विनय किया हे 
नाथ अन्तयामेन्‌ कॅसके अनीति करनेका हाल आपको माइुमहेस 

फेस वसुदव व उग्रसंनका प्राण लेने वास्ते नित्य इच्छा करता! 
बह लॉग आजतक तुम्हारी कुपासे बचे जाते हें व कंसका हाल जे 
आपने एुना सो उसीतरह परहे जब वृषभासुर देत्य आपके हाथसेम 
तबनारदशुनिने आनकर कंससे कहा तेरी मृत्यु श्रीकृष्णजीके हागे 
बह नन्द व यशोदाके बालक न होकर वसुदेव देवकीके पत्रे गी 
सुनकर कंसने वमुदेव व देवकीको फिर कैद किया वउसी दिते! 
प्राण मारने के उपाय में रहकर धनषयज्ञके बहाने तुम दोग ' 
नन्दंजी झादिक को मुझे बुलाने वास्ते भेजा है यह बात 
शयामएन्द्रने बलरामजीक़ी ओर देखकर हँसदिया व नन्द] ; 
अय वावा अङूरजी यदुकुल में बड़े महात्मा होकर कंसकी भी 
भुपयज्ञका उत्सव देखनेवास्ते इमलोगोंको बुलाने आये ६ व 
जाने में बहुत अच्छा होगा सो तुम भी गोपर्वालों समेत 
माखन आदिक भेंट लेकर चलो ॥ | | ` 
माखनमुकी बातयह सुनिकेयोपीम्बाल | गये सकल मुरभाय ततु रसि 
६राजच्‌नन्दराय श्रीकृष्णजी के वचनकी कई बेर पररि शो 
उनके वचनका दुलखना उचित नहीं जाना व गग | 
की वात याद करकेशोच करने लगे पर श्यामसुन्दरकी ११ so 
जीने बन्दावनमें ढिोरा पिटवाकर सब उवालब्रालोको बताती | 
राजा केसने धनुषयज्ञ का उत्सव देखनेवास्ते हमलोगों 
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द se सब ग्वालबाले दूध व दही व घी व माखन आदिक 
रा हे चल जब यह समाचार गोपियोंने सुना कि श्यामसुन्दर 
गात माको जाते हें तब वह सब मोहनप्यारेका वियोग समकर मृतकके 
पनः समान होगई व उनके घरों में ऐसा रोना व पीरना होने लगा कि जेसे 
[आ किसीका प्राणी मर जावे ॥ 
है| दा० दार टोर ऐसी दशा कहत न अ 
ल पक्का कतरह न गि 
पेश पिर सव गोपियां टोर ठोर बैठकर आपसमें कहने लगा देखो यृहक्या 
१| "सय इमारेऊपर आया एकक्षण विरह मोहन प्यारेका हमसे सहा न जाकर 
गे! अके देखे विना चैन नहीं पड़ती थी सो अब वह मथुरा जाते उनके 
वयोग में हमारा प्राण केसे बचेगा इस अकूर मूर्ख को क्या प्रयोजन 
न शनो हमलोगों का प्राण लेने वास्ते आया सच पूछो तो श्रीकृष्णजी ने 
हृ शारो प्रीति से मन अपना खींच लिया नहीं तो उनको मथुरा जाने का 
हु पापयोजनहे व नन्दलालजी न जावें तो राजा कंस उनका क्या करेगा 
{१ ' दूसरी गोपी बोली परमेश्वरी दयासे आज कोई बड़ा मनुष्य इन्दा 
रजाता या कोई दूसरा. कारण होकर हमारा चित्त चुरानेपाला 
7 िमथुराको न जाता तो बहुत अच्छा होता दूसरी अपनी बाती पीर 
{| "कहने लगी बड़ा शोच है जो प्राणप्यारा समसे अलग होगा ॥ | 
४ .._ चो० अब इरि जब मथुरा को जहें | तनु बितु आरण कौन विधि रहं ॥ 


भरी गोपी बोली मुझे केशवमर्तिके देखनेसे तीनों लोकोंका सुस प्राए 
ह| 'ेर आख उठाकर मेरी ओर देखते थे तब में बहुत आनन्द होकर 






अब विना देखे उनके किसतरह चेन पड़ेगी इसरी बोली जब वह 





i जजर किसीको नहीं सममती थी उनके जाने उपरांत मेरी क्या 
| | भो रोगी दूसरी ने कहा हे ब्रह्मन्‌ तुम बड़े कठीर हो जो पहिले मोहन 

sf हे ५७ पि लगाकर झब उनके विरहसागर में मुझे डवाना विचार 
; क न जिसतरह दरसे कोई प्यासा पानी देखकर पौने वास्ते जावै और 
°| इ'पेफेर उसे बाल दिखलाइ देवे वही गाते हमारा हुईं राम व कष्ण 
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दोनों नेत्र हमारे चले जायेंगे तो हमलोग विना आंख के जौक भ 


करेंगी श्याम व बलराम विना एक क्षण हमारा जीना कठिन है॥ .. 


दो० जो राजनके राजहें माखनप्रभु त्रजराज | अब जीवें कैसे सखी वह छूर ा। 
हे राजर्‌ इसीतरह सब ब्रजबाला विरहकी माती हुई अपन रे 
मनका हाल एक दूसरीसे कहकर विलाप करती थीं जब रातभर 
मलीके समान तडपते बीत गई तब प्रातसमय सब गोप व खाल इनः 
वनवासियों.ने गोरस झादिक गाड़ी व बैलोंपर लदवा दिया व भें 
भेड़ा व बकरा मेंटके वास्ते लेकर नन्द॒जी के द्वारपर आये व जिस 
अङ्करजी श्याम व वलरामको अपने आगे बैठा कर तय्यारी वलनेकी को 
थे वहां पर सब स्री व पुरुष बालक व बड़े जानकर मोहनप्यारे के करि 
में अपनी अपनी आंखों से जलकी धारा बहाने लगे व इतना 
उनके आंसू बहने से पृथ्वी वहांकी कीचड़के समान होगई 
लोगोंने आपसमें कहा देखो कंस अधमी के राज्यमें सुस बरन 
स्न होगया व सब ब्रजवाला उनके चोगिद खड़ी होकर बड़ी कशे | 
कहने लगी हे ब्रजनाथ तुम किसवास्ते हम लोग अबला अना 
अपने विरहसागरमें इबाकर प्राण लिया चाहते हो सब नदार 
का जीना तुम्हारे आधीन हे जिसतरह हाथकी लकीरें कभी पिब 
उसीतरह भले मनुष्यकी प्रीति कभी नहीं घटती जेसे बाबूकी | 
ठहरती वेसे मू्खकी प्रीति नहीं निबहती हे गोपीनाथ हमलोगत 
भ्या अपराध किया जो हमें पीठ दिखाकर चले जाते दो॥ Re 
दो एक सखी ऐसे कहे में शोचत मनमाहिं | ये सुत यशुदा नः 
गोपियां ऐसा श्रीकृष्णणी को कहकर झङ्कूरसे बोली ह उरे 
हमलोगोंका इ.स नं जानकर जिसके आधीन हमारा आ व 
साथ ले चले अब हमारा जीवन केसे होगा क्यों ऐसा यारि 
जीने से उम हमारा वध करहालते तो अच्छा था व अ दः 
कहतेहे लोगो अपने नामके विपरीत कठोरताई करतेदी ना Cu 
केसने हमलोगोंको दिया उसका दण्ड श्यामसुन्दरसे. 
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(भ इहा देखो ब्रह्मा हमको ख्रीका तनु देकर हम 

प | ररपो आंख हमलोगोंकी bs ना 
भा। प्राम्तें दिन रात चाहना रखतीथीं कहो अब किसतरह इन नयनों को रि 
रे. देसे सांवली सूरति मोहनीमूरति के चैन मिलेगा ॥ कर 
रो० गाखनप्रभुको रूपरस पियत रहीं जो नित्त | अब खारी जल कूपको किहि विधि भै चिच॥ 
इन दूसरी सखी वोली सच पूंछो तो ब्रह्मा व अङूरका क्या दोषहे यह सब 
भ] कठरताई श्यामसुन्द्रकी समझना चाहिये कि उनका चिततभी शर्ररके 


| समान कालाहे हम लोगोंने कुल व परिवारकी प्रीति छोड़कर अपना प्रेम 
| उने लगाया था सो अब वह हमें इस दुःससागरमें बोड़कर चले जाते 
| पुरानगरकी भयां दिन रात मोहनप्यारे के भेंट होनेकी इच्छा मनमें 
| सकर परमेश्वरसे वरदान मांगती थीं सो अब नारायणजो ने विनय 
(7 अकष सुनी व दूसरीने कहा वहांकी श्लियां रूप व गुणसे भरी श्याम- 
3 र “न प्रीतिमें फैसकर वहां रहजावेंगे व हम लोगोंको भूलकर यहां 
| णा वेगे उन ख्नियोंका बड़ा भाग्यहे जो मनहरणप्यरेके साथ सुल 
^| जिगी न मालूम हमारे तपमें क्या भूल पढ़ी कि हमसे नंदलालजी 
Ly री ऽत ह दूसरी बोली आज अच्छे शकुन मधुराकी रियाको हुये होंगे 
| = लोग श्यामसुन्दर का दर्शन पाकर अपने लोचनोंका फल ग्राप्त 
| ूसराने कहा श्रीकृष्णको किसी ने मथुरामे नहीं बुलाया उनका 

| हिया देखनेवास्ते चाहताहे इसीवास्ते यह बहाना करके 
p के कहा इस चित्तचोरने हमलोगोंके साथ कोन भलाई की दै 
है किसको कं से करेगे रूपवान्‌ लोग अपनी सुन्दरताई के आभिमान 
| पिवऽ २ रस नहीं समभते दूसरी अजवाला बोली इन्दावनवा- 
हे पाले Sal ओर मधुरावासियाँ का भाग्य उदय हुआ इसी- 
भका; पहं जाते हे दूसरीने कहा यह अकूर हमारे वास्ते 
॥ भको दूत बनकर आयाहे जिसतरह किसी सेके आगे ग्रस उठाती 
री पिग थाली भोजनकी खींच लेवे उसीतरह श्यामसुन्दरको हमसे 
| शताहे यह कोन न्यायकी बातहे जो मछलियों को पानीसे 
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| 
निकालके गर्म बालूपर ढालदेवे कदाचित्‌ हमें दुःख देने से उसको 
मिलता होगा इसलिये ऐसा करताहे ॥ कि 
दो० जे दुख देते जीवकों महाकए वह एप | वोगे दीन बंवृलंकों आम कहाते हा। 


दूसरीने कहा हे प्राणप्यारी इसमें किसीको दोष देना न चाहिय झा 
साटे दिन आने से प्राणप्यारे जातेहें हमारा भाग्य अच्छा होता। 
अकूर क्यों आवता जिस समय गोंपियां अपने अपने विरहका ३ 
एक दूसरीसे कहरही थीं उसीसमय श्याम व बलराम चलने केवा 
रथपर चढ़े तब त्रजवालोंने कहा देखती हो श्रीकृष्णजी हमारे रोने व| 
करने पर झु दयां न करके मथुरा जानेको तय्यार होंगये॥ | 
दो० माखन प्रभु आनन्दसां चढ़ चः रथमाहिं । बहुत भलो है सारवी अइई हका र| 

दूसरी बोली हम सब अपने झुल व परिवार की लजा बोई को 
जब रथं यहां से चले तब श्यामसुन्द्रकी फेंटपकड़कर रॉक ससो हि 
वह जानेन पापें यह सुनकर दूसरी ने कहा प्यारी तूसच॑. 
प्राण मेरा केशवमूति ने हर लिया तब उन्हें किस तरह जाने 
लाज के मारे परमेश्वर का वियोग हो उसे भरसाई में डार, 
लजा करने में पीछे बहुत दुःख उठाना पड़ेगा दूसरी बॉ 
बोरही होकर पड़ी रहें ओर वह मथुरा की ख्नियोंसे जाक 
यह बात केसे होने पावेगी हमें लाज से कुछ काम न होकर 
साधना चाहिये दूसरीने कहा हम लोगों को इस मोह 
सेसुख मिलता था सो अब जाते हैं भला दिनभर तो दै 
गो चराने वन में गये हें सन्ध्या को विना चांदनी 
केस बचेगा दूसरी बोली हे सखी उस दिन देखो राती 4 
हैया नहीं जब श्यामसुन्दर ने हम लोगों के साथ र 

सुख दिया था दूसरीने कहा हे सखी जो कोई इरी 
उसे पशु समझना चाहिये दूसरी वोली जब सन्ध्या सं 
` बन मेंगो चराकर घर आवते थे तब उनके घूंघुरवाले 
हुई केसी शोभा देती थी व हम लोग मागे में बेठकर उरी 
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गे श तब उनकी छवि देखने व वंशी मुनने से केसा आनन्द मिलता था 
| बताओ अब वह सुख किसतरह प्राप्त होगा हे राजन इसीतरह सब 
का मनाला बीरहों के समान अपने अपने विरह का हाल श्याम व बलराम 
झा. १चकूर का छुनाकर विलाप करती थींव लाज छोड़कर वारम्वार कहती 
ता थीदेमाधव हे सुकुन्द हे गोविन्द हे दीनदयाजु हे केशवमूर्ति हे गोपी 
[| नाहे श्यामसुन्दर हे सुरलीमनोहर हे श्रीकृष्ण हे जजनाथ हे दः खभञन 
गमवर के नाम पुकारकर उन्हें अपना दुःख सुनाती थीं:उस समय 
ह गा रोना व विलाप देखकर कोन ऐसा चेतन्य जीव वहां था कि जिसने 
"| भापूर धारा अपनी आंखों से नहीं वहाया. जब जइरूप इक्षा से भी 
| णका दुःस नहीं देखा गया तब जड़ से डाली तक मारे शोचके हिलने 
| णेव अक्र उन सबों की यह दशा देखकर राजा कंसकी आज्ञा व अपने 
की सुकी सुधि भूलगया जव उनका विलाप उससे नहीं देखागया तब 
है भगे रथपर चढ़कर हांकना चाहा उस समय ब्रजवालों ने दोड़कर रथ 
हि ड़ लिया व बड़ी करुणा से विनय क्रिया हे गोपीनाथ तुम किसवास्ते 
ह. भे णोग अबला अनाथ को अपने विरहसागर में इवाकर प्राण लिया 
भी अपने साथ ले चलो तो.धनुषय्ञ का उत्सव व राजा 
रस आप हम लोगों ने अपना झुल परिवार व लोकलाज बाड़ 
ह प्रीति लगाई तिसपर तुम क्यों ऐसे निदेयी होकरःहमाराप्राण 
तुम अङूर के साथ जो रथ साजकर आया है नजाव तो कंस 
|| एधा क्या करेगा अकर अपना मख काला करके फिर जायगा हे राजन्‌ 
भय एक ओर तो गोपियों की यह दशा थी दूसरी ओर से यशोदा 
ह आनकर बोला हे अकूर तुम मेरे ग्राणपयारों को किस वास्ते ले 

+ विना में किस तरह जीवॉगी ॥ 
f धे १एप पह देखिहबालक थविश्रज्ञान कियो उपति क कपट यह पड़त मोहियाँ जान | 
है! दे जान मोनिपन के श्याम धन | लेहि कंस -वरु मान को 'भीबे नेंद्नन्द बिलु॥ 


क्न 
अधारे मेरे वारे ये पधार चाह. भपके अखारे जहां भारे सने शूं । 
क है. शरीर इ ग नीर ऊँसे कैसे परों धीर प्रेम के सरमे ॥ 
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रे प्र कैस कारागार म जमीर भरी येरी दौर जरिजातर बन भाप । 
'जोपे ये कन्हैया बलमेया दोऊ लाल मेरे खेलें करि मैग्रा ईन नेनके हसं । 

व रोहिणी रोकर कहने लगी श्याम व बलराम ब्रज गोकुलक्ेजौक 
आधार हैं इनके जाने से हम लोग केसे जीवेंगी फिर यशोदा बहुत 
साप करके बोली अय मोहनप्यारे तुम हमारी प्रीति बोढ़क को h | 
हो में तुम्हारे उपर न्यवचावर होकर कहती हूं कि अपनी जनीन 
` कर मति जाव तुम्हारे देसे विना सुझसे एक क्षण नहीं रहाजागगा ॥| 

यरादाके यहसब कहने पर भी केशवमूति रथसे नहीं उतरे तवहं 
पर गिरपड़ी व अतिविलाप करके कहने लगी अय प्राएणारे तुझ 
होकर मेरा प्राण लिया चाहते हो अक्र मुझे मारने वासतेइन्दास. 
थानकर मेरे बुटरोती समय की लकुटिया छीनकर लिये जाताहे | 
तुमको भी ु दया नहीं आवती जो सुे इसतरह छोडकर पते गो 
हो हेराजन्‌ जब इसीतरह यशोदा व रोहिणी व गोपियां रव प! 
रोने लगी तब मोहनप्यारे हँसते हुये रथपर से उतरकर बोले हु 
मति चिन्ता करो एक मनुष्य तुम्हारे पास भेजेगा उस समय गर 
शयामएुन्दुर को गले लगाकर बड़ी करुणा से बोलीं अय बेटा तुग 9 
भएभयज्ञ देखकर यहां चले आवना वहां किसी से प्रीति लगाई रोव f 
जननी को भूलि मति जाना यह सुनकर सुरलीमनो हर ने पर्ण पि k 
बहुत धेय दिया व दामा सवाल से कहा कि तुम गोपियों 
शांच न कर मं फिर मिलूंगा जब मोहनप्यारे इसीतरह वो | 
ब माता को द्र्डवत्‌ करके रथपर चे तब नन्दजी ने यशोदी | 
से कहा तुम लोग उदास भति हो में श्याम व बलराम | 
८६लाकर अपने साथ लेआऊंगा पर मुझे इस बातका डर है के 


[ 
पा 












‘4 
७ 


बलराम व कृष्ण से कुछ कपर न करे यह बात सुनकर एव अर | न 
ली महा अय नन्दजी श्यामसुन्दर परब्रह्म परमेश्वर st | 
कर इन्होंने एथ्वी का भार उतारने वास्ते जन्म लिया दै र बह 
झे क्या सममत्ते हें काल की भी एत्यु इनके हाथ है ई | 
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नद्दादिक को थेये हुआ इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूंछा हे मुनि: 
| नाथ बढ़ा आश्चय है कि अकूर ने यह दशा यशोदा व गोपियों की 
ते का ङु थय नहीं (दिया शुकदेवजी बोले हे राजन उस समय 
बूर ने इतना गोपियों को कहा था कि श्यामसुन्दर फिर भेंट करके 
तञ एस देवेंगे जब अङूर ने सब को रोते चोड़कर रथ श्याम व बलराम 
ने कमरा की ओर हांका व नन्दजी ब्वालबालों समेत गाड़ी आादिकपर 
न्‌ बेकर उसके साथ चले तव यशोदा बड़े विलाप से कहने लगीं ॥ 
छ, ० मोहन इधर देख तो खीजे। बिइरत लाल. हमें कडु दीजे ॥ 
| लइ निहारि जन्मको खेरो बहुरि बिरजमे शोत अँपेरो॥ 
| यह कहि ग्वाल सखनको फेरो । अपनी गाय जायके घेरो ॥ 
एसे काहि यशुमति बिलखाई । किये यन्न बहु प्राण न जाई ॥ 
तलफत विकल राम महतारी । अति व्याङुल सव व्रमकी नारी ॥ 
र रे देखिदुखित ब्रजलोगसव और यशोदामाय। तवहरि यह कहि सुख दियो बहुरि परिल राया। 
क| जवतक रथकी “वजा व धूर उड़ती हुई यशोदा व ब्रजवासिगों को देख 
॥। 'तबतक उन्हें आशा बनी थी कि अवभी हमारे प्राणनाथ फिर आवेगे 
| सिये वह रथकी ओर टकटकी वांधकर देखती रहीं जब दूर जानेसे भूरि 
| शो नहीं दिखलाईदी व तन गोपियोंका अजमें रहकर मन धूरिकी तरह 
| शा इञा श्यामसुन्दरके पीछे पीले चलागया तब अचेत होकर यशोदा 
| ेतगोपियां गिरप जब फ़िर वह चैतन्य हुई तब रोती पीटती घरको 
(ए मारे विरह केशवमूर्तिके राह नहीं सूती थी तब एक सखी 
i हा [oe 
क ` करे भज जाय मन इरिलेगयो सांबरो। परत न आगे पांय पाेही लोचन लखत ॥ 
र वेभ तिय पढिताय सब देखि यशोदा दीन | सब आई अपने घरन क्लेशित वदन म्रसीन। 
५| ९ ^मभपरमरदास बिरहिनदुखसम्पतिसपन। रहमाणपहिमास रयामरुझो मिलहि 
क | शरि अकूर क्र चरी काहु जनप्रको चटकसी दार सरलेके ब्रजग्रूरिगो i [ 
' जल बिदाल बाल बंशीधर श्याम बि मीनसी तलफ मानो मेमरस भूरिगो॥ 
4 ह द उठाय सब चङ्गित चितोत ऊँचे धाम चडि चिन्तामणि चैन सब इरिगो । 
क रे ' भिरे कहत विसूरि जलपूरि नेन धूरि ना उड़ात भली अबरयदूरिगा॥ | 
गः 'जिनर इसीतरह यशोदा व गोपियां श्यामसुन्दरके विरमं व्याइल 
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रहकर उनकी चचामेंदेन अपना काटने लगीं व अबू ने 
मनमें उदास होकर कहा देखो मेने राजा कंस अधर्मीके कहल | 
डुरा काम किया कि श्याम व बलरामके मारेजानेका उपाय मुकर 
खने पर भी इन्हें अपने साथ लेजाता हूं मेरे बराबर कोई साह 
संसार में न होगा जब कंस बलराम व कृष्णको मार डालेगा तरः 
बजबाला जिनको में रोते व विलाप करते छोड़ आया हूं वे बहुत 
पांगी इस अधमे करनेके बदले न मालूम मुझे कोन नरक भोगनाए 
श्यामसुन्दर अन्तयामीने अकूरके मनका हाल जानकर विवाहे 
अकूर ऐसा ज्ञानी मुझे लड़का समझकर मेरे मारेजानेका शोना 
है इसलिये अपनी महिमा दिखलाकर यह शोच इसका इुडादिया पा. 
जब अङ्ूर यमुना किनारे पहुँचे ओर रथ अपना इक्ष के नावे सा| 
बलराम समेत खड़ा करके नहाने गये तब मोहन प्यारेने तता! 
कहा तुम ग्वालबालोंको साथ लेकर आगे चलो अङूरजी लाग ; 
करलव तो मंभी पीछे आन पहुँचता हुं यह वात सुनकर नन्दी 
बाल समेत आगे बढ़े व अक्रूरने जैसे यमुनाजलमें गोता मारा की 
शालजी को पानीके भीतर देखा जब आश्चर्य मानकरशिर भ 
निकाला तब वह रथपर बेटे दिखलाई दिये दूसरी बेर फिर गो पु 
वह हाल देखकर जब तीसरा गोता लगाया तब क्या देखा. 
जी सांवली सूरत लक्ष्मीसमेत जड़ाऊ गहना अंग अंग पर ५६ हि 
ब चन्दनका तिलक लगाये कौस्तुभमणि व वैजयन्ती माली ० i 
गलमं डाले पीताम्बर व जनेऊक़ा जोड़ा पहिने व उपरना गी 
नजी खर्प से शंख चक्र गदा पद्म धारण किये इये ९ 
विराजते हैं व शेषनी श्वेतवर्ण होकर अपने हजार मर हि शि 





















en 


ऽऽ नाषिव नीलाम्बर पहिने इये बहुत शोभायमान दिल ` 
` गाणइन्दरङुरवाले बालोपरक्रीटसकुटजड़ाऊसाजे वर्मा f | 
गहन सुन्दर नासिका व कपोल कमलनयन तिरछी १९. ४ 

3 समान चमकते मन्द मनद मुखुकाते व शुजा व्वातीर्' 
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क्न बगरी नाभि पतली कमर व जंघा मोटी पांवके नख चमकते हुये ऐसे 
समृ हपुन्दर दिखला दिये जिसका वर्णन नहीं होसङ्गा व आकार यव व 
गे अंुश व वञ्रादिक पेरके तलुेमें दिखलाई देकर क्या दृष्टिमें पढ़ा कि 
बह्म व महादव ब इन्द्र व वरुण व कुबेर आदिक देवता व नव योगीश्वर 
त वनारदशामे व मा्केणडेय व भगुआदिक ऋषीश्वर व सनकादिक व गरुइ 
र व ाठवसुद्वता व काल चोवीस तत्त व ध्रुव व प्रह्दद आदिक भक्त व 
[| बदव्यास व उंचास पवन व आठों दिग्पाल व सातों द्वीप व अग्नि व 
है तों समुद्र व बारहों सूर्य व चन्द्रमा व बालखिल्य ऋषीश्वर व धर्मराज 
व| वकामधेनु व कामदेव व सातोँएुरी व विद्याधर व सिद्ध व गेन्धनै व 
ह द्यपितर व गंगा व सरस्वती आदिक नदियां व अरुन्धती व वशिष्ठ व 
सा| भव राक्षस व कंस व देवकन्या व सव ब्रत व तीर्थे व कल्यबृक्ष आदिक 
द, भना अपनारूप धारण किये श्रकरष्णजीके सामने हाथ जोड़े हुये सलुति 
| । ६ "तेद प अप्सरा उन्हें नाच दिखाकर गन्धर्व गाना सनाते हैंवम्या- 
| सिदेतता स्तुति करने उपरान्त केशवमूरतिके तेजसे छुछ बोलनेकी सा- 
न रखकर चित्रकारी से चुपचाप खड़े उनका मुख निहारते हें जिस 
| be भोर नन्दलालजीने आंख उठाकर दयासे देखा वह असन्न होकर उन 
[| म ृणाहुवाद गाने लगा उनमें वाजे मोहनप्यारेके चैंवर हिलाते व बाजे 
त दीप करके सुगन्धित फूलोंका गजरा पहिनाते व बाजे अनेक 
| बसु उन्हें भेंट देकर बारम्बार दणडपत्‌ करते ये॥ ` | 

पा गसन ममु ब्रजनाथके सभी देवता साय । हाथ जोड़े अस्तुति करें घरे चरण पर माय॥ 
साह अकूरको यह सब महिमा श्यामसुन्दरकी यसुनाजलमें देखकर 
हुआ कि श्रीक्षष्ण परब्रह्म परमेश्वरका अवतार हैं तब वह शोच 


| न ६ | जोड़कर चत॒भजी रूपके पास चलागया व चरणोपर गिरके हाथ 
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तक तो ' रहो भुलायकेदेखि रूप अभिराम | माखन मरु घनरयामको लाग्यो करनग्रणपर। 
# भा सनाकर शुकदेवजी वोलेेरादजो कोई इस अध्याय 
कहेव सुने जानां उसको श्यामुदरके दरशन प्रपत हुये ॥ 
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चालीसवां अध्याय्‌ । 
अकूर का भीकृष्णनी चतुभुजीरूप की युनाजल में सतुति करनी । 

शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जब अकूरने यशुनाजल में गा 
श्रीकृष्णजी की देखकर उन्हे पूणे ब्र जाना तब उसी जगह हसता 
स्तुति उनकी की हे नाथ निरंजन आप तीनों लोकों के मालिक 
आवागमन से रादित हें व कोई ऐसी सामर्थ्यं नहीं रखता जो तुम 
लीलाव आदि व अन्त का भेद जानने सके सो मेरी दण्डवत्‌ न 
पहुँचे यह बात सुनकर परीक्षित ने पूंछा हे सुनिनाथ जब परबह 
के भेद को कोई नहीं पहुँचसङ्घा फिर उनकी महिमा जाननेवाला झि 
कहना चाहिये शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ उनकी महिमा जानता 
कठिनहै पर तुम जितने जड़ व चेतन्य जीव देखते हो सब मे 
तेज का प्रकाश समझो व झो कुछ संसारमें दिखलाई देता है 5 
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परमेश्वर की इच्छा व महिमा से उत्पन्न होकर उन्हीं का रुप दै 
कोई कोई ज्ञानी व तपस्वी परमेश्वर के स्मरण ब ध्यान करे | 
से कुछ कुछ भेद उनका जानने सङ्के हें ॥ NR 
दो० भाखनमभ कतार को जानो ग विधि लोग। घट घट मं व्यापक संदे! शा शा १ 
हे राजन्‌ अकरने श्रीकृष्णजी से यशुनाजलमें विनयकिया ६... 
आप बह्या व महादेव आदिक देवता व तीनों लोकों के मा६ 
तरह सब नदी व नालों का पानी बहिकर समुद्रमें मिल जा त 
सारी मनुष्य जो पूजा व दान व स्मरण दूसरे देवतों के Tk 
१६सन आपको पहुंचताहे व मरने उपरांत सव जीव १ 
जाते ह अलख अगोचर जहां ब्रह्मादिक देवता आपके र 
नहीं पुचनेसङ्के वहां दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो 
सके सो मेरी द्रडबत्‌ लीजिये हे आदिपुरुष निराकार M 
श्वासा होकर तुम्हारा आदि व अन्त नहीं जानते व a क 
होकर अपनी स्तुति कराने की कुछ इच्छा नहीं “ती 
फैज़ में मच्छड़ व जलचर जीव अपना हाल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






द ! CC-0. Mumukshu "श्वि स्कन्धि |” Digitized by eGangotri 
हु ; 
3२७ 


हि 


| 
 ्ाणडके जीव सतोशण व रजोगुण व तमोगुणसे उत्पन्न होकर मायावश 
` | हेनहींपहिचानते व तुम्हारे विरादरूपके रोम रोम में अनेक जह्यारढ हें 
हि मिसतरह गूजर के वृक्ष में फल लगा रहता हे सो में उसी बिरादरूप को 
तए नस्क्ार करता हूँ हे पूणजह्मर निर्मल रूप आप चोदहों भवन के करती 
हो| रमतां होकर केवल गो व जाह्मण व हरिभक्लों के उद्धार करने व सुस 
(नेव अधमियों के मारने वासते संसार में अवतार धारण करते हैं ॥ 
५ | हच इसरूप धरके अवतारा । नीर कीर तुम करो नियारा ॥ 

कं ्योतिस्स्वरूप दीनानाथ आपने मत्स्य रूप धरकर बेद को पाताल 
| पैनिकाला व हयभीव अवतार लेकर मधुेटभ देत्यको मारा ओर यास्ते 
| पसव निकालने चोदहोंरत के कच्छप अवतार धरकरमन्दराचल 

A की अपनी पीठ पर उठाया व वाराह अवतार लेकर हिरणयाकष देय 
, गरने उपरांत पृथ्वी पाताल से निकाल सेये व रसिंहरूप धारण 






य | दिरणयकशिपुको मारकर प्रहाद अपने भक् की ञाते 
| 'वास्त वामन अवतार लेकर तीन पग पृथ्वी राजा वलि से दान लिया 












+ भर मि अवतार धरकर क्षत्रियों का वध किया व रामचन्द्र अवतार से 
रे रवण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया व गंगाजी 
/ ३. एकग धोवन होकर तीनों लोकों के जीवों को तारती हें व बलभद्र 
र १ आनरुद तुम्हारे रूप हें इसलिये में तुम्हारे सव अवतारो को 
क ~प. इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पंडा महाराज उस समय 
% ० रे व प्रयुम्न उन्न नहीं हुये थे अकूर ने उनका नाम किस 
¢ ष शकदेवजी बोले हे राजन्‌ उद्धव व अक्र रीडष्णजी के 
ह रोकर उनकी दया से तीनों कालों का हाल जानते थे जिस 
"सिको भूत व भविष्यत व वर्तमान का हाल मालम रहता 
; छ हरिभङ्गलोग भी तीनों कालों का हाल जानतेई फिर अकूर 
(^ भाप बोद्ध अवतार लेकर देत्यों को यज्ञ करने से बरजेंगे व 
भार के अन्त में लड़ी अवतारं भरकर नये सिरे से धम सतयुग 
र, नरके कोई मनुष्य आपका तप व ध्यान करने से भवसागर 
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पार उतर जाते हैं व किसी को आप संसारी मायाजाल में 
कौतुक उनका इसतरह देखते हैं जिसतरह कोई मनुष्य अपना 
शीशे में देखेबिनाडूपा तुम्हारी इस मायाजाल से छूटना बहुत कृ्ि| 
व पूजा आपकी कह जगह पर होकर वाजे मनुष्य तुम्हारी मूति बनाए 
पूजते हें व कोइ तुम्हारे रूप व चरणों का ध्यान अपने हृदय में रसते 
बाजे तुम्हारे नाम पर यज्ञ व होम करते हैं ब ज्ञानी आपको सवाते 
एक रूप देखता है वबाजे मनुष्य विरक् होकर वनमें तुम्हारा तवष 
करते हें व कोई गृहस्थी में रहने पर भी मन से तुम्हारा स्मरणव रे 
रखकर भवसागर पार उतर जाता है व बाजे लोग सिवाय तुम्हे 
देवता से प्रीतिन रखकर बारम्बार तुम्हें दणडवतकरके संसारी न 
प्रवत्‌ सममते हें तुम्हारी पूजा स्मरण व गुणों का वणन बढ़े वह 
शर व ज्ञानी शेष व महेश व शारदा व गणेश नहीं करे 
अज्ञान को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा वणन करई 
नाम दीनदयाल हे इसलिये मुझे दीन व अपना दास जान 
अभिमान की काटि जो मेरे हृदय में जमी है सो उसको शर". 
स जला दीजिये व मुझे आठों पहर अपने चरणां के पर्सि 
ज्ञान उपदेश कीजिये जिसमें आपको अपना उत्पन्न 
तुम्हारी सेवा व चची में दिन रात लीन रहूं ॥ हा 
दो० में भान तुषश्रण हों माखन प्रभु भगवान | ऐसी बुधि मोहि दीनियेएमे तक... 
इकतालीसवा अध्याय । 
झकूर का श्याम व बलराम समेत मथुरा में पहुँचना | 
शुकदेवजीने कहा हेपरीक्षित जब श्रीकृष्णजीने य 
स्तुति अङ से सुनकर चतुर्भुजीस्वरूप अपना देवतों 
लिया तव अङ्कूर इसबातका अचम्भा मानकर पानीसें 
व बलरामको रथपर बैठे देखकर डरता व कांपता उरग 
दशा उसकी देखकर केशवमू्िने पंछा हे चाचा तुम हक बॉ 
हो वनहाती समय शिर पानीसे बारम्बार निकाल की || 
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वते येव चलनेका शोच भूलकर इतनी देरतक तुम क्या करतेरहे तुमने 
कक सुनाजलरमे कुछ आर्चयकी वाते तो नहीं देखीं. यह वचन सुनतेही 
लि भहर ने हाथ जाड्कर विनय किया हे नाथ निरंजन अन्तर्यामी जो कुब 
वा पार्नीके न उ महिमा देखी सो वणन नहीं होसक्की॥ 
वते - ° भलो द्रश दीन्हा जलमाहीं । कृष्णचरित को अचर 
he क मो भरोसो भयो तुम्हारो । वेगि नाय न र | 
्‌ ाः हो अब मोसों पूछत कहा तुम त्रिभुवन के नाथ । कता हती जगतके सकल तुम्हारे हाय ॥ 
वषा "नशर करतारकी लीला कही न जाय । सर्वे जीव संसार के घें रहें हुभाग ॥ 
पे ४ . गह सुनतेही श्रीकृष्णजी ने हँसकर कंहा आंवो रथपर बढो रास्ता 
हं सगा है तब अकूरने पिले शिर अपना उनके चरणोंपर रखदिया फिर 
र मर रथ चलाया व नन्दादिक ग्वाल जो आगे गये थे मंथुराके निकट 
के ! डरा करके श्याम व बलराम की आशा देखने लगे तब श्रीकृष्णजी 
शा "हं पहुँचकर रथसे उतरेतव अङूरने हाथ जोड़कर उनसे विनय किया 
| कर नानाथ में चाइताइ कि आजकी रात मेरी कुटी अपने चरणोसे पतित 
| जिसके घर आपके चरण जावें उसके पुरुष स्वर्गको पहुँचते है 















ह र गने अहल्या गोतम ऋषीश्वरकी स्रीको शापसे छुड़ाया व वालिको 
iP शाक का राज्य दिया व जिन चरणोंका धोवन गंगाजीको भगीरथ 


हि भने ' पपसं अपने पुरुषों के तारनेवास्ते मरत्यलोकमें लाये व शिवजीने 
FR क पर रक्खा वही चरण धोकर चरणोंदक पीने व शिरपर 
| "पे अपने कुल व परिवार समेत कृतार्थ हुआ चाहताहूं॥ 

| चौ ऐसे चरण सरोज तुम्हारे। तिनको सदा प्रणाम हमारे ॥ 

| ० माखन के नाम गुण कहै सुने ज्यहि गैर | सुर नर र उस गैरी ध शीश ध्यों मोर ॥ 
yh राजे तुम्हारा दास इन चरणों को बोकर कहीं न जाऊंगा 
4. हेदी श्यामसुन्दरने हाथ अकूरका बढ़े प्रेमसे पकड़कर उनसे 
| ( बू [| आज़ रातका हम यहां रहरे कल्हिःराजा le मारकर 
| बैना पा... समेत तुम्हारे स्थानपर आवेगे आज सबकी रहा वोड़कर 
"तित गहं है जब झङूरने यह सुना तब उनसे विदा होकर राजा 
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कंसकी सभा में चलागया कंसने बड़े आदरसे अपने पास रिंद 
बैठाकर पूछा जहां गये थे वहां का हाल कहो ॥ | 
चौ० सुनि अकूर कहै समुकाई | त्जकी महिमा कही. न णाई॥ | 
. कहा नन्दकी करों बड़ाई। बात तुम्हारी शीश; चहाई॥ | 
राम कृष्ण दोऊ हैं आये | भेंट सवे व्रजवासी लाये॥ | 
सो आज वे बहुत ग्वालबाल संग रहनेसे नगरे वाहर दि 
राजसभामें आवेंगे यह सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ ओर के 
है अक्रजी आज तुमने हमारा बड़ा काम किया जो राम व्ण 
लेआये अब अपने घर जाकर आराम करो अकूर यह आज्ञा पातेहीश' 
स्थानपर आये व कंस श्याम व बलराम के मारने का उपाय वरि 
लगा इतनी कथा छुनाकर झुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब गन 
डेरा लेकर सुचित्त इये तब श्याम व बलरामनें पूंछा हे बावा तुम्हारी है 
हो तो हम मथुराएुरी देख आवें नन्दराय ने कुछ पकवान व त 
भाइयोंको खिलाकर कहा बहुत अच्छा तुम जाकर देख आबो ए 
मत करना यह वचन सुनतेही उसी रोज चारघड़ी दिन बाकी रह 
बलराम ग्वालबालोंको साथ लेकर चले मथुरानगरमें सिल. 
बिज्ञोरके बनेहुये बहुत उत्तम दिखलाई दिये व सोनहुले त 
पर मोतियोंकी मालरें बँधी थां व झरोखे व खिंइ 
टित होकर किलेके चारों ओर ऐसी गहरी खाई खुदी जिस 
दीने पानी भरा रहता था व किलेकी दीवारपर ताखव 
तूती व कोकिला आदिक अनेक रंगके पक्षी रहकर 
बोलते थे व सब पा सड़क उस नगरकी कूड़ा व 3 < 
कर उलाबजल व रगढ़ेहुये चन्दनका छिइकाव वहां 
महलोंकी.ऐसी वकती थी जिनमें मुख दिखलाई देतारथा र 
चाट झाट व नगरके चारों ओर बड़े बड़े बहुत बाग a 
उत्तम फूल व फल सगे होकर अच्छा अच्छा स्थान परी 
बनाथा ओर बृक्षोंपर अनेक रंगके पक्षी बोलते भें १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










— mee a iS “isin 


CC-0. Mumukshu हशी स्कर” Digitized by eGangotri 
) ७३ ९ 


| बबावली व इरोम गोतीके समान पानी भरं रहकर कमल फूला था व 
उन फूलों पर भवरे गजकर तालाव किनारे अनेक रंगके पशु व पक्षी 
| भापसम कलाल करते थे व फूलोकी कयारियां कोसों तक फूलकर मन्द 
| क्‍ एगन्धहवा बहती थी व पानीकी पनवाड़ियां लगीरहकर कुयें व बावः 
र तियोपर रहट व एरवट चलताथा व मालीलोग मीठेमीठे स्वरसे गायकर 
प EE थेव नगरकी रक्षावास्तेजो चारों ओर अष्टधातुकी दीवार 
| उसमें व सब स्थानोंपर सोनहुले जड़ाऊ कलशे ऐसे बने थे 
पर जिनकी चमकसे आंख सामने नहीं ठहरती थी सव मशुरावासियाँके दार 
(३ एक्ेला व बन्दुनवार बाँधकर गावना व बजाना मंगलाचार होरहा था ॥' 
द| ६० शोभा मथुरा नगरकी कासों बरणी जाय । जहां श्याम त्रिभुवनपती जन्म लियादे आय ॥ 
दाः जब श्याम व बलराम ऐसी शोभा देखते हुये मधुरापुरीमें पहुँचे तव 
| भका दशन पाकर मथुरावासी अपने अपने लोचनोंका फल प्रा 
१7 भने लगे ॥ 
पि भो० जो जो झवि देखें मगमादीं । सो करुणा करिकै पढिताहीं ॥ 
| (नऽ केस है बड़ों कसाई। अब 0 इनको होइहै दुखदाई 
इम मथुरानगर आवत नन्दकुमार । सुगि धाये पुर लोग सब गृहके काज विसार ॥ 
ने जे मथुराकी स्त्रियों ने श्याम व बलरामके आवनेका हाल सुना तब 
| ३ ने भइतसी इन्दावनविहारी के देखनेवास्ते घरसे बाहर निकल झाई 
ह| ३," ियां अपने कोठे व खिड़की.व झरोखों पर आन बेटी ॥ 
द "लनम आवत सुने मनमें भयो हुलास । मारण में ठाढ़ी भर हरिदशन की आस ॥ 
ह ३. इत खियां आपसमे गोल बांधकर सड़क व गलियों में एक दूसरी 
(| ८.६ हती थीं यही श्याम व बलराम हें जिनको अकूर लेने गये थे 






f 
ht 


'िमोहनीमू्तिको अच्छीतरह देखकर अपनी अपनी आंखें ठरढी करो॥ 
` चो० यहि विधि जहां तहां खड़ि नारी । रुहि is पारी ॥ 
+ नील बसन गोरे बलरामा। पीताम्बर ओइ घनरयामा ॥ 
i ह षी सुनतहती पुरुपारथ जिनको । देख्यो रूपनयनभरि तिनको ॥ | 
4 भेम दोनों बालक कंस के भानजे हे जिन्होंने केशी आदिक सब दयो 
“| परकर अनेक लीला गोऊुल व इन्दावन में की थीं प्ले जन्म इम 


, 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१0. 
कर j > 





अद्‌ Mumukshu Bhawan Varanasi सबसागिर ६०० by eGangotri | 


लोगोंने वड़े शुभकर्म किये थे जिनके प्रतापसे वैंकुणठनाथ का कं 
पाया जो जो ल्ली उनका समाचार पाती थी वह सब उल्टा पलाश 
करके अपने गोद का बालक रोता छोड़कर इस जलदी से वाह k 
आती थी कि उसको अपने तन व चल्न को साध नहीं रहती थी॥ 
दो० माखनग्रभुके द्रशको यहिविधि दोड़ीं नारिं। ज्यों सरिता सागर मिलन उता 
जब मथरावासी ख्लियां मोहनींसूतिका रूपरस आंखों की राह निल 
तब केशवमूति ने अपनी मृदसुसकान व तिरी चितवन से मन उनी 
हरलिया ओर वे खिया श्यामसुन्दर को देखतेंही उनपर मोहित होग। 
दो० कहत सकल बड़भागिै टृनदावनकी नारि। जो सुख पावति हैं सदा मालनमगुहििी 
शुकदेवजी ने कहा हे राजन्‌ इसीतरह सब ख्ली व पुरुष त 
मोहनप्यारे के दशन से प्रसन्न होकर अनेक तरह पर बालब 
लालजी का आपसमें कहते थे व बाह्मणलोग श्याम व बलराम, 
पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे जिस गली व सई 
में श्याम व बलराम जाते वहां पर संब ख्ली व पुरुषं उनके 
जन्म स्वार्थ करते थे व मोती व रत्रादिक न्यवचावर करके अ 
व॒ फल उनपर बरसाते थे उस नगर की शोभा व बहुत 
केशवमातने अपने साथी ग्वालबालोंसे कहा कोई राह गत गोहा. 
चित्‌ भूल जाना तो जहां डेरा है वहां चले जाना उससम ताग ht 
राह में क्या देखां कि राजा कंस का घोबी जो कपी ता 
मदिरा पान किये व कई लादी कपड़ा लिये कंस क । 
उसी ओर चला आता है उसको देखकर श्यामसुन्दरने 
कहो. तो इसके कपड़े छीनकर हम व तुम दोनों भाई 
पहिन लेवें ओर जो कुछ बचें उन्हें लुटा देंवें बलरामंजी केन! 
आपकी इच्छा हो सो कीजिये यह वचन सुनतेहीं ई बह 
धोबियों में मालिक था उससे कहा तुम कुछ कपड़े ह F 
तो राजा केस से भेंट करके तम्हें फेर देवेंगे व जो कु | 
मिलेगा उसमें से तुमको भी देवेंगे ॥ 
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[द दोण बचन सुने श्याम के कहो गेकरि बैन | बलि के बकरा हेरहे आयो है पर जैन ॥ 
[भृंगा| सोश राखी घरी वनाय इ आवो हुपद्वार से तब लीजो पट भाय जो भावै सो दीनियो॥ 
रक ऐसा कहकर वह थोवी केशवसूति से बोला तुम लोग गवार मनुष्य 
` | बके रहनेवाले सदा इसीतरह का कपड़ा पहिना करते थे जो मांगने 
स#| आये हो तुम नहीं जानते कि यह सब कपड़े राजा कंस के हें ऐसी बात 
| पि कहोगे तो राजा तुम्हें दंड देगा॥ | 

द चो० वनवन फिरत चराबत गैया। अहिर जाति कामरी ओहैया ॥ 





ग नटको वेप बनाकर आये । नप अस्तर पहिरन मनभाये ॥ 
ती! .  शरिके चले रपति के पासा। पहिरावन .लेने की आसा॥ 
त नेक आश जीवन की जोऊ। खोवन चइत अभी तुभ सोऊ ॥ 


म, पहसुनकर मोहनप्यारेने कहा हम सीधी तरह बख्नमांगते हैं तुम उलरी 
कश "टी वातेंक्यों कहते हो मँगनी कपड़ा देनेमें तुम्हारी कुछ हानि न होकर 
| एर तुम्हारा यश संसार में बना रहेगा यह सुनतेही वह थोवी क्रोध से 
ब्र "पा वालक तेने अभीतक राजा कंसको नहीं देखा पर उसके प्रतापका 
क. रसभी नहीं सुना गवार लोग राजसी व्यवहार नहीं जानते तेरा मुख यह 
र योग्यहे ऐसी तृष्णा छोड़कर मेरे सामनेसे चला जा नहीं 
b ह| "अभी तुझको मारडालता हूं जब श्यामसुन्दरने यह दु्ेचन धोवीका 
| $ग तब क्रोधित होकर दोनों अँगली अपनी तिरे हाथ से उसके गले 
|. कि शिर उसका सट्टा सा कठकर गिरपडा यह दशा मालिक बोनी 
[| "९पतेही उसके साथी लादी व पेटारी आदिक छोड़कर भागगये व 
के पास जाकर सब वृत्तान्त कहदिया व मोहनप्यारे ने अपने 
#  'रामजी व ग्वालबालों के पाहिरने वास्तेकपड़े निकालकर बाकी सब 
{ गे रालयाल बस्न पहिरना नहीं जानते थे इसलिये दामन में हाय. 
` “गरसेमें पांव डालने लगे ब केशवमूतिनेभी उलटा पलटा कपड़ा पिन 
कथा सुनाकर शकदेवजी बोले हे परीक्षित कदाचित्‌ तुझे इस 
नदेइ हो क़ि सब वस्तुका ज्ञान श्रीकृष्णनीकी पासे उन्न हुआ 
पढ़ा पहिरने क्यों नहीं जानते थे सो उनके भेद व लीलाका हाल 
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कोई जानने नहीं सक्का ओर वह परनहझ परमेश्वर संसारी हसक 
इच्छा नहीं रखते पर उनके भक्त व सेवक प्रीतिसे जो कुछ उदे भोग (| 
कर भूषण व वस्र पहिना देते हैं उसे वह दया की राह अंगीकार क्रो 
इसलिये वह अपने को वस्न पहिरने से अज्ञान बनाकर चाहते थे 
भक्त मेरा आनकर आपसे मुझे पहिना दे सो उनकी इच्ब्ानुपा 
जगह वायक नाम दरजी हरिभक़् आन पहुँचा व श्यामसुन्दर मेह 
जाइकर बोला महाराज प्रकरमें मुझे राजा कंसका सेवक कहते ह! 
अपने मनेसे आठोपहर तुम्हारे चरणोंका भ्यान रखता हूं मु मर 
दीजिये तो सब किसी को अच्छी तरह वस्न पिना दूं मुरतीमनोह! 
अपना दास जानकर कहा बहुत अच्छा यंह वचन सुनतेही उस द 
बड़ी प्रीति से छोटे बड़े कपड़ों को काट छांटकर श्याम व बलराम ! 
ग्वालबालों को पहिना दिया व हाथ जोड़ के उनके सामने : f 
तब मुरलीमनोइर बोले हे वायक हम तुमसे बहुत प्रसन्न ई ६ 
भक्गिपूयक धनीपात्र रहकर मरने उपरान्त मुक्ति पावेगा व तर १४ 
हरिभक्त उतन्न होंगे ऐसा वरदान देकर फिर केंशवसूतिरे १ 
कहा हे वायक जेसी रहल तेने मेरी की वैसा फल मैंने ठु ६. 
इसलिये तुझसे लित हूं इतनी कथा सुनकर परीक्षितने वा, 
थोड़ी सेवा करनेके बदले शयामसुन्दरने उसको ऐसा 
नित रहने का कारण क्या था शकदेवजी बोले दे 
समभा कि कपड़े पहिनावती समय इसने सब तरहसे मग १-4 
मेरे काममेंलगाया व विना इच्छा हमारी सेवा की इसलिबे १" t 
दिया सो उसरहल की बराबरी नहीं रखता हेपरीक्षित ls f 
पहिनावने के बदले वह दरजी इस पदवी को पहुँचा न ला 
की भूषण व वश्र. पहिनाकर उनकी पूजा १ गा हि 
न मालूम केसा फल पावेंगे जब श्याम व बलराम वहाँ परी, f 
सुदामा नाममाली हरिभक्कझआनकर केशवमूति 
षइ प्रम से श्याम व बलराम को र्वालवालों समेत अपे 
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कष उत्ताआसन पर भटाला व चरण उनका धोकर चरणामृत लिया और 
गह -िविपूरक पूजा उनको की व सुगन्धित फूलों का गजरा पहिनाकर इस 
के तरहपर स्तुति उनकी की ॥ 
फि या० दयासिन्धुं तुम दीनद्याला । कपावन्त सबके प्रतिपाला ॥ : 
सा क चरण सरोज हुगहारे। पित्र शु जन सबे उधारे ॥ 
। ह कृपा करो इरि देवा। यसु देव करों कछु सेवा ॥ 
हेप : जव इन्दावनविहारी ने यह स्तुति माली से सुनी तब उसकी सच्ची 
के भङ्गि व प्रीति देखकर कहा हे सुदामा हम तेरे उपर प्रसन्न हें जो इच्छा 
ही तो वरदान मांग यह वचन सुनकर माली ने विनय किया में यही 
ती, शाह के तुम्हारे चरणों की भक़्ि सदा मेरे हृदय में बनी रहकर सुझे 
प नाव ऋषीरवरों का सत्संग रहे श्यामसुन्दर ने उसे मुखमांगा वरदान 
' ऐर कहा तू सदा धनीपात्र व सुख से रहेगा व तेरे वंश में भी सब धन- 
रहकर मेरी भक्ति करेंगे यह कहकर भ्रीकृष्णजी वहां से उठे ॥ 
[6 "° प विधि दया जनाइके माली कियो सनाथ । भानेंद्सों भागे चले म|खनप्रभु जनाय ॥ 
बयालीसवां अध्याय । 
श्यामसुन्द्रका महादेवजी का धनुष तोड़ना ॥ 
ने कहा हे परीक्षित जब श्यामसुन्दर सुक्षमा माली को 
देकर बाजार में गये तब क्या देखा कि कुब्जा मालिनि कटोरियों 
रगढ़ा हुआ भरकर थाली में रमे हुये चलीजाती हे श्यामः 
गे $एए ने उसे देखकर हँसी की राह पंछा कि तुम किसकी स्री बहुत सुः 









|. शैफर यह चन्दन कहां ले जाती हो हमें देवगी यह वचन छुनकर 
; विनय किया हे मोहनीमूर्ति में कुजजा नाम कंसकी दासी हो 
य चन्दन उसके लगाने वासते लेजातीह और वह इस सेवा करने 
भ सन्न होकर मेरा पालन अच्छी तरह करता दै पर तुम्हारे चरणों 
सदा अपने हृदयमें रखकर आपका शुणाइुबाद गाया करती 


तुम्हारा दर्शन पाने से मेरा जन्म सफल होकर लोचनो का 
भिषा राज़ा कंस के चन्दन लगाने से मेरा परलाक नहीं बनता 
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इसलिये अब मुझे यह इच्छाहे कि तुम्हारी आज्ञा पाउँ तो पने 
तुम्हारे चन्दन लगाकर कृतार्थ होजाऊं ॥ 
दो० प्राखनप्रभुसों कूबरी यहिविधि कहत सुनाय । मोइनमूराति श्यामकी प्न री झा 
नन्‍्दकुमारने कुब्ज़ा की भक्ति व प्रीति सच्ची देखकर उससे कक 
अच्छा यह वचन सुनतेही कुबड़ीने बड़े प्रेमसे श्याम व वला 
मस्तक व अंगपर विधिएूवेक चन्दन लगाया तब श्यामसुन्दर ने 
होकर बलरामजी से कहा कि इस सेवा के बदले कुब्जा का आं 
करदेना चाहिये ऐसा कहकर श्रीकृष्णजी ने अपना पांव इब्री के 
रखकर दो अंगुली अपने हाथकी उसकी ठोट़ी में लगाके सला 
दिया तो कूबड़ उसका छूटकर वह सीधी व अतिसुन्दरी होगई॥ | 
सो० को करिसके बलान जाहि बनाई आप हरि । भई रूपगुणखान कुब्जा मत रास # 
हे परीक्षित जब कुबड़ी ने अपने को महासुन्दरी देखा तब १६% 
से मुख अपना ढांपंकर सुसकराती हुई विनयपूर्वक बोली हैत 
तरह तुमने दयालु होकर मुझे रूप व तरुणाई दी उसीतरह स 
धर चलकर मेरी इच्छा पूण कीजिये यह वचन सुनतेही मोहमा 
उसका पकड़कर प्रेमपूर्वक. कहा तू धेय रख जिसतरह चन्दन है! 
तने हमारी छाती ठणदी की उसी तरह हंम भी तेरी इच्छा १ 
दो० कंसतृपाति को देखिकै हम ऐई तुवधाम । यह कहकर आगे चले मात 
कुब्जा ने यह वरदान पावतेही आनन्द से अपने धर 
व चन्दन का चोक पुरवाया व स्थान अपनाअच्छी तरह 
के आने की आशा देखने लगी जब माबा 
हाल इंनकर उसके घर गइ तब उसका रूप व तरुणाई ९ 
चौ० धनि धनि, कुब्जा तेरो भाग । जाको विधिना दि" ॥ 
ऐसो कहा कठिन तप कीन्हो । गोपीनाथ भेट ॐ 5 भी 
है कुब्जा रानी जब श्यामसुन्दर. तेरे घर आवें तब ढाई की 
दरोन कराना इसीतरह मथुरावासी स्त्रियां ुन्जाकी १९ 
इयामव बलराम खाज़बालों समेत हँसते हुये चले जाते | 
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छ ।नुष्यजिसवस्तुका रोजगारकरताथावह लोग रतेववखव पान व मिठाई 


के | भ्रादिकसोनेव चांदीकी थालियों में रखकर उन्हें भं देते थे व श्रीक्ृष्णजी 


: | का क्षेम कुशल पूंडकर अपनी मीठी मीठी बातेसे उन्हे प्रसन्नकरतेये॥ 
0 ` चो० पारग में जो दैन पावें । रामडष्णकी कुशल मना ॥ 
र fi काम स्वरुप श्याम तनु सोह । मथुरा की कामिनि सब भेहें ॥ 


४ ' ` व मथुरा की स्रिया अपना अपना गहना व कपड़ा श्यामसुन्दर पर 
ह जापर करके कहती थीं इनके वियोग में न मालूम गोपं झया 
/ दा हुई होगी जब इसीतरइ घूमते हुये' श्याम व बलराम रंग के 
| हिल दारे पर जहां महादेव का धनुष रसा था तहा पहुँचे तब राजा 
„ "के दश हजार शूरवीरों ने जो धनुष की रखवारी करते थे श्याम- 


ha 


॥ (ची देखते ही दूर से ललकार कर कहा यहां मति आवो दूर सड़े रहो 
५/ हिनपयारे उनके बजने पर भी न मानकर वेधड़क वहां चले गये व धनुष 
| 'हदेवका जो तीन ताड़ लंबा व मोटा व भारी ऊंचे चवूतरेपर रखा था 
प हाथसे उठाकर इसतरह सहजमें दो टुकड़े कर दिये जिसतरह हाथी 
टिप सिको तोड डालता हे जब धनुष दूटनेका शब्द तीनों लोक में पहुंचकर 
न कने भी सुना तब श्रीकृष्णजीको अतिवलवान समभकर उनके 
> कर ता जब वह सब शूरवीर राम व कृष्ण से लड़ने आये 
4 ज. भाइयोंने उसी घनुषके टुकड़ों से मारकर उन्हें गिरा दिया उस 
भे ह ने प्रसन्न होकर श्याम व बलराम पर फूल वरसाये जब कोई 
| सड्नेवाला नहीं रहा तब केशवमूतिने बलरामजी से कहा 
i न को डेरा जोड़े बहुत बिलम्ब हुआ नन्द बाबा पन्ता करते होंगे 
| चाहिये ऐसा कहकर श्यामसुन्दर ग्वालवालों समेत अपनेडेर 
न पसारा | धनुष तोडने व शूरवीरोके मारेजानेका बृचांत इुन 
i त कहने लगे यह दोनों बालक मनुष्य न होकर कोई देवता 
(इने ए ऐसे काम इन्होंने किये देखो होनहार प्रबल होकर 
भे धर बेठे अपनी म्॒त्यु आप बुलाई दे इनके हाथ से वह जीता 
| गाव नन्द्रायने शयाम व बलराम आदिक को अच्छे अच्छे 
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कपड़े पहिने देखकर जाना कि कन्देयाने यह सब किसीसे बन जि) 
ऐसा समभकर बोले हे बेटा तुम यहां भी उत्पात करते हो यह रद 
हमारा गोव नहीं है जो ग्वालिनियोँका दही चीन व चुराकर खाजाते 
मथुराएुरी में ऐसी उपाधि करोगे तो अच्छा न होगा यह सुनकर स 
सुन्द्र वोल है बाबा हमने नगर में बहुत उत्सव देखा अब भूलता 
भोजन देव यह वचन सुनतेही नन्दजीने दूध व दही व मानवपसा 
व मिठाई आदिक निकाल दिया ॥ 
दो० विविध भांति भोजन कियो सब म्वालनके साथ। रैन गवां चेनसों माखनपगुग्नमा 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब कंसगे श 
शूरवीरोंके मारेजानेका हाल सुना तब वह मनमें बहुत उदास पर 
लगा मुझे बड़े बलवान्‌ शञ्चसे काम पड़ाहे अब मेरा प्राण नहीं 
इसी शोचमें राजा कंस भीतर भीतर जलकर इसतरह निषेल ० 
तरह काठ घुनोंके खाजानेसे भीतर खुखंला होकर ऊपर 
रहताहे पर मारे लजाके अपने मनका हाल किसीसे न कहकर 
में पलंगपर जाकर लेट रहा जब करवट लेते लेते पहर रात 
आँख लगगई तब उसे स्वप्न में शरीर अपना विना शिर ग. 
चन्द्रमा दो टुकड़े दिखलाई दिये व अपनी परचाहीं में ६१% 
सूयका प्रकाश झरोखों में से देख पड़ा ब सोने के समान 2 
देकर ललित फूलका हार अपने गलेभे देखा व अपने की ने 
में नहाते व तेल अंगपर मले गदहे पर चढ़े श्मशान पर 44. 
लिये भदो गले मिलते देखकर बश्षमें अग्न लगीहर ९९. 
रास्व देखतेही कंस घबड़ाकर उठ बैठा तो फिर का Jf 
इरसे नींद नहीं झाई तिसपर भी वह प्रातसमय समा "ब. 
बोला कि रंगझूमिमें विद्यान आदिक बताती 
जो धपहर आये हैं बुलाओ और नन्दा र 
शियाँको बुलाकर यथायोग्य सवको बेठावो व अर्स £ * : 
तैयार करो में भी वहां पइँचताइ ॥ 7 
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दो? योधा समी घुलायके तिनसों कहेउ सुनाय । अबी रचो: बनायके रंगभामि तुम 
दाण पह आज्ञा पातेहा उन लोगों ने रंगभूमिक्ी रचना करके सव किसको 
| ला भजा और यथायाज्य स्थानपर उन्हें बेठा दिया व चाणर व मश्कि 
बशल ब ताशल व झूट आदिक पहलवान अपने अपने चेला समेत 
| अल में आनकर इकडे हुये व घमरउमे ढोल बजाकर ताल ठोंकनेलगे 
झा! गरजा केस भी अभिमानपूवक वहां आनकर बहुत ऊंचे मचानपर जहां 
“जैज सहासन विद्या था बेठ गया व नन्द व उपनन्द आदिक राजा 
कसक भेट देकर ग्वालबालों समेत एक मचानपर बैठे उससमय कंसने 
ग "र व झाष्टक आदिक पहलवानों को बलाकर कहा आज तुमलोग 
शाम व बलरामको कुश्ती लड़कर मार डालो तो हम तुम्ह बहुतसा द्रव्य 
। "१ लवानाने हाथ जोड़कर विनय किया महाराज हमलोग सामर्थ्य 
¦ 'र धोखा न करेंगे इतनी कथा सुनाकर शुकदेवसामी बोले हे राजन्‌ 
असमय ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता पंकुण्ठनाथका दशन करने व 
ह देसनेवास्ते अपने अपने विमानोंपर चढ़कर आकाश में आन प 
वासी स्री व पुरुष इतने वहां इकट्टे हुये जिनकी गिनती 








'सनमुके दर्शकी सबके 'मनमं चाय । परफुल्लित ठाढ़े भय रगभूमि में आय ॥ ` 
तंतालीसवां अध्याय । 
{ RR रयाम च वलराप्रका झुवलयापीइ हायीको मारना ॥ 
| „ ऽभ्देवजीने कहा जब प्रातसमय राजा कंस रंगशूम में जाकर वेठा 
4 भे गि वहा झानकर इकट्ठे हये तब श्याम व वलरामजी स्वालव्रालों 
रामक द्वारे पर जहां कुवलयापीड़ हाथी मि रहा था पहुँचे ॥ 


चो देखि मतंग द्वार मतवारो । गजपालहि बलराम्र पुकारो ॥ 
पुना प्रहावत बात हमारी । ले द्वारते गज तुम टार ॥ 


Ei बात हम तुमको .पहिले से कहते हें कि हाथी अपना. हटाकर हमें 
bE प्र पास जाने देव नहीं तो अभी हाथी समेत तुझे मार डालेंगे 
दरको बालक न जानकर तीनों लोकोंक्ा मालिक समक दुशं 
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को मारने व पृथ्वीके भार उतारने वास्ते इन्होंने जन्म लिया हे परे 
सुनतेही हाथीवान हँसकर बोला तुम गो चरानेसे त्रिशुवनपति न के 
शूरवीरोंकी तरह बातें करते हो में जानता हूँ कि तुमको देतयोके माते। 
धनुष तोड़ने से अभिमान उत्पन्न:हुआ हे जबतक इस गज पे जोत 
हजार हार्थाका बल रखताहेन लड़ोगे तषतक राजसभामें न जाने: 
तुम ऐसे सुन्दर होकर क्यों अपना प्राण देनेवास्ते यहां आगे हो भिं : 
शरवीरको ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो हस हाथीसे लड़ने सके इन्ही हे 
के वास्ते कंसने यह हाथी पाल रक्खा था आज इसके हाथसे तुर्दागाग ' 
बचना कठिन है यह बात सुनतेही केशवमृतिने बालोंका नूह बत ' 
उपरना रेशमी कमर से बांधलिया ॥ | 
दो० तभी कोपि इलधर कहो सुलु रे मृढ़ कुजात । गणसमेत पटकों अभी मुस सेमात कु |. 
यह सुनतेही जेसे गजपालने हाथीको अंकुश देकर बलराम ' 
भोंका वेसे कुबलयापीड़ बादलके समान गजता हुआ उनपर दो ॒ 
संमय बलभन्ने एक सुका ऐसा उस हाथी के मारा कि वह शुर a F 
कर चिल्ञाता हुआ पीचेको हट गया ऐसा बल रेवतीरमणका दो पं 
बढ़े शूरवीर जो वहां खड़े थे अपने मनमें हार मानकर कही ग 
दोनों वालकोंको कोन जीतने सकेगा व गजपालने भी डरके व 
जो यह लड़के हाथीसे नहीं मारे जाघेंगे तो राजा कंस सु nf 
बोडेगा ऐसा समझते ही गजपालने हाथी को बड़े जोरसे शई. ३ 
श्याम व बलरामपर डराया जब हाथीने झपटकर मोहरे ग 
लपेरलिया व पृथ्वीपर पटककर दोनों तति वना दबाया उस 
















गवालबाल वमथुरावासी यहहालदेखकर परमेश्‍्वरसर' र है 4 
मनावने लगे तन,केशवमूतिने छोटा रूप बनाकर दीनी, 


बलेजाने से अपनेको वचालिया ओर वहांसे बरद 
होगये व ताल ठोंककर हाथीको ललकारा यह रती प 
देखतेही सब छोटे बड़े बेडर होकर हँसने लगे जब हाबी र 
फिर तकी ओर दोडा तब बृन्दावनविद्वारी पेटके तरेर” | 
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क इहगये वे उसकी पूंछ पकड़कर सो पगतक इसतरह हाथीको पीछे घसीटा 
शे निसतरह गरुड़ जी सपको घसीट लेजाते हें जबवह हाथी मुरलीमनोहरकी 
े। भौर फिरा तब वलरामजीने उसकी पूंछ पकड़कर खींच लिया फिर दोनों 
0] भाई उस हाथीको कभी पूंछ कभी शूंड व कभी मुक्का मारके ऐसे खिला 
मलग जेसे बिल्ली चूहेको खेल खिलाकर मारती है जब वह हाथी एक्‌ 
भि भाइपर झपटता तब दूसरा भाई उसे मुक्का मारकर चिरकजाता था कभी 
[सि. राम व बलराम उसके नीचे व कभी पीछे व कभी दोनों दांतोंके बीचमें 
| कभा सामने जाकर सुका व तमाचा मारके अलग होजाते थे व कभी 
[ठ। पादात उसके पकड़के पीछे हटादेते व कभी पूंडझपकड़कर खाच लेजाते ये ॥ 
| ९° यथपि धावै कोपिके मूड़ हिलावत जाय । माखनप्रभु गोपालसों तदपि न कडू बसाय ॥ 
'॥। जववह हाथी दोड़ता व मुक्का तमाचा खाते खाते निवल होगया तब 
| भसुनदर ने शूंड पकड़कर ऐसा भटकामारा कि हाथी मूच्छित होकर 
[6 पर गिरपड़ा उस समय श्यामसुन्दरने उसकी छातीपर पांव रखकर 
‘i र रात उसके उखाड़ लिये ओर वही दांत ऐसे हाथीके मस्तकपर मारे 
| "ह मरगया तव एक दांत आप लेकर दूसरा बलरामजी को देदिया 
| जब ह्वाथीवान व राजा केंसके शूरवीर लड्नेवास्ते 
भष आये तब श्याम व बलरामने उन्हीं दांतॉंसे उनकी भी मारडाला 
| षा देवतोनि आकाशसे दोनों भाइयोंपर एल बरसाये व मथुरावा 
१. असन्न होकर कहा कंस अधर्मीने विना अपराध इन दाना 
| पो के मारनेवास्ते हाथी लड़ा किया था सो बहुत अच्छा हुआ जो 
| “॥ मारागया ॥ 
ऐेपति म्रनसा करी सो कह दैदै नाहिं। प्रकट कंसके काल हैं आये मथुरा माहिँ॥ 
थीके लोइका ढींटा श्याम व वलरामक कपड़ीपर पढ़ा इओं 
मालूम होता था जेसे बरसातमे बीरवहूटी एथ्वीपर शाभा 
पे पसीना उनके सुखारबिंदपर ऐसा दिललाई देता था जि 
फे फलॉपर झोसकी बंदें रहती हैं जब श्याम व बलराम 
मारने उपरांत ग्वालबालों समेत हँसते इये धीरे धीरे बीच रंगभूमि 
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के जाकर खड़े हुये तब उस सभावालोंने जो लाखों मनुष हग 
प्यारेको अपनी अपनी इच्छानुसार देखा ॥ | | 
चो० जाकी रही. भावना जैसी | प्रभु मूराति देखी तिन वैप्ती॥ |. 


हे परीक्षित श्रीकृष्णजीने गीतामें अञ्ुनसे कहा मेरे नि फ़ 
ध्यान कोई करे में उसी रूपका दशन उसको देता हूं सो चाणर गा 
पहलवानों को श्याम व बलराम महाशूरवीर दिखलाई दियेव A 
न्नियांको कामरूप आतिसुन्दर देख पड़े व ग्वालबाल उनके । 
अपना मित्र व भाइ बन्धु जाना व नन्दादिक ग्वालोंने आ 
समभा ओर जो राजा कंसके मित्र बहांपर थे वे लोग श्याम t 

का राडुरूप दखकर डरगये व राजा कस उन्हं अपना काण गा 
भय से कांपने लगा व यदुवंशियोंने उनको अपनी रक्षा 
समभा व योगी व ज्ञानियांको पर्णबह्य दिखलाई दिये व दूसरे 
केरावमूतिको देखकर जाना यह वही बालक हे जिन्होंने बोर f 
में पूतना राक्षसी को मारकर दो इक्ष. यमलाञ्जुन जड़े 
गोवन पहाड़ अपनी अँगुली पर उठाकर राजा इनका भ' 
तांडा व अघांसुर व धेनुक व प्रलम्ब व केशी आदिक ६१ "_ 
कर कालीनाग को यमुना से निकाल दिया व गोङल व 
एस ऐसे कठिन काम किये जिसका हाल सुनकर आश्चर्य we 
है आज कुबलयापीड़ हाथीको लड़कोके खेल के समार १. 
भाज उनको बालक देखकर शोच करके कहते थक 
बड़ा अधर्मी हे जो छोटे छोटे वालक कोमलवदनको वरज 
कुश्ती लड़ाकर इनका प्राण लिया चाहता है यहांसे २४ 
न देखना चाहिये के 
दो० रीति अंनीति निहारिक कहें परस्पर लोग । अब यह दौर अमे अप 
“a जब ऐसा विचारकर बाजे उनमें से उठगये व बाजे श (6 
फ परमेश्वर से यों वरदान मांगने लगे जिस ह 
अजु महादेवका तोड़कर हाथीको माराहे उसीतररई 
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मेहे मारे जावे इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा राजन जिस 
| सय माहन'यार उस अखाइ़ मं जाकर खड़ेहये उससमय चांणूर ब मुष्टिक 
| भादिक पहलवानोंने अनेक रंगका जांधिया पहिने हुये चारों ओर से 
स भागकर उन्हे धरलिया व चाणूर पहलवानने निकट जाकर वेकुणठनाथ 
पे कहा आज मेरे राजाका चित्त उदास है मन बहलानेवास्ते मुझे तुम्हारे 
i साथङुरती लड़ाकर देखा चाहते हें इसीवासत तुम्हें यहां बुलाया हे व 
शो गोकरोंको अपने मालिककी आज्ञा माननी चाहिये सो आओ हम व तुम 
इती लड़कर राजाको प्रसन्न करें ॥ br 
| रीति धमं अरु नीतिकी सव जानत मनमाहिँ । स्ामिकाजते णगतमें औ कहु उत्तमनाहि॥ 
थोर हमने मुनाहे कि तुम कुश्ती लड़ना अच्छा जानते हो वनमें 
कं एषिवालो के साथ लड़ा करते थे सो आज में तुम्हारे बलकी परीक्षा 
॥ शिया चाहता हूं किसी बातका डर अपने मनमें मत रक्‍्सों यह सुनकर 
| पामसुनदरने कहा हे चाणूर हम ऐसे प्रतापी राजोंको कया प्रसन्न करेंगे 
| १वूअपने स्वामी की आज्ञा पालने चाहताहेतो में तेरे साथ लइूंगा ॥ 
| ० यद्यपि नू बलको अधिकारा | में अहीर वालक सुझुमारा ॥| 
तथपि एकबार में लारा । युद्ध बिपे तोसों नहिं टरिहों॥ 
३ राजाने बड़ी दया करके मुझे बुलायाहे पर न्याय सब किसी 
|| ^ ह चाहिये तुम्हारा राजा अथमीं ब बेदद होकर तुम उससे अधिक 
| भ मालूम होते हो किस वास्ते कि मुझ बालक से तुमको झुरती 
| 'नाजो तरुण व वलवान्‌ हो शोभा नहीं देता बेर व प्रीति विवाह व 















डर शत कक जिसे करना चाहिये पर राजा कंससे हमारा इछ वशनहीं 
है री तुमसे लड़ेंगे पर हमको बचाकर कुश्ती लड़ना जोरसे 
३ मेरा हाथ व पेर मत तोड़ हालना जिसमें हमारा व तुम्हारा दोनों 
४ भू श धर्मे बना रहे व राजा कंस भी प्रसन्न होवें यह बात सुनकर 
( क्ण देखनेमें तुम बालक दिखलाई देते हो रन्त त॒म्हारी कीति 
| भृण व कुबलयापीड़ हाथी का मारना देखनेसे आप कोई अव- 





होते हैं इसालिये मुझे तुम्हारे साथ किसी तरह कुश्ती लड़ना 
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उचित नहीं हे पर क्या करूं अपने स्वामीकी ङ्गा न मा तेभ 
धर्म जाता है ॥ | 
चो० फ़िर चाणूर कश्लो इरपाइ । तुम्हरी गति जानी नहिं जाई॥ 
तुम बालक मानुप नहिं दोऊ । कीन्हें कपट रूप सुर कोऊ ॥ 
खेलत धनुष खणड द्वै करे । मारयो तुरत ङुबलया तरे॥ 
तुम से लड़े हानि नहिं होय । ये बातें जाने सब कोय ॥ : 


चवालीसवां आध्याय । 

श्याम व बलराम का चाणूर आदिक पहलवान व राजा कंसो प्रारा॥ |. 
शकदेवजी बोले हे परीक्षित जब ऐसी बातें कहकर मोहनप्यारप| 

व बलभट्रजी सुश्कि पहलवानसे कुश्ती लड़ने लगे तब मः § 
बालक व जवान की झुश्ती देखकर आपस में कहा. राजा कसी 
कुश्ती लड़ानेसे मना करें तो वह अधमीं हमें मारडालंगा व | 


बैठे रहने में हमारा धर्म नहीं रहता इसलिये यहां से उठजाना गि 
दो० जो अनीति देखे नहीं ताको पाप न होय | जो जैसी करणी करे वह फल पर 


है राजन्‌ जो मनुष्य श्याममुन्दरको बालक जानते 4 ४ 
चारकर वहां से बाहर चले गये व जातीसमय केंसको शा 
लगे यह अपने अधर्म का दणड अवश्य पापैगा व मुरलीमनो ५ 
समय अपनी महिमा से अपना शरीर हीरेके समान ऐसा हे 
जिसे कोई अद्न भी कारने न सके जब श्यामसुन्दर ने है! 
से शिर छाती से छाती ठोढ़ी से डोटी पैर से पेर चाणूर 
चाणूर ने. अनेक दांव व पेंच लगाकर श्यामसुन्दरकी इ 
वह उसके हाथ नहीं आये तब चाणूरने उदास होकर के 
बहुत प्हलववानोंको एक दांव व पेंचसे मार डाला थीं * 
, खक के कितना बल है जिसपर मेरा छुछ वश वी) 
लड़का एक अँगुलीभी मुझे मारता हे तो में घबड़ा जा हर । र | 
सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ जिस परत्रह्म परमेश लक 
ना नहीं पकड़ने सक्ने व जिन्होंने अपने दो पगे 
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म तिये थे उनको चाणूर पहलवान किसतरह पकड़ने सङ्घा हे चाणूर व 
षटक श्याम व बलराम को महिमा नहीं जानते थे पर उन्होंने पिछले 

| कम बड़ा तप किया था जिसके प्रतापसे उनका शरीर वेकुरठनाथके 

र रम स्पशं होता था यह वात ब्रह्मादिक देवतों को भी जस्दी नहीं प्राप 

. होती जव चाणूर अपने छल व वलसे केशवमूतिपर झपटता था तब वह 
द्वे कूदकर बचाते थे ॥ | 

दो मोइन मुखपर शरमजल सोहै अतिसुखदाय। ज्यों फूलनके पातपर रहै ओस लपराय || 


' जब चाणूर ने पीछे हटकर एक मुक्का श्यामसुन्दर. की छाती पर बढ़े 
जोरसे मारा ओर उनके अंगपर फूलसी भी चोट नहीं लगी तब नन्दलाल 
पीने दोनों हाथ उसके पकड़कर अपने शिरके चारों ओर घुमाया और 
'साएथ्वी पर पटका कि शरीर उसका अखाडेकी मिट्टीमें धेसकर प्राण 
| "क्लि गया वजिसतरह बालक चिउँटीको प्रकड़कर मार डालेउसीतरह 
शी) भरामजी ने भी मुष्टिक पहलवानको कुश्ती लड़कर मारडाला व 
# | फैतन्यात्मा दोनों पहलवानोंका वैकुरठमें पहुँचा जब उसके मारने उपरांत 
० लव तोशल व कूट पहलवान खड्ग लेकर श्यामसुन्दरसे लड़नेवास्ते 
') भापेतब केशवमूति ने बायें पेरसे लात मारकर शल व तोशलकोव 
7 र बायें हाथके सुक्क से कूट पहलवानको मारडाला इन पाचों 
| पा "रपी बाकी पहलवान जो उनके साथी व चेले वहां थे अपना अ- 
॥ „माए लेकर भाग गये यह दशा देंसतेही मधुरावासी व हरिभक्गलोग 
¢ ह होकर आपसमें कहने लगे बढ़ा भाग्य उस एथ्वीका समझना चा- 
¢ भहा इन लड़कोंका चरण पडता है व गोप व खालवालोंकी वरावरी 
॥॥| त करने सक़ा जो इनके साथ दिन रात रहकर अपना जन्म स्वाथ 
x ष गर गोपियां धन्य हैं जो आरेपहर मोहतीमूतिका ध्यान अपने 
£ फ में रखकर इनके साथ प्रीति करती हें व जो जीव ब्रजगोङुल मे 
4 । मना "सेकेर श्यामसुन्दर का दर्शन करता हे उसको देवतों से उत्तम 












4 छ भाहिये॥ ` नि 
| गितासिलके भागयकी महमा करी न जाप | शिनके चितो नित ससँ मालन मु पहुएप॥ 
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` राजा कंसने पापी होने परमी हमारे साथ बड़ी मलाई की 
बुलाने से हमलोगोंने वेकुएठनाथका दर्शन पाया नहीं तो झन्ज 
मिलना देवतोंकी कठिन है हे राजन्‌उससमय मधुरावातियोने इसी 
बहुत स्तुति श्याम व बलरामकी की व देवतोंने आकाश से आह 
वरसाये व मधुरापुरी में यह समाचार सुनकर सब छोटे बढ़े आननद 
व [सवाय राजा केस ओर जितने लोग रंगश्चामि में थे सबोने गरन का 
रामकृष्णु को जयजयकार की व बजनिये अनेक तरह का वाजाका 
खगे व श्याम व बलराम बड़े हपेसे ग्वालवालों को दांव पेंच वतलागेश 
व राजा कंस चाणूर आदिक पहलवानों के मारेजाने से बहुत र 
कर मश॒रावासियोँ को कहने लगा ठुमलोग श्रीकृष्णजी की विज 
से प्रसन्न होकर वाजा वजेवाते हो जब उसकी बातका उत्तर विसी 
_ दिया तबउंसने क्रोधसे चि्ञाकर अपने साथी देतय व वीरोको गो, 
पर बेठे थे कहा किं तुमलोग इन लड़कों को वाहर लेजाक ए 
मारडालो व बांजा बन्द करके गोपर्वालों को बांध लेव व बहु| 
उग्रसन समत मारकर रंगभूमि का फाटक भीतर से बन्द 
वचन सुनतेही जब उन्होंने नंगी तलवार लिये श्याम व बलर 
कर घेर लिया तब दोनों भाइयों ने एक क्षण में बहुत से देत 
जड़कर मारडाला व बाकी देत्य इसतरह सुरलीमनोहरके पक 
भण लेकर भाग गये जिसतरह प्रातसमय सूर्य के 
चिपजात ह व जब वसुदेव व देवकी ने श्याम व बलराम % ढु 
वास्ते आने का हाल मुना तब वह दोनों व्याकुल होकर 7 
उनका कुशल मनाने लगे॥ | 
द° वारतार करुणा करं घरें धराणि पर शीश्‌। प्रम पृत्नन के हुजियो सान 4 
जब माहनप्यारे अन्तर्यामी ने माता पिता को दुःसी ग 
यह वचन सुना तब ऐसा प्रण किया कि आज कॅसको म घ 
दवकी को छुड़ाना चाहिये ऐसा विचारतेही श्यामसुन्दर " हृ 
` सेपवचाजया व इसतरह कूदकर मचान पर जहां राम कः | 
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गहे भमिमानसे बैठाथा चढ़गये जिसतरह बाज कबूतरपर भपरताहैउनहें 
क देते ही पहिले कंस ने विचारा कि भाग जाऊं फिर मनम भेये घरकर 
ह “ऽन पर खड्ग चलाने लगा तब नन्दलालजी उसका वार वचाकर 
त णे सेल खिलाने लगे उससमय देतों ने विमानों पर चढ़ेहये आकाश 
खा. मसे विनय किया हे परब्रह्म परमेश्वर केस महापापीको तुरन्त मारडालो 
« इसके मारनेमें विलम्ब करतेहो यह बात सुनतेही श्यामझुन्द्रने ऐसा 
का मिशा अपने शरीर मे प्रकट किया जिसकी चमक देखना न सहकर कंस 
र , ने भपनी आंखें बन्द करलीं तब मोहनप्यारेने पेरके ठोकरसे मुकुट उसका 
प्‌ न शिरका बाल पकड़ के मचान से पृथ्वी पर पटक कर तीनां 
ह णं का बोझा अपने शरीर में लियेहये उसके उपर कूदपड़े॥ . 

ग नव घरणी में आयक परयो उतानो भूप । उरऊपर दर्शन दियो श्याम चतुर्भुज रूप ॥ 

प. हे राजन्‌ वैझुणठनाथ के कूदतेही कंस का प्राण निकल गया पर आठों 

शा सि सोते व जागते व बैठते व उठते व खाते व पीते व चलते व फिरते 

| पमएन्दर का रूप उसकी आंखों में बसा रहता था इसलिये सुङ्गिपदबी 

र प्रचा ॥ के रे 

ki i "नमे रुपकी महिमा अगम अपार | जाके सुमिरण ध्यानसे तरत सकल संसार ॥ 

ते तो भ्या बड़ा भाग्य उन मनुष्यों का है जो लोग नित्य परमेश्वर 

| "अरण व ध्यान करते हें जब कंस को मरा देखकर आठ भाई उसके 

Li ना अपना हथियार लिये हुये गोपीनाथ को मारने वास्ते दोड़े व 

£| _'पिजी ने हल व मूशल ले उन सबको मारडाला तब सब किसी ने 

से श्याम वे बलराम का जयजयकार किया यह समाचार सुनः 

मा न थोटे बड़े मथुरावासी प्रसन्न होगये व देवतों ने दुन्दुभी बजाकर 

! भारूप भाग के पुष्प दोनों भाइयों पर बरसाये ब नेवतेवाले हरिभक्त राजा 

ff ३ a दण्डवत्‌ करके अपने अपने स्थानपर गये व i व 

धर ादिक यह सब चरित्र स्रवत्‌ समम कर अपने डेरे पर चले 

३ ह मशि मारे क्रोधके अपने हाथ कंसके रिरका बाल पककर 


| nA £ 


भे पसक ~ oy Nh 3 दुआ ES PD So 
^ सकी लोथ सड़क में घसीटते हुये यमुना किनारे लंग जिस 
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घसीटा व लोथ खींच लेजाने से वहां कॅसखारनाला प्रकट होकर शरक 
मथुरा में बाजीसमय कंसकी खाल दिखलाई पडती हैव दूसरा क्र 
घसीटने लोथ का यह समझो जिसमें मथुरा की रज लगने से शरीर 
धमी का पवित्र होजावे युना किनारे लोथ पहुँचाकर थोड़ी | 
सुरलीमनोहर उस जगह बेठे थे इसलिये वहांका नाम विश्रामघाटमरि १ 
हुआ जब यह समाचार रनिवासोंमें पहुँचा तब कंसकी रानियां भोग । 
इयां व नातेदार ख्नियां रोती पीरती हुई यमुना किनारे पहुँची॥ |. 
दो० सब घाई सुभि पायकै आई जहां नरेश । तोड़े हार शगार सब घोड़े रिरे के! 
हे राजन्‌ उन स्रियों ने अपने अपने पतियों का सुख देखते हीमा 
शिर गोद में रख लिया व अतिविलाप से रोकर यों कहने लगी | । 
तू ऐसा परतापी राजा होने पर भी इस दुईशा से मारा हुआ एसी ए॥ 
हेजो तू श्यामसुन्दर व बड़ा से विना अपराध वेर न करता 
वास्ते तेरी यह गति होती हरिभक्त व महात्मों को दुःख देना भ | 
होता यह सब हाथी व घोड़े व द्रव्य अपना जोड़कर दू व 0 
व हमारी दशा.व रोनेपर कुछ ध्यान नहीं करता तेरे वियोग 
को क्या गति होगी संसार में. अपने बराबर तू किसी 
था अब वह सब घमण्ड तेरा क्या इआ जो इस तरह पर का 
कफन के पढ़ाहे तेरे सोने व बेठने वास्ते शीशमहस पे 
अटारियां जो बनी हें उनमें अब कोन बैठे व सोवैगा व तेरे ज 
सन पर कौन बेठकर मथुरावासियों का न्याय करेगा ॥ तति 
दो० यह मन्दिर सुन्दर महा जिनके सम नहिं और | तुम बिन ऐसो कौत गा 
जब इसी तरह अनेक बातें कहकर सब रानियां व | 
करने लगीं तब श्यामसुन्दर करुणानिधान उन पर 6 
जो कु भाग्य में लिखा होताहे वह कि रा | i 4 
जैसे पाप कंस ने किये वह सब तुमने देखे हैं [ 
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पाकर रोमं तम्हारी आज्ञा अच्ची तरह पालन कहंगा अब 
गे (लोगों की क्रिया व कमे करना उचित है॥ 
त | चो० मामी सुनो शोक नहिं कीजे । मामानी को पानी दीजै ॥ 
गए सदा न कोऊ णीता रहै। कूटा वह जो अपना कहै ॥ | 
र श्यामसुन्दरके समाने से सब ख्नियोंने अपने अपने पुरुषों की लोथ 
हे! जलाकर क्रिया व कमे उनका किया व श्यामपुन्दरने कंसका क्रेया व 
इमं उम्रसेनके हाथसे कराया ॥ 3 
र रो कंसहतन लीला सुने मन चित दे जो कोय । माखनम्रभु के नेह में ताको भय नहिं होय ॥ 
पेतालीसवां अध्याय । 
झे रयामसुन्द्रका उग्रसेनो राजगदीपर वैगलना ॥ 
हैः शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जब.कंस आदिक की लोथ जलाकर 
॥| जिअपने अपने घर गये तब श्यामसुन्दर व बलरामजी अक्रूरको साथ 
[| कह कि कैदखाने में वसुदेव देवकीके पास आये जब माता व पिताकी बेडी 
j ' डी करवाकर दोनों भाइयों ने शिर अपना उनके चरणों पर रख 
| पव देवकी रोकर बोली अय ्राएप्यारे तुम बारह वर्ष तक कहां रहे 
ल भाजतक कभी तुमको गोदमें नहीं खिलाया ॥ 

| ' इनि जननीके वचन प्रभु कृपासिंधु यदुराय | भये मरेमबश दुखित लि बोलेश्रतिसकुचांय॥ 
हहा व पिता में केसा अभागी तुम्हारे यहां उतन्न हुआ जो मेरे 
, काग इतना दुःख उठाया इसमें हमारा इच अपराध नहीं है 
| हते जबसे आप हमको गोइलमें नन्दजीके घर पहुंचाय आये 
|| ह श था इसलिये तुम्हारे पास नहीं आनेसका और इरे सदा 
#/क् ह यनी रहती थी कि जिसके पेठे दश महीने रहकर हमने 
gf षि उसने बालचरित्र हमारा नहीं देखा और हमने लड़कपन में 
pl न [का कुछ सुख नहीं पाया दूसरेके घर रहकर इया इतने दिन 
# कौर. रोने हमारे वासते इतना दुःख उठाया उनकी कुछ सेवा हमसे 
¢ ४ नडी हमें तुम्हारी सेवा करना व बाललीला का. सुख दिखलाना 
 सोयहसब सुख नन्द व यशोदाको मात हुआ ॥ ` ` ` 
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दो० सबै जीव सन्तानसे सुख पावत दिन रेन । तुम्हे हमारे जम्मसे बहुते परे चैन / 
हे माता जिस पुत्नसे उनके मा व बाप दुःख पाते हें वह वेश झा 
नरक भोगता हे संसार में उन्हीं को सामर्थी पुरुष समभना चाहि; 
अपने माता व पिता की टहल मनसा बाचा कभणासे करते हे परम 
में जो कोई अपने मा व बाप व गुरु व बड़े इडोंकी सेवा बच्ची । 
का पालन नहीं करता उसके लोक व परलोक दोनों बिगइ माते | 
दो० तात मातसों प्राणथन कपट करे जो कोय | ताको पीनांलोकमं कभी मलो नरि ष 
हपता मे ब्रह्माको आयुदा पाकर जन्म भर तुम्हारी सेवा कह 
आपसे उऋण नहीं होसक्ा इसलिये तुम्हारा ऋणियां होकर गह ! 
करता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा कीजिये ओर सब दुःख वहग 
कर्मानुसार समाभिये हे माता अब तुम शोच छोड़कर आनन्द मा।| ' 
तुम्हारी आज्ञाचुमार स्वर्ग व पाताल जानेसे नहीं इरुंगा व 
नवनिधि तुम्हारी दासी बनी रहेंगी ॥ 
दो० यथपि इम अवगुणभरे प्रकटे मद्ाअसाध । तचपि सुतहित जागिकै क्षमा सोभा 
जब यह बात सुनकर वसुदेव व देवकीको ज्ञान गरा इ. 
समभा कि यह हमारे पुत्र न होकर त्रिश्रुवनपाति है उन्होंने र 
` सेपरथ्वीका भार उतारने वास्ते अवतार लेकर जो जो काम 
मनुष्य नहा करन सङ्गा एसा समझकर वह दानां मोहना 
करनेलग पर श्रीकृष्णजी ओर बहतसी लीला संसार में व 
शसलिये उन्होंने वह अह्मज्ञान उनका हरलिया तब वसुद त पे 
अपना बेटा जानकर गोद में बेठाकर प्यार करने लगे ब % षे 
शख चूमनेसे प्रसन्न, होकर पिछला दुःख भूल गये व | 
को साथ लेकर बड़े हसे अपने घरपर आये ॥ | न र 


`, चा० परम हुलास नयन उर पेखें। अपनो जन्म सुफल करि ही. 


| 








' .. अतिानन्द्‌ भयो मन माही । सो लिखि सकत शादी ध 
है राजद बसुदेवजी ने घर पहुँचकर उसीसमय दशहि 
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| ९६ कोदान दिया व दोनों भाइयों को खालवालों समेत बत्तीस व्यंजन 
कह भोजन कराके उत्तम उत्तम भण व बस्न पहिनायां तव मुरलीमनोहर ने 

।बरामजी से कहा विना राजाके प्रजाको दुःख होगा व वसुदेवको राज- 
* । गीपर बेठालने से संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि रामय लेने के लालच 
॥ सक मारडाला इसलिये उग्रेन को जिनका राज्य कंसने छीन 
| तिया था राज्य देना चाहिये ऐसा विचार कर श्यामसुन्दर व वलराम वं 
"| इुदेवजी समेत उसेन के पास चले गये ब उन्हें दणडवत्‌ करने उपरान्त 


| 


| 'झञता धेयं देकर बोले अय नानाजी आप राजसिंहासन पर बेठकर 
को पालन कीजिये व हमें अपना दास जानकर किसी वातका सः 

हमनमें न लाइये सब पृथ्वी के राजा अपने अपने देश का रुपया 

तुम्हारे अधीन रहेंगे॥ 
` चौ० जो जन तुम्हरी आन न यानें। क्षणमें तिन्हें बांधि हम तें ॥ 
निभेय राज्य करो जगमाहीं। अव हुमको संशय कछु नाहीं. 

| 'हेषचन सुनतेही उप्रसेन हाथ जोड़कर विनयपूषक बोले महाराज 
|... पहुत अच्छा किया जो राजा कंस व उसके भाइयों को कि वह 
| ५ भी व अधर्मी थे. मारकर यहुवंशियों का दुःख इड़ाया जिसतरह 
सतह पे राक्षस व अधर्मियों को मारकर हरिभक्ों को सुख दिया 

शो राज सिंहासन पर बेठकर प्रजाका पालन कीजिये यह बात सुन- 
११११३ शरे बोले आपने सुना होगा कि राजा यति के शाप देने 
मं ै EU उनके बटोंने राजगद्दी नहीं पाई थी व हम भी उसी झुल 
को... इसलिये मुझे राजसिंहासन पर वेठना न चाहिये॥ 
355 ्‌ नाजी दिम राज दूरि करौ संदेह सम। हम करिह सब काज जो आपु दीजै हमें ॥ 
वीजे आप सिंहासन पर वेठकर गो बाह्मण व हरिभक्तों को 
रक लो प क पारो मनी जलह 
ष्र जो यदुवंशी कंसके ढरसे मडराइरी अपनी जनम 
रथि भरे देश में जाबसे हैं उनको बुलाकर यहां बसाइये व प्रजा से 
p क्म लोभन रखकर किसीको विना अपराध दण्ड न दीजिये 
) ने कहना श्यामसुन्दर का अपना भाग्य उदय सममकर मान 


£ 
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लिया तब श्रीकृष्णजी भक्नहितकारी ने उग्रसेनको राजसिक 
` कंर विधिपूर्वक तिलक राजगद्दी का लगादिया व श्याम वषलरामरोकर 
हाथ से उनका चवर दिलाया व सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार मागा 
मथुरावासी आनंदित होकर श्यामसुन्दर की स्तुति करने लगेर त 
आकाश से उनपर फूल बरसाये व राजा उग्रसेन के कहला भेजने 
यदुवंशी जो भाग गये थे फिर मथुरा में आन बसे जब मोहनपारेे# : 
बहुत दुःखी व कंगाल देखा तब द्रव्य व वस्न व भूषण व गांव 
आदिक जिसको जिस वस्तु की चाहना थी उसे वहीपदाथ 
प्रसन्न करदिया कि उनको फिर कुछ इच्छा नहीं रही व रा पक । 
परम आनन्द हुये व जो यदुवंशा बूढ़े व ।निबेल थे वह लोग साई | 
की अम्ृतरूपी दृष्टि पढ़ने से तरुण व बलवान होगये॥ 
दो० उग्रसेन के राज्य में दुखको सदा समाज़ | सभी काम कीन्हे जहां मानम ' 
इतनी कथा घुनाकर शुकदेव स्वामी बोले हे परीक्षित शा) ' 
इसी तरह सब किसी को सुख देकर बलरामजी से कहा तो | 
दोनों भाइयों को बड़ी प्रीति से पालन करके इतना बड़ा | ph 
हमारे वास्ते बहुत शोच करती होंगी व नन्दराय ब्रजवार्ष 
चलने को आशासे जो बागमें टिके हैं चलकर उनको tf 
' `ची० बहुत इत हमसों उन कीन्हो । विविध भांति हमका उ दा | 


[॥ |` 
` - स॒ङुचत हो अपने मनमाहीं। उनसे उऋण कई गे ॥ | 


_ पलरो नहीं उन्हें जो दीजे | अब चलि बिदा उन ds 

ऐसा कहकर मोहनप्यारेने बहुत सा द्रव्य वर्न ब मे 
साथ लिया लिया व राजा उग्रसेन व बसुदेवजी को संग | 
गंदादिक टिके.थे. वहां को. चले जिस समय नन्दजी अप की 
पह विचार कर रहे थे.कि कई दिन बृन्दावन से ON 
बलराम आपें तो चलें ॥ पा ह 
घो० अब कैसे जाई बलुमोहन दोऊ विना । अतिम्पाइल उसपर र (१ 


| 







/ | 
rE 
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१% रना धरदिया तब नन्द ने शिर उनका उठाकर बाती में लग ह 
भ वसुदेव व राजा उग्रसेन प्रेमपूर्वक न्द्राय के गले मिलकर Mo 
ग इहेव नन्दराय मनमें समभे कि अब म Rl 
5 Rd ५०५ [ॐ अव श्यामसुन्दर हमारे साथ वृन्दाः 
९ बाकी चलंग तव केशवमूर्ति ने सब वस्त जो वहां लेगये थे नन्दराय के 
80 साने रखकर विनय किया अय बावा में तुमसे किसी तरह उऋण नहीं 
(१ होसक़ा आपने मेरा बड़ा प्रतिपालन किया है॥ "७. ५१. 
्‌ F | दः बोकि नेंदरायसुनि तू कया कहत गुपाल । मोसो कहत कि आनसं दिन कीन्हों प्रतिपाल।॥ 
i मे है वचन सुनतेही केशवमूर्ति ने कहा अय बाबा हमको कहते हुये 
"| कीच मालूम देता है आपने गे पुरोहित का कहना सच न मानकर 
रु ‘अपन वटे समान पालन करके बड़ा सुख दिया में कहीं रहूं पर तुम्हारा 
_„ “वागा व हमारे पिता ने रोहिणी मेरी माता को बडी बिपि मे तुम्हारे 
। हवा दिया था सो तुमने सन्मानपूर्वक उसको अपने यहां रखा व 
“गरस आदिक ब्रजवासियों का खाकर अनेक उपद्रव किया सो सव 
र क दया को राह क्षमा करादिया व राजा कंस मेरे श से तुम लोगोंने | 
५) इकर मेरा पालन किया व यशोदा ने मुझे पुत्र जानकर पाला सो 
भें व यशोदा को अपने माता व पिता से आविक जानकर तुम से 
ir नां होसङ्के पर एक बात कहताह तुम कुछ सेद मत मानना अवहम 
हि दिन मुरा में यदुवंशी आदिक जाति भाइयों के साथ रहकर अपने 
| 3 पिताको सुख देवेगे आज तक उन्होंने हमारे वासते बड़ दुःख 
ते ९जो वह हमको तुम्हारे यहां न पहुँचाते तो क्यों इतना दुःख 
7 रे उम घर पर जाकर यशोदा माता व सव इन्दावनवासियों को 
| भित शोच करते होंगे भे देव व यशोमति मया से कहि देना 
(लः ~९ वास्ते माखन रख छोड़ा करती थीं उसी तरह अव भी पर 
a दे मकट में हम तुम से बिलग होते हें पर hn 'करण से सदा 
ह. रहेंगे सो मेरे उपर दया रखकर कभी सुके माते भूलना॥ 











A) od से पालागन कहियो | इम से पेम करे तुम रहियों॥ 
`  होंगो'दुखित यशोमति गेया । मोहिं दितुब्रजञतिरियो सब गैया॥ ' ` 
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ताते वेगि गमन त्रज काजे । जाय सथनको धीरज दोने॥ 
मोरी सुराति न उरते दारो । मैं तुमसे कबहं नहिं न्यारो॥ 
दो० निदुरवचन सुनि यामके भये विकल अतिनन्द। उमैगि नीर नयननचले पढ़कर 
यह वात श्यामसुन्दर के सुख से निकलतेही नन्दराय इतना 
करके रोये कि उनको हिचकी लगगई व अचेत होकर गिरेर गा 
वाल उदास होकर आपस में कहने लगे हमारे निकट नन्दकिशोर | 
लोगों से कपट करके यहां रहिजाया चाहते हैं नहीं तो ऐसा करे 
न कहते ऐसा विचार कर श्रीदामा ग्वाल ने कहा हे मोहन? 
मथुरा में तुम्हारा क्या काम हे जो ऐसे निदंयी होकर अपने बढ़ेगा! 
इये को विदा करके यहां रहना चाहते हो राजा कंस को तुमने गा! 
अच्छा किया अब इन्दावन में चलकर वहां का राज्य करो मधुरा | 
घानी देखकर लोभ करना.न चाहिये हाथी व घोड़ा ब दप 
देखकर मूखेलोंग लोभ करते हें तुमको इन्दावन ऐसा सु ग h 
वसन्त ऋतु बनी रहती है कहीं नहीं मिलेगा हे भाइ तुम इ 
कर दूसरी जगह मति रहो कदाचित्‌ निदेयी होकर यहां २९ 
राधा आदिक सोलह हजार गोपियां जो दिन रात त्र] 
देखकर अपनी आंखें उणढी करती थीं व पांच हजार ग्वाला | 
साथ गो चराते समय सुरली की ध्वाने सुनकर 
जानते थे वह सब तुम्हारे विना केसे जावेगे हे नन्‍्दकियोर 54 
कहना न मानकर इम लोगों की प्रीति छोड़ दोगें तो यहा ९. 
क्या यश मिलेगा जिस उग्रसेन को तुमने राज्य दिया ही 
सेवकाई करनी पड़ेगी यह अपमान तुम से किस तरह 
लिये इन्दावन को चलो ॥ । 
चौ० प्रज बन नदी विहार विचारों | गायनको मनते न बि A 
` नहि छोड़ें तुमको व्रजनाया । चलिरे सभी इमो स ए भ 
(य 
इसीतरह खालवालोंने अनेक बातें श्यामहन्दरत द, 
नहीं माना तब कुछ गवाल़बाल श्याम व बलराम साग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
[ 














Ogu आआ 









| 
| 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| दशावा स्कन्धं। ७५१५ 
। शास्तेतय्यार हो न्दरायसे बोले झाप हि 
५ त र A नन्दरायसे बोले आप निश्चिन्त होकर घरपर च- 
फतह पीस इनका अपने साथ लेकर बृन्दावने पहुँचते हैं यह 
का ग सुनतेही नन्दजी विरहसागरमे डूबकर चित्रसे चुपचाप खड़े होकर 
मा. 'लपयारेका सुख देखने लगे व मारे शोचके ऐसा धवड़ा गये जिसतरह 
पे | सा काटने से मनुष्य व्याकुल होजाता है॥. : | 
४ ) गे न 
॒ | दो विरइच्यथा कशित महा जानतहौ सब ोय । जासों विदुरत प्राणपति ताक्षी गति कह होय ॥ 


र क 
र्‌ ॒ हदशा उनकी देखकर बलरामजी ने नन्दरायसे कहा आप इतना 
| शव क्यों करते हें थोड़े दिनमें इमलोग यहां का काम करके तुमसे 
i भान [मलंग ॥ BT ४ | 
! ; चो० हरि प्रकटे भूभार उतारण । कहो गग तुमसों संव कारण || 
T गर ._. "उ पिता इमरे नहिं कोऊ तुम्हरे पुत्र कहें दोझ॥ 

| हैवाबा इन्दावनका ऐसा सुख दूसरी जगह मिलना कठिनहे इसलिये 
एरा घर छोड़कर कहीं न जाऊंगा हमारी माता अकेली वहां व्याकुल 
(होगी इसवास्ते आपको यहांसे बिदा करते हें जिसमें तुम्हारे जानेसे 
F का दा यह वचन सुनतेही नंदजी महाव्याकुल होकर श्यामसुन्दर 
कह, जी गिरपड़े ओर रोकर बोले अय बेटा एकबार तुम दोनों भाई 
ञे चलकर अपनी माता आदिक सव किसीको पेय देकर फिर 
॥ „= पामे तुम्हारा चरण छोड़कर इन्दावन नहीं जाने सक्त तुम्हारी 
| भ गासन रोटी तय्यार करके बेठी हुई राह देखती होगी में उससे जाकर 
| ` "हंगा ठम जल्दी घर पर चलो॥ | 
| ° क्यों जीवें बिज दर्शन पाये | भये निदुर मथुरा क्यों आये ॥ 
| रा हमने बारहवर्तक पालनकर तुमको सयानाकिया पर तुम्हारे 
| हिमाको नहीं जाना अब बमुदेवजी के बेटा होकर तुमने ग्ग 
के सच्चा किया जबजब हमपर दुस पढ़ताथा तब तब तुम हमारी 
॥ भी हित चिततुमको अपने वियोगे हमलोगोंको मारनाथा तो 
शे गोवर्धन हमारे उपर क्यों नहीं गिरा दिया जिसके तले हम 
।  पेकरमरजाते तो आज यह दशा हमको क्यों देखनी पढ़ती ॥ 
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दो देखि प्रीति अतिनन्दकी मन वसुदेव सिहात। सकुचि रहे सव प्रमवर कहिन स 

जब इसीतरह नन्दादिक रोने व विलाप करने लगे ब मोहना 
उनकी दशा देखकर विचारा कि यह लोग हमारे वियोगमें जीते नको 
तब अपनी मायाको जिससे सब संसारको अलारकसाहे उनपर पता 
व इसकर कहा अय वावा तुम किसवास्ते उदास होते हो में से 
हूर न्‌ जाकर तीन कोसपर यहां रहूंगा यशोदा मेरी मातावसब्नी 
पुरुष वृन्दावनवासी हमारे वास्ते शोच. करते होंगे इसलिये उनसे 
देनेवास्ते तुमको बिदा करंताहूं जब परमेश्वरकी माया ग्यापनेसे गन्दा 
को कुंड धेये हुआ तब वह हाथ जोड़कर बोले हे जगन्नाथ तुम गगा 
रहना चाहते हो तो मेरा क्या वश हे हम तुम्हारी आङ्गास दु 
जाते हैं पर ब्रजवासियों को मत भूलना ॥ 
दो० मेटि दियो सन्ताप सब कियो सुकृतकी खान। भरसाखी चोदह भुवन सुर ुनि र 

यह वचन. सुनतेही वसुदेवजी बहुत न्य वं रत्रोदिक 
देकर विनयपूर्वके बोले हे नन्दजी जो उपकार तुमने सुपर 4 
उससे में उऋण नहीं होसक्का इन दोनों बालकोंकों अपना जार 
वहां रइनेमें कुछ भेद मत समझना हे राजन्‌ यह बात सुना 
ने श्यामसुन्द्रको दण्डवत्‌ की व पांच सात ग्वालबालर्गी 
दिया ओर सबको साथ लेकर रोते पीटते बृनदावनको चले 7 
मथुराका ओर पीचेसे देखते जाते थे॥ 

चो० चले सकल मग शोचत भारी | हारे सरबस मई 
. काह सुधि काहू सुधि नाही । लटपट. चरण 

जब श्यामसुन्दर नन्दजी आदिक को बिदा करके 
वसुदेवः समेतं राजमंदिर पर पहुँचे तव यदुवंशीलोग शर र 
देखकर आपसमें उनकी बड़ाई करने लगे व रास्ते मेनन ह वै । 
की महिमा याद करके ब्रंजवासियांसे कहते जाते देश शोः 
अपराध किया जो परब्रह्म परमेश्वरसे अपनी गोवे उव 
दुदी ब मक्खन गिराने व खिलानेके कारण यशोदे | 
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ह वाष दिया तिसपरभी उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं छोड़ी गोवध पहाड़ 
गोर. उठकर त्रजवासियाँकी रक्षा की व मेरे लेनेवास्ते वरुणलोक में दोडेगये व 
क, झलोगोने वा उन्हें नहीं पहिंचाना जब नन्दराय ऐसी ऐसी 
ह| बते अपने साथियोंसे कहते व पितते इये इन्दावनके निकट पहुँचे तब 
ब मोइनपयरे के विरहमें अचेत होकर गिरपड़े जब यशोदाने जो आउपहर 
| गधराकी राह निहारा करती थी देखा कि गोप व ग्वाल इन्दावनकी ओर 
पेते हैं तब वह वड़े हसे. इसतरह दौड़कर श्याम व बलरामको देखने 
द| पली जिसतरह बछड़ेको देखकर गो दोइती हे॥ . 
ti री" घाई अति इर्पित महै सुनत रोहिणी माय । दशआश थाई सबै व्र्तिरिया हुलसाय ॥ 
की। जवउन्होने नन्दरायके पास पहुँचकर श्याम व बलरामको नहीं देखा 
। जेयशादाने घबड़ाकर नन्दजीसे पूछा अय कन्त तुम मेरे राम वङ्कष्णको 
T हि सोकर उनके वदले यह गहना व कपड़ा लेआये.जिसतरह अन्धा 
[| इय पारस पत्थर पड़ा पाकर उसे नहीं पहिंचानता ओर जब उसे फेंक 
| पीछे से गुण उसका सुनता है तब सिवाय रोने व पशितानेके कुछ हाथ 
[| १ आता उसीतरह तुम मेरे अनमोल लाल को अपने हाथसे खोकर यह 
द| 'े कांच उठा लाये हो उनके विना यह सब द्रव्य व रब लेकर कया करोगे 
|] मूसे जिनके क्षणभर अलग होनेसे छाती फटती थी अब उनके विना 
[॥| सारा दिन केसे करेगा मेरे वर्जनेपर भी तुम उन्हें बरजोरी लिवा लेगये 
| उनके विना हमलोग अन्मे होकर किसतरहजीवेग यह बचन यशोदा 
| “इनतेही नन्द॒जी आंख नीचे किये इये रोकर बोले हे प्रिया सत्य हे 
| पे त भूषण व वञ्नादिक ्रीकषणने सु दिये पर यह सुधि नहीं रखता 
' किसने लिये श्यामसुन्दर की बातें ठुमसे कया कहूं उनकी कठोरताई 
छे चढ़ा हुःख होगा जब वे कंसको मारकर मेरे पास थात 
॥ का देवजीका बेटा बतलाकर प्रीतिहरण राते कहने लगे उनका 
6 तेही जब में अचम्भा मानकर रोनेलगा तब मुझे बहुत भेम देकर 
| गे फेरदिया हे प्रिया इमने तो तभी गर्गसुनिके कहनेसे उको नारायण 
| गोषा पर ायावश होकरउनको पुत्र सममते येसो अम ए्रभाव जोड़ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







| 


CET TSS J सता 


७५८१. Mumukshu Bhawan Varanasi खुण्यसोगरि $" by eGangotri 


कर परमेश्वर समान उनका भजन करना चाहिये जब यशाने 
हाल नन्द्रायसे सुना तब वह ओर अधिक मायावश होकर रोने 
श्यामसुन्द्रको अपना बेटा जानकर नन्दरायसे बोली हे कनत तन 
धिकार है जो उनके सुखसे आधी वात सुनकर चले आये व शयक् 


रामको मथुरामें छोड़कर यहां सुख दिखलाते हो राम व कृष्ण रि. 


3 


ES 






कर क्या सुख पावोगे ॥ | 
न चो० ब सभि परयो क्रिहि भांती। बिदा होत फाटी नहिं झी॥ | 
दो० केसे आरणा रहे हिये विहरत आनेदकन्द । सुनी नहीं दशरयकया कहूँ भ्रण परि! 
सो० में मधुामें जाय रहिहों इरिकी धाय बति । लीजे ठोंक वजाय भव अपनो अजस 
है मूल तुम मेरे दोनों प्राणप्यारों को कहां छोड़ आये में अभागी 
लाल के साथ न जाकर तुमलोगोंके कहनेसे घर बेठरही मेंभी सा 
तो किसवास्ते उनको छोड़ आवती ॥ 

चो० जीवनप्राण सकल त्र प्यारो । छीन लियो वसुदेव हमरो। | 

सुफलकसुत बैरी भो भारी। लेगो जीबनमूल झ्मारी॥ 

एडत बिलखि यशोमति मैया । कहौ नन्द कया क्यो करैया | 

हुमको बिदा ग्रनहि जब कीन्हों । फिरि कछु मोहिं देशो दौरों | 

. एम कछ हरेसों विनय न भाखी। कहा श्याम मनमें यह 

यह सुनकर नन्दजी बोले ॥ | 
दो० में अपनेसों बहु कियो वे प्रभु त्रिमुवननाथ । जो चाहें सोई करें कश को ग्रा 
सो० कहिकेतो रमाम बहुरि राम ऐसे क्यो । करिके कहु सुर काम मिलें रे 
ब बलरामजीने ऐसा कहा हे कि मेरी माता इःी ib ह 
जाकर उसको थैये दे देना कुछ दिनों में हम भी ee | ` 
पशादा यह सन्देशा अपने लालका सुनतेहीं शोचमें ई“ | | 
यशोदा आदिक सब तरजवासी मुरलीमनोहरका बालव p> . {| 

रोते व पीरते हुये अपने अपने घर आये पर बिना र्याम | 


को इन्दावन उजाइ सा मालूम देता था व नन्द व यशोदी क र 
अपना भी का 





। 
















गाथका अपना वेट जानकर उनकी याद में रोते कम वा 
कर उनके चरणोंका ध्यान करते ये केशवम ति 
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ही प ग्वाल व गो आदिक व्यादुल रहकर फल व फूल कुंजोके खि 
की गत रपासअन्दरने उन खालबालोंको जो मथुरामें रहिगये कुछ 
३ दिन उपरांत भूषण व वस्नादिक देकर विदा किया ओर उन लोगों ने 
' सदावन आनकर सब चर्र नंदलालजीका जोउनहोंने कुब्जा आदिक 
ह. साथ किया था ब्रजवासियों से कहा तव गोपियोंने कुबड़ीका समा- 
` | पार सुनतहो सवातियाडाह से बड़ा शोच किया व विश्वास माना क्रि 
। | भनन्दलालजा बृन्दावन नहीं आवेगे यह वात समभतेददी ब्रजबाला 
| भासमे इकड होकर एकन द्सरीसे कहा देखो श्यामसुन्दरने त्रिलोकी- 
हश गाय होकर ऊंच नीच जातिका कु विचार नहीं किया' और कुब्जाको 
गा ५दररूप देखकर अपनी रानी बना लिया दूसरी बोली कुब्जाने मोहन- 
बा. "९ का ऐसा वशमें किया है कि विना आज्ञा उसकी कोई काम नहीं 
| । "ते अब किसवास्ते वह उनको यहां आने देगी अक्रने आकर हमारे 
| पिषोरसे न कुबड़ी का सन्देशा कहा था इसीवास्ते वे मथुरा जाकर बसे हैं 
| शनि एक गोपीसे पूछा तेने कुब्जाको देखाहे या नहीं वह बोली में दही 
| 'िषिमथरा गई थी तब उसको देखा था वह मालिनकी बेटी बहुत टेदीयी 
भो देखकर सब सी व पुरुप इँसा करते थे सो श्यामसुन्दर ने लाज व 
| भधोइकर दासीको अपनी रानी बनाया यह वात सुनकर इमलोगोंको 
| `" आवती है दूसरी बोली हे सखी तुमने यह बात नहीं सुनी ॥ 
० कुच्जा सदा शयामङ्गी प्यारी | वे भर्ता उनकी वह नारी ॥ 
रूप रत्न कूबड़ में राख्यो । । ज्यों मोती सीपन से भाख्यो॥ 

र | भेजवनिता दांडी अव याते । दुभ सकल श्याप्रकी बातें॥ र 
0 ग कहा हे प्यारी वह दिन नंदलालजीकों भूल गये जा राजा 
oR इरसे भागकर त्रजमें आये व ग्वालबेष बनाकर यहां छिपे थे व 
शे ३ र गसन चुराकर खाया ॥ | a 
` भ गावत दिन गये बड़े होनी आस । बड़े मये तब यह कियो बसे कूबरा पास 
ih जे शुम रो लाड़ लड़ाय बाेते सेवा करी ताइको विसतराय भये देवको यु अब॥ 
| कह. कहा जेसे कोयलका अण्डा कीवा सेब तो बा उतन्न हो- 

` भप जाति भाइयोंमें मिल्जाता है वैसे मोहनप्यारे नन्दव पर्शादा 
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के तलफ़ला! ह उसी तरह सव ब्रजबाला दिनरात व्याइल रहा 7 


सवारी तजकर यहां गो चरावें दूसरीने कहा हे प्यारियो 


| रि 
दो० सपनहं में देखिये नींद पड़त जो नेन। कीन्हों बहुत उपाय मन शॉ छल 
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'ब हमलोगोंकी यह दशा करके वसुदेव व देवकीके पास चे गे 


सखी बोली अब वे राजाके पास सिंहासन पर बैठते हें इसातिये 


ब्रजवासी व झुरलीका नाम लने व मोरपंख देखनेसे लजा आती 
दो० भयो नयो अब राज वह नये मात पितु गेह । नई नारि झुच्जा मिली नये ससा के 
सो० मूते ब्रजकी वात झुझकेलि रसरासको । भये आपनी घात दिनदिन सुख दो | 


दूसरीन कहा अब तुमलोग उनकी चर्चा क्या करती हो अप फ़ 
विचारकर देखो तो वह हमारे जातिभाई नहीं हें आगे उनका ना ! 
गोपीनाथ व नंदलाल व कन्हैया व श्रीकृष्ण था सो वहां वामदे ए 
हुआ थाड़ दनक वास्ते उन्होंने ब्रजवासियोंसे प्रीति करके पानी 
ब आग लगने स सबको रक्षा की हे राजन्‌ जिस तरह मदली गरि 









मोहनप्यारेकी आपसमें रखके कहती थीं॥ |... 
दा० देखा नहीं सुद्दात कछु घर बन बिन नैंदनन्द । बिरह व्यथा जारत नहीं भगो तपन श ` 
कहलगि कहिये हे ससी मनमोहन के खेल । उन बिन यों गोकुलभयो ज्यों दीफरि ॥| 
सो० रहत नयनजलछाय मुप्रिरि सु मिरि गुणश्याम के। कहिये किसे सुनाय मये पपे इ 
दूसरी गोपी बोली कोई मनुष्य मथरामें जाकर मोहनप्पारे र 
सब जबाला तुम्हारे विरहसागरमें इब रही हैं सो तुम जली ६ 
उन्हें अथाह जल से बाहर निकालो ओर तुम बृन्दावनमें ग 
बसो तुमसे गों चराने वास्ते कोई नहीं कहेगा व तुम्हें मांग ३ 
रान से नहीँ बर्जेगी॥ . | ¢ 
दो० मांगत दान न वजिदे अब नहिं करिहें मान | आय दश पुमि दीजिये त | 
ऐसे काहि गहि पाय लङ फेरि मनाय हारि। वसे बहुरि ब्रज आय वदर a 
दसरी ने कहा अब मोहनप्यारे को क्या प्रयोजन है नी" 
व विलास छोड़कर यहां ग्वाल कहलाते व हाथी व घोड़ी १ हुल 





सुझे एक क्षण नहीं भलती ॥ 
दसरी बोली हे सखी इयामसुन्द्र विज्ञा झे 
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| ण्फे देखने he 

| Sd दाकर इन्दावन की इञ्ज देखने से रोना आता है व बहां के 
| ग गल अशत का सवाद दत थेवे अव विपसमान मालूम होते हैं व जिन 
| "व का शब्द इनकर मन प्रसन्न होता था उनका बोलना अब हृदय में 
नऋ गाती एसा लगता है॥ .. . 

मो चो० जब से विटुरे कुँरर कन्हाई। तय से भये सतै दुलदार॥ ` 


| ै हैराजन्‌ इसी तरह.सब ब्रजबाला आठों पहर बौरहों के समान व्याकुल 


| 
| 


॥ 


११ रहकर जो पथिक उस राह से जाता था उसके पांव पकड़ कर कहती थीं 
| इवराहा श्यामसुन्दर हम लोगों का मन चुराकर मथुरा में जाके राजा 
ब हें उनसे यह संदेशा हमारा कहदेना कि जिन बजबालों का प्राण 
| , न्द्र के पानी वरसाने से गोवन पहाड़ उठाकर बचाया था वेसव | 
[५ म परह तुम्हारे विरहमें आठे पहर अपनी आंखों से झामू जल के समान 
"पाती हैं और जैसे उस समय आंधी वहती थी वैसे उनका उर्थ श्वास 
क] र है सो फिर वह लोग उसी विरहसागर में डूवकर गरजाने चाहती हं 
~ ha ्हारे मिलने की आशा पर अव तक जाती हैं सो तुम उनको दीन 
| „5 दास जानकर जल्दी चले आवो ओर हम दुखियारियाँ को 
| भसे बचाकर हमारे हृदय की तपन अपनी अग्रतरूपी दृष्टि से बुझाो 
कह... रहसागर में हम लोग डूबकर मरजावेंगी तो पीछे से आन कर 
0 पाकम | ie 


~ 













| रकि आनकर दीचे दर्शन श्याव | तुमविन ज ऐसो लगत ज्यां दीपक बिन घाम॥ 
| क्ष ससी ने कहा हे बटोहियो तुम्हें नारायणजी की सोगन्द हे जो 
| नि कहो और यह भी मोहनप्पारे से कहदेना कि राधाप्यारी तुम्हारे 
0... मे ऐसी दु्यली ब निवल होगई है जो उठने व बेठने को सामथ्ये 
ff तापि पहिचानी नहीँ जाती दो चार दिन में गरजावे तो आश्चय नहीं 
be प्रीति समझ कर तो उसका प्राण बचाओ |. क 
ह| धे अधि सब्‌ तनकीगई रक्षो बिरहदूसबाय । मरणनिकट पहुँची प्री बेगे Rs | 
भे निज हेत कइत संदेशो श्याम को | पथिक पलन महि देत दोत साँकताको वशा. 
१पपीहा बृन्दावन में बोलता था तव उसकी बोली छुनकर पे सब 


रे 


Mt ‘fe 


त 
| 
5 
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विरहिनी कहती थीं अरे हम लोग इसी तरह अपने हुःस मेहन 
तिसपर तू ऐसा शब्द बोलकर क्यों हमारे हृदय की दवीदवा 
सुलगाता है ॥ | 
से करत कहा इतनी कठिनाई । हरि बिन बोलत ब्रज में प्राई॥ | 
उपजावत विरहिनि उर आरत । काई . अगिलो जन्म बिगात॥ | 
एक कहत चातक से टेरी। हे . पक्षी में चेरी ते॥ 
होय जहां सुखदाई | ऊंची देर ` सुनात्रो भा॥ | 
दो० गरानंगे तेरो कहो मेरे हित घनश्याम | लेह सुयश चातक बड़ो लेभागो गुह 
जिस तरहपपीहा स्वाती के बूंद वास्ते चाहना रखता है तह 
जबाला मोहनप्यारे के मिलने वास्ते व्याकुल रहती थी॥ 
. दो» कोऊ ऐसे कहि उठत ब्रजमें बोलत मोर | रहो पड़त नहिं टेर सुनि बिन 
सो० बोलत करत बिदाल मोर सखी वैरी भये। दसे विदेश -गुपाल यह बसे र 


शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ इसी तरह सव बृन्दावनवासी खाई 


के प्यान व चर्चा में दिन अपना कारते थे ॥ 
चौ० धन्य जन्म जो इरि के दसा | सवविधि धन्य जिन्हें हरे भासा | || 
दो० नन्द यशोपति गोपिकन निशिवासर यह ध्यान । ब्रजतासी प्रभुद्श को रश, 
सो० बिसरे सब व्यवहार अवर न दूजी गति कळू । अन्य लङुटमाधार एक ए 
हे राजन मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो अजवापियों करिए 
हाल वणनकर॒सकू इसलिये अब मथुरा की बात कहता ई. ती 
व बलराम नन्दजी आदिक को बिदा करके अपने घर प अ 
देव व देवकी ने दोनों भाइयों को देखकर ऐसा सुल पाया? 
करनेवाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होता है व गई रा 
दिन से मंगलाचार होने लगे ओर वसुदेबजी ने देवकी र हि 
बलराम अहरो की संगति में रहने से अपने जाते व | 
नहीं जानते सो इनका यज्ञोपवीत आदि करना चाहि र 
बहुत अच्छा जब बसुदेव ने गगे पुरोहित व if | | 
उलाकर सब हाल कहा तब गगजी बोले इनकी गाप | 
क्षत्रिय बनाना चाहिये॥ दूई 
ये होमात करे दले पीत | लावे सीले संकेत विष” | 
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क यह वचन झुनतेददी वसुदेवजी ने इष्टमित्र व यहुव॑शियों को नेवता 
(भह भेजकर अपने यहां बुलाया वसब तीथों का जल मँगाकर श्याम वबलराम 

















' झो स्नान कराया व शास्रानुसार दोनों भाइयों को यज्ञोप 
अर 25 त पहिनाकर 
॥ | रोहितने गायत्री मंत्र उपदेश किया तब वसुदेवजीने बहुत सी गो विधि- 
॥ . | IR » SA TR पी: 6 i 
॥ | हों को छेत्तीस व्यंजन खिलाकर सन्मानपूर्वक विदा किया और जो 
ह भनीपात्रबना दिया उस समय देवतों ने आकाश से राम व कृष्णपर्‌ फूल 
बताये व ख्नियों ने मंगलाचार गीत गाया व वेकुरठनाथ की इच्छा व 
धो अन्त न पायें शेश वेद श्वास जाकी सकल । ताहि दियो उपदेश गायत्री गुरु गगे सुनि ॥ 
| हे राजन्‌ वसुदेवजी ने श्यामव बलराम का जनेऊ करने उपरांत दोनों 
त श भशीइरी अपने देश से उजेन में जा बसे थे विद्या पढ़ने वास्ते भेज- 
sh राह में केशवमूति ने सुदामा बराह्मण को देखकर पूंबा तुम कहां 
पर बेठालिया व उनननमें सान्दीपन परिडत के पास जा पहुँचे और 
रष जोड़कर उनसे विनय किया ॥ 
i र नोन भाइयोंने इसतरह आधीन होकर गुरुसे कहा तब पणिडत 
i दने _ 5: _ ~ 
श ऐन गे एक दिन परिडताइनने श्यामसुन्दर व शुदामाको चना कलवा 
4 + डी तोड़ने वास्ते वनमें भेजा शष्ण्जीके हिस्सेका कलव! 
(# , अपने लगे तब आंधी चलकर ऐसा पानी वरसा कि घर तक नहीं 
| इर वनमें रहगये जब सुदामाको वहुत भूख मालूम हुईं तब 


॥ । पंक सोनाव रत्रादिक माह्यणों को दान दिया ओर अपने जातिभाई व 

| गंगलासुखी व कंगाल लोग वहां आये थे सबको बुँहमांगा द्रब्य देकर 

यासे मथुरा में लक्ष्मी का वास होकर सब छोटे व बड़े धनवान होगये॥ 

| गों को रथ पर बेठाकर सांदीपन पणिडत सम्पूर्ण विद्यानिधान के पास 

| "पिह उसने कहा विद्या पढ्ने जाता हूं तब मुर॒लीमनोहर ने उसको भी 
चौ० हमपर कृपा करो मुनिराय । विचादान देहु मन लाय ॥ 

कपा व दयासे श्याम व बलरामको अपने घरमें रखकर विद्या 

| मा अपने पास बांधे था जब वे दोनों बन से लकड़ीका बोझा ले 

। | F ने सामसुन्द्रका कलेवा भी उन्हें न देकर आप खालिया ब चना 
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साती समय कुटुर झुटर शब्द सुनकर केशवसूतिने ुदामारे वा | 
तुम क्या खाते हो हमें भी देव तो अपनी भूख मिटायें मुागाने लह 
की राह परत्रह् परमेश्वरसे झूठ कहा कि में कुछ नहीं सातामारे र 
के हमारा दांत बोलता है इसी झूठ बोलने के पापे सुदामा गदी 
हुआ थाव श्याम बलराम ने अपनी सेवा से गुरुको ऐसा प्रसक्षक्ि 


चाॉसठ [दनम चारा वेद व छः शास्र व अठारह प॒राए व न 


CR TE TT TS SE 







मंत्र व यंत्र व तेत्र व ज्योतिष व वेद्यक व कोक व बाणविया 
ब गुण दोनों भाइयों को याद होगये तब सांदीपन गुरुने गतां 
मनुष्य वषे दिन में भी एक विद्या नहीं पढने सङ्घा सो ये दोनों 
काइ अवतार मालूम होते हैं दो महीने चार दिन में चोद ¢ 
चोंसठ कला पढ़ लिया इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले ह 
देखो जिस परब्रह्म परमेश्वरके श्वाससे चारों वेद उतपन्न हुये ग 
विद्या तीनों लोकके मालिक होकर गुरसे पढ़ी थी उनकी लीला 
कोइ नहीं जानने सक्का जब विद्या पढने उपरांत | 
जोड़कर विनय किया कि आपकी दयासे में सव विदा प: h 
मनोरथको पहुँचकर इम अनेक जन्म अवतार लेकर तुम्हारी पर, 
भी विद्या पढ़ानेके वदले से उऋण नहीं होसक़्े हमारी समाई 
कुछ आज्ञा कीजिये वह गुरुदक्षिणा तुम्हारी मेंट करें व आरी 
वाद लेकर आपने घर जावें जिसमें विद्या पढ़ने का फल हैं 
वचन सुन कर सांदीपन गुरुने कहा मुमे तो इब हस्वा 
म्हारी गुरुआइनसे पूछें उसे जो चाहना हो वह बस्छु 
कहकर सादोपन अपनी ख्रीके पास जाकर बोले ये राम” * 
वालक जिन्होंने चौसठ दिनमें सब विद्या सुझसे पढ़ द 
अवतार मालूम होते हें इनसे जो गुरुदक्षिणा मांगी जा "८40 | 
सहजह तब परिङताइनने हाथ जोड़कर कहा हे स्वामी "१.0 | 
यण के अवतार हैं तो मेरा बेटा जो समुद्र इंगा ह ठते ग 
जिसके शोचसे में सदा दुःखी रहती हूं यही शुदा” | 
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| हेष दो० सम्पति तो तवहा भली जो सुतहो घरमाहिं। सम्पति सै क्या कीजिये जो पर सुत नाहिं॥ 
(सह ` जब साम्दीपनको भी यह वात भली मालूम हुई तवी परुपदोनों 
योने श्याम व बलरामके पास जाकर कहा हे वैकुरठनाथ हमारे एक 
को रके सिवाय दूसरा पुत्र नहीं था सो एक पर्वमें साथ लेकर सझरकिनरे 
मा लान करने गये थे जब इमलोग जल में पेठकर नहाने लगे तब वह 
| बालक समुद्रम डूब गया तभीसे एक क्षण उसका शोच नहीं भूलता जो 
है एप हमारी इच्छा पूरक गुरुदक्षिणा दिया चाहते हो तो वही बेटा हमारा 
४ वादव यह वचन सुनतेही श्यामसुन्दर लादेना उस वालकका अंगीकार 
| त क्के उसी समय दोनों भाई रथपर चढ़े व सांदीपन व पणिइताइनको 
४ | एएउवत्‌ करके जब एक क्षणमें क्रोधसे भरे इये समुद्रकिनारे पहुँचे तब 
१५ (ए भनुष्यका रूप धरकर डरता व कांपता पानीसे वाहर निकला व 
पुती मणि व रल्रादिक श्यामसुन्दर को मेंट देकर दणडवत्‌करकेत्रिय 


5 याहे परजह्म परमेश्वर उस्न करनेवाले चोदहों नके मेरी दरडवत 
t 


भाको पहुँचे गंगाजी तुम्हारे चरणका धोवन होकर तीनों लोकको क 
करती हें ब तुम अपनी दया व झपासे नित्य राजा वलिके दारेपर 

#| भे रहकर पृथ्वी का भार उतारने व हरिमक्रों को सुख देनेवास्ते सगुण 

| भतार धारण करते हो व आप शेषनागकी छातीपर सदा शयन करके 
रा भगु वद्या जानते हो व शेपनाग दोहजार जिद्वासे दिनरात तुम्हारी 
(३ रते हें तिसपरभी आपका आदि व अन्त नहीं जानते और गरुड 
ने पके बाहन हे ज्ञानी व ऋषीखर ब वेदभी तुम्हारी महिमा व भेद 
{भ a हुँचसके मेरी क्‍या सामर्थ्यं है जो आपकी सतति करने सकू 
( भा २३.० ६ भो तुमने दयाडु होकर दशन अपना दिया व तुम्हारे 


ऐसनेसे 
















= 


4... से में कृतार्थ इझा ॥ 


| | 


4 ; भे सो कीजिये मन चितदे वह काज | सब दासनकों दासां सुप राजने राम॥ 
R शेसतति सुनतेही केशवमूतिने प्रसन्न होकर समुद्रे कहा के सान्दीः 
| र अपने कुटम्बसमेत यहां स्नान करने आये थे सो तू अपनी 
| कषा बेरा बा लेगया है जरी लादे एकी आहे में उसे 
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लेने आया हूं समुद्र हाथ जोड़कर बोला हे महापरशुं अन्ता इन 
लक मेरे पास नहीं हे परन्तु पांचजन्यनाम देत्य बड़ा बलवार शंत 
पानीमें रहकर सब जीवोंको बहुत दुःख देता हे वह उस बालक 
समय उठालेगया हो तो में नहीं जानता यह वचन सुनतेही श्रीह 
षलरामसमेत पानीमें कूदपड़े जब शंखासरके मारने पर भी उस वाहक 
पता नहीं पाया तब पछताकर बलरामजी से कहा अय भाई हो ॥ 
इस देत्य को मारा व उस बालकका ठिकाना नहीं लगा पह बात 
कर बलरामजी बोले हे दीनानाथ यह विन्ता छोड़कर इस देतय क 
कर दीजिये तब केशवमूतिने उसे शुक्ति देकर शेषरूपी तनु एसा 
पने बजाने वास्ते उठांलिया व उसीसमय यमपुरीके द्वारेपर र [ 
शंख बजाया जेसे वह शब्द नरकवासियों ने सुना वेसे वे लोग 
निकलकर वेकुण्ठ को चले गये धर्मराज दोड़े हुये बाहर भरा 
हरिचरणोंपर गिर पड़े व बड़े आदर से श्याम व बलरामरक 
“जाकर जड़ाऊ सिहासनपर बेठाला व चरण उनका धोकर १ 
लिया व विधिपूर्वक पूजा उनकी की व सुगन्धफूलों के |. 
मोती व रत्नादिक की माला दोनों भाइयों को पहिनाया रो 
कमा लेकर उन्हं चवर हिलानेलगा व बड़े प्रेमसे हाथ ps 
तरह स्तुति श्यामसुन्द्रकी की हे परन्रह्म परमेश्वर आप 
आनन्दमूति रहते हें तुम्हें कभी कुछ चिन्ता नहीं ब्यापी ला 
आउापहर तुम्हारी सेवामें बनी रहकर आप हरि र 
करत व कुण्ठ तुम्हारा देवलोकसे ऊंचा होकर आपने क्र 








अधभियोंको सुक्नि दियाहद व तुम्हारी नाभिसे कमलकी % 
उपस बा उन्न हुये व आपकी दयासे ब्रह्माने 

पर तुम्हारे भेद व्चादि व अन्तका हाल वेभी नहीं जान 
जीवों के उतपन्न व पालन करनेवाले होकर अपनी 
रूप प्रकट किया हे सो मेरी दणडबत्‌ आपको पहुँचे र 
ब गणरा तुम्हारी स्तुति नहीं करने सङ वहां सुरे 
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ह उदारा एण वर्णन करने सक्‌ जिसतरह पिछले जन्मके पुणय उदय होने 
ह्ण से आपने दयाए होकर समको दशन दिया उसी तरह अपने झावनेका 
नं आरण वणेन कीजिये यह उनकर रयामसुन्दर बोले मेरे गुरुका बेटा जो 
णं रुर में इकर मरगयाहे उसे फेर देना चाहिये कदाचित तुम ऐसा कहो 
ह्न हि मरा हुआ जीव यमपुरी से फिरकर नहीं जाता सो यह मर्यादभी मेने 
रेह गा था इसलिये तुझे मेरी आज्ञा पालना चाहिये यह वचन सुनतेही 
न भाजनं सांदीपनका पुत्र वहां लाकर विनय किया हे दीनानाथ मुझे 
: पहिले से माझूमथा कि आप गुरुपुन्न लेनेवास्ते आपेंगे इसलिये इस 


ग्र! पाणकको हमने आजतक बड़े यत्रसे रखकर दूसरे तनमें जन्म नहीं 
दिया यह वचन सुनतेही मुरलीमनोइर धर्मराजको भक्विवरदान देकर 
| ष्रामजी व उस बालक समेत वहांसे अन्तर्धान होगये व गुरुके पात 
| शैवालक लाकर बोले आपने बड़ी दया करके हमें विद्या पढ़ाया व हमसे 
* ॥ वे सेवा नहीं बनपड़ी और जो कुछ आज्ञा कीजिये सो करें सांदीपन 
[| "णा बेटा देखतेही श्यामसुन्दरको परजह् अवतारसमभकर बहुत स्तुति 
| बोले हे त्रिलोकीनाथ जिस किसी के तुम्हरे ऐसा चेला हो उसे कोन 
7 “वाकी रहेगी पर में प्रसन्न होकर तुम्हें यह आशीवांददेताह कि विदय 
| °शसदानई बनी रहकर संसारमें यश तुम्हारा बाया रहे जब सांदीपन 
|| '१रिडताइनने श्याम व बलरामको आवन्दपूक बिदा किया दोनों 
१ उन्हें दणडयत्‌ करके मथुराको आये उनके आनेका समाचार पातेही 
ह "सिव राजा उसेन यदुबंशियों समेत आगेसे होकर गाते व बजातेस- 
4 "िपू्कउन्हें राजमन्दिरपरलेगये व सबदोटेबड़ोंने मंगलाचारमनाया॥ 
(|. ऐसी आइ पायके माखनमशु ब्रजचन्दर । आये मधुरा नगर में सबके आनंदकरद ॥ 
र ; „सेनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ देखो गुरके बासते 
| री वेकुणठनाथ होकर यमपुरीमें चलेगये थे गुरुको इतनी बड़ी 
(क ना चाहिये संसारं तीन तरहके गुर होते हें एक जो मंत्र- 
i रै करे दूसरा जो विद्या पढ़ावे तीसरा जो धमकी बात सिललावे इन 
१ ' भ हवर समान मानकर उनकी सेबा करणा उचित हे ॥ - 
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क्‍ दियालीसवां अध्याय। ` 
थीकृष्णजी का उद्धवको गोपियोके झन सिखलागेके वासते भेजना | 
शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ जिसतरह श्यामसुन्दरने नन्द 
व ब्रजवालोंको ज्ञान सिखलानेवास्ते उद्धवको भेजाथा वह कथा के 
सुनो जव कभी मुरलीमनोहर नन्द व यशोदा व श्यामाआदिक 
की बातें उद्धव से कहतेथे तब वह अपने ब्ञानके अभिमाने गित्रा. 
राह उनका ठट्टा करते थे इसवास्ते गवप्रहारी भगवानने एक दिन # 
`. लीला आदिक प्रजवासियोंकी चचो छोड़कर वलरामजी से कहा 
भाइ मेंने अपने वचनप्रमाण कोई मनुष्य वृन्दावन नहीं भेजा हि 
` वह लोग मरवासत चिन्ता करते होंगे सो किसी की भेजकर ५६ 
देना चाहिये ॥ 
` चा9 कहां नल वजगोपझुपारी कहँ राधा एपभाइटलारी॥ 
'दा्कद यशाद न दस सखद तात श्रौ मात। कद वह सुख व्रगवापका नहिं विसि 
सो २ .कदा- सखनका सग कहां खल इन्दात्रिपिन । कई चद्‌ प्रेमतरग वेशीवर गुता 
जब बलभद्रुजीको यह वात भली मालूम हुईं तब केशवशूति] 
विचारा कि उद्धवको अपने ज्ञानका बड़ा अभिमान रहता ६१ 
गापियाको ज्ञान सिखलाने वास्ते उसको भेजकर देखें किर 
प्रीतिक सामने ज्ञान प्रवेश करता हैया नहीं व उद्धव का शी 
पहा जाने से टूट जावेगा ॥ 
९० ऐसे इरि बेडे इरत अपने मन अनुप्रान । उद्धव के मन से करों ईर न F 
सो ° आयगय तहकालउद्धवजी हरिके निकट। बिदसि मिले नंदलाल सखस | क्‍ 
उसीसभय श्यामसुन्दरने उद्धवसे प्रेमपूर्वक कहा है १ ` 
रयामाथा।दिक ब्रजवालोंके साथ रासलीला किया था | 
आदिक देवतोंको ऐसा कामदेवने सताया कि शिवजी गोपे 
_ गऊकलारूप खरी होकर मेरे साथ रासमणडल खेलने भी... 
अनेक देवतोंने स्रीका तनु धरकर वहां सुख उठाया थीं | श र 
षृ राधा चादूक सव ब्रजबाला मेरे विरहमें बड़ा दुस र 
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| इह आये थे कि इन्दावन में फिर आवेगे उसी 
a आजतक बचा है ॥ 
{परा दो? वे सब मेरे विरहमें अतिहें महामीन । कल न परत क्षण रेनादिन जैसे 
Ms Pa [न जसे जलबिन म्रीन॥ 
i सोहे i भरा मन भी उनकी सच्ची प्रीति देखकर यहां नहीं लगता 
गो और ब्रजका सुख एक क्षणभी नहीं भूलता इसलिये तुमको बड़ा ज्ञानी व 
गे रान्तरभाव व अपना परम मित्र जानकर इन्दावन में भेजा चाहता हूं 
सोतुम वहां जाकर नन्द व यशोदा व गोपियों को ऐसा ज्ञान सममावो 
[ 


आशा पर उनका प्राण 


a] 
4 


| 


[३ किजिसमें हलोग मेरे वियोगका शोच छोड़कर भरे घरें व रोदिणीमाता 
| को अपने साथ लेआओ यह सुनकर उदवने मोहनप्यारेको समझाया 
ग हरीनानाथ संसारी झूठी प्रीति स्वप्नवत्‌ सममकर परमेश्वर विनासी 

| उका ध्यान करना उचित है यह ज्ञान भरीहुई बात सुनतेही मुरली- 


Ww 


मोहर हसकर बोले हे उद्धव जो बात तुमने कही.सो सच हे पर क्या 
ता अं गोपियां मेरे विरहमें बड़ा दुःख पाती हैं सो तुम ऐसा ज्ञान उनको 
रि, रा करना जिसमें कन्तभाव छोड़कर परमेश्वर समान मेरा भजन 


ते| "ष पहिले नन्द यशोदा को इसतरह समझाना कि वह सुभे पुत्र 


eis 










झा त तजकर इंशवरसमान समभें ॥ 
की Er अरु सखा मम उुमसों ज्ञानी कौन सो कीने ो ब्रज साधन सीखें मौन ॥ 
| . सुख पावे नारि ज्ञानयोग उपदेश से | ढारें मोहिं विसारि ब्रह्ममलख परचो करें ॥ 
| ` दवचन सुनकर उद्धवने विनय किया बहुत अच्छा में तुम्हारी आज्ञा- 
रे पहाजाकर सबको ज्ञान समभाऊंगा परं वह लोग मेरे कहने से न 
| ते; साचार हूँ यह सुनकर श्यामसुन्दर बोले॥ '_ 
4 ऽ" कहतही समभि बहहें परम प्रवीन। दे हैं शीतल बिरह से ज्यों जल पाये मीन ॥ 
ह पशो स र्याम व बलराम ने अनेक तरहका भूषण व बल्न नन्द 
4 कषा वालवाल व राधाआदिक ब्रजबालोके देनेवास्ते उद्व को 
(को फ निवी मं पं को दरबबर व चोट को अरा बज 
। 8 ' भाप भयोग व ज्ञान लिखा और वह चिठी उद्धवको देकर बोले दुम 
ff रे देकर इसका हाल सबको सुना देना व जेसे बनि पढ़े उन्हें धे 
| भेरी चल्ञे आाना॥ ` 
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दो० उद्धव ब्ज भायकै बिला न रहियो जाय । तुम विन इम अफुला हिंगे शाम शत 
सो० तुमहों सखा प्रवीन बार बार सिखतरों कहा । जिये ज्यों जल बिनमीन से पतो विधा 
फिर गोपीनाथने अपने पहिरनेका भूषण व वस्न उद्ववको पहि 
रथपर वेठायकै बृन्दावनको बिदा किया व चलते समय आम ग 
भरकर बोले हे उद्धव तुम इतना सन्देशा ओर यशोदा मातासे कहा। 
चौ० नीक्री रहो यशोमति मेया | कछु दिन में अइहें दोउ भेया ॥ | 
दो० कहा कहों जा दिवससे जननी विछरेड तोहिं। ता दिन से कोऊ नहीं कहत कना मो 
सो० कहो संदेश न जात अतिदुख पायो मातु तुम । अब मोको निज तात हरे 
: क० कामरी लकुट मोहिं झलत न एको पल हुँदुची न विसारं जोपे लाल उपो 
'  जञादिनते छांकै छूटाई ग्वालबालनकी तादिनिते भोजन न पात समो 
भने यदुवंश यह नेह नन्दवंश दी सों वंशी न विसारे जोपे दंश ! 
उधो ब्रज जाय मेरो लाइयो चौगान गेंद मैयाते कहियो इम ऋषियां ह | 
कोन, विधि पावे यह कम बलवान उदै छाळ घडुभाकी ब्रजमामितिगे 
ुझ्हु पदारय सो दे उके बाकी को अब देऊं जननी को कहा या र 
विधिने वनाई आइ कौन विधि भेंडे ताह ऐसे करि श ; 
* उसो ब्रज नेयो मेरी मैयासे बुझाय कहियो जागे ऋण बाह सो दिदेश । 
व वलभद्रजी रोकर बोले अय उद्धव मेरी ओर से १९ pe । 
हाथ जोड़कर कहदेना ब्रजका सुख हमें कभी नहीं शू 
आनकर तुमसे भेंट करूंगा हम दोनों भाइयों को अपना ४ 
कभी मत भूलना ओर जब- वसुदेवजीने उद्धवर्क ज 
बइतसी सोगात नन्द व यशोदाके वास्ते देकर ऐसी ते 
तुमने हमारे बेटों को जो पालन कियाहै इस उपकार्रके वाले 
जन्म नहीं उण होने सक्ला तुम श्याम व बलरामके ब ॥॥ 
चिन्ता करते हो यहां आनकर देख नहीं जाते बरकी श 
से इन्दावनको चले उसीसमय ब्रजबालोंने अन्तःक bh 
लूम किया कि आज मोहनप्यारे का संदेशा लेकर होती | 
हे या वह आगेंगे ऐसा विचारतेही एक गोपी अपने 
सता हुआ देखकर कहनेलगी ॥ i 
दे। ० नो इरि गोझुल आही तो तू इड्रे काग । दूध दही वोर ह 
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दूसरी गोपी ने कहा आज मुझे बाई आंख फड्कने से मालूम 

जसु = होताहे 
कि मोहनप्यारे चित्तचोर यहां आया चाहते हैं सो तुम लोग शोच अपना 
बोइकर हप मनाओ मोइनप्यारे का चन्द्रमुख देखकर अपनी अपनी 
रंसि ठंढी करना ॥ | 


| दो? घरघर शकुनविचारही ब्रजतिरिया बढ़ भाग । अजवासी प्रभु दशकों सबके मन अनराग। 


हे राजन्‌ सन्ध्यासमय उद्धवने वृन्दावनमें पहुँचकर क्या देखा कि घने 


| | ने कनापर अनेक तर्‌हके पक्षी सोहावनी वोली बोलकर धवरी भूमरी 
काणी पीली गायें चारों तरफ घूमरही हैं। ` . | 


दो० ह्दापन शोभित महा यसुनामल चहुँओर । हुमबेली प्रफुलित सदा घोलत कोकिलमोर॥ 
सच हे जिस स्थानपर वेकुरठनाथने आप बिहार किया हो वहां क्यों 


| ग ऐसी शो भा रहे अबतकभी वह स्थान देखने से वित्त मोहि जाता है 
| उद्वने उस वनको स्थान लीला करने श्यामसुन्दरका समझकर दण्डवत्‌ 
| पया जव वह सब आनन्द देखतेहुये उद्धव गाँवके निकट पहुंचे तब 
| १नदराय आादिक दूरसे रथ व भेष श्यामसुन्दरका देखतेही उनको मुरली 
| "गोहर समझकर मिलनेवास्ते दोड़े व केशवमूतिको न देखकर मन में 


“दास होगये पर उद्धवको भेजा हुआ मोहनप्यारेका जानकर बड़े आदर 


| "पसे अपने घर लिवा लाये व पाँव उनका धोकर छत्तीस व्यञ्जन खिल- 


व पान इलायची देकर उत्तम शय्या उनके आराम करनेवास्तेबिधा 


| पीजब उद्धव थोडी देर तक सोकर उठे तब नन्द व यशोद्राने वसुदेव व 


व श्याम व्‌ बलरामकी कुशल उनसे पूंडकर बोले॥ 


' शी नंदगोप करजोरिकै पूंछत शीश नवाय | माखन मशु गोपाली करी कथा सपुकाग॥ 


भरत हमारी सुधि कभी कहु उद्धव वलत्रीर। पुलकगाव गहद वचन पूड नद्‌ अधीर॥ 


इक पड़ी अनजान कह पतान अ जुके | घर आगे भगवान जाने इमन अहीरकर ॥ 


अय उद्धव वसुदेव व देवकी का भूय वड़ा बलवान है जो श्याम व 


शराम उनके बेटे बनकर हमें बिराना सममते हे बहुत अच्छा हुआ जो 
| हे od अपने भाइयों समेत मारा गया व वसुदेव व देवकीने केद से 


है भला यह तो बतलाओ कि कभी राम व ष्ण मुझे व यशोदा 


ध पोद्‌ करतेहें या नहीं जिस दिनसे मोइनप्यारेने सुभे बिदाकर दिया 
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तब से मेरा खाना व पहिरना व हँसना व बोलना सब ुख ज्ञाता 
उसी दिन से यशोदा दिनरात उन्हींके चर्चा व मानम रह | 
रोटी लिये हुई उनकी आशा देखा करती हे॥ : . | है 
दो० जेहि विधि तबखेलत इते ग्वालवालके साथ । सो कह युधि करत परालनमना। 

हे उद्धव में नित्य इच्छा करता हूं कि मथुरा जाकर उन्हें देख अउंए 
क्या करूं संसारीकामसे डुट्टी नहीं मिलती जब वनमें जाकर मोहनीग 
चरण का चिह एथ्वी पर देखता हूं तब मुझे यह सन्देह होता है किक 
. कहीं कुंजों में भूल गये हैं जब -ढृढ़ते समय उनको नहीं पाता तह 
भानकर घर चला आता हूं व उनकी सुरली व लकुटिया देलक गे 
दशा मेरी होती है वह हाल वर्णन. नहीं कर सक्का व मदनमोहन गे | 
से फ़िर इन्दावन आने का करार किया था सो बतलाओ यहां आग ' 
नहीं देखें हमारा भाग्य उदय होकर कब उनका दर्शन मिलता हैरेआ 


पृ 


में श्यामसुन्दर को अपना पुत्र जानता था और वह मुझे पिता हो 
पर उन्होंने बड़े बढ़े आपत्काल में ब्रजवासियों की रक्षा की॥ नी 
दो० सहसनयन दुलगानिकेकोपकियोजेहि काल। हमकारण गिरिनलरयोमालना ih 
है उद्धव उन्होंने लड़कपन में पूतना राक्षसी व वत्सासुर दिक ै 
गई रासो को मारकर कालीनाग.को यसुनाजल से निकात | 

गोपियों का गोरस चुराकर उनके साथ रासलीला की व अनेक ws | 
अपना इम लोगों को दिखलाकर बड़ा सुख दिया बतलाओ कमी" | 
की चच वसुदेव व देवकी से करते हें या नहीं ॥ | | 
दोः उदव तुमसे कया कहं मनमोहनकी बात जो लीला ब्रजमें करी सो बरणी र js 


है उद्धव में गर्गसुनि के कहने से जानता हू कि वह परब्रह्म ja | 















. १२ का भार उतारने वास्ते अपनी इच्छसे उन्होने अवता र 
3° गाति पह।नशचय कियो इम अपने मनमाहिं। आदिपुरुष भगबान 9 छु 


व यशोदा रोकर उद्धव से बोली ॥ A 
F Ri अर हमारे सुतकी कहों। जिनके साथ सदा तुम री Mf 
SR 803, Rs करत हमारी उन विन इम दुख पाव | | 

7 ` सबहिन से आवन कहि गये | बीती अवामि बहुत दिन. हः 
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३| हेउद्वव जिन आदि ज्योति नारायणजी का दशन ब्रह्मादिक देवतों 
३ को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता वह हमारे घर आये ओर हमने अपने 
भत्ञान से उनको पुत्र जाना ॥ TS TSn 5 
| | चौ० फाटत नहीं वज़की छाती । अब यह सपुक्रि हृदय पद्चताती ॥ 
| वैसो भाग्य कभी अब पेहों। फेरि श्याम को गोद खिलेहों॥ 
०) | मालसखा सँग जोड़ अव गौ को ले जांय। को आवे संध्यासमय बनते गळ चराय ॥ : 
| देउद्व अब में अपने अंचलसे किस की धूर भाइ़कर बाती में ल- 
| गव किसका सुख चूमकर वलेया लेउं क्षण भर वह सांवली मूर्ति मुझे 
हें भूलती केसे धेये घरों भला तुम सच कहो मनहरण प्यारे वहां किस 
(सीधे रहते हैं यहां तो ब्रजवालों के साथ अनेक उपाधि किया करते 
|+ किसके साथ खेलते होंगे मुझे तो उनके विना देखे एक क्षण 
र मान वीतता हे वह इतने दिन मेरे विना क्योंकर वहां रहें व में 
| धेन पहाड़ आदिक उनके लीला स्थान देखकर सममती हूं कि अभी 
| (रे सो वतलावो कबतक यहां आवेंगे जब इसी तरह नन्द 
रादा अनेक वातें कहकर मोहनप्यारे के विरह में रोते रोते व्याकुल. 
तव उद्धव उन्हें भे देने वास्ते बोले तुम लोग उदास मत हो पीछे 
र ह भ आते हैं जन यह बचन दही बह दोनो भनो 
9. दब ने सुरलीमनोइर व वहुदेवजी की सोगात भेजी हुई 











rs, St 
र sper ~ i 


| ' i रखकर चिट्टी पढ़ के सुना दी॥ 
| गोप तलफ महा माखन प्रभुके हत । बुद्धिमान उद्धव तिनै या विधि उत्तर देत ॥ 
द "न्द्राय जिनके घर आदिएरुष भगवार ने आनकर तली 
भार दिखलाया उनकी स्तुति कोन वर्णन कर सङ्गा हे सो हुम हि बढ़े 
तरे जो झागों पहर तुम्हें याद व प्रीति वेकुएठनाथ की हे नी 
(है इसलिये वह भी एक क्षण तुमसे बिलग नहीं होते सोमे 
हैक सके समता हूं॥ | ee 
| मु रैन दिन ध्यान परे जो कग | ता तीनों लोकरी ताको आपत होप 
` "दि बड़े प्र्न से वह चिट्ठी शिर व आंखों में लगाकर रोती हुई 
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बोली हे उद्धव यह ज्ञान भरी हुई बातें छोड़ सच बतलाओ मोहक 
यहां कब आवेगे भला सुझको अपनी माय समझकर एका 
दशन दे जाते तो उनका बड़ा उपकार मानती ॥ : 
दो० उद्धव यद्यपि हमें सव समुकावत ्रजलोग । उठत शूल तचपि निरखिमासनगुंख 0 

हे उद्धव में नित्य ग्रातसमय माखन रोटी अपने कन्हैया को हि 


= fe 


` थी वहां यह हाल जाने विना कोन उसे सबेरे भोजन देता क 


वह लञ्जावश किसी से न मांगकर भूखे रहते होंगे इस वातकी हि. 
मुझे अधिक लगी रहती हे कि वह खाने विना दुःख पाकर र | 
होगा यह बात सुनकर उद्धव ने कहा तुम लोग श्यामसुन्दर को गा 
पुरुष जानकर मेरी बात का विश्वास मानो जिसे तरह आग 
छिपी रहकर दिखलाई नहीं देती उसी तरह उन निगुणरूप का 
सबके तनमें होकर वह जगदात्मा सब जगह बने रहते है एर 
इये विना दिखलाई नहीं देते इसलिये तुम लोग भी ए आर्थ 
अपने निकट जानकर उनके वास्ते चिन्ता मत करो वह के 
भक्तों को सुख देने व पृथ्वी का भार उतारने के कारण सं 
लेकर संसारी मनुष्यों को धर्म का रास्ता दिखलाने वा 
जैसे मृगीकीट को देखकर दूसरा कीड़ा उसी के रंग भ 
प्रीतिपूवेक परमेश्वर से ध्यान लगानेवाले उन्हीं का र 
तुम लोग भी उनको घट घर ब्यापक एकसा समर्मर्! ” 
करए में उनका ध्यान लमाझो तो उन्हीं के समान उ 
हो जायगा और वह किसी के पुत्र न होकर कोई pe pf 
नहीं है तुम्हारे पिछले जन्मका पुण्य सहाय हुआ जोर । 
प्रीति रखते हो ॥ HS 
दो पहिले बहा भेपणरि सिरजत सब संसार विश्य से पर 

इसलिये तुम जितने खी ब पुरुष पिता व पुत्र आ | 
ह सबमें उन्हीं का प्रकाश समको॥ : ` | री Py 

दी मति जानो सुतारे तिरं दह सबके करतार। तात मात तिते “र्ण Fi 

भी ०हम सब अ्ञान म महिमा जाने नहीं । वह प्रभु पुरुपपुराण 
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छ. हैनन्द व यशांदा तुम मोइनप्यारे अन्त्यांमी को ईश्वर जानकर 


~ ९ दे 
॥ भेजो तो वह अपना दरशन ध्यान में देकर तुम्हारा दुःख छोड़ा देवग 
| हचन सुनकर यशोदा बोली उद्धव में अपने मनको बहुत समझाती 
ऐ हूं पर चित्त मेरा नहीं मानता॥ च 
गं ो० नन्द यशोदा गोपसों माखन प्रभु की बात । ऐसी परि उद्धव कहत बीती सगरी रात ॥ 
i ह जब चार घड़ी रात रही तब उद्धव नन्द्रायसे पूछकर यसुनास्नान 
4 गये तो राहमें क्या देखा कि सब गोपयां इन्दावनवासी अपने 
(अने घरमें दीपक जलाकर बाजचरित्र व गुणाजुवाद श्रीकृषष्णजी का 
गातीइई दही मथन करती हैं सो उद्धव जिस जिस द्रारेपर होकर चले 
| भते थे उस घरके खी व पुरुषों को श्यामसुन्दरकी चर्चा करते सुनकर उन्ह 
'ाहष होताथा जब उद्धवजी यसुनाकिनारे पहुँचकर स्नानकरने उपरांत 
॥ पिस नेम पूजा करने लगे तब प्रातसमय गोपियां चोका झाइआदिक 
| . सीके कामकाज से छुट्टी पाकर यसुनाजल भरनेवास्ते घड़ा लिये हुई 
| शका झुण्ड निकलीं उस समय आापसमें इस तरह पर मोहनप्यारेकी 
॥ भो करती इई चली ॥ 
| ० एक कदे मोहि मिले कन्हाई । एक कहे वह छिपे छुकाई॥ 
पीडेसे पकड़ी मोरि बांह। वह ठाढ़ें हरि वडकी थाइ ॥ 
कहत एक गोदूइत देखे। बोली एक भोरही पेखे॥ 
एक कहे वह धेनु चरातें। सुनो कानदै बीन बजाई॥ 
या मारग हम जाई न माई । दान मांगें इसर बनदाई ॥ 
एक कइत इरि कीन्हा काज | वैरी मासो लीन्‍्हों राज॥ 
काहे को इन्दावन आमें। राज झांड़े क्यों गाय रावे ॥ 
झाड़ सली अबधिकी आश । चिता छूटे भे निराश 
थे ऐसी कहत चलीं प्रजनारी । इष्णवियोग विकल तन भारी ॥ 
) ` दसागर यह ब्रज भयो नाम नाव निरधार। दूबे विरदवियोग जल सयाम करक पार । 
। _ शीतरह सब ्रजबाला शयामसुनदरकी चर्चा करतीइई यमुना किनारे 
। तती थीं राहमें नन्दजीके बारेपर रय सडा देखकर बोली i 
"हे बूर फिर आया एकवेर तो उसने हमारे मानाय को थ 
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साथ ले गाकर राजा केस को मरवा हाला अब क्या झम बो 
उसका पिरडा पारेगा दूसरी सखी बोली कदाचित्‌ मनहरणासेन्च 
सुधि लेने वास्ते किसीको भेजा हो॥ : 
दो० तिनसों और सखी कहै तुम्हें नहीं कुछ ज्ञान। अव हमसों अर क्सो कहि फक 
जब इसातरह सब गोपियां झापसमें बातें करतीहुई पपुरि 
पुची तब उद्धवजी उनकी प्रीतिभरी हुईं बातें सुनकर मनें इहो ह 
चौ० जिनके प्राण भाणपति पाहीं । लाज काज पतिकी सुषि नाईँ | 
दो० माखनप्रभुको विरइ १ख कासो वरणो जाय । जासों बिुरे प्राणपति तासो झा f 
_ संतालीसवां अध्याय। ` 
| उद्धवका गोपियों को ज्ञान सिखलाना ॥ । 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब उद्धव पूजासे सुवित हो 
धर आन लगे तंब गोपियाने जो जल भरनेवास्ते 
उद्वको श्यामधुन्दंरका पीताम्बर व मुकुट व वनमाला पहि 
आपसमे कहा मोहनप्यारे मथुरा जाते समय एक मनुष्य 
यह उन्हींका भेजा हुआ मालूम होताहे जब पह व ५ 
वास्ते गोपियां एक बृक्षके नीचे निराली जगह खड़ी होगई तन 
बोली यहमनुष्य मुरली मनोहरका भेष बनाये इमारी ओर श” 4 
दूसरीने कहा यह उद्धवजी कल्हसे मोहनीमूतिका संदेशा 
धर टिके हैं यह वचन सुनतेहीं जब राधाआदिक गोपा ९+ 
भेजा इआ श्यामसुन्दर का जानकर बढ़े आदे बेस 
पह भी उन लोगोंकी सची प्रीति देखकर बैठगये तब स 
चारों ओर बेठकर कुशल पूंडने उपरांत बोलीं हे उदव 
कि तुमको इन्दावनविहारीने नन्द ब यशो दाके धेये | 
चा० भली करी उद्धव तुम आये | समाचार माधव के ज्षेत | * न्‍ 
` ठया गरात पिता के हेत। और न काह की हं। 
दीनों उनके हाथ | उरफे प्राण चरण के 


एक ससीने कहा ऐ उद्धव उन्हें हमलोगों की 4 & | 
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| शारी सुधि लेवें कदाचित्‌ ऐसा कहो कि तुमलोग उनकी थंचा क्यों 
॥| इती हो तो इसका यह कारण है॥ | | 
| दे हरिके सुमिरण ध्यानमें रहत सकल संसार | याते इमू इरत हैं देखि जगत 5 पहार ॥ 
ह दसरी गोपी बोली हे उद्धव मोहनप्यारा बढ़ा कपटी ब निईयी हे 
म जिसतरह वेश्या स्री द्रव्य लेनेसे प्रयोजन रखकर सची प्रीति रुपकी नहीं 
ह| करती व पक्षी फूले फूले इक्षपर वेठकर मूसे क्षसे कु प्रयोजन नहीं रखते 
| बभवरा फूलोंका रस लेकर उड़जाता है व दणही भिश्षा लेने उपरान्त 
# गवास के पास खड़ा नहीं रहता ब प्रजालोग नये हाकिमकी आज्ञा 
| नकर पुराने हाकिमका कुछ डर नहीं रखते ब चेला विद्या पढ़ने उपरान्त . 
।  गुरुक पास नहीं रहता व यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण यजमानसे दक्षिणा 
कर फेर उससे कुछ प्रयोजन नहीं रखता व हरिणआदिक पशु हरे वनमें 
|| क्र जले हुये वनमें नहीं ठहरते व पुरुष भोग करनेके पहिले जितनी 
£ ॥पिस्रीकी करताहे प्रसंग करने उपरांत उतना प्रेम नहीं रखता उसीतरह 
| धामसुन्द्र भी मत्येलोक्में जम्म लेने से संसारी मनुष्यके समान जब 
॥ फपहा रहकर हमारे साथ रास व बिलास करतेथे तब तक उन्हें हमलोगों 
॥ परम था अव उनको क्या प्रयोजन हे जो हमारी सुधि लेवें जेसे उनझी 
| मुस्कान व तिरी चितवन व अग्रतरूपी मीठी मीठी बातोंपर लक्ष्मी 
| भौव देवकन्या मोहिजाती हैं वैसे इमलोगांकी भैवररूपी आँखें भी 
| तिरूपी चन्द्रशुख मोहनीमूतिका रस पीकर उसी मदमे आठोपहर 
, गाली बनी रहती हें॥ 3 कक डक 
|| लीला मोइनलालकी सदा चैन सुखदैन | ताही सुमिरण ध्यानम भीत हैं दिन रेन ॥ 
भ्न राजन्‌ श्यामसुन्दरकी चर्चामें गोपियां ऐसी लीत होगई कि उनको 
| व वखकी सि नहीं रही उससमय एक भर यार उडता 
न हां आया उसे देखकर एक गोपी बोली है सलियो जो संदेशा 
भ प कहती हो बही समाचार इस मँवरेसे जो श्रीकृष्णजी ys 
बहता जना ज तगर कह 
भको भवरमीत कहते हैं। 
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दो० माखनप्रभुके विरहमे गोपिन को नहिं चैन । भेंबर सुनाकर कहत इद्धा समै 
उसन्रजवालाकी बात एुनकर दूसरीने उत्तर दिया प्यारी तुभे 

होता है कि भवरा हमारा दूत होकर संदेशा.मोहनप्यारेको चा 

सो मेरे निकट जितने श्याम वण हें उनसे अपने साथी 

रखना चाहिये ॥ | 


दो० कहै एक त्रिय सुन सखी कारे सव यकतार । इनसे शीति न कीनिये कपि लपा 
सो० देखा करि अनुमान कारे अहिकारे जलद्‌ । कविजन करत बखान भवर काग भ 


दूसरी बोली हे भंवरा मुझे किसी श्याम रंगका विश्वास नही ग्रा 
पर क्या करू उस चित्तचोरकी बातें व सुन्दरताई याद आपे | 
मेरा ठिकाने नहीं रहता ॥ 
दो० मृदु. मुसकने बिप दारके गये भुजग लो भाग। नन्दयशोदा याँ तजे ज्यों कोत 
जब वह भवरा सुगन्ध शरीर गोपियोंकी जो चंदन व केरा! 
मलेहुये थीं सूकर उनके पास आया तब एक सखी ने कहा है शी, 
हमारे निकट मति आव जो तेरे समान श्यामवर्ण होकर म 
से विहार करता हे वहां जा ॥ | 
दो० कामिनि मधुरानगरकी.मालनशभुके हेत । विविध सुगन्ध लगाब वह सर | 
दूसरी बोली इस भैंवरेकी नाक मथुरावासी खियोंगे री Bl 
सूघकर भर गई है इसलिये बेपरवाह रहकर कहीं नहीं १४> 
है भेरा तू मथुरामें जाकर यह संदेशा हमारे चित्तचोर प %९ 
अपने चाइनेवालोंकी प्रीति छोड़कर उन्हें दुःख देना 
तरह भवरा एक क्षणसे अधिक किसी फूलपर नहीं 82८ र 
तुम्हारा भी समझना चाहिये व लक्ष्मीजी तुम्हारा सर _ 4 
अपनी. अज्ञानता से तुमपर मोहित हैं वह तुम्हारे कररती | 
नती तो कभी तुमसे प्रीति न करती व मथुराकी | 
देयीपनका हाल न जानकर मायाजालमे फॅसी हैं | Ro) 
रो० नातो हुम सांची कहो जो जानत सबकोय। मासनमर मे. र्ब | । 
दूसरीने कहा जो हमारा प्राण इरकर चलागया 
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| तेता ऐसे कपटीको तू क्या संदेशा भेजती है दूसरीने कहा हे वरा तुम 
श झारी ओरसे मथुरा की रानियों को कहिदेना कि अभीतक तुमको 
ग शामसुन्दरकी कठीरताई का हाल नहींमालूमहे परमेश्वर तुम्हारी प्रीति 
| बउनका निदयीपन प्रतिदिन अधिककरे जिसमें हमारीसी गति तुम्हारी 

| भी होजावे दूसरी वोली हे ससियो श्ामधुनदर सर्व गुणोमें भरे होकर 
४ ग सुन्दरता३ वह रखते हैं वेसा रूपवान्‌ तीनों लोक में कोई न होगा 
| रा रु लॉ स्वग व मत्यंलोक की उनपर गोहिजाती हैं हम गँवा- 
की कोन गिनती हे दूसरीने कहा ऐ भेवरा तेने मांधवके चरणकमल 





कारस पिया इससे तेरा नाम मधुकर हुआ सो तू मोहनप्यारे कपटीका 
| 5 दूत होकर हमारे पास आया हे सो श्यामंवर्ण सब कपटी होते हैं 
| भालियं तू हमको मति छू दूसरीने कहा ऐ भंवरा तू कुब्जाके अंगका के 
[अपने मस्तक पर लगाकर श्यामसुन्दरकी आज्गानुसार जो सुके लेने 
। भााहे सो में केबल तेरे विनती करने से जाने नही सङ्गी जब में कुबड़ी 
| बरावर भी नहीं हूं फिर वहां जाकर क्या करूं इसलिये तुम मधुरा 
भोकर उन्हींकेसामने कृष्ण व कुबड़ीका यश गावों जिसतरह वहेलिया 
| भसगोजा बजाकर इरिणको वनमें पकड़लेता है उसीतरह मोहनप्पारेन 
| एषी बजाकर हमलोगोंको भी अपने प्रेमके जालमे $ॅसालिया ॥ 

|, गे में ऐसा जानती भीति किये दुख होय । नगर ढिंढोरा फेरत परीति करे जाने कोय ॥ 
यवहगोपी यह बातें भॅवरेसे कहरही थीं उसी समय ललिता 
i बोली सुनो प्यारियो शकृष्णजीने कु इसी जन्म में कठोरपन नहीं 
५ । यहसदा इसी तरह कपट करते आये रे रामावतारसें वा लत्ञानरको 
भी Ml भ भपराध मारकर सूर्पणखा रावण की वंहिन जो उनपर मोहित इई 
(ऽ भ्यालिया व वामनअवतार में राजा वलिक पास जाकर तीन 
| हूण „९ मांगी जब उसने त्राह समझकर संकस्य दिया तब विः 
गा  केर दो पगमे चौदहों भुवन नापलिया व तीसरे पगके बदले 
भे हा ऐसे धर्मात्माकों बांधकर पातालमें भेज दिया सिवाय इसके 
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| त कोम कप्रका उन्होंने किया हे वह हाल कहां तक तुमसे कहूँ 
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जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सक्की कदाचित्‌ तू कहे कि ऐसे 

महुष्यसे ग्रीति करके क्यों इतना दुख उठाती है सो सुन में सर. 
में हूं बढ़े बढ़े राजा उनकी स्तुति व कथा सुनने से घरदार बरत! 
` स्री वुन्रोंकी प्रीति छोड़कर सुक्क होनेवास्ते वनमें चले जाते 

मोहनीमूर्तिकी छवि देखकर देवकन्याओंका चित्त ठिकाने नहा 
यह सब हाल तुम अपनी आंखोंसे देख की हो दूसरीने हे । 
जानती कि श्यामसुन्दरको अपने वियोगमें हमारे प्राण लेनेसे ९५ | 
निकलेगा जो ऐसा करते हें दूसरीने कहा हे भँवरा हमलोगोने पह । 


_ RAN Q जिसमें किक ~ 
प्यारेसे इसवास्ते प्रीति लगाई थी जिसमें झुछ रोज निवरहेगी गो 
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पनी सूटु मुस॒कान से मन हमलोगों का इराकर इसतरह पिला | 
जानो कभीकी जान पहिचान नहीं थी कदाचित में उनको ऐ्ा 
जानती तो कभी प्रीति न करती दूसरी बोली हे सखी त रु 





कुच्जा देत्योंका जूठा खाकर दासी कहलावती थी उसे अब 
ने पटरानी वनाया हे यह बात सुनकर हमलोगोंसे लजावश 
. मुख नहीं दिखलाया जाता॥ | 
दो० अब खेलत दोउ लाज तनि वारहमासी फाग। लॉ डीकी डोडी वणी हंसी 3 ष 
दूसरीने कहा देखो जिसे नारायण व दीनदयाडु कहते ६६ / े 
दया लाकर ऐसा निर्दयी होगया कि तीन कोस राह करत 
दुख डुडानेवास्ते नहीं आता केवल संदेशा भेजकर इ 
घावपर नोन छिड़कता है ॥ | आह 
दो ० एक सखी याविधि कहै पगी श्यापकी प्रीति। इमहूँ सीखा आजे किक 
दूसरी सली बोलती ऐ र तू अवश्य उस वोर / (९ 
` अह कंठोरताई छोड़कर कभी अपना दर्शन देवेगे या का र" 
हे उद्धव श्याम व बलराम वालापनकी प्रीति सम्म. iy 
की याद करते हैं या नहीं यह सुनकर दूसरी गोपीने 5. ह 
सली अब रयाम व वृलराम मथुरावासी महामुत्दरी ह; ह | 
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# गर होकर वहां विहार करते हैं हम गॅवारियों को किसवास्ते याद करेंगे 
| झत्रोग पहिले ऐसा जानती तो क्यों वहां उनको जाने देती॥ 
[| हो भादे दिन पाडे गये हरिसे कियो न हेत | अब पिते होत कया चिड़ियां चुनिगरंसेत ॥ 
k जिसतरह आठ महीनेतक एथ्वी व वन ब पवेत मेघकी आशापर तपने 
ह झुसअपने ऊपर उठाकर भेठेरहते है वबरसातमेमेघराजा पानी वरसाने 
| ॥ गे उनको ठणढा करता हैउसीतरहश्यामसुन्दरभी आनकर अपने चनद्रमख 
मु भे शीतलताई से हमारे इदयकी तपन बुभावेंगे दूसरी बोली हे सलियो 
6 न इथा वाता स कुछ प्रयोजन नहीं निकलता हुस्हे उद्धवसे यहां आवने 
४ झा कारण पूछना चाहिये यह वचन सुनकर दूसरी बोली हे उद्धव तुम 
"वासते यहां आये हो कभी वह भी इस ओर वने चाहते हें या नहीं 
4 सरी नेकहा यह कयो नहीं पूती कि राम व डष्णने गुरुके यहां सिवाय 
¦ पटक कुछ थम व दयाभी पढ़ा हे या नहीं दूसरी बोली हे प्यारियो वसुदेव 
| ने श्याम व बलराम को यहां अहीरों की संगति में रहने मे ती्थजल 
शान कराके उन्हें जनेऊ पहिनाया अब वह किसवास्ते उनको 
शचने देंगे दूसरी गोपी जो विरहसागर में डूबरही थी फुंझलाकर 
भब वह निदयी हमारी सुधि नहीं लेता तो तुमलोग किस वास्ते 
नार उसका हाल पूती हो यह कठोर वचन सुनकर दूसरी बोली 
छइ ` सस “पारी के सुखमें आग लागे जो ऐसी वात कहती है तुम 
4 ` पतेलाओ वह कब यहां आवेंगे॥ | 
च।० ता दिन उह भाग्य हमारे। जा दिन मिलिहें नन्ददुलोर॥ 
; री बोली हे उद्धव तुम हमारे प्राणनाथ के भेजे हुये यहां आये हो 
/ भे ग उम्हारे चरण परते हे वहां की इर हमलोगों को अपनी 
(नेष णगाना उचित हे उद्धव यह दशा गोपियाँ की देखकर मन्म 
षो 







) जग देखो संसार मे इनके बराबर दूसरे किसीको भल्ल व प्रीतिवेकुरठ- 
| र्म." गी ऐसा सममकर उद्धव आनन्दरूपे राघप्यारी को जो 
{ गोशा भड़ीहुई यह सब वाते सुनती थी दण्डवत्‌ किया व रत्रोंकी माला 
।  भिहुन्दरने भेजा था उसे देकर कहा हे गोपियो तुम्हारे समान दूसरे 
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का भाग्य होना बहुत कठिन हे जो झाटों पहर ऐसी प्रीति 
रखती हो पिछले जन्मके पुणयसे मेने तुम्हारा दर्शन पाया संसार 
वेद व पुराण सुनकर यज्ञ व होम व दान व व्रत व तीर्थ इसी आशाः 





















नहीं पाने सक्ने इसलिये मुझको ऐसा आशीर्वाद देव जिसमें इहे 
म्हारे समान हरिचरणों में प्रीति हो ॥ | 
दो० महिमा तुम्हरे भागयकी कासो बरणी जाय। जिनके चितम नित बसें मासन त 


LA 3 ३ ha 


_ ` हेजजबालो श्रीङृष्णजी ने मेरे ऊपर बड़ी दया करके यहां भेजी 
तुम्हारा दशन पाकर कृताथ हुआ अब जो चिट्टी व सन्देशा प्राएगा 
लायाई मन लगाकर सुनो जब उद्धवने श्याम व बलराम की इरा 
कर चिट्टी गोपियों को दी तब राधाप्यारी आदिक सब ग्जजबासो। 
. अपनी अपनी छाती में लगाया ॥ 
` दो०अतिहित पातीरयामकी सब मिलिमिलि इखपाय। उद्धवकर दीन्हीं बहुरि वगर ३ 
. जब उद्धवजी चिट्टी खोलकर पट्नेलगे तब गोपियोंने उगा i 
, चिट्ठी में झुञ्जानाम लिखकर हरतालसे मारने उपरान्त वहाँ गी ६ 
नाया हुआ था यह देखकर गोपियां बोलीं देखो मोहतप्यरेक "| । 
पहर कुब्जामें लगा रहता हे इसीवास्ते उन्होंने गोपिका 
नाम लिखकर उसपर इरताल ऐसा लगाया मानों पीताम्बर श 
आदायाहे हे राजन्‌ उद्धव चिट्टी सुनाकर गोपियों से बोल र 
न्दरने इको तुम्हारे पास आत्मज्ञान समझानेवासते न हू 
किं तुमलोग मुझसे भोगकी आशा छोड़कर योग साषी EE, 
योगका हुःख न होगा तुमलोग मेरा ध्यान नो दिगर ह 
में तुम्हारे समान दूसरे को प्यारा नहीं जानता 
थीङष्णजी आादिपुरुषको जो तीनों लोकके उत्मचिं व ग्री । 
हैं अपना पति सम्झना न चाहिये सुनो हवा व पानी तता 7 ॥ \ 
ष आकाश पांचतत्तसे शरीर मनुष्यका बनकर 
काण रइनेसे मनुष्यको चलने व फिरने व बोलने 4 
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त नेकी साम्यं रहती हेपर नारायणजीकी मायासे वह रूप उनका किसी 
क भे दिखलाई नहीं देता इसवास्ते निर्शुशरूपका स्मरण व ध्यान किया 
करो तो वह आठों पहर तुम्हारे पास वनेरहेंगे व सगुणरूप पास रहने से 
च शन ब “याचसे विन्न समझकर श्यामसुन्दर तुम्हारे कल्याणवास्ते मथुरा 
! णाकर अलग बस ह सो तुमलोग मोहनप्यारेका चमत्कार ख्नी व पुरुष व 
`| गहस्थ व ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ व संन्यासी व ग्वाल व गायों में एकसा 
ए| नानकर सब जीवजड व चेतन्यको उन्हींका रूप समझो जो मनुष्य इस 


ह एइ आदिपुरुष भगवाचको सब जगह «व्यापक जानता हे उसे कुछ 
ह योगका दुःख नहीं होता ॥ हु र 


ह चो० योगसमाधि ब्रह्म चित लावै। परमानन्द तबहिं सुख पार ॥ 


; री आाउमहौसे देखिये परए आतमारूप | सबमें पूरण एकरस भुत महाअनृप ॥ 
` इ गोपियो वह उत्पन्न होने व मरने व घटने व बढ्ने से रहित होकर 
⁄ "गरा समान सब जगत्पर अपनी बाया रखते हैं जिस तरह किसी खरी 
| एश देश गयाहो ओर वह अपने पतिको सोते व जागते उठते व 
॥ खाते व पीते ध्यान में अपने पास देखती रहे तो उसको एरुपसे अः 
घ कहना न चाहिये उसीतरह तुमलोग भी जो ऋषीशवर व योगीररों 
| उ पदवी रखती हो उनके ध्यान में लीन रहकर उन्हें अपने से 
4. ग मत समको तो वियोगका दुःख तुम्हें न होगा॥ 
| ९ ताही सुमिरण ध्यानम रहोसबहि चितलाय। याही विधि तुमस क्योमानमु सबुभाय ॥ 
॥ चोर यहभी केशवमूतिने कहा हे जब तुमलोगोने रासलीला करती 
| न= ३ गावं समभकर पापहहिसे मुझे देखा तब में अन्तर्धान होगया 
/  एमने ज्ञानी राह मुझे परमेश्वर जानकर मेरा ध्यान किया तब मेने 
॥ हा मकि देखकर फिर तुमको दर्शन दिया सो उसी तरह मेरे निगुण: 
0५... न करो तो आठों पहर तुम्हारे पास बनारहंगा॥ | 
| ` पररि उद्धवके वचन रहीं सबै शिरनाय | माहँ मंगत सुधारस दीर्दों गरल पियाय॥ 
हि भरीहुई बातें सुनकर श्यामाने कहा हे उद्धव जहांसे यह सब 
i «| मोतकी माला लेआयेहो वह अनमोल लाल मेरा कहां है 


धर 
प्र 
45 
< 
प्र 
र 
ह 
4 
हर 
जे 





; CC-0- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangolfi 


TT PU I SIT 


५८९ Mumukshu Bhawan Varanasi तैखेसागर।. by cGandGh 
` उनकेविना हमें तीनोंलोककी सम्पत्ति अच्छी नहीं लगतीइसतिपे ह | 
गहना उसी को जाकर फेर देव मेरे काम का नही में केवल उस मोक 

का दर्शन चाहतीहूं॥ . :.. . .. . . 
क्‌० मके सेघाती एक वाती न कहत वने थिर में थहराती.जो लहाती हिते । 

जके पूत नाती करें भीति अविह्ाती यह काहू न सोहाती वश भगे ऐसे गा 
मोहन झुजाती कुविजाती संग जाती अब एमसों कहाती थे हमारे कोन बाहे! 

. छाती दाहिवेको यह पाती ले सिधारे ऊ घाती करी हुमहूँ संघाती ससा : 
दसरी गोपी बोली हे उद्धव यह कोन न्यायकी बात हे जो झो ; 















को योग साधनेवास्ते कहकर आप कुञ्जा आदिक म.ुराकी वि 
विलास करते हैं भला यह तो बतलाओ कभी उस आननद बशा 
समा में हमारी चचा भी होती है या नहीं॥ .- | 
दो० यह सब दोप लगे हे कर्मे रेख को जान। मेपरसुधारस सानिके अब हिति पोह 
दूसरी ने कहा मलोग दिनरात मोहनप्यारेके. प्यानमें | क्‍ 
रोने के दूसरा कुछ काम नहीं करती तिसपर वह योग व वैरागय र | 
हमारे कलेजे की दबी दबाई अग्नि सुलगाते है . | 
` ` चो० ज्ञान योग विधि हमें सुनावे । ध्यान छोड़ि आकाश शा 
... जिनको मन लीला में रहै। उनको को नारायण के " 
बालकपनसे जिन सुख दयो | सो क्यों अलख अगोदर भी 
जो तनु में प्रिय प्राण इमारे। सो कयां सुनि हें वचन ह द 
` ' एक ससी इडि कहे रिचारी । उद्धब की करिये हु । 
' नसे ससी कह नहिं कहिये | सुनिकर ¡चन मौन धरि क | 
- `` एक. कहे (अपरा न याको। यह आयो भेजो. इग गै ॥ 
... भव झुब्नाजो जाहि सिखाबै। सोई बाओ. गांगे | 
. ,  , कह रयाम कही नहिं ऐसी | कही आय बज में ई ६ || 

` सी वांतं सुने को मोई | उठत शूल स॒नि सशी र | 
' ` "कहत भोग ताने योग अराधो । ऐसी ' कंसे 'किद वा ME 
« ` 'भपतप संयम .नियप्, अपारा। यह सव विधवा को % 5 .' 
« - इग युग लीवें हतर कनहाई। शीश . हमारे पर मे | 
कक द ही कस ब्रत येहा | नेंदनन्दनपद रा री वि झा 
न क रे हुम्ह दोप की लावे। यह सव छुब्जा १ पति | 
| ° एन दव ऐसे इम भ्रवाप आशङ्गी याह। फिरि हमको पाते री गे | 
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ः धो' तायो युवतिनयोग जो योगिनके भोगतुभ।हमतनु भर्यो रियोग भयो अधिकदुख भरण मुनि॥ 
|| उसी समय राधिका बोली ॥ 
।- स जो इरि जाय बसे मथुरा इपर निय भति बनी रहि सोळ । 
| | को बड़ों सुख येहू हमें अरु नीके रहें व्ह प्रति दोक ॥ 
| इमरे नामकी छाप पड़ी भरु अंतर बीच कहे नहिं कोऊ | 
| Ee भीराधाइष्ण सबै तो कहें अर कूबरीहृष्ण कहे नहिं कोऊ ॥ 
दूसरी बोली हे उद्धव अबतक हमलोगों को श्यामसुन्द्रके आवने 
भं आशा बनी थी क यह योग व वेराग्यका सन्देशा सुनाकर 
; से निराश किया हम गवारी अहीरियां सिवाय गोरस बेनके योग 
| पने का हाल क्या जानें तुम दयाकी राह हमें अबला अनाथ सम 
| ऋर अपने. साथ श्यामसुन्दर के पास लेचलो॥ 
+ भषरअरुण मुरली परे लोचन कमलविशाल। क्यों बिसरतददवहो मोहन मदनगोपाल ॥ 
: ॥ उभो तुम सुधर सिखावत ह नीके योग हों तो गति चाहत न काशी अविनाशी की । 
"| बरह्माको इन्द्रकी उपेन्द्रको न चाहों भूति तोयनिषि धनेशकी दिनेशकी न पाशी की॥ 
मन नयन में पूरि रहे प्यारेलाल वाल कहा जानें गति शंकर उदासी की। 
पारी लोकलाज इन्दावन के मवासी संग मेरी मति दासी भई कान्ह व्रजवासी की ॥ 
| मे नजबालोंका वचन सुनतेही अपने ज्ञानका अभिमान भूलकर 
| "ऽपर देने नहीं सके ॥ 
। सं क्था युवतिन कही पनहींमन पढिताय । भ्रेमवचन तिनके सुनत रहिगये शीश नवाय ॥ 
पर जान्यो प्रनमाह ये गुणहें सव श्याम के। भेज्यो सुपर सुजान यादी कारणके लिये॥ 


न दने फिर ज्ञानकी राह कहा हेत्रजबालो जिसतरह पानीपर रेखा 
, फा देने से स्थिर नहीं रहती उसी तरह संसारी व्यवहार स्के समान 
| ' होता है इसलिये तुमलोगों को चाहिये कि अपनी अपनी आंखें 
| भके हृदय में ध्यान एक फूल कमल व चतुझजीरूप नारायणजीका 
| हे षा भेगाकर करो तो उस पुष्पके वीचमें तुमको दशन परमेश्वरका प्राप्त 
ग पददबातसुनकर एक गोपने कहा हे उद्धव ऋदाचितनन्दलालजी 


शष जनह रखते थे तो पशोदाने हिसत जानकर पा 













ज जल्न 


भुजाया व ऊखलसे क्‍्यांकर बाघे गये थे व हमारा गोरस फिसतरइ 
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चुराकर खाया तुम्हारे भूठे ज्ञानकों लेकर आठे या विद्वान 
ज्ञानसे हम सब अबला अनाथेनियों को योग व वैरागय सिल 
तुम्हें कुध लजा नहीं आती दूसरी बोली हे उद्धव एक तो हमे आशा 
ुन्दरके विरह में व्याकुल होरही हैं दूसरे तुम और ऐसी ऐसी भूक 
सिखलाकर हमारे घाव पर नोन बिड़कते हो मोहनप्यारे ने स 
इसतरह तज दिया कि जिसतरह सांप केंचुलि छोड़ कर फिर उससे 
जन नहीं रखता दूसरीने कहा हे उद्धव कंन्हैया ने दावानल ब हे 
व दैत्यों के हाथसे हमारा प्राण बचाकर यहां अनेक लीला बै दसम. 
ने परब्रह्म परमेश्वरका अवतार होकर राजा कॅसकी दासीको भ | | 
बनाइ यह वांत सुनकर हमलोगों को लजा अती है॥ . | 
चौ० उद्धव कहां कंसकी दासी । यह सुनि होत सकल अरग हता॥ ' ' 
दो० गावत सव जग गीत अब वा चेरी के काज । उद्धव यह अनुचित म | 
सो? हमैंदेत वैराग थपु तो दासी वश भये । चतुर चिचोड़त आग उद्धव यह भप । 
दूसरी बोली हे उदव कदाचित मोइनपयारे को कूबड़पाराह 
लोगभी कुबड़ी बनकर मथुरामें चलें व अपनी टेट चाल दि भ ५ 
फिर यहां लेआावें जिसमें कुबडी उनसे दू हे उद्धव फिर कोर हे 
होगा जो मोहनप्यारे यहां आनकर इमलोगों का ह/ख ह 
बोली अव मुझे इन्दावन आवनेकी आशा जाती रदी॥ कं 
दो० यहां चराबत ये सदा नन्रमहरकी गाय । वहां जाय राजा भये ह | ff 
` दूसरी ने कहा हे उद्धव जब मोहनप्यारेने हम गोपि पाक ३2 | 
तो अपना नाम गोपीनाथ किसवास्ते धराया ओर जब 6 
मरति की तब फिर जग दिखानेवास्ते चिट्ठी ब संदेश! ”" । 
हृदय की दनी दबाई आग क्यों सुलगाते हैं॥ 06 
सो० उद्धव कहियो जाय भब चेरी को तजो। यह दुख सब्र न स ४ पं 
` है.उद्धव इतनी बात मेरी ओर से कुब्जा को ४१९. दो प 
रामसुन्दर की नई परीति पर तू मोहित हुई है परक १ 
हाल भी छुन रख ॥. . iT पक 
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देशवां स्कन्ध । ए 
| . ३० जाकी कोख जायो ताको कैद कराय आयो धांयक्र पाती नाहि रटर ुरारि 
"ल किले गए नल 

| ` इनी ए चेर मं ो तेरी सो विततो सनरन हरि न दए 
क द शिकारी पर इन्हें न समारी नारि मारिवेको नवल कहैया तलबारि हैं॥ 

` दूसरी बोली है उद्धव इमलोग अपना दुःख तुमसे कंहांतक कहें 

| कदाचित्‌ वह रथमसे वसुदेव व देवकी के पास रहकर यहां न आवते तो 
॥ झलोगोको क्यों इतना दुःख उठाना पढ़ता ॥ | 
hn ' चो० करिके ऐसी प्रीति कन्हाई। अप चितथरी महा निदुराई ॥ 
| ` “भके बज तजि गये विहारी | तवसे ` ऐसी दशा हमारी ॥ | 
॥ है उद्धव उसी दिनसे इमलोगोंका खाना पीना हँसना बोलना सब 
| इष दूटगया दिनभर उनके आनेका रास्ता देखते व रातको तारे गिनते 

| तकर सिवाय चर्चा व ध्यान उस मोहन मूर्तिके दूसरी बात हमें अच्छी 
#| ही लगती ऐसे जानिसे हमलोग मरजातीं तो उत्तम था॥ 

| ३० बहेलगि कहिये निजव्यथा औ इरिकी निहुराय। तापरलाये योग तुम अबलन करनसददाय।। 
| ध कठिन विरही पीर जेहि व्याप सो जानिहे। कयं घरिदे मन धीर सुनकर वचन भयाबने ॥ 
| दूसरी बोली हे उद्धव पहिले अक्रूर आनकर श्यामसुन्दरको यहांसे 
) परा में लेगया सो उनके बिरहमें हमलोगों की यह गति हुईं अब तुम 
"| 'रएरूपकी भीति छुड़ाकर इसतरह नि्गुणरूपका ध्यान करनेवास्ते हमें 
तेह जिसतरह कोई भूलेके आगेसे थाली भोजनकी चीनकर उसे 
i खानेको कहे जो श्यामसुन्दरको ज्ञान सिखाना था तो किस वास्ते 
| की वंशी बजाकर हमलोगोंको बरसे बुलाया व रास विलास करके 
| पैन वमन हरालिया अब मशुरामें जाकर ज्ञानी हुये ६जब तुम्हारा 
हे, शुन्दर का एक सम्मतहे तब हुम हमारी सहायता क्यों करोगे॥ 
न निकी प्रनहीमें रही कहिये कहा बिचार | इम गोहर जितते चह उतते आइ घार ।| 
|| ` ` भते सब कोय जैसी हम सेवा करी | हम साहि लीनों सोग पाबोगे अपनो कियो 
{ _ सरीने कहा हे उद्धव शास्रानुसार गुर अपने चेलोंके कामम मत्रो- 
(करते ह दसरेस मंत्र नहीं कहला भेजते कदाचित्‌ उन्हें हमलोगसि 
| 'गरधवानाहेतो आपयहां आनकर इन्दावनके ऊंजो में ज्ञान तसले 
| ` ` सेतत सौमरददे राज्यों कछु न वचाय। अम सीखे यह योगकरे उद्धव कहियो जाए ॥ 
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| 
सो० हमको निर्गुणज्ञान णह स्वास्थ तहँ सगुण हैं । लिखि भेज्यो निरवान बह 


दूसरी बोली ऐ उद्व जिन सलियोंके बालोमें शयाम अ 
हाथसे फुलेल डालकर फूलोसे शिर गूंधते व अच्चा अन्तरा गहा! 
कपड़ा पहिनाकंर उनके अंगपर अतर लगाते थे उन्हांलोगोकि आ : 
भस्म लगाने व शिरपर जरा रखने व योग साधने वास्ते कहला भेजहे i 
कानोंमें अपने हाथ जड़ाऊ कंणझूल व बाली व पत्ता पहिनाक फ | 
हातेथे उन्हीं कांनोंमें'अंब मिट्टीकी मुद्रा डालनेको कहाहे जिस | 
इमलोगों को गोटे व किनारीकी रंगीहुई सारियां पहिनावते पे म॑ 
अंगपर गेरुआ वस्न पहिरिनेवांस्ते कहाहे जिस गले में श्यामसुन्दर |. 
हाथ डालकर गले लगातेथे उस गले में अब सेल्ही पहिरने गो 
दी है यह कोन न्याय करते हें॥ Ed 
दो० वहि गोकुल बहि कुंवन वही सखा बहि टोर । यक उद्धव ्रजराभिन भर र 
क० याह कुञ्ज कुञजनमें गुञ्जत भेंचरभीर याही कुञ्ज कुज्ञनमे अब शिर एन है| ५ 

यादी रसनाते करी -रसकी रसीली बातें याही रसनाते अब गुनगन गिर 

आलम: बिहारी पिन हृदय अचेत भये य्ेहों दर हित कहत कसे ब |; 4 

जेही कान्ह नयननके तारे इये निशि दिन तेही कान्ह कानन कहानी अब ए i 

दसरी ने कहा ॥ 
क० आइिबिको कन्या अरु भसम रमाइबेको कानों के कुएडल कर वो 4 

` हाय में कमएडलु ओ खप्पर भराइवेको आदेश आदेश करि | |` 

ऋद्धि दीनी कुवजाको सिद्धि दीनी गोपिनको फिरेंगी दुआर द्वार रल ग, 

एकवात उद्धवजी मन में विचार देखो येती ब्रजवाला मृगडालां कह गेह ना 

दूसरी बोली ऐ उद्धव जिसतरह ठगलोग पहिले १८... | 

लगकर विनंयंपूयैक उससे प्रीति करके पीछे सब थ i, 
उसीतरह मोहनप्यारेने प्रथम हमलोगोंसे प्रीति लगा त री 
हरलिया अब योग बेरागय की हुरी मारकर मारा 

दो० इरि इमसे ऐसी करी कपट पीति विस्तार । मुखसे कड नहिं हिर 

ऐ.उद्धव एक. तो श्यामसुन्दर हे 

दसरे तुम्हारे ऐसे कठोर सखा मिले फिर किसवास्ते 
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| द॑शवाँ स्कन्ध । | ७६६ 
| अजं ओर तुम इमलोगोंको ज्ञान विज्ञान समझाकर योग ्‌ 
| इहतेहो सो हमें इन बातोंसे क्या प्रयोजन हे यह कर्म ना 
ग॥ भौर यह जो तुमने कहा कि सबके तनुमें उन्हींका प्रकाश रहताहे इसकारण 
हे, झमी वही हो फिर जिसतरह श्रीइषणजीने गोवर्धन पहाड़ अपनी अंगुली 
भि. र उठाया था उसीतरह तुमभी यह पर्वत उठाकर मुरली बजाओ जब 
न. म ऐसा नहीं करनेसक्े फिर किसतरह तुमको उनके समान: जानकर 
(हारा ज्ञान उपदंश सच्चा मानें इसलिये इमलोग अच्द्रीतरह जानती हे 
॥| उनके समान कोई दूसरा नहीं है तुम किसवास्ते मूठ कहकर हमलोगों 
ह भे धोखा देते हो तुमसे होने सके तो उस चित्तचोरको यहां लिवालावो 
[ सारा इदय उस मोहनी मूर्ति के प्रेमसे भर रहाहे दूसरी वस्तु योग वज्ञान 
| भवां समाने नहीं सङ्गी इसलिये हमलोगोंसे योग व वेराग्य साधा 
| गरी जायगा यह चिट्ठी जहांसे ले आये हो उन्हींको जाकर फेरदेव.योग 
`| '१राग्य वही साधकर यह सब ज्ञान कुच्जा रानीको पढ़ावें जिसमें उसकी 
शोमा हो जिसतरह अंधेको शीशा देखने व ञ्वरके रोगीको भोजन करने 
|“ इव सुख व गुण नहीं होता उसीतरह हमको योग सिखलानेसे तुम्हारा 
जभर्थ नहीं निकलेगा ॥ भ । 
। ` ° दख मूढ चित लाय कहें परमारथ कह विरह । राजरोग कफ जाय ताहि खवावत हो दही ॥ 
| स बोली हे उद्धव पहिले तुम अजबालोंकी दरा देखकर तब उन्‍हें 
| ३ बेराग्य सिखलावों जिसतरह डूबता हुआ मनुष्य पानी परकी फेन 
| ee नहीं बचता उसीतरह हमलोगांको जो बीच विरहसागर मोहनी- 
र, , "प खा रही हें तुम्हारा ज्ञान उपदेश अच्छा नहीं लगता ॥ 
De SR विरहा जरीं तुम मतिजारो अंग। सुख तो तब पाए जब नाचे इरसंग । 
|° "पो आयो भयो उयो अब ब्रजएडलमे रागमे.कुराग योग रीति को सुनायो है। 
f 7 स 'भएडा गुदड़ी औँ भस्म पुद्रा कानन में हायन में खप्पर ये सांग ले दिखायो है ॥ 
{र थम ध्यान घारणा दढ़ाबत हो बरझको मकार रसरात दरशाो ३ है । 
इरी पे पै पढ़िआयों वेदको पढाब आयो रथ ' चढ़े आगो. अनरय "गढिलागों है॥ 
र सखी बोली हे उद्धवजी तुम योग थर ज्ञान की गठरी बांधकर 
ह: पे जो अपने शिरपर यहां ले आये दो सो ब्रजवासियों को योग 
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व ज्ञॉन लेने की इच्छा नहीं है तुम यह गठरी काशी में लेजा न 
लोगों को जो सुक़्ि की चाइना बहुत रखते हैं देव ॥ 
चौ० क्या इम करं युक ले रूखी | अदला र्यामसंग की मुल्ली॥ | 
जिस तरह पियासा मनुष्य जबतक पेट भर पानी नहीं पीता ता 
उसकी पियास ओस चाटने से नहीं जाती उसी तरह बिना देसेग्ोहा ' 
के हमारी आंख नहीं मानती ॥ : | | ४ 
' `. - चो० फिर वह रूप प्रकट जब देखें । जीवन सुफल तभी करि लेखें॥ (' 
हे उद्धव जब यह एक मन हमारा श्यामसुन्दर के चरणं अस 
तब योग व वेराग्य कोन साधे में तुमको मोहनप्यारे का मक द 
पर तुम्हारे ज्ञान सिखलाने से जो सशुण रूप व लीला बोढ़का 
रूप व आकाश पाताल का हाल बतलावते हो मुझे जान ४ 


तुमको श्रीकृष्णजी की कुछ भक्ति व प्रीति नहीं है॥ 
चौ० उद्धव हरि हैं ईश हमारे | सो अब केसे जात क्स ह| 


दो० योग दीजिये लै तिन्हें जिनके मन दश वास | कित डारत निगुण यहां पर्दी R पे 
` योग कथा अब मति कहो उद्धव बारम्बार । भजे और नेदगंद ताणि 


जिस तरह हाथी कमल की डाल में नहीं बांधा जातास 
रूपी हमारा विरह चिनगारीख्प तुम्हारे ज्ञान से 
जहां छः महीने की रात रास विलास में श्यामसुन्दर के 
मालूम हुई थी वहां अब एकक्षण उनके वियोग में युगसमारग 
ह्म je वृन्दावन आवने के वास्ते कहा था 3 पी ; 
लोग जीती हें ॥ 
.. चा० उद्धव हृदय कठोर हमारे । फटे न बिदर or 4 
हमसे मंझलियों को उत्तम समझना चाहिये पानी! 
अपना प्राण दाइ देती हें॥ | 
दो० कहल कहिये आपनी उद्धव तुम से चक | श्यामात्रिरई त जई " 
सो ० उद्धव कहिये जाय मोहन मदनगुपालसों। नपनन वदीः, 
..__ इसी तरह अनेक बातें कहकर गोपियों ने शुं र A! 
धोया व विलाप करके कहने लगीं हे श्यामसुन्दर | 
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|| ह हमसे सहा नहीं जाता इसलिये .अपनी मोहनीमूर्ति दिखलाकर 
| हारी विन्ता हरो नहीं तो इमलोगों.का प्राण ले लेव आशा दु:लदायी 
.. होकर निराश हाजान से शोच नहीं रहता ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव 
| हाय पकड़ लया व सब स्थान रासमण्डल लीला करने श्यामसुन्दर 
पं ॥ उन्हें दिखलाकर वोलीं हे उद्धव यह सब स्थान देखकर हमें एक क्षण 
| ह मोहनीमूति नहीं भूलती सो तुम इतना. सँदेशा हमारा विनयपूरषक 


Fy 


'हनपयरे से कह देना कि तुम्हारे बिरहसागर की लहर से शरीररूपी घर 
॥ सारा गिरने चाहता है सो जल्दी आनकर रक्षा इसकी करो ॥ 
| | दो तुमतो मदमपर्वीण हो कहें कहा सधुभाय। माखन प्रभु से सवनकी विनती कहियो जाग || 
$ जव यह संदेशा कहती हुई सब बरज़वाला बोरहों के समान अचेत 
॥ पे तब उद्धव यह दशा देखतेही उन्हें दणडवत्‌ करके बोले हे बजवा- 
। चा यचुष्यतनु पाने का फल तुम्हीं .को प्राप्त हे जो आठों पहर उन 
| भादिषुरुष जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवतां अपने हृदय में 
ह एते है करती हो तुम्हारी बड़ाई कोई नहीं करने सङ्का वेद व शास्म स्री 
"| भनिषिद्ध कहते हें पर तुम्हारा ज्ञान देवतों से भी उततम हे वेकुएठनाथ 
१ भिनी प्रीति तुम लोगों की रखते हैं उतनी लक्ष्मी जी पर नहीं करते॥ 
® ९५ षा दिधि सुख तुमको दियो इन्दावनमे माहिं। स्मेह में लक्षमी वह सुख पात्रत नाई ॥ 
। षा लाओ परमेश्वर सुझे भी एक गोपी का जन्म देते तो क्या 
|! जियो बात होती अब में इक्षादिक का जन्म लेकर यहा रहा चाहता ई 
है पा तुम्हारे चरणों की धूरि मेरे शिर पर चढ़ा करे तुम्हारा भम देसकर 
IR षि होजाते हे मेरी क्या समर्थय है जो उम्हारी सुति करने 
f फ स तरह श्रीङषणजी को परमेश्वर समान जानता ई उत्ता तरह 
|= गिं को भी वूझकर उनसे विलग नहीं समझता जो पदवी ब्रह्मादिक 
f कह ई परिश्रम से पावते हैं वह तुम लोगों को सहज म ग्रा हुई इसलिये 
| क. के समभना चाहिये॥ .... FE 
f | ` 'पिनय तुम्‌ गोिक। धन्य तुम्हारो नेप । माखन प्रश. गापाल सां. नको बा प्रेम ॥ 
| नी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित इस बात में इष 
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सन्देह मत समको जो मनुष्य अपना मन प्रेमपूर्वक परे हा 
वह उन्हीं का रूप होता हे देखो गोपियां बीच कुल जाहमण व पनि 
होकर कभी उन्होंने वेद व पुराण नहीं सुना व किसी तीथ का सान्न 
कभी तप व जप भी नहीं किया केवल श्रीकृष्णजी के चरणो 
रखनेसे इतनी बड़ी पदवीको पहुँच गई जिस तरह बढ़ा ढेर रव , 
का एक चिनगारी आग से जल जाता है उसी तरह उद्धव झगा 
बालों के सामने भूल गया तब उद्धव वारम्वार शिर अपना गो 
चरण पर रखकर कहने लगे में तुम्हारे दर्शन से कृताथ हुआ मगुण 
क्षण श्यामसुन्दर का स्मरण करने से सुक्कि पाता हे तुमलोगतोश 
पहर उनके याद व ध्यान में रहती हो में तुमको ज्ञान बतलाने भा. 
सो तुम सें परमभक्कि सील चला सुरे अपना दास सममकरमे। . 
करती रहना हे राजर्‍्‌ उससमय उद्धव मेम में डूबकर त्रजमूि| 
लगे व बृन्दावनकेबक्षोसे गले मिलकर कहा तुम सब ब्व पी भर्त: 
बड़ा भाग्यहे जो तुमने यहां जन्म पाया जिन पररह ए नस 
बह्मा व महादेवको जल्दी ध्यानमें नहीं मिलता सो. 
आनकर तुमलोगोंको वाललीलाका सुख दिखलाके अपना त | 
इसीतरह उद्धवजी गोपियोंकेसाथ जहां जहां बनदावनविहा 
की थी वहांपर दो दो चार चार दिन हरिचर्चामें मग रहे ४४... 
दो० उधो मन आनन्द अति लखिके मेम विलास | आपाथा दिन दोष को बी | गी 
सो० तब उपज्यो मन शोच वचन कृष्णके यादकरि। मनें भयो संकोच सागत Pi 
यह सुनकर गोपियोंने कहा हे उद्धव हमे हमारे गे कह । 
सिखलाया व हमलोगोंने प्रेमवश तुमको दुर्वचन कहा पी के 
पर सदासे दया करते आये हैं इस कारण हमारा pr या 
उपाय करना जिसमें श्यामसुन्दर अपना दशेन देव है गी i 
दशा तुम अपनी आंखों से देखे जाते हो जैसा उबर 
रना ओर यह भी मोहनप्यारेसे कह देना हमारा अप. | 
पकककोलजारखBं॥श  . | 
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दो! भश दीननपति, दीनदित यही हमारी आर । कब; दई दिसाइके इलो बन जात | 
॥ . “ऐसा कहकर जब राधा झादिक गोपियां उद्धव को बढ़े प्रेमसे अपने 

_ षर लिवालेआई तव उद्धवने भी सच्चा भेम उनका: ब्ेुणठनाथ में देखकर 
॥ उनके घर भोजन किया उससमय गोपियां बोलीं हे उद्धव तुम वहां जा- 
म कर श्यामसुन्दरसे कहना आगे आप दयाकी राह हमारा हाथ पकड़कर 
ह. इदावनकी कुजोमें लिये फिरते थे अब राजगद्दी पाकर कुच्जाके कहने 
|| मे हमें योग व वेराग्य लिख भेजा दे हमलोग आजतक गुरमुख भी/ नहीं 
ह याग व ज्ञानका हाल क्या जानें.॥. |. . . .. 
... , ची० उनसे ` वालापनकी प्रीति । जानें कहा: योगकी ,रीति॥ ` `. 
5 उद्धव यों कहियो समुकाय | प्राय जात. हैं राखें आप॥ | 
ह ` (० ऐसे कहि ब्रजवाम भई विरहसागर मगन । उद्धव करि परणाम भा यशुमति नन्दे ॥ 
„पिर उद्धवने नन्द व यशोदासे कहा तुम सब ्रजवासी धन्यं हो जो 
ि्ोकीन गनाथ ने तुमको वाललीलाका सुख दिखलायाँ व में भी तुमलोंगां 
# शमम देखकर इतने दिन यहां रहा अब मुझे बिदा करो तो वहां जाकर 
॥ हरा संदेशा मोहनप्यारेसे कहूं यह वचन सुनतेही यशोदा मालन व 
ह “१ मिठाई आदिक अनेक वस्तु श्याम व बलरामके वास्ते स बोली 
॥ “देव तुम देवकी बहिन से यों कहना कि मेरे राम व इष्णको इसला- 
र वहां रख न छोड़ें जल्दी यहां भेज देवं में उनके देखे बिना दिन रात 
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कुल रहती हूं व मोहनप्यारेको बहुत आशिष देकर मेरी ओरसे यह 
॥ धेना तुम्हारे विना यशोदा बड़ा दुःख पावती है॥ ... .. 


कते र चौ० इतनी दया मातुपर कीचे । एकबार फिर दर्शन दीगे॥ क 
3, दे यशेमति माय मुरलीललित गुपलकी। उद्धव दीजो माय प्यारी यह अति लालकी। 
॥ तो जने कहा हे उद्धव हुम आप बृद्धिमार होकर यहांकी दाल 
# प्री हो अधिक हम क्या कहें पर मेरी ओरसे इतना मोइनप्ारे अन्त 
॥ हे, १ १६देना कि एकबेर अपना दरोन देकर बजवासियोंका ड ह 
/ „` पणे यशोदा नन्दन तनिक घरत नहिं थीर । कहत सँदेरो रामको मरत नपने नीर ॥ 
fi द दोनी भिदे कहेड नयन अरि नीर | वा घरको दूभ.यह जो भावत बलवीर ॥ 
| भेव यह संदेशा कहकर नन्द व यशोदा रोगे जगे व उद्धव इने 

१०१ 
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देने उपरान्त रोहिणी को साथ लेकर वहां से चले तब सब माहा 
गोपियों ने राम व कृष्णके वास्ते अनेक वस्तु देकर ज्ञानकी रह ॒ | 
उद्धव तुम हमारी ओरसे दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर इतना 
कहदेना कि आठोंपहर प्राण हमारा तुम्हारे चरणों में लगा रहता के 
लिये दयाजु होकर ऐसा वरदान दीजिये कि जन्म जन्मान्तर हार 
से तुम्हारा ध्यान न छूटे यह सुनकर उद्धव बोले हे बरजवापियो हहे 
सच्ची रीति व भक्कि परमेश्वर की है।कि संसारी मनुष्य तुम्हारा नागे 
व दशन करने से भवसागरपार उतरजावें व तुम्हारी मुक्ति होने 7 
संदेह नहीं सो तुमलोग जीवन्सुङ्ग हो जब इसीतरह उद्धवजी सब 
ड़ को समकाय बुझाय आशा भरोसा देकर मधुराम चे ग 
प्यारेको दणडवत्‌ करके सुरली आदिक सब वस्तु उनके सामने र 
तब श्याम व बलराम उनको देखतेही उठ खड़े हुये व बढ़े पेशे 
मिलकर कहा हे उद्धव तुमने इन्दावनमें बहुतः दिन लगाये क| 
बजवासी आनन्द रहकर कभी हमारी याद करते हैं या नहीं | 
चो० नन्दव॒वा अरु यशुमाति माय। कहौ कौनाविषि देख्यो 
` 'बसत प्राण भेरे में जिनके । कसे दिन बीतत हैं विने 
हो दशा ब्रन गोपिन केरी | जिनको प्रीति निण्तर मेरी! 
उद्धव समुझत अजकी याता। भये भेदश पुलकित गाता! षा | 
यह सुनतेही उद्धवने श्यामसुन्दरसे हाथ जोड़कर वि द 
णठनाथ इन्दावनकी महिमा व ब्रजवासियोँका रग इ र 
नह जाता आपने बड़ी दया करके सुरे इन्दावनर्म s हु । 
दशंन पाकर इतार्थ होआया सब गोपी व ग्वाल आरोप 














भग यान अपने हृदयमें रखकर केवल अवधिक भार पु 
` दीनानाथ जब में सन्ध्यासमय बृन्दावने पहुँचा तब वेज 
मरा रब देखते ही समकर दोड़े इयेगेर पास भी हर 
पर ब देसा तब आंखों में आंसू भरकर चुप होरहे व 4 ८ तो १ 
रहम आगेंपइर यही पन्नितावती हैं कि मेने. श्यार | 
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ही त नन स ल 
। कञो नहीं पहिचानकर उखलसे बांध 
. £ पी ग भ दिया था सो अब मनहरणप्यारे 
चा० दशरथ प्राण तजे स॒तलागी। पे 
दो० यचपिमेंबांध्यो वहुत तुमविन कछु न सोहात । i ल र 
ह त पन यसुना किनारे स्नान करने गया तब राधा आदिक 
| गापियनि झे आपका सेवक सममतेही बड़े आदरसे बेठाल कर तुम्हारी 
ह, शशल पूंडी ओर मैंने तुम्हारी चिट्टी सुनाकर उनको ज्ञान वा योग 
| शन्दीतरह समझाया पर उन्होने मेरा कहना सच न मानकर सब दोष 
* शनाका लगाया ओर सब त्जवाला तुम्हारे प्रेममें दूबकर इसतरह वो- 
ह कि समान रोने लगीं कि सब ज्ञान व योग मेरा उनके सामने भूलकर 
| भक्वि मेने उनसे पाई ॥ 
[| र गही एकरी बात उन मेटि वेदाविवि नीति। गोपवेप मजि सांबरे रहँ विरवभर जीति ॥ 
" नहिं सीखे कछु ज्ञान नो विधि जाहिं सिखावने । दुम पढ़े सुजान वहां जाब तो भानिह ॥ 
` जिसतरह हरिण अपने गोलसे अलग होकर चोकड़ी भूल जाता है 
भतरहउनका प्रेम देखकर मेरे ज्ञानका अभिमान टटगया मेने छः महीने 
'सर वहांका हाल देखा तो सब इन्दावनवासियाँको तुम्हारे ध्यान व 
भम लीन पाया वहां जाने से में भी उनके समान होकर यहांका आ- 
ण शूलगया हे वासुदेव महाराज आपने किसवास्ते ऐसी कठोरताई उन 
र्‌ ह तुम्हारी मायाको सिवाय आपके दूसरा कोई जानने नहीं सक्वा॥ 
हो; "कहत वश मङगके पूरण सबसुखसाज । करि सुद रण देखिये वाहगहेकी लाज ॥ 
इत दुखित तनुस्ीन ब्जतरासी तुम बिरहवर। तुमतनमन इरिलीन रटत चातकी लो सबे॥ 
महाप राषिकाकी दशा आपसे कया कहूँ वह सव शृगार बड़िकर 
शी धोती पहिने हुये दिन रात हुमहारे विरहमें रोया करती है व महा- 
_ होकर पहिचानी नहीं जाती व बोरहों के समान कभी श्रीङष्ण 
(र (९ कभी नससे पथ्वी खोदतीदे उसके ग अनेकतरह सममाते 
॥ पे किसीका कहना उसको प्रवेश नहीं करता उसका प्राण निकलने में 
(ह पर तुम जो कहिआये हो कि इम पिर आगे उसी भाया 
| * आजतक जीती है॥ 
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चौ० चरन मोहिं बड़ो यह आये । प्रभु तुमको केसे यह भे 
` करुणामय प्रश अन्तर्यामी । अङ्गन हित घारेउ तनु सरमी॥ |. 
बेगि कृपा करि दर्शन दीचे । व्रज जन मरत जिला सवतीगै॥ / 
दो० यह मुरली दे विलखिकै कहेउ यशोमति माय । एकबार हित नन्दे दिसो श्ञा। 
सो० जिन गावनका श्याम आप चराई प्रीति करि। बहुरि न आइ धाम विद्री बुंबना फि। 
हें दीनदयाल में अधिक कहांतक कहं आप अन्तयोमी सवेग 
हाल जानते हैं जब यह चात सुनकर श्यामसुन्दरको ब्रजवासियांी॥ | 
याद आइ तब आंखों में झांस्‌ भरकर रोने लगे॥ i 
दो० व्रजबासिंन के प्रेममें माखनप्रथ बलवीर । भरत उश्वास उदास चित भरे नयनम 
केशवमूिने सुरलीको उठाकर छातीसे लगालिया वें बद 
बीच ध्यान त्रजवासियोंके डूब गये फिर ब्रजका नाम लेकर उण be 
लेते व पीताम्बरसे आंसू पोचते हुये बोले हे उद्धव तुम अच्चीकर 


ज्ञान सिखा आये ॥ 
० प्रनमें यो प्रभ कियो विचारा | त्रजभङ्गन मम रूप अधार | 

. ` “मेरे मुक्ति बढ़ी निवि जोई । सो त्रजवासी लेत न कोर | 

ताते जो जिनके मन॒ भावे। सोई माहि करत वनि आगे ॥ 

भक्कापीन. जो. परम हमारे। ्रजवासी इमको अविफारे! 

सदा बसतं याते ब्जमाहोँ | इन सम मोहिं ओर हित नाही| 

दो० मनकरि हरि बरजमें रहें मिलि त्रजवासिन साथ। तलु घरि देवनकाणहि 


इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजव उसतम 
से कहा देखो जिस परब्रह्म परमेश्वरके दशन शिवजी के है 
नहीं मिलते वही त्रिलोकीनाथ ब्रजनारियों के वासे 
ऋचाओने आनकर गोपियों का जन्म लिया था ॥ रु 
दो० परसै उनकी चरणरज हन्दावन के माहिं। सोऊ गति उनकी लह १ 

हेराजचउनका बड़ा भाग्य समझना चाहिये जो लोग” ` 
अपने माथेपर चढावते हैं जब त्जका हाल सुनकर याप 
उदास होगये तब उद्धव श्यामसुन्द्रसे बिदा होकर sR 
पहुंचे व नन्द व यशोदा का संदेशा उनसे कहकर ईव | 
दिणीजी श्याम व बलरामसे भेंट करके राजमरि | 
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' | हसं दूध व मक्खन आदिकको जो नन्द व यशोदाने भे 
प्रीति से खाया व उद्धवजीको भी उसमें से भेजवा दिया | + 


- -ड़तालीसवां आध्याय । 
त ` झुच्जा और भदूरके घरपर श्यामसुन्दर का जाना ॥ 


न ' शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जिस दिनसे शुरलीमनोहरने कुब्जा के 
| एर जानेका करार किया था उसी दिनसे वह नित्य फूलोंकी शय्या 
'बि्ाकर मोहनप्यारेकी आशा देखा करती थी सो एक दिन श्रीकृष्णजी 
|! भकवत्सल अन्तर्यामीने उसका प्रेम देखकर विचारा कि हमने कुब्जासे 
म हाया कि कंसको मारकर तेरे घर आवेंगे सो अभीतक वह वचन पूरा 
: गई हुआ इसलिये वहां जाना चाहिये ऐसा विचारतेही उद्धवको साथ 
झर कुब्जाके घर गये ॥ DD TR IEE 
पा० जव कुब्जा जान्यो हरि आये | पीताम्बर पांवड़े विलाये ॥ 
| अति आनन्द गई उठि आगे | प्रवमन्म पुएय सब जागे॥ 
जब श्रीकृष्णजी मूर्यसे अधिक तेजवान्‌ रूप बनाये हुये बीच मन्दिर 
जाके पहुँचे तब उनके प्रकाशसे वह रत्रजटित स्थान जगमगाने लगा 
| इमाने बढ़ी भक्ति व प्रीतिसे उनको जड़ाऊ चोकीपर बेठाला व उद्धव 
उने वास्ते आसन दिया ओर कुब्जा कमलरूपी चरण मोहनप्ारे 
|" गदिम लेकर बड़े प्रेमसे दावने लगी ॥ . |] 

॥ ९ भरासपास सज साजिके महाराज के काज | भानेंदर्सो मतें कहै घन्य भाग्य है थान ॥ 
` भिर कुब्जाने चरण केशवमूतिके अपने हाथ धोकर चरणागृत लिया 
| पहत उत्तम भूषण व वस्न जो बनवा रसे ये उन्हें पहिनाकर इतर व 
| जि उनके अगमं मल दिया व बत्तीस व्यंजन उनको सिलाकर पान 
(रताय सामने रकखा फिर श्यामसुन्दरको शीशमइलमे रत्जदित 
यों ' | शस्यापर लेजाकर बेठाला ॥ iF RA 
|, "पिमा असनानकरिपहिस्यो चीर सुरंग । रबमटित इूपण सने वल्लो पह 
| त वह सोलहों शृंगार करके बड़े गेमसे श्यामसुन्दरके निकट आई 
§ । भीकू | ष्णचन्द्र आनन्दकन्द सबका मनोरथ पृण करनेवाले कुब्जाका 
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हाथ प्रीतिपू्ेक धरकर अपनी शय्यापर लेयलिया व उसन रा 
करके लोक व परलोक दोनों जगहका सुख उसे दिया।  ! 
दो० टेदीसे सीधी करी दियो रूप आभिराम । दासीसे रानी भर एजी सर य 
` है राजद देखो जिस पदवीको योगी ऋषीशवर बढ़े तप दवा. 
सभी जल्दी नहीं पहुँचने सक्ने वह फल कुब्जाने एक दिनके बा र 
वने से सहजमें पाया जो लोग नित्य विधिपूर्क नारायणम 
करते हैं उनको न मालूम केसी पदवी मिलेगी अपना मनोर 
उपरांत कुब्जाने श्यामसुन्दर से हाथ जोड़कर विनय किमा हे i | 
नाथ तुम्हारी मोहनीमूति देखनेकी सु के आठोंपहर अभिताप: 
है इसवास्ते में चाइती हूं कि कुछ दिन यहां रहकर मुभे सुल त 










मूर्ति बोले तू धेये रख जब मुझे याद करैगी तब में तेरे घर भाग 
चौ० फ़िर उडि. उद्धवके ढिग आये | भये लाजवश नबन लागे॥ ।' 
जब मोहनप्यारे उद्धव समेत अपने स्थानपर गये तब . 
ने यह हाल सुनकर रुब्जाके भाग्यकी बड़ाई की | - | 
चो० धनि घनि कुब्जा हरिकी रानी | धनि धनि कृष्ण प्रीति कर रनी॥ 
सदा रहे इरिकी यह रीती । मानत एक भक्त से 
धनि धनि चन्दन अंग लगायो। धनि धनि भवन जहां र 


फिर एक दिन केशवमूतिने उद्धवसे कहा तुम स्रीकी 
अब चलो एक पुरुषा प्रेम दिखलावें ऐसा कहकर मोहन 
से बोले हे भाई हमने अक्रके घर जाने वास्ते करार किया 
तक नहीं! गये अब वहां चलकर अङ्कको हस्तिनाएर 
आदि अपने भाइयोकी सुधि मंगवाना चाहिये ऐसा पब 
उद्वसमेत अक्रूरके स्थानपर गये उन्हें देखतेही अझर १. 
शिर अपना इरिचरणांपर रख दिया व सुरलीमनोहरे मे 
कर अपनी डाती में लगा लिया फिर अकूर अपनी गा 
कर बड़े प्रेम व भक्षिसे श्याम व बलराम व उद्धवको वर हे 
गये ओर दोनों भाइयॉको जड़ाऊ चोकीपर बेटावर नी मी yh 
भपूनी स्री समेत चरणामृत लेकर विधिपूर्वक पूजा | 
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| एवास्ते अगर आदिक को अपने घर में जला दिया बत्तीस व्यञ्जन 
| सोनहुली थालियोमें लाकर उनके सामने रक्खा जब श्यामसुन्दरने 
SNR SN 0 220) श्यामसुन्दरने भक्ति 
वीत उसको सची देखकर बलरामजी व उदव समेत आनन्पूक भो- 
| जन किया तब अकूर पान व इलायची उनके सामने रखकर दोनों भाइयों 
के मर हिलाने लगा उससमय मोहनीमूर्तिको टकटकी बांधकर देखने से 
[ह अकूरको ऐसा मेम उत्पन्न हुआ कि वह चरण इन्दावनविहारीका पकड़ 
ए # अपनी आंखोंमें लने लगा जिसतरह परम दरिद्री बहत भन पाकर 
च | नन होता है उसीतरह अङूरको मोहनप्यारेके आने से परमह प्राप्त हो 
५ हर प्रमके आंसू बहने लगे॥ Fr ps 
० वव भकूर कर जोरिके अस्तुति कही सुनाय । तुम तो पुरुष प्रधानहों पासनप्रभु यदुराय ॥ 
` पिर अकूरने हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ तुम उत्पन्न होने 
[ मरने से रहित होकर तुम्हारे आदिव अन्त व भेद व लीला को कोई 
भने नहीं सङ्घा सो मेरी दण्डवत्‌ आपको पहुँचे तुम रजोगुण से संसार 
उत्पात व सतोगुण से पालन व तमोगुण से नाश करके कुछ इच्छा 
सते व तीनॉलोकका व्यवहार अपनी माया से प्रकट करके आप 
। | बिलग रहते हें व संसारी मायामोहमें फेसनेवाला मनुष्य भवसागर 
| गेही उतरताव विना कपा तुम्हारी सुकनि मिलना बहुत कठिनहे नारद 
न सनकादिक ऋषीश्वर व ध्रुव व प्रहाद व अम्बरीप आदि हरिभक्ग 
॥ ' एम्हारी दया से इतनी बड़ी पदवीको पहुँचे हें व गरुड़ सब पक्षियों 
Rh ुम्हारा वाइन होकर आप सदा शेपनागके मस्तक पर विराजते 
| तुम्हारे चरणका धोवन होकर तीनों लोकको तारती हेव 
गण पस तुमसे उत्पन्न होकर चारों वेद तुम्हारी खास हैं सो विना दया 
ज जेमको कोई पहिंचानने नहीं सङ्घा तुमने केवल पृथ्वी का भार 
jt स्ते अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेकर अनेक देख राक्षसीं 
, . i हैव अब भी बहुतसे देतय व अधर्मी संजोंको सेना समेत मारोगे 
कप लीमियु्रे जन व खत करे मय नह 
'  * अपने भाग्य पर न्यवद्धावर होता हूं जा आपन दया की राह 
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आनकर मुझे दर्शन दिया व इस झोपड़ीको अपने चरणाे 
जो कोई बिरक़् होकर तुम्हारा ध्यान व स्मरण साथ प्रीति कक 


उस पर तुम दयालु होकर अथ धर्म काम मोक्ष उसे देते हो॥ 
दो० माखनप्रश गोपालसों जो राखत है हेत। अपने चारों हाथ सों चार फाए हे 


| 
जेसे कुब्जा के रूपको देखकर उसकी इच्छा पूणे की वैसे ममा | 
दयालु होकर ऐसा ज्ञान देव जिसमें आठोंपहर तुम्हारे चरणां प्‌ 
रखकर आवागमनसे छूट जाऊं जब यह स्तुति सुनकर केशवपन 
वै वरदान मांगनेवास्ते कहा तब वह हाथ जोड़कर बोला महाराज 
चाहता हूं कि ख्री पुत्रोंकी प्रीति मेरे मनसे छूटकर तुम्हारे वरणा 
उत्पन्न. हो श्यामसुन्दरने उसे .इच्छापूवक. वरदान देकर कश र 
महात्मा की संगत करने से तुम्हारा चित शुद्ध होजायगा फिर! 
-झपनी माया से अङूरका ब्रह्मज्ञान हरकर बोले हे चचा तुग प 
श्रेष्ठ हमारे पिताके तुल्य होकर इतनी विनय, हमारी क्यों क 
रहल व स्तुति करना हमको उचित है ओर में आपके दर्ग 
जब येह मायारूपी वचन सुनकर अङ्रका ज्ञान भूलगया त* । 
व बलरामको वमुदेवजीका पुत्र जानकर बड़े प्रेम से गोद |. 
बड़े इसे उन्हें प्यार करनेलगा तब मोइनीमूति बोले ६१ | 
व प्रतापसे दैत्यलोग मारे गये पर एक बात का शोष ४ 
आप दया की राह छुड़ा दीजिये में सुनता हूं अब पँ 
फूफा वेकुरठको सिधारे तबसे राजा हुयों धन युवि्िर 
वछुन्ती मेरी फूफूको बहुत दुःख देता है सो आप इ 
उनको धेये देकर वहां की झुशल लेआाइये हमारा 
उदास रहता है जब अकूर उनकी आज्ञानुसारं 
श्याम व बलराम उद्धव समेत अपने घर आयं ॥। | 
f . - डंचासवां अध्याय। . ॥॥। | 
'. ` =` 'अहुरका हस्तिनापुरमें पहुँचना व पाणदर्वोका ब्रु व} 
5. शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जव श्यामसुन्दर हः 
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॥| वशुषिषिर आादिकके वास्ते देकर अक्रको बिदा किया तब वहरथपर वेठ- 
| कर कई दिनमें हस्तिनापुर पहुँचे व नगरकेबाइर तालाब वबावली ववागे 
`| व स्थान बनाया इुआ राजा पाणडव उनके पुरुषोंका देखकर बहुतरसनन 
(१ हये जब वह रथस उतरकर राजा दुर्योधन व विदुर वैेथे वहां गये तब सने 

{ किसी ने अकूर को यादवकुलमें श्रेष्ठ समझकर सन्मानपूर्वक बेठाला 
[क समय दुर्योधन आभिमानी ने व्यंग्यकी राह अक्रूरे पूंचा॥ 


म घा० नीके शूरसेन 'बसुदेव। नीके हैं. मोहन घलदेव॥ 
उग्रसेन राजा. के हेत। और न काहू की सुधि लेत॥ | 
र . ` बेटा मारि करत हैं राज | तिन्हें न काह से है कान॥ ` : 
| यह सुनकर अक्रूर चुप होरहा व उसने मनमें विचारा कि इन अध 


र सभा में मुभसे दुर्योधनका कठोर वचने नहीं सहा जायगा इस 
१) ९ पह वेठना न चाहेये ऐसा विचारकर अङ्कूर हांसे उठ खड़ा हुआ 
; निदुरजी को साथ लेकर युधिष्ठिरके घर चला गया तो क्या देखा कि 

राजा पाणडु अपने पतिके शोचमें उदास बेठी है अकू ने कुन्ती के 

पर शर रखकर. सोगात भेजी इई श्यामसुन्दरकी सामने धरदी 
' १इषिषठिर आदिक पांचो भाइयोंको गोदमें उठाकर बहुत प्यार किया व 
| भ कुल्तीने आदरपूर्वक अक्ररको अपने पास वेठालातव अङूरने कुन्ती 
। , हा अय माता विधातासे कुछ किसीका वश नहीं चलता व सदा कोई 
| सि र रहता संसारमें जन्म लेकर दुःख व सुखं दोनों भोगने पड़ते ह 
(कर. शोच करने से कुछ लाभ न होकर केवल शरीर द पताह 
) ९एनकर कुन्तीने अपने मनको भेये दिया व बसुदेव आदिककी कुशल 
शभ वोली हे अक्र कभी श्याम व वलराम झुमे व युधिषिर आदिक 
(प पचो भाइयों को याद करतेहे या नहीं मेरे बेटों की रक्षा जो यहां दुःख 

* में पढ़े हें कब आनकर करेंगे॥ 

| धरन तेज बल बर्णत सब संसार । दुर्योधन युतिकै कुदे दुर्मति भरधम गवार ॥ 
/ पे लिये अब मुझसे अन्धे धतराष्ट्रका दःस देना जो हुर्योधन अपने 
४ से काम करताहे संहा नहीं जांतों व दुयोधन दिन रात मेरे 
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बेटेकि प्राण लेनेके उपाय में रहताहे एक बेर उसने भीमेन ® 
लड्डू खानेवास्ते भेजा फिर उन्हें लाह के कोटमें रखकर ग झा 
' पर नारायणजीकी दयासे दोनों बेर उनका प्राण बचा जब्र 
इसतरह मेरे बेटोंसे शत्ुता रखते हें तो वह उनके हाथ से बिस 
बचेंगे यही शोच आउोंपहर मुझे लगा रहताहे जिसतरहबकरी भक 
गोलमें अपने प्राणको डरा करती हे व हरिणी अपने कुणपे बिहह 
सुख नहीं पाती व सांप घर में रहने से भय बना रहताहे बही हा 
रहकर यहांसे भागनेभी नहीं सक्ी श्रीकृष्णजी त्रिलोकीनाधने समरी 
का दुः दूर्‌ करनेवास्ते सगुण अवतार लियाहे फिर मेरे र 
जो विना बापके हें क्यों नहीं इरते हैं आजतक अपनेको विना गा 
समझती थी पर अव श्यामसुन्द्रके सुधि लेनेसे मुझे माता इ 
मेराभी कोईसहायकहे जिस तरह मोहन प्यारेने कंसादिक अधिक 
कर अपने माता व पिताको सुख दिया उसीतरह मेरी रक्षमी की 
हे अळूर अपना दुःख कहना किसीसे अच्छा नहीं होता में ही 
जानकर सब हाल कहतीहूं जिसतरह ग्रहए लगती समय राहु १% 
व सूय को ग्रसिलेते हैं उसीतरह मेरे एत्र दुर्योधन आदिक श, 
i 












रमं पढ़े हैं हे अकूर तुम मेरी ओर से कृष्णचन्द्र आनन्द 
देकर कहदेना यह बढ़े शोचकी बातहै जो मैं तमसा मर्ताजा प 
दुःख से छुट्टी न पाउ मुझे महादुःखी व दीन जानकर मेरा | ॥| 
दोः के भौ मप्र सुतनकी तुमही को है लाज । और शरण सूमे नहीं रह | { 
_ह राजन अङूर हरिभजनके प्रतापसे होनहारके मा ` 
पुनतेही र आमिं झांलू भरकर बोले अय माता ठम 6०० 5 
कर ताल उरे पचो धुत्र औदषष्णजीकी दयासे भप 
हर बढ़े प्रतापी राजा होंगे व श्याम व बलरामने यह 7९. [| 
कि फूछ किसी वातकी चिन्ता न करें में जल्दी उनके पार के 
शे० डन्वी सों याविधि क्षो शोचो मति मनमाहिं। माखन पर भा भो ३ र्‌ 
` जव अनू इसीतरह बन्ती व िहिरआदिर शे | 
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न गो लियेहये रे पुरवासियोंसे | 
माद प भि 
५ क पाचा भाइयाका पूंडनेलगे तो सत्रका मत यह.पाया 
श जिसमे राजगदी अुथिष्िरको हो फिर अकरने विदुरसमेत धतरा पास 
र जाकर कहा महाराज तुमने कोरवकलें श्रेष्ठ होकर अपनी बढ़ाई क्यों 
र सोदी र अपने भाईकी गद्दी लेकर युविध्िर आदिक अपने 
५ भर्ताजोको जो विना बापके हैं किसवास्ते दु देते हो ओर तुम ज्ञानवार 
हे कर दुर्योधन आदिक अपने अधी वेटोके सम्मत से क्यों ऐसा पाप 
| कतं हा मनुष्य अकेला उत्पन्न होकर मरतीसमय कोई उसके साथ नहीं 
५) जाता जिनके वास्ते यह सब पाप बयेरते हो वह परलोकं तुम्हारे काम 
| ५ १ आपगे और इस अधम करने के वदले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा ॥ 
ट चा० लोचन गये न सू दिये । कुल विजा पापके कपि ॥ . . | 
€ इतरा तुमने नहीं सुना जो राजा अपने प्रजाव परिवारको समान 
९सकर सवका पालन बराबर नहीं करता वह अवश्य नरक भोगताहे व 
री व्यवहार स्वमेके समान झूठा होकर मरने उपरान्त केवल भलाईब 
| रेह रहाती है जो लोग संसारी ब्यवहार झूठा समझकर किसी जीवको 
p श हीं देते वही लोग जगत्‌ में यश पाकर अन्तसमय मुक्त होते हैं इस 
ष म्द अपने बेटे व भतीजेमें कुछ भेद सममकर युिहिर आादिकको 
08 देना न चाहिये तुम्हारे बेटे तुमको सवगम न लेजाकर भतीजे नरकमे 
„ इपावेसे नरक व स्वगे अपनी करणीसे मिलताहेमं तुम्हारे कल्याण 
|^ धर्मकी बात कहेदेताइ इसीके अनुसार करनेमें तुम्हारा यश होगा 
4 पित ऐसा नहीं करोगे तो पबे तु पबताना पड़ेगा ॥ 
/ ` तणों अघ सब चलो धर्मी रोति | जिनकी नीति अनीतिदे तिनकी दोप न जीवि ॥ 
a भ छ. ९पते्दी इतरा अकूरका हाथ पकड़कर बोले दे भाई तुम यह 
॥ भ सात पी व मंगलकारी बात हमारे लिये हुत अच्ची कहतेहों भोरमे 
` हैँ कि शरीकृष्णजीने एृथ्वीका भार उतारनेवास्ते जन्म bt 
{पीन गा व जुरा करनेकी सामर्थ्यं अपने वश रक्सी है जो वह चा 
| गा उनकी इच्छा प्रबल हे पर में क्या करूँ तृम्हारा उपदेश 
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हृदयमें नहीं ठहरता बिज्लीकी तरह चमककर निकलजातहे 
आदिक मेरे बेटे हमारा कहना न मानकर अपनी बुदधिके मा जा 
करत हैं इसलिये में उनकी बातों में कुछ नहीं बोलता अकेला वेगज़ 
परमेश्वरका भजन करता हूँ तुम मेरी दण्डवत्‌ श्रीकृष्णजीको इहह 
यह सुनकर अकूरने कहा हं धृतराष्ट्र परमेश्वरका माया बड़ी बार 
जो मेरा उपदेश तुम्हें नहीं लगता न मालूम वेझुणठनाथकी साह्य 
हे ऐसा कहकर अझर धतराष्ट्रको दण्डवत्‌ करके उठ खड़ा न 
के घर पर चलागया ओर उसे धेय देकर रथपर चढ़बेठा ॥ 
दो० बिदुरभङ्के विदा कुन्तीसां करजोर । पाणदुसुतनको देखिकै चले मुर भो। | 
: झङूरने मधुरामें पहुँचतेही राजा उग्रसेन व वसुदेवजीके साम 
ब बलरामसे हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ मेंने इ 
जाकर देखा तो तुम्हारी फूफ व युधिष्ठिर आदिक पांचो महोग 
धनके हाथसे वहुत दुःखी पाया अधिक में क्या कहूँ आप चेः 
हाल जानते हैं कोरवाका अधर्म कुछ आपसे विपा नहीं १ 
कहकर अकूर अपने घर चलागया तब श्रीकृष्णचन्द्र बडु 
मनुष्योंकी तरह पहिले उदास हो गये फिर बलमगरजीर सम 
उस समय प्रण किया कि महाभारत कराके पृथ्वीका भार 
कंथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन जो मेंने दरप जा 
लीला तुझको सुनाई यह पूवाध कथा कही है अं 
श्रौद्धरकानाथकी झपा से सुनाऊंगा ॥ 


पचासवां अध्याय । . | 
पः रामसुन्दर ब जरासन्ध से युद्ध होना ! दे 
. 'शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जिसतरह श्य i i 
सना मारकर कालयवनका नाश किया व राजी र र, 
त उतारकर दारका में जानसे वह हाल क्ता ई * | 
षमपूरक मथुराका राज्य करने लगे श्याम र Fe 
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५४ की शाज्ञ पालन करते थे व उस राज्य में कोई दुःखी नहीं था पर अस्ति 
| बशरासि नाम दानों खी राजा कंस की अपने पतिके शोच में बहुत उदास 
ज. रा करती थीं सो एकदिन दोनों बहिन आपसमें रोकर कहने लगीं अब 
(स यहां अनाथ पड़े रहने से अपने पिताके घर चलकर रहना उचित हे यह 
| विचार करतेही दोनों बहिन रथपर चढ्के जरासंके घर चलीगई व जिस 
| कह श्याम वे बलरामने राजा कंसको देत्यांसमेत मारकर उग्रसेनको 
$ व्य दिया था वह सब हाल रो रोकर अपने पितासे कहा यह समाचार 
एगपेही जरासन्ध अभिमानी बड़ा क्रोध करके अपने सभावालोसे बोला 

॥ | ऐसा कोन वीर यदुकुलमें उत्पन्न हुआ हे जिसने कंस ऐसे महावलीको 
ग समेत मारडाला अब में यह प्रण करतां हूं कदाचित्‌ कंसके बदले 
४ एइरापुरीको यदुवंशियों समेत जलाकर राम ब कृष्णको जीता बांध न ले. 
% भाऊ तो अपना नाम जरासन्ध न रक्खूं ऐसा कहकर जरासन्ध अभि- 
नी जो श्याम व बलरामकी' महिमा नहीं जानता था बोला यदुवंशी 
(भेग इस योग्य नहीं हे जो में सेना साथ लेकर उनसे लड़ने जाऊं इसी 
| "हिस एक गदा फेंककर उन्हें मार ढाकूंगा॥।. त 

£| प रामकृष्णो मारि बैर कसका ' लेउ कोऊ यादसंके झुले रहन न दे ॥ 
` जरासन्धवरदान पावनेके प्रतापसे जे बेर गदा शिरके चारोंभोर इमा” 
| "जहां फेंकता था उतनेही योजनपर वह गदा जाकर शबओंको मारती: 
# "जिष जरासन्ध ने उसी घमण्ड से हजार मनकी गदा सोवेर इमाकर' 
| "एरी पर जो चार सो कोस मगधदेशसे थी फेंकी तब श्यामसुन्दर 
| । गने अपनी गदा चलाकर उसकी गदा मथुराएुराके निकट गिरा 
| _ भेव वह गदा विना काम किये मगधदेशमें फिर आई तव जरासन्ध. 

५ ; कर मन कहा जिसने मेरी गदा को रोक दिया वह विना 
* किये नहीं मारा जायगा पसा विचारकर उसने सब राजों को जो 
sh र आज्ञा में रहते ये बुला भेजा तेईस अक्षोहिणी सना साथ लकर 
५ २ "पर चढ़ आया जब दशहजार आठसो हाथी व तीसइजार आठ: 
ष रब व घास हजार घोडके सवार ब एक खाल नोइनार सहे 
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तीनसो पेंदल सिपाही इस तरह सब दो लाख आठइजार तीस 
की सेना इकट्ठी हो तब एक अक्षोदिणी दल कइलाताहे॥ | 
सो जरासन्धने इसी हिसावसे तेईस अक्षोहिणी दलं बे के 
बीराको साथ लिये हुये कई दिनमें वहां पहुँचकर मथुरापुर को जरो 
से घेरलिया तब दशो दिक्पाल व सब देवता मारे डरके कांपे व 
कम्पायमान होगई इतनी भारी सेना देखतेही सब मथुरा 
प्राणके इरसे घबरागये व श्यामझुन्दरसे विनय की कि हे दीनानां 
धने आनकर नगरको चारों झोरसे घेर लिया अव हम र 
भागकर जावें जिसमें प्राण बचें जब यह सुनकर सुरलीमनाह 
मनमें कुछ विचारं करने लगे तव वलरामजी बोले हे महाराजा 
पृथ्वीका भार उतारने व हरिभक्ोंको सुख देनेवास्ते अवतार लि 
अग्निरूप धरकर देत्यों की सत्र सेना जला दीजिये यह ५१ 
वैकुरठनाथने कहा हे भाई इन लोगोका मारना कुछ कठिग 
मुझे बहुतसे काम संसारमें करने हें इसलिये जरासन्ध के 
पीछे किया जायगा ऐसा कहकर श्यामसुन्दर बलर | 
उगरसेनके पास चले गये ओर बोले महाराज शुमे आही er 
सन्धसे जाकर लडूं व झाप यदुवंशियों को साथ लेके था! 
कीजिये उग्रसेन ने कहा बहुत अच्छा श्याम व बलराम है Be 
ही नगरके बाहर आये उस समय उनकी इच्छानुसार ४ 
उत्तम सूये व चनद्रमाके समान चमकते हुये आकाश ho 
वं बलराम के सामने खड़े होगये मुरलीमनोहर के दी 
चक्र व शाङ्ग धनुष व तरकस बाणों से भरा इसी ग्‌ 
व कोमोदकी गदा रकखी होकर ध्वजापर गरुइकी 
व सुग्रीव व मेघपुष्प व बलाहक नाम चार घं जीम 
जोते होकर दारुक नाम सारथी उसपर था व बर्शमे 
मूशलएनका रक्खा होकर '्वजामें ताइके वृक्षकी 
दोनों भाई अपने अपने रथपर चढ़ बैठे ब थोडी 
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षं रसभूमि में आये जेसे श्यामसुन्दरने जरासन्धकी सेना मे मारू वाजा 

| बजत सुनकर पांचजन्य शख अपना बजाया वैसे पृथ्वी व आकाश मारे 
शः इरकेकापउठा व जरासन्धकेशूरवीरोंका हृदय धड़कने लगा जब जरासन्ध 
षो रथ अपना बढ़ाकर श्रीकृष्णजीके सामने ले आया तब श्याम व बलराम 
. भी अपना रथ बड़े वेगसे उसेके सामने लेगये तब जरासन्धने अभिमान 





a 


श. की राह श्रीकृष्णजी से कहा अय वालक तू अपने मामाको मारकर मेरे 
रे रकर मेरे 
ग. मने लड़ने आयाहे इसलिये तेरे उपर श्न नहीं चलाऊंगा तू यहांसे 


ञी 


च भाग जा इसी में तेरा कल्याण हे॥ | 
ग, ` चौ० महाअधम पापी जग माहीं । तेरो मुख देखत हम नाही ॥ 
ग . जिन अपने मामाको मारेउ । पाप पुणय कछु नहीं विच रेव ॥ 


i तासों युद्ध कवन विधि कीने । जासों नेम धमे सब बीनै॥ 
mi ऐ तोहिं बालकसों युध करत आत्रतहै मोहिं लाज | याते हम बलमन्रसों युद्ध करेंगे ्राज॥ 
जरासन्ध यह वचन सुरलीमनोहरसे कहकर बोला हे बलभद्र तुझे 
| भना प्राण प्यारा न हो तो मेरे साथ लड़ अभी तुमको मारूंगा तू नहीं 
¶{ भेनता कि में जरासन्ध हूं तेरा मारना मेरे निकट कया बड़ी वात हे यह 
$| भिन सुनकर श्यामसुन्दर बोले हे जरासन्ध अज्ञान अपनी बड़ाई आप 
¶ भिणा अच्छा नहीं होता शूरवीर अपनी स्ठुति आप नहीं करते सबसे 
[¢ भमीन रहकर समयपर अपना परुषार्थ दिखलातेहैं जो अपनी बढ़ाई भाप 
॥ "पाहे उसे जगतमें कोई भला नहीं कहता इसलिये तेरी जाम जो झु 
#| "पथ्य हो सो दिखलाव तेने अभीतक वलभव्रका पराक्रम नहीं देखा 
( | तिस मृत्यु निकट आवती है उसे भली बुरी बात कहनेका विचार नह 
॥ ता र और तू मुझको मामाका मारनेवाला जो कहताहै सो जिसतरह वह 
# "पअम करने के दण्डको पहुँचा उसीतरह तेरीमी गाते होगी यह 
(पैन सुनते ही जरासन्ध बढ़े कोधसे अपनी सेनासमेत श्याम व बलराम 
¢ | रसे वउन्हं वाण मारता हुआ पुकारकर बोला वहुत दिनतक ठुष्हारा 
॥॥ त भभा अब मेरे आगे से जीते फिरकर जाने न पावोगे जहाँ राजा केस 
|| कै गयेहें वहां सब यदुव॑शियों समेत तुमको भी भेजूंगा यह वात 


। A आए. 
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कहकर जरासन्ध व उसके सेनावालों ने ऐसे बाण व अनेक ते 
बलरामपर चलाये जेसे सावन भादोंकी बंदे बरसती हैं उस सा 
कृष्णके रथ इसतरहसे दिपगये जिसतरह सूर्य बदली में दिसा 

देते जब मथुरा नगरकी ख्नियां जो अपनी अपनी अारियोंप र 
उस युद्ध का कातुक देखती थीं श्याम व बलराम का रथ नहीं देहात 


शोचित होकर रोने लगीं ॥ 
॒ दो० माखनप्रभु परतापते ज़ीतत सव संसार । ता प्रभुं जीतो चह प्र बा ® 


जब जरासन्ध आदिकने मोहनप्यारेकी सेनाको मारनावाह ता 
व कृष्ण अपना अपना रथ दोड़ाकर, उसकी सेनापर ऐसे दे जि 
सिंह हाथियोंके गोलमें झपरता हे जब श्याम व बलराम वाके. 
रथ अपना इमाकर युद्ध करनेलगे तब शूरवोरलोग मार मार क्ल 
देते व कादरलोग मारे डरके पीछे भागकर. गिर पढ़ते थे उस! 
रहना सेनाका चारों ओरसे घरारूपी माज़म होकर झण्डल वोग 
के बिजुलोके समान चमकते थे व देवता आकाश से यहकीत | 
सुरलीमनोइरकी विजय मनावते थे इतनी कथा सुनाकर 
परीक्षित जब श्यामसुन्दर अन्तर्यामी ने मशुरावासियोंको श 
चिन्ता करते देखा तब धनुष चदाकर ऐसा एक बाण बोडा ११६ 
मायास छूटती. समय लाखों तीर होकर जरासन्धकी संता 
क लगा व बलरामने महाक्रोधसे हल व मूशल अपना 
आरम्भ किया जब दोनों भाइयोंने जो अपनी भूङुटी ने 
का नाश करने सङ्के थे मनुष्य तन धरने के कारण अदा 
सेना जरासन्धकी वाहनों समेत मारहाली. व. सिवाय बरा 
जीता नहीं बचा तब उस रणभमिमें लोह | 
के शरीर व मस्तकसे रुषिर बहता हुआ केसा मालूम देता 
पहाड़ों में झरना मरते हैं व रथियों के मारे जाने से 
धर मालूम होकर नॉकाके समान उसी नदीमें त 
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श दिलाई देते थे व हाथियों का शरीर पुल ऐसा मालूम होता था व घुष 
प गिरी हुई लहरके समान दिखलाई देकर दूरेहुये पहिया अब्र एसे मालम 
% होते थे व रत्रजाटत भूषण सेनापतियों के अगक्े गिरेहये ऐसे चमकते ये 
झू? जैसे नदीकिनारे बालू चमकती हे॥ 
| | दो ्रणियुक्कनकी माल वहु टूटिपड़ीं तेहि खेत । बह सव याविधि देखिये ज्यो जल भीतर रेव॥ 
' | उससमय केशवमूति को रणगनमि मं महादेवजी सेना भूत व परेतकी 





# परपने साथ लिये सुणडों की माला पहिने इये दिसलाई दिये ओर क्या 
गा कि भ्रातिनियां व योगिनियां सपपर भरकर लोहू पीती हैं व गिद्ध कोवे 
» गीदड़ लोथों पर बेठे हुये मांस खाकर एक दूसरे से झगड़े हेंउसीसमय 
शशचन्ध आनन्दकन्दकी महिमा से क्षणभरमें हवाने उन सव लोथांको 


। कर एकजगह ढेर लगादिया व अग्निने सबको जलांकर भस्म कर 








५ (गो वे मेघने पानी बरसाकर सब राख व हड्डी आदिकको बहा दिया 
रा न पंो तत्तों से एतला तैयार होता है वह पांचो अपने अपने रूपमे 
गये उस सेनाको आति सवने देखा फ़िर किसीने नं जाना कि क्या 
ई भव रणभूमिमें अकेला जरासन्ध खड़ा रहकर वलरामजीसे गदा 
करने लगा तब वलभद्रने उसके गले में हल डालकर पकड़ लिया व 
' भका वध करना विचारकर श्यामसुन्दर से पूछा आज्ञा दीजिये तो इस 
भी को मारडालूं औडृष्णजी ने कहा अभी इसके मारने का समय | 
' ईहे भाई मेने परथ्वी का भार उतारने व देत्य व अधमी राजों को 

हि! पास्ते अवतार लिया हे सो तुम जरासन्धको जीता छोड़ देव यह 
| के बेर दत्य व अधर्मी राजों को बटोरकर सुझसें लड़ने आवेगा तब 
“गे सबको मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे जब यह बात सुनकर 
१ रामजी ने जरासन्ध को जीता होड़ दिया तब वह अति शोचित 
i जित होकर अपने देशमें पहुँचा उसने चाहा कि राजगद्दी छाई 


१ भे काम चला जाऊं इतने इष्ट व मित्रके मारेजाने का शोच केसे 
का इसरे राजा लोग जो उसके मित्र थे जरासन्धका हाल इनक 
| * भावे वे उसे धेय देकर संममाया कि लड़ाई में जीत व हार सदसे 
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होती हे इसवास्ते शूरवार व ज्ञानियोंका दोनों बातमे ह पिपर र 
उचित न होकर धेये रखना चाहिये किसवास्ते कि पिर पता झो 
शह से शुद्ध करना कुछ मना नहीं है परमेश्वरकी दयासे कृण इमा 
को यदुबंशियों समेत मारकर कंसके पास भेज देंवेंगे पहन ह 
जरासन्ध भै धरकर सेना बटोरने लगा व श्याम व बलराम एप 
समेत कि उसमें किसीके घाव भी नहीं लगाथा आननद राजन 
पर आय उससमय देवतोंने दोनों भाइयोंपर झूल बरसाबे॥. | 
५१ पालन, मभु गा भांतिसों जरासन्धको जीत । आये मथुरानगर में सव न hi! 
जिससमय श्रीदुःखभंजन भक्कहितकारी नगर में पहुँचे उसपर 
मथुरावासियोंने बड़े हर्षसे अपने अपने घर मंगलाचार मनाया वश 
ने वेद पढ़ना आरम्भ किया ब ख्यां कोरे बर्तन में दही सगु 
कर अपने अपने दारेपर खड़ी होगई व अनेक ख्लियां अपनी णी 
रियों पर से उनपर झूल बरसाने लगीं इस तरह श्याम व बलर । 
आनन्द देते हुये राजा उग्रसेन के पास जाकर उनके चरणों पर 5 
व सव धन लूट॒का उन्हें देकर विनय किया हे पृथ्वीनाप झे ह 
वप्रतापसे शत्रुओं को मारकर भगा दिया अब आनन्दपूकक तर | 
प्रजाको सुख दीजिये यह वचन सुनकर उगरसेनने सब का १.५. 
कोरा में भेजवा दिया व बड़े इष से राज्य करने लगे हे रा 
तरह सत्रह बेर जरासन्ध तेइस तेइस अक्षोद्िणी दल कै है । 
उडे वासते आया व श्याम व बलरामने वही गति उसकी है प 
सन्धने अति लजित व शोच्रित होकर मन में कहां १. 
जाकर क्या मुख दिखलाऊं उत्तम है कि वनमें तप करके FE 
वरदान लेकर राम व कृष्ण से फिर लडू परमेश्वरकी द... । 
ष्णचनद मेरे सामनेसे बुद करती समय भाग जती 
विजय जानू जब ऐसा विचारकरजरासन्ध वनकी ओ ho | 
की इच्छानुसार नारदमुनिने राहमें उसे मिलकर पी पा | 
वास्ते उदास हो जरासन्ध दणडवत्‌ करके विनय.किय | 
/ ह Ee 
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5 हा pbs उद करती समय हार गया इसलिये मारे लना के 
| इमस किसका अपना शुख नहीं दिखलाया जाता जिसमें ए. 
ख और मेरे साम र सम एकबेर वह 
| भी मेरे सामने से भाग जावें तो मेरी इच्छा पर्ण हो 

` NE सः a यह वचन सुनकर 
फ नारदजी बोले हे जरासन्ध काबुल में कालयमन नाम स्लेच्द राजा बढ़ा 
is बलवान्‌ रहकर अकेली अकेला युद्ध करनेकी इच्छा रखता है सो तुम 
१ लड़नेका उद्यम न छोड़कर उसे अपनी सहायता वास्ते बुलावो व उसको 

| पाथ लकर तुम दानां मनुष्य श्याम व बलरामसे लड़ो तो तुम्हारा मनो- 
Fd रामस लड़ी तो तुम्हारा म 

प मिलेगा यह वचन सुनकर जरासन्धने विनय किया महाराज काबुल 

॥ पसे बड़ी दूर हे इसलिये दूत संदेशा लेकर बहुत हृ 
> है से बड़ी दूर है इसलिये दूत संदेशा लेकर बहुत दिनों में पहुँचेगा व 
पं भाप एक क्षणभर में पहुंच सङ्के हें सो दयालु होकर मेरी सहायता वास्ते 

| भ इला लेआइये तो बढ़ा उपकार मानूंगा यह दीन वचन सुनकर नारद 
4) गकालयमनके यहां गये व जरासन्ध अपनी राजगद्दीपर आनकर सेना 
| शरनेलगा जब नारदशुनि क्षणभरमें बीच सभा कालयमनके पहुँचे तव 
९ भने दणडयत्‌ करके सम्मानपूर्वक नारदमुनिको अपने पास सिहासनपर 
(पेशला व हाथ जोड़कर विनय किया हे सुनिनाथ जिसतरह आपने 
£ साइ होकर दर्शन दिया उसीतरह शपा करके अपने आवने का कारण 
हये नारद्शुनि बोले हमको राजा जासन तुम्हारे पास भेजकर यह 
| (रिशा कहा हे कि मथुरा में श्रीकृष्ण व बलराम दोनों भाई बढ़े वलवार 
) तापी उत्पन्न हुये हैं सो सत्र बेर में उनसे युद्ध करती समय हार गया 
|» अठारहवीं बेर उनके साथ युद्ध करने वासते तुम्हारी सहायता चाहता 
र स वात का जैसा उत्तर देव वेसा उससे.जाकर कह देउ व कृष्ण जिन 
| शेनाम हे वे मेघवर्ण चन््रसुख कमलनयन अतिसुन्दर पीताम्बर पहिने 
( 'षपरना ओदर रहतेहे तुम बिना मारे उनका पीबा मत चोड़ना यह बात 
f 















॥ फेही कालयमन जो नाम व प्रताप जरासन्धका पहिले से जानता था 
। त यता \ मृसन्न होकर मनमें कहने लगा देखो इतने बढ़े प्रतापी राजाने हमसे 
॥ शेषता मांगी हे इसलिये उसका संग देना चाहिये ऐसा विचार कर 
| रियल बोला हे नारदजी आप मेरी ओर से जाकर जरासन्ध से कह 
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देव कि में तुरन्त अपनी सेना समेत इधरसे मथुराको पहुँचताहं क 
अपनी सेना लेकर उधरसे मथुरा में आवें ऐसा कहकर कालपंजन्ाए 
सेना साजने लगा व नारदजी वहां से जरासन्ध के पास अगे 
हाल उससे कहकर ह्मलोकको चले गये व कालयमन तीन कोर्ष, 
म्लेच्छों की जो बहुत मोटे बड़े बड़े दांत व लाल आंसवाले भार 
मेले मेले कपड़े पहिने हुये थे अपने साथ लेकर मथुरा को चता ॥] 
दिनों में वहाँ पहुंचकर अपनी सेना से मथुरापुरी को घेर लिगा वा 
जरासन्ध भी तेइस अक्षोहिणी समेत मथुरा को चला जब गश 
कालयमन की सेना देखकर मारे डरके कांपने लगे तब श्या 
दारकाएरी वसाना विचारकर बलरामजी से कहा अब बया गाग 
चाहिये कालयमनने अपनी सेना से नगर को घेर लिया ब जए 
अपनी सेना समेत आज कलह में आया चाहता है एक से गु ९ 
दूसरा राजा मथुरापुरी लूटकर प्रजाको बहुत दुश्स देगा 
दो० याते एक उपाय यह आयाहै मन माहिं। इन्हें अबर कहिं रासिके युद्ध + 
बलरामजी ने कहा जैसा उचित हो वैसा की जिये यह वचन हु 
इनदावनविहारी ने समुद्रको याद किया वैसे वह उनके तरट | 
तब मुरलीमनोहरने समुद्रसे कहा ठुम बारहयोजन परी 
खाली करंदेव वहां इम एक परी बंसावेंगे समुद्रे 
उसीसमय बारहयोजन पृथ्वी पानी से खाली करादिया 7 
उसी क्षण विश्वकर्माको बुलाकर कहा तुम समुद्रके वी 
नगर इसतरहका रचो जिसमें सब यदुवंशी आ दिक 
यह आज्चा पावतेही विश्वकर्मा ने उसी समय सस्री “न 
कोट एुनइला बारह योजनके घेरे में बनाया उसके गी 
जुनहले बहुत उत्तम बनाकर उनमें रब्रादिक जड़ है! दे" 
लगाकर सब.द्वारोंपर मोतियों की झालर लटका ६7 ही 
जड़ाऊ बनाकर अतिउत्तम बाजार रचदिया व सोर 
महज बहुत उत्तम श्यामसुन्दरके रहनेवास्ते बना 
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नह ्ादिक जड़दिया जिसकी चमक हजार सूर्यसे अधिक दिखलाई पडती . 
| थव सब स्थानोंमें वाग अनेक रंगके फूल व फल लगेहुये बनाकर कुण्ड 
३, व वावलीको शुलावजल से भरदिया व सब महलों में बड़े बढ़े आंगन 
म तैयार करके हाथी व थोड़े व गो व बेल बांधने व रथ व गाड़ी आदिक 
भि ख़नेके स्थान विलग बिलग वना दिये व सब मंदिरों के द्वारपर नौबत 
| ने व द्वारपालकों के रहने वास्ते बिलग विलग स्थान बनाकर कोट के 
[| बारें ओर उत्तम उत्तम वाटिका लगादी व जितनी वस्तु गहस्थी की होती 
| रह सब स्थानों में रखकर चारों वणों के रहने के वास्ते अलग अलग 
| पहले बना दिये हे परीक्षित जब विश्वकर्माने वेकुण्ठनाथकी दया से यह 
प ुहृते भर में तैयार करके दारकापुरी उसका नाम रसा तब वरुण 
3 | ऐता ने श्यामकण घोड़े व कुबेर देवताने उत्तम उत्तम रथ व रतादिक व 
(न ।न्ने सुधर्मासभा दारका में पहुँचादी इसीतरह अनेक देवता बहुत उत्तम 
| भम वस्तु जिनका नाम कहांतक वर्णन किया जावे वहां लेआकर रख 
५) पे जब विश्वकर्माने दारकापुरी जहां जाने से काम क्रोध मोह व लोभ 
"ही व्यापतेथे राचिकर श्यामसुन्दर से खबर की तब इष्णचन्द् आनन्द: 
ने उसीक्षण योगमायाको बुलाकर कहा ठुम अभी मशुरावासियों को 
| गीवघोड़े व हाथी आदिक सब बस्तु समेत रातोरात मथुरा से लजाकर 
* पाका में पहुँचा दो पर कोई मलुष्य वहांसे यहां पहुँचने तक यह भेद न 
Bh बह योगमायाने उनकी आज्ञानुसार उसी क्षण राजा उग्रसेन व वहुदेव 
0 [व मथुरावासियों को जो नींद में सोये थे बहासे उठा लेजाकर 
धारी में पहुँचा दिया जब मधुरावार्ी समुद्रा शब्द सुनकर नीदसे 
| पठेत आपस में अचम्भा मानकर कहनेलगे देखो यहां समुद्र कहास 
| पपा जब उन्होंने अच्छी तरह विचार किया तो मालम हुआ के यह 
4 \निगर वासुदेवकी इच्छासे समुर बसा है जब उन्होंने मधुरासे उत्तम 
4 पिमे अपने को देखा ओर सब वस्तु गृहस्थी की वहां पाई तब ल्लीव 
4 \१\नन होकर बढ़ाई मोहनप्यारे की कले लगे 


T 
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इक्यावनवां अध्याय। ` , | 


॒  _ कालयमन ब राजा घुचइुन्दकी कथा|. | 
` शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जब श्यामसुन्दर मधु 
दारका भेज चुके तब बलभद्रजीको मथुरामें छोड़कर आप्त 
अकेले चतुभुजीरूप धारण किये सुट जड़ाऊ सूर्य से अधिर 
हुआ शिर पर बांधे झुण्डल व पीताम्बर पहिने को स्ुभमाणि गो 
का हार वेजयन्तीमाला गलेमें डाले व उपरना रेशमी टे अंग मो 
त्रजाटित भूषण साजे व शंख व चक्र व गदा व प्म चारों हाम 
केशरका तिलक लगाये तापहारिणी चितवन मन्द मन्द मुसा 
कालयमन के सन्स॒ख गये ॥ 
दो० जाय कृष्ण दुर्शन दियो घरे सतुर्भुजरूप। अंग अंग बहुरंग डवि शोमित एए! 
. जब कालयमनने नारदसाने के कहने प्रमाण सब लक्षण 
तब श्यामसुन्दर को अतिबलवान्‌ समझकर मनमें कहाराम 
जरासन्धका सनाको इसी पुरुषने माराथा पर इससमय यह ३१ 
लकर पेदल मेरे सन्सुख लड़ने आया सो इसके साथ शत्र लिए 
चढ़े हुये युद्ध करना धर्म नहीं हे ऐसा विचारकर स 
पड़ा व उसने एकारकर अपनी सेनावालों से कहा कि कर 
मोहनीमूतिपर शख्रमत चलावो तब ऐसा कहकर काल र । 
श्यामसुन्दर के निकट आया जब मोहनप्यारेने एको 
छूना उचित नहीं जाना दूसरे उन्हें देवतोंका वरदान प 
राजा मुचकुन्द को अपना दर्शन देकर भवसागर प्रर दा 
वेझुणठनाथ उसके सामने से भागे व कालयमन उन्‍हें 
दोइकर अभिमानकी राह बोला ॥ | 
चो कालयमन यों है पुकारि | काहे .भागे भात 8 स्व 
. आय परयो अब मोसों काम । ठाढ़े ' 
मुझको राजा कंसवजरासन्धमतसममना रा 
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भैनहीं रक्खूंगा क्षत्रिय व श्रवीरों को युद्धमेंसे भागना 
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। दे रसन ते भाजियो क्षत्रिय को हैलान। पर्द पिता बुदे दोप लगापो आज ॥ 
|. है श्याममूतर मं तुमको बड़ा शूरवीर सुनकर तुम्हारे साथ लड़ने आायाहूं 
स; ऐो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध करो तुम्हारा प्राए न मारूंगा श्याम- 
नदर उसकी बातका फुछ उत्तर न देकर एक हाथका अन्तर देते हुये 
फ | झतरह भागे जाते थे जिसमें वह निराश न होवै व पकड़नेभी न पावे 
हि 7 शशलयमन बहुत दूरतक पीछे दोडा चलागया तब केशवमूति वीच 
झो सदरा गन्धमादन पहाड़के जहां राजा मुचछन्द सोया हुआ था घुस गये 
[भीर वहां जाकर पीताम्बर अपना राजा मुच॒कुन्दको उठा दिया व आप 
त तथान होकर उसी जगह एक कोने में खड़े होगये जब पीछेसे काल. 
"| न दोड़ता व हांफता हुआ उसी कंदरा में पहुँचा तब उसने सुचइुन्द 
भ पीताम्बर ओढे देख कर कया जाना कि यह वही पुरुषहे जो भागा 
गता था मेरे डरसे पीताम्बर ओढ्कर सो रहा है ऐसा विचारते ही 
। भलयमन बड़े कोधसे एक लात राजा मुचकुंदको मारकर बोला यह 
न हे शूरता है जो रणभूमि में से भागकर यहां सो रहा उठ अभी तुझे मार 
ps tk जब ऐसा कहकर कालयमनने वह पीताम्बर मुचकुन्दके शरीर पर 
३(. „११ जिया तब वह लात लगने व पीताम्बर भटकने से जागं उठा ॥ 
रा १ वकी दृष्ठिपभावत्रे अग्नि उठी तन वार्हिं। देखतही जरे भयो यमन भसम क्षणपाहि ॥ 
॥ एप राजन्‌ कालयमनने मरतीसमय वैकुण्ठनाथका दशन पाया था 
£ तिये वह सब पापोंसे छूटकर मुक्किपदवी पर पहुँचा इतनी कथा सुन- 
4 परीक्षितने पा हे मुनिनाथ सुचकुन्द कोन महातेजवाब होकर 
है सारण कन्दरामं सोया था जिसकी दृष्टि पढ़ने से कालयमन ऐसा 
{ i ल जलगया शुकदेवजी बोले हे परीक्षित मुचकुन्द राजा इक््ाङ 
` निके कलमें युवनाश्वका पोत्र व मान्धाताका उत्र बड़ा ताप व 
i ल राजा होकर अपने धर्म ब तपके बलसे सब राजोंकी अधीन किये 
ह दिनो देये देवतोंको लड़ाई में जीतकर रासद उत 
॥# "शिया तब इन्द्र वरुण आदिक देवता शूरताई व बढ़ाई राजा मुच- 
(2 की सुनकर मर्त्यलोक में आये व बहुत दिन होकर राजा मचकुन्दसे 


अर. 
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विनय किया हमलोग देत्यों के हाथ से बहुत दु पाझरु 
आये सो सहायता करके देत्यों से हमारा राज्य दिलवादीजिोे 
सदासे होती आई हे कि जब देवता व ब्राह्मण षीस 
` पड़ता है तब क्षत्रीलोग उनकी रक्षा करते हें यह दीन वचन | 
राजा मुचकुन्द ने देवतों का सहायक होकर देत्यों से युद्ध किय 
को जीतकर देवतोंका राज्य देदिया सो जब जब देवतों को 
‘ख॒ देते थे तब तब राजा झुचझुन्द देवतोंकी सहायता कारे बैग 
भगा देता था एक बार सुचङुन्दको देत्योंसे लड़ते हुये कहग 
तब स्वामेकाचकेयजी देवतोंकी सहायता करने आये उससमग कं 
राजा मुचकुन्दसे कहा अब हमलोगोंकी सहायता है ै 
करेंगे तुमने हमारे वास्ते बड़ा परिश्रम किया हे इसलिये. पा! 
वरदान मांगो सो तुमको देवें ॥ 
'दो० अर्थ धमे अरु कामना ये सब हैं मम हाथ । एक पदारथ मुक्निकरो देह र ' 
ह सुनकर मुचकुन्दने कहा बहुत दिन हुये में अपग भ रे 
बाल बंचों से विलग पड़ा हूं आज्ञा देव तो जाकरउन्हदेखक | 
दिया तुम्हारे वंशमें अब कोई नहीं रहा सब मरगये यह बे 
सुचन्द बोले यही हाल है तो बहुत दिनसे नींदभर सोगा BY 
कोई ऐसी एकान्त जगह मुझे बतलादेव जहां जाकर स, 
न जगे देवतोंने प्रसन्न होकर कहा तुम गन्धमादन ६६; 
में जांकर शयन करो हमलोग ऐसा वरदान देते हैं ज को | 
तुमंको जगांवे उसी समय तुम्हारी दृष्टि पड़ने से जल 
ब हमारे आशीर्वादसे तुम्हें परजह्म परमेश्वरका दर्शत 4 (€ 
अचऊकुन्द त्रेता युगसे यह वरदान पाकर उस कन्दरा त दा 
सुन्दर अन्तर्यामी यह सब भेद जानते थे इसलिये र द्री 
वरदानं सत्य करने वास्ते कालयमन को बहा लेजार्ी 
से मरवा डाला उसके जलने उपरांत इन्दावनवि 
चतुजीरप से मेघे चन्द्रमुख कमलनयन शंत 
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क किराट शुट साजे वनमाला निरजे पीताम्बर पहिने तीनॉलोक की 
‘ इन्दरतार धारण किये हुये राजा मुचकुन्दको दर्शन दिया ज 
४. ।चन्द्रस॒खके प्रकाशसे उस अषि 5०222 
र उस अधियारी कन्दरामें उजियाला होगया तबराजा 
कं शृचकुन्द्ने उनको देखकर साष्टांग दणडत्‌ क्रया॥। | 
को | (दी? माखनप्रभुके आ ते भयो सरस आनन्द । जोरि हाथ ब्रजनाथ से पढत. युचइन्द ॥ 
कं है दीनानाथ तुम्हारे बराबर तीनों लोकमें कोई सुन्दर न होगा जेसे . 
क भाने दया होकर दर्शन दिया वे शपा करके अपना हाल वर्णन 
च शीजिये मेरी समझें आप सूर्य या चन्द्रमा या कोई लोकपाल यात्रया 
| विष्ण व महेश तीनों बड़े देवतोंमें मालूम होते हैं जो तुम्हारे आने 
| परे यह ऊन्दरा प्रकाशित होगई ओर ये कोमल चरण आपके फलो पे 
भी भाषिक नरम इ इस पहाड़ व कांटोंमें किस तरह विराजे सो अपना 
गम व गोत्र बतलाइये कदाचित्‌ आप मुभसे पूछें कि तू कोन है सो में 
घ ५ ऊन्द नाम राजा मान्धाताका बेटा हूं व देत्यों से लड़ती समय परिश्रम 
के नेमे देवतोंने मुझे ऐसा वरदान दिया था कि तुम निश्चिन्त होकर 
2. न तुम्हें जगानेवाला तुम्हारी दृष्टि पडनेसे जलकर मरजावेगा इसी 
5 “च यह मनुष्य जिसने मुझे जगाया था देखो जलकर भस्म होगया 
i 'धुनकर बन्दावनविह्यरीने कहा हे मुचकुनद्‌ मं कोन सा नाम अपना 
4 =^ पिलाऊ मेरे नामोंकी कु गिनती नहीं हे मेने लाखों बेर संसार में 
9 पा लेकर बहुतसे काम किये हैं कदाचित्‌ कोई चाहे तो बालूकी 
| न [व पानी बरसनेके बूंद गिन लेवे पर मेरे अवतार ओर कार्मोकी 
4 „` करना बहुत कठिन है इसलिये अपने पिले अवतारोंका हाल 
क कहसक्का पर इसबेर पृथ्वीका भार उतारने वास्ते वसुदेव व 
| कहे. हुङल में अवतार लिया हे इसलिये मेरा नाम वाहुदेव भी 
‘Fl है व्‌ हमने मथ॒रामें राजा कंसको देत्याँ समेत मारकर पृथ्वी का 
॥ च पारा व सत्रहबेर तेईस तेईस अक्षौहिणी दल साथ लेकर राजा 
0 सन भक्ष मथुरापर चढ़ आया सो वह भी मुझसे हारगया अठारहवी बेर 


| भी सहायता करनेवास्ते यह कालयमन तीन करोड़ सेना म्लेच्चोंकी 
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साथ लेकर युझसे लड़ने आया था सो तुम्हारी दृश्सि जलब गी 
“कदाचित्‌ तुम कहो कि कालयमन को अपने हाथसे तुमने झग 
मारा सो इसका यह कारण है कि देवताका वरदान सत करे 
मुझे तुमको अपना दशन देकर भवसागरपार उतारना था हि 
.'कालयमनको तेरी हष्टिसे जलाकर अपना दशन तुमे दिया पित्रे 
तेंने मेरा बहुत भारी तप किया था उसका फल आज पाकर तूनना। 
मरणसे छूरगया अब तुझे जो. इच्छा हो सो वरदान मांग झी 
पेकुण्ठनाथका दर्शन मिलनेसे मुचङुन्दुके मनमें ज्ञान उत्र होमा 
याद झाई कि गगेसुनि ने मेरी जन्मपत्री देखकर कहा था तुझे 
. का.दशंच मिलेगा वह बात आँखोंसे दिखलाई दी॥ . 
दो० सोई द्विजको बचन इरि सत्य भयोहे आज | प्रकट आइ दरशन दियो राखनु ता 
`` जब सुचङ्न्दको विश्वास हुआ कि यह चतु्ुजीरुप भगवा 
उसने श्यामशुन्द्रके सन्मुख हाथ जोड़कर विनय किया देम ! 
निर्णुण व निराकार अविनाशी पुरुष होकर केवल हरिमीं री » 












वासते सगुण अवतार धरते हो तुम्हारे आदि व अंतको कोर 
सारा संसार आपकी मायामें लपटरहाहे इसलिये किसी | 
` न रहकर सब मनुष्य बीच जाल काम क्रोध मोह लोभके | 
कि किसीतरह मायारूपी जालसे छूटने नहीं सके ॥ |, 
| चो० करत कमे सब सुखके देत! याते भारी दुख सहि ले 
जिसतरहकुत्ता सूखी हड्डी चबाती समय अपने त 
स्वाद्‌ पाकर अज्ञानतासे वह स्वाद हाइमें निकलता सममत ¢ 
-- मनुष्य खीग्रसंग करती समय अपने वार्य गिरनेका रे i If 
अज्ञानतासे जानते हैं कि स्रीसे यह आनद हमें f 
मनुष्य इस झूठे सुखको अच्छा जानकर कामदेव के" 4 की 
. करक अपना परलोक बिगाइ देते हैं व ऐसा काम वाहि s iN 
गमनसे बूर जागें उन्हें कुत्तेते भी निकृष्ट समझना ब 
भेसाराजीवोंको विना कृपा व दया तुम्हारी इस 


|| 
| 
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स्कन्ध [३4 ह, | 
बाहर निकलना बहुत कठिन है जो मनुष्य तुम्हारे शरण होकर झाका: 


uu (0 फेर 
मं यान व स्मरण करे वह मायाजालसे दूटकर परमगतिको पहुँचने सङ्गा ह 
| ग सो में आजतक राज्य व धनके मदम तुम्हारे भजन व स्मरण से विसुख 
गे. रहाव जिन खी व पुत्रोंकी प्रीतिमें फैंसकर हाथी व घोड़े आदिक संसारी 
र उसको अपना जानता था वह सव नाश होकर केवल यह तनु मेरा जिसे 
ल. राजा कहते हं रहिगया सो यह भी किसी कामका नही हे किस वास्ते कि 
ते पह तजु मरने उपरांत. सियार आदिक के खाजाने से विठा होजाता हेव: 
झा. १३ रहने व सड़िजाने से कौड़े पढ़िजाते हैं व जला देनेसे राख होजाता: 
क्ष. १३सलिये जो लोग अपने तनु व बलका अभिमान. करते हैं उन्हें मू 
समझना चाहिये मनुष्यतचु पाकर सिवाय भजन व स्मरण. परमेश्वरके: 

आ. "सारो व्यवहार में मन लगाना अच्छा नहीं होता पर अज्ञानी मनुष्य 
है उकम मे एक क्षण मन.नहीं लगाते व आठों पहर खी व.ु्रकी माया: 
श. "पसि रहकर संसारी झूठे व्यवहार को सच्चा जानते हैं जो कोई बिना : 
द. था केवल तुम्हारे प्रसन्न होने वास्ते आपका ध्यान व स्मरण करता हे. 
[| भे वड़ा भाग्यवान्‌ सम्रझाना चाहिये पर वसे मनुष्य संसारमें कमें हु 
3 भश्नानीव अभिमानी को अपने भवसागर पार उतरनेका बड़ा शोच लगा. 
है| १ासो मेरे पिछले जन्मके पुण्य सहाय इये जो कमलरूपी दु्हरे चरणों 
| जिनका ध्यान त्रहमादिक देवता व बड़े बढ़े योगी व ऋपीशवर दिन रात. 


| 
| 






अपने 


४ ने हृदय में रखते हैं अपना दर्शन देकर मुझे तार्थ किया इसलिये 
' सिय भङ्गि व ध्यान इन चरणों के जो मुक्ति देनेवाले हैं दूसरी कोई: 
£ पसारीवस्तु माया मोह में फँसावनेवाली नहीं चाहता.) | 
[९ में जप तप नहिं कुछ कियो नहिं चीन महाज । एक तुम्हारी पाते दरोन पायो आज ॥| 
4 इेमहाप्श्च तुम अपने भक्तोंको अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ दग 
4 ले हो इसलिये यह इच्छा रखता हूं कि तुम्हारी इपासे भवसागर पार 
£ "र जाउमें आपकेशरणागतहजब राजाइुनडन्दने यहसव सतुतिकी 
| | भर पे श्याममुन्दर ने हंसकर कहा हे मुचकुन्द तेरा ज्ञान धन्य तग संची वात 


= 
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दुरोन चाहा यां उसका फल आज मिलकर तेरी कामना पं है 
तेने पहिंचाना व हमने तुमको वरदान देनेवास्ते ललचाया थासो 
किसी वस्तु लेनेकी इच्छा न रखकर केवल मेरे चरणोंकी भक्षियांगी 
तरहका ज्ञान सब किसीको प्राप्त नहीं होता अब तेरे भवसागर पारस 
[उपाय बतला देता इ सो तू कर किसवा स्ते कि तेने पृथ्वी लेने ब 
गमन करने में बहुत पाप किया है वह विन: तंप किये नहीं हेग ह 
लिये तू उत्तर दिशा में जाकर मेरे स्मरण व थ्यांन में लीन होह 
थोड़ने उपरांत बाह्मण के घर जन्म लेकर मेरी भाक्ति करेगा तब ग 
छोड़ने उपरान्त मेरी ज्योतिमें समा जायगा ॥ | 
दो० यदपि पदारथ मुक्षिको राजन दीजत नाहिं। तापि हम तुमको दियो घाति रिप 
यह बात सुनतेही स॒चकुन्द वेकणठनाथ के चरणों पर गिसहा १, 
उन्हें साष्टांग दुणडवत्‌ करके कन्दरा से बाहर निकला तब उसने गन 
क्षोका छोटा रूप देखकर जाना कि कालियुग का लक्षण विग 
ऐसा विचारकर उसीसमय राजाइचङन्द बदरिकाश्रमे तप बर्ण र 
. वास्ते चलागयो व सच्चे मनसे परमेश्वर का तप करने लगाव "| 
सरदी म वषीऋतुको बराबर जानकर दृष व शोचको एकस" ०] 
वह तनु छोड़कर बाह्मणके यहां जन्म पाया तब हारिभा द 
उपरान्त परब्रह्म परमेश्वरके रूपमे लीन होगया कालय > ॥| 
से उत्पन्न हुआ था इसलिये मुरलीमनो हरमे. उसको अप 
माराइतनी कथा सुनकर परीक्षितने पूछा हे सानेनाथ कालगर 
भाहाण के वीय से किसतरह जन्म पाया शकदेवर्जी 
दिन गोड ब्राहमण गर्ग्‌मुनि के साले ने उडे से उन्हें कही 
जंबयही वात सुनकर यदुवंशी लोग हँसीकी राह गर्गे 
कहने लगे तब उन्होंने यदंशियों को नीचा दिखता 
तप करना आरभ किया. जब शिवजीने प्रसन्न होक i 
'को-कहा तब गर्गे सुनिने हाथ जोड़कर विनय ति ० 
जिसमें सबःयदुवंशी इरकर भाग नव्रें म 
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| स्कत्ध। ८२.९; 
४! | देकर य ह री की सिला देनेसे वैसा पुत्र उन्न होगा सो गर्ग 
त ओह्णने वह फल लेकर अपने पास रख छोड़ा जब तालजंघ नाम क्षत्रिय 
| ने जो काइुलमें बड़ा प्रतापी राजा होकर संतान नहं रखता था पुत्र तनन 
होने वास्ते गर ऋषीश्वर की बहुत सेवा की तव ऋषीश्वर महाराज ने 
रः उसकी खरी को वीयेदान देकर वह फल खानेवास्ते दिया सो उसने परमे- 
ह| रकी इच्छाइसार अपनी सोतों के डरसे जलदी में वह फल बिना स्नान . 
| किये सा लिया तब गर्गसुनिने कहा तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी बलवार उत्पन्न - 
हत होकर म्लेच्छो का कमे करेगा इसीकारण कालयमन बेटा तालजंघ क्षत्रिय 
| श्नम्लेच्छ होगया था यह हाल सुनकर परीक्षित का सन्देह मिटगया॥ 
ल्‍ है| साप व॒ बलराम का जरासन्धके सामने से उसका मनोरय एणः करमेबास्ते भागना ॥ ` । 
| शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित श्यामसुन्दर मुचछुन्द को बिदा करके 
[| {परा में चले झाये व बलरामजीसे कहा हमने राजा मुचकुन्दकी हषटिसे 
| रतयमनका नाश कराके सुचुन्दको बदरी केदार में तप के 'वारते 
॥।| जि दिया अब चलो कालयमनकी सेना मारकर एथ्वीका भार उतारें ऐसा 
| "कर देत्यसंहारण बलराम समेत मथुरा से वाहर निकले व कालयमन' 
[| भै सेनामें चले गये ॥ pep ens 
संक साथ ले मांसनप्रभु करतार | कालयमनकी सेन सब हती एकही बार ॥ 
, र भव क्षणभर में श्याम व बलराम हल व मूसल व वाणो े म्लेच्चों को 









न सव वस्तु लूटकी अपने साथ लेचले तब राजा जरासन्धने अपनी 
(| नामत पकर उन्हें बेर लिया उस समय वेहुसयनाथ भजवसल ने 
थे | सभक मनोरथ पूर्णकरनेवास्ते सब वस्तुलूटकी वहांछोड़दी व बलम 
| त सक सामनेसे पेदल भागे तब जरासंधके मंत्रीन कहा महाराज ठु: 
6 हरे तापकेसामने कोन ऐसा शूरवीर है जो उर सके देखो राभ व इष्ण 
भ ष भाई घर दुवार व सव वस्तु अपनी छोड़कर आपके उरस नंगे पाव 
५३१ जब जरासन्बने भी दोनों भाइयॉको अपनी आली पे भागते 






सा तब अपनी सेना समेत उनके पीबे दोढ़ा इकार यों कंद 
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धो० कारे हरके भागे जात। ठावे रह करो म बृ | 


गिरत उठत कम्पत कयां भारी। आई है दिग | 
मृत्यु तुम्गर॥ | 


इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हेपरीक्षितजब श्यामक 
नारदजीका वचन सत्य करनेवास्ते सोकव्यवहार दिखलाकर ज 
सन्मुख से भागे तब वह बड़े हे से उनके पाचे दोड़ा व दोनों श 
हुये प्रवषण पहाड़ पर जो ग्यारह योजन ऊंचा था व उसे सिह 
रास्ते के दूसरी राह नहीं थी चढ़ गये व पहाड़के ऊपर जाकर हहे 

चो० देखि जरासेथ कहे पुकारी। शिखर चढ़े बलमद्र मुगरै॥ 

अब यह केसे जाय पराय | यह पर्पतको देव णलाग 
ऐसी आज्ञा पातेही उसके सेवंकोंने उस पहाड़ को जहां पाए! 
बरसता था लकड़ियों का ढेर चारों ओर इकंद्वा करके उसमें भाग 
दी व जो राह पहाइपर चढ़नेकी थी वहां जरासन्ध आए सा 
जब थोड़ी देरं में वह आग्नि पर्वत कें शिखर तक लहकिकर ब 
वह उस अर्नि में जब मरना दोनों भाइयों का सममकर 
चला आया ओर वहां अपना ढिंढोरा पिटवा दिया व जितने 
उग्रसेन व वसुदेवजीके उस नगरमें थे वह सब खोंदवाकर उस 
स्थान बनवा दिये व अपना कारोवार वहां छोड़कर सेवा ग 
भगध दश मं झाया व श्यामसुन्दरने बलरामजी से कहां पृ! 
बात है जों हमारा चरण आबने से भी यह पहाड़ ज ना पे 
कर वेकुरठनांथने उस पहाड़ को अपने चरणॉसे ऐसा द! 

ताल में चला गया झागि बुझने उपरान्त फिर उसी 
द° ता गिरिवरते कूदिके माखनप्रभु यदुराय | राम सहित * मोह के 

देखतेही सब द्वारकावासी प्रसन्न होगये वे श वतो बे 
४०220 वहां रहने लगे कुछ दिन बीते लोग LE 
रर रवती नाम अपनी कन्या 2 या) ` 
, परी में लाकर बलरामजीसे विवाह दिया व श्यामस९” रि] | 
झुरिइनपुरमें जाकर रुक्मिणी नाम राजा भीष्मककीर् ` 
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| ५ दशा स्केन्ध । ६२ 
| शषमांगी गई थी अनेक राजोंमेंसे वरजोरी हरि ले आये 
„नसतो वे भरे बे 
| शष्पचन् रविम को बहुत राजोमें से किसतरह जीतकर ले आये ये॥ 
0 दो० माखनमशुके कमं गुण सुने महा सुख होय। जो कोह ऋषि 
ह्ण | जो कोई ऋषि युनिसे सुने बड़ी भाग्यहै सोय॥ 
[ह _ १८ "पे धनकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ भौष्मक नाम बढ़ा प्र 
तो तापी राजा विदर्भदेशका कुणिङनपुरमें रहकर धर्मपूर्वक राज्य करता थाव 
* | समाज आदिक पांच पुत्र उसके हुये जब रुक्मिणी नाम कन्या रहा- 
एरी राजा भीष्मकके यहां उतपन्न हुईं तब उसने मंगलाचार मनाकर 
ह पोतिषियों से उसके जन्म लग्नका फल पूंछा तब परिडतों ने कहा कि 
'झारे विचारमें यह गुण व रूप शीलकी सागर होकर आदिपुरुप भगवाच 
॥/ !पिवाही जावेगी यह सुनकर राजा ने बड़े हप से परिडतोंको सन्मानः 
ऐक बिदा किया जब राजकुमारी प्रतिदिन चन्द्रकलासी बढकर कु 
| ऐे इई तब एक दिन नारदशुनि ऋुरिडनपुर में गये उसका हाथ 
| केर रुक्मिणीसे कहा तेरा विवाह कृष्णचन्द् आनन्दकन्द बेकुणठनाथ 
4 "साथ होगा यह बात सुनकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुईं व नारदसुनिने 
कापरी में जाकर कहा हे वेकुएठनाथ राजा भीष्मकके एक कन्या 
$ भणी नाम लक्ष्मीके समान अतिसन्दरी उन्न होकर त्रे विवाहने 
पय हे यह बात सुनतेही केशवमूतिं अन्तर्यामी को भी उसकी चाइना 
2 ९न्ही दिनों में याचकों ने कुरिडनपुर में जाकर यश व गुण मुरली 
र गोहर जो जो काम उन्होंने गोइल व इन्दावन व मथुरा में किये ये 
| रे वहां के लोगों को श्यामहन्दरके दर्शनकी इच्छा हुईं जब इस 
06 ६७ चो होते होते राजा भीष्मकको खबर पहुँचीव़ उसलेभी उन या- 
; पे | नो क राजमन्दिरपर बुलवाकर श्यामसुन्दरका यर गवाया तब राजा 
( `"! आंदिक उनकी लीला सुनकर अति प्रसन्न हुये ॥ 
भो० चढ़ी अटा रुक्मिणि सुन्दरी | हरिचरित्र. प्रति भवणन परी ॥ 
. भरण करे भलि मन रहे फेरे उचकिकर देखन चै॥ 
` ` झुनिकर ङुंवरि रही मनलाय | प्रेमलता उर उपनी भाय॥ 
अति झनेंदमय्र भई सुन्दरी | उसकी सुषि बुधि हरिगुणहरी॥ 
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इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित पहिते 
नारदसंन से सुरलीमनाहरका गुण सुन चुकी थी जब उसने गरे 
भी उनको बड़ाई सुनी तब उसे उनके साथ विवाह करनेकी रकष 
इई उसी ।देनसे रुक्मिणी आठेंपहर खाते पीते सोते जागते रे 
ध्यान सांवलीसूरत मोहनप्यारेका परेभपवक करने लगी ओरउनते।हे ' 
सते प्रतिदिन पावेतीजीको पूजनकर यह वरदान मांगती गै। 
चो० सुझपर गोर छुपा तुम - करो। यदुपति पति दे मम दुख हो॥ 
दो० कमलनयेनके ध्यानम मग्न रहै दिन रैन । खान पानकी को करे लहैनहं i 
जब रुक्मिणीने दिन रात मोहनी सूतिका ध्यान रखकरअपे सा! , 
प्रण किया कि सिवाय श्यामसुन्दरके दूसरेसे विवाह नहीं करूंगी 
माता पिता भी यह हाल जानकर इसी बातमें प्रसन्न थे जब कमी की 
वीचविरह मनहरणप्यारे के उदास होकर रोने लगतीथी तर 
लियां चचा बालचरित्र नंदलालजी का घुनाकर उसे प्रसन्न क 
दो० याविषिलीला ऋष्णकी गावैं सव दिन रैन। सो सुनिके थीसुविमणीलही प 4 
एकदिन रुव्रिमणी सहेलियोंके साथ खेलती हुई राजा १ 
भीष्मक ने उसे विवाहने योग्य देखकर मनमें कहा अर्ब ९ 
जल्दी नहीं करता तो संसारीलोग मेरी निन्दा 
कन्या तरुण होजाती है उसे दान व पुण्य जप आदिक रै 
फल नहीं मिलता ऐसा विचारते ही राजाने अपने पा समि 
ष्टमित्रोंको ०4००8 कहा अब का हक! 
राजकुमार जो. कुलीन व सब गणोंसे भरा पक 
इनकर सभावालोंने अनेक राजकुमारोंका नाम बतला | भ 
गुणका वर्णन किया पर राजाके मनमें कोई नहीं गो 6% 
उसके बढ़े बेटेने कहां हे' पृथ्वीनाथ नगर | | की 4 
कुलीन प बलवान्‌ हे रुक्मिणी उसे विवाह कर संसार बरद | 
राजाउसकी बातपरभी नहीं बोले तब रुकमकेश राजा के अ ¦ 
चो० रुक्मिणि [पतां इप्णको रीजै। वासुदेवे ग ` 
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यह सुनि भीष्मक इप गाता 
म „ `. _ ६ चालक समसे रन षो र 
सः | दो व्ण | - रके कोगे मन परतीति। सार्न गहिलीजिये यही जगतकी रीवि ॥ 
क. र दुबंशियों में राजा शूरसेन बड़े प्रतापी होकर वतुदेवजी उनके पुत्र 
ह ऐसे र्माता हैं जिनके घर आदिपुरुष भगवारने श्रीकृष्णनाम से अवः 
हि ए लिया राजा कंस आदिक अर्यो को मारकर सब यहुवंशी व 
॥ | “जाको बड़ा सुख देते हें ऐसे डारकानाथको रुक्मिणी देकर संसारमें 
, श व बढ़ाई लेना उचित हे यह वचन सुनतेही तीनों ब्ोेपुत्र राजाके 
र शर मंत्री आदिक सभावालोंने सन्न होकर कहा महाराज आपने बहुत 
क “आ पिचारा हे ऐसा वर व घर दूसरा नहीं मिलेगा यह बात सुनतेही 
ल. "गज बड़ा पुत्र राजाका जिसके सम्मत से राजकाज होता था सब 
। भावालोपर रुंभलाकर बोला॥ ' 2 
` चो० समुझि न बोलत महागेवार | जानत नहों कृष्णव्यवहर॥ ` 
६ अ धारह वर्ष नन्द के रक्षों। तव अहीर सब काहू कश्ो॥ | 
हैं समवो यदुबंश्में बस्यो नग्द घर आय । कांध कमरिया कर लझुट फिरे चराबत गाय ॥ 
oF FR पिता वह ग्वाल गवार होकर उसकी जातिपांति का क्या ठिकाना 
ih प कोई नंदुजीका बेटा जानकर कोई बसुदेवका बालक कहते हे 
"जितक यह भेद अच्छीतरह नहीं खुला कि किसका बेटा हे व यदुवंशी 
i si राजा नहीं हैं क्या हुआ जो थोड़े दिनॉसे बढ़गये इससे उनकी 
ही तिलकधारी राजो में नहीं होसी कदाचित इष्ण बसुदेव 
i कः पुत्र समझाजावे तौभी यादवेलोग हमारे बराबर कुलीन न 
| 










tt ला ६ अपनी कन्या हमको दें तो उचिते सिवाय इसके इष्ण 
hee उगरसेनका सेवक कहलाता हे उसे रुविमरशी विवाहकर संसारमें 
है| पिशा पावेगे वेर ब विवाह बराबरवासेसे करना चाहिये जब रुक्मिणी 
, ५ इुष्णके साथ करने में सब कोई मुझे खालका साला कहेंगे 
¦ "भना मुँह लोगों को क्या दिखलाऊंगा॥ 

` चण या विधि भौगुण मेरे काई तासों हम, नहिं करत सगाई ॥ ` ... र 
£ सतिम शिक्षपाल तितकी राजाको मिसे प्रतापे दूरे 


१२५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भी हु 


८२६ पंखसागर 


> 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजा थर थर कांपते हैं रुकिमणी विवाह दीजिये व फेर 
सामने मत लीजिये जब यह वचन सुनकर सब सभावाले भने क्‍ 
पिताकर चुप होरहे व राजा भीष्मक बड़ा पुत्र समभर शब 

तब राजकुमार ने उसी समय ज्योतिषियों से शुभलरन पंदक एज 

के हाथ तिलक विवाह रुक्मिणी का राजा शिशुपाल के पाभ 
जब वह बराह्मण तिलक लेकर नगर चंदेली में राजमदिर ए | । 
शिशुपाल ने बड़े हर्षसे तिलक लेकर उस. ब्राह्मणको संनमानप । 
कर दिया तब वह ब्राह्मण झुणिडनपुरमें चला आया ब राजा भा | 
रुक्माग्रज से तिलक लेने का हाल कहकर बोला राजा शिशा! 

इमधामंसे बरात साजकर विवाहनेआते हें आप अपने यह ताम + 
यह वात सुनकर पहिले राजा भीष्मक बहुत उदास होगये । 
मनको भेये देकर रानीसे यह सब हाल कहा तब वह अपनी गा 


को बुलाकर रुक्मिणी के विवाहका मंगलाचार त लगी १ 
ल ्‌ 













अपने मंत्रियों को विवाहकी तैयारी करनेवास्तेआज्गा दी हि 
चचा घर घर होने लगी कि राजा रुडिमिणीका विवाह 
थे पर रुपमाग्रज दुष्ट ने नहीं होने दिया अब शिश्ुपालसे : 
होगा इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजय" 4 . 
कैलेके सम्भे गाइकर सोनेका कलश धरने उपरांत रा ्‌ 
१ चिया मंगलाचार गीत गाकर अपने कुलक रीति" 
न्योता भेजकर अपने इष्टव मित्रां को बुलाया वनाच बर" 
तरहका मगलाचार वहां होने लगा तबदोचार 
से कहा तेरा विवाह रुक्माग्रजने राजा शिशु त ; 
अब तू रानी होगी यह बात सुनते ही रुक्मिणी अपने ९. ना i | 
होकर बोली हे प्यारी मेरे स्वामी मनसा वाचा 
वेकुण्ठनाथ हें उनके सिवाय में दसरेको अपना प्रति 
एसा कहकर रुक्मिणी.शोच ब विचार करने लगी 
: चाश शाचत महा करे दुख भारी | मिलें कोन विषि 
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ग ॥ देश पालने दशको शिरिरिषेजो उपाय | पुरीद्वारका द्रभतिकङु नहिं बने बनाय॥ 
पे रुक्मिणीने बहुत शोच व विचार करके यह बात मनमें ठहराई कि 
है किसीको मरलीमनोहरके पास भेजकर अपनी इच्छा उनसे प्रकट किया 
भ बाहिये आगे वे मालिक हैं जब रिमिणीने इसके सिवाय दूसरा कुछ 
गत उपाय उत्तम नहीं देखा तव एक राहाण बुद्धिमारको अपने माता व 
ए। पिता व भाईसे छिपाकर बुलाया व अपना मनोरथ कहने -व.चिट्ठी देने 
हरहि उपरान्त हाथ जोड़कर उससे विनय:किया महाराज आप झपा करके 
फ एरन्त यह चिट्ठी दारकामें लेजाइये व श्रीकष्णजीके हाथ देकर मेरा 
रे देशां कहने: उपरान्त: उन्हें अपने साथ यहां लेआइये तो जन्मभर 
की आपका गुण मानकर यह सममूंगी कि तुम्हारी दयासे मेने दारकानाय 
7४ भे.खामी पाया:यह वचन सुनतेही वह ब्राह्मण रुक्मिणी से विदा होकर 
(6, एलीमनोहरका ध्यान करता हुआ द्वारका को चला व वेकुरठनाथकी 
। भे तुरन्त वहां पहुँचकर दारकाएरीकी शोभा इस तरह पर देखी कि 
[| फजरित स्थान वहां वने होकर घर घर मंगलाचार व कथा पुराण होरहा 
ह ऐजव वह ब्राह्मण यह सब शोभा व आनन्द देखता इझा रयामधुन्दर 
पीपर जहां हजारों दारपालक खड़े थे जापहुँचा व मारे डरके भीतर 
ग नहीं सका तब दारपालकोने उस ब्ाह्मणसे पंडा ॥ 

0. चौ० को हो आप कहांसे आये । कोन देशकी पाती लामे॥ - ` 
द सकल व्यवस्था आपनी तिनसों कही जनाय | कुणिडनपुरको विपहों रवी पहुँचो। आग।॥ 
है “सस ब्रोह्मणका हाल सुनकर एक द्वारपालक बोला महाराज तुम 
if सि वास्ते यहां खड़े हो हमारे स्वामीके स्थानम किसी ब्रह्मणको जाने 
॥ रसते मना नहीं हे आप वेघड़क भीतर चले जाझ श्यामसुन्दर सामने 
5 पिहसन पर बेठे हैं वे तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे यह वचन नते ही जब 
£) शभाहण कृष्णचन्द्रके सामने जहां वे जड़ाऊ सिंहासन पर पीताम्बर 
लागा ततोन नपस ह लेन 
| "तरकर दुणड्वत्‌ कीव सन्मानपूर्वक अपने पास बेठालाव चरण धोकर 
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कराया व छत्तीस व्यंजन खिलाकर पान व इलांयची दिपा ब पु 
फूलोंका गजरा पहिनाया व बड़े भेमसे पूछा महाराज आप केन 
बते हें व. जिस देशमें तुम रहते हो वहांका राजा अपने का घात 
रहकर प्रजापालन व.बाह्मणोंकी सेवा अच्छी तरह करता हैया नह. 
चौ० कौन काज यहेँ आवन मयो | दरश दिखाय हमें सुल द्यो ॥: : | 
दो० कहत वचन द्विनराजप्तों माखन प्रु या भांत। देखत हरिकी दीनता यादव स झा 
` यहः वचन सुनतेही वह आाह्मण रुक्मिणी की चिद्टी उनके भो 
कर बोला हे कपानिधान मेरे आवने का यह कारण. हे कि झरि 
रुक्मिणी राजा भीष्मक की कन्या आपका नाम व गुण सुनकर लिए 
यह इच्छा रखती हे जिसमें तुम्हारे चरणों की दासी होवे सो उसका | 
उसे तुम्हारे साथ विवाहंने चाहता था परन्तु रुक्माग्रज़ बढ़े राजझगाए 
यह बात न मानकर सगाई उसकी शिशुपाल से की हे इसलिये ह 
राजोंको साथ लेकर बड़े शूमधांमसे कुरिहनपुरमें विवाह करने भा 
व रुक्मिणी मनसा ताचा कर्मासे तुम्हारे चरणों में श्रीति रसतर | 
साथ विवाह करना नहीं चाहती इसी वास्ते राजकुमारीने माइक 
चिट्टी भेजकर तुम्हें बुलाया हे यह वचन सुनते ही केशावमूति | 
कारीने बढ़े हष से वह चिट्ठी उसी ब्राह्मण को देकर कहा दुम | 
बाह्मण वह चिट्टी पंढुकर सुनाने लगा उसमें रुक्मिणी ने हिती" 
तरिलोकीनाथ अविनाशी पुरुष तुम्हारे बराबर कोई इसर ए | 
हे सो मेरी विनय सुनिये हे प्रहत परमेश्वर में आपकी खि 
मनसा वाचा कमणासे अपने को तुम्हारी दासी सममती ई 
गार दूसरे को नहीं चाहती सो आपभी दयालु होकर उ* मे 
के गीरा यद्यपि में आपके योग्य नहीं हुं पर ठु री | 


रहेगी मेरा बढ़ा भाई बरजोरी सुके शिशुपालसे विवाहे व. 


मह वात न चाहकर प्रेमपूर्वक यह इच्छा रखती हूं कि त f 


अपना जन्म स्वार्थ करूं कदाचित आप ऐसा कहें कि 3“. ३६ 
ऐसा कर्म नहीं करती जो अपने विवाह का सन्देशा *' | 
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fi: || इस Nw 
8 | री लना पह कारण समभिये तुम्हारी सतति जो संसारमें प्रकट 

| दैएनकर मेरी लजा छूटगई तुम्हारे चरणोंकी रज मिलने बासते हना व 
| प्रह्देव आदिक देवता व बड़े बढ़े योगी व भुनि इच्छा रखते है 

| भू उनको जल्दी नहीं मिलती सो में अपने मनसा बाउ ई 

म स। में अपने मनसा वाचा कर्मणासे यह 

' | इच्चा रखती हूं जिसमें उन चरणोंकी सेवा करके वह रज अपने मस्तक 
|| ९ गाऊ कदाचित्‌ वह धूर मुझे नहीं मिलेगी तो उन चरणामें ध्यान 
||. प्राकर यह तनु छोड़ देऊँगी॥ | Fh 
| | .. चोौ० जाको शिव सनकादिक धये । बेद पुराण भेद नहि पात...” 
| ताही चरण . कमलकी आल | पन मधुकर दै कीन्हों बास|॥ : . 
|| दो हुम चाहो या मति चशे माखन प्रभु यदुराय । में चाहति हूं आएको मे्रीतिे भाय ॥ 
| € मदापस॒अव शिशुपाल बरात साजिकर कुणिडनपुरमं मुझे ब्याहने 
|| “गा सो तुम वेग आनकर शजं को जीतने उपरांत मुझे यहां से ले 
|| गोव कदाचित्‌ आप नहीं आवेंगे तो में अपना प्राण तुम्हारे चरणों पर 
| मवधावर करके जहां दूसरा जम्भ. पाऊंगी उसी तनुं तुम्हारा भजन 
|| "क हरिचरणों पास पहुँचोंगी॥ Mpc 
|| चघो० हों तुम्ही चेरी की चेरी। तुमकां सकल लान है मेरी॥ _ 
| कृपा करो मोहन यदुनाया। रय चढ़े चलो पिमरके साया॥ _ 
| हे है दीनदयालु ऐसा मत करना कि सिंहका आहार गीदढ़ लेजाबे | 
| “रावित आप ऐसा कहें कि हम राजमन्दिर में से तुमे किसतरह हरे 
ग ह सोमें विवाहसे एक दिन पहिले देवीजीकी पूजा करने वास्ते नगरके 
ह ने जाऊंगी जब वहां से फिनुकरर घर आने लगूंतव आप राहमेंसे शुझे 
ह पाथ लेजाना संसार में तुम्हारा नाम दीनदयाशु प्रकट है इसलिये 
ह “idole ना दा जे रोहि अर साहि लैगाप॥ ` ` . 

पे, वेगि न पहुँचो आय | तो ` पर दो विवार 
| १ पिष पाती अनण करि माखन प्रभु कतार । इुप्धनपुसके चलतको मन कियो गिचार॥ 











|, `. ` तिरपनवां अध्याय। ` 
। देवजी कहा अय परीक्षित श्यामसुन्दरने वह बिही सुनते ही 
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| 
| 
बड़ी ्सन्तासे-उस जाह्मणका हाथ पकड़ लिया व उसको अने 
जाकर कहा अय जह्मूर्ति जिस दिनसे सेने रुक्मिणी केरुप बा 
हाल नारदजी के सुख से सुना है उसी दिनसे में भी उसके पिलनेगए 
चाइना रसता हूं ओर यह भी शुझको मालूम हे कि रुकमागज मेसा 
शङता रखकर उसका विवाह शुभसे होने नहीं देता सो तुम आज 
को यहां रहो कलह प्रातसमय तुम्हारे साथ चलकर रुक्मिणीक्ीइ््ा 
करूँगा जिस तरह काठ में काठ रगड़ने से झागि उन्न होकरसारम 
जज जाता हे उसी तरह शच्ुओंको सेना समेत जीतकर रुफ़िपए रे 
आऊंगा जब यह बात सुनकर ब्राह्मणं देवता को पेय हुआ तव गुल 
मनोहरने दारुक सारथीको बुलाकर कहा करू प्रांतसमय रतेगार क 
ले आवना जंब प्रातःकाल दारुक सारथी रथ उनका साजकर सेभ 
_ तब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द उस ्राह्मणसमेत रथपर चढ़कर इण 
को चले जब वह सारथी रथ दोड़ाकर.नगर से बाहर ले गया तई 
नाथ ने कया देखा कि दाहिनी ओर इरिणों का झुण्ड चला जाता 
शकुन देखकर उस बाह्मण ने केशवमूति से कहा महाराज अच्छे | 
मिलनेसे मेरे विचारमें ऐसा झवता है कि जिस कामके वास्ते था 
हैं वह अर्थ तुरन्त सिद्ध होगा श्यामसुन्दर बोले आपकी पापे | 
रय मिलेगा यह बात कहकर रथ आगेको बढ़ाया जब बलभ का 
शुरलीमनोइर अकेले कुरिहनंपुरको गये तब उन्होंने जाकर रा पति 
कहा महाराज हमने सुना हैं कि राजा शिशुपाल जरासे व 
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से राजों को अपने साथ बरात में लेकर रुक्मिणी से विवाह ९ 
झंडिनपुर आपता है व मोहनप्यारे. यहांसे अकेले विना हे 
हैं इसलिये हमको मालूम होता हे कि वहां श्यामसुन्दर वा| 
हाद शोगा आप आज्ञा दीजिये तो हमलोग भी ज 
ही उग्रसेनने बलराम से कहा तुम सब सेना: wales कर पे र 
झुरिडनएरमें जाव कि वासुदेव वहां पहुँचने न पावें र + ह 


MA, | 


उन्हेंअपने साथ यहां लेझावो यह वचन सुनतेही बलराम ह 
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३ दोग्रक्षोहिणी दल व बहुत श्रवीरों को अपनेसाथ लेकर करिडनपरंकी ऊ 
र| किया व राहमें भरीष्णजीसे मिलकर बोले हे भाई रत | 
हे. अरे चले आये मेरा प्राण तुम्हारे उपर न्यवावर हे श्यामसुन्दर भाई 
| को देखने से बहुत प्रसन्न हुये व रुक्मिणीजीकी व्याकुलताका हाल जान 
| कर महीनेका रास्ता एक दिन व एक रातिमें चले ओर जिस दिन शिशुः 
एं पाल की बरात झुरिडनपुरमें आवनेवाली थी उसी दिन वहां जा पहुँचे 
| तब क्या देखा कि उस नगरमें घर घर मंगलाचार होकर गली व चोराहों 
हे। मेंगुलाब्र जल व चन्दनका बिड़काव होरहाहे व सब दोटेवढ़े झणिइनएु- 
| पासी अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा: पढिने हुये अपने अपने दारे व 
हे| पोराहों पर बरात देखने वास्ते हषपूवक बेठे हें॥ ' . ! : 
रो? कुएइनपुरकी छवि महा विस है कवि कौन। जाकी शोभा देखिनै सुखावत ऋपिमौन। 
; रः सवशोमा यहांकी देखतेइये श्यामसुन्द्रने अपनारथराजाभीष्मक 
कबागमें लेजाकर खड़ा किया व उसत्रहमएसे बोले महाराज इम अपना 
£| दर यहां करते हे तुम जाकर हमारे आवनेका हाल रुक्मिणी से कहिदेव 
भिमं उसको बैये हो ओर वहां का समाचार फिर आनकर हमसे कहो 
| र उसका उपाय किया जावे यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण राजमन्दिर 
' चला ओर उसी दिन राजा भीष्मक बरात निकट आवनेका हाल सुन 
भर अपनी सेना ब न्योतहारी राजों को साथा लिबेहुये बरातियोंकी आगे _ 
नि गया व सन्मानपूर्वक उन्हें अपने साथ लेआकर यथायोग्य स्थान 
जनास दिया ओर अनेक पदार्थ भोजनके सब बस्तुसमेत जो जिसे 
षाहिये था उनके स्थानपर भेज दिया व वरात पहुँचने की खबर सुनकर 
| ऐजमन्दिर ना मन्द्र में श्लियां मंगलाचार मनाने लगीं ओर पुरो हितने रुजिमणीसे 
पीना व गोदान दिलवाकर मोतियोंका कँगना उसके हाथमे बेघवा दिया 
` फी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित इष्णचन्दर आनन्दकन्द 
| डनम पहुँच चुके थे पर रक्मिणी को उनके थावनेका हाल नं 
गम था इसलिये वह यह सब चरित्र देखते दी अपने मगे शोचित हो 
"हन लगी. देखो श्यामइुन्द्र चिट्ठी भेजने से हे निरज सम 
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कर अभी तक नहीं आये और उस त्राह्मणने भी अब तक पिरक 
संदेशा नहीं दिया कि प्राणनाथ झावते हैं या नहीं इससे 
कि वेकुगठनाथ अन्तयामी ने शुके छुरूप समझकर इपा नहीं छि 
वह्राह्मण रास्ता भूलकर द्वारकाको नहीं गया या बरातके साथजरान। 
का आवना सुनकर नहीं आये ॥ गा 
चा० मेरा कडक इक मन थानी | याते. नहिं आये सुखदानी॥ | 
7 ` जइ नहिं आये नैंदलाला | आय मोहिं वरिहै शिशुपाला॥ | 
हे महाप्रभो जब शिशुपाल करह सुझे विवाहने उपरांत हाथ प | 
लेजावेगा तब में अबला अनाथ कया करूंगी इससंमय मेरे तप ग जा 
देवीजीकी पूजाने भी कुछ सहायता नहीं की हे परमेश्वर में क्या करेमि 
भाग जाऊं या अपना प्राए दे डालूं अब तुम्हारे विना किसीका मरोपाई 
रखती रुक्मिणी अनेक बातें मनमें विचारकर किसी के. पांवक़ा एरी 
सुनती तो आना उस ब्राह्मएका जानकर चारों ओर देखने लगती १ 
चन्द्रमाका प्रकाश प्रातसमय मलीन होजाता हे वेसे रुस्मिणाका% 
मुख उसी शोचमें उदास होगयाथा जिसतरह पारा एक जगह 
उसीतरह घबड़ाहद से कभी कोटे पर व कभी द्वारे पर कभी हि & 
जाकर उस बाह्मएके आनेकी राह निहारा करती थी. संग 
मनका भेद किसीसे नहीं कहती थी ॥ म | 
दो ० म्ाखनपभुके ध्यानमें प्राण नकी सुधि नाहिँ। ,तबहीं फड़के नयन धुज ; 
यह दशा रुक्मिणी की देखकर एक सखी जो सव भेद ण 
भाजा इप्यारा तुम इतना घबड़ाकर क्यों अपना प्राण वा 
पूछे अपने पिता व भाई के किसतरह आवेंगे तब दूसरी सखीन 
दीनदयाल अन्तर्यामी तुम्हारे मनका हाल जानकर र 
तुम अपने मनको पेय देकर व्याकुल मतिहो मेरी स र i 
रम पहुँच चके हें उसका वचन सुनकर रुक्मिणी मे | 
मेरी वाइआांख च भजा फडकती है तब वह सखी बोली इ बु 
शङ समको अभी कोई आनकर ऐसी खबर देगाकि 
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८३३ 
हेंिससमय रुक्मणी यह चचो अपनी सलियों से करही थी उसीसमय 
उसब्राह्मणन पहुंचकर रुकिमिणीको अशीश देने उपरांत कहा केशवर्माति 
ने बलरामजा व संनासमत यहां आनकर राजाके वागमें डेरा किया है ॥ 
दो रुक्मिणि विर्भाह देखिके कीन्हों बहुत हुलास । कहत तुम्दारे धसे अब पूजी मम आस ॥ 

उससमय रुक्मिणीको ऐसी प्रसन्नता हुईं कि जेसे मृतकके तनमें प्राण 
ग्राजावे व तप करनेवाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होवे तव उसने 
हाथ जोड़कर ब्राह्मण से विनय किया हे द्विजराज तमने वैकण्ठनाथके 
वनेका हाल सुनाकर सुभे जीवदान दिया में इसके बदले तुमको तीनों 
तोककी सम्पदा दूं तो भी तुमसे उऋण नहीं होसक्गी यह वात कहकर 
से रुक्मिणी ने कपारष्टिसे उस ब्राह्मणकी ओर देखा पेसे उसके घर 
गकष्षोजीका वास होगया फिर वह बाह्मण आशीवाद देकर राजा भीष्मक 
*पास चलागया और श्यामसुन्दरके आनेका समाचार ज्याका तो राजा 


,| पेकहदिया जव राजाने सुना कि श्रीमृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मेरे यहां 


पिवाह करनेवास्ते आनकर बागमें टिके हैं तव वह उसी क्षण बड़े हप से 
बहत रत्रादिक साथ लेकर अपने चारों छोटे बेटों समेत वाटिका में चला 
गया जब उसने दूरसे राम व कृष्ण दोनों भाइयों को बैठे हुये देखा तब 
पारीपरसे उतरकर पैदल उनके निकट चलागया व रत्नादिक उन्हे भट 
विनयपूवक बोला ॥ 
चो० मरे मन वच तुमही हरी । कदा कहा जां दुष्ट करी ॥ 
है महाप्रभो जब आपने दयालु होकर अपना दशन छदि तन मे 
होकर अपने मनोरथको पहुँचा फिर राजा भीष्मक बहुत अच्छे सथान 
श्याम व बलरामको टिकाकर राजमन्दिरपर चला आया व सन पदा 
गनादिकका उनके यहां भेजकर यों कहने लगा रुक्मिणी श्रीकृष्ण- 
भौ के साथ विवाहने योग्यहे पर क्या करूं मेरा इछ वरा ची चलता ॥ 
चो० इरिचरित्र जाने नहिं कोय । कया जानें भव केसी होय . 
भव कुरिडनपुरबासियों ने दोनों भाइयों के आानेका हाल इना त 


पे छोटे बड़े उत्तम उत्तम भूषण व बल्न पहिनकर रुडके ड 


छो 
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दर्शन वास्ते वहां पहुँचे व उन्हें दण्डवत्‌ करके अपने झनै नोक! 
फल प्राप्त किया व बड़े हसे आपसमें कहने लगे॥ .." । ः 
' दोहै अतिशुन्द्र श्याम वर कहें परस्पर लोग । यह शिशुपाल महाअपधप नहीं सको 
__ परमेरवरकी दयासे हमारी इच्छा पूर्ण होकर रुक्मिणीका किए 
मनाहरकं साथ होवे और श्याम व बलराम दोनों भाइयोंकी नोह 
जीविनी रहे हे राजर्‍्‌ जब चार घड़ी दिन रहा तबरामव कष्ण | 
कर झुणिडनपुरकी शोभा देसनेवास्ते निकले जिस गली व वाजा 
पर उनकी सवारी पहुँचती थी वहांके सब स्री व पुरुष अपनी | 
खिड़की व चोबारे ब डारोंपरसे दोनों भाइयों पर पुष्प आदिक का 
आपसमेयोंकहतेये || 
.. चौ० नीलाम्बर थोड़े बलराम। पीताम्बर पहिने घनश्याम॥ |; 
` कुण्डल चपल मुकुट शिरधरे। कमलनयन माधव मन हऐे॥ | झू 
जब श्याम व बलराम नगरकी शोभा व राजा शिङपालादि| | 
देखते इये अपने डेरेपर पहुँचे तब रुक्माग्रज उनके आका ह , 
ही बड़े कोध से अपने बापके पास जाकर बोला तुम स he 
हषण हमारे यहां विवाहमें दिन्न करनेवास्ते किसके बुल 
राजा भीष्मकने कहा मैंने उनको नहीं बुलाया तब वह जव 
शिशुपाल व जरासन्धसे बोला कुरिडनपुरमें श्याम व बलराम मी Fr 
तो तुम अपने सेनापतियों से कहदेव कि चैतन्य रहें उन बग 
नान सुनते ही राजा शिशुपाल मारे डरके चित्रकारीसा उ, आर 
गह वाला पर जरासन्धने रुक्मसे कहा सुनो मित्र इन्ही द्ग 
राजा कसादिक बड़े बड़े शूवीरों को सहजमें मारलिया बी - (| 
तो अवश्य छुद् उपाधि करेंगे इन्हें तुम बालक मत र वह गा 
तापी होकर आजतक किसीसे नहीं हारे सत्रहवर तेईस ते... हु भै 
दल मेरा इन दोनों भाइयोंने लड़कर मारडाला जव अ fl 
र इनपर चढ़ा तब यह दोनों भाई विना छड़े मेरे प Fp | 
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| दरावां स्कन्ध। तो 
म पर्वतपर चढ़गये जब मेंने उस पहाढ़के चारों 
a के चारोओर आगि 
| वहं से कूदकर दरकामें जा वसे ॥ (वा पन 
चौ० रनको काह भेद न पायो। करन उप्रव यई भी शा 


॥ ह जम 300 उपाय करना चाहिये जिसमें हमलोगों की 
पे ताले जिनसे ता र्‌ स अभियाचसे बोला श्याम व बलराम 
गो कमा गा इतना डरते हो में उनको अच्दीतरह जानता हूं 
ग [र र गावे.चराया करते थे वे वालक गँयार युद्धका 
| | जानत इ तुम किसी बातकी चिन्ता मत करो कृष्ण बलरामको 
| शिया समेत हम अकले हटादेवेंगे हे राजच्‌ उस दिन सरम इसतरह 

म३ बोध देकर अपने घर चला आया व शिशुपाल व जरासन्धने आा- 

पिम अनेक उपाय विचारकर बड़ी चिन्तासे वह रात कारी प्रातसमय 

| ९ दनो इधर बरात निकालने की तेयारी करने लगे व उधर राजा 
| कके यहां मंगलाचार व विवाह का उद्योग होनेलगा व जातिभाइयों 
(॥ भ ्ियोंने रुकिमणी को उत्तम उत्तम भूषण व बल्न पहिनाकर टलहिनों 
पमान बनाया जब चारघड़ी दिन रहे वहुतसी ब्राह्मणी जो उस रोज 
रत रक्खे थीं रुक्मिणीको हजार सहेलियों समेत साथ लेकर गावती 
| भती देवीपूजा करनेवास्ते चलीं तब राजा शिशपालने यह समाचार 
आर इस डरसे कि कदाचित्‌ मोहनप्यारे रुक्मिर्णाको वरजोरी उठान 
शा पचास हजार शूरवीर उसकी रक्षा करनेवासते संग करदिये सो वह 
"अनेक तरहके शक्नलेकर राजकुमारीके साथ चले उससमय रमणी 
हेलयो के झुणडमें धीरे धीरे हंसरूपी चाल चलती हुई केसी सुन्दर 
| होती थी जैसे चन्द्रमा तारोमें शोभा देताहे व शिशुपाल व जरासन्ध 













8 ह पार काले काले कपड़े पहिने उसको चारों ओर मरे इये रयामधटास 

भ होकर वीचमेंजड़ाउवाला पहिननेसे कान रमिमणीजीका विजुली 

i ९३ चमकता था सो रुक्मिणीजी ने मन्दिरं पहुँचकर देवीजी का 
पोया व विधिपूर्वक पूजन करके दाथ जोइकर विनय किया ॥ 
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दो० वाल्ञापनते करतिहों बहुवित्रान ते सेव । जो तुम सांची गौर पनगनत फे | 
यह वचन सुनते ही दूसरी खियोने भी जो उसके सावमान 
कर कहा है अम्बिके मातः ऐसी कपा करो जिसमें राजदुलारीकाजो! 
मिले जब पूजा करने व परिक्रमा लेने व ब्राह्मण खिलाबने पान 
चनद्रशुली जिसके प्रकाश से अंधेरा छूटजाता था रोलीकी बेदीला : 
मंदिरसे बाहर निकली उससमय वह मृगलोचनी ऐसी बुन्द मामहे ' 
थी जिसपर हजारों राति कामदेवकी खी न्यवच्चावर होजागें। 


















! 
{ 
दो० वादिनं रुकिमाणि प्रात ते घरेहती ब्रत मौन | पूमाकरि छविसों चली विसरे ' 
हे राजन्‌ जिससमय वह महासुन्दरी श्याममिलन की आशाला ' 
गजरूपी चालसे धीरे धीरे सहेलियों समेत राजमन्दिरपर आगोल 
उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र झानन्दकन्द भी तीनों पन 
धारण किये अकेले रथपर बेठे हुये वहां आन पहुँचे ॥ 
दो० पूजि गेरि जवी चली एक कहत अकुलाय | सुन प्यारी आपे हरी देख भजा र | 
यह वचन सुनते ही जैसे राजकुमारीने घूंघट उठाकर सुका 
रथकी ओर देखा बेसे सन शूरवीर रखवारी करनेवाले बहति 
ब मन्द सुसुकान देखते ही ऐसे अचेत होगये कि शख्उनके हाव 
सो० शकुरी धनुष चढ़ाय अञ्जन बरुणी पनचक्रे । लोचन बाण चलाय मा 
उसी समय बृन्दावनविहारीने अपना रथ ससियोंके कुड 
रुक्िमणी के पास खड़ा करदिया जैसे राजझुमारीने लजाती ई 
कर मोहनप्पारे को मिलने चाहा वैसे श्यामसुन्दरने बाग ह को 
का हाथ पकड़के अपने रथ पर बेठालिया व शंख बजा | 
अपना हका ॥ क्‍ 
चौ० कांपत गात सकुच मन भारी । छांड़ि सबै हरिसेंग वि ; [ 
लाती ज्यों बैरागी झंडे गेइ। इष्ण चरण से लस 
तनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित श दाः 
ग {जा का फल पाकर पिछला सब शोच भूल गई" 
रिशपालके शरवीरो से कुछ नहीं बनपढ़ा ष्णी शया" 
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के वीचमेसे रुक्मिणी को लेकर चलेगये जिसतरह | 
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| गेसे अपना आहार लेकर निर्भय चला जाताह जब वहांसे बारह कोसपर 


गे! रमुरलीमनोहरका जापहुँचातव वहश्रवीर सचेतहो कर उनके पी जद 
| द्वो ऐसी विधि कन्या हरी भई प्रकट यह बात मद 


गो मु क दे । सब राजा सुनकर बुदे मनहीं मन पद्धितात ॥ 
नर णव लरामजीने देखा कि श्यामसुन्दर सविमणी को रथपर बैठाकर 
गह बरकाकी ओर चलेजातेहें तब वह भी अपनी सेना साजकर शज 


ह पनेवास्ते श्रीकृष्णुजी के पास चले आये ओर मुरलीमनोहरने रक्मिणी 
को डरसे घवड़ाईइई देखकर कहा हे प्राण पारी अब तू किसी बातका शोच . 
मतकर द्वारका पहुंचते ही शाख्रानुसार तुमसे विवाह करके तेरा मनोरथ 
एं करूंगा जब श्यामसुन्दर इसतरह धेये देकर अपने गलेकी माला 
समेमणीको पहिना दी तब-उसका भय छूटगया ॥ 
चोवनवां अध्याय । 
- जरासन्ध ब रुक्माग्रज आदिकको श्याम व बलरापरसे युद्ध करना ॥ 
शकदेवजीने कहा हे परीक्षित जब सुरलीमनोहर रुक्मिणीकी इसतरह 
हलगये ओर यह समाचार शिशुपालने सुना तब जरासन्ध व दन्तवक् 
भदक सब बरातवाले राजा अपनी अपनी सेना साथ लेकर श्यामसुन्दर 
 $पीक्े चहु दोड़े व आपस में कहने लगे कि बड़ी लजाकी वात है हम 
शोगोके रहने परभी यादव का बेटा रुक्मिए को बरजोरी हरलजावे जब 
शेपीतरहकी चर्चा आपसमें करते हुये निकट रथ श्यामसुन्दरके पचे तब 
ग. ग सोगोंने ललकारकर कहा तुम दोनों भाई कहांभागे जाते हो सडे 
देकर हमारे साथ लड़ाई करो जो शूरवीर कतरियहैं वह युद्ध विषे पीठ नहीं 
ते यह वचन सुनते ही बलरामजीने अपनी सेना समेत फिरकर 
न रसि ऐसा युद्ध किया कि दोनों ओर से अनेक श्र चलकर 
| रूपी रुधिर बहिनिकला ऐसा भारी युद्ध दखकर रुतिंगणो पषड़ागर३ 
| १बडे शोत्रसे मनमें कहनेलगी देखो मेरेवास्ते श्याम व बलराम इतना 
॥ ३ पाते हैं हे परमेश्वर यह सब शज कबतक लड़ेंगे व इतनी सेना 
[६ ` तरह मारी जावैगी जब रुबरिमणी इसीतरद अनेक बात विचारक 
# १ इरके कांपने लगी तव बेङुणठनाय अन्तयोमीने उससे कहा तू मेरी 
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` बन पड़ा इसलिये लजावश सुभसे अपना सुख किसी को [६ bv 


५ 

। 

८३८ _ सुखसागर । "कम 
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महिमा जान वूझकर इतना क्यों डरती है मरय रस अभी एकेह 
ज्ञ इसतरह मारेजावेंगे जिसतरह सूर्य निकलने से तारे हा | 
देते जब शुरलीमनोहरके समझाने परभी राजदुंलारीका इरन. 
उन्होंने आप लड़ना उचित नहीं जाना व रथ अपना रणभूपपे त 
लेजाकर खड़ा करदिया और युद्धका कोतुक देखने लगे॥ . | 
दो० यादव असुरन से लड़त होत महासंग्राम । ठाढ़े देखत कृष्ण हैं करत युद्ध तल 
उससमय बलरामर्जीने कोधित होकर इल व मूसल अपनाए 
बड़े बड़े शूरवीर व हाथी व घोड़ों को उससे मारनेलगे निति | + 
लोग खेत काट डालते हैं उसीतरह बलभन्रजीने क्षणभर में बहुतीम| । 
णाजुआँकी मार गिराई जव जरासन्ध आदिक राजों ने यह दशाओओ। ३ 
सेनाकी देखी तब रणभूमिसे भागकर शिशुपालके पास चले आगे 
कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित उसस मय देवता अपरे सिः 
पर से बलरामजीपर पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करनेलगे जब शिक्षा । 
ने यह दुदंशा अपने साथी राजोंकी देखी तब मारे शोच व लना $ | व 
उसका पीला होगया और जरासन्ध से रोकर कहा महाराज ! 
श्रीकृष्णचन्द्र बरजोरी उठा लेगये व लड़ाई में भी हमलोगों पे इ sk 
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्‌ 
नहीं जाता ओर यह कल्क मेरा जन्मभर नहीं छूटेगा प | 
भी लड़करः मरजाऊं॥ 
चौ० नहिं इत रहों करों वनवासा । लेइहों योग छांड़ि सब भा क्‍ र ह 
पह बात सुनकर जरासन्धने कहा महाराज आप ऐस त 
भया समझाउं बुद्विमान्‌ लोग हानि व लाम में हषे व 
सव बातोको परमेश्वरके आधीन समते हैं जिसतरह ह 
दार नचे हीत सनक कर्ता त नप 
चाहत € सो होता हे इसलिये दुःख व सुख को एकसा गे 
व्यवहार स्वमवत्‌ समझना चाहिये देखो इसीतरह मे प 8 
शर गया था पर कु उदास नहीं हुआ जब अटारी | 
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र : सामनेसे भाग गये 2 तव मेंने झुच हैमी नहीं किया न माझूम यह दोनों 
| मल पथ मी 
स इसलिये यह समय टाल देना उचि त त ल 
हवा उचित हे जिसतरह अठारहवी बेर मेरा 
| मनारथामिलाथा उसीतरह आपभी जीते रहेंगे तो एकदिन तुम्हारी इच्छा 
ah | एणं हाजावगा जब इसतरह समभाने से शिशुपाल को पैये हुआ तव वह 
सा| और सब राजा उसके साथी सेना समेत जो जीते व घायल बच गये थे 
| अपने अपने देश को चले गये व यादववंशियों ने सब वस्तु लूट की 
0 द्वारका में भेज दी ॥ 
शे०्लज्ित होके फिर चल्यो हार मानि शिशुपाल । सब राजनको जीति कूच कियो नंदलाल 
पं जब रुक्माग्रजने जरासन्ध आदिकके भाग आवनेका समाचार सुना 
बहुत कोधित होकर अपनी सभा में आन बेठा व सव लोगों को जो. 
४! हा नेवता करने आये थे बड़े शव्द से सुनाकर कहने लगा यह कोन 
५ | गत है जो मेरी बहिन को बरजोरी कृष्णचन्द्र उठा लेजावें जवतक मेरे 
पुमे माणहे तबतक रुक्मिणीको नहीं लेजाने दूंगा अब में यह प्रण क- 
| ता कि अभी जाकर दोनों भाइयों को मारने या जीता पकड़ने उपरांत 
| को न लेझाऊं तो अपना नाम रुक्म न रखकर इणिडनपर में 
| किसी को अपना सुख न दिखलाउं ऐसा स अक्षाइणा दल 
उनके पीछे चट्दोड़ा और रास्ते में अपने सेनापतियोंसे कहा ठुमलोग 
॒ पदवंशियों को मारो में अपना रथ आगे को बढ़ाकर इष्ण को जीता 
।| ड़ लेआवता हूं यह वचन सुनते ही सेना उसकी यहुब॑शियों से जो 
i के साथ में थे लड़ने लगी व रने रथ अपना आगे अ 
| भामदुन्द्रसे ललकारके कहा हे यादव कहां भागा जाताहे उ 
१ तो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध कर हु शिशुपाल व जरासन्ध 
भादिक मत समझना जिसतरह गोझल व इन्दावनमें अहीरियो का 
५ गोरस चुराकर खाया करते ये उसी तरह मुभको भी नजवासी अहीर को 
"| ® भेर बदिन रा लेभागे तुमे इस बात का इ भय नहीं इश 
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रत Mumukshu Bhawan Varanasi वीक गिर | by ०5 व | 
इक्मिणी झुक ऐसे शूरवीर व प्रतापीकी बहिन को बरजोरी वेच 
आजतक तुमने राजा भीष्मकका नामभी नहीं सुनाया नो ऐसी, 
` को जो लोग ठम्हारे सन्छुलसे भाग गये हैं वे क्षत्रिय नहीं बेअबेए 
मने से तुमको जीते बचकर जाना बहुत कठिनहे जब इसीताल के. 
पाते आभमानपूर्वक रुक्मने कहकर बहुतसे तीर श्यामपुन्दर एज : 
तब दारकानाथने अपने बाणसे वे सब तीर काट डाले फिर केशी 
चार बाएसे चारों घोड़ा ओर उसके रथको मारकर एक तीरे सास ' 
अचत किया व एक बाएंसे रथकी ध्वजा गिराकर दूसरे तीर से घम 
का काट डाला जब रुकमने छोटे छोटे गदा आदिक अनेक शत एव 
मनोइर पर चलाये व उन अख्नोंको भी श्यामसुन्दरने अपने वाण 
डाला व कोइ अन उसका मोहनप्यारे के नहीं लगा तब इसत 
करकं ढाल तलवार हाथ में लिये हुये रथसे कूदकर इन्दावनविश।। 
अपटा जिसतरह पतंग आपसे जलनेवास्ते दीपक पर जा 
जसे वोइहा गीदड़ हाथी पर झपरे तब मुरलीमनोहरने उसकी ब 
वार भी बाण से कारेकर गिरा दिया ॥ है 
दो० तेहि अवसर कोपित भये माखन प्रभुव॒जनाथ । रुक्म हतनके कारणे लियो हि 
` जब श्रीढृष्णचन्द्रने नंगी तलवार लिये हुये रथ # का | 
शिर काटने चाहा तब रुक्मिणी यह दशा अपने भाई की दे | 
व कापती इरिचरशों पर.गिर पड़ी ब रोती इई हाथ जाई ' | 
` चौ० मारो मत भाई है मेरो |छांड़ो नाय हुमहारे वो 
प्र अन्ध कहा यह जाने । लक्ष्मीपतिको माहुप में: |, 
नहिं जाने कोइ तुम्हरो अन्त। भक्त हेतु प्रकटे ल Ti 
_ __  हजड़कहा तुम्हें पहिचाने । दीनदयाल जग दमा दी 
' सोभदीन होकर कहती हूं हे दीनानाथ जिसतरद था! रत 
'ारा जानते हें उसीतरह मेरा भाई सुककोभी प्यारा नि द 
साग बालक व बोड़हे व मूखेके अपराधपर कुछ ध्यान १ है! गी 


उनेके ङे के भूकने समान समझते हैं उसीतरद : आपभी | | 
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अ है 
जे कसी तो मेरे पिताका जो 3 मे दान दीजिये कदाचित्‌ आप इसको मार 
तह 5० जा उन्हारा भङ्ग है बड़ा दुःख होगा ओर यह वात 
रे. संसारमें करे कि जहां तुम्हारे चरण जाते हैं वहां सबको सल £ 
रे सो यह बड़ा आश्रय समझना चाहिये कि भीष्मक तुम्हारा श्र bs 
को पत्रका शोक उठाते) . . | क 
ii or चो वन्ुमील परभु मोको दीजै । इतनो यश तुम जग में लीने ॥ 
ग ९० जो हुम याको मारिह माखन प्रभु ्रजराज । तो मोको सब सष्टियं अपपश इहै आज॥ 
॥#। ` देराजच्‌ यह बात सुनने व रुक्मिणीकी दशा देसनेसे श्यामसुन्दरने 
| "प संना रकमका घोड़कर जैसे सारथीको सेनमें बतलाया वैसे उसने रुक्म 
| "पग उतारकर अजा उसकी वांध मूड वडाढ़ी व शिरके बाल मूड़कर 
झा प्त चोटी रखने उपरांत उसे अपने रथे वांधलिया इतनी कथासुनाकर _ 
|| २'दवजीने कहा हे परीक्षित उधर श्रीकृष्णजीने रुममकी यह दुरदशा की 
भर वलरामजा सेना उसकी मार व भगाकर यदुवेशियोको साथ लिये 
#| परह्‌ बड़े हसे केशवमूति के पास पहुँचे जिसतरह ऐरावत हाथी कमल 
निक रादकर तोडता चला आवता है जब रुक्मको बांधा देखकर सब 
(दशी हसने लगे तब बलभद्रजीने सुरलीमनोहरसे कहा हे भाई लमसे 
पी भूल हुई थी पर आपने भी अच्छा नहीं किया जो अपने सालेका शिर 
/। ` पाकर उसे बांध रक्खा हे इसतरहके जीनेसे रकमका मरना उत्तम था 
|| “षित्‌ यह युद्धविषे सन्मुख मारा. जाता तो अप्सरा हाथों हाथ इसे 
| "र स्वगे लेजातीं अब तुम्हारी सरहजभी इसका संग प्रसन्नता से 
| करेगी ॥ कक 
चो० वांध्यो याहि करी बुधि योड़ी | फिर तुम कृष्ण सगाई तोड़ी ॥ 

8 यदुकुलको तुम लीक लगाई । अब हमसे को करे सगाई॥ 


7९ अब याकी गति देखिकै मनमें आवै त्रास । नारि आपनी होर जो सोउ न आबे पास ॥ 

इसलिये जिससमय रकम तुम्हारे सामने लड़ने आयाथा उसीसमय 

भो समझाकर विदा करदेना उचित था इष्टमित्र व सम्बन्धियों को 

र ऋरनेपरभी मारना व बांघना न चाहिये सो आपने प्राण लेनेसेभी 
- T 


१०७ 
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आधिक दरड इसका दिया अब इसे बांधकर रखने से क्या गुण निह 
यह वचन अपने भाईका सुनतेही थीकृष्णजीने सुकमको बोड शि. 
बंलदाउजी ने उसे बहुत संतोष देकर जानेवास्ते कहा ब भिशी : 
बोले ऐ राजकन्या तुम्हारे. भाईकी जो यह गति हुई इसमे नते | 
श्यामसुन्द्रका नहीं हे यह सब इसके पिछले जनके मोक पइ : 
क्त्रियोका. परह धर्म हे कि पृथ्वी ब्र व सीके वासते आपस झह , 
करते हैं जब. दो. मनुष्य लड़ेंगे तो उसमें से एक .जीतकर दूसरा र 
हारेगा कमका लिखा. हुआ किसी तरह नहीं मिटता जो कुब का ; 
'भाग्यमें लिखा था सा हुआ व संसारमें जिसने जन्म पायावह का ¦ 
दुःख व मुख उठावताहे व जीवात्मा सदा अमर रहकर कमी नहीं † 
ओर यह शरीर सदा बनता बिगड़ता रहताहे इसवास्ते अंगी 
होनेसे जीवात्माकी निन्दा नहीं होती इसलिये तुम रोना अपना का 
यह सब दुःख रुकमके ्रारञ्घाधीन समझो यह बात समझाने से 
अपने मनको बैये देकर चुप होरही व रुक्म बिदा होते समय शिर्त ह 
उपर चरण श्यामसुन्दरके रखकर विनय किया हे दीनानाष मे i , 
महिमा नहीं जानता था इसलिये मुझसे अपराध हुआ अव ६ 
उसे क्षमा कीजिये जब ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता थ“ ॥ * 
'प्रहिंचान सङ्घे तो मेरी क्या सामर्थ्य हे जो तुम्हारी मरि गा | ३ 
'इसीतरह बहुत विनती व स्तुति करके रुतरम वहां से विदा ० ४ 
दो० कहे इन्दी सेने किये जेठकी लाभ | अब बिलम्ब बो कही होगे ५ र 
यह मनसा सुविमणीकी समझकर औकषणजीने रथ श । बे 
झर हांक दिया पर 
र हांक दिया व रुक्म अपनी प्रतिज्ञानुसार राजमन्दिर १ 
कुरिङनपुरके निकट भोजकट नाम दूसरा नगर वसार जग श 
भीष्मकसे मनमेंशज्ञतारखकर अपनी खी व व पुत्रोंकी बि पो 
रामकृष्ण दारकापुरीके निकटपहुँचे तब राजाउग्रसेग त चा 








्‌ 
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हसे नगरके बाहर आनकर सन्मानपूर्वक उनको लिव, | 
'रकावापियोंने अपनेअपने द्वारेपर मंगलाचार मना कि 
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गा दो०प्रिया सहित शना यदुपति पहुँचे आय | पुरवासी प्रफुलित भये आनंद डरन समाय 
न हकको हुहु अपने दरेपर ने तब 
इत „= = & ७७ बह आनकर अपने कुलकी रीति की व 
स रिणी की सेदरताई देखतेही बड़े हे से उसे व भोहनप्यारेको महले 

| गई व राजा उसेन व बसुदेवजी ने उसी दिन गर्गे पुरोहितको बला 
भ इर विवाहका सुहुते पूंछा जन गगे सुनिने शुभ लग्न विवाहका वतलाया 
भ तव राजा उगरसेनने अपने मंत्रियोंकी विवाहकी तेयारी करनेवासे आज्ञा 
{कर दुयोधन आदिक अनेक राजोंके यहां नेवता भेज दिया जब राजा 
गष्पकने जो अपनी कन्या श्यामसुन्दरको विवाहने चाहता था दवरकामें 
hl ववाह होनेकी तैयारी सुना तब उसने बढ़े हसे अपने मनमें कन्यादान 
फर्प किया व बहुत से रत्रादिक व भूषण व बच्न व हाथी व घोड़ा व 
न ॥व पालकी व दासी व दास अपने पुरोहित सहित दारकापुरीमें वसुदेव 
„| गकि पास भेज दिया व बिनती अपनी कहला भेजा जब दवारकामें उधर 
*श के राजा नेवता करनेवास्ते आनकर इकडे हुये तव इधरसे यह 
"हण सब वस्तु दहेजकी लेकर वहां पहुँचा तो ऐसी भीड़ व शोभा 
: (काम हुई जिसका हाल वर्णन नहीं होसक्ला जब विवाहवाले दिन 
, ॥ 'ा के खम्भा गाड़कर मखमली चँदवा रक्रजटित बांधा गया व सुगन्धित 
' ` पव नोरत्की वंदनवार बांधकर मोतियोंसे चोक परवाने उपरांत मड़वा 
_« _इआ तब राजा उग्रसेन आदिक ने मोहनप्यारेव रुक्मिणीको उत्तम 
| भम त व वस्न पहिनाकर जड़ाऊ चोकीपर बेठाल दिया जब बड़े बढ़े 
व नातेदार राजालोग वहां आनकर चारोंओर वेठ व ब्रह्म 
देप व कुबेरआदिक सब देवता अपना अपना रूप बदलकर 
गेगलाचार देखनेवास्ते उस जगह इकडे हुये तब गे पुरोहित ने 
उपर विवाह श्यामुन्दरका शक्मियी के साथ करादिया ओर 
भको आँवरि फिराया ॥ < 
चैः पणिइत तहां वेदश्वाने करें । सविमणिसँग प्रम भांगरे फिर न्‍ 
गोल नफीरी बहुत बजाने | हरे देव सुमनः परताई॥! 


| 
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सिद्ध साध्य चारण गन्धे । अन्तरिक्ष है देखें सा | 
चदित्िमान सब॒माय झुकावे । देव बघू सब मंगल गयें॥ | 
हाय घरे भसु भांवरि पारी। वायअंग रुक्मिणि देंगरी॥ /' 
खोलत कंकण कुष्ण भुरारी | एसे रस्म रीति सब झारी ॥ | । 
आति आनन्द रचो जगदाशा । इप दाप सष देहि अशीश॥ 
कुष्ण रुक्मिणी जोड़ी जीतें। यह चरित्र सुनि अमृत पीते ॥ 

उस समय (ख्यां मंगलाचार गीत गायकर व अप्सरा आकाशं 

पानों पर नाच नाच के प्रसन्न होती थी व गंधे गाना सुनाके T र 

सोग अनेक तरहके रलजाटित भषण दुल्लह व दलहिनको पल्लि॥ र 

आनंद मचाते थे जब विवाह होचुका तब राजा उसेन ने आए | 

बहुतसा दान व दक्षिणा देकर सन्मानपूर्वक ।बिंदा किया व पापी! ६ 

मँगनोंको मुँहमांगा दरन्यादिक इतना दान दिया कि उनको दसी| १ 

गह मांगने की इच्छा नहीं रही व सब यदुवंशी व राजा लोगे 

व अशरफी नेवता देकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्न ® 

दिया व राजा 3ग्रसेनने सब नेवतहारी राजा व कुण्डिनएखाए। i 

को यथायोग्य सन्मानपूर्वक बिदा किया इतनी कथा मुनाकर पा बे 

बोले हे राजन्‌ उस दिन द्वारकापुरी व तीनोंलोकों में ऐसा आन ह 

भास हुआ जिसका हाल वर्णन नहीं होसक्ा व सक्मिणीजी 

में आने से सब छोटे बड़ों के घरमे लक्ष्मीजी का वासदगा 2 ३ 

उनके आधीन रहकर अपने अपने देशकी सौगात शया तो 

भेजने लगे जो कोई यह कथा रुकिमिणीमंगलकी ११ ३ | 

सुने उसको शुक्ति व सुक्कि सब तीर्थस्नान करमेका फल 
पचपनतां अध्याय । 

प्रद्यम्नके जन्मकी कथा ॥ 

इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पंछा हे निना % शु 4६ १ 

ने किस तरह जला दिया था वह कथा वर्णन कीजिमें ड प कै 

ह पराक्षत एकादिन महादेवजी केलास पवत पर रा ह्‌ F 

बैठे थे उससमय अचानकमें कामदेवने आनकर | 
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| ध्यान उनका खुलगया तब उन्होंने ऋषसे । 
| "अप न देखा तो वह जलकर के बा 
| दो्कामवलीजवशितरद्‌हेड तवरतिधरत न धीर। पतिविनुअतितलफ विहलविकलशरीर 
ही चमा यों लोटत स 
` जब शिवजीने यह दशा उसकी देखी तब प्रसन्न होकर कहा हे रते त्‌ 
र | राच मत कर कुछ दिन बीते कामदेव कृष्ण अवतार में रक्मिणीके गर्म 
९७ से उत्पन्न होकर जाकर 
हकर शम्बरासु रके घर आवेगा सो तू शम्बर देत्यके यहां जाकर 
सह| रसोई बनाने वास्ते रह वहां देवे 
»| ३ बनाने वास्ते रह वहां तेरा स्वामी तुझे मिलकर सुख देवेगा जब 
प ह सुनकर वेय हुआ तव वह मायावतीनाम बृद्धा रीका रूप 
रा कर उस दत्यक यहां चलीगई व रसोई बनानेवालों में गुलिया बनकर 
| अपने पतिक मिलनेकी आशामें रहने लगी व परमेश्‍वरकी आज्ञानसार 
/@, भमदेवने रुक्मिणीके गर्भ से जन्म लिया सो वह बालक श्रीरुष्णजीके 
| भसमान ऐसा सुंदर उत्पन्न इुआ जिसे देखकर सूर्यदेवता लजित हो 
४ भत थे जब राजा उग्रसेन व वसुदेवजीने ज्योतिषियों से जन्मलग्न का 
» रल पूंछा तब परिडतों ने जन्मकुण्डली उसकी बनाकर कहा महाराज 
र भारे विचारमे ऐसा मालूम होता हे कि यह बालक हुन्दरताई व बल व 
र रमे श्रीकृष्ण ऐसा होगा ओर कु दिन जलवास करने व शुको 
° "१ उपरांत अपने माता व पितासे आन मिलेगा जव ब्राह्मणलोग 
६, भे बालकका नाम य्न रखकर दकिणा लेने उपरांत अपने अपने 
चसे गये तब बसुदेवजीने अपने डुलकी रीति करके मंगलावार म- 
| । पा तब परमेश्वरकी इच्छानुसार नारदसुनिने शम्बर दत्य से जाकर 
शित्‌ नहीं जानता कामदेव तेरे शहने रुन नमसे इष्णचनके यहां 
हे लिया हे बारह वर्षकी अवस्थामें वह तुझे मारेगा जब नारदसुने 
क्‍ र बह्मलोककों चलेगये तव शम्बर देने विचार किया 
¢ को उठा लेआकर समुद्र में डालदूं तो मेरे मनकी pn 
| दिर रसा विचारतेही शम्बर इवारूप बनकर दारकार्मे आया nb 
| ^ में जाकर बीच सोरीके इसगया ओर यम को जो अठारह 
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दिनका था बहासे उठाकर लेउड़ा पर किसी खी ने जो सोक 
उसे लेजाते नहीं देखा जब रुक्मिणी अपना बालकश्याप न ऐकत 
रोने लगी तब सब ख्रियोंने इस वात का आश्चर्य मानाव शह. 
मडम्नको समुद्र में डालकर अपने घर चला आया व शयामराई 
इच्यानुसार प्रयुम्त को एक मछलाने निगलकर तीन वषे तक प 
किया जब एक केवट उसी मछलीको जालमें फँसाकर शम्बरे. , 
भेंट लेगया तब उसने वह मछली अपने रसोई बनानेवालो केप 
दिया जब उन्होंने उस मछलीका पेट चीरा तब उसमें से एक बास|। 
श्यामरंग बहुत झुन्द्र जीता इ निकला जब वह लोग अपमाण। । 
कर उसे मायावतीके पास लेगये तब उसने बड़े हृषेसे बालकको लेखि । 
व शम्बरदेत्यसे छिपाकर उसे पालने लगी कुछ दिन बीते शमना । 
भी उसे देखा तो उसकी सुन्द्रताई पर मोहित होकर मायावती रह. 
तू इसे अच्छीतरह पालन कर उन्हीं दिनों नारदसुनि मायावती 
जाकर बोले यह बालक कामदेवनाम तेरा पति है ओर सी 
रुक्मिणी ओर पिता श्रीकृष्णजी द्वारकामें. रहते हैं व शमराएरे 
सोरीमें सेः जुराकर वीच समुद्रके डाल दियाथा सो महादेवजीके भार 
से तेरे पास पहुँचा हे अपना बालापन यहां विताकर शखर 
मारने उपरांत तुझे द्वारका में लेजायगा यह बात कहकर तार 
गये ब राति यह हाल सुनतेही बहुत पसन्न होकर बढ़े ममे ps | 
लगी ज्यों ज्यों वह बालक सयाना होता था त्यों त्यों रति" 
"क चाहना बढ़कर यों कहती थी॥ |... || 
` ` चोऽ ऐसो अभ्ु संयोग बनायो।.मछलो माहिं कनत में है kl 
जब भूञुन्न पांचवर्षका हुआ तब राति उसको उत्तम उ { 
पदिनाकर उसे देल देख अपनी आंखों को सुख देने ४ 
अलोभ समझकर लड़कोंकी तरह मेया १ | 
पायावती उसके साथ कान्तभाव रखकर दुलार व वारकर 4 
दो ऐसेही पालव रही बहुत दिना चितलाय। भयो तरुण सुन्दर मी | 
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। 
it जब प्रझुन्न नव दश वपेका होकर सब भला व बुरा समझने लगा तब 
| हसने एक दिन मायावती से जो अपना शृंगार करके उसके साथ कटाक्ष 
सर करती थी कहा तुम हमारी माता होकर मुझे पतिभावसे देखती हो यह 
न बात सुनकर रति सुसकराती इई बोली अय कान्त तुम यह क्या बात 
पर कहते हो में रति तुम्हारी स्री हूँ॥ 
क| दो० जन्म लियो शीद्वारका शम्वरलियो चुराय। और अवस्था जो इती सो सब कही बुझा 
एझे| जब प्रयुम्नने मायावती से सव हाल अपने जलने व अबतार लेने व 
ब मुद्र में डालने व मछली निगलनेका सुना तव उसने रतिको अपनी 
[| प्री जानकर शम्बरासुरको अपना शत्रु समझा उससमय मायावती बोली 
कान्त शिवजीके आशीवादसे में तो अपने मनोरंथको पहुंची पर 
हु! भिमणी माता तुम्हारी ऐसा दुःख पावती है जेसे वबड़े के बिछुइने में गो 
ह| भेसुख नहीं मिलता इसवास्ते अब तुम्हें शम्बर देत्यको मारकर दारका 
|| चलके अपने माता व पिताको सुख देना चाहिये पर यह दैत्य माया- 
| पद बहुत जानता हे व तुमने अभीतक युद्धकी विद्या कुछ नहीं पढ़ी 
सलतिये वह विद्या मुझसे सीख लेच॥_  '' 
| ३० में बाकी विद्या सकल तुमको देरँ बताय। जाते शम्बर असुर खल तुमसों जातो जाय 
जब प्रययम्नने बारह वर्षकी अवस्थातक सब बाणा व मायाउंड. 
से सीख लिया तब अपने मनमें युद्ध करनेकी सामथ्यं पाकर' 
शमरदेत्यको दुर्वचन कहने लगा जिसमें उससे युद्ध. हो जब एक दिग 
खेलता हुआ शम्बरामुरकी सभामें चलागया तब उस देत्यने किसी 
"रपरे से कहा मेने इस बालकको अपना बेटा करके पाला है यह बचन . 
नकर प्रश्न ताल ठोक़कर बड़े कोधसे बोला मुझे अपना लड़का मत 
#| पममोमें तुम्हारा शच्च मुभसे लड़कर मेरा बल देखलेव यह बचन उ 
£| भ रम्बरासुर हँसता हुआ अपने सभावालोंसे बोला देखो भाइ जेसे मने 
से पिलाकर सांप को पाला वैसे यह मेरे वास्ते दूसरा प्र्न उसन्न इभा 
| र कहकर शम्बर देत्य ्नस बोला अय वेय ठम्हारी र 2 
/| णो ऐसी कठोर बातें मुमसे कहते हो उसने उत्तर दिया कि मेरा 
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पन्न हैं तुमने तो मुझको ससुद्रमें फेंककर मेरा प्राण लेने वाहगाए 
नारायणजीकी दयासे जीता बचकर आज तगरे उरकत 
न र | वचर आज तुमसे अपना के लेने जा 
तह ठमन अपना काल घरमें पाला था उसीतरह अरुमा. 
करो कोई किसीका वाप व बेटा नहीं होता संसार की गति दे 
` तरहपर चली आती है यह बात सुभकर शम्बरासुर बढ़ा शोच को 
अपनी सनासमेतपन्नसे लड़ने वास्ते नगरकेबाइर निकला | 
` भें लकर प्रझुम्नसे ललकारके बोला देखें अब तेरा प्राण कोन बतचाताहे्। ` 
एंसा कहकर शम्बर दैत्यने उनपर गदा चलाई प्रद्यम्नने अपनी गदा : 
कर उसको गदा गिरा दी तब शम्बरासुरने झगिनबाण उसकेअपकष। 
जवउसमा मञ्चन जलवाण मारकर वुकादिया तब शम्बराुरने इ | ` 
करे अनेक तरहके शस्र उसपर चलाये जब प्रदुम्ने वे भी सव क| 
गिरा दिये तब दोनों मघुष्य आपसमें लपटकर मद्नयुद्ध करने को । 
ऊुरतीम प्रयुम्न नहीं हारा तब शम्बर देत्य मंत्रकी विद्यासे उसपर ' 
बरसाने लगा जब मनने अपने मन्त्रसे पत्थर बरसाना बन्द झि 
तव शम्बरासुर माया के बलसे प्रयुम्नको उठाकर आकाशकौ शी 
उड़ा उससमय भरुम्नने कोध करके एक तलवार शम्बरदेतपके एसी 
कि शिर उसका अट्टासा कटकर पृथ्वीपर गिरपड़ा व क्षणम का 
सेनाभी काटडाली तब देवतों ने प्रसन्न होकर आकाश पे ०६ 
बरसाये व संसारी लोग जो उसके डरसे यज्ञ व होम न क | 
आनन्द होगये व परुम्॒की बहुत सतुति करके बोले श्रीृष्णनी के 
भि सामना कोई नहीं करसक्ा अब उनका उत्रभी ऐसा वर, । 
इया क बरावर कोई दूसरा शूरवीर संसारमें दिखलार oh 
दो० जो ऐसे बल देखते निज सुतो भगवान । करते मनमें सुदित द दिलों ग 
फेर द शम्बरासरको मारकर श्यामसुन्दरकी ६%. 
बारहे वर्ष नि मसन् होकर निजरूप अपना रति 
रह वर्ष की अवस्था बनालिया व उड़नखटोलचे पर we 
बैठकर दारकाको गई उससमय प्रन्न श्यामरंग व रात | 
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[बह आकाशम केसे सुन्दर मालूम देतेथे जेसे कालाघरामें बिजुली शोमा देती 
भ है जब वे रुविमणीके आंगन में उडनखरोलनेसे उतरकर खड़े हुये तव सव 
बिया श्यामउुन्दरकी जो मस्के हरन उपरान्त व्याही गई थी प्यु्रको 
पेषं जो केशवमू [तके रूप समान था देखकर चकि उठी व उनके मनमें इस 
गे, वातका सन्देह हुआ किसुरलीमनोहर यह नई सुंदरी ओर कहीं से लायेहें 
तर| एव उन्दने उसकी सुन्द्रताई देखनेवास्ते चारोंझरसे आनकर घेर लिया 
हित] भर यह भेद किसीने नहीं जाना कियह प्रयुम्नहे उस समय श्रीकृष्णकुमार 
| नेसव ख्ियोंसे पूंछा कि हमारे माता व पिता कहां हें जब यह वात सुन- 
| कर सब ख्रियोंको अचम्भा मालूम हुआ तब उन्होंने प्रयम्तकी ओर आंख 
| पाकर देखा तो चि भूगुलताका उनकी छातीपर नहीं दिखलाई दिया 
[| एव उन्होंने समझा कि यह श्रीकृष्ण न होकर कोई दूसरा पुरुष हे ओर 
| माने प्रचुम्चका सुखारविन्द देखकर अपनी सहेलियों से कहा वड़ा 
ए ग्य उस स्रीका समझना चाहिये जिसने ऐसा सुन्दर पुत्र जना ओर यह 
| भी भी सुन्दरताई में इस बालक की बरावर है मेरा वेटा भी जो कोई चुरा 
| गया इसी रूपका था परमेशवस्की दया व मेरे भाग्यसे जीता होकर यह 
¶| शैवालक आया हो तो आश्चर्य नहीं मेरा बेटाभी रहता तो इसी 
[# भवस्या का होता ऐसा विचारकर रुक्मिणीनेशुग्नसे पंडा ॥ 

[| ९ जन्म भयो किहि गांत कहा तुम्हारो नांव। कौन तुम्हारे माठु पितु कया अलजि ॥ 
|. यह वचन कहतेही रुक्मिणीको प्रेम हुआ कि उसकी बातीसे दूध वह 
रा | पिकला व बायाँ झंग फड़कने लगा तब उसे विश्वास हुआ कि यह मेरा 
| रहे यह बात सममतेही रुक्मिणीने चाहा कि में उसको गोदमें उठाकर 
|; | पार करू पर विना आज्ञा अपने स्वामीकी ऐसा उचित न जानकर मनमे 

श विचार कर रही थी कि उसी समय वसुदेव व देवकी व इष्णचनत्र न 
। प्हेंचकर यह हाल देखा जब श्यामहुन्दरने सब भेद जानने पर भी 
द| वे हाल १सेनहीं कहा तब उनकी इच्छार्‍ुसार उसी क्षण 
; प्रशु्नका किसीसे नहीं कहा तव र 
| से वहां आनकर सब हाल ्रगुम्रका ज्याका त्यो झह छ 







बोले यह तेरा बेटाहे यह बचन सुगतेही रुफिमिणीने दोइकर 
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युन्नको गोद में उठा लिया व शिर व मुख उसका चूमकर बागे 
लगी जिसतरह बिछुड़ा हुआ बेटा मिलने से माता व पिताको है छत 
उसीतरह रुक्मि्णीको आनन्द प्राप्त आ व उससे रतिको अनीश 
बेठाकर बहुतसा प्यार किया ॥ 
दो० देखि पुत्र प्रझुलित भई या विधि रुविमणि माय । हन जाके चिएकी ध्न कहो गण [ 
श्रीकृष्णजी भी अपने पुत्र व पतोइको देखकर बहुत प्रसन्न हमे शा।| ५ 
सुन्दर अन्तर्यामी सब हाल जानते थे कि मेरा बेटा शम्बरासुरकेहंशी| । 
इतने दिनतक उन्होंने यह भेद रुक्मिणी से नहीं कहा था जब पर| ऐ 
शिर अपना उपर चरण माता व पिता व दादा व दादी आदिक के रक्षा | ३ 
अपने बड़ोको पहिंचाना तब सबों ने उसको आशिष देकर प्यारक्त 
व बहुतसा द्रव्यादिक उसके हाथ से दान व दक्षिणा दिलवायाम स 
व पुरुष द्वारकावासी अपने अपने घर मंगलाचार मनाकर 
वसुदेवनन्दनका बड़ा भाग्य है जो खोया हुआ पुत्र एक बी 
अपने साथ लेकर उनके घर चला आया ॥ | 
दो० नरनारी मोहे सवै देखि मन रूप । बिनु देखे क्षण ना रैं ऐसो स्मभस | 
वसुदेवजीने शुभ लग्नमें बडी धूमधामसे विवाह प्रुम्नकी हे 
करदिया इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजचे | 
ने प्रयुम्न जन्म लेकर रति अपनी खरी को सुख दिया ॥ | 
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` `. श्रीकुष्णणौका जाम्बवती. व सत्यमामासे विवाह कला. . है णे 
` शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जिन दिनों पर्यन्न शम्ब बे 

उन्हीं दिनों सत्राजित यादवने पहिले श्रीकृष्णजीकी ग ह| मे 
लगाइ पीछे से लजित.होकर अपनी कन्या उन्हें वरद pe नि 
परीक्षित ने विनय किया हे कृपानिधान सत्राजितने वह स ््‌ 
कर किसतरहश्यामसुन्द्रको उसकी चोरी लगाई वफिर : , 


कन्या उन्हें विवाह दी झुकदेवजी बोले सत्राजित चार्म रा 
में रहता था जब उसने बहुत दिनतक सूर्य देवता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ै! CC-0. Mumukshu Bhawan sj क Digitized by eGangotri 
र . हे 
ल से किया तब सूय भगवाच सन्न होकर उसको दर्शन अपना दिया 
र ब स्यमंतक नाम मणि उसे देकर बोले तुम इस मणिको मेरे 
स इर नित्य विधिपूर्वक इसका पूजन करना तो सुखसे रहोगे रतित 
, MN ता एुखस रहोग व [जिस नगर 
| वृघरमें यह भाण रहगो वहाँ रोग व दरिद्र किसी को न होकर महँगी 
गा अनाजक नहीं पड़ेँगी व जो कोई सच्चे मनसे इसकी पूजा करेगा उसके घर 
प शद्ध सिद्धि बनी रहेगी ऐसा कहकर सूर्य देवता अन्तधीन हो गये व 
सि सत्राजित वह मणि गलेमें डालकर अपने घर चला आया व ज्योतिषियों 
| शुभमुहूर्त पूंचकर उस मणिको बहुत अच्छे जड़ाऊ सिंहासन पर रक्खा 
छ| अपने नेम व धम से रहकर विधिपूर्वक प्रतिदिन उसका पूजन करने 
भि| झा व प्रभाव उस माणिका यह था कि जो कोई शाल्घालुसार उसकी 
१॥| जा किया करे उसे बीस मन सोना वह माणि नित्य देती थी जब सत्रा- 
से भित यादव उस माणि पूजन के प्रताएसे थोड़े दिनोंमें बढ़ा नाव्य हो 
पा तब द्रव्यके आभिमानसे किसीको अपने बराबर नहीं समझने लगा 
फ दिन वह अभिमानपूर्वक स्यमन्तक माणि अपने गले में पहिन कर 
भष्णजीकी सभामें चला जब यदुवंशियों ने जो वहां बैठे थे उस माणि 
४" जी भ्रकाश सूर्य के समान देखा तब वे लोग उसे सूर्य सममकर बोले अय 
५ गरकानाथ आपका प्रताप व यश सुनकर सूर्यदेवता तुम्हारे दर्शनवास्ते 
| द हैं यह वचन यदुवंशियों का सुनकर श्यामसुन्दरने कहा यह सूये 
र । "पा नहीं हें सत्राजित यादवने सूर्य भगवारका तप करके स्यमन्तक 
| उनसे पाई थी वही माशि अपने गले में बांधे हुये चला आवता है 
के साजित सभा में पहुँचकर जहां पर यादव लोग चोपड़ खेल रहे थे 
गे | 











 केशवमूति व यदुवंशी उस माणिकी ओर देखने लगे तब वह मनः 
ff शेध समझकर तुरन्त अपने घर चला गया इसीतरद कभी कभी सत्रा- 
ik पेह माणि अपने गले में पहिनकर वहां जाया करता था एक दिन 
६ संशयाने मुरलीमनोहरसे कहा महाराज यह मणि सत्राजितसे लकर 

ऽअसेनको दे दीजिये उसे शोमा नहीं देती यह सुनकर किसी समय 
"शीन सत्राजितकी परीक्षा लेनेवास्ते हँसते हंसते उससे कहा राजा 
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लोग सबमें श्रेष्ठ होते हैं इसलिये जिसके पास जो अच्छा एव 
वह वस्तु उन्हें भेट देना चाहिये ऐसी बात करनेसे लोक वपो) 
बनते हैं इसलिये तुम यह मणि राजा उग्रसेन को जिन्हें झामी गए 
बड़ा जानते हैं भेंट देकर संसार में यश उठा लेव यह वातु 
जित यादव लालचवश उदास होगया व इस वातका कुब उत्तन 
चुप होरहा व उन्हें दण्डवत्‌ करके अपने घर चला आया सो इनक 
विहारी की इच्छानुसार कि सूर्य व चन्द्रमा आदिक सब देवते 
मालिक थे उसी दिन से जितना गुण उस मणि में था वह जाता ए 
सत्राजितने घर जाकर प्रसेन अपने भाई से कहा श्यामसुन्दरने हमे 
माणि राजा उम्रसेनको देनेवास्ते कहा था सो मेंने नहीं दिया गही 
सुनतेही प्रसेन मूखे ने दारकानाथ अन्तयीमी पर ऋध किया श 
मणि सत्राजित से जेकर अपने गले में बांध लिया व धोड़ेपर प" 
में अहेर खेलने चला गया वहां एक इरिणके पीछे घोड़ा जो दौ 
अपने साथवालासे बिलग होकर पहाड़ की कन्दरा पास जिसे 
रहता था जापइँचा जेसे शेर ने घोड़े की टाप सुनी वैसे बाहर ति 
सेनको घोड़े व इरिणको मार डाला जब वह शेर रेत के गे 
लेकर अपनी कन्द्रामें घुसने लगा तब रामचन््रजीके महज 
वहां पहुँचकर उस शेरको कन्दराके दारेपर मारडाला ओव, 
दो० वाकी इक कन्या इती महासुन्द्रीरूप । ताके खेलनको दियो सो दा i 
उस मणिके प्रकाशसे स्थान जाम्बवाचका जो अँपियाए र 
आठोंपहर दिनके समान उजियाला रहने लगा जब "प रसे 
ने आनकर सत्राजित से कहा तुम्हारे भाईने बनें ला र 
घोड़ा दोड़ाया तो फिर उसका पता बहुत दूंढुनेपरभी | ib 
इमलोग लाचार होकर चले आये यह बात नते दि वि + 
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त त ले नी 
दो *ह नहीं सका था एक दिन रात्रिको शय्या 
हक की स्रीने उसे उदास देखकर पूछा हि bss cl 
| न चो० कहा कन्त मन स भारी। मुझसे भेद बताच्रो सारी ॥ 
र उनकर सनातन कहा अय प्राणप्यारी खे पेटमें कोई 
म बात नहीं पचती बढ संव हाल अपन घरका दूसरे से कहदेती हे व अपना 
| भला व घुरा नहीं समझती इसलिये अपने मनका भेद जिस बातें 
हु सट्कता हो स्रीसे कहना न चाहिये यह वचन सुनतेही वह झंझलाकर 
रेह बोली मने कौनसी बात तुम्हारी सुनकर बाहर कहदी थी जो ऐसा कहते 
क| शे क्या सब खनी एक तरहकी होती हें जबतक तुम अपने मनका हाल 
[ए सेन बतलावोगे तबतक में अन्न जल नहीं करूंगी यह वात सुनकर 
र| पनाजतने लाचारीसे कहा झूंठ सचका हाल तो परमेश्‍वर: जाने पर मेरे 
| पनमें एक बातका सन्देह हे सो तुझसे कहताहू तू किसीके सामने इस 
ह| पोतकी चर्चा मत कीजियो जब उसने कहा बहुत अच्छा किसीसे नहीं 
ह| 'दूंगी तब सत्राजित बोला एक दिन श्यामुन्दरने सुझसे स्यमन्तकमणि 
| | राजा उम्रसेनको देनेवास्ते कहा था सो मेंने नहीं दिया इसलिये सुमे 
॥९| (सा मालूम होता हे कि उन्होंने प्रसेनको वनमें मारकर वह मणि ले 
की लिया होगा दूसरेकी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे भाईको मारनेसङ्लसत्राजित 
ह! पह वात अपनी स्री से कहकर सो रहा पर उसकी री रातभर शोच 
i पारें जागती रहकर जब श्रातसमय उटी तब उसने अपनी सखी व 
; : शिया कहा श्रीकृष्णजीने प्रसेनको मारकर स्यमन्तकमणि लेलिया है 
, # है बात रातको मेरे स्वामीने मुझसे कही थी परन्तु तुमलोग किसीके 
| "पने यह चूची मत करना हे राजन्‌ खियोके पेटमें कोई वात नहीं पचती 
; र ह जब यह चर्चा होते होते फेल गई तब श्यामसुन्दर के महले 
{| भी चीने जाकर कहा ऐसी वात सत्राजितकी ल्ली कहती थी जब यह 
/ "र कलेक सुनकर मरलीमनोहरकी स्त्रियां आपसमें यह चर्चा व शोच 
h शने ण 
॥ "गीं तब उनमें किसीने इन्दावनविहारीसे कहा महाराज आपका 
Ns 


८५३ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८५४ सुखसागर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सत्राजित व उसको खनी प्रसेनके मारने व स्यमन्त 
लगावते हैं ॥ गकप इमा 
दो० चहुँदेशि फैली बात यह जानत राजा रंक | सो उपाय भष कीजिये भा उक्ल 
श्यामसुन्दर यह. ठा कलंक. सुनकर पहिले अपने मं छा 
होगये फिर कुछ शोच विचारकर राजा उग्मसेनके पास जहांपर तः 
बलरामजी आदिक अनेक यदुवंशी बेठेथे जाके कहा महाराज सतत 
यह फूठा कलंक लगाते हें कि कृष्णने प्रसेनको वनमें मारकर 
माण लेलिया है आप आज्ञा दीजिये तो में प्रसेन व उस पक्ष 
लगाकर कलंक अपना छड़ाऊं जब उग्रसेन यह बात बुर 
बोले तब श्यामसुन्दर दश पन्द्रह यादववंशी व प्रसेनके सेवक? 
अहेर खेलती समय उसके संग थे अपने साथ लेकर उसे दंगे हि 
'जहां प्रसेनने हरिणके पीछे घोड़ा दोड़ाया था वहां घोड़े के १ 
देखतेहुये चले जब उस जगह जहां प्रसेन व घोड़ेकी लोथ 
तब वहां शेरके पांवका चिह्न देखकर मालूम किया कि शेरे म 
डाला पर उस माणिका पता वहां नहीं मिला इसलिये 
बंशियों समेत शेरके पेरका चिह्न देखते हुये जब उस कदर 
जहां जाम्बवन्त रहता था पहुँचे तब वहां कया देखा कि शेर गए. 
है पर मणि वहां दिखलाई नहीं दी यह अचम्भा देखकर के 
श्याममुन्दरसे कहा महाराज इस वन में ऐसा बलवार गड” 
सं आयाजो शरको मारके मणि लेकर इस कन्दरामे रो | 
अपनी सामर्थ्यंभर दूदा प्रसेनके मारने का अपयश ईस ६ 
हुमहारा कूठा कलंक छूटगया इसलिये फिर चलिये यहु 
ने कहा चलो इस कन्दरामें घुसकर देखें शेरको 
यदुवंशी बोले महाराज हमें इस अँवियारी क दि] 
मालूम होता हे इसमें जाकर अपना प्राण क्यों देवें प द £ 
कि इस भयानक गुफामें न जाकर दारकाको चलिये द 
चलकर कहग के प्रसेनको शेरने मारकर स्यमन्तक 
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ह शेरको न माझूम कौन मारकर वह मणि कंदराके भीतर लेगया यह झल 
` | मलोग अपनी आंखसे देख आये हे न त 
। हम स दसं आये इ इस बातके कहनेसे तुम्हारा कल 
| पे ९ हरा कलक 
'ऋ। बूट जायगा जब मारे डरके कोई उस गुफामें नहीं 
कक ाधियों शुफाम नहीं गया तब श्यामसुन्दरने 

अपने साथियों से कहा मेरा चित्त स्यमन्तक मणिमें लगा हे इसलिये में 

से| किसीका कुछ डर न रखकर अकेला इसी कन्दरा में जाता हं तमलो 
त दिनतक मेरी अकेला इसी कन्दरा में जाता हूं तुमलोग 
` बारह दिनतक मेरी आशा यहां देखना इस अवधितक कन्दरासे बाहर 

आये तो अच्छाहे नहीं तो यहां का हाल घर पर जाकर कह देना 

कप ए दो० दादश दिनकी अवधि करि गये तहां यदुराप । यादव जितने संगे रहे द्वारपर छाय ॥ 
॥ है राजन्‌ कशवूतने उस अँधियारी कन्दंरामें थोड़ी दूर जाकर क्या 
| देखा कि एक स्थान व बाग बहुत अच्छा जाम्बंत के रहनेका वहां बनाहे 
१ जाम्बवतं। महासुन्दरी कन्या उसकी वह मणि हाथमें लिये हुई पालने 
म ॥ झूल रही हेव जाम्बवन्त सोया होकर एक दासी उस पालनेके पास 
| भरी इई दिखलाई दी जैसे इष्णचनने हाथ बढ़ाकर स्वमन्तकमणि 
सेना चाहा वेसे दासी ने जाम्ववन्त को पुकारा सो जाम्बवन्त नींद से 
॥ भागकर मुरलीमनोहर के साथ कुश्ती लड़ने लगासत्ताईस दिनतकवरा- 
| पर दिनरात जाम्बवन्तने श्यामसुन्दरसे मल्लयुद्ध करके अनेक दांव व पेंच 
bi ES किये जब कोई दांव उसका इन्दावनविहारीपर नहीं लगा व लड़ते 
0): 'इते मारे भूख व प्यासकेसब बल उसका घटगया तब देत्यसंहारणने एक 
£ के एसा जाम्बवन्तके मारा कि वह घुटनेंके वल बेठगया उस समय वह 
, र! भपने मनमें विचार करने लगा सिवाय रामचद्ध व लक्ष्मणजी के कोई 
£|. "पारी मनुष्य इतनी सामथ्ये नहीं रखता जो सत्ताईस दिनतक मेरे साथ 
 १३कर मुझसे जीतसके इसलिये मेरे जानमें यह श्यामरूप रामचन्द्रनी 
€ "अवतार मालूम होताहे जिनके साथ लड़ने से मेरी यह दशा होगई 
॥) नी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब जाम्बवन्तके हृदय 
ig र प्रकाश होकर उसे विश्वास हुआ कि ये रामचन्दरजीका अवतार ह 
„स न्दर भङगहितकारी अनतरयामीनेशसन्नहोकरउसीसमयर्ाय 
#| ` पारण करके धनुष वाश लिये हुये उसको दर्शन अपना दिया जाम्ब 
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वन्त यह स्वरूप दखतही साष्टांग दएडवत्‌ करके हरिचरणापर 
परिक्रमा लेकर उनके सामने खड़ा होगया व बढ़े प्रससे आंखे डक, 
इये हाथ जोड़कर [पेनय किया हेदीनानाथ सब जगते उसि 
करनेवाले अन्तयामी आपने बड़ी दया की जो एथ्वीका भारतास 
अवतार लेकर इुझे अपना दर्शन दिया नारदसुनि मुभसे कहे 
रामचन्द्रञ। वाहुदव अवतार धरकर तेरे स्थानपर आवेगे इसलिये 
युगसे यहां रहकर तुम्हारे दशेनोंकी आशा देखता था सो आर 
मनोरथको पहुंचा आप तीनों लोकके उत्पन्न व पालन करेवा कष 
सबसे पहिले थे व महाप्रलय होने उपरान्तभी सिवाय तुम्हारे को सा 
।रथत नह रइंगा आप राजा दशरथके पत्र अयोध्यापरी व सवपा 
राजा ह तुम्हारा आदि व अन्त वेदभी नहीं जाननेसङ्घा व शङ्खग 
गदा व पद्म आपके शस् हैं व सब तरहका सुख तुम्हारी इपासे जंत 
प्रा होताहैव आप सदा झानन्दमू्ति रहते हैं किसी बातका शोव था| । 
` नहीं व्यापता व आप सबका मनोरथ पर्ण करनेवाले हैं तीनों लोख | ॥ 
को ऐसी सामथ्यं नहीं हे जो तुम्हारी महिमा व भेद जातसे 
सीतापाति लक्ष्मण व भरत शादचप्रके बड़े भाई ऐसे सुन्दर हैं कि 
तुम्हारे रूपपर मोहित होजाताइे व तुम सदा शेषनागकी बाती 
करते हो व आपने राजा दशरथ अपने पिताकी आजञसे राज 
लक्ष्मण व सीताजीसमेत चोदइ वर्षतकः वनवास किया प 
राक्षसाको मारकेर ऋषीश्वर व हरिभक्कों को सुख दिया जर्ष 
यला की नाक काटकर खर दूषण व त्रिशिरा आदिको र्‌ 
पय योगीका पेष बनाकर पंचवरीमें आया व सीता | 
कर अलसे हरलेगया ओर उसने अपने पेरमें झाप बसूला म 
` बांदर जो वालि अपने भाईके डरसे विकल थातु 
आपन बालि बांदर अघर्मीको मार्कर सग्रीव की इच्छी पूणक i 
अपना भङ्ग व सेवक समझकर उन्हें यश दिया जब भी ३6 
सेना भालू व बांदरों की अपने साथ लेकर समुद्॒क क्त 
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र विभीषण रावणका भाई तुम्हारी शरण आया सो आपने उसे लंकापति 
॥ कह्ाजव समुद्र अज्ञान व अभिमानकी राह तुम्हारे पास नहीं आया तब 
कि पके क्रोध करने से समुद्रका पानी सूखने लगा और सब जलके जी 
भी व्याकुल होगये यह दशा देखतेही समृद्रविनयपथक तम्हारे स ना जम 
a इद्र विनयपूदक तुम्हारे चरणोंपर आन 
'॥ करगिरपड़ा व अपना अपराध क्षमा कराने वास्ते-हाथ जोड़कर बोला 
के हराज आपने दशन देकर सु इताथे किया यह दीन वचन सुनकर 
॥ प उसपर दयालु हुये फिर आप समुद्रमें पुल बॅधवाकर भालू व बांदरों 
® असनासहित पार उतर गये रावणको कुल परिवार ब सेना समेत मार- 
के फरप्रभीषणको लंकाका राज्य दिया व सीताको साथ लेकर अयोध्यापुरी - 
ग ये ओर ग्यारह हजार वर्ष वहांका राज्य किया उन दिनों त्रेतायुग 
| तवसे आज में तुम्हारा दशन पाकर जो बह्मादिक देवतों को जल्दी 
बामे नहीं मिलता अपने बराबर किसी दूसरेका भाग्य नहीं समझता सो 
| (दीनानाथ जिसतरह आप दया करके अपने चरण यहां लेआये उसी 
। एह दयालु होकर आवनेका कारण वतलाइये यह वचन सुनकर श्याम- 
है रने कहा हे जाम्बवन्त हम तेरी स्तुति सुनने से बहुत प्रसन्न इये जो 
' | तेरी कन्या हाथमें लिये खेलतीहे इसी मणिकी चोरी झुझेसत्राजित 
पवने लगाई इसलिये में अपना कलंक हड़ानेवास्ते यही मणि लेने 
a भायाहं सो मुझे देव यह वचन सुनतेही जाम्तरवंतने मनसा वाचा कर्मणा 
h सनन होकर विनय किया हे महाप्रश मेरे यहाँ एक स्यमन्तक व दूसरी 
भानत कन्या दो मणि हैं सो यह दोनों तुम्हारे भट करताई याप र 
7 अंगीकार कीजिये जिसमें मेरा उद्धार हो यह इनकर 
न बहुत अच्छा मेने तेरा कहना माना जसे यह वचन पा 
(३. पक अपनी कन्या रो व्यार द 
{ र इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले पराजित रता हक के 
| ५ सत्ताइसवें दिन जाम्बवन्तसे विदा होकर स्यम्तकम वि वजा 
"साथ लिये अपने घर यले वउधर यदुवंशी चोबीस दिनतक उनके 
शा देख फिर निराश होकर बहे रोते पीयते दा रकामें आवे जब राजा 
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उग्रसेन व वसुदेवजी आदिक दारकावासियों ने यह हल हुना 

छोर बड़ खी व पुरुष अश्न जल झोड़कर अति विलाप करने रो 
ने सत्राजितको गालियां देकर अनेक दुर्वेचन कहा और हत हो 
-सन्राजितको मारने चाहा पर बलरामजी ने उन्हें मारनेसे बजकर 
तुमलोग झु चिन्ता मत करो देत्यसंहारण स्यमन्तकमणि शि ग 
बते इ तीनों लोकमें कोई ऐसा नहीं है जो उनको दुःख देने गे 
जब उनके समझाने परभी किसीको धेये नहीं हुआ तब ररिमा भराति 
सबस्नयां कृुष्णचन्द्रको रोते रोते घबड़ा कर अपने महले कु 


आपसमें इकट्टी होकर द्वारकावासियों समेतं मोहनमतिको इंद 
दो० मासन प्रभु बलीर बिनु धरें नहीं मन धीर । सबमिलकर. खोजनचलां ब्याइतगाए। 


हेराजन्‌ नगरक बाहर जो देद स्थान उन्हें दिखलाइ देताथा सा! 
नता मानकर आगे चली जाती थीं जत्र नगरसे एक कोस वाह 
मान्दिर परःपहुँचींतव विधिपूर्वक पूजा करने उपरांत हाथ जोइक |. 
हे अम्बिका माता तुम सबकी इच्छा पूर्ण करती हो इसलिये झा. 
से यह वरदान-मांगती हें जिसमें हमारे प्राणनाथ जल्दी अपग । 
देकर हमलोगोंका दुःख हरें जिस समय द्वारकानाथकी खि 
यह वरदान मांग रही थीं व राजा उग्रसेन यहुवंशियों समेत भ 
में बेठे हुयेशोच कररहे थे उसी समय सुरलीमनोइर गत 

म्बवती को अपने साथ लिये हँसते हुये राजा उग्रसेनक १ 

खड़े होगये उनका चन्द्रमुल देखते ही वसुदेव आदिक 
होकर बहुत द्रव्यादिक उनके हाथसे दान व दक्षिणा 
समाचार सुनकर रुक्मिणी आदिक ख्तनियां बड़े हषसे गा 
अपन अपने मंदिर में आईं ब एक यदुवंशी ने दी की ट 
प्यारे से कहा। द 
दो० मणिकारण कछु कहिगये जास्तवन्तके धाम। ब्याहकरन पहुंच बहा रात CS | 

केरावमूतिने यह बात सुनकर हँस दिया वउसी साति 
बुला भेजा व स्युमन्तकमाण उसे देकर कहा तुमने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















pr 





CC-0. Mumukshu Bhawan कव्व र्कः Digitized by eGangotri 
° | जद 
८५६ 


नेमा व मारने सेन का लगाया था सो तुम्हारे भाईको शेरने मार- 
| करमणे लालया व उस शरक जाम्बवन्त भालू मारकर मणिलेगया था 
ग सो जाम्बबन्तने अपनी बेटी मुझे ब्याह कर यह मणि दहेज मं दया हे 
म सो अपना माणि तुम लव जब मत्राजितने वह मणि देखकर सत्र हाल 
ग हुना तव अतिलाजत होगया उस समय तो वह श्यामसुन्दुरकी आज्ञा 
| गुसार माण लकर अपने घर चला आया पर मनमें बहुत उदास होकर 
' कहने लगा देखो मैंने बड़ा पाप किया जो- झूठा कलंक वैकुरठनाथको 
लगाया अब मुझे; उचित है कि सत्यभामा अपनी कन्या उन्हें व्याहकर 
पह मणि दहेज में देडालू तो मेरा अपराध छूटजाबे ॥ `. 
 दो० यह कन्या जगमोहनी सुन्दर महा्तूप ।भ्रीयदुपति को दीजिये ऐसी रत्स्यर्प ॥ „ 
। ` जब ऐसा विचारकर सत्राजितने अपनी खरी से पूछा तब वहबोली हे 
। सामिन्‌ तुमने बहुत अच्छा विचारा हे सत्यभामा श्रीकृष्णजी को देकर 
| जगत्‌ में यश लीजिये यह बचन सुनतेही सत्राजेतने शुभ लग्न ठहरा 
कर सब वस्तु तिलककी अपने पुरोहित से वशुदेवजी के यहां भेज दिया 
र | तो राजा उग्रसेनने वह तिलक बड़े हर्ष से लेलिया ओर धूमधामसे बरात 
| प्ाजकर श्यामसन्दरको ब्याहने आये तब सत्राजितने शाख्रानुसार 
॥| अपनी कन्या सुरलीमनोहरको व्याहर वही मणि व अनेक रत्रादिक 
दहेज में दिया सो श्रीकृषणचन्ने और सव दहेज को लेलियाः पर वह 
£ मणि उसे फेरकर कहा यह माणि हमारे कामकी नहीं हैमे इसकी पूजा 
| ; गहीं बन पड़ेगी यह मणि तुम अपने यहां रसो जब तुमने: अपनी 
न्या हमको विवाह दी तब सब धन तुम्हारे घरका हमाराइआ व जो 
"| इने हमें कलंक लगाया था उस बातका भी झु अपने मनमें शोद 
£ भति करो झब हम तुमसे कुछ लदनहा रखते जिसकी बसउ खोजाती ह 
का सन्देह अनेक मलुष्योपर होता ह यह हती स्रजि ल 
/ भित होकर वह मणि लेलियां व शयामछन्दरसत्यमामा को साध लकर 
| | बोजे गाजे सप्रे जाने घर आये इतनी कथा सुनकर परी वितर पादै 
"जि गाजे समेत अपने घर आये इतनी कैली एग 
| भिर्‌ कृष्णुचन्द्र वेकुंठनाथकों झूठा कलक क्यकिर लगा शुकदेवजी 
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बोले हुरलीमनोइरने भादों सुदी चौथक नर देला था इए): | 
झूठी चोरी लगी थी ॥ . ee साधि 
° र । 
९० भादों शुक्ला चौवको चन्द्र निहारै नोय । यह मसंग भवणन सुतो ग पे 
पत्तावनवां अध्याय। | 
| र सत्राजित व शतधन्त्रा का मारा जाना | = | 
. शुकदवजीने कहा हे परीक्षित जिस तरह शतधन्वा यादवने 
को मारकर स्यमन्तकमणि उसकी लेलिया व म 
रेफा थाइकर भागा था वह हाल कहते हें सुनो एक दिन किसने 
ou श्याम व बलरामसे यह सन्देशा कहा कि युपिश्ि भर 
पांचो भाइयोंको दुर्योधनने लाक्षागिरिके कोटमें रखकर आज 
चारों ओरसे झागि लगवादी सो वह लोग अपनी माता समेतत. 
पह हाल सुनते ही दोनों भाइयों को ऐसा शोच हुआ क्रिस सा 
पर चढ़कर अपनी फूफू व भाइयों की सुधि लेने वास्ते हसिना 
गये जब श्याम व बलराम राजा दुर्योधनकी सभाग पुने तन साह 
राजा दुयोधन व इतराष्ट्र आदिक सब छोटे बढ़े उदास । 
भीष्मपितामह व द्रोणाचार्यकी आंखों से आंसू बहि रहा हे 4 ४" ;॒ 






थादिक कोरबोंकी ख्नियां पांचो भाइयोंको याद करके रोह ग 
दशा देखकर श्याम व बलरामजीभी उनके पास जा बेठेव 202 शां 
हाल उनसे पूड तो किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया परण दु PE 
सुन्द्रके निकट जाकर धीरेसे कह दिया कि दुर्योधन आदिकी " तो 
भाइयों के आण लेने में कुछ धोखा नहीं किया था पर हु १ 







लोग बच गये हैं यह हाल सुनकर केशवमूति वहासि बागे ^" १ 

: पर चले आये इतनी कथा ताकत शुक्रदेवजी बोलेहेपरीहित 
भ बलराम हस्तिनापुर चले गये तब उनके पीळे द्वारका मे ह 
कि शतधन्वा यादव द्वारकावासी के यहां जिससे पहिए. तिते | 
भ्लक मणि इुरनेका द्वारकानाथको लगायादूसरे अगौ |. 
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ही rn 
महे दुमे करके पिर शरीक विवह दी इसलिये हुरी नाम 
| षराई जाति भाइयों में इई इन दिनों श्याम व बलराम हस्तिनापुर गये हैं 
| सो तृ उसे मारकर अपना वेर क्यों नहीं लेता हमारे निकट यह बात चग 
 हैकि रातको हम तीनों मनुष्य सत्राजितके घर पर चलकर उसे मारडालें 
बइतने दिनों तक उसने जो सोना! स्यमन्तकमणिके प्रतापते इकट्ठा किया 
' ह वह धान लव यह बात मान कर शतधन्वा रातको झकूर व इते- 
गे गमो के साथ सत्राजतके स्थानपर गया व अङूर व कृतवमाको दारे पर 
¡ पा करदेया और आप अकेला घरके भीतर जाकर सत्राजित को जो 
गद में सोया था मारडाला व स्यमन्तक माणिव जो दुब सोना उसके 
भरम था संकर बाहर चला आया जव सत्राजितको मारकर तीनों मनुष्य 
र ; ॥ भने अपने घर चले झाये तव शतधन्त्रा अकेला अपने घर बैठकर शोच 
| ने लगा देखो मेंने अक्र व. कृतवर्मा का कहना मानकर श्रीकृष्णजी 
म 'कुरठनाथसे वेर किया अव न मालूम वह मेरी क्या दशा करेंगे॥ 
fi पः तवमा अकूर मिलि मता दियो स्व॒हिं भराय । साधु कहै जो कपटकी तासों कहा याय ॥ 
||| जव सत्राजितकी स्री यह दशा अपने पतिकी देखकर रोने पीटनेलगी 
॥| १सयभामाने यह हाल सुनतेही वहां जाकर अपने पिताकी यह गति 
[६ "पे तब उसने पहिले बड़ा विलाप किया फिर अपनी माताको भै देकर 
| 'नाजितकी लोथको तेलमें रखवा दिया वउसीसमय आप रथपर चढ़कर 
¶ `पसंहारणके पास इ्तिनापुरको गई॥ Ki 
| चो० देखतही उढि बोले हरी। घरै इयतसेम झरी 
सत्यभामा कह जोरे हाय | तुमविन झुल कहांयदुनाय॥ 
ff है महाप्रभो शतधन्वा रात्रिको अधर्मकी राह सोती समय मेरे पिताको 
"एकर स्पमन्तकमणि लेगया॥ 

'चौ० घरे तेल में रवशुर तुम्हारे | दूर करो सब शोच हमारे ॥ ine 
[Ss ऐसा कहकर जब सत्यभामा श्याम व बलरामके सामने अतिबिला 
| सा तव द्वारकानाथने भी वलराम समेत आंखो मं थामू भरकर 

मास कहा तू अपने मन में पेये धर जो कुछ होना था सो दोडुको 
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अब तेरा पिता जीने ती नहीं सक्का पर जिसने तेरे बा क्षेत्र 
` इम मारकर बदला लेबेंगे व जबतक शतधन्वा को न माईंगा 
दूसरा काम नहीं करूंगा जब यह बात सुनकर सलभागां झे छ. 
हुआ तव इन्दावनविहारी उसी समय बलरामजी व सत्भागा ० 
` लेकर दारका की ओर चले जब शतधन्वा ने सुना कि श्यामप 
हस्तिनापुरसे आते हैं तब वह रहना अपना द्वारका में उचितन बाम. 
` स्यमन्तक माणे लिये इये कृतवमा व अकूरके पास चला गाह 
जोड़कर बोला सुनो भाई मने तुम्हारे कहने अनुसार स्रामो 
. कर पंकुणठनाथसे शत्रुता की सो अब श्याम व बलरामके हाथमे | 
बचना कठिन हे इसलिये तुम्हारे शरण आया हूं अपने कहने सै 
रखकर जहां बतलावो वहां छिपकर रहँ ॥ म 
'चोः मोपर क्रोध कियो यदुनाया। आवत लिये सुदरन हपा॥ 
` मोको जीवदान अषर दीजे । अपने शरण राखि भब लीने॥ _ 
नहीं तो हे अक्रूर तुम हमारा रथ हांको हम श्रीइणणणीरे 
दो० शतधंःवासे तुरतरी उत्तर क्यो सुनाय। अपराधी यदुनाथको पै रासा 
हे शतेधन्या तुम अपने झज्ञानसे यह बात हमें कहने ग्रे 
तुमने नहींसमम लियाथा किसत्राजितको मारनेमें श्रीरेष्णज 
की सहायता करेंगे हमसे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकी जद उ ५ 
वहाँ भाग जावो व हम वेकुणठनाथके सेवक होकर 
रसते जो तुम्हारा साथ देकर उनके हाथ से अपना ग्रा हो 
करके कोई जीता बचने नहीं सका जिन्होंने गोवध ह 
' शी पर उठा लिया वे बड़े बड़े योद्धा रां्षसोंको क्षणम 
से कोन लड़ने सङ्गा हे संसारीलोग अपने अ र 
पर डदिमाच मनुष्यको उचितहे कि अपनी हानि बरी क्‍ 
'काम करे जिसमें पीछे से दुःख न पावे हे राजन ज "ह! 
रूखी रूखी बातें शतधन्वाको सुनाई तब बहे | 
शकर वह माणि अङूरके सामने कॅक दी व आप एक | 
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| कत एक दिन में जाता था चढ़कर जनकपुरकी ओर भागा जब उसी 
तह दग रयामउन्दरनं द्वारका पहुंचकर उसके भागने का हाल सना तब 
ह, ने स्यानपरभी न जाकर सत्पभामाको महल में भेज दिया ब श्याम 
इलराम दोनों भाइयोंने अपना रथ शतन्वाके पौचे दोडाया तो जनक 
एके निकट उसको जा घेरा जब उसी जगह घोड़ा शतधन्वाका मरगया 

क एम वह सुरलीमनाहर के रथकी आहर पाकर पेदल भागा जे पे देत्यसंहरण 
हृ "उसको भागते देखा वैसे बलरामजीको रथपर चोइकर आप उसके पीछे 
रे पेब निकट पहुँचकर सुदर्शनचक्र से शिर उसका काट लिया जब उस 
[ह भ कपड़ा आदिक डूंढुने पर भी वह माणि उसके पास नहीं पिली तत्र 
[ रामजी से आनकर कहा अय भाई मेने शतधन्वा वृथा मारा किस 
| ते कि स्यमन्तक माणि उसके पास नहीं मिली शतधन्याके मारतेसमय 
| रामजी उनके साथ नहीं थे इसलिये परमेश्वरकी माया सेबलशमजी 
| "मन में यह संदेह हुआ फि श्यामसुन्दरने वह मणि सत्यभामाके देने 

| ते हमसे चिपाया हे तव उन्होंने केशवमूति से कहा हे भाई वह माणि 
॥ रस दूसरेके पास है तुम दारकामें जाकर बूंद एक दिन आप प्रकट हो 
(६ "पग में मिथिलापुर देखता हुआ पीनसे आाउंगा इतनी कथा सुनाकर 
'ेदवजी बोले हे राजन्‌ श्यामसुन्दर अन्तयोमी बलरामजी के मन का 
त रष जानकर बहांसे द्वारकापुरी को गये व बलरामजी मिथिला[री में 
४ गोपेजव जनकपुरके राजाने उनके आवनेका हाल सुना तब सन्मानः 
; के उन्हें राजमन्दिर पर लिया लेगया ओर बड़े आदरभाव से उनको 


ES] 











भे यहां रखा जब राजा हु्योधनने जो बलरामजी से प्रीति रखताया 
| रि सुना कि इन दिनों बलभद्रजी.हष्णचन्द्र खद मानकर जनक 
| ने रिके हे तब वह मिथिलाधुरी में आयाव बलरामजी के पास जाकर 


{ क आदरभावसे अपने डरेपर लिता ले गया ब विनयपू्ेक हाथ 
i | बोला मझे बड़े भाग्यसे आपका दर्शन भाषि इमा अब मेरे मन 
॥ . है इच्छा हे कि आप कृपा करके बोडे दिन यहां रहिये व मुभको 


¢ नेला बनाकर गदाबुद्ध सिंसताइसे यमात एनने वसी पी 
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्तिदेखने से बलदाउजी दुयोंधनको चेला बनाकर वहां गदा ` 
खानेलगे व श्यामसुन्दरने द्वारकामें पहुँचकर सत्यभामासेक् ह 
जितके बदले रातथन्वाको भैने मारडाला पर वह मणि उसके प ` 
मिली सत्य भामाको इसवातका विश्वासन होकरमनमे इरे 
इरलीमनोइर वहमणि बलरामजीको देकर मुभसे बहना £ 
ब ृतवर्माने शतभन्वाके मारे जानेका हाल सुना तब वह भी झे * 
का डर मानकर दारकासे भागे व कृतवर्मा दक्षिण दिशामें 
अकूरजी प्रयागक्षेत्रमें चले झाये ओर स्नान व दान करने उपरांत. " 
माकर पितरों का थाद्ध किया व वहां से काशी जी में आनकररहोले| “ 
अङूर प्रतिदिन बीस मन सोना स्यमन्तक मणि से पाकर दाना ; 
कम में खच कर डालता था श्यामसुन्दर अन्तयामी यह सव हब 
थे पर उन्होने यह भेद किसीसे नहीं कहा कि अकूर स्पमन्तकग| ; 
कर काशीजीमें टिकाहै सब दारकावासी यहसमभतेये कि भुर ए 
मोने सत्राजितके मारनेवास्ते सम्मत किया था इसलिये शरी be yE 
वे दोनों भागगये हें जब बलरामजी कुछ दिन बीते दु्योधरी 
सिसलाकर दारकामें आये तब मुरली मनोहर ने यशि 














लोथ सत्राजितकी तेल में से निकलवाया व दुग्धक्रियाक a 
किय FR झी पृ 


किया इतनी कथा सुनाकर शुकदेव मुनि बोले दे रागे 
देश व गविम रहते थे उस जगह हरिइच्छासे प्रजाकी व र वाह द 
भरसकर अन्न महँगा नहीं होताथा ओर वहां पर इ हक 
(दिक कान होकर सब छोटे बड़े आनन्दपक रहते ४ छाप 
र एण्या कफर अङूरकोइताना वाहित ह 
होकर रोग ब महंगी से प्रजालोग दुःख पावने के | | 

देखतेही यहुव॑शियों ने घबड़ाकर श्यामझुन्द ह| | 


Ss 


` देशकी 

` ` - चो समो शरण तुम्हारे रहें। हक र 
Fs मसज न मालूम परमेशवरकी कयाइनबा 5 नो] 
मलोग इसर पना दुख किससे 
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| ऐसा उपाय कीजिये जिसमें हमारा दःख 
| peels जिस जगहसे साइ व महात्मा चलाजाता है 
वहाके अके तरहका दःख पावते जवसे अक्र द्वारका छोड़कर 
पग तने पहा अभक महंगी व रोगकी आधिक्यता है यह वचन 
/ इनकर यदुव्॑शा बोले हे इपानिधान आपने सच कहा हमलोगशी यह 
| गत समभ है पर तुम्हारे डरस कहि नहीं सङ्के थे अक्रजी यदवंशियों में 
| ११दाकर तुम्हार डरसं भाग हजबतक वह द्वारकामें रहे तबतक हमलोगों : 
१६'स नह पाया सा आप दया करके अक्रूरो यहीं बलाइे जिसमें 
मिकई सुख पान यह वात सुनकर भ्रीकृष्णजीने कहा वहत अच्छा तम 
| पग अक्रकी दूटुकर सन्मानपूर्वक यहां लिवा लेझावो यह वचन सनते 
। श पाच सात यहुवंशी मिलकर अङ्रूरको ढूंढने निकले जब काशीजी में 
इपर पता उनका पाया तब उनके पास जाकर विनय किया हे अक्र 
गी तुःहरे विना दारकावासियों ने बड़ा दु:ख पाया मुरलीमनोहरके रहने 
रमी वहां अवर्षण होकर अकाल पड़ा इसालिये श्यामसन्दरने तुमको 
पाकर कहाहे कि मेरी भक्कि रखते हो तो निस्संदेह चले झाबो ॥ 
चा० साधुनके बश आपति रहें | विनते सब सुख सम्पति लह ॥ 
वात मुनतेही अकरजी बड़े हसे उसी समय स्यमन्तकमणिं लेकर 
'इेरियों के साथ दारकाको चले जव अकूरजी नगरके निकट पहुँचे तब 
रे प बलराम आगे से ऑनकर उनको सन्मानपूर्वक लिवा लेगये 
अकूर दारकापुरी में पहुँचे वेसे परमेश्वरकी इच्छानुसार पानी बरसा 
सस्ता होकर सब किसीका रोग इटगया एकदिन इन्दावन विहा री ने 
को बुलाकर कहाझय चाचा अब तुम उदा सी छोइकर मसन्न रह करो 
भ तुम्हारा अपराध क्षमा किया ओर तुम्हारे पास जो स्यमन्तकमणि है 
भर किसीके सामने हमारे पास लेझावो जिसमें वलरामजी व सत्यभामा 
गो. शटजावे जिसकी वस्तु हो उसको देनी चाहिये जब वहन रद 
(३ एन्रकों देवे ब वेयभी न हो तो उसकी खरको देवे बच्ची भी न 
षे पी कन्याके पुत्रको देवै वह भी न हो तो उसके भाइक दुडालं जब 


इटजाय यह आधीन वचन सन 
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भाई भी न रहे तो उसके ऋुलपरिवार में जो कोई हो उसे देना वाह लिए 
कुलमें कोई भी न हो तो उसके शुरुको देडाले वह भी न हो तो सङगे 
पुत्रकों सोंप देवे जबवह भी न रहे तो वह वस्तु बाह्मणको देदेवे देश 
कभी न लेना चाहिये सो सत्राजितके पुत्र नहीं है इसलिये समाग 
बेटा यह माणि लेगा यह वचन सुनतेही अङरने वह मंणि राजा उगत । 
सभामें जहांपर बलभद्र आदिक सब यदवंशी बैठे थे साकर. श्यामं 
सामने रखदिया व हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनामाथं यहि 6 
करमेरा अपराध क्षमा कीजिये आजतक जितना सोना इस मणिरे इक 
दिया था वह सब मेने शभकम में खच करडाला जव वह देखकर कहा | | 
जीव सत्याभामाका संदेह छूटगया तब वे दोनों बहुत लजितददोकग 
प्यारेके चरणोंपर गिरपड़े व बलदाऊजीने रोकर कहा हे दीनानागए४| ह 
बड़ा अपराध हुआ जो तुम्हारे ऊपर झूठा संदेह किया हसिम | ३ 
कर मरजाउँगा अब में इस योग्य नहीं रहा जो अपना हद | 
लाउँ जब यह दशा बलभद्रजीकी गापीनाथने देखी तब णग "| छन 
दिता 
बातीसे लगालिया व बहुत धेय देकर कहा ठुम किसी वा 
करो मैंने तुम्हारे संदेह करनेसे कुछ खेद नहीं माना रेश | गो 
ज्री व॑ द्रव्य दोनों बहुत बुरी होकर स्त्री व परुष वे पिता १ रजत 
करा देती हैं इसलिये ज्ञानी मनुष्यको इन दोनोंसे श i Na 
प चाहिये जब श्याममुन्दरने इसी तरह उन्हें बुत थे ९% । इती 
सत्यभामाको सांप दिया तब उसके मनका शोच शट 
एुनकर परीक्षितने पूंडा हे मुनिनाथ जव अहूर एस > आओ if 
पत्राजित उसके सामने क्या मारा जाकर वह आप 
शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ जिस दिनसे अक्रने र 
र सम्मत दिया उसी दिनसे सब श कहां इसा 
वात सुनकर परीक्षित बोले महाराज आपने सच % तर p | 
सिवाय हानिके कुच्च लाभ नहीं होता अकूरका उन ' ०) 
श्ाश्चय हेपरआप यह कहिये कि अक्रमे ये सरे शुष | 
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| ्‌ गुकदेवजीने कहा है राजन्‌ एक समय काशीजीें अवण होकर बड़ी 
| महंगी पड़ी व उन्हीं दिनों सुफरक यादव बड़ा धार 
Re RUT हा धप्नोत्मा व सत्यवादी व 
हरिम कस सांगस वहां जा पहुंचा जब उसके जातेही इरिइ्छवासे 
बड़ा पान वपकर सब लोगोंने सुल पाया तब काशीनरेशने प्रसन्न होकर 
गांदिनीनाम अपना कन्या उसको विवाह दी सो उसी कन्यासे अक्रूर 
पन्न होकर सुफल्कका गुण उस प्रकट होगया ॥ 
| द° मणिलीला अदभुत महा कहे सुने जो कोय । ताको कब जगते कहु कलंक नहिं होग॥ 
अद्ववनवों अध्याय । 
श्याममुन्द्रकों कालिन्दी व सत्या ब भद्रा य लक्ष्मणा आदि से विवाह करना ॥ 
` शुकदेजीने कहा हे परीक्षित श्यामसुन्दर सत्राजित का मरना सुन 
छ यावेिर आदिको विना देखे हस्तिनाएुरसे चले झाये थेसो मन उनका 
गएन. आदिक से भेंट करने वास्ते चाहता था व हाल युधिष्लि आदिक 
' ईस तरह पर है जब राजा दुयोधनने पांचों भाई पाणडयों व झन्ती 
म माता को लाखके कोटमें रखकर आग लगवादी तब वे लोग सुरंग 
राह जो बिदुरजीने पहिले से बनवा रका था वाहर निकल आये 
सॅन्यासीवेष में अपने को छिपाकर कहीं रहने लगे व एक भिल्लिनि 
भे पांच बेटों समेत जो उसी कोटमें जलकर मरगईंयी उनको हड 
होने से दुयोधनो विश्वास हुआ कि यपिष्ठिः आदिक जल गये व 
दिनों भें राजा इुपदने अपनी कन्याका स्वयंवर रचा सो वहांपर 
मधन आदिक सव पृथ्वी के राजा इक इये व वेदण्यास ब पग्र ऋपी- 
भे कहजानेसे अझुन आदिक पांचो भाई भी अपनी माताको किसी 
गाहदोड़कर संन्यासीवेप बनाये हुये उस संवर में पहुंचे जिस समय 
पी चद्धमुखी सोलहों शृङ्गार किये अङ्ग अङ्ग पर गहना जड़ाऊ पने 
स्न गजरा हाथमे लिये वहांपर जहां सब राजा बटे ये आनकर लडी 
पी उसकी सुन्दरता देखकर सब छोटे वड़े गोहित दोगये उस समय 
ह शन दरोपदीके भाई ने पुकारकर कहा जो कोई कहेमं मब्ली को 
[ देखकर शिर नीचे किये हुये अणसे मच्छको बेधे उसे यह कन्या 
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विवाह देऊंगा यह वचन सुनतेही राजा शिशुपाल ने उने ४ 
जो मछली बेधनेवास्ते राजा इपदने वहां रखवाया था उठाने चेक र 
वह धनुष उठाने नहीं सका ओर लजित होकर फिर आगा गरोस : 
दशा राजा जरासन्धकी भी हुई तब कर्णने उस धनुष को बताकर । 
बेधना चाहा उससमय द्रोपदी कणसे बोली तू सूतपुत्र होकर ऐसा पाए 
नहीं रखता जो सुझे विवाह लेजावे यह वचन सुनते ही.कणगे 
योर देखकर वह धनुष एथ्वीपर धर दिया व अपनी जगह आनेयः 
दशा उन लोगोंकी देखकर ओर दसरे राजा मच्छ वेधने पे ' 
होगये तव अञ्जने युधिष्ठिर बड़े भाई की आह्वा लेकर जसे 
को अपने वाणसे बेधडाला वैसे द्रोपदीने जयमाल उनके गर] १ 
दिया यह हाल देखते ही दूसरे राजोंने डाहसे आपसमें कहा बढ़े गी। । 
लजा की बात है जो इमलोगों के सामनेसे यह संन्यासी रामन] १ 
लेजावै जब ऐसा विचारकर मूख राजोंने अनका साप यु { 
पांचों भाई पाणडव उन्हें यद्ध में जीतकर द्रोपदीको अपनी मारी 
लेझाये व कुन्ती माताकी आज्ञानुसार अज्जुन आदिक ५१ 
उसे अपनी खी बनाकर रवला जब यह हाल इरि 
कि युथिहिर आदिक पांचो भाई नहीं जले ओर जीप ११ 
विहुरको भेजकर उन्हें बुलाया व आधा राज्य अपग 
जन युधिष्ठिर आदिक पांचो भाश्योने आधा राज्य अपनी 
हस्तिनापुरके निकट इन्द्प्रस्थ नाम एक नगर बहुत श" 
नन्दपर्क कर शर 
न्दपूयेक राज्य करने लगे व अनेक राजाका गी । 
लिया यह समाचार पातेही मोहनप्यारे कई यहुवोशिी he 
न्दस्थको गये जब देवकीनन्दन उस नगरके न (था 
आदिक पांचो भाई यह समाचार सुनतेही आगे पी इती भ 
उन्ह राजमन्दिर प्र लिवा लेगये व श्री I 200 
उसके चरणोपर शिर अपनां रख दिया तव इन आर मं ही 
में बेठाकर बहुतसा प्यार किया जब द्रोपदी ई" | 
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| भा हुये इरि रणो पर गिर पड़ी तव मुरलीमनोहरने उसके शिरपर हाथ 
| रपकर उस अशारा दिया फिर कुन्तीने श्यामसुंदरको जड़ाऊ चोकीपर 
| बैठकर पर्ञता से उनकी आरती की ब छत्तीस व्यंजन बनाकर उन्हें 
| हिलाया जब श्यामसुन्दर भोजन करके पान व इलायची खाने लगे उस 
| -समय कुन्तीने वमुदेव व शूरसेन व बलरामजी आदिक की कुशल पूंछ 
| फर उनसे कहा महाराज तुम्हारी झपाका हाल में कहांतक वर्णन करूं 
पिल अकूरको मेरी सुधि लने वास्ते भेजकर दूसरी बेर आप अये ॥ 
दो ० जबर तुम प्यारे प्रीति करि पठयो भीअक्र | तब मन धीरज भयो गयो कए सब दूर ॥ 
| हेदीनानाथ उसी दिनसे मेंने जाना कि आप मेरे सहायक हैं जब 
| भाप ऐसे त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करनेवाले हें तो में किसी का डर नहीं 
। एती मुझे इस वात का विश्वास हे कि जो कोई तुम्हारे शरण आया 
से कु टु 'ख नहीं होता जिप्त तरह तुम अपने भक्त व तीनों लोकोंका 
$'स इड़ा देते हो उसीतरह मेरे बेटोंको भी अपने शरणागत जानकर 
मकी रक्षा करो॥ | ; | 
चो० जवजय विपति परी इरि भारी | तब तष रक्षा करी हमारी ॥ 
अहो कृष्ण तुम परदुख़इरणा । पांचो भाय तुम्हारी शरणा ॥ 
तरह जिसतरह हरिणी अपने रुरडसे विज्ञग होकर भेड़ियेका डर रखती हे 
रह मेरे पांचो पुत्र हुर्योधन आदिक से अपने प्राणका भय रखते 
| *गषे झुन्ती यह कह चुकी तब युपिएिर ने श्यामसुन्दर के Se हाथ 
"हकर विनय किया हे त्रिलोकीनाथ में जानता हूँ कि पिले जन्म 
भरशभ कम मुझसे हुआ था जिसके प्रतापसे तुम्हारे चरण जिनका 
Re नेहा दिक देवतोंको जल्दी ध्यानम नहीं मिलता सो मेरे घरझाये॥ 
नि गे चरणनकी रेणसों ममघर भयो एनीव | केहि पुखसों वर्णन करों माखनप्रपू नीद ॥ 
| के  भहाप्रभो हमलोग अनाथ होकर सिवाय ठुम्हारी दया व छुपा के 
गा भरोसा नहीं रखते मुझे ऐसी सामय नहीं हे जो थाप बैठ 
री स्तुति वर्णन करनेसकूं जिसतरह आपने मुभक्ों अपना दास 
रे दयाकी राइ यहां इपा की उसीतरह चार महीने बरसात भर यह 
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रहकर अपने दासो को खुख दीजिये यह दीन वचन इती इङ 
धुनकर इन्दावनविहारी भक्नहितकारी ने उनको बहुत पै दोक 
महीने वहां रहकर प्रतिदिन नये नये सुख उन्हें देनेलगे एक दिन रे 





द्रव अजुन राजा युविष्ठिससे आज्ञा लेकर रथपर बैठ्के का 
खेलने वास्ते गंये सो अजुन ने कई शेर व चीता व भावूव श्र 
रिण व सावर व रील आदिकका शिकार मारा व मांत हरिण पार f 
राजमान्द्रपर भेज दिया जब बहुत परिश्रम करने से सर ती मनोहर गा 
को प्यास मालूम हुईं तब दोनों ने यसुना किनारे जाकर पानीणि। (म 
वृश्षकी छाया में सोगये ॥ ह्‌ 


दो० श्रीययुना शोभित महा जामें उठत तरंग। शीतल पवन बै सदा फले कात ह 


जब अजुन थोड़ी देर सो कर टहलता हुआ यमुना किनारे ग 
उसने क्या देखा कि यमुनाजल में सुनहला जड़ाउ मन्दिर गाए १ 
उसमें एक कन्यां महासुन्दरी बेटी इइ तप करती हे यह चरित्र * मे 
अज्चने उस कन्यासे पूछा तुम किसकी बेटी कोन नाम हो ह जे 
कारण अकेली बैंटी तप करती हो ॥ । 


ण 
दो० यह सुनकर बोली तभी महामनोहर बाम। पिता हमारे सूर्य हैं कालिंदी ॥ ५ फ 


जिन दिनों कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द इन्दावनमें विहर | 
सेमें उस मोहनीमूतिपर मो हित होकर उन्हें अपना पति म 
हवेने मनसा वाचा कर्मणा से यह प्रण किया है कि र. 
नाथके दूसरे से विवाह नहीं करूंगी सूर्यदेवता ने ग ६ 
यहमन्दिररहनेवास्ते बनवा दिया सो अपने पिता b> त ता 
रात यहां रहकर हरिचरणोंका ध्यान व स्मरण करत os 
*चामसुन्द्रपर अनेक स्लियां महासुन्दरी मो हित ह 
सेवामें रहती हे इसलिये सुझ गरीव बिचारीका उनके 
चना बहुत कठिन हे कदाचित्‌ ये दयालु होकर 
कामना पृण हासक्गी हे॥ 
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चौ० वे सबके मनकी गति णारें। दासनकी विनती नित पानें ॥ 
“ णयो नहिं एने मम आसा । तबल्ों जल ष करों निसा ॥ 
धन यह बात सुनतेही बहा सता हुआ श्याममुन्दरके पास आन 
ण इर वाजा महाराज यशुनाजलमें एक महासुन्दरी तुम्हें अपना पाति बनाने 
॥ ग़लेतप करती है तुम एस भाग्यवानहो कि तुम्हारे पीछे पीछे महातुन्दरी 
र हां दोड़ा करती है यह सुनतेही श्यामसुन्दर हासे उठकर यमुना कि- 
ई गारे चल गये व अजन ने पहिलेसे जाकर उस चनी से कहा जिने 
॥| अपना पति बनाया चाहती हो वही दारकानाथ अविनाशी पुरुप 
ह आते € जसे यह वचन कालिन्दी ने सुना वेसे मारे हप के आगे 
| रोइकर दरिचरणापर गिरपड़ी व परिक्रमा लेने उपरान्त हाथ जोड़कर 
{ "एत खड़ी होगई जब सुरलीमनोहरने उसकी सची परीति देखकर हंसते 
| ॥उसका हाथ पकड़ लिया तब कालिनदीने विनयएषेक कहा हे प्राण 


पृ 


| 
| 
है] 
। 
| 
| 
] 


















म मनसा वाचा कमणा से आपकी दासी होकर तुम्हारे साथ चलगे 


५ र पार हूं पर संसारी व्यवहार व मयोद वेद व शा्न जो कुष आपने 
| भादियाहे उसके अनुसार चलना चाहिये यह वचन सुनकर केशबमूर्ति 

समय सूये देवता के पास जाकर कहा तुम अपनी कन्या हमें देव 
भे यू्य देवता ने उसी क्षण वहां आनकर वह कन्या श्रीहृष्णजी को 
॥ स दी तव श्यामसुन्दर उसे रथपर चढ़ाकर इमस्य आये वहां पर 
र हि पहिलेसे वेङुरठनाथकी इच्छाइसार एक स्थान बहुत अच्छा 
ला सिखा था उसीमें कालिंदीको उतारकर एक रूप अपना उसके पास 
|  बडूसरे स्वरूप से आजुन को साथ लिये हुये कुन्तीके घर चले गये 
(दिन राजा युविषिर ने केशवर्मूति से विनय किया हे महाप्रभो ऐसी 
| व कि जिसमें मेरे रहनेवास्ते एक स्थान बहुत अच्छा तेपार 
म सुनतेही गोपीनाथने विश्वकर्माको आज्ञा दी तो उसने 
नसे में ऐसे उत्तम अनेक स्थान तुरन्त यार आदिकके रहने 
ख को दिये जव पांचो भाई उसमें षपू रहने लगे तब एक दिन 
| _ "यं मुरलीमनोहर व भइन वेठेये भग्तिदेवताने आकर कृष्ण" 


ग 52 


in, ?.. 
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चन्द्रसे विनय किया महाराज सुमे अजी ण॑का रोगउतन्न हो 
तरह नहीं जाता मे नन्दनवनको जहां अनेक जड़ी ब बरी गहा | 
इ जलादेऊ तो मेरा रोग छूटजावे श्यामसुन्द्रने कहा बहुत बच्चा 5 
जाकर उसे जलादेव अग्नि हाथ जोड़कर बोले हे दीनानाथ उप बाह ह 
रक्षा इन करता है में अकेला जाऊं तो इन्द्र पानी वरसाकर मेर र 
ठंढी कर देगा यह बात सुनकर लक्ष्मीपति ने अजुन से कहा हेमा 
आउरनके साथ जाकर नन्दनवन इसे जलाने देव जिससे इसका रोइ! " 
जावे अजुन उनकी आज्चान॒सार धनुष वाण उठाकर झागिकेसाब| ६ 
गया व उस बाग में पहुँचकर झाग्निसे कहा तुम अपनी इच्बागा॥। ' 
वाग जलादेव में तुम्हारी रक्षा करनेवास्ते खड़ाहू जब अगिन देवाश * 
व इमली व बेर व पीपर व पाकर वमह व जामुन व सिली ६ 
व्‌ गूलर आदिक इक्ष वहां के चारों तरफ से जलाने लगे ब 
पक्षी आदिक वहां फे अपना अपना प्राण लेकर जिधर तिब्र 
` झुबां आकाश में पहुँचा तब राजा इन्द्रेन मेघपति को बुलाकर 
तुम अभी जाकर ऐसा पानी नन्दन वागपर बरसाबो जिसे 
बुझ जाय व कोई पशु व पक्षी जलने न पावे जब यह आ" 
राज ने दल बादलकी सेना साथ लिये हुये नन्दन बाग पर शी 
वरसाया तब अञ्जन ने पवन बाण मारकर सब बाद 
तहां उड़ा दिया जिस तरह हवा से रह के फे उड़े ज 
नन्दन बाग के चारों ओर ऐसा पिंजरा बना दिगा 

का पशु पक्षी बाहर न जावे ब पानी की बूँद उस जा 

भब ओपन देवता आनन्दपूर्वक बाग जलात हु 
दानवके पहुँचे तब उस दानबने जलनेके डरसे थड" गम ऐर 
विनय किया हे राजकुमार मुझे अपनी शरणागत ईती के 
हस आण्निके हाथसे बचायो यह दीन वचन 5 ब्रो मे 
होकर अग्निसे कह दिया तुम मय दानवका धर १० | 
देवताने अर्जुनकी झाज्ासे मय दानव इथां 
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| रा को जला दिया तब मय दानवने अनका उपकार मानकर उससे 
स मिताः श च अपनो मायास एक स्यान सभाका बहुत उत्तम युधिहिर 
ष आदिक बैठने वास्ते इनमसथमंबना दिया जिसे देखकर मलोग मोहित 
| होजाते थे उसमें कई जगह ऐसे कुण्ड विज्ञोरके साफ बने थे जिसको 
ह देसकर पानी भरा हुआ माजूम होता था व किसी जगह पानी भरे 

इणड सूखे दिखलाइदेते थे एक दिन राजा दुयोधन वह स्थान देखनेवासते 
9 गया जब पानीमें भीगनेके सन्देह से अपना जामा उठाया तब भीमसेन 
सने लगा इसलिये इयोंधन बहुत सजित होकर अपने घर चला आया 
| १ उसी दिनसे दुयोंधनने पांडवों के साथ आधिक शचा मनमें बढाई 
॥॥ भष आर्नदेवताका रोग अज्ञुनकी सहायता करनेसे छूट गया तब उसने 
| इत सन्न होकर गांडीव नाम धनुष व दिव्य कवच व एक रथ चार 
ह हे श्वेतवर्ण व दो तरकस जिसके बाण कभी नहीं घटते थे व एक 








| पार व ढाल अतिउत्तम अजुन को दिये ॥ 
कालिन्दी सुख देनको पांदुसुतनके काज । अग्निमार उपजायके रहे तहां यदुराज ॥ 
` जव श्यामसुन्द्रने चार महीने इन्दरप्रस्थमें रहकर राजा युधिष्ठिर से 
॥ 'श चाही तब पांचो भाई पांडव व कुन्ती व द्रोपदी आदिक बहुत उदास 
गये इस वास्ते वसुदेवनंदन उन्हें धैय देने.उपरांत अज्जेनव कालिन्दीको 
पपलेकर जब कई दिनमें आनन्दपूरेक दारकाएरी पहुँचे तब उनके दर्शन 
सव छोटे बड़ोने सुख पाया कई दिन बीते कृष्णुचंद्रजीने राजा उग्रसेन 
| “हा महाराज कालिन्दी सूर्यदेवता की बेटी जो हमारे संग: आई हे 
। भेक विवाह मेरे साथ कर दीजिये यह वचन सुनतेही उम्रसेनने शुभ 
भे लइ दरव कालिन्दीका विवाह बढ़े धूमधाम से कर दिया 
चल ष्थि ना ग शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जिसतरह इुरलीमनोहर 
EF दी विवाह लाये थे उसका हाल हुनो श्यामसुन्द्रका छथ 
$ ५... भी नाम उन्न के राजा से विवाद्दी गई थी जब उसकी मित्रनिदा 
तिन व चंद्रमुखी उत्पन्न होकर विवाहने योग्य हुई तब राजा 
¦ "षे उसके भाईने स्वयंवर उसका रचकर सब जगह विता भेज सो 
र १११ ` 


क 
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अनेक देश के राजा वहाँ आनकर इकडे हुये यह हाल पुनन झू 
नन्दन अन्तयांमी भी जिनकी चाइना व भाक्षि वह कन्या इम 
थी अङ्कन समेत उज्जैन को गये ओर वहांपर देश देश के परतापी. 
स्वयंवरमें बेठे थे वहां जाकर खड़े इये उसी समय मित्रबिंदाने i 
श्रृंगार किये हाथमें जयमाल लिये उस 'स्थानपर आनकर जेम ५ 
मूतिको देखा वेसे उनपर मोहित होकर वह माला उनके गले र॑ ए 
यह हाल देखकर सब राजा अपने अपने मनमें पश्चिताने लगे बगर ड 
दुर्योधन जो अपने भाइयों समेत वहां गया था मनमें डाइ उत्म क्ष 
मित्रसेन व विन्द्सेन राजकन्याके भाइयोंसे बोला मुनो यार कृष्ण 
मामाका बेटा राजकन्याको विवाह लेजायगा तो इस संसार के ह 
तुम्हारी हँसी करेंगे इस लिये तुम अपनी बहिनको जाकर सममा ॥ 
वह इनसे अपना विवाह न करे नहीं तो सब राजोंम तुम्हारी ही % 
यह वचन सुनतेही जेसे मित्रसेन ने अपनी बहिनिको समभाया १६ १ 
श्यामसुन्द्रके निकटसे हटकर अलग खड़ी होगई तब अगर १ 
श्रीकृष्णजीके कानमें कहा महाराज इस समय आप पिसी | 
करेगे तो बात बिगड़ जायगी जो कुछ करना हो सो हस्त गिर दा Fh 
सुनतेही इन्दावनविद्ारीने झपटकर स्वयंवर के बीचमे मिर ; ह 
पकड लिया व उसको अपने रथपर बेठाकर दारक की हे 
ही क धोड़ाए! "|" 
देखते ही दूसरे राजा जो वहां थे अपने अपने रथ व गत 
उनके पीछे दोड़े व अनेक रंगके श्र - लिये हुये उन हप 
लिया जब देत्यसंहारणने देखा क्रि विना लड़ ये लोग ' तिमा 
तब उन्होंने कई बाण ऐसे मारे कि सब राजा निर्ष वा 
१ इन्दावनविहारीने आनन्दपूर्वक ढारकामें पहुच" , 
माथ अपना विवाह किया ॥ .. Hs म 
दो० ताके अंगसंगते मुदित भयो यदुराय । . महिमा वाके माप EL भ 


. है 



















इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले है परी 
श्यामडुन्दरने सत्यानाम राजकुमारीसे विवाह कक ' 
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र हा स सत्या अपनी कन्याका येवर रचकर 
' बह मणकया था जो आदमी मेरे सातों बेलोंकी नाक एक बेर नाथडाले 
i - अको अपनी बेटी विवाह दूंगा इसलिये जो राजा खयंवर का हाल्मुनकर 
छ वहां जतेथे वहलोग उन वेलोंका स्वरूप देखकर कोई उनकी नाक छेदना 
6 अंगीकार नहीं करता था यह सुनतेही सुरलीमनोइर अईनको सेनासमेत 
याथ लेकर राजकन्यासे विवाह करनेवास्े अयोध्यापुरी में गये जब उन 
| प $ आवनका हाल राजा नग्नाजितने सुना तब वह आगेसे जाकर हरिः 
ह प गिर पड़ा व अनेक वसतु उन्हें भेट देकर सन्मानपूर्वक अपने घर 
$| शिवालाया व जड़ाऊ चौकी पर बेठाकर चरण धोने उपरांत चरणात 
श छिया व विधिपूर्वक पूज्य करके बहुत अच्छा भोजन उनको खिलाया व 
|| पतियों की माला पहिनाकर पीताम्बर ओढ़ाया व सचे मनसे हाथ जोड़ 
॥इसतरहपर विनय किया हे महाम्रश आप सब गुणोंसे भरे होकर कुछ 
"| भगण नहीं रखते व तुम्हारे चरणोंकी भूरि बह्मादिकदेवता व योगी व 

\॥२पर अपने शिर पर चढावते हैं जब शेषनागजी दो हजार जिद्वासे 
5| स्तुति नहीं करनेसकने तो दूसरेकी क्या साम्य हे जो तुम्हारे 
क करने सके लक्ष्मी दिन रात तुम्हारा पांव दावकर नारदजी 
` आपका गुण गाया करतेहे हेवेकुरठंनाथ सब जगत्‌ तुम्हारी 
रहता है आज मेरा वड़ा भाग्यथा जो आपके व्रण तीनों लोक 
| मेरे घर झाये व मेंने उन चरणों को अपने हाथ से धाया 


| | 
| 













{फ त जिस जगह आपने चरणकमल अपना रक्खा है उस पृथ्वी 
| री पैरशास्वुज शी  रिर मुनिरिस | घनम भास जो परवह उन चरणनपरशीश ॥ 
"देय भयो सब आयके आज इम्ारो मान | माखन शई दर्शन दियो कियो बहुत अनुराग ॥ 
भराजा ने इसी तरह बहुत स्तुति करके उस दिन शुरलीमनोइर को 
पहा टिकाया तब सत्यानाम राजङुमारी जो अतिसुन्दरी वचनद्रहसी 
मोऽनीमूति को देखतेही उनपर मोहित हो कर अपने मनमें कहने लगी 
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हो चरणों का धोवन गंगाजी हैं जिनकी महिमा का वर्णन नहीं . 
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हे परमेश्वर मुझसे कोई शुभकर्म पिछले जन्म में हुआ हे ते कृश | 
आनन्दकन्द को स्वामी पाकर अपना जन्म स्वार्थ करू ऐप कि : 
कर उसने अपनी सखिया से कहा हे प्यारियो मेरा मन इप श्या « 
ने मोहि लिया॥ | ह 
चो० यद्यपि ये त्रिभुवन के स्वामी। सकल विश्व के अन्त्ागी। | ₹ 

सदा विरक्क रहें मनबारीं। इल्लिम की इच्छा कछु नाई ॥ 

तद्यपि जो इनसे मन लावे । मेमरी की प्रीति लगबै॥ 

तासां प्रीति करत सुखदाई । इरिज्की यह रीति सदाई॥ 

जव में. इरिचरणन को पाऊं। इरिदासन में नाम धराऊ॥ 

दो० जिनके मनमें प्रीति ह सो सव देव अशीश । ्ीयदुपति मोको बरे सब 
जब दूसरे दिन प्रातसमय श्यामसुन्दर उठे तब राजा नमा] । 
हाथ जोड़कर विनय की हे करुणानिधान सुझसे कुछ दहल ठु ३ 
` बन पड़ी इसलिये लजितइ और जो आज्ञा दीजिये सो अपनी | | 
भर तुम्हारी सेवा करूं श्यामसुन्दर अन्तर्यामी को सबा मग | १ 
का मालूम हुआ था इसलिये उन्होंने हँसकर कहाहे राजद ' 
सुनकर हमारा मन मेंटवास्ते बहुत चांइता था सो इदस ह 
पाया प्षत्रियवर्ण को मांगना घभे नहीं है परन्तु तुम्हारी मि | रे 
कर में चाहता हूं कि सत्यानाम अपनी कन्या जो एए ३ श का / { 
वह हमें विवाह देव यह वचन सुनकर राजा बड़ दी र 
वेकुरठनाथ जहां लक्ष्मी जी आठों पहर तुम्हारी सेवा में है ॥/ 
बेटी उनके सामने कया बस्तु हे जो आप चाइना करे ब 


देखकर दया की राह आप ऐसा कहतेहें सो मेरा न ग 
कन्या आपकी दासियां में रहे परमेंनेइस कन्या के हि थ दे, 
किया हे कि जो आदमी मेरे सात वेलोंको एकवर". वा| 
re दूं सो अनेक राजकुमारों ने आन र री ५ 
से वह काम पूरा नहीं हुआ उनमें कित “वाई 
होकर अपने घर चले गये व बहुत राजकुमार रमी हि| 
भापस मृरा प्रण पूरा होसके तो यह कन्या १ ` हब 
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शक सिवाय तुम्हारे दूसरे से यह काम नहीं होगा यह सुनकर श्यामसुन्दर ने 


ना! कहा बहुत अच्छा में सातों बलों की नाक बेदकर उन्हें नाथ दगा यह 
म बचन सुनतेही जब राजा उन सातों वेखोंको जो हाथीके समान बलवान थे 
उनके सन्सुख र आया तव श्यामसुन्दरने उठकर कमर अपनी वांध ली व 
| क इस तरह पर जो दूसरे को दिखलाई न देतें धारण करके 
ातों वैलों की नाक एकबेर में छेद डाली व उन सातों को एक रस्सी में 
| नाथ कर खड़ा करादिया ॥ 

रो" माखन प्रभु ज्ञानी महा कीन्हों चरित अन्रप। सात दपभके कारणे पस्मो सप्त निजरूप ॥ 
॥ हे परीक्षित देखो जिनकी आज्ञा में तीनों लोक के जीव रहते है उनके 
श निकट सात बेलों का एकबेर में नाथ लेना कोन कठिन है जब राजा 
॥ सनजित यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ व इच्छा राजकन्या की 
प, ए हुईं तब सब छोटे व बड़े नगरवासियों ने यह चरित्र देखकर अचम्भा 
£| पता स्तुति द्वारकानाथ की करने लगे व राजाने उसीसमय उपरोहित 
6| पेशभलर्न पूछकर अपने यहां विवाह की तैयारी व शाख्नातुसार सत्या 
| भपनी कन्या सुरलीमनोहर को विवाह दी व दशइजार गो व तीन 
| छार दासी अतिमुन्दर भूषण व वख्न समेत नवलाख हाथी व नवकरोड़ 
पोहा व नवलाख रथ व नब्बेहजार दास व असंख्य रत्न व द्रव्यादिक 
: जमे रामसुन्दर को देकर अपनी कन्या समेत विदा किया पर दूसरे 
/ ऐजा जो उस स्वयंवर में इकट्ठे इये ये धित व लजित होकर आपस मे 
४ पोले इस यादवको क्या साम्य है जो हमारे ऐसे प्रतापी राजो के सामने 
राजकुमारी को ले जावे जब वे लोग ऐसा विचार कर अपनी अपनी 
ु | ना समेत चद दोड़े व उन्होंने चारों ओर से आन कर दारकाना4 को 
हुं में घेरेलिया तब अर्जुन ने गाण्डीव धनुष चढ़ाकर उन राजी की ऐसे 
| षाण मारे कि वे लोग हार मानकर जिधर तिधर भाग गये जब केशवम्‌ति 
f भा भनन पर्क दारका में आये तव राजा उग्रसंन आदिक सब बोटे ब 
vf तेप आनकर गाते व बजाते उनको राजमान्दर पर सिवा इ po ॥ 

` `परं बहुत उत्सव भयो कासों बरणो जाय | नर नारी हें सभी आनंद उप 


पृ 
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रे 


` जब दहेज की सस्तु देखकर सब दारकावासी राजा नमतत | 
बड़ाई करने लगे तब श्याम व बलरामने उसीसमय वह सव हन्न. 
नरनाजित से पाया था अजन को देकर संसार में यश उठायाइतनीक। | 
सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जिस तरह वसुदेवनन्दन माने . 
विवाह ले आये थे अब उसका हाल सुनो गयनाम नगर में राजा छत 
कृतने भद्रा अपनी बेटी का स्वयंवर रचकर बइतसे राजों को झट किक | ६ 
मोहनीमूति भी अज्चन को साथ लिये हुये वहां जाकर एड़े हेश 
चन्द्रसुखी राजकन्या जयमाल हाथ में लिये सब राजों को देखए] ` 
श्यामसुन्दर के निकट आई व उसने सांवली मूरत पर मोहित होगी 
गलेमें जयमाल डाल दी तब राजा ऋतुसुरृत ने बढ़े हसे अग 
मुरलीमनोहर को विवाह दी व बहुत सा दहेज उन्हें देकर अपी] | 
समेत विदा किया जब श्रीकृष्णजी भद्रा को लेकर द्वारकामें शोर १ 
घर घर मंगलाचार होने लगा इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी | 
परीक्षित जिस तरह श्रीकृष्णजी ने लक्ष्मणा को विवाह्य भ” 
सुनो भद्देशके राजा बड़े परतापी ने लक्ष्मणा अपनी आ स 
कर बहुत से राजोंको नेवता कहला भेजा जब चारो थोर म ते | 
अपनी सेना साथ लिये बड़ी धूम धाम से वहां wis ह 
इन्दावनविहारी भी अज्ञेनको साथ लेकर उसी ल श 
राजकुमारीने सोलहों शृङ्गार किये जयमाल ल दया 
जेसेवसुदेवनन्दन को देखा वेसे उनपर मोहित होकर ती 
गलेमें पिना दी राजाने यह हाल देखतेदी १६: ० झि 
उन्हें विवाह दी व बहुत सा दहेज देकर कनया स 
दूसरे राजा जो उसके स्वमंवर में झाये थे डाह की री 
' लिये दवारकाकी राहपर जा खड़े हुये जब शी Ly हो 
लेकर अजनसमेत द्वारकाको चले तब उन रो. ब 
उस समय देत्यसंहारणं व अञ्जने ऐसे बाण बा दी गे 
मानकर भाग गये व श्यामसुन्दर इषपू्वक र , 
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| वासियों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया हे परीक्षित इसी तरह 
(| श्यामसुन्द्र अपना विवाह करके आठों पहर रानियों समेत आनन्दपूर्वक 
भ ढारकापुरीमें रहनेलगे व सब ख्नियांमरेमपूर्वक उनकी रहल करती थीं उन 
| ; शा के जो अष्नायिका व पटरानी कहलाती थीं ये नाम थे रुतरिमिणी, 
१ जाम्ववत्ी, सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रविदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा॥ 
| दो० माखन मसुको नायिका आठों कही सुनाय । सोलहसहस कुमारिका अघ कहिहों समुकाय ॥ 


t उनसठवां अध्याय । 
है! . श्यामसुन्दरका भौमासुरको मारना व सोलइ्जार एक सौ राजकन्याओंसे | 
अपना विवाह करना ॥। 


^|  शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित एकदिन नारदसुनिने फूल कल्पइृक्षका 
| भिसकी सुगन्ध बहुत अच्छी होती है नन्दनवागसे ले आकर श्याम- 
| हद्रको दिया जब मुरलीमनोहरने वह फूल रुक्मिणीको देडाला तब 
| गारदमुनि सत्यभामा के पास जाकर बोले आज झुमे मालूम हुआ कि 
#| पूदेवनन्दन तुमसे रुक्मिणीको अधिक प्यार करते हैं इसलिये उन्होंने 
| रपृक्षका फूल जो राजा इन्द्रकी वागमें होता है रुक्मिणीको देदिया 
| उनको तेरी प्रीति अधिक होती तो तुझे देते जब यह झगड़ा लगाकर 
) भारदमुनि चले गये तब सत्यभामा उदास होकर कापभवनर्म जा बेटी 
जव मुरलीमनोहरने उसे मनाकर यह इकरार किया कि में कलपवृ को 
!। ३नरलोक से लेझाकर तेरे आंगन में लगाइंगा तव सत्यभामा गरन हो 
A फेर उनके साथ विहार करने लगी हे राजर्‌ एक समय शर सिन 
fe करने लगी तब ब्रह्मा व विष्णु व महादेव Ba 
| भलेतेने इतना दुःख उठाकर कोन मनोरथ मिलने वास्त तप कि > 
4 भीरूप धरती ने उन तीनों देवताओंकी दण्डवत्‌ करके शिन गेजि 
। "हाराज दया करके मुझे एक बेटा ऐसा वलवान्‌व प्रतापी दीजिय। 

' पेक सामना तीनों लोक में कोई न करसके व किसीके हाथसे द मारा 
4 "जवे यह बात सुनतेही तीनों देवताओं ने पसन होकर कहा रा उन 
| गेरफासुर नाम जिसे भोमासुर लोग कहेंगे बड़ी प्रतापी उतपन्न हकरं 
TF T 


a 
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सव पृथ्वी के राजों को लड़ाई में जीतलेगा व सर्गलोक़ में जार 
देवतोंको जीतने उपरांत अदितिके कानोंका कुणइल लेक आए! 
नेगा वइन्द्रका बत्र अपनी. शुजाकी सामथ्ये से द्वीनकर अपने Rn ॒ 
घरेगा व संसारी राजोंकी सोलहहजार एकसो कन्या अतिसुन्दर: 
से लेआकर विना विवाही अपने घर रक्खेगा जब औ कृष्णजी न ड 
उसके साथ लड़ने आवेगे ओर तू अपने सुखसे कहेगी कि मेरे वेरा । 
तब वे उसे मारकर सब राजकन्या द्वारकापुरीमें लेजाषेगे यह र 
देकर तीनों देवता अन्तान होगये व परथ्वीने विचार किया कि।॥ । 
पने पुत्रको मारनेवास्ते क्यों कहूँगी कि वह मारा जायगा गहन] ` 
पाकर पृथ्वीने तप करना छोड़ दिया झुछ दिन बीते उसके नरक । 
वालक बड़ा बलवान्‌ उत्पन्न होकर प्राग्ज्योतिषपुरमें सात किले के | ; 
राज्य करने लगा व सब पृथ्वी के राजोंको जीतकर अपने आ ' 
. लिया ओर सोलहहजार एकसो राजकन्या विना विवाह ः 
एक सुन्दरी थी चलते फिरते खाते पीते बरजोरी उठा ते आग 
यहां एक स्थानमें रखकर ऐसा प्रण किया जब बीसहणार का 
होंगी तब एकसाथ उनसे अपना विवाह करूंगा सो एकदित गा 
आपसमें बेठकर रोने लगीं उसीसमय परमेश्वरकी इच्चा 
नेवहां जाकर उनसे कहा तुम लोग कुछ चिंता माति es 
` 'न्रिलोकीनाथ तुम्हें यहासे छुड़ाकर तुम्हारे साथ अपना | रा 
बचन सुनते ही सब राजकन्या प्रसन्न होकर उस दिग सिर 
का ध्यान करने लगीं एकदिन भोमासुर vu से गुढ ते 
झे लेआया था उसपर. बेठकर इंद्रादिक दवत हो 
गया जब स्वगे में जाकर देवतों को दुःख देने लग र गि 
` कैह्दाथसे अपने प्राणका बचाव न देखकर जिधर js ्ि 
ने आदिति का कुण्डल व इनद्रके शिरका बत्र थी तबे 
में आनकर ऋषीश्वर व हरिभक्ोंको दुःख देने ले दिए 
भक्त आदिक उसके हाथसे बहुत दुःखी इ तब म 
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्रकाऽरीमें बीच सभा शयामसुन्दरके आनकर हरिचरणोंपर गिरपडा व 

परिक्रमा खन च स्ठुतेकरने उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया हे दीना- 
ताय भोमाझुर देत्य ऐसा बलवान्‌ उत्पन्न हुआ जिसने मेरी माता क्‌ 
भ इण्डल व मेरा छत्र छीनकर सब देवतोंको स्वर्ग से वाहर निकाल दिया 
है व हरिभक्तों को दुःख देता हे इसलिये तुम्हारी शरण आनकर चाहता हूं 
गो कि आप उसे मारकर देवता व हरिभक्लें की रक्षा कीजिये सिवाय तुम्हारे 
द्रका भरासा नहीं रखता जो उसकी शरण जाऊंयहदीन वचन सुनते 
| हीवसुदेवनन्दन ने इन्द्रको घेये देकर कहा तू अपने स्थान पर जा में 
ह| भोमासुर को मारकर तेरा इख हरूंगा जब इनद्मुरलीमनोहरको दणडवत्‌ 
| फैके अपने स्थान पर चलागया तबदेत्यसंहारण गरुइपर चढ़कर सत्य- 
झ| भामासे बोले चल तुझको भोमामुरका युद्ध दिखालावें व इन्दलोकसे 
|| पक्ष लेआकर तेरे आंगन में लगादेवें तू मुझे उस इक्षके साथ नारद 
क्‍ नि को दान कर दीजियो फिर गो व सुवणं आदिक शाख्रानसार उन्हे 
| का मुझको उनसे मोल लेलीजियो तब में तेरे वश रहकर सब स्लियों 
| पेरी अधिक प्रीति करूंगा इसी तरह इराणी ने इको व अदिति ने 
| 'रयपजी अपने पतिको दान देकर फिर मोल लेलियाथा जब यह वचन 
| एनतेही सत्यभामा बड़े इसे चलने को तेयार होगई तबशयांमरुन्दर ने 
अपने पीछे बेठाकर गरुड़को उड़ाया ॥ - ह | 
री» पा विधि सतमामासहित माखनमडु यदुराय | भोमासुरके नगरको क्षण पहुँचे जाय। 
. है राजन भोमासरका नगर छः किलेके भीतर इस उपायसे बनाथा 
(१ पहिले किला पहाड़का तेयार होकर उसके भीतर दूसरा किला अनेक 
सचेते बनाथा तीसरा किला पानीसे भरा होकर चोथे किलेमें चारोंओर 
# भागे जलती थी पांचवां किला वायु का होकर बवां किला रसो के 
_गणिका बनाथा व सातवें अष्टधाती किलेमें नरकाइरक रहनका स्थान 
A र सो शयामसुन्दरकी आाङ्वालुसार सुदशनचक्र ब कोमोदकी गदा व 
6 पछजीने णभर - चत्थर व शख्रोको तोड़कर पानी सुखा 
{ थला क्षणभरमें पहाड़ व पत्थर १४6६? 

| LE आगि बुझाने व वायु उड़ाने उपरा “त्कः वचः एफ 
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रास्ता बनादिया जब इन्दावनविहारी सातवें किलेके दवारा हे | 
लाख शूरवीर दारपालक युद्ध करनेवास्ते उनके सामने आयेसो गहं, : 
ने उनको अपने पंख व चोंचसे मारकर गिरादिया व देत्यसंदारणने न 
के भीतर जाकर पाञ्चजन्यशंख अपना बजाया ॥ 
दो० भोमासुरके भवणमें शब्द परघो जव जाय | तबहीं सोवतसे जग्यो मनं दहता 
` हमने तीनों लोकमें किसीको ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरे साथ हहे 
सामथ्यं रखता हो यह कोन पुरुष है जिसने यहां आनकर आन गो 
नींदसेजगाया उसे चलकर देखा चाहिये जिस समय भोमासुर फकि| * 
कर रहाथा उसी समय मुर नाम देत्य उसके मंत्रीने बारपाएकोंग् | ' 
सुनतेही नरकासुर के पास जाकर विनय किया महाराज मेरेरहो 
परिश्रम करना उचित नहीं है में जाकर देखता हूं जो हाण हा 
सब तुमसे.कडूंगा ॥ 
दो० तुमसों कौन महावली तिईँलोकमें आज । कौन झाज अम करत 
यह बात कहके मुर वहां से विदा हुआ व परिशु के 
श्यामसुन्दर के सामने आया व क्रोधसे लाली लाली भं र 
कर दांत पीसता हुआ बोला देखूं मुझसे कोन बली 
आया है जब ऐसा कहकर उसने केशवमूर्तिपर त्रिशूल ग we 
अनेक शस्र अपने चलाये व वसुदेवनन्दनच उसके श्र 
फारडाले तब वह देत्य जो पांच शिरका था से 
बाय हुये इस इच्छासे उनकी और दोड़ा।जेसम प्रा ५ 
उस समय त्रिभुवनपतिने सत्यभामाको घबड़ाई हर देख f 
पाचों शिर उसके काटडाले उसी दिनसे संसार 3 ता 
इस जब मुर देत्यके ताम्र आदिक साता ती सता 
सुना तब वे लोग अनेक तरहके श्र बांधे हुये नई दी 
मोहनप्यारे के सामने आये व अपना अपना र मी ग 
इन्दावनाविहारीने सुद्शनचक्क से इसतरह उन 
एक क्षण में मारकर शिरा दिया जिसतरह 
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त काट डालतेहें जब भौमासुरने सुना कि सुरदेत्यमेरा मंत्री अपने सातों वैटों 
ख. बसेना समेत मारा गया तव वह क्रोधित हो 
ह| वसेना स १ह भभित होकर बहुतसे शूरवीर व हाथी 
नि. साथ लिये हुये श्यामसुन्दर पर चढ़ दोड़ा ॥ 


| दो तभी चल्यो अति कोपके थएुर मदावलमन्त | गजमतंग आगे करे जिनके लम्बे दन्त ॥ 
पा. गोधा चहुत इते तहां भोमाुरके संग । कोड इसी कोड रयन में कोउ चढ़े तुरंग ॥ 
कै जब नरकाझुर 'त्रिश्नवनपतिके सामने आनकर गदा व त्रिशूल व 
ए सशण्डी आदिक अनेक तरहके शस्र उनपर चलाने लगा वरेत्यसंहारण 
भा. एदरानचक से उसके शल्ल काटने लगे तव भोमामुरने खिमलाकर एक 
| "जवार झुरलीमनोहर पर बड़े वेगसे चलाई व ललकार कर बोला झज 
ह. म मेरे हाथसे जीते बचकर नहीं जासक्ने जब उसकी तलबारने भी कुछ 
[ह| भम नहीं किया व सब सेना उसकी देत्यसंहारण व गरुढ़जी ने क्षणभरमें 
गरडाली ओर उसने अपने को अकेला देखा तव वह अपने घरसे एक 
# भारी त्रिशूल लेकर फिर इन्दावनविहारी पर मारने झपटा उस समय 
| 'पपभामा ने श्यामसुन्दरसे पुकारकर कहा इस पापीको मारडाजो इतनी 
£| त उसके सुखे निकलतेही वसुदेवनंदनने शिर उसका सुदशनचक्र से 
ह| भरकर गिरा दिया ॥ 
चौ कुएडल पुकुट सहित शिर परयो । धड़के गिरत शेप यरयरयो ॥ 
तिहंलोक में आनेंद भगे | दुख चिन्ता सबहा के गये ॥ 
तासु ज्योति इरिमुखहि समानी | जय णय शब्द करे सर ज्ञानी 
चढ़े विमान पुष्य बरसां । वेद बसानि देव यश गाव ॥ ` 
इतनी कथा सुनाकर झुकदेवजी बोले हे राजद महादेव आ।दिकका 
| रदान सत्य करनेवास्ते जब सत्यभामाने जो एथ्वीका अवतार थी अपने 
£| इसे भोमासुरके मारनेवास्ते कहा तब श्यामसुन्दरने मुदशन चक्रसे उसका 
(| रिरकारलिया जब भोमासुर मरगया तव एथ्वी उसकी गाता अपनी पतोह 
£ १भादत्त पोतेको साथ लेके दारकानाथ के पास थाई व छन ब कुएडल 
| भो भोमासुर इन्द्रलोक से दीन लेआाया था व बडतसे रतादिक उन्हें 
५, ३९३ शेर अपना हरिचरणोंपर रख दिया व हे ज ब 
स्वरूप भङ्दितकारी तुम्हारी महिमा पे लीला अपरपारह च 
गः 
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आपका भेद व आदि व अन्त कोई नहीं जानसङ्ग व तुम अभिनी छ | 
तीनों कालके जाननेवाले किसीसे कुछ भय नहीं रसते व प देता ' 
मनुष्य आदिक तीनों लोकके उत्पन्न करनेवाले हें'व आदि व श्नः 
मध्यम केवल तुम्हारा प्रकाश रहताहे व आप अन्तयांमी सकं नाष 
व सबसे बिलग रहकर संसारी वस्तु की झुछ चाहना नहीं रखतेव लम 
जी तुम्हारी दासी होकर चरणकमल आपका आउों पहर अपे हस 
में लगाये रइतीहें व बह्मादिक देवता व बढ़े बड़े ऋषीश्वर व गन तह 
चरणांका भ्यान दिन रात अपने हृदयमें रखकर तुम्हें अपना उत्तः 
पालन करनेवाला जानते हैं सो मेरी दण्डवत्‌ उन्हीं वरणोंको पेम 
महाप्रलय में शेषनागकी छातीपर शयन करते थे तब आपकी गा। 
से कमलका फूल निकला उसी पुष्पसे ब्रह्माने उत्पन्न होकर ता | 
की रचना को इसलिये चोदहां भुवनकी जड़ आप होकर सब 
पूणे करते व मट्टी व हवा व पानी व अग्नि व आकाश पांचों तग 
इन्द्रियोंको प्रकट करके रजोगुण से संसारकी उत्पत्ति व 
हुव 
ब तमोगुण से नाश उसका करते हो व गरुढ़जी तुम्हारे वाहन 
किसी को बल व यश आपकी दया से प्राप्त होताह व तुम ह 
रक्षा करने वासते संसार में मनुष्यरूप अवतार लेकर सबकी ६१.५, 
जिसमें संसारी लोग उस रूपका ध्यान व पूजा व नामी 
तुम्हारी लीला की चर्चा आपस में रखकर भवसागर पी 4 
तुम्हारा निगुणरूप किसी को दिखलाइ नहीं देता ३ 
कुछ चि रेसा नहीं रखता प्रीति उत होना किग 
अपने वणं व धर्म के अनुसार तुम्हारी पूजा हे 
मनोरथ पाते हें जहां तुम्हारी स्तुति शारदादेवी व शेष 4 याण f 
होसक्की वहां मुझ अज्ञान मट्टीकी एतली क्रो sf 
तुम्हारा गुण बर्न करने सक पर तुम जिस पर | 
तुम्हे पहिंचान सङ्गा है सो मेरी दणडबत्‌ आपको दह | 
. चो जय णय कमलनाथ जलशायी | कमलनयन । 
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रा कि वि दीनानाथ कृपासिन्ध आपके 
मे यह वरदान दिया था कि बिना तेरे कहे भोमासुर को न गा 


पिर किस वास्ते आज उसका वध किया यह बचन मुनतेही केशवमाति 
ने सत्यभामा को ओर सेन बतलाकर कहा यह पृथ्वी का अवतार है 
इसके कहने से मेने नरकासुर को मारा था जब पृथ्वी ने . सत्यभामा को 
{ता तब लाजित होकर बोली हे नाथ निरंज्जन मेरा पुत्र आपको न 

पहिचान कर अधम करने लगा सो वह अपने दरडको पहुँचा अब उस 
+ बालक को जो तुम्हारी शरण में हे अभय कीजिये जब यह दीन वचन 
शर्त श्यामसुन्दर ने अपना हाथ भगदत्त के शिर व पीठ पर परकर 
बहुत धय दिया तब भोमासुर की सी हाथ जोड़कर बोली हे जगत- 
सक जिसतरह आपने कपा करके अपना दर्शन हमें दिया उसी तरेह 
शन चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिये जब बसुदेवनन्दन सची प्रीति 
भे लोगों की देखकर राजमन्दिर पर गये तब भगदच व उसकी माता 
।' "१३ इषे से पीताम्बर राह में बिद्ावते हुये इन्दावनविहारी सत्यभामा 
{| भे अपने घर लेजाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बेठाला ब चरण थोने उप- 
Fr चरणामृत लेकर विधिपूर्वक पूजा उनकी की व घुगन्धादिक उन 
|| " अंग में लगाकर छत्तीस व्यंजन खिलाये व सुनहली भारी से हाथ 
साकर पान व इलायची व उत्तम उत्तम भूषण व वस्न पहिनाकर चमर 
| क लगी व बड़े प्रेम से भगदत्त की माता ने हाय जोड़कर विनय 
। शा है बेकुरठनाथ बहुत अच्छा हुआ जो आपने भोमासुर देवता व 
| ने फे दुःख देनेवाले को मारडाला देखो रावण व कंसादिक जिस 
| का मेरे बेदा को अपना सेवक जानिये ब सोलहहजार एकसो राजः 


ll oh न 







भो इसके बापने विना विवाही इकट्टी की हें उनको दयाकी राह 
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अंगीकार कीजिये यह वचन सुनतेही इन्दावनबिहारी उस साः | † 
जहांपर वे सब श्यामसुन्द्र को अपना पति बनाने वासते इता 
ध्यान करती थीं चले गये तो क्या देखा कि सब राजकन्या मे 
पहिने इये शोच में बैठी हैं जेसे सांवली सूरत मोहनी मूरति एर जग ए 
दृष्टि पड़ी वेसे प्रसन्न होकर प्राणनाथ के सामने खड़ी होगई व हाथ जेह | ३ 
कर विनय किया हे दारकानाथ हमलोगोंकी छुट्टी यहां से विनाश ९ 
तुम्हारे होना बहुत कठिन है हे महाप्रश्च जिस तरह आप अन्ता | १ 
ह्म परमेश्वर ने इम लोग अबला अनाथों को दुःसी जानकर भा 
दशन दिया उसी तरह हम दुःखियों को साथ ले चलकर अपनी गा 
बनाइये जिसमें तुम्हारी सेवा करने से हमारा जन्म स्वाथ हो यही 
वचन सुनतेही अआङष्णजीने उनको बहुत घे देकर कहा तुमलोग शो 
अपने घर जाओ तो वहां तुमको पहुँचा देवे उन्होंने विनय झिग 
महाराज अब हमलोगों को तुम्हारा कमलरूपी चरण छोड़कर धरण 
नहीं अंगीकार हे हमें अपनी सेवामें रखिये जब केशवमूर्ति ने मी 
सच्ची प्रीति देखकर सब राजकन्याओं को अपने साथ द्वारका 
के वास्ते उस मकान से बाहर निकाला व भगदत्त को भोमाएर 
सन पर बैठाकर अपने हाथ से राजतिलक उसके लगाया प 
ने अनेक रत्न व रथ व घोड़े व साठ हाथी श्वेत वर्ण चार त 
ऐरावत के वंश में थे श्यामसुन्दर को भेंट दिये वउन सब र| 
को उबटन मलवाने व स्नान कराने उपरांत उत्तम उतर ट { 
पहिनाये व पालकी व सुखपालकी आदिक पर चढ़ाकर ग नीही 
साथ अपनी सेनासमेत बिदा किया.जिस समय ड ११ 
जहहजार एकसो राजकन्याओं को जड़ाऊ पालक! 4 
आदिक पर साथ लेकर द्वारका को चले उस समय 
प्यार का मालूम होती थी जैसे तारों में चन्द्रमा इद दिव 
शयामएुन्दर ने सव राजकन्याझओों को सेना ई) 
दया व आप सत्यभामा को गरुइ पर बेठाले अ ह | र 
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हिय इये इनद्री को चले गये जब इन्द्रे जो भोमाहरके मारेजानेका 
सु का 
समाचार उन हर आनन्द मचा रहा था हाल आवने सुरलीमनोइरका 
पुना तब उसने देवतां समेत आगे से जाकर शिर अपना हरिचरणों पर 
| रसादिया व वसुदेवनन्दन को. बड़े आदर भाव से अपने घर लेजाकर 
ह| शट्रासन पर बैठाला व चरण उनका धोकर चरणासृत लिया व विधिः 
पक पूजा उनकी की ॥ 
,| दो० हाथ जोड़ विनवी करे घरै चरण पर माथ । हरिदासन हे दाप सुम नायन के नाथ॥ 
ग इरे स्तुति करनेसे वेकुणठनाथ ने प्रसन्न होकर चन्र व कुरढल इन्द्र 
(| ¦ आदिति का देदिया जब यह हाल सुनकर नारदजी इन्दपुरी में श्याम- 
॥| #दर के पास आये तव सुरलीमनोहर ने नारदशुनि से दण्डवत्‌ करके 
मे| 'श महाराज तुम जाकर इन्द्र से कहो कि सत्यभामा तुमसे कत्पवृक् 
ह| "गती हें जेसा वह करें वेसा हमको आनकर उत्तर देव यह वचन सुनते 
¶/ ' गारंदमाने ने इन्द्रके पास जाकर कहा सत्यभामा तुम्हारी भोजाइ ने 
|| पक्ष मांगाहे यह वचन एुनकर इन्द्र चुप होरहा व उसने जाकर अपनी 


मे 


| 





<~ =< 
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= 


ज 


३| भे यह हाल कहा तब इन्द्राणी कोधित होकर. अपने पतिसे बोली 
/| ५९ यह बात याद हे या नहीं कि इसी कृष्ण ने बज में तुम्हारी पूजा 
{ धोकर ब्रजवासियां से गोवधन पहाड़ पुजवाया व छल करके सव पक ' 
| "ण व मिठाई आप खाया व सात दिन ब सात रात्रि गोवर्धन पर्वत उठा 


|| "९ तुम्हारा अभिमान तोड़ा था तुम्हें उस बात की लजा है या नहीं देखो 
JM अपनी स्री की आज्ञा मानकर यहां कल्प लेने आया दै ओर तुम 
ण कहना कुछ नहीं मानते यह वचन अपनी खरी का सुनतेदी न 
। थोर नारद्‌जी के पास आानकर बोला महाराज ठुम श्यामझुन्दर से मेरी 
न से जाकर कह दो कि कल्पइृक्ष नन्दन बाग छोड़कर दूसरी जगह 
/ १ नहीं सङ्गा कदाचित्‌ लेजावेंगे तो किसी तरह न रहंगा ओर यहभी 
| क कि अजका ता विरोध झुमे न कर वरजा कलम जे 
| भ तो मेरा उनका बढ़ा युद्ध होगा जब नारदसुनिये आन कर यह 
दा केशवर्माति से कहा तब गर्बप्रहारी मगवादग उस समय नन्द 


१४ 
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. बागम जाकर रखवारोंको मारकर भगा दिया व कल्पश्च जिसे 
भी कहते हैं नन्दन बाग से उखाड़ लिया व गरुड़ की पीदा हुन्न! 
द्वारका को चले आये जब इन्द्र कल्पबृक्ष लेजाने का हाल सुनकर के 7 
क्रोधसे ऐरावत हाथीपर चढ़ा व वज हाथमम लेकर देवतोंसमे दसा ह 
से लड़ने चला तब नारदाने ने उसके पास जाकर कहा हे हद तक दे 
मूसहे जो अपनी स्री के कहने परभी वेकुरठनाथ से लड़नेको तेयार | ऐ 
तुझे कुछ लजा नहीं आवती जो ऐसी सामथ्य थी तो भोमामुर पे र 
कुण्डल क्यों नहीं फेर लाया जब इन्दावनविहारी परनह्य पेशा 
तेरे विनय करने से नरकासुर को मारकर चन्र व कुणडल तेरा तेश्राति| 
तव तू उन्हीं को अपना बल दिखलाने चला वह दिन तुमे भूत : 
बृन्दावन में श्रीकृष्णजी के पांव पर गिरकर अपना अपराध उने ह| 
कराया था यह वचन सुनतेही इन्द्र लजित होकर हाथी पर से उता | 
व युद्ध करने नहीं गया श्यामसुन्दरने आनन्दपूवक द्वारकाइर 7४ 
कर कत्पवृक्ष सत्यभामाके आँगन में लगा दिया व राजा - ष 
लकर सोलह हजार एक सो राजकन्याओं से विभिषूक अपना | 
किया व उन सबको पृथक पथक महलमें जो बाग में विशम" न 
किये ये उक्सा ओर आप उतने रूप घरकर उनके साथ तिश 
हा उठानेलगे॥ | पमा री दव 
° तिनसों हरिज्ञ प्रीति करि अमृत बेन सुनाय। प्रेम रीति समुक ॥ पैर 
वे लोग आठों पहर ्राणनाथ को अपने पास देखकर ५, 
डाह नहीं करती थीं व सब ख्नियों के घरमें सेक री वरो 
उन लोगोंका यह प्रण था कि प्रातसमय श्यामछुनदर री 
अपने हाथ सब सेवा व टहल उनकी करती थीं जिए ९ होर 
एुलेल लगाने व स्नान व पूजा करने उपरांत बीत" ती 
यालियों में भोजन करते थे उस समय सब रानि बोर ` | 
जड़ाऊ गडुयेसे हाथ इुलाकर पान व इलायची कठ 
पर शयन करते थे तब उनके पांव दाबती थी १९ _ | 
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त इन््ान रखकर सब जगत्‌ को अपने अधीन रखते हैं किसी सी केवश 

है| बहते थे व उन खनियों की सुन्दरताइँका हाल कोई वर्णन नहीं करने 
ग गावे ऐसी सुन्दरौ थीं जिनके सामने सूर्य व चन्रमा का तेज धूमिल 
| इंजाता था एक दिन महादेवजी ने द्वारकापुरी में जाकर उन श्चियों को 
| देसा तो कामदेव के जलादेनेपर भी उनका रूप देखकर मोहित होगये ॥ 













| दो? ऐसी सुन्दरि नारिसों माखन प्रथु यदुनाय । कामरलोल करें सदा खान पान यकसाथ॥ 
न साठवां अध्याय। ह 
(| श्यामसुन्द्रको रुविमणीजीसे उद्य करना ॥ 


शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित एकदिन भ्रीकृष्णजी रुक्मिणीके मन्दिर 
| थे वह स्थान सोनहुला जड़ाऊ बहुत उत्तम वना होकर उसमें मसमली 
' सावन बिछे थे व सब जगह चेदवे बघे होकर मोतियोंकी झालरे द्वारों 
॥। ९लरकाई थीं व पारिजातक फूल के गजरे अनेक जगह लरकाये होकर 
पव चन्दनादिक जलने से सुगन्ध उड्ती थी ॥ 
सके फूलकी कहिये कहा सुवास । जासों वन उप्रन सवी भये सुबास निवास ॥ 
भद सुगंध शीतल हवा बहने से सबको सुख मिलता था व नहर व 
भने बहकर मोर नाचते थे व ऐसे लाल व रत्न वहां जड़े ये जिसके च- 
से आठों पहर उजियाला रहकर दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं 
सिताथा व उस स्थानमें एक शय्या रत्रजटित सब सामग्री समेत बिधी 
॥| "उसके चारों ओर मेवा मिठाई व चोषड़ा आदिक रक्खा होकर उस 
| पर श्याथमुन्द्र लेटे थे उनके भूषण व बच्नव रूपकी धवि देखकर 
yh ष सबका मोहि जाता था॥ 
| शोमा निभुवननाथकी कासां बरणी जाय । कामख्पकी छवि मद्दा वह भी रहे छुभाय ॥ 
° तहां रुक्मिणी सुन्दरि बाला । सवी “ंगार सजे त्यहि काला ॥ 
. भंग अंग झपण छबि छाजे | महा मधुर सर दूई! बाचे ॥ 
(ऐ५ २ सो ध्वनि सुनि मोहित पुरवासी | मानो लगी कामकी फांसी हे 
| । विविसों भीरुकिसिणी माखन मरके पास । पवन हुलावे मेमसों मने बहुत इलास ॥ 
4 नदा पे समय परमेश्वरकी माया से सरमणी को अभिमान इआ कि 
| नदन की सब च्या से में अतिएदरी हूं इसलिये मेहनप्यारे मुझे 
T ११३ 
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बहुत चाहते हैं व वेझुंठनाथ अन्तयीमी ने यह हाल जानकर 
रुक्मिणी को कोध दिलाकर भ्रेमकों परीक्षा लूं कि उसको अपने स 
अभिमान है या मेरी प्रीति अधिक है ऐसा विचारकर बोले हे र 
तुझे ऐसी सुन्दरी आर राजा भीष्मककी कन्या होकर मेरे साथि 
करना उचित नहीं था वेर व विवाह व प्रीति बराबरवाल से करना नाहि हि 
में किसी देश का तिलकधारी राजा न होकर जरासन्ध केभमग्र रेभा 
हुआ यहां टापू में बसा हूँ व जब से मेंने जन्म लिया तब से कोई 
कमं नहीं किया जो कोई मेरा भजन व स्मरण करता है उसे पिः 
निधन कर देता हूं इस लिये मेरे भक़् को संसारीसुख नहीं मिलता 
किसी के साथ प्रीति न रख कर सबसे झपना मन मोटा रसता इंग 
पन में याचकों को कुछ द्रव्यादिक दिया करता था वही यशा पुग 
मेरे साथ विवाह करके धोखा उठाया व शिशुपाल चंदेली के 
का जो तिलकधारी व बलवान्‌ होकर जरासन्धांदिक वई 
को-अपने साथ बरात में लाया था अंगीकार नहीं किया॥ : 
दो० रुक्मदई शिशुपाल को बांध्या ककण हाथ । आयो साजि वरात वई सष त भा 
अय रुषिमणी तुमसे बड़ी चूक हुई जो तेने राजा शिश 
सके साथ तेरी मेंगनी रु्माग्रजने की थी छोड़कर सु गो 
से विवाह अपना किया और उत्तम मध्यम का विचार ग 
फुल में कक लगाया ॥ 
चो? कहिये कहा कुब्॒ाद्धि तिहारी | भली भाति मनम विचारी 


रुकमश्रात की लाज गैंवाई | तातमात को लीक क 
छांड़ि नपति मोसों हित कीनो । निगुण महा जाति कोहीनो . , शे 
गाते सञ्च बात इम मानी | उलरी बुद्धि तिमनकी कई । ११ 
` जा तुमकहोलिखो विधिजोई । कमं प्रमाण हात र 45 
दो० एंसी भूर! बात को माने म्ररख हाय । अपने यश अर चेन क क 
सिवाय इसके जिस बातम लडाकयां को लजा है de द । हि 
नाझ का पत्री देकर अपने विवाह का संदेशा मरे है 
निबद्ध होती हें॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 4 


sds ~ “fess = ~ 








Fi ज. 





Seo अरी..3ह * किक +3. 


CC-0. Mumukshu ३००५१ सके ० Digitized by eGangatsig ९ 


है| चौ० जो तग कशे हमें क्यों लागे कौन काज कुएइनपुर आगे । 
: सांच वात समको मनाही | तुम सों मोह. हमें कह नाहं 
h वहु नरेश आगे be व ठाई । बड़ो गई जिनके मनमा ॥ 
, याड कारण इिडनपुर आये । उन्हें भगाय तुझे इरिलाये ॥ 
ह्‌ चातो में "वरक मनपाहीं। कहू भोह शोत मम नाइ ॥ 
र सदा उदास रह चितमाहीं । नारिन की कड इच्छा नाहीं ॥ 


| ` हे रुक्मिणी तेरे बुला भेजने से वहां जाकर तेरा प्रण पूरा क्रिया सो 
|| एमरवर ने इतने राजों के सामने मेरी लजा रक्सी व बलरामजी ने 
म| इह जसा पराक्रम किया वह तेने अपनी आंखों से देखा में तुझे अपनी 
॥| थी स नहीं लाया इसलिये तुमे आज्गा देता हूं अब भी मन तेरा चाहे 
मुझे छोड़कर किसी तिलकधारी राजा के पास जो तेरे समान कुलीन 
i 

र 


इ 


णाकर रह में कुछ बुरा नहीं मानूंगा ॥ 

चो० नारिन में सोइ नारि सुभागी । जाको पुरुष होय बढ़भागी ॥ 
या कारण दूंढ़ो हुम सोई | जामें लोक. महायश होई । 
| षह कठोर वचन सुनतेही रुक्मिणी रोने लगी व सुख उसका पीला 
| गया व श्यामसुन्द्रकी बातों का कुब उत्तर न देकरं आति शोचसे शिर 
| शना नाचे करलिया व नख से पृथ्वी खोदने लगी व चित्त उसका 


| विने न रहकर शरीर कांपने लगा ॥ 

| चा० चिन्ता बहुत बढ़ी उरमाहीं | काहू विधि समझे मन नाहीं ॥ 

ऐसी विधि अकुलाय के पड़ी घरणि दुराय। तनुकी सुषि मूली उसे मरणनिकर भइ थाय।। 
भव इन्दावनविह्ारी ने देखा कि अति शोच से प्राणप्यारी मरने 
| "शती है तब उसे उठाकर अपनी सेज पर बेठा लिया न र्‌ 
| फिर एक हाथ से जो उसके बाल विलड़ गये ये सबने लगे व दूसरे 
} से उसके आंसू पोंजकर तीसरे हाथ से पला हिलाना आरम्भ किया 
| र्‌ था हाथ अपना कमल के समान उसके हृदय पर रखकर उसे गले में 
लिया जब उनका प्रेम देखकर रुक्मिणी का वित्त कुछ ठिकाने हुआ. 
४ हा ति बोले हे प्राणप्यारी गहस्थों के पास कुळ ध्वी अर 

| "अवश्य चाहिये जिसमें वह आनन्दपूतक अपना झुटस्व पाल स 
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मेरे पास कुछ नहीं हे इसलिये तुमसे हँसी की थी सोतन 
इतना दुःख उठाया में तुझसे अधिक किसी का प्यार नहीं भता 
बात सच मानकर उदासी छोडदे तेरा अंग अति कोमल हे झहि 
धबड़ागई व तने जाना ये मुझे छोड़देंगे सो तू चेये धरकर हमसे हंस वो 
, दो० अम्ृतबेन सुनायके माखन प्रभु यदुराय । लीन्हों प्रिया मनायै दीन्ही रिस मिपा 
जब श्यामसुन्दर की प्रेमपूवेक बातें सुनने से रुम्मिणी क्न शो। म 
छूरगया तब वह अपना को श्यामसुन्दर की गोद में देखकर जजों ३ 
उठ खड़ी हुई व हाथ जोड़कर विनय की हे वेकुणठनाथ आणे सा| £ 
विचार कर ऐसा कठोर वचन मुझसे कहा में अपना को .मनसा | 
कमणा से तुम्हारी दासी जानती हुँ व आप सुझेतिलकधारी राजामा! | " 
रहने वास्ते कहते हें सो तुम से प्रतापी तीनों लोक में दूसरा भे 
जिसके पास जाकर रहूँ तुम्हारे समान किसी दूसरे को न देस क 
त्रिलोकीनाथ समझती हूँ बह्मा व महादेव आदिक देवता ठु 
का ध्यान सदा रखकर उन चरणों की रज अपने मस्तक पर 
तुम्हारी दया से उन्हें यह सामथ्यं है जिसे चाहें उसको बर" | ५ 
तिलकधारी राजा बना देवें ॥ क्षो 
दो० तुम चरणन की रेणका वे चाहत दिन रैन । जिनके दरैन देख ई हे र 
पे 
र्‌ 





| 
| 
! 
| 











हे महाप्रश्न तुम्हारा ध्यान स्मरण करने से राजगद्दी री 
तरह का सुस प्राप्त होता है व बढ़े बड़े राजा संसारी इसब रा | 
3'हारा भजन करके भवसागर पार उतर जाते ह व उ शय 
एण से कुछ प्रयोजन न रखकर झाठों पहर क्षीरसागर मे गर ग 

त्यों के अधर्म करने से पृथ्वी दुःखी होकर | 


अर 
नाह्ण व इरिभङ्ग लोग दुःख पाते हैं तब था सा > RR 
i 










४ 


पृथ्वी का भार उतार कर गो ब्राह्मण को सुख दँ yt 
नहीं हे जो आपका गुण वर्णन कर सकूं आपने 
ऐसा वचन कहा हे इसलिये चाहती हुं कि आ दीन 
दो ढकिलेवाले मेरा अवगुण दिपाकर क्षमा 
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बोय पर दया करते आगे हहे दीनानाथ मेंने अपनी आहों 
[१ जरासन्ध व शिशुपाल आदिक बढ़े बड़े रजो को ना र 
षि धमण्ड रखते थे आपने एकक्षण में भगादिया इससे में जानती हं ती नो 
ऐ॥| लोक में कोई दूस SN हू तीनों 
ह लोक में कोई दूसरा तुमसे बलि नहींहेवजो तुम अपने भक्कों को 
छ! कंगाल रखते हो उसका यह कारण हे कि संसारी मनुष्य धन ब राज्य के 
| पदमे अनवे होकर धर्म कमे अपना व ध्यान स्मरण तुम्हारा बोड़देते है 
| लिये तुम अपनी कपा से उनको कंगाल वनाकर हरिभजन कराते हो 
मा | भस्मे भवसागर पार उतर जावें व संसारी सुख सदा स्थिर नहीं रहता व 
| रमजनके ग्रतापसे महाप्रलय तक सुस मिलताहेजेसा हरिभजन गरीवी 
ह "बन पड़ता ह वसा धनपात्र होने में नहीं होसका इसी वासते संसारीसुख 
(३ '्यवहार झूठ समझकर अम्बरीष व प्रहाद व ऋषभदेव व प्रयन्त व 
ह| अभरत आदिक ज्ञानी राजों ने सातों दीपों का राज्य वपरिवार बोड़दिया 
(| 'पिरक्क होकर तुम्हारे चरणों का ध्यान लगाया सो आज तक उनका 
॥। ९घारहा है और जो तुमने कहा कि हम कुछ चाहना न रखकर तेरी इच्छा 
| ।एझको यहां लेआये हैं सो सच है जहां लक्ष्मीजी तुम्हारी दासी होकर 
| हे सेवामें रहती हें वहां मेरी कोन गिनती है जो आपके योग्य 
॥| आप दीनदयालु ने मुझे दीन जानकर मेरी इच्छा पूर्ण की हे जगत्‌- 
#, क शिशुपाल चँदेलीका राजा भी तुम्हारा उतपन्न किया है तुम्हारी 
वा बोड़कर उसे अंगीकार करती तो आवागमनमें फैंसी रहती जिस _ 
| राजा अम्बरीष आदिक हरिभजन करके मुक्त हुये हैं उसी तरह में 
{ 5 चरण धोकर भवसागरपार उतर जाऊंगी व तुम्हारी दया से 
| पनामभी सदा स्थिर रहेगा ॥ a 
`सी विधि शोभा रची नगर द्वारका माहि। देश चैंदेली को करे स लोकमें नाई ॥ 
॥, रपेश्णठनाथ जो ख्यां ठुम्हारे भजन व कथा से बिसुख होवें उन्‍हें 
^. “सिव दुन्तवक्रादिक पति मिलें जिस तरह अम्वा नाम कन्या 
[ है ५ छ की राजा शाल्व को चाहती थी इसी कारण विवित्रवीयने 













` षैइदिया उसीतरह आपने भी विचार किया कि यह राजा शिश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पाल को चाहती है सो मनसा बाचा कर्मणासे तुम्हारी दाक हे 
अपना शङ समझता ई जा स्रा ।के नेष्कपट अपने पाति की सेवा 
है उसकी मनोकामना संसार में मिलकर अन्तसमय मुक्त शेतीरे द 
नाथ असे राजा इन्द्रदमनकी कन्याने तप करके शिखणडीका जम के 

भीष्मापेतामह से बदला लिया था वैसे में नहीं करसक्ी कसा 
में तुम्हारी अनेक जन्भकी दासी हों व आपने यह कहा हि तैन प 
के झुखसे छुनकर धोखा खाया सा तुम्हारी सुति वेद व शादि 
ओर ब्रह्मादिक देवता व नारदसुनि आठों पहर तुम्हारा गुण गा 


8६8 ` सखस [ | 
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तुम्हारी दासी होकर मेरा प्रेम व अनुराग आपके चरणोंमे बना रह र 
दो? पूरणपुरुप पुराणहो अलख निरजननाम । तुम्हरे चरणन को सदा हितसों का छा 
तुतो जानतद्दौ पिया प्रेमप्रीतिकी रीति | अन्तर्यामी होये क्या ढत र| १ 

: दीनदयाल कृपालु हौ बढे हुम्हारो लाल । निडुर वचन कैसे क्रो माल 
याही विधि हांसी करौ निज नारिनके साथ | जैसी हुप मसे करी मालन श री 


यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले हे प्राणप्यारी तेरा मरम मी 
है मेंने ऐसा कठोरं वचन कहकर केवल तेरी प्रीतिकी पर 
तेरा प्रेम सच्चा पाया जिस तरह मेरे निष्काम भक्त हो हे 
भी देखा मेरा कठोर वचन सुनने से रंग तेरा पीला दोगा 
करशसे प्रेम नहीं घरा सो हे प्राशप्यारी तू अपनी हे और 
कि मनुष्य मेरी स्तुति करके अपना जन्म स्वार्थ द 
गुण इसतरह वर्णन करताइ जिससमय मैंने तेरे भार be म रे 
उसके हाथ बँधवाये थे उस समय भी तेंने सिवा प शी ए 
कुछ नहीं कहा पतित्रता ख्तियों का यही धर्म है किं * १ $ 
सार चलें ओर में तेरी सुन्दरताई सुनकर छुरिडग%'_ दा) रे 
वल तरा सचा प्रेम देखकर तुझे लेआया शर वहः प्‌ 
सदा प्रसन्न रहाकर जो कोई यह अध्याग्र । 
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| । 
मर तरह उसकी भी स्री व पुरुष में प्रीति होगी हे परीवत 

। सनकर रुक्मिए है परीक्षित यह वचन श्याम- 
ओ इन्दरका सुनकर रुक्मिणी इप से उनकी सेवा करने लगी॥ 


\ | i ह 
ह दो? असी यह लीला करी माखन प्रभु यदुनाथ। याही विधि क्रोडा करें सब नारिनके साय ॥ 


त ] इकसठवां अध्याय । 
त Ne और्षष्णजीक्े वंशी क्या॥ | | 
कन. शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित इसी तरह श्रीकृषष्णजी दारकापरी में 
र सोजहहजार एकसोआठ ख्रीसे भोग व विलास करके धर्म गृहस्थाश्रमका 
bs शाक्नानुसार रखते थे व सब ख्ियांपतित्रताधमसे आठों पहर सेवा उनकी 
४ करती थीं व हरिइच्छासे सव स्त्रियों के दश दश पुत्र श्यामरंग कमल- 
के न आत बलवाच्‌ व एक एक कन्या महासुन्दरी उतपन्न होकर वे सव 
| | भपने वालचरित्र का सुख माता व पिता को दिखलाते थे व उनके माता 
| १पिता उत्तमोत्तम भूषण व वस्न पहिनाकर प्रसन्न होते थे सव एकलाख 
#। र्सहजार अस्सी पुत्र व सोलहहजार एकसो आठ कन्या वसुदेवनन्दन 
केउसन्न होकर उनके आगे इतनी सन्तान बढ़ी कि उनकी गिन्ती 
गही हो सक्गी ॥ 
| ३३० शोभा आगो रानियन कासों बरणीजाय । शित विरश्चि सनकादि दुनि देखत रहें लुभाय॥ 
¶। परीक्षित सब ख्लियां आठों पहर केशवमूर्तिको अपने पास देखकर 
| थति सन्न होती थीं ओर उनकी जो सन्तानें हुई थीं उनका नाम कहते 
| ह सनो प्रयुम्त झादिक रुक्मिणी वं भानआदिक सत्यभामा व साम्बआदिक 
| गाम्ववती व सूराति आदिक कालिंदी व श्रीमार आदिक सत्या व वरः 
॥ पीष आदिक लक्ष्मणा व बरक आदिक मित्रविन्दा व संग्रामजित्‌ आदिक 
| के बेटोंका नाम था व ताम्नकेतु व दत्तमान दो भाई बलरामजी के 
से हुये थे प्रयुम्त के अनिरुद्ध होकर अगिरुड से बलराम नाम 
| भेउसन्न हुआ था सो रुक्माग्रजने मुरलीमनोहरके यहाँ मुन आदिक 
|, अहोनेका हाल सुनकर अपनी स्लीसे कहा: रुमवर्ती मेरी का 
) शमा ह के पुत्रसे मांगी गई है उसे वहां न विवाहकर स्वयंवर उसका रचूंगा 
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बचन सुनते ही उसने पत्री लिखकर ब्राह्मणक्े हाथ 
` भेजदी सो रुक्मिशीजी यह समाचार पाते ही बसुदेवनन्दने भा 
म्न समेत भोजकट नगरमें गई सो रुम अपनी बहिरे 
अति प्रसन्न हुआ पर उसने पिछली वात याद करके लासे शि 
नीचा करिया व उसकी खीने पैरोंपर शिर रखकर रुक्मिणपे र 
से मेरा ननदोइ तुम्हें इरलेगया तबसे आज तुम्हारा दर्शनपागा सोह * 
` हमारे उपर कृपा करके प्रद्न्नका विवाह मेरी कन्यासे करो यहम | 
रुक््मणी बोली भेया का हाल तुमको मालूम है फिर क्या झारा 
वागी ऐसी बात कहते व सुनते सुझे डर मालूम होता हे जव ल्म । 
यह वृत्तान्त अपनी ख्रीसे सुना तब वह रुक्मिणीसे बोला हे वलिओ १ 
तुम कुछ मत डरो वेदकी आज्ञानुसार भानजेको कन्यादान वेते 
लिये रुक्मवतीका विवाह प्रयुम्नसे करके श्रीकृष्ण जीके साथ गई 
करूगा जिसमें पिछला वेर मिटजावे जब यह वात कहकर सगागमे 
सभामें जहां पर अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण व वस्न पहिने सम 
आये थे जा बेठा तब प्रद्मम्न भी अपनी माता से झाज्ञा लेकर हें 
खड़ा हुआ जब रुक्मवती जयमाल हाथ में लिये सब राजी 
हुई ग्रयुम्न के पास पहुँची तब उसने सांवली सूरतपर म 
. माल उसके गले में डालदिया यह हाल देखतेही सब राज! को द 
सम्मत किया कि जब मन्न राजकुमारी को लेकर परी र 
राह में घीनलेवें ऐसी इच्छा से सब राजा दारका के स ह्‌ 
री 











| पे 





-इपे व रूम ने विधिपूर्वक रुकमवती का पयन से ब्याह | र 
व रतादिक दहेज में दिया जब इक्मिणीजी अपने भे 
बिदा होकर बेटा व पतोह समेत द्वारका को चली व राह 
ग आनकर घेरलिया तब प्रयुम्त ने वाण मारकर क्ष 
भगादिया जब रुक्मिणीजी दुल्कह व दुलहिन को साल 
दारका में पहुँची तब वसुदेव व देवकी आदि 
ईशह व दुल हिन को राजमन्दिर में लिवा लेग १ 


गे 
व 
्‌ 
र्‌ 
हे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS 


| CC-0. Mumukshu अवि स्कर कि by eGangdRRS 
हेष होनेलगा जब कर व्ष उपरान्त प्रयुम्त के रुक्मवती के पेट से एक लड़का 
कि महासन्दर ब तेजस्वी उत्पन्न हुआ तब श्यामसुन्दर ने मंगलाचार मना- 
पक्ष कर इुलमागा दान व दक्षिणा ब्राह्मण याचकों को दिया व ज्योतिषियों 
अ को बुलाकर जन्मलग्न उसका पूंदा तब ब्राह्मणों ने उस बालक का 
ह्न नाम अनिरुद्ध रखकर कहा महाराज यह पुत्र अतिसुन्दर व बलवान्‌ व 
= चोदहों विद्यानिधान होगा यह वात सुनकर वसुदेवनन्दन ने ज्योतिः 
पियों को सन्मानपूर्वक बिदा किया ओर वह बालक प्रतिदिन चन्द्र 
म्ना फलासा बढ़ने लगा जब रुक्म ने यह हाल सुना कि मेरे नाती उत्पन्न 
को हुआ तब उसने बड़े इष से भूषण व बस्न भेजकर ऐसी चिट्ठी श्रीकृष्णजी 
ग झे लिखी कि में अपनी पोती का विवाह तुम्हारे पोत्र से करूंगा जब 








लिक की द्वारका में भेजदी तब श्यामसुन्दर ने बड़े इसे वह तिलक 
झं भनिरुद्ध को चढ़ाया व उस बाह्मण को द्रवव्यादिक देकर विदा किया व 
ह| एणा उग्रसेन से आज्ञा लेकर श्याम व बलराम बड़ी इूमधाम से अपरद 
| भे ब्याहने गये जब बरात भोजकट नगरके निकट पहुँची तब रुमा 
|| त्री राजो समेत आगे से लेने गये व सब बरातियों को बड़े आदर 
| भा से नगर में लेजाकर जनवासा.दिया व यथायोग्य सबका सन्मान 
फे दुल्लह को मड़ये में लेगया जब विधिपूर्क पोती का कन्यादान 
3 फेर रुक्म ने बहुतसा दरव्यादिक दहेज में श्यामउन्दर की दिया तब 
पजा भीष्मक ने जनवासे में जाकर श्ीकृष्णजी से कहा महाराज वाई 
# सेका अव यहां अधिक रहना उचित नहीं हे किस वास्ते मने जिन 
| पेजों को अपने यहां नवते में बुलाया हे वह आपसे श॒ता रसत रा 
॥ पे हो जो कोई उत्पात करें यह कहकर राजा मीष्मक अपने घर चर्च" 
| १ फेशपमूर्ति ने रुक्मिणी को सब इन्त सुनाकर चलने वास्ते कहा 
4 ऐप वह सक्म से बोली हे भाई हार नेवतेवाले राजा मेरे br 
पता रसते हैं इसलिये हमको विदा करदेव नहीं तो ब 
इभा चाहता हे यह सुनकर रम वोला हे वहिन ठुम किसीबात | है 
२९४ 


६ (६ 
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द्यो 


मत करोमे पहिले नेवतेवाले राजोंको विदा कर आइ पौधे जो 
सो करूंगा जब ऐसा कहकर रुक्म सब राजों को बिदा कबाह ३ 
डरोंपर गया तब कलिंग देशके नृपति ओर कई राजोनेसमहेाल 
तुमने श्याम व बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया पर उन्ही शा 
मान की राह झुछ नहीं समझा एक तो इस बात का मात झाक्ष 
को हे दूसरे उस दिन की कसक हमारे मनसे नहीं भूलती जो बामन 
ने रुक्मिणीहरण में तुम्हारी गाति की थी सो हमलोग यादि 
युद्ध में जीतने नहीं सके तुम बलदाऊजी को हमारे स्थान प 
तो चोपड़ में सब धन उनका जीत लेवें व श्यामसुन्दर से tt 
प्रयोजन नहीं है जब यह वचन सुनकर रुत्रम को पिछली बात पाए F 
काध उत्पन्न हुआ तब वहां से उठकर कुछ सोत्र बिचार करा 
बलभद्रजी के पास जाकर बोला महाराज आपको सब राजों गे 
करके चोपड़ खेलने वास्ते बुलाया हे यह बात सुनकर जब 
रुक्मफे साथ राजां की सभा में झाये तब उन्होंने सनन्‍्मानपूर्की 
उनसे कहा हमलोग आपसे चोपड़ खेलना चाहते ह ईप 
उन्होंने चोपड़ बिदा दिया व रुक्म व बलराम खेलने लगे ॥। 
सक्म ने दश बाजी बलभद्र से जीति लिया ओर वह बहुत #7 
तब रुकमने अभिमानपूर्वक बलराम से कहा सब धन हीर प मा 
से खेलोगेऔर कलिंग देशका राजा भी यह बात कहकर कर 
बलरामजी लजित होकर दश करोड़ रुपये की बाजी 2 


दो० कहो हमारे मन विये जो नहिं कपरकुभाव। तौ अबकी हम 

` जव वह बाजी रेवतीरमण जीतकर रुपया त 
अधम से बोले रुस्म ने बाजी जीती यह बात छुन” 

रुपया रकम को देडाला दूसरी बाजी अने रुपये की 
ता $का जब वह वाजी भी संकषण जीते तब १९ 
केर कहने लगे रकम ने जीता हे कलिंग देश हुआ ॥| | 
जब यह अधमं सवका देखकर बलरामजी | 
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रभिमान से चिज्ञाकर बोला सुनो बलमन्रजी हुम सच कहने से क्यों 
क्रोध करते हो तुमने जन्म अपना ग्वालों के साथ वनमें रहकर बिताया 
राजसी खेल चोपड़ खेलने का तुम क्या जानो जुआ खेलनाव शत्रुओं 
सेलड़ना राजाओं का घम है॥ . ' | 
हो| हो" वसे नन्दघर जायके रहे चरावत गाय। हम राजनकी सभाको नानत नहीं स्वभाय ॥ 
[फ यह वचन सुनकर रेवतोरमण को ऐसा क्रोध हुआ जेसे पूर्णिमा को 
गो सुद्र की लहर बढ़ती है पर उन्होंने रुक्मिणी के संकोच से कध अपना 
॥मा केया व सात अब रुपये की फिर वाजी लगाकर खेले जब वह बाजी 
भी बलदाऊजी ने जीती व सब राजा झूठ बोलकर रुक्मका जीतना वत- 
। ताने लगे तब यह आकाशवाणी - हुईं कि बाजी संकपणजी ने जीती है 
| एम सव क्यों कूठ वोलते हो जब आकाशवाणी होने पर भी सब 
| पग अधम से बलभद्रजी को झूठा बनाने लगे तब बलदाऊजी महा 
| भाषित होकर रुकमसे बोले तने नातेदारी करने परभी हमसे शब्गुताइ नहीं 
| थोड़ी अव चाहे भौजाई बुरा मानें या.भला तुमको विना मारे नहीं ची 
|. इगा यह वात कहकर रेवतीरमणने सब राज कि सामने अपन हल व मूशाल 
(| -प रुक्मको मारडाला.जब कलिंगदेश का राजा यह हाल देखकर वहांसे 
। भाग चला तब उसको भी पढाइकर घ॒स्सोंसे दांत तोइ़डालेव दूसरे राजा 
. गो उस सभामें झूठ बोलकर बलरामजीको हँसते थे उनमें. किंसीका हाथ 
[प किसीका पेर व किसीकी नाक मारे इस्सेके तोड़दिया यह दशा देख 
१ पेरी ओर सब राजा अपने ग्राणके हरसे भाग गये वे जब बलदाऊजी ने 
# १पामसुन्द्रके पास जाकर सब शतान्त वहाँ का छुगाया परनि केशवमूति 
L भन्तयामीने रुक्मका अधर्म समझकर अपन भाईको इ नहीं कहा आर 
/' व दुलहिन को रुतरिमणी व बरातियों समेत अपने साथ लेकर 


दी या विधिपोत्र विधाहिके माखन प्रश यदुनाव । भानेदर्सा सुई व सदन सकल सेन ले साथ | 


| जव उनके आानेका समाचार द्वारकावासियोनिसुना र ह 
£| गत्ते जाते आगे से आनकर दुल्लह व दुलहिनका राज 
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व घर घर मंगलाचार होने लगा व श्याम व बलरापने राजा 
हाथ जोड़कर कहा महाराज तुम्हारे पुण्य प्रताप से अनिरद को 2 
कर लैआये व रुकमाअजको जो बढ़ा अधर्मी था मारडाला गह है | 
कर राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुये ॥ 


ann nroens sto si ३२०३७ td 





बासठवां आध्याय । | 
अनिरुद्ध व ऊपाकी कथा ॥ | व 
राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजीसे विनय किया ३ 
महाराज दयालु हकर अब आनिरुद्धहरणकी कथा सुनाइ ॥ | 
दो० कहो प्रकर समभाषकै सकल ऋषिनके राय। भीमाखन रभकी कथा शवणन सदु त 
यह सुनकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित द्वारकानाथकी दयापे f 
अनिरुद्धकी कथा कहता हू सुनो ब्रह्माजी के वंशमें कश्यपनी होन । 
का पुत्र हिरण्यकरिएु बड़ा बलवान हुआ जिसके यहां हमद ' 
जन्म लिया व प्रह्मद का बेटा वेरोचन होकर उसके यहां राजावर." 
धर्मात्मा हुआ जिसका यश आजतक संसार में छाय रहे वरम । 
के यहां सो पुत्र होकर बाणासुर बड़ा बेटा उसका मह्दबली ` 
व धर्मात्मा था सो वह शोणितपुर म ब्रहमर्यसे राज्य करके तित र 
पवेत पर जाकर पूजा व तप महादेवजीका मेमपू्वेक करता थीं र 
बाणासुर गृद्ग लेकर बड़े प्रेमसे महादेवजीके सामने नाचने 
तव भोलानाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती समेत उसे 
तेरा प्रेम देखकर में आतिप्रसन्न हुआ जो इच्छा हो सो वरद 
सुर ने उनको साष्टंग दरडवृत्‌ करके विनय किया 
दाजु होकर दशन दिया तो मुझे पहिले अमर कर जिषे वादि 
लोकका राज्य देकर ऐसा पराक्रम दीजिये जिसमें कोई 
मुझ जीतने न सङ्गे ॥ श 
दो० बहुत भांति बिनती करू हों दासनको दास । हम ठाइुर दिहुलोक% a ff के 
यह वचन बाणाहर मे दी, 
एुनतेही शिवजी ने हजार सुजा बा हु | 
एम इच्चापूवेक वरदान दिया अब तु अवल | 
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: EE म महादेवका वर पाने से वाणाहुरके हजार शजा हो 
| तह उनस नदा होकर हसता हुआ राजमन्दिरपर आया व अपनी 
79 इजाक बलस संसारो राजो व सब देवतों की जीतकर तीनोंलोकका राज्य 
क्‍ करने लगा व नित्य केलास पवेत पर जाकर विधिपूर्वक पूजन महादेव 
नी का करता था व सब देवता उसके आधीन रहते थे व शिवजी ने 
ह | गाणाइुरस यह कहा था कि हम तेरे नगरी रक्षा करेंगे इसलिये महादेव 
। $ गण शाणितपुरम रक्षा करने वास्ते रहते थे जव बाणासुरसे कोई श 
हइनेवाला नहा ठहरा व हजार सुजा उसकी विना लड़े खुजलाने लगी 
व वह बड़े बड़े पचेत उठाकर दूसरे पहाड़ों पर पटकके चूर करने लगा 
झा पिसपंरभीं उसका बोध नहीं हुआ तब उसने विचारा कि विना युद्ध किये 
[॥| ह उजा मुझको बोझ मालूम देती हैं इसलिये महादेवजीके पास चल 
5 भ किसी शज्च का पता पूं ऐसा विचारकर केलास पर्वत पर चला गया 
(| शिवजी से विनय किया हे महाम्रशु तीनोंलोक में कोई ऐसा वलवार 
#। लाई नहीं देता जो मेरे साथ लड़ने सके जब में दिग्पाल हाथियों पे 
ह ऐने गया ओर वह भी हमसे हार मान गये तव मेंने बढ़े बढ़े पहाड़ों 
| धुका मारकर चूर कर डाला सो विना युद्ध किये सब सुजा मुझे वोझ 
षम होती हें कोई लड़नेवाला बतलाइये जिससे युद्ध करूं ॥ 
रा चो० यथपि यह जानों मनमाहीं | तुमसों और बली कोउ नाहीं॥ | 
त्यहि कारण त्रिभुवनके नाथा। तमीं युद्ध करो मम साया ॥ 
पह अहंकार सुनकर महादेवजी ने विचारा कि मेने तो इसको भक्त 
pe ऐसा वरदान दिया था सो यह अज्ञान मुझसे लड़ने आया इस 
7 ससका अभिमान तोइना उचित है ऐसा विचारकर शिवजी बाजे है 
अभिमानी तू मत धबड़ा अभी तक तो तीनोंलोकम ऐसा कोई बल 
हहे जो तेरे साय लड़ने सके पर थोड़ दिनों में औदष्णजी 
र लेकर उसे लड़ेंगे यह बचन झतेदी वाणसर नेर होकर 
जी से पा महाराज मुझे उनके अवतार लेने का हाल िसतरह 
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£ भ होगा तब भोलानाथ ने एक घ्वजा बाणासुर को देकर कहा दू 
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इस ध्वजा को लेजाकर अपने राजमन्दिर पर खड़ी कर दे पि हि 
यह वजा आपसे टूटकर गिर पढ़े उस दिन जानियो डिश 
उत्पन्न हुआ बाणासुर वह ध्वजा लेकर बड़े हषे से अपने 
चला झाया व उसे राजमन्दिर पर खड़ा कर दिया व सदा 
अपने शश्ठ उत्पन्न होनेकी इच्छा रखता था जब क बीते बाह स 
बाणावती बड़ी खरी से एक कन्या उषा नाम अतिपुन्दरी उप्र हक स 
उसने प्रसन्न होकर बाह्मण व याचकोंको बहतसा दान व दष्षिणात्िन 
जब उषा सात वषक़ी इइ तब बाणाएुरने उसको सहेलियों समेत केश भ 
पवेतपर महादेव व पावेतीके पास विद्या पढ्नेवास्ते भेज दिया पोस 
ने वहां पहुँचकर भोलानाथ व पार्वतीको दण्डवत्‌ करके विनय झि १ 
त्रिलोकीनाथ इस दासीको विद्यादान देकर संसारमें यश लीगि॥। | 
महादेव उसे बिद्या पढ़ाने लगे कुछ दिनोंमें ऊषा उनकी पासे र| । 

व गाने व बजानेमें ऐसी निपुण होगई कि अनेक तरहका वाम 
कर छः राग व छत्तीस रागिनी गाने लगी एक दिन उमा वी! 
पावतीजीके साथ सांगीत रांग गाती थी उस समय शिवा 
कहा हे प्राणप्यारी जिस कामदेवको मैंने जलादिया था उ 
के यहां प्रय्न नामसे जन्म लियाहे एसा कहकर 
लिये गंगाकिनारे चले गये व बड़े प्रेमसे उनके साथ सग 
किया व पार्वतीजीको अपने हाथसे उत्तम उत्तम भूषण व 
जव जगन्माता वीणा बजाकर सांगीत राग उनका 

प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे पार्वतीजी की 
हाल देखकर उषा को भी इस बात की चाहना ईई 
हुआ. होता तो इसी तरह अपने पतिसे विहार करती 
बळमाके शोभा नहीं देती वैसे स्री विना पुरुष * 
होती उसके मनका हाल पारवती अंत्यामीने | 
उलाया व उषा को भेये देकर कहा अय बेटी तेर तियो i 
आनकर मिलेगा त उसे इडवाकर भोग व थि 
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कहकर पावेतीजीने उसको विदा किया व उषा उन्हें दरडवत करके राज- 
[छु मन्दिरपर आई तव बाणाहुरनेएक स्थान रब्रजटितमें उसको सहेलियों 
पए समेत रक्खा ।जसतरह चन्द्रमाका प्रकाश दवितीयासे पूर्णमासी तकबदता 
झा हेउ्ीतरह उषा बारह वे तक बढ़कर ऐसी सुन्दरी ब तरुणी हुई जिसके 
हु समने पू्णमासीका चन्द्रमा शूमिल दिखलाई देने लगा एक दिन उपाने 
त ोरहों श्रृंगार किये सहेलियोंको साथ लिये अपने माता ब पिताके पास 
[| बाकर दण॒डवत्‌ किया तब बाणासुरने उसे विवाहने योग्य देखकर विचारा 
| भव यह व्याइने योग्य हुईं यह समझकर उसने बहुत देत्य व राक्षसोंको 
[| सके महलकी रक्षा करनेवास्ते बैठा दिया जिसमें कोई पुरुष वहां जाने 
तर! पावे व उषा अपने स्वामीके मिलनेवास्ते आठोपहर पूजा व ध्यान 
।॥| सतीजीका करने लगी सो एकदिन उषाने रात्रिको शय्यापर अकेली 
श शी हुईं यह विचारा देखें राजा मेरा विवाह कव करते हें जब वह इसी 
| हे विचारती हुईं सोगई तो स्वप्रमें क्या देखा कि एक पुरुष किशोर 
ग भिस्था श्यामरंग चन्द्रम कमलनयन अतिसुन्दर जड़ाऊ मुकुट शिरपर 
| १ किरीट कुण्डल व पीताम्बर पहिने अंग अंगपर गहना जड़ाउ साजे 
| गतियों की माला गलेमें डाले जद उपरना रेशमी ओठे सामने आनकर 
पशष हे उषा वह मूति देखतेही लजित होगई जब उस पुरुषन प्रेमपूेक 
पसे लजा उसकी छुड़ाकर अपने गले लगा लिया तब वह सुन्दरी 
पोइनीमूतिको अपनी शय्यापर वेठाकर प्रेमकी वार्ता करने लगी 
से उपाने हाथ फेलाकर कमलनयनसे मिलने चाहा वेसे आंख उसकी 


ऐृसगई 


{सग व मनकी इच्छा मनहीमें रही. | 

१4. जाग पढ़ी शोचत खड़ी भयो पहुल ताहि । कहां गयो बह माणपति देशव चहुँदिशिनाहि॥ 
| जब उषाने जागने उपरांत उस पुरुषको नहीं देखा पल व्याइल होकर 
{भे लगी अब में अपने प्राएप्यारे को किस तरह ख कदाचित न 
ff भोगती तो किसतरह वह मेरा मन चुराकर भाग जाता अव जां रात 
| री हे वह केसे करेगी ॥ सर 

€ चौ० बिन पीतम्र जिय निपट अचैन | देखे बिन तरसत ६ चनं 


T 
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कान सुनों चाहत हैं बेन | कहां गये पीतम 
जो स्पभ्रेभ फिरि लखि लेऊं। प्राण साथ उनसे करि देखे | 


जब उषा इसतरह आणिरुद्धको सम्रेमें देखकर उसपर गोहित 
तब उस रूपका ध्यान हृदयमें रखकर शय्यापर पड्रही व उती 
उसे न आइ जब पहरदिन चंढ़ेतक नहीं उठी तब उसकी सहेतिए ॒ | 
में कहने लगीं आज क्या कारणे जो राजकन्या सोकरनई ज. 
वह सब घ॑बड़ाक्र उषाका समाचार लेनेवास्ते शीशमहलं गतम, 
रोती इई व्याकुल देखकर बहुत समझाया पर विरहकी मारीह हैं| 
सब सहेलियोसे चित्ररेखा झुम्भाणडकी बेटीने उषाका हाल सुनाम 
राजकन्याके यहां जाकर क्या देखा कि उषा छपरखरमें लरी हु 
यह दशा उसको देखतेही चित्ररेखाने घबड़ाकर पूछा अय प्रश 
बया दुः तुमको हुआ जो इतना रोती हो अपना भेद मुझे बतला 
उसका उपाय करूं मुझे तुम्हारी दयासे यह सामर्थ्य हे कि चोद 
जाकर जो काम किसीसे न हो वह करलाउं ब्रह्माके वरदान देगे र 
देवी आठेपहर मेरे साथ रहती हें उनकी कृपासे ब्रह्मादिक द 
. कर लेने सङ्गीहु मेरा गुण अबतक तुमको नहीं मालूम था नी 


यह दशा देखकर अपना हाल तुमसे कहा ॥ 

चा० अब तू कह सब अपनी बात । फेसी कटी ss 
.. झुभसे कपट करो मत प्यारी। प्रण करिह आरं दु वो 
दो० अंग अंग व्याकुल महा मानो लगो है मेत । कहो कपट समभागे 


उषा यह प्रेमपूवक बात सुनकर छपरखटसे उतर 
उसके निकट आनकर धीरेमें बोली अय सखी में तमे 
रातका हाल कहतीहूं तू यह बात अपने मनमें रसर 
वनपड़े सो कीजियो आज रातको एक एरु ह 
आतिसुन्दर मेरी शय्यापर आन बैठा जब उसने रेम | 
मन हरलिया तब मेंनेभी लज्जा छोड़कर उसको ग 
पसारा तो जाग उठने से फिर उसको नहीं देखा पर 
में वस रहा है उसका नाम वृ घर में कुछ भा नहीं जानती 
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थो० वाङ्गी रि वरणी नहिं जाय। मेरो चित ले गयो चुराय ॥ 
न लाग्या स्यि सूरतमाहीं। इकक्षण कदू भूलत नाहीं । 
जब में केलास पवेतपर विद्या पट्ती थी तब मुझे पार्वतीजीने कहाथा 
। किरा स्वामी तुमको सप्ेमें आनकर मिलेगा तू उसको बुवा लीजियो 
ही पति आज रात मुझे सेमें मिलाथा पर में उसे कहां हुँदवाकर पारं 
वे अपना दुःख किससे सुनाऊं ॥ 
के रो० पड़ेनांद नयनन नहीं घरे नहीं चित चेन | बह म्राति सुखध!मकी ददति हों दिन रन ॥ 
कर E ह उपा यह हाल अपना कहकर ठरढी श्वास लेने लगी तब वित्न 
क ने कहा हे प्यारी अब तुम किसी बातकी चिन्ता मत करो में तुम्हारे 
पिपचार को जहां होगा वहां से ले आकर मिला दूंगी तुम मुझे आज्ञा 
| "तानां लोकमें जितने सुन्दर पुरुष हें सबकी तसवीर खींचकर 
ह ¡९९सलादं तुम उनमें से अपने वित्तचोरको पहिँचान कर सुमे बतला 
|| फिर उसका ले आना मेरा काम है यह बात सुनतेही उपा प्रसन्न होकर 
पहुत अच्छा में अपने चित्तचोर को पहिचान लूंगी यह वात सुन- 


f | ON ~ he ~ 
hy री चित्ररेखा ने गणेशजी व शारदा देवी को मनाकर तसबीर खींचना 
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रम्भ किया व देवता व किन्नर आदिकके करोड़ों चित्र खींचकर उसे . 
"लाया जब उषाने उनमें अपने चित्तवोरकी नहीं पहिंचाना तब उस 
। "पसवीर श्रीकृष्णजी व प्रवम्नकी लिखकर उषाको दिखलाया जब वह 
|| णि चित्र देखतेही उषा इस तरह लजित होगई जिसतरह स्री अपने 
¢| सशर आदिकको देखकर लज्जित होजाती है तब वह चित्ररेखासे बोली 
हेर पित्तचोर इन्हींके वंशमें होगा यह वचन सुनते ही चित्ररेखाने जैसे 
र अनिरुद्ध की खींचकर राजदुलारीको दिखलाई वैसे उपा झचेत 

र जब चित्त उसका ठिकाने हुआ तव चि्रिखासं वाली से में यही 
$भिमेरा मन चुरा लेंगया हे अव ऐसा उपाय करना चाहिये जिसमें यह 
| मिले नहीं तो मेरा प्राण इसके विरह में निकलने चाहता है यह बात 
i का ९ चित्ररेखा बोली अय प्राणप्यारी अव यह उछ। मरे हाथसे वचकर 
| जा सङ्गा यह यदुवेशीकुतमें श्रीकृष्णनी का पाता व बल दा 
T १२२ 
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बेटा अनिरुद्ध नाम द्वारकापुरीमें रहता है व सुदरशनचक्रकी हा करे 
कोई मनुष्य व देत्य व राक्षस विना आज्ञा श्रीकृष्णजीके वहंजानेन 
सका यह बात सुनतेही ऊषा उदास होकर बोली वहां का पचना ऐ 
' कठिनहे तो मेरे प्राणनाथको किस तरह ले आवोगी चित्राने कहा 
चिन्ता न कर में तेरे वास्ते एक बेर उपाय करती हूँ जब ऐसा बल्ले ग 
रांत चित्ररेखा चील्हरूप बनकर वहांसे उड़ती हुई ारकापुर के गि 
पहुँची तब उसने क्या देखा कि सुदशनचक्र चारों a प | 
की रक्षा करताहे व विना आज्ञा उसके दारकापुरीमें को जाने नई फ़ 
जब यहदशा देखकर वह खड़ी होरही तब परमेशवरकी इच्वासारग() 
मुनिने वहां आनकर चित्ररेखासे पूंछा तू यहां किसवास्ते भम 
चित्ररेखाने नारद्सुनिको दण्डवत्‌ करके सब कारण अपने आ 
से वणन किया तब नारदसुनिने उसे एक मंत्र बतलाकर स 
का वेष बनाकर द्वारका में जा तो सुदर्शनचक्र तुझे न १ 


है 
ब्‌ 
3 
। | 





निरुठ को ग बाहिर, 
अनिरुद्ध को बाणासुरसे लड़ती समय मेरा सारण कर केक 
ऐसा कहकर नारदमुनि चले गये तब चित्ररेखाने उसी पारा" 


रूप सांगोपांग बना लिया व अँधियारी रातमे श्या मषा भ 
सी चमकती हुई दारकाएुरीमें चली गई ओर घुर्ने ै रा f 
कर नहीं रोका तब दूंद॒ती हुई अनिरुडके महरम र्थ गावा 
अकेला सोया हुआ स्मन में उषाके साथ विहार कर रहा द 
व उनको वहासि शय्या समेत उठाकर ले उड़ी व ए. ढि 
बीच महल उपाके ले जाकर रख दिया.व उरि ४7 
चोरको यहां ले आकर पहुँचा दिया अब तुम इसके हाथ बो 
यह हाल देखकर चित्ररेखा के पांवपर गिर पड़ी व यहाँ ल ; 
लगी तू धन्य हे जो तेने मेरे चित्तचोरको क्षण", भर र 


पर किया अब जन्मभर तेरा गुण न र्र नी 700 















के 


पे 


बोली संसारमें परोपकारसे उत्तम दूसरी बात १. 
प्राएपतिको जगाकर इच्छा पूरी करो ऐसा करे 
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I चली गई व उपा इर व लजासे मनमें कहने लगी किस न 
प जगाकर अपना मनोरथ पूर्ण करूं फिर क सो सर 
द he +रू [फिर कुछ सोच विचारकर जब राज- 
कुमारी मीठे स्वरोसे बीन बजाने लगी तव अनिरुदधने जागकर चारों 
ऊ. ^ खा तो अपने को दूसरे स्थानमें पाकर मनमें कहा मुभको यहां 
| कोन पलँग समेत लेआया ॥ 2 द 

र दो० पहिले भ्रीमरयुन्नकी सुनी इती उन वात | ताही विधि मोको भयो जानो कहु उत्पात ॥ 
ख| _- ओणिरुदध तो यही शोच व विचार कर रहा था उपा अपने प्राणनाथ 
ज जागते देखकर रूपरस उनका आंखोंकी राह पीने लगी तव अनिरुद् 
ने उस सुन्दरीको देखकर कहा हे गाणारी तुम कोन होकर झे किस 
पर वास्ते यहां उठा ले आई हो जब उपा इस वातका झु उत्त न देकर लजा 
ज्ञा प कीने में सिमिट गई तब अनिरुद्ध ने हाथ उसका पकडकर अपनी 
ड | शय्यापर बेठा लिया ब प्रेमभरी बातें कहकर उसकी जा छुड़ा दिया 


' जव दोनोंने आपस में गन्धे विवाह करके अपने मनकी इच्छा पूरी की 
त. "म अनिरुद्ने उपासे हसकर पाहे प्राणययारी तने झे किस तरह देख 
ज" शर यहां भगवाया यह सुनकर उपा वा ली में तुम्हें सेमे देखकर अति 
„` मोहित होगईसो चित्ररेखा तुम्हारे विरहमें मुझे व्याकुल देखकर न माझूम 
| तुमको यहां किस तरह लेआई यह बात सुनकर आनिरुद् बोले हे प्राण- 
॥ भारी आजे भी हुझे समं देखकर तेरे साथ विहार कर रहावा सान 

। मालूम कौन मुझे यहां उठा लाया जब में वीणा का शब्द छुनकर जागा 
तव तुझे देखा जब इसी तरह सुख व विलास करते इय सवरा होगा तन 
उपाने अनिरुद्धो अपनी सखी व सहेलियोंसे बिपाकर कहीं अलग 
रक्खा वे उसकी सेवा आप करने लगी जब कई दिन वीतनेपर आनिरद्ध 
का हाल सब सली व सहेलियँको प्रकट होगया तब उपा उन्हें बीस 
्यञ्जन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वल पहिना न लगी॥' र 
२० मैनपुत्र सुखदैन का परेम लगे दिन रत! काम क्ल करें सदा हा अश्त बेन ॥ 
। एक दिन ऊपा व अनिरुद्ध आपस में चौपड सर थे स 

` अपाको माता अपनी कन्याको देखने आई तो भनिर ५ 
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देखतेही अति प्रसन्न होकर दबे पांव फिर गई व उषा व अनिरद 
न जानकर ज्यॉँके त्यां खेलते रहे चार महीने अनिरुदधके रहन्न | 


























का सोया हुआ देख कर यह विचारा [के मेरे बाहर न जाने से खत 
सन्देइ करेंगे एसा विचारतेही उषा अपने रंगमहल का द्वार बोतक 
बाहर निकली व क्षण भर में फिर बन्द करके भीतर चली गई व्च 
के साथ विहार करने लगी यह देखकर उस महल के चोकीदारो र 
आपस में कहा देखो भाई आज क्या कारण है जो राजकन्या हो 
दिनों पर बाहर निकल कर फिर उलटे पेर महल में चली गई पहा | 
सुनकर दूसरा द्वारपालक बोला में कई दिन से उषा का रंगमहल श्रा | 
पहर बन्द देखकर वहां किसी पुरुष के बोलने व चोपड़ खेलने का शम 
सुनता हूं यह सुनकर दूसरे ने कहा यह चात सच हे तो चलो बाणा 
कहिदें दूसरा बोला राजकन्या की चुगली खाना न चाहिये पवा | 
रहा होनेवाली बात झाप प्रकट होजाथगी जिस समय दारपा% 

में यह चचा कर रहे थे उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूर 

टहलता हुआ वहां आ निकला व ध्वजा महादेवजी की दी ई 

न देखकर चोकीदारों से उसका हाल पंडा तो द्वारपालकों ने पे! 
बहुत दिन हुये कि वह ध्वजा आप से दूट कर गिर पढ़ी यह वीर 
बाणापुर प्रसन्न होकर व शिवजी का वचन याद करके बोल | 
गिरने से. मालूम होता है कि मेरा शत्ल॒ लड़नेवाला उति 

वचन बाणासुर के मुख से निकलतेही एक चोकीदार ने पा र्ण 
बिनय किया हे पृथ्वीनाथ राजकन्या के महल में 
उर के हंसने व बोलने का शब्द सुनता हूं पर यह नहीं 
कोन है ओर किस राह से आया यह सुनतेही बाण 
र्न लिये हुये दबे पांव ऊषा के महल में चला गया 

. एके पुरुष श्यामरंग झतिसन्दर उषा के पास पलंग 


रूप देखती बाणासुर ने प्रसन्न होकर कद्दा कि पर्द 
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६०६ 
के योग्य है पर इस बात की लजा समझ 


| व अपने साथियों से बोला मेरा शत्रु अभी सो रहाहे सोते ह 
| दि ल 
न पाने जब सोकर उठे तब मु से आनकर कहना यह आङ्ग देकर वाणा- 

| $२ चना समाम चला आया व बहुतसी सेना उषा का मकान घेरने 
* वरत भजकर उनसे कहा तुम लोग चलो में भी वहां पहुँचता हूं उसकी 
चाज्ञा पार्तह जव हजारों योद्धाओं ने जाकर उषा का रंगमहल घेर लिया 

१ आरु व उषा जागकर आपसमें चोपड खेलने लगे तव एक चोकी- 
दारने जाकर बाणासुर से कहा कि तुम्हारा शत्रु नींद से जागा है यह 
` समाचार पातेही उसने तलवार व त्रिशूल लिये हुये उपा के दारे पर आन 
भर ललकारा तू कौन चोर राजमन्दिर में घुसा हे जल्दी निकलकर मेरे 
सामने आव तो तुझे दण्ड दूं अब तू यहां से जीता बच कर अपने धर 
भान नहीं सङ्घा जब उषा ने बाणासुरका शब्द सुना तब डरती व कापती 
६ आनिरुद्धसे बोली दे प्राणनाथ मेरा पिता बहुत देत्य साथ लेकर तुम्हारे 
कड़ने के वास्ते चढ़ि आया हे अब तुम उसके हाथसे किसतरह वचोगे 

` पह वात मुनतेही अनिरुद्ध उषा को पेर्य देकर बोले हेप्राणप्यारी तुम 
ब रहो एक क्षण में सव देत्यों को मारडातूंगा ऐसा कहकर जेसे 
रुद्ध ने कुछ मंत्र पदा वैसे एक सो आठ हाथ का पत्थर जिसे शिला 
ते हैं उनके पास आन पहुँचा जब अनिरुद्धनी ने वह शिला हाथ में 
ये वाहर निकल कर बाणासुर को ललकारा तब वह अपने शूरवीरों 
समेतत इसतरह अनिरुद्ध पर भपटा जिसतरह शहद की मायां दत्ता 

ऽजाइनेवाले पर झुण्ड का कुण्ड झपटती हैं॥ 

२° चिन्हं देखि कोपे तभी मड्टाबलो अनिरुद्ध | उनसों औ योधान सों भयो परस्पर युद्ध ॥ 
भव बाणासुर की आज्ञा पाकर सब देत्य अपना अपना शास्र अनिरुद 

' र चलाने लगे तब उन्होने क्रोधित होकर उसी शिलासे देत्यों को 
रना आरम्भ किया जिसकी चोट से बहुत दैत्य मर गये व झुब घायल 
हेफर गिर पड़े व बाकी अपना प्राण लेकर भाग गये जब वाणासुर ने 

Sk 
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देखा कि यह पुरुष महाबली है जिसने सब सेना मेरी मार रहात 
तब उसने नागफांस जो महादेवजी ने उसे दी थी उसको फेंक कर भर: 
रुद्ध को फांसलिया व उसीतरह बांधे हुये आनिरुद्ध को अपनी समे 
ले जाकर कहा हे बालक अब तेरा प्राण लूंगा जो तेरा सहायक हो आने 
अपनी रक्षा के वास्ते बुलाव आनिरुद्ध ने यह सुनकर विचारा किमे 
वलसे नागफांस को तोड़कर बाहर निकल जाउं तो शिवजीका अपा 
होगा इसलिये सुझे दुःख हो तो झुछ चिन्ता नहीं पर महादेवजी ग्न 
वचन झूठा करना न चाहिये जो परमेश्वर की इच्छा होगी सोहा 
यहां अनिरुद्ध पड़ा हुआ अनेक तरह का शोच व विचार कर रहाथा 
उषा उसका समाचार पातेही व्याकुल होकर चित्ररेखा से बोली हे 
ऐसे जीने पर धिक्कार है जो मेरा ग्राणप्यारा दुःख उठावे ओर में हुए 
ऐसे जीने से मेरा प्राण निकल जावे तो अच्छाहें जब ऐसा क्रमी 
झतिविलाप करने लगी तब चित्ररेखा उसे घेये देकर बोली गा 
मत कर तेरे पाति का कोई कुछ कर नहीं सक्का अभी शयाम | 
यदुबंशियों को साथ लेकर शोणितपुर में पहुँचते हैं व सब त्या 
कर तुझे अनिरुद्ध समेत द्वारकापुरी ले जाबेंगे वे जिस य 
सुन्दरी सुनते हें उसे विना लेगये नहीं रहते आनंरुछ नही द्वः 
का पोताहे. जो: झुणिडनपुर से शिशुपाल व जरासे ने | ` 
प्रतापी राजाओं को जीतकर रुक्मिणी राजा भीध्मर्क * 
आये थे यह बात चित्ररेखा की सुनकर उषा बोली ३9 
नाथ को नागफांस में बघे सुनकर मेरा कलेजा जी (|: 
खाना व पीना व सोना व बैठना कुछ अच्छा नहीं 
मुझको भी अनिरुद्वके साथ. मारडाले तो अच्छादि है 
मुझसे उनका साथ बोड़ा नहीं जाता ऐसा कहके की 
चलीगई व लजा छोड़कर राजसभा में अनिरुद मा ब 
ुनतेही बाणाहुरने स्कन्द अपने बेटे को बुलाकर परि] ' 
को यहां से घरमें लेजाकर बेठार रकखो व फिर | 
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देव यह वचन इ कन्दे उपाके पास जाकर केसे कहा तेने लोक 
लाज बाइकरञ न मातावपिताकानाम डुवाया में तुझे अभी मारडालता 
पर क्या करूँ पाप होने को डरताहूं उपने उत्तरदिया हे भाई जो चाहो सो 
कहो और करो मेने तो पा्यतीजीके वरदान से यह पति पाया झब इनको 
पे | बोडक दूर्‌ no 220 2 पनेको s अनशनको 
` आडकर दूसर से विवाह करूंतो संसारमें अपनेको कलंक लगाऊं विधाता 
नेजो वर मर भाग्य में लिख दिया था वह मुझे मिला इनके साथ चाहे 
# | मरा भला हो या बुरा इनके सिवाय में दूसरेको नहीं चाहती जव स्कन्दने 
|| | यह बात उषाकी सुनी तव बरजोरी उसका हाथ पकड़कर महलमें लेगया 
१ । वउसपर चौकी व पहरा रखकर फ़िर उसे अनिरुद्ध के पास जाने नहीं 
सै | दिया व अनिरुद्ध को वहांसे दूसरे मकान में लेजाकर हथकड़ी व बेडी 
(। शलकर केद रक्खा इधर तो आनिरुद्धजी उषाके विरह में व्याकुल रहने 
॥ एव उधर उषाने भी उसके वीच विरहसागर में डूवकर साना पीना 
ते | बोड दिया जव कई दिन उपरांत अनिरुद्धने चित्ररेसा का कहना याद 
मै ' कके नारदसुनिका ध्यान किया तब नारदजी ने उसी समय पहुँचकर 
i भनिरुद्भसे कहा हे बेटा तुम किसी बातकी चिन्ता मत करो श्रीकृष्णणी 
4" आनन्दकन्द व बलरामजी यदुवंशियों समेत यहां आनकर तुझे इडा 
श | धेजावेंगे झनिरुद्धको ऐसा भेये देने उपरान्त नारदमुनिने वाणामुरसे 
| गाकर कहा हे राजद जिसको तुम वॉधकर अपने यहां केद रकसे हो वह 
| अनिरद्धनाम प्रयम्रका बेटा व श्रीकृष्ण जी का पोताहे तुम यदुवंशियोंका 
¢| 'ताप अच्छीतरह जानतेहो जेसा उचित हो वेसा करो में तुम्हारे कल्याण 
' | $ वास्ते यह कहने आयाहं वाणासुर यह वचन सुनकर अभिमानसे 
i 
f 
f 
हू 
ff 
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गला हे मुनिनाथ में सवको जानताहूं तुम्हारे आशीर्वादसे उन्हें देखलूंगा 
'द्सुनि उसका कुछ उत्तर न देकर वहांसे चलेगये ॥ 
तिरसठवां अध्याय । 
श्यामसुन्दर व वाणासुरध्ते युद्ध होना ॥ 
। _ शफेदेवजी बोले हे परीक्षित जब अनिरुद्धको चार महीने से अधिक 
पेव उसका पता नहीं मिला तब एक दिन प्रगुम्त आदिक यदुवंशी 
T 


| 
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श्याम व बलरामके पास बैठकर बड़ी उदासी से अनिरद्ध 

लगे पर मुरलीमनोहरने सब इचान्त जानने परभी कुब शत झा 
पने बेटा व पतोह से नहीं बतलाया परन्तु उनकी इचार झग. 
नारदशाने वहां आन पहुंचे उनकी देखतेही सब छोरे व बढ़ने 
करके सन्मानपूवक बेठाला तब नारदजीने प्दयम्न आदिकको कहे 
कर पूंछा आज तुम लोग मलीन दिखलाई देतेहो यह बात | 
श्रीकृष्णजी ने हाथ जोड़कर विनय किया हे सनिनाथ झप त्ाांश ' 











तब से कुछ पता उसका नहीं लगा यह वचन सुनकर नारदसीगे 
तुम लोग चिन्ता मत करो अनिरुड्धजी शोणितएुरमें जीतेहें सही 
जाकर वाणासुरकी बेटीसे भोग किया था इसीवास्ते राजान नाग । 
उनको बांध कर अपने यहां केद रबखाहे विना युद्ध किये अरि 
नहीं डोड़ेगा उसका ठिकाना हमने तुमसे वतला दिया आगे गे 
जानो वेसा करो जब नारदसानि यह कहकर ब्रह्मलोक का प 
श्याम व बलरामने राजा उग्रसेन के पास जाकर नो हाल 
सुना था वह वर्णन किया राजा बोले तुम हमारी सब 
` साथ लेकर अभी शोणितपुर में चलेजाव व जिसतरह वरग 
अनिरुद्ध को मेरे पास अभी लेझावो यह आज्ञा 

गन्न समेत गरुड़ पर बेठकर शोणितपुरको चले व बलामी 
अक्षोहिणी सेना साथ लेकर शोणितपर पर चढ़ाई की उ 
उनकी मालूम देतीथी जिसका हाल तुमसे कहांतक परे 

जी राहमें सब किला व नगर बाणाहुरका तोढ़ते व थ. 

प्‌ श्यामसुन्दर व प्रद्मञ्नभी उनसे आन 

. सैबकने दैत्यसंहारण की सेना देखतेही अपने स्वामी । i 
विनय किया महाराज श्याम व बलराम तुम्हारा ग शिपी $| 
इये बड़ी, भारी सेना साथ लेकर चढ़झआये हैं ओर र | 
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कि se अव उम्हारी क्या आज्ञा होती हे यह वचन सुनते 
च छ को आङञादी कितुमलोग अपने शूरो 
पिमः असात स+ नाइष्णजाक सन्मुख जाकर सड़ेहा में भी पीछेसे आताइ 
सम पह वचन उनतदा घाणादुरका गन्त्री वरह अक्षोहिणी सेना देत्य राक 
हा ' सोको साथ लेकर नगरसे बाहर निकला व अनेक शब्रोंसमेत यदुवंशियां 
$सन्सुख आया व वाणासुरभी पूजा व ध्यान शिवजी का करके अपनी सेना 
| आन मिला बाणामुरके ध्यान करतेही महादेवजीको मालूम हुआ कि 
ह| ससमय मेरे भक्त पर कुछ दुःख पढ़ाहे इसलिये वहां चलकर उसकी सहा- 
| पता करनी चाहिये ऐसा विचारकर भोलानाथने पारव॑तीको केलास पर्वेत- 
क| ए अकेली चोड़दी ओर आप जटा बांधने व विभूति लगाने उपरान्त भांग 
| भतूरा साकर श्वेत नागोंका जनेऊब शुणडमाला पहिन लिया व वाघम्बर 
[| गइ कर त्रिशूल व धनुषवाण व खप्पर हाथमें लेलिया ओर नन्दी वेलपर 
| व्कर भृत ब प्रेत व पिशाचादिकों को साथ लियेहुये शोणितपुर को 
| पणे जव भोलानाथ कानोंमें गजमुक्का व मुद्रा डाले व मस्तक पर चन्द्रमा 
| १ शिरपर गंगाजी धारण किये व लाल लाल नेत्र निकाले गाते बजाते 
॥। भपनी सेनाको नचाते इये बाणासुरके निकट क्षणभर में आन पहुँचे तब 
$| भको देखतेही बाणासुर चरणोंपर गिरपड़ा व हाथ जोइकर बोला हे 
6 ्पानियान इस महाकष्ट में आपके बिना कोन मेरी झुबि ले तम्हारे प्रताप 
सामने यादवलोग अब मेरा क्या करपक्े हैं यहबात शिवजी से कहकर 
(| पणणामुरने श्याम व बलरामकी सेना में कहला भेजा कि हमारा उम्हारा 
|| भेला धर्मयुद्ध हो यह वात वेकुरठनाथने मानकर इसतरह पर एक एक 
'ुष्य का युद्ध दोनों ओरसे ठहराया श्यामसुन्दर व भोलानाथ व बाणा 
` ऽप सात्यकीसे युद्ध होने लगा ॥ &४< 

॥ ९ जाप्रेड्ा्िक अतिदली जिनको जगे नाम। तिनसों भौशप॒न्नसों झोन लग्यो संथराम ॥ 
` भसरामजी व ङुम्भाणडमन्त्रीव स्कन्द वेश वाणाईर व चारुदेष्ण पुत्र 
| ' एीमनोइर व कुम्मकर्ण दूसरे मन्त्री वाणाहर व सामे ब॒द् ह 
£ तिस्‌ शूरवीर अपनी अपनी जोडीते अनकरास लेकर लइ 

| ; ११६ 
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व दोनों सेनामें मारू बाजा बजने लगा ब ब्रहादिक देता 
विमानों पर बेठकर युद्ध देखनेके वास्ते आये तब शिन मे 
धनुष पर अह्वाण रखकर चलाया वेसे दारकानायने एरी 
मारकर उनका बाण काट डाला जव शिवजीने बाण चलाकर कौ ब्रा 
प्रकट को तव इन्दाचनविहारीने अपनी महिमा से उस आंधीक्षे झा 
दिया फिर केलासपतिने यादववंशियोंकी सेना में अग्निवाए सा 
ता श्यामसुन्दर ने जल वर्षाकर उस बाणकी अगिन बुझादी ब ए 
अग्निसमान ऐसा छोड़ा कि महादेवकी सेनामें सबका शरीरम | 
समंत जलने लगा तब भालानाथने अपनी महिमासे पानी गाहे 
व अधजले भूत व प्रेतो को ठण्डा किया व क्रोधित होकर नाराश । ह 
चलानेवास्ते तरकससे बाहर निकाला फिर कुछ शोच विचार झे 
दिया उससमय देत्यसंहारण आलस्य वाण बोड़कर शब्रुकी पेन) । 
तरह कारने लगे जिसतरह किसान लोग जुआरका खेत कार कीं 
यह दशा देखकर जब महादेवजीने तीन बाण श्यामहुन्दरार पल" 
लक्ष्मीपतिने उन तीरों को भी काटकर एक तीर ऐसा मारा मि 
से शिवजी गिरपड़े व जम॒हाई लेने लगे ॥ 
दो० बाणासुरके काज शिव कीन्हो बहुत उपाय। मासन प्रभु भगबातसे के षि 
जव स्वामिकात्तिकने बड़ा भारी युद्ध प्रयम्तसे किया ते 
तीनवाण उस शुरेलेके जिसपर स्वामिकात्तिक चढ़े थे ऐप !] 
मरेला रणभूमि छोड़कर आकाशमें उड़ गया जब । ५ 
से यदुवंशियों को तीर मारने लगे तब प्रयुम्नजीने मुरलीमनो ५५ 
लेकर मारे तीरोंके उस मुरेले को स्वामिकाचिक समेत सुके | ॥| 
अचेत करदिया व बलरामजी व साम्बने दोनों मंत्री | ही 
यह दशा देखतेही बाणासुर सात्यकीसे लड़ना et 
सामनं आया व पांचसो कमान जो अपने हाथ म॑ लिये SE 
एक एक थनुपपर रखकर सावन भादोंकी बूंद समाग * दी 
साने लगा उस समय बैकुण्ठनाथने अपने तीरे | 
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श्रव एक तीर ऐसा मारा कि पांचसो कमान वाणासुरके करकर पृ्वीपर 
[भिगिरपड़े व उसका सारथी धोड़ों समेत मर गया घह दशा देखतेही जब 
नरख्ाणासुर रणभूमि छोड़कर पैदल भागचला व देत्यसंहारणने रथ अपना 
रके पीळे दीड़ाकर पांचजन्य शंख विजयका बजाया तव कोटरानाम 
षिता बाणाइरकी हाल भागने वेरेका सुनकर अपने पुत्रको बचाने वास्ते 
अखाजमन्दिरसे नंगे पेर दोड़ती इई रणभ्षमि में आई ॥ 

0 तुरत आइ ठाढ़ी भई माखन प्रभुके तीर । पुनरेतु व्याुल महा कीन्हे नग्न शरीर ॥ 

ब देखना नंगी ख्रीका मना होकर घमंशाखमें ऐसा लिख हे कि एक 
7३१ परस्रीको नंगी देखकर जब तक तीनवेर कडुवे तेल से आंखें न धोवे 
| क दोष उसका नहीं छूटता इसलिये श्रीकृष्णजीने कोटरा नेगी 
३॥| कला उचित न जानकर शिर अपना नीचे करके आंख बन्द कर लिया 
| ्रवाणासुर भागकर नगर में चला आया व फिर एक अ्षोहिणी सेना 
ह र वसुदेवनन्दनके सामने लड़ने गया जब कोटरा अपने बेटे को 


॥ भा समेत देखकर राजमन्दिरपर चली गई व देत्यसंहारण ने एक क्षणमें 


ह हेेना भी वाणास॒रकी मार्ली तब वाणाहुर भागकर शिवजी की 


ऐएमें गया व भोलानाथने अपने भक्कको अतिव्याकुल व आरत देखा . 


| पित होकर विषमज्वर काला रंग जिसके तीन (शिर व तीन पेर व 
ग झांखें छः हाथ ये श्यामसुन्दरकी सेना में थोड़ा जब वह तप बई 
;६िसे दारकानाथकी सेनामें आनकर सबको जलाने लगा तब मग्न 
[ पातकी झादिक यदुवंशी लोग उसके भयसे थरथर कांपते ब जलत 
(साली मूरतिके पास जाकर बोले महाराज शिवजी के तपने हम 
को जलाकर मरणतुल्य कर दिया इसके हाथ राण बचाई नहीं 
ह षएभरमें सबलोग मरने चाहते हैं यह दशा देखकर रयामसनदरने 
ज्वर 








/रिञ्चर को अग्नितपके सामने जैसे होइ दिया बैसे दोनों तप आपस 

॥ इने लगे जब शीतउवरको आग्नितप उठाने नहीं सका तब अपन 

{¢ मए भयसे भागा हुआ महादेवके पास जाकर बाला हं दानानाथ सुम 

नी शरणमें रखिये नहीं तो शीतज्वर मेरा भाण लिया चाहता है यह 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TS 


CC-0 Bhawan Varanasi ००॥।०@विहिणेषरः ३५ eGangotri 


ब भालानाथने कहा सिवाय श्यामसुन्द्रके 
नहा है जो इस तपसे तेरा प्राण बचाने सके र 
जा वही भक्कहितकारी दयालु होकर तुझे = es 
आग्नितप जाकर ऊपर चरण श्रीक्रषणजी के गिर पढ़ा व श्र 
विनय किया हे इपासिन्शु पतितपावन मेरा अपराध मा रो 
तप के हाथ सं प्राण बचाइये आपका आदि व अन्त कोई ह : 
उम्हारा नाश कभी नहीं होता व तुमने बह्मा व महादे भ्रषि 
दवता क इश्वर दाकर अपनी इच्छा से वास्ते सख देने इरिका 
अधर्मी व बोझा उतारने एथ्वोङे अवतार लिया हे व विना कर 
रण तुम्हार नाम व लीलाके जो अक्षर मनुष्य अपन गुससे र ग 
उनका इथा समझना चाहिये ऋषीश्वर व योगी लोग तुयो!" 
ध्यान के प्रताप से जो कुछ शुभ व अशभ डिसी को कहते ह | ग 
उसा समय हाजाती है पर वे लोग भी तुम्हारा भेद नहीं a {| 
सव लीला संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने वास्तेको& 
सक्ष्मीपाति व सबसे उत्तम होकर तीनों लोक के उत्त व पह 
करन वाले हैं ॥ 
द° माखन प्रभु भगवान की अस्तुति कही न जाय। सर्वरूप सवात सब + ps 
हे दीनानाथ आप जिस तरह शरण आये पर दाइ ह 
उसका क्षमा करते हें उसी तरह मुझे बड़ा टुःली व दीन 
>बर कं हाथस मेरा प्राण बचाइये तीनों लोक में ठ॒म्हार 
शुभ अपनी रक्षा करनेवाला दिखलाई नहीं देता ॥ 
११ माखन प्रभु करतारकी महिमा अमित अपार । तंप्तशीत ० 
पह दीन वचन मुनकर वसुदेवनन्दनने कहा 
े तेरा शरण बचा व तेरा अपराध मेने क्षमा किया १९ भा ध 
व हरिभक्लोंको कभी दुःख न दीजियो व जो कोई पी 
पने सञ्च तपय 
मनस कहे ब सुनेगा उसको किसीतरहका f 
अब महादेवजीके पास चलाजा यह बात सुनते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













| 
| 
j 
| 


ss i). 


CC-0. Mumukshu BRR doection. has ९०५ 


षे विदा होकर भोलानाथ के यहां चला झाया तब यदुवंशी लोग अच्छे 
 श्ोगये ओर नाणाइुर जो भाग गया था फिर अनेक श्र अपने हजार 
पुग में लेकर शयामशुन्दरके सम्मुख आया व ललकारकर कहने लगा 
क्षी तक उ करनसे मेरा मन नहीं भरा तुम सावधान होकर मेरे साथ 
ै आहो जन वह आभमानो ऐसा कहकर घुरलीमनोहरपर श्न चलाने 
नगा तव दैत्यसंहारणने धित होकर सुदशैनचक्र से कहा कि चार 
षि र के छोड़कर ओर सब शुजा कार डालो यह आज्ञा पातेही 
बनकर इस तरह अुजा बाणासुर की काटकर गिराने लगा जिस 
कोई मनुष्य क्षण भर में पतली पतली डाली इक्षकी काट डालता है 
भपाणासुर की यह दशा होकर लोह उसके अंग से नदीरूपी बहने 











प्॥णतब उसने लजित होकर [शिवजी से विनय की हे भोलानाथ मेंने 
ह श अभिमान का दणड पाया अब सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा मेरा प्राण 
निप नहीं सका यह दीनवचन सुनकर महादेवजी ने विचारा अब गरव 
: भन दूटगया इसालिये अपने भक्कका प्राण बचाना चाहिये ऐसा विचा- 
वि केलासपति बाणासुर को साथ लेकर वेदस्तुति करते इये दारकाः 
कक पास चलेगये व बाणासुर को उनके चरणोंपर गिरा दिया॥ 

i ह स जोड़ ठाढ़े मये इरिके सम्मुख जाय। वाणासुरके काज शिव अस्तुति करे सुनाया। 
¶(, ६ दीनदयालु त्रिलोकीनाथ तुम जड़ व चेतन्यके मालिक होकर सव 
{ षष उत्पत्ति पालन व नाश करते हो व तुम्हारी लीला व कामा 
भश गिनती नहीं करने सक्रा आप केवल परथ्वीका भार उतारने व 
पिष को सुख देने व अधर्मियों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से 
4 अवतार लेते हो और नहीं तो तुम्हारे विरादरूपमें चोदहों लोक 
4 षहा रहता है सो में उस रूपको दण्डवत्‌ करता ६॥ 
ख. ऐर शाहि अनन्ते अन्त न पाया जाय | कट गुप्त देखत सदा रथो सिमरि जाय | 
{६ ने संसार में मनुष्य तनु पाकर उम्हार des 
(९ जोड़कर विष पिया जिसतरह सूर्य बदली में बिष रहते है 
£ भने को संसार में जिपाकर मलुष्य के समान लीला करते 

है T 
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मरुष्य उम्हारा ध्यान जोड़कर संसारीजाल में ताइ 

` समझना चाहिये हम व बा व इन्द्रादिक देवता तुर 
चाक भेद नहो जानसक्त ससार मनुष्यको क्या सापे 

पहिंचानने सके जिसपर तुम दयालु होकर अपने घान बू 

दिखलात हो वह तुम्हारी महिमा झुछ जानकर सत्मंग करे 

पार उतरने सङ्घा है ॥ 

दो० भसे बूड़त जल विषे शीश निकाले कोय। श्वास लेतही एकक्षण मातन रे 

हे महाप्रश्नु जिसतरह डूबता हुआ मनुष्य श्वास लेनेसे पर 
उससे आधक आनन्द हारेभजन में समझना चाहिये परन्तु 
चित्त लगाना बहुत कठिन है संसारी जीव मूंठी माया मोह 











रहे हें कि उनका मन तुम्हारी ओर एक क्षण नहीं लगता आं ' 
संसारी सुख चाइनेवास्ते तुम्हारा भजन व ध्यान करता है से हा ' 
वरदान देते हें पर उसका मनोरथ पूर्ण होना व हमारा वरग |! 
तुम्हारे आधीन रहता हे हे इपासिन्डु किसी को ऐसी 
तुम्हारी माहेमा अपरम्पार का गुण वर्णन करने सके i 
राह मुझे परमेश्वर जानकर मेरा पूजन करता था अब बर 
हकर मुझे आपके पास सिफारिश करनवास्ते 
दयालु होकर इसका अपराध क्षमा कीजिये व ईस 
फे झुल मं जानकर अभयदान दाजय ॥ 
दो० शङ्गा कीजे चक्रको माखन प्रथ ब्रजनाथ। और शुजा रि । | 
जब महादेवजी ने इसतरह विनयपूर्वक स्ति ४) क 
बसुदेवनन्दन हँसकर बोले हे भोलानाथ मेरे तर ४ | 
"उष्य अवश्य नरक भोगेगा व तुम्हारा ध्यान वा ५ 
पावेगा व तुम्हारे कहनेसे हमने बाणाझुरको | 
तुमनं वरदान दिया उसका निर्वाह मेंने किया 4 i 
दो० आयसु दीन्ही चक्रको ऐसी तीष इरिनाथ। बाणासुर दा 


है केलासपति मेंने प्रहदभक्क बाणाहुरक १९ 
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त | कि तेरे वश का अभयदान [केया इसलिये तुम न कहते तो भी ज 
ए हणन लेता पर वाणाधुर अति अभिमान करके किसी को अपने तल्य 
रे अ नहीं समभता था इसवास्ते मेने सब शुजा उसकी काटकर उसे चतुर्जी 
ना दिया व सव अपराध उसके क्षमा करके तुम्हारा पार्षद उसे किया 
मन ई वचन सुनतेहीं शिवजी भ्रसन्न होकर केलासपर्वत पर चले गये 
त्रवाणासुर ने हाथ जोड़कर विनय की हे वेकुएटनाथ जिसतरह आपने 
म झा करके दशन अपना दिया उसी तरह अपने चरणासे मेरा घर पवित्र 
४ ग्रेजिये व अनिरुद्ध को उषा से विवाह कर अपने साथ ले जाइये यह 
गत सुनकर जब वृन्दावनविहारी भक्कहितकारी प्रद्युम्न समेत बाणासुर 
ऐ। $षर चले तव वह बढ़े इष से पीताम्बर राह में विदवाता हुआ दारका- 
ख को राजमन्दिर पर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बे्लाव चरण 
| भका थोकर चरणामृत लिया व हाथ जोड़कर विनय की हे दीनानाथ 
be मिन चरणों का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता व सनकादिक 
{ शीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता उन चरणों के धोने से आज 
, ॥ अपने झुल परिवार समेत इतार्थ हुआ हे महापु इन्ही चरणाको थो- 
पा मे र्ता ने वह जल अपने कमण्डलु में रखा व महादेवजीने वही 
; भेत अपने शिर पर चढ़ाया व भगीरथ ने बड़ी तपस्या सें अपन पुरुषों 
पे भ तारने वास्ते मर्त्यलोक में ले जाकर संसारी जीवोंका उद्धार किया व 
। शर में वही जल गंगाजी प्रकट हुआ जिनका दर्शन व स्नान व 
## १ेणपान करने से अनेक जन्मके पाप छूटकर संसारी मुष्य सुति 
y पपे यह स्तुति कहकर बाणासुर ने उपाको राजमन्दिर से बुला भेजा 
#१ भनिरद्धकी वेड़ी व इथकड़ी काटकर उसे स्नान कराया व अन्था 
, ! पैच्चा भूषण व वस्न पहिनाकर विधिपूर्वक अनिरुद्धसे विवाह दिया व 
तसा जवाहिर व सोना व चांदी व कपड़ा व वरतन व गहना व गो बर 
| पेददाथी १ कब गिनती नहीं होती ददेजमे देकर बारको 
व घोड़ा जिसकी झुछ गिनती नहीं 


पिके 


- च. अ 
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[पा व अनिरुद्धसमेत विदा किया तब श्यामसुन्दरने वाणाइर 


नेय देकर अपनी ओरसे राजगदीप वेट दिया व दुह दुलहिनको 
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साथ लिये आनन्द मचात इये दारकाको चले उनका समा 
पटुवेशालांग आगेस जाकर मंगलाचार मनाते हुेराजमनि 
जाय व राक्मणाजाने अपने कुलानुसार रीति व रस्म करके 
दुलाहिन समेत महलमें लेगई व सब द्वारकावासियों ने घर घर गाग 
भनाया इतनी कथा एुनाकर झुकदेवजी बोले हे राजरजो करोति. 
मातसमय इस अध्याय का भ्यान व स्मरण किया. करे वह युद्धों आओ 
शहुसे कभी नहीं हारेगा ॥ 

दो० यह लीला अहुतमहा कहै सुने जो कोय। लहै सदा सुख सम्पदा जरी भगारो।| 


चोंसठवां आध्याय । 










उगराजाकी कया ॥ 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित नागकुलमें चगनाम राजा काश 
व धमात्मा होकर असंख्य गो विधिपूर्वक आह्यणोंको दान देतावारण 
चित्‌ कोई चाहे तो गंगाकी रेणुका व वर्षाकी बूंढें व आकार 
गिनलेबे पर उसके गोदान किये हुयोंकी गिनती करना बहु A 
सो ऐसा धमोत्मा राजा थोड़ा पाप अनजानमें करगेसे गिर 
था उसको श्यामसुन्दर ने अपना दर्शन देकर इता काह 
सुनकर परीक्षितने विनय किया हे मानिनाथ ऐसा धमाला ग 
अपराध करनेसे इस दशा को पहुँचा उसकी कथां + । 
पीले हे राजन्‌ राजा नुग नित्य.नियम करके प्रतिदिन है. | | 
प्क जाझणों को दान देकर भोजन करता था सो ए रा 
उसकी दान दीहुई भागकर बिना दान की ईई गोवा बी 
राजाने अनजान में वह गो दूसरे ब्राह्मणको दाग 
नीक्षण गो लेकर अपने घर चला व प्रथम दान ले | हो इते 
गो पहिंचानकर उसे राहमें रोका तब दोनों आ ह A, ` 
गोसमेत राजाके पास झाये राजा दगने दोनों | 
विनयपूवक कहा . ` ॥ 
चौ० कोऊ लाल झौया लेव । गैया इक काको दे 
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hs लेकर हमे गत क्षित होकर राजासे बोला जो गो 
ह र रमन दान लिया उसको करोड़ रुपया पानसेभी न देवग 
ह । हमारे प्राणके साथ है यह सुनकर राजाने विनयपूर्वक उनसे 
श कहा महाराज यह अपराध मुझसे अनजाने हुआ है एक गोके बदले 
{भि लाख गो लेकर शी क्षमा करो जब लाख गो व लाख रुपये देने 
गा ए भी दोनों ब्राह्मणोंने नहीं माना ओर वह गौ छोड़कर अपने घर चले 
`| गये तब राजाने बहुत उदास होकर कहा देखो अनजानमें मुझसे यह 
र| पाप होगया सो केसे छूटेगा ऐसा विचारकर राजाने उस अध्मके छुड़ाने 
` । कैवास्ते ओर बहुत सा दान बाह्मणोंकों दिया पर उसका संदेह न छूटकर 
| छन दिन बीते जब राजा मरगया व यमदूतउसे धर्मराज के पास लगये 
प. त्र धमराजने उसको आदरपूर्पक अपने पास सिंहासन पर बैठाकर 
क #ह हे राजन्‌ तुम्हारा पुण्य बहुत होकर थोड़ा सा पापभी है सो तुम प्रथम 
| धपने पुण्य का फल भोगोगे या पापका दुःख यह सुनकर राजा बोला 
[| पहाराज पहिले अपने अपराध का दण्ड भोगकर पीचेसे पुण्यका फल 
वृ गोगंगा यह सुनकर धर्मराजने कहा तुमने अनजान में जो दान की हुई 
| गो फिर दूसरे आह्मणको संकल्प दिया था उसी पासे तुमको गिरगिटान 
भेकर कुछ दिन अँधियारे झु में रहना पड़ेगा जब द्वापर के अन्तम 
र भीकृष्णुजी अवतार लेकर तुमको अपना दर्शन देंगे तब तुम्हारी मुक्क 
शेगी यह बचन धर्मराज के शुखसे निकलतेही राजा गिरागिट होकर 
गिरपड़ा व समुद्र के निकट अँधियारे कुयेमें रहने लगा जिन दिनोंमें 








| गि कह 
{॥ औहष्णजी बाणाहरकों जीतकर द्वारका पहुँचे उन्हीं दिन मन हे व्‌ 
(| शामआदिक यदुवंशी उसी छुयें की ओर अहेर खेलने गर सी ए 
बालक प्यासा होकर उसी झुयें पर पानी भरने गया तो प स 
एफ गिरगिटानसे कुआं भराहे यह आश्चर्य देखकर उस बालकेन भ 

| भाषी लड़कों को डुलाकर वह गिरगिट दिखेलाया |. = 
| ११ दृपातान इरिपुत्र सब कीना यही bso ss नहीं 
भव लड़कोंके अनेक उपाय | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. तव आप उसकी कथा कहने को न जानकर राजा ग़ त 
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/ वजो गो मेंने दूसरे दिन दान देने को मेंगवाई थी र | 
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निकला तब उन्होंने आनकर श्रीकृष्णजीसे यह हाल के निए भ 
महाराज आप दयाकी राइ चलकर उसे निका लिये श्यामसुन्दर 
ने यह वचन छुनतेही उस कुर्येपर जाकर जेसे अपना चरण गील 
हुझादिया वैसे वह गिरागिट भूषण व वस्न पढिने इये दिनार! 
समान होगया ॥ | 
दो० ताके माये युझुउकी शोभा कही न जाय । मानो आमा सूर्यकी रहो चदि हा। 
ओर वह कुयें से निकलकर हरिचरणांपर गिरपड़ा हाय ज़ 
बोला हे वेकुणठनाथ आपने सुझे मद्ाविपत्तिमे दर्शन देकर इता ि। 
सिवाय तुम्हारे मुझ ऐसे अधमी को सुख देनेवाला तीनो 
नहीं हे जब इसीतरह राजा बग श्यामसुन्दरकी बहुत सतति पल 
तब प्रयुम्न आदिक लड़कोंने यह अचम्भा देखकर गुरलीमनोह | 
हे महाप्रभ्ु यह.कोनहे व किस अपराध से गिरागिट हुआया ह 
कहिये जिसमें हमारा संदेह छूटजाय यह वचन इन्दावगबिश्यर 


= 


कोई देवता व किसी देशके राजा होकर गिरागिट तुमे बय 
हाथ जोड़कर विनय किया हे अन्तयोमी ठुमसे डु 
दारी त अपना इृत्तानत कहता म 6 
कु का बेटा नुग नाम बड़ा प्रतापी होकर | 
विधिपूर्वक़ गृहस्थ व वेदपाठी ब्राह्मणों को दान देता गा, 
ओर बहुत से मकान बनवाकर सब वस्तु संयुक्त से 
कऱ्याओं का विवाह करादिया करता था व बड़े बै i र 
क नाह्मणों को दान देकर बहुत से देवस्थान ५७॥ 
5 पानी पीने के. वास्ते बनवा दिये थे जगत मं रे लि! 
रने की ऐसी कीति फैली जिसका वर्णन नहीं १३% ' 
संयोग हा कि एक गो मेरी दान दी हुईं हके ता f 










पात समय अनजान से वह गो मेंने दूसरे ब्राह्मण 
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भि दपरमम दान खनेवाले बाह्मण ने राहमें उस शोको पहिंचाना तब दोनों 
क “ण फगत हुये गो समेत मेरे पास त मेने उनसे हाथ जोड़कर 
पी "उ+ लाख पेया या लाख गो उसके वदले लेकर अपना झगड़ा 
बोइदेव पर दोनों ने नहीं माना ओर गो छोड़कर अपने घर चले गये 

| 3 गाते समय झुक शाप दिया कितू गिरागिय के समान मूडी हिलाता 
'॥। है इसलिये गिरागिटान होजा जब कुछ दिन बीते में मरगया तब उसी 
ह शाप से धमराज ने मुझे गिरागिट तु देकर इस i में डालदिया व 
हा विनय करने पर यह कहां कि श्रीकृष्णजी के दशन पानेसे तेरी सु 
| शेणी उसी दिन से तुम्हारे दर्शनों की अभिलापा रखता था सो आज 
गश, प्रापने कमलरूपी चरणों का दर्शन देकर मेरा उद्धार किया जिस तरह 
| भ्पने मुझ ऐसे अधर्मी को अपना दर्शन देकर इताथे किया उसी 
| ह दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिये जिसमें तुम्हारे चरणों की भक्ति 
॥| पे चनी रहे जब दारकानाथ ने राजा टग को इच्छाू्वक वरदान 

[१ छर विदा किया ओर वह उत्तम विमान पर बैठकर देवलोक को चला 
गया तब श्यामसुन्दर ने अपने सन्तान व यदुवंशियों से जो वहाँ 
र खड़े थे उनसे कहा देखो ्रहमणों की गहिमा इतनी बही हे कि 
(| पिना अपराध भी बाह्मएं किसी पर कोष करें तो उसके वसते अच्चा 
[| गही होता ज्ञानी को चाहिये कि किसी राहण का धन न लेवे जिस 
॒ परह अग्नि के खाने से मुख जलता है उसीतरह बह्मअंश लेनेवाले की 
4 त समझना चांहिये विष खाने से एक मनुष्य मरतां ब्रा 
नेवाले के कुल परिवार का पता नहीं लगता विष खानेवाला ओषध 
ग 4 कने से अच्छा भी होजाता है पर तह्अंश लेनेवाले का दुःख छूर 
£ भयात कोई ओषध काम नहीं करती जो महृष्य अनजान में शी नाह 
| y | भ षन या पृथ्वी लेताहे उसके तीन सा नरकमें परते ह 
£ भेरैाहाण की बस्तु बरजोरी बीन लेतादे उसके दरा पुरुष माता व ता 
| रे गरक भोगना पड़ता हैव जो लोग दान दिया इथ अपनाओ | 
(€ पेषते उसको साठहजार वर्ग नरक का कीड़ा होकर फिर नीच 





हे 
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जाति में जन्म मिलता है पर उनका कईबार गरभपात होकर ज 
होत हैं तब कंगाल व रोगी रहकर जन्म उनका बीतता हरा जाई 
कशा जिसमें अजान से. अधमे हुआ था वह देखकर पहबातहा 


समझना चाहिये ॥ | 
दो० दान देत द्विजराज को विघ्न करे जो कोय:। सो होवै अतिपातकी नरकरास तिरि 


कदाचित्‌ ब्राह्मण तलवार खींचकर मारने आपे तो शिर अपाक 
चरणों पर रखदेना उचित है व सिवाय झधीनताई के उन्हें का 
कहना न चाहिये मेरे ऊपर क्रोध करे या दुर्वेचन कहे तो में क्राः 
मानकर ओर उसकी सेवा करता हूं तुम लोगों ने सुना हाहि | 
ऋषीश्वर ने विना अपराध सोते समय मेरी छाती में लात मारी 
में पेर उनका यह समझकर दावने लगा कि मेरी छातीकी चोरत 
लगी हो यह समझकर ब्राह्मण का सन्मान करना उचित हेग 
के प्रसन्न होने से लोक व परलोक दोनों बनता हे ओर श्रम | 
बोलना व ब्याज लेना न चाहिये जो लोग ब्राह्मण को मेर 
जानकर उसमें कुछ भेद समभते हें उन्हें अवश्य नरक ल 
` ब्राह्मणों को माननेवाले मेरे चरणां की भक्ति पाकर परम! ` | 
हैं इसलिये तुमलोग मेरे कहने का प्रमाण किया करो ॥| झी 
दो० ऐसी विधि समभायके माखन प्रभ यदुराय । यदुबंशिन को साय त 
जब श्यामसुन्दर ने राजा उग्रसेन से यह सब दीर्ण pu pr 
ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दण्डवत्‌ किया 
परीति ने पा हे सुनिनाय राजा कुग ऐसे भमालाग 
पाप करने से क्यों इतना दणड पाया शुकदेवजी 
दान धम करने का आभिमान रहता था इस उसकी 
दान व धर्ष में गर्व करना न चाहिये ॥ 
: पेसठवां अध्याय । न 
बतरामणी का इन्दावन में नाना | बा : ४ 


शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित एकदिन ₹ार्ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










( 
। CC-0. Mumukshu 8॥०५वर्क्ियिवां रक्य १०. Digitized by ०७०१७०५ ६ ६, 
| Q राजमन्दिर ~ बेटे ~ 
त भाई राजमांनदर में बैठे थे उस समय बलमबरजी ने इन्दावन व गोकुल का 
[ई इल व आनन्द व यशोदा का प्रेम वर्णन करके श्रीकृष्णजी से कहा कि 
त, इन्दावन से आते समय हम दोनों भाइयों ने यशोदा व गोपियों से करार 
| | किया था कि [फर आनकर हमसे मिलेंगे सो वहां जाने का संयोग नहीं 
इया ओर इमलांग द्वारका में आनवसे सव त्रजवासी हमारे विरह में 
है, चिन्ता करते होंगे आप आज्ञा दीजिये तो हम वहां जाकर सबको पैर 
कै! देआवे केशवमूतति बोले बहुत अच्छा यह वचन सुनतेही वलरामजी ने 
[| ुरलीमनाहर व अपने माता व पिता से विदा होकर हल व मूशल अपना 
|| शब्न उठालिया व रथपर वेठकर इन्दावन को चले जिस जिस देश व नगर 
॥| {वलदाऊजी पहुंचते थे वहां के राजा आगे से आनकर सन्मानपूवेक 
१| र्हं अपने घर लेजाते थे व छत्तीसव्येजन खिलाकर अनेक तरह की 
॥ पस्‌ उन्हें भेंट देते थे इसीतरह रेवतीरमण सब राजाओं से भेट करते व 
| भको सुख देतेहये उजैन में अपने सांदीपन गुरुके स्थान पर पहुँचे तब 
॥ नारायण व उनकी सीको साष्टांग दण्डवत्‌ करके उनका आशीर्वाद 
॥ तिया जब दश दिन वहां रहकर फिर इन्दावन में आये तो क्या देखा 
॥| किजिन गायां को श्यामसुन्दर आप चराया करते थे वे सब गो ध्यान 
'ामसुन्द्रका करके वनमें चारोंओरबिड़री फिरती हैं व सुह बायबायकर 
॥ सिवाय चिज्ञानेके घास चरने पर डुछ चाइना नहीं रखती व उनके 
॥ पचि सवाल वाल श्यामसुन्द्रका यश गाते व प्रेमरंग राते चले जाते हव 
॥ गेर ठेर बरजवासीलोग बालचरित्र मोहनप्यारे का आपस में कहकर व 
| नकर उसी चर्चामें जन्म अपना काटते हें जब बलरामजीने यह दशा 
॥ रेसतेही आंखोमें आंसूभरके रथ अपना सड़ा किया तबगन्दव यशोदा 
| र दिके सब गोपियां व ग्वाल उनके आनेक समाचार इनकः र 
हे पिलनेके वास्ते दांडे व बलरामजी को देखकर अति go ४ | 
| रै पद तात देखे तभी और यशोदा माय । वहदा है हट के ड में 
| नन्द व यशोदाने बलरामजीको अपन चरे पर वालांके 
ke झगा लिया व मुख चूमकर प्यार किया जब वलरामजान 
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गले मिलकर उनकी. ऋुशल पूंछी तब ब्रजवासीलोगोते शया 
_ का वालचारत्र याद करके आसाम मक आंसू भर सिये पनि रः 
यशोदाने वलदाऊजी को बड़े प्रेमसे घर लेजाकर कहा अय बेग झो 
को तुम्हारे विरहमें एक क्षण वर्षके समान बीतता है तुम झप ह 
बतलाओ हमारे विना इतने दिन वहां क्योंकर रहे तुम पय हे जोझे 
दिनपर आनकर हमारी सुधि ली व अपना चन्द्रसुख दिखताक शा 
आत्मा ठण्ढी की कहो मोहनप्पारे व. राजा उग्रसेन व बुदे शि 
यदुवंशी कभी हम को याद करते हैं या नहीं बलरामजी बोले हेता 
तुम्हारी कपासे सुरलीमनोहर सब यदुवाशियों समेत प्रसन्न होकर ; 
आपका यश गाते हैं यह सुनकर यशोदा बोली हे बलरामणी 
` मोहनप्यारे हमलोगोंकी प्रीति छोड़कर मथुरा में चलेगये तबो | 
आंखोंके सामने अंधेरासा छाया रहकर आठोंपहर उन्हींकी याद 
में दिनबीतताहे कदाचित्‌ मथुरामें रहते तो कभी कभी उनको १ 
इतनी दूरःदारकामें जाने नहीं सक्गी ॥ | | 
चो० कहिये कहा कृष्णकी वाता । जिनको इम चाहें दिन रावा॥ 
वे हमको चाहत कडु नाहं । ऐसे निडुर भये मन माई ॥ 
हे बलदाउजी वह ऐसा निर्मोही है कि कभी अपना 
भेजता सच पूंडो तो अब वे द्वारकापुरीके राजा होकर है 
क्यों याद करेंगे ण 
दो० अबतो महाधनी भये सब राजनके राज । गालनकी सुषि करतही इनको * 
कमी मेरी व 


| 
| 
| 














। १ 


हेवलरामंजी भला यह बतलाओ कन्हैया कमी मे 
ह सुधि करता हे या नहीं मेरे ue व 
प पाताइ पर इमलोगांको उसके देखे बिगी 
रोहिणीने भी हमारी प्रीति छोड़कर श्यामसुन्दरफी 
उसने कभी अपना दशन नहीं दिया ज़ब पमा 
बातें कहकर रोने लगी तब बलदाउजीने तो [ | 
जब बलभद्रजी संध्यासमय. वृन्दावन गांवमें निकस | 
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राधा आदिक सब हेहि मन मलीन श्यामसुन्दरके ध्यानमें 
जिधर तिधर फिरती हव सिवाय जिकर व चर्चा बालचरित्र मोहनप्पारे 
के दूसरा कुछ प्रयोजन उनको नहांहै जेसे राधा आदिक गोपियों ने 
वलदाऊजी को अकेले में देखा पेसे झुणडका झुण्ड उनके पास आनकर 
दण्डवत्‌ क्रके पंडनेल्गी कहो बलरामजी तुम कब आये हमारे प्राणनाथ 
कभी हमलोगोंको याद करतेहें या नहीं जबसे हमें वृन्दावन छोड़कर आप 
मथुरा गये तब से एक वेर उद्धवके हाथ योग साधनेकां संदेशा हमको 
भेजा था फिर कुछ सुधि नहीं लिया अब मुनाहै कि समुद्रे टापूमें दारका- 
पुरी वसाकर वहां रहते हैं अब हम गरीविनियोंको क्यों याद करेगे यह 
 झुकर दूसरी सखी वोली अय प्यारी अव उन्हें कया प्रयोजन है जो राज- 
ही छोड़कर यहां आवें) | कः 
चो० वह काइके नाहीं गीत | मात पिताकी छोड़ी प्रीतें॥ « 
| राधा विन नहिं रहते घड़ी । सो वहै: बरसाने पड़ी ॥ 
| रो सखी एक याविधि कहै सुनो ऋुष्णके भाय। जब लो तुम अजमें हते रहे चरावत गाय ॥ 
। _ दूसरी ब्जबालाने कहा अय प्यारियों हमलोगोने लोकलाज व इल 
रार खोडकर उससे प्रीति लगाकर क्या सुख पाया उससे कोई अपनी 
|| की आशा मत रखो व दूसरी lsat द्वारका की शिया उन 
"झा विरवास किसतरह करती होंगी दसरे कहा में ऐसा इती है कि 
| नि द्वारकापुरामें जाकर सोलह हजार एकसो आठ a कर 
| कयासि अपना विवाह किया है व उनके साथ आठ पहर प्रीति कर 
है रै्थव उन्हें छोड़कर हम गैंवारियोंके पास क्यों आवेंगे ॥ | 
दी सोरहसहस कुमारिका सुन्दर रूप निषान। दश दश झुत जिले fe 
(| | वसरी गोपी नली सखी ग्ब श्यामसुन्दर का पार्थतावा 
कनही यो हि झा बतला 
है । | रउ ही | लेकर बोली 
॥ ९ सी पर विश्वास रखकर घे भरो दूसरी सखी ८९ नि नवी किस 
। भेव प्यारी मुझे वह सांवली सूरति व मुरली की धोने नहीं भू 
| पेये परूं॥ 
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दो० नहिं जानों सखि ज्ञानका कौन देश की रीति मान कब नहि इ मासो 
दूसरी सखी विरह की माती हुईं वोली अय बलदाउनी देच र 
प्यारे ने इतने दिन बीतने पर भी यह नहीं बिचारा कि इमारत 





पियों की क्या दशा र होती होगी संसार में जो कोई पशु पी पल 

उसको भी इसतरह नहीं भूलता यह कठोरताई उनकी देनन 

कि उनका अन्तःकरण भी उन्हीं के समान कालाहे नहीं तो क 

दयालु व गोपीनाथ कहलाकर ऐसा कठोरपन न करते जमो 

इसी तरह पर अनेक बाते कहकर रोते रोते अचेत होगई तब तीप. 
उन्हें बहुतसा घेये देकर कहा क्यों इतना रुदन करती हो सामु 
तुम्हारी अतिप्रीति रखकर तुमको झाठों पहर याद किया क 
वचन सुनतेही सव त्रजबाला चैतन्य होकर उनमें से एक ससी वो 

प्यारियो रोना छोड़कर जो कहूं सो करो ॥ 

चो० हलधरज््के परसो पांव | सदा रहो इनहीं की बां॥ 

यह गौर श्याम नाह गाता । कारे नहीं कपदकी बाता॥ _ 

सुनि संकर्षण उत्तर दियो । शुम्हरे हेतु गमन हम किगे। | 

आतन हम तुमसे कहिगये | ताकारण हम भा मे| |. 

रहि दोमास करेंगे रासा | पुरेंगे सब हुम्हरी भा प 

जब बलरामजी गो पियोंसे प्रेमपूर्वक बातें कहकर मन र 

लगे तब एक ब्रजबाला ने कहा हे बलमन्रजी तम्हारा म | ग 
हमलोग ऐसा जानती तो कभी उससे प्रीति न करती स ही 

बलदाऊजी वह चित्तचोर यहां सिवाय गाय चराने व मल हा एवा 

खानेके दसरा प्रयोजन नहीं रसताथा अब वहां दारका जहा 

हेम गरीबिनियोंकी याद क्यों करेगा हमारा नाम लेने इ ढब 

सी इरी सखी जो विरह में व्याकुल थी वह. नया ठ 
भच प्रतिदिन अपना श्रीकृष्णजी के समान कठारे % नह i 

जी प्रतिदिन अधिक मिले में इसी इःसागर मे आपने तिति 
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इन्दर कबलवाच्‌ हुआ है व सोलह हजार एकसो श 
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| चिरंजीव “es 
हे सब सन्तान विर जीव रह दूसरी ने कहा अङूर निदेयी जो यहां आनकर 
शी हमारे प्राणनाथ को लेगया व उड्धवजी इमलोगों से योग सधवाने आया 
। था वे दोनों अच्छीतरह हैं दूसरी गोपी बोली अय बलराम जो तुम हमारी 
॥ | बातों को हंसी न मानकर सच सच वतलाओ कि श्यामसुन्दर की ख्यां 
म. उनकी बात का विश्वास करती हें या नहीं दूसरी ब्रजबाला ने कहा उनमें 
| जो बुद्धिमाच्‌ होंगी वह कभी उनकी बात का विश्वास न करेंगी दसरी 
| सी ने कहा हे बलदाऊजी कभी नन्द॒लालजी उन ख्नियां के सन्सु 
ग. स्मारी भी चचा व याद करते हें या नहीं भला तुम्हीं न्याव करो जिसके 
तु! शस्ते इमलोग लाज छोड़कर इतना दुःख पाती हें उसने हमें इसतरह 
॥| शेइ दिया हे कि जिसतरह सर्पे केचुल तजकर फिर उससे कुछ वास्ता 
॥| शी रखता उस निदेयी की बात कहते हुये मेरी छाती फट जाती है जब 
पीतरह सब ब्रजवाला अनेक वातो को कहकर ठरढी णदी श्वास सेने 
शीं तव बलदाऊजी ने उन्हें पेय देकर कहा आज पोणंमासीकी चांदनी 
त में तुम लोग अपना अपना शृंगार कर आवो तो हम तुम्हारे साथ. 
पसलीला करें यह बात सुनतेही सब जजवालों ने अपने अपने घर जा 
| +र शगार किया जब संध्यासमय वलमद्रजी अति उत्तम भूषण व वस्न 
| 'हिनकर बृन्दावनकी ऊुंजोंमें गये तब राधा आदिक गोपियां मी पहुंचीं॥ 
. चौ० ठोड़ी मई सवे शिरनाय । हलघर छात्रे बरणी नहिं जाय ॥ 
कनकवरण नीलाम्बर घरे । शरिसुख कमलनयन मन इरे॥ 
` अंगअंग सव भूषण साणे । देखत कामदेव अति लाने ॥ 
i र रेवतीरमण की छवि देखतेही सब तरजबाों ने उनके चरणों प्र गिर 
मे विनय किया हे दीनानाथ अपने वचन के प्रमाण रासलीला कीजिये 
है पुनते ही जेसे बलरामजी ने हुँ. किया बैसे स्थान रासलीला का 
एना किनारे तेयार होकर शीतल मन्द उगम हवा बहने लगी व 
भेके रंग के बाजे व भूषण व वल्धादिक वहां शकट होगये तब सब 
शेभो ने लाज बोड़कर इंग ब करताल आदिक बाजा उठ लिया 
| गति नाचकर्‌ अपने गाने व बजाने व भाव बतलाने से बलदाऊजी 
११८ 
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को रिझाने लगीं जब रेवतीरमण भी उनका सच्चा प्रेम देखकर 
गाने व नाचने लगे तब वरुण देवता ने उत्तम वाणी उन्े | 
वास्ते भेजदी सो बलदाऊजी गोपियों समेत पीकर आनन्द 
उस समय देवतों ने अपने अपने विमानों पर से बलदाउजी , 
बरसाये व चन्द्रमा ने तारागण समेत रासमण्डल का मुख देखन 
अमृतकी वषा की व जितने जीव जड़ व चेतन्य वहां पर थे े 
देखकर आति प्रसन्न हुये व रासलींला देखने के वासते यमुनाजर की! 
थाम्दकर चलना हवा का चन्द होगया उसी आनन्द में ऐश! 
जलविहार करना विचारकर यञ्ुनाजी को पुकार के कहद झो 
कर झानकर हमें स्नान कराओ व जब यमुनाजी ने उनकी 
मानी तब बलरामजी ने क्रोध से हल अपना यसुनाजी में बा 
उसका अपने पास खींच लिया व उसमें जलापिहार करक 
की मिराई उस समय युनाजी ने स्रीरूप डरती व कापती हुई हा 
पास आनकर विनय किया हे महाप्रशञ मेंने तुमको नहीं पर्हिवाग 
शेषजी का अवतार हें मेरा अपराध आप क्षमा करके अम 
जब इसीतरह यसुनाजीने बहुत स्तुति बलदाऊनीकीकी म | 
उसका क्षमा करके गोपियों समेत इस तरह यसुना जरण व 
रहे जिसतरह हाथी पानी में हथिनियों के साथ नहाकर | 
दो ° कषु निर्मल जल विष कंबहू यमुनातीर | गापिन संग रोड़ा गे 
जबरेचतीरमण जलविहार करके गोपियों ff 
णादिके देवतोंने उत्तम उत्तम भूषण व वस्न व बति ॒ 
उर लगा दिया सो बलरामजी व गोपियों ने ममा *_ 
लिया व गलेमें फूलोके गजरे डालकर बतविध्र जे ` 
हाँ पर यसुनाजल टेढ़ा बहताहे जब इसीतरह १. 
चैत्र व वेशाख इन्दावनमें रहकर नित्य ब्रजबाली केरा ४ 
जलबिहार करके उन्हें 










| 
| 













सुख दिया व दिनभर बन्द po 
श्यामसुन्दरकी चचासे सुख देकर द्वारका जाने | 
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क अनेक तरही वस्तु शयामहन्दरके वसत देकर रेवतीरमण को विदा 
है किया उस समय गोपियां रोकर कहने लगी हेवलदाऊजी हों भी अपने 
| ह रेवतीरमण उन लोगों को भे देकेर दारकाको चले व थोडे 
हद्नाम आनन्दपूवक दारका पहुच कर सव हाल वहां का केशवमूपि 
पे कह दिया ॥ : NA 
छासठवां अध्याय । 
हि भीकृष्णजी का राजा पुएदरीक मिथ्या वासुदेवको मारना॥ .. 
ए! शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित उन्हीं दिनों पुण्डरीक नाम कंतितदेश 
प्राजा बड़ा प्रतापी होकर काशीुरी में रहता था जब उसे यह इच्छा 
॥ ६ कि में अपने को वासुदेव नाम चतु्ुजी रूप बनाकर संसारी जीवों से 
॥| भनी पूजा कराऊं तब उसने दो भुजा काठ की अपने अंग में लगा 
||. सा ओर पीताम्बर व वेजयन्ती माला व छुरडल व वनमाला श्याम- 
#| हरर के समान पहिरने लगा व शङ्क व चक्र व गदा व पझ उनके श्न 
॥| पकर काठका गरुड़ चढ़ने के वास्ते बनवाया. व जो राजा व प्रजा 
॥ {शीक का डर मानकर उसे वासुदेव के समान पूजते थे उनपर वह प्रसन्न 
(ताथा व जो लोग अपना धर्म विचारकर उसकी पूजा नहीं करते 
| वनको दुःख देताथा यह दशा उसकी देखकर संसारीलोग आपस 
| ह. चचा करते ये देखो एक वाहुदेव तो श्रीकृष्ण नाम यहुकुच में 
॥ भतार लेकर बीच द्वारकापुरी के विराजते हेंदूसरे यह राजा अपने को 
#गदेवरूप वनाकर पुजवाने चाहता हे इन दोनों में मलोग किसे सबा 
९% किसे झूंठा जब राजा पुण्डरीकको अपनी पूजा कराने सेअभिमान 
(नन हुआ तव एक दिन अपनी समा में बेठकर ह लय 
नेन दारा में रहता है जिसे लोग वासुदेव कहते द दो मे 4 ण 
\३तारने वास्ते अवतार लेकर लीला करता ६ और र इसलिये 
je मेरा बेष बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराता  शणको 
५ष "लड़ना चाहेये एसा १ से कह दो कि मेरा वेष. 
| | सोकर कहा तुम द्वारका में जाकर श्रीकृष्णुजी सं कह $ 
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छोड़कर हमारी आज्ञा पालन करें नहीं तो हमारे साथ आनक 
यह संदेशा लेकर वह राह्मण दारका में पहुँचा ब राजा समझे. 
खड़ा हुआ तव द्वारकानाथने उस ब्राह्मण को दरइवत्‌ के 
द्विजराज कहां से आये अपने समाचार बतलाओ यह वचन शु 
ब्राह्मणने हाथ जोड़कर कहा हे महाम्शुमें राजा पणडरीकका इ 
कहने वास्ते काशी से आया हूं पर वह कहते हुये लचा माझम 
व दूतको संदेशा छिपाना न चाहिये इसलिये अपने प्राण की साहः 
तो कह श्यामसुन्दर बोले तुम निस्सन्देह कहो इसमें तुम्हारा बु 
नहींहे यह वचन सुनकर बाह्मण देवताने कहा हे दीनानाथ राप 
रीकने आपको यह सन्देशा कहंला भेजा है कि त्रिगवनपति गाए | 
उत्त्ति करनेवाला में होकर आठ पटरानीसे भोग व बिलास > 
पृथ्वी का भार उतारने वास्ते मेंने अवतार लिया हैशहवका॥ 
व पद्म मेरे पास रहकर गरुडजी पर में चढ़ताहूं तुम मेरी वेष वा 
अपने को वासुदेव नाम क्‍यों प्रकट करते हो ओर हुम मि 
तो राजा जरासन्ध के डर से भागकर दारका में क्यों रहते *| 
उचित है कि शङ्क व चक्र व गदा व पादिक राखन खां 
नाम अपना प्रकट करना छोड़कर मेरी आज्ञा में रहो का हा 


| 















समेत तुम्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारूंगा तब उग | R 
वासुदेव कोन होकर झूठा वेष किसने बनाया है तुग १. 
नते कि अलस अगोचर 'निरंजनका रूप त्रि ति 
मुनि मेरे नाम पर यज्ञ व दान जप व तप करके बई i ॥ 
रूप होकर उत्पत्ति व विष्णुरूप से पालन व महादेव किरण 
नाश करताहूं व हमने मच्छरूप होकर वेद को सर्र थे po 
कच्डपरूप से मन्दराचल पवेत अपनी पीठपर दई i हे 
एथ्वी को पाताल से निकाल लाये व रसि का 
` कशिणु देत्यकों मारा व वामनरूप घरकर राजा बिसे उब 


राम अवतार लेकर रावणका वध किया मेरा 
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३ मी राजा इरिभझों को दुःख देते हैं तब तबे अवतार लेकर पृथ्वीका 
छ मारऽतारता इ इसा वास्ते अब भी अवतार लिया है कष्णचन्द आनन्द्कन्द 
बड़ ह स उसका संदशा सुनते थे पर दूसरे यादववंशी यह मिथ्या वचन 
५ एुनकर उस आह्मण की इसने लगे व एक यादववंशी रोषित होकर बोला 
; ह्ा्मणदवता तुम क्या मिथ्या कहते हो कोई दूसरा यह झूंटी वात 
भ्रानकर कहता तो विना मारे न छोड़ते यह सुनकर औकृष्णजी ने 
छ दववंशियों से कहा सुनो भाई दूतपर क्रोध करना न चाहिये ॥ _ 
s ऐ० राजसभा में बैठकर कबहूं हँसिये नाहिं। या समान अवगुण नहीं लिख्यो पुराणन माहि ॥ 
पदुवाशियों से ऐसा कहकर श्यामसुन्दर उस ब्राह्मण से बोले हे द्विज- 
प ठुम अपने राजासे जाकर कहदेव कि हम तुम्हारा संदेशा सुनकर 


PT क > बजे 


त ति प्रसन्न इये वह अपने यहां युद्ध की तैयारी करें में आनकर अपना 
| बोड दूंगा या उससे वासुदेव वेष छुड़ाकर उसका मांस कोवे व कुत्तों 
|| भसिलाऊंगा यह वचन सुनतेही ब्राह्मण ने काशी में आनकर सब हाल 
| | शा पुण्डरीक से कहा जब कुछ दिन बीते श्यामहुन्दर ने यदुबंशियों 
॥ पत काशी पुरी के निकट पहुँचकर पांचजन्य शङ्ख अपना बजाया तब 
भि पुण्डरीक वह शब्द सुनतेही दो अक्षौहिणी दल संग लेकर दैत्यः 
रण के सामने आया जब पारसंग्रह भोमाशुर के भाई व मित्र काशी- 
हर ने जो प्रयाग में राजा था यह हाल सुना तब वह भी तीन अक्षो- 
५६ सेना साथ लेकर उसकी सहायता करनेवास्ते काशीजी में आन 
एभा जिस समय दोनों दलमें मारू बाजा बजकर तीरव तलवार आदिक 
षन भी तरह का श्न चलने लगा उस समय शूरवीर मार मार कहकर 
; पराण देते कायर लोग पीछे को भागकर गिर पढ़ते 4 जब रण- 
(रजा पुरडरीक ने चतु्नी रूप बनाये इए श्यामहन्दर के सामने 
"निकर उन्हें ललकारा तब वेकुणठनाथ ने हँसते इये उसका शुट उतार 
न भश अब सच बतलावो किसका पालणडी रुपह है राजय जो दशा 
पे एमने कहला भेजा था वह याद होगा उसी प्रमाण हम तुम्हारे 
| ` भये हैं अब॒भी मेरा वेष अपने अंगसे उतारकर इए प नात 
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कि हमसे अपराध हुआ जो ऐसा संदेशा भेजा तो प्राण तुम्हारा क । 
देवगे नहीं तो तुम्हारा शिर काटलूंगा जब उस अज्ञान राजाने म | ; 
का कहना नहीं माना तब देत्यसंहारणने सुदशैनचक्र से भ 
जाकर अपनी ज्वालासे सब हाथी व घोड़े व रथ व सवार द तिरि 
od रांजों की सेना में हें जलादेव यह आज्ञा पाते ही सदर्न 
ने गा राजों की सेना में जाकर इस तरह अपनी अग्नि से सब मनु 
व हाथी आदिक को जला दिया जिस तरह प्रलयकालकी | री 
जगह को भस्म कर डालती हे जब केवल पुण्डरीक व भोमापुर क गा 
दोनों राजा रहगये तब यदुवाशियों ने कहा हे दारकानाथ पुणी 
इस रूपसे इमलोग नहीं मारसक्ने यह वचन सुनकर मुरलीमनोह के | 
तुमलोग धेये रक्सो यह॑अभी अपने दण्डको पहुँचताहे जब ऐसा का | १ 
देत्यसंहारणने सुदर्शनचक्र को उन दोनों राजों के शिर का गे || 
आज्ञा दी तब सुदशनंचक ने जाकर पहिले दोनों झुजा काठकी गाए 
राक लगाये था उसाइडालीं यह दशा देखतेही जेसे एण्डरीक मी 
माण लेकर भागा वेसे सुदशनचक्रने दोनों राजोंका शिर कार्यरत 
सुरलीमनोहर की इच्बानुसार शिर काशीनरेश का नगर के बार 
गिरा व चैतन्य त्माने सुक्िपद्वी पाई॥ | 
दो० बेर कियो हरिनायसों रहो सदा चितलाय | दीनी तेहि सायुज्य गति दासि ह jh 
जबनगरवासियोंने शिर राजा पुण्डरीक का पहिंचानकर रा oe 
में यह हाल कहा तब रानियां झतिविलाप से रोकर कहने लग कर 
अपने को अजर अमर कहते ये सो क्षणभरमें किस तरह 5. 
निकलगयाजबसब रानियां उसी शिरके साथ सती हों गई हिया 
टा एरडरीक का कोषित होकर बोला जिसने मेरे पिताको १... 
विनर न वेत होकर बोला जिसने मे देवली # 
20 बिना सार नहीं छोडूंगा इसी इच्छासे राजकुमार मर्द हे 
करं लगा ओरश्यामसुन्द्र विजय करके यदुवंशियों समेत रीति 
दारका चले आये इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले दै का कि || 


कछ दिनोंत॒क सुदक्षिएने प्रेमपूर्वक तप व ध्यान शिवरक | 
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ह महानाथ उसे दशन देकर बोलेत क्या चाहता 


दण्डवत्‌ करके विनय किया हे बीनानाप अपने शिवी 


५ वदला लिया चाहताहूं ज 
हे त बेदक णी बोले एरका पल 
हिया चाहता है तो पेदके मंत्र उलटे पढूकर दक्षिणानि में होम क 
ढे निकलकर केश होम करस 
इण्डसे एक राक्षसी निकलकर तेरी आज्ञा पालन करेगी पर जो 
नहे परभश्वर व जाह्मण की भक्कि नहीं रसते उनपर तेर बल चलेगा व 
तक व महात्मास विरोध करन में तेरा प्राण जाता रहेगा जब ऐसा कह 
|| शिवजी अन्तथोन होगये तब सुदक्षिण ङ्ग कराने लगा जब यज्ञ 
ह| का उनकी आज्ञाचुसार पूर्ण हुआ तब इत्या जामराकषसी काले काले 
||ह बढ़े दांतवाली त्रिशूल हाथ में लिये डरावनी सूति बनाये ओठ 
ह्ल| भी इई अग्निकुणडसे निकलकर बोली हे सुदक्षिण तेरा शज कहे 
से| मि यह सुनकर राजङुमारने कहा मेरा बेरी वासुदेव नाम द्वारकाएरी में 
छ | भी जाकर उसे मारडाल यह वचन सुनतेही इता उसी समय चल 
श /॥हमे नगर व वन जलाती इई दारका पहुँची जब वह शने तेज से 
| परीको जलाने लगी तब दारकाबासियों ने घबड़ाकर वस॒देवनर्न 
|स जो चोपड़ खल रहेथे जाकर विनयकिया हे देत्यसंहारण एक राक्षसी 
पिषम कहांसे आनकर नगरको जलातीहेइसके हसे हमार प्राण बचा: 
i ॒` "सुनकर दारकानाथ बोले तुम लोग मत घवडाव अभी इसरा्षसाक 
१भिशीसे इहे निकाले देताइंइसतरह उह भै देकर so रो | 
| षके कहा तुम इत्याको मारकर यहांते भगा द भ“ ये 
| भाकर चले आवो यह वचन सुनते जब सुदशने का दे 
| पिनि तेज व्‌ रको खरेदा तब कृत्या वहां से भागी.व उसने 
त रे आनकर सुदक्षिण व स्ना सतज यज्ञ रतवारा 
'रनचकने भी पहुँचकर आपने तेजसे कार्शापरी को जलादिया 5 
५ मेन भा पट्ठचकर प तज SS देने [Ei 
yh ऐन भय सव प्रजा दुःखी होकर सुदक्षिण को गालियां दह 
रन गस दा में ढी करके रारी 


दु 
/ भष: अपनी ज्वाला मणिकरणिकाइण्ड ग 
पे पनी ज्वाला मा र कह दिया 








ये व सब हाल बह का बेङएठरारी 
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दो० यह प्रसंग चित लायक कहे सुने जो क । रहे सदा मुख चेन सों लहे नही हुल | 
सरसठवां अध्याय | 
घलरामजीका द्विविद बांदर को मारना ॥ 
परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय किया हे मुनिना के सो 
बलरामजी की ओर वर्णन कीजिये शुकदेवजी बोले हे राजर जसत 
बलदाऊजी ने .द्विविद बांद्रको मारा था वह कथा कहते हें सुनो दिए 
नाम बादर सुग्रीव का मित्र किष्किन्धापुर में रहकर दश हजार ही गे 
बल रखता था जब उसने भोमासुर अपने मित्रके मारे जानेका पा! 
चार पाया तब वह उसका बदला लेने वास्ते बड़े कोधसे दरका 
चला जा नगर व गांव राइमें उसे मिलते थे उन्हें उजाइता म ह्रे 
बरजोरी भोग करता व पहाड़ व वृक्षों को उखाइ़कर बस्ती भाति॥ 
फेकता हुआ चला जाता था कभी अपने मंत्र ब मायासे झागवपै| 
पतवर ब्रसाकर अनेक तरह का दुःख देता व कभी छोटे छोटे लम! | 
कन्द्रामे छिपाकर भारी पत्थर उसके सुखपर रख आता व कमी के || 
उखाड़कर उससे संसारी जीवोंको वध करता कभी लोगांको उठि 
समुद्र में डाल देता व जहां ऋषि व हरिभक्ों को बेठा देखता हां | 
मूत्र लोइ व पीब बरसाकर उन्हें सताता था ॥ 

चो० कवह नारिन को लै आघै। आन पुरुप के संग सुलाबै॥ 
कबहु ले पत्थर अति भारी। घरे ल्यायकर द्वार मँमारी | द 
दी ० कब पढि समुतरमं जल दारे झकभोर | बूड़ जात तिहिनीर सों बली | 
जब वह इसी तरह लोगोंको दुःख देता हुआ दारफामे पई ०4: 
रूप बनाकर श्यामुन्द्रके महलपर जा बेठा तब उसके डरी | 
_ शुरल्ीमनोहरकी अपना अपना द्वार बन्द करके भीतर बिए (+ 
बलरामजी रेवत पवेत पर गन्ध व गर्भविनियों के साथ [ह 
करने गये थे द्विविद बांदर ने यह हाल सुनकर विचार ति. तते 
हलभर को मारकर पीछे से श्रीरृष्णका पराण बूंगा ऐसा १% यों के / ऐे 
रेवत पहाइपर जाकर क्या देखा कि बलदाऊजी गनि ` | 
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स सो।. तालावमें 
'भ गिरा पीकर एक तालाबमें जलविहार व गानविद्य कररहेहेंसो दिविद 
बंदर बोटा रूप बनाकर एक बृक्ष पर जो तालावके 


or! n किनारे थाच गया 
रकिलिकारियां मारकर एक डालीमे दूसरी डाली पर कदने ला... 
न मू गन्धिनियोँके बच्न जो तालाब न 
सत रे? कबहूं शाखा | तोड़के डारत चारों ओर। कवु भूमिपर तरफ करे शब्द अतियोर ॥ 
द आ बांद्रने पत्थर मारकर मदिराका घढ़ा जो रक्साथातोइडाला 
'नल्ियान उकारकर बलरामजीसे सब हाल उसका कहा यह बच्न मुन- 
I ही रेवतीरमणने तालाबमें से निकलकर एक हेला उस बांद्रपर चलाया 
बउसने इक्षके sm सब चीर ख्नियोंके फ़ारडाले व जिधर तिधर 
र ॥दिये यह हाल देखतेही बलदाउजी ने दोड़कर उस बांदरको हाथसे 
गौ पा तब वह अपना चोरा रूप बनाकर दयसे बाहर निकलगया 
Fh पहाड़ के समान रूप धरकर बलदाउजी से लड़नेवास्ते सन्मुख 
बे हे पढ़े बढ़े वृक्ष व पर्वत पृथ्वीसे उसाइकर उनको मारने लगा जब 
| रिमण बड़े कोधसे हल मुसल अपना उठाकर मारने दोढ़े तव द्विविद 
a के रभ बहुत बड़ा जड़से उखाड़कर संकर्षणपर चलाया सो वलदाऊ 
|" बेचाकर एक झुसल बांदरके शिरपर मारा उसका शिर फटकर इस 
` |'"९ लोह बहने लगा जिसतरह बरसात में गेरूके पहाड़से लाल पानी 
| शाह पर उस बांद्रने शिर फटने परमी दूसराइक्रउखाइकरवलदाउजी 
: | शा तो रेवतीरमणने अपना सुसल मारकर वह ल जब 
पि लड़ते लड़ते कोई इ या पत दहां नहीं रहा तब दोनों आदमी 
| स ने भड़क होकर आपस में कुश्ती व मुकासे लड़ने के 
निक त जपली सि रा सिर 
I कप धांस करके द्विविदके गलेका इसबा एपी ६१ की लोथ गिर 
0 00७ सि व कानसे लोह बहकर वह मरगया जब उठ हे hh 
4 पने लगी तब देवतेने बलरामनी के अपर पु बि 
हि शति तब देवतोंने व इपने लोकको चले गये ॥ 
|  जेति व घड़ाई करते इये अपने अपने लोककी चल 
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६३८ सुखसाग 


सदा से इर गया बह 
` इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित दिविदबाद 
से किष्किन्धा में रहता था सो रेवतीरमणने मारकर उसकाउद्वा 
अरसठवां आध्याय । 

ह साम्बका लक्ष्मणासे विवाह देना ॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जिसतरह बेरा साम्ब रीष | 
सःमणा नाम कन्या राजा दुर्योधन की हस्तिनापुर से विवाह हाई 
बह कथा कहते हैं सुनो लक्ष्मणा नाम कन्या राजा दुर्योधन की मिह 
योग्य हुईं तब दुर्योधनने स्वयम्बर उसका रचकर अनेक राजों शग 
यहां इकट्ठा किया जब साम्ब बेटा मुरलीमनो हर का भी यह हाल झग 
हार्तनाएुरमें गया तो वहां क्या देखा कि अनेक राजा उत्तमउ्तश' 
ववस्न पहिने व श्र लिये राजा दुयोंधनकी सभामें बेटे हेवा 
कारका मंगलाचार वहां होरहा हे उसीसमय राजकन्या अनिता 
चन्रमुस।रत्रजाटित भूषण व वस्न पहिने जयमाला हाथमें लगे | 
को देखती इई हंसरूपी चालसे साम्बके निकट पहुँची तव स 
दसतेही साम्बने मोहित होकर विचार किया कि ईश्वर जाते | 
किसके गलेमें जयमाल डालदे तो फिर इसका हाथ आना कि | 
इसलिये बरजोरी इसको रथपर बेठाकर द्वारका ले चलना ur | 
विचारतेही साम्बने लजा ब भय छोड़कर लक्ष्मणाका हाथ पर्प ph 
म एरन्त उसे रथपर बैठाकर दारकाको चले यह हाल देखकर h 
डर 


लजित हो आये थे लबित होगये व दुयोधन धृतराष्ट्र आदि 
पाजत होकर बड़े कोधसे आपसमें कहने लगे देखो याम्बगे | pi 


स _ न मानकर ऐसा अंधेर किया कि राजकन्या राह 
कुब संदेह नह ता पिव्‌इन तिलकधारी राजग को 
ये नहीँ था यादवलोग सदासे अपनी कन्या हमार ती 
भायेई यह बढ़ी लजाकी बात हे कि उनका बेटा जो भा अपर 
य + सामनेसे राजदुलारी को उठा लेजावे यह ^ | 
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मी न कूटेगा ओर हमारी नानमें शड 

$ हर ` ए क सहायता नहीं करेंगे कदाचित्‌ अधर्मकी राह लड़ने भी 
है वे तो इसतरह हार जावेंगे जिसतरह कामी परुप रोग उत्यन्च हो 

ले S (पन्न होने से 

न्त मरजाते हैं जब हमलोग श्यामसुन्दर को लडे समय पकड़ ले- 

शीत दूसरे यादववंशी हमारा क्या कसक हैं यह बात सुनकर इह 
गे यदुवंशियों का सदासे यह चलन हे कि दूसरी जगह शुभ कार्य मे 
॥१ाकर विघ्न करते हें ॥ - 
सो० जातिदीन अवहीं यह बढ़े। राज पाय मायेपर चढे ॥ 
| जव धतराष्टरने यह बात सुनकर बढ़े ओषते दुयोधनो सामरे 
श लाने वास्ते कहा तब वह कण व विकणं व शल्य व भूरिश्रवा व यज 
| एमहाशूरवीर व सेना को साथ लेकर चढ्दोडे व आपस में कहा देखो 
पे सा बली हे जो हमें जीतकर राजकन्या को लेजायगा जब हुयों- 
“| आदिक ने अपना अपना रथ दोड़ाकर साम्बको चारों ओोरसे घेर 
| ता तव सम अपना रथ सहा करके बचाए लेकर दुर्योधन व के 
गला तुमलोग मेरे माता के कुलपर जातिहीन मत समभो में श्रीकृष्ण- 


पणजी अपने पत्रका अपराध 


| 

| 'विङुणठनाथके वीर्य से उतपन्न हुआ हूं इसलिये युद्ध में तुम से नहीं 
7 पादो तुमलोंग अकेली अकेला मुझसे लड़ाई करलेव चाहो 
कह मिलकर लड़ो॥ 

४ वि तुम्हरो तेज बल प्रकट भयो जग माहिं। तदपि हमको या समय पकड़ सरोग | ाहि। 
पह वचन सुनतेही करणने साम्बके सन्मुख जाकर कहा में जानता ह 
जल्दी हमसे नहीं हारेगा पर इमलोगासे जीतकर उमेरका जाना 
। न ेबेतन्य रह हम तुझे बाण मारते हैं जब ऐसा कहकर क सा 
| भ पेलाने लगा तब साम्ब ने उसका वार वचार अपन षाणा स्‌ 
त्‌ ‘oe भाडा व सारथी कर्णके रथके मारडालेव द्श दश वाण उ 
| झे | 'गापतियोंको मारे सो वह लोग अपा विद्यसे उसके वास ¶ 
/ के कवडा करने लगे जब दयोवनादिकगे देखाकि सास न 
) फा लड़ाई करने लगे जब ढु + निती 
। मोगा से नहीं मारा जायगा तव बं यूरमीर ए 
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पर अपने अपने श्र चलाने लगे उस समय साम्बने ुरलीमनोह | 
चरणका ध्यान धरकर ऐसे बाण चलाये कि बच महारधियों को | 
दिया व उनके रथका घोड़ा सारथी समेत मारडाला जब दुर्योधन कह 
यह दशा अपनी देखी तब ज्यों महाराथियोंने एकी बेर अपनेझी त 
मारकर एकन चारा थोड़ा व दूसरेने सारथी साम्बका मारडाला ताको 
धनुष काटकर चोथे ने 'वजा रथपर से गिरादी जब सारथी वधो 
जानेसे साम्ब रथ पर से कूदकर पैदल लड़ने लगा तब कर्ने हा 
साम्बको पकड़ लिया व अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को ले आग 
व दयाधनने साम्ब को अपनी सभामें खड़ा करके कहा हे यादव ते] 
पराक्रम क्या हुआ जिस घमण्ड से तू राजकन्या को बरजोरी उठला 
था जब यह सुनकर साम्ब लजासे चुप होरहा तब भीष्मपितामहने हन 
से कहा इसका ब्याह लक्ष्मणासे करके बिदा कर देना चाहिये जब हुम 
ने भीष्मपितामहका कहना न मानकर साम्बो केद किया तव ब 
ने हस्तिनाएुरमें आनकर दुर्योधन व कर्ण आदिकसे कहा साम र 
नाथक पुत्र से तो चूक हुईं थी पर तुम लोगों को उसे केद करणा ग 
नहा था इसका समाचार सुनकर बलरामजी यहां आेंगे तब! | 
अपना अपना बल उनके सामने प्रकट करना जो कब होना व १+ | 
पर साम्य को किसी बात का दुःख मत देना जब नारदुिके ह | 
भी इु्योधनने साम्ब को नहीं छोड़ा तब नारदजी द्वारका में ` गाव 
साम्बकी दशा कहकर राजा उप्रसेनसे बोले दुर्योधनादिक की ; | 
अपने यहां केदकर बड़ा दुःख देते हें जल्दी जाकर उनकी 3" 

पा सानका प्राण बचना कठिन हे ॥ 
चोः गये भयो कोर को भारी लाज सकोच न करी इस्री) | 
बालकको उन बांध्यो ऐसे। श्श्रन को वांपे कोउ “जैसे : की cl 
५ वात सुनतेही राजा उग्रसेन ने श्यामसुन्दर व ण "बी 
गरे कहा उम लोग अभी मेरी सेना साथ लेकर इस्ता 
व कीरपों को मारकर साम्ब को छुड़ा लाझ जब उम्रसेन की 
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| देंहारण सेना समेत हस्तिनापुर जाने को तेयार हुये तब कलरामजी 
म वेजो दुर्योधनके साथ मित्रता रखते थे मुरतीमनोहरसे विनय की है महा- 
oe हमारे एराने सम्बन्ध हैं थोड़ी वात के वास्त सेना ले जाकर 
त क्‌ 

र ई | न चाहिये झे आज्ञा दीजियेतो वहां जाकर सहज 
"ए साम्ब का इुड़ालाऊ कदाचित्‌ वह लोग मेरे समझाने से न मानेंगे 
म तोमें अकेला उनको दणड देने योग्य बहुत हूं जब श्रीकृष्णजी ने यह 
म बात मानकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी तब बलभद्रजी व उद्धव व अक्रा- 
| दिक कई यदुवंशी व ब्राह्मण व ज्ञानियों को अपने साथ लेकर द्वारका 
[ग वे व कुछ दिन बीते हस्तिनापुर के निकट पहुँचकर एक वागमें डेरा 
| झा व अपने आने का समाचार अकूर से दुर्योधनादिक को कहला 
॥। ाजब झकूरने राजा धृतराष्ट्‌ की समामें जाकर बलभब्रजी के आने 
॥| रहाल कहा तब दुयोधन जो वलरामजीा पेला था बड़े इष से भीष्म- 
| | भामह व द्रोणाचार्य व शृतराष्टू व युविहिर आदिकको साथ लेकर उन्हें 
| | मने मन्दिरपर लाने वास्ते वाग में गया व रेवतीरमण के चरणापर गिर 
| विनय की हे महाप्रभु जिसतरद आपने दयालु होकर दशन दिया 
| तरह आनेका कारण कहकर अपने चरणो मेरा घर पवित्र कीजिये 
ग | बलदाउजी बोले में राजा असेन का संदेशा कहनेवास्ते 


[ 


(| 'ांआया हूं सुनो जब समाचार केद करने साम्वका दारकाइरेम पा 
| महाराज उसेन की ज्ञा से इष्णवळ आनन्दकत्दने सेना समत 
ऐरारे उपर चढ़ाई की तेयारी की तब मेंने यह हाल सुनकर sl 
“केश महाराज कोरवलोग हमारे समबन्धी है इसलिये उनसे अभी लड ; 
ले जाना उचित नहीं हे में अकेला जाकर साम्व की उडी आ 
| दुयोधन व परतराष्टर व भीष्मापितामह राजा उसेन ने हुप हो 

{ [भ ष गहे संदेशा भेजा हे कि जिस ह कोः rs 
५ की राह एकड़ लिया जब उस अकेले ईर ग १६: पात 
न दे धा दिया तब तुमने यह नहीं सममा के सक आता 
| शक इमारी'क्या गति करो हे तार बची उस वाल 5 
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अपराध हुआ कि राजकन्या को स्वयंवर में से उठा लेगया र एपले 
की सम्बन्धी होकर उसे केद करना उचित नही था लड़कियों कोड | 
नातेदारी में देना चाहिये इससे कया उत्तम हे जो पुराने नमो 
द।जाव अब भी उचितहे कि साम्बको केदसे छोड़कर लक्ष्मणाका गा; 
उसके साथ करदेव ॥ है म ॒ 
दो० यद्यपि उस अज्ञानने कीन्हो काज असाधि। तच्चपि तुम पुरुपा इते करे नीं उपापि। 
_ भह वचन बलरामजीका झुनतेही दुयोधन सब कोरवों के तो 
कावित होकर बोला हे बलरामजी आप चुप रहिये अब झिका" 
उश्रसंन की न कीजिये हमलोगों से यह नहीं सुना जाता अभी त्राहि 
क बात हे कि उसेन को संसार में कोई नहीं जानता थाजबो्ो 
हमारे साथ नातेदारी की तब से उसकी पदवी बढ़ी देखो उमरेनगे | 
अन ज भी अभिमान से इसतरह हमको संदेशा कहला झा | 
जिसतरह कोई राजा अपने प्रजा पर आज्ञा करे बड़ा आश हे | 
जूती शिरपर चढ़ने लगीं यादववंशियों को हमने चँवर वा | 
राजा बनाया था सो उनको ऐसी बात कहते हुये लजाएनहीं आती |; 
री का राज्य पाकर पिद्वली वात अपनी भूल गये जो मधुरा गैंग 
व अहीरोंके साथ रहते थे जब हमने उनको अपने साथ सिला i 
गद दिलवाई तब उनकी गिनती राजों मे हुईं जेसी भलाई रे 
| वेसा फल पाया किसी दूसरेके साथ ऐसा करतेतो जन्मभर हा 
गाता बड़ लाजको बात है कि यादवलोग सदा से हमारे श” | ; 
| 

दी 

हु 

| 

रे 

पे 








on 


अब हमारी बेटी ब्याहने चाहते है ॥ पा 
द° तिनको यह पदवी भई हमसों करत विवाह। कादिह परं मांगत इते थि 


आकाश से पानी की जगह पत्थर वरसने नहीं पहा प्रपर 


र 


केः कारण हे जो दूसरे राजालोग हमा देगा 
भादर करते हें नहीं तो उन्हें कोन पूंडता था निजता १८ ह 
[के साम्ब को मार डालते जिसमें फिर के 
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| गेदारी होनेसे ऐसा नहीं किया इसीवासते वलदाउजी उसकी साः 
न लेकर हमारे यहां आये हें आज राजा इरी ऐसी साम्य नहीं 
| रता जो मेरे व भीष्मपितामह व द्रोणाचाय के सन्मुख आनकर लड़ने 
एके जब कालयमन व जरासन्ध के घेर लेने से मथुरा घोड़कर भागगे 
बे तब यह सब मण्ड व बल उनका कहां गया था जो आज झमारे 
॥ आर आज्ञा चलाते हैं यह सव दोष भीषापितामह व भरर हमारे 
खो काहे जिन्होंने यादववंशियोंका सन्मान करके उन्हें इतना ढीट 
| या नहीं तो ऐसा क्यों कहला भेजते दुयोधन यह कठोर वचन उम्रसेन 
`| भ्रादिककी कहकर सभामें से उठगया॥ | 

ऐ तब जान्यो बलरामजी निश्चय करि मनमा सूथी वात न कुरिलजन कहूं समभतनाएिं॥ 
ऐसा विचारतेही बलदाऊजी हँसकर उद्धव आदिक अपने साथियों 
३| ले देखो कोरवों को अपने राज्य का इतना अभिमान हुआ जो हम 
४ | भेगको चरणकी जूती जानकर अपने को शिर सममत है जब श्यामः 
| 'दर वेझण्ठनाथ ब्रह्मा व महादेव आदिक देवतों के माए होकर 
| | गा उग्रसेन को दण्डवत्‌ करते हैं तब उनको महाराज होने मे 5 
॥| "दद हे आज सुरलीमनोहरकी दयास इन्यादिक देवी ह 
# | ' है जो राजा उग्रसेन को दु्चन कहने सकें सो उद दामन 
3 सरे सामने ऐसी बात कही तो मेरा नाम बलदाउजी किअभी नगर 


जन. 3. 


#-- ; oe —A 
PS विश 2-० | 





Mr Pe 0 


| 


Ee! 


॥| " लोगों यमुना जलमें इबाकर नाश. कर॒डाबूं नहीं तो SN 
/| बलराम न रकखूं यह वात अपने साथियों से कह यहा 


भं भरे इये भीष्मापितामह व 330 ड रीति 
शशागो तो अपनी बातांका उत्तर हमसे एने मेने जाना 58 भेजने 
कषी छूटकर युद्ध करना पड़ेगा जब भीष्म पते हे हा हे दुर्योधन 
धन सभामें आनकर वेग तब जा ज्ञानी लोग सब 
'ी अज्ञान मनुष्य इसतरह हिना नात ग होना न 

गग न वह काम आपने दंड की हुते हे | 


५ 
ft 
रू 








ति 
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दो० ज्ञानी जो कारज करे सम लेत मन माहिं | कारण बिन समझे कर ताहि जान क्‍ 
जिस तरह नया घोड़ा जब तक सवारके हायका कोनता 
तक सीधा नहीं चलता सो तुमने अभिमान भरी बातें कहकर यह गा 
नहीं किया कि केसा वचन कहता हूं यह सब बात तुमको कहना उरि 
नहीं था किसवास्ते कि मेने प्रेम व प्रीति भरी हुई बातें तपसे झी 
उनका उत्तर तुमने ऐसा दिया जेसा कोई सेवक को भी नहीं कहा 
चाहता था के हमारे तुम्हारे में युद्ध न हो सो तुमने दुरवंचन कहकर ह 
को कोष दिलाया व भलमन्सीका कहना मेरा तुमको अच्छा नही 
हुआ इसलिये तुम अपने कृतेबका दण्ड पाकर लजित होगे तुमने है| । 
समभा कि अपनी स्तुति व दूसरेकी निन्दा करना अच्छा नहीं तो । 
तुझे अपनी कन्या श्रीकृष्णजीके बेटेको देने से लजा माइूम शर 
त उन वेकुरठनाथकी पदवी नहीं जानता जिनके चरणोंकी पूरिता! 
देवता शिर चढ़ाने से अपनी बड़ाई समझते हें॥ |! 
दो जिनका ध्यान घरें सदा शिबनिराश्चि चितलाय। चरणकमल सेवत रहें कमला इती | 
हे दुयोधन भला तू बतला यह पदवी तेरे झुलमें किसको ग्रह | 
तेने आभिमान भरी बातें कहीं ऐसा कहकर बलदाऊजीने कोर ग 
हल पृथ्वीमें गड़ादिया व हस्तिनाएुरको एथ्वीसमेत हसे उर 
पएुनाजलमें डुबाने चाहा देस एक कोना प्रथ्वीका उठ ईभा र कै 
भाष्मपितामह व धृतराष्ट्र ब्राह्मण व ऋषीश्वरादिक जो २६ से 
भे उठ खड़े हुये व हाय जोड़कर विनयपूर्वक रेवतीरमणसे कह | 
नाथ आप ईश्वररूप व धर्मकी शद्धि करनेवाले होकर अ दे 
जिये व दुर्योधन अज्चान ति 
ज्ञान एक मनुष्यकं दुवचन इमो 
इपाकर विना अपराध करोड़ोंका प्राण न लीजिये आ | 


आज्ञा पालन करेंगे ॥ A 
दो० सब हम मिलि बमात विनती करी सुनाय। दयावन्त स 
बसदाउजीने भीष्मपितामह आदिकके 


ररक हल अपना जो हस्तिनापुर उलने वासते एरी a | 
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ह कल लिया तब दुर्योधन साम्बको बहुत अच्छा गहना व कपड़ा 
, । पहिनाकर लक्ष्मणा अपनी कन्यासमेत वलरामजीके पास लेआया हाः 
री यावह्यथ 
| तोडकर चोला ॥ २ ॒ 
चौ० तुमदौ अलख शेप अवतारा | धरत शीश घरणी का भारा ॥ | 

इम असाधु अतिहें अज्ञानी । तुम्हरी गतिअगाघ नहिंणानी | 

if इतनो दणड जो हमको दीरहों। सो तुम बहुत अनुप्रहकीनहों ॥ 


। त रेश अपनी शक्रि जनायके कीन्हों हमें सनाय । इम दासनके दास हैं तुप नाथनके नाथ ॥ 


श। इसीतरह दुर्योधनने बहुत स्तुति करके मंगलाचार मनाया व विवि- 
| एंक लक्ष्मणाका विवाह साम्बसे करदिया व बारहहजार हाथी व दश 
| पवार घोड़े व घः हजार जड़ाऊ रथ व हजार दासी अतिसुन्दरी भूषण व 
| यकन व अनेक वस्तु दहेज में देकर जब दुह्नह व हुलाहिनको 
#| था किया तब बलरामजी साम्बको लक्ष्मणा समेत अपने साथ लेकर 
| सक दारकामें पहुँचे सब हाल वहांका राजा उग्रसेन व श्यामसुन्दर 
॥ | कह दिया कौरवोंके गर्व दूटने का हाल सुनकर सब कोई आनन्द हुये 
नी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित तुम देखो अभीतक 
॥ | 'तनापुर दक्षिण ऊंचा होकर उत्तर नीवा दिखलाई देता है॥ 
| उनहत्तरवां अध्याय। | 
नारदमुनिको शरीकृष्णजीके सब महलोंपें रहने का संदेह करना ॥ रम 
| शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित एकदिन नारदजी ने अमरावती ३ 
| भादेखा कि राजा इन्द्रकी दोनों खयां आपसमें झगडा कर रही 
उन्होने विचार किया कि दो सबि होनेसे यह दशा षज 
| पोलहृहजार एकसो आठ खी हें उनमें किस तरह बनती होगी न 
, रे गोपीनाथ उनको इकडे इलाते हैं था पारी ब ga 
दे दाल देखना चा हिये ऐसा विचारकर नारदी बीर 
| अच्छे वाग उत्तम उत्तम ए्पव पल 


E 
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किलक चारोंओर समुद्र लहर भरकर मालीलोग मीठे मीठे सरं पे | | 
हुये क्यारियां सांच रहे दे व पनिघटपर कुण्ड की मुणड मही ह 
अच्छा अच्छा गहना व कपडा पहिने दिखलाई दीं जब नाझ ब 
सब शाभा देखते हुये नगर में गये तो क्या देखा कि महत्व परा 
रलजटित होकर उनपर अनेकरंगकी कलशियां लगी हैँ ॥ 
द ० ।तेनम मन्दिर मध्यकी महिमा कही न जाय। मानों रत्रजडापर्ें माणिक धरो बनाए॥ 
ओर सब दुकान व सड़क उस नगरकी उत्तम होकर धर धर कार 
ह।रेचचा होरही है व यदुवंशीलोग अनेक जगह राजा इन्द्रके समाग ग्र 
पसमें. बेठे इये श्यामसुन्दर का यश. गाते हैं व सब छोटे बड़ों के गो ॒ 
अम्बर व अरगजे जजनेकी सुगन्ध उड़रही हे व दारकावासी अपने गो 
घर होम व यज्ञादिक शुभ कर्म करके अच्छा अच्छा पदार्थ बडे पर 
नाह्णोंको खिलाते हें जब नारदमुनि यह आनन्द देखते हुये रुकिएंगे | 
क महलमें गये तो वहां ऐसा रत्रजटित स्थान देखा जिसके सामने | 
नहीं ठहर सक्गी थी व उस महल में तासकी ध्वजा लगी होकर मर | 
कवूतर आदिक पक्षियोंका रूप ऐसा बना हुआ था जिनके प्रत 
पक्षी आन बेठते थे व अरगजे व झम्वरके धर्यकों मोर लोग बाद ह 
कर बड़ इष से नाचते थे मोतियों की झालर द्वारपर लटकाई दे 
जातक फूलकी सुगन्ध चारोंओर उड़ती थी ॥ 
चा० सुन्दर वालक खेलत ढोलें | मघर मनोहर वाणी बोलें | 
रूपवन्ति दासी मन हरें। निज स्वामी की सेवा के | 
दो० यह शोभा ऋषि देखिके:भूलि गये सब ज्ञान दासी ओ उरा हीं से 
सा नारद झुनिने वहां क्या देखा कि श्यामसुन्दर उत्तम शया 
जड़ाऊ पहिने जद पीताम्बर बांधे व उपरना ठ कल 
जुलफे छोड़े माथेपर केसरिका तिलक लगाये कुरडल गी” 
आल ब वनमाला व वैजयन्ती माला व मोतियों का हार ह है 
बनाये इये बटे हँसते हें व हजारों दासी रहने पर भी रा हुये 
सर इई पंखा हांकती हैं जेसे दारकानाथने नारद a । 


| 
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| की उठकर उन्हें दण्डवत्‌ के जड़ाऊ सिंहासनपर वेठाला व अपने हाथ 
हका चरण धोया व चरणोदक लेकर विधिपूर्वक उनका पूजन कियाव 
ह जोड़कर बोले हे सुनिनाथ आपने दयालु होकर से दन दिया 
मि तो संसारी मनुष्योंको तुम्हारा दर्शन मिलना दुलभ हे हम क्या सेवा 
र हारी कर जिसमें हमारा कल्याण हो॥' | 
| चो० जाघर चरण साइके लाई | बे नर सुख समति स पावे ॥ 
पह वचन सुनकर नारदएानिने विनय किया हे आदिपुरुष भगकर में 
"| हारा दशन करने आया हूं विना दया व कृपा तुम्हारी संसारी मनुष्य 
प्सागर पार नहीं उतरने सङ्घा गंगाजी तुम्हारे चरणका धोवन होकर 
| णी्ोको सुख देती हं में कंगाल राहाण कोन गिनती में हूं जो तुम्हारी 
॥ | हृते करनेसकूं युझपर दयालु होकर ऐसा बरदान दीजिये जिसमें तुम्हारा 
बण व ञान सुभे न छूटे ॥ Fis 


चो० में सेवक तुम सबके राजा । माहि प्रणाम कियो किहि काजा॥ 
| | जगमें लियो मुज अवतारा । यात करत जगत व्यवहारा ॥ 
र नातो तुम चरणनकी रेना । शिव विरंचि चाहें दिन रेना ॥ 
| ` मैं उनकी पदवी कहे पावों। दासन में यक दास कहां ॥ 
f तुम्हरो नाम जपै जन कोई । तापर कपा तुम्हारी होई॥ 


| यह तुम्हरे मन में जिन आवे। नारद हमसे पांव इवे ॥ 

। याही विधि हम पुत्र तुम्हारे । इपावन्त तुम तात हमारे ॥ 

रे जापर कृपा तुम्हारी होई। अन्यकूपसों निकसे सोई॥ , 
` भहनके दुखहरणको धरणि उतारन भार। लौन्झो तुम अवतार मालन प्रमु करतार 
ज ईसतरह्‌ स्तुति करके नारदा वहा स्‌ बिदा sa ड 

| ये तो क्या देखा कि उद्धवजी वहांपर सरलीमनोहरस चोगि 

वी चो० पिको देखि उठे घनश्यामा। बाही भांति करो ल 

f bet, क्षो धन्य हैं भाग्य हमारे । लो तुम से ou 

4, कृपा करो द्विजराज गुसाई । केतिक दिवस र 


| 





ISS 2 5s ..न# 


yh $ का ः पेरे पचन ~ 4 वहास ग भी श्याममुन्दरका आशीवाद ~ 
॥ कक घेन सुनतेही नारदम॒नि वह रको अंगमें उबटन व फुलेल 


| ते देखकर बिना मट किये फिर आये किसवासत कि शा पल 
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सगावती समय दण्डवत्‌ करना व आशीर्वाद देना वजित हे 
जी ने कालिन्दी के महल में जाकर देखा तो रयामसुन्द्रको पग हे 
इंये पाया जब कालिन्दीने नारदशुनिको देखते ही म रत 
दवाकर जगादिया तब त्रिश्षवनपाति दण्डवत्‌ क मना 
ताथरूपा साइओके चरण आनेसे संसारीजीवोंका र ग गा 
सो आपने दया करके अपने दर्शनसे सझे झुताथ कि र 
या जव नारदी 
. पहसि आशीवाद देकर मित्रबिन्दाके महलमें गये तो क्या देखा किशाः . 
मपुन्दर आह्मणोंको जिवांते हैं नारदमुनिको देखते ही हाथ जोहकवोरे| 
९।८जराज आपने बड़ी दया की जो इस समय झाये आप भी भोज 
करक अपनी जूठन मुझे दीजिये तो उसे खाकर पवित्र होजां गए 
उनने कहा ह महाप्रशु आप बाह्यणों को भोजन कराइये में फिर भ्रा 
` असाद पाऊंगा यह वचन कहकर नारदसुनि सत्याके महलमें गयेतो 
देखा कि इन्दांवनविहारी भङ्कहितकारी आनन्दपूर्वक विहार करर |, 
कुक देखते ही वहाँ से उलटे पांव [फ़िरकर भद्गाके मान्दिर में आगेते/ 
रकानाथको भोजन करते पाया वहां से लक्ष्मणाके घर जाकर बेरमा 
को स्नान करते देखा इसीतरह नारदशनि अनेक महलोंमें बेङणठाी 
परीक्षा लेनेवास्ते गये तो उनको कहीं पूजा व ध्यान करते व किसी १६ 
होमपर बेठे व कहीं स्लियोंके साथ फल बरसाकर खेलते व 
तड़ागा।दिकमे ख्ियोंके साथ नहाते व कहीं घोड़े रथोंपर बेठेव 
म कथा व पुराण सुनते व कहीं गो आाह्मण को दान देते व किसी जग 
थियोका सुद्ध देखते व कहीं दृब्यादिक गिनवाते व किसी महे 
पिषाह को चचां करते व कहीं लड़का खिलाते व कहीं 
पस बैठे इये अधमियों के मारनेका सम्मत करते व किसी जग 
गा सादनतास्ते रुपया देते व किसी जगह व 
5 हे भोजन कराने वास्ते आज्ञा पूत व कर्थ ९ रे 
ससुरारस विदा करते व किसी महलमें भाटोंसे कबित सुग क. | 
सेलनेभास्ते बेठे देखा ॥ | 
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० 4 रिनको Nw छ 
गा धौ नना दलं । कई नारो सेत पे 
हे 3 नसा करत दिगली। बोलत दिविप् भांतिकी बोली॥ 
. कषे नारिनम कलइ करावं। कहूं अनमी नारि मनाई |] 
प होश कह पुत्रको व्याहके लाये बहसमेत | तहां करत उत्सव बहुत लोगनको घन देत ॥ 


ना शा दिधि जिस जिस मलमे नारद पहुँच जाय | प्रियासहित देखे वहां माखनप्रभु युराप॥ 
ता चा० नारदक संशय मनमाहीं। श्याम विना कोऊ गृह नाहीं ॥ 
रे जिस घर जाऊं तहां बिहारी। ऐसी भु लीला विस्तारी॥ 


मु 527 9 
र. नारदजीने यह महिमा रामपुरी देखतेही सनित होकर कहा 
फे तरिशुवनपतिने मेरा चरण धोकर चरणात लिया वमेंने अपने झ्ञान 
| गक परीक्षा लेनेकी इच्छा की सो शुमसे बड़ा अपराध हुआ जब ऐसा 
ह/ पारकर नारदझुनि भय से कांपने लगे तब मुरलीमनोहर हँसकर बोले 
प पपिनाथ आज तुम्हारी क्या दशा है जेसे यह वचन नारदजीने सुना 

॥हरिचरणापर गिरपड़े व हाय जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ 

भरानतासे तुम्हारी परीक्षा लेने चाहता था सो खनित होकर उसका फल 


„ | प अब मुझ दीनपर दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ 
चो में तुम्हरो भिक्षुक यदुनाया । गावों सदा नाम गुणगाया॥ 


तुम्हरी माया सब जगजानी। तिहि सो मेरी मति भरमानी ॥ 
"तुम्हरो नाम जये जो कोई । परमधाम पावत है सोई॥ 
i कृपा करो मेरो श्रम टारो। भवसागर से पार उतारो॥ . 


६ यह स्तुतिसुनकर वेकुर्ठनाथ बोले हे सुनिनाथ तुम इ संदेह 
मनमें न लाकर मेरी मायाको आति बलवाच समझो जब वह माया 
| जगत्को मोहकर मुझे भी नहीं बोड़ती तो स साम्य है 
ससार उत्मन्न होकर उसके वश्य न होते हे नारदशनि मेरे भेदव 
के भोको पहुँचना बहुत कठिन होकर व कोई स्थान मुझसे खाली नहीं 
॥| रा सब जीवों के उत्पन्न व रक्षा करने धर्म चारों वर्ण चारो शाम 
| सपाला में हूं व सगण अवतार लेना मेरा केवल इसवास्त है।जिसा 
पारी जीवु शुभकर्म करते देखकर उसीतरह थ्न के ० 
! शी मेरे भेद ब कामोंकी परीक्षा लेनेमें व रहकर हरिभजन किया केर 









` कारण म परे करो आपनो काज । लोगलके पातर हो दर्शन दे ऋषिराज ॥ 
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यह सुनतेही नारदझुनि वघुदेवनन्दन से अप | 
बोले हे महाम्रश आप दयालु होकर ऐसा रदान इनो 
तुम्हारे चरणों को भक्कि सदा बनी रहकर संसारी माया मेरे उपर भा 
जब केशवमूतिने नारदसानि को इच्छापूर्वक वरदान देकर बिदा पर 
तन वह दणडवत्‌ करके वीणा बजाते व हरिगुण गाते हुये सतम 
पास जाकर बोले सत्यभामा तू पृथ्वी का अवतार हे तुम से गुरी 
रुकिमणीको अधिक प्यार करते हें इसलिये तुम श्याममुन्दर को मे। 
दान देकर मोल लेलो तो वह तेरे आधीन रहेंगे यह वचन एके 
पत्यभामान प्राणनाथ से आज्ञा लेकर उन्हें पारिजातक समेत नाहा 
को संकल्प दिया जब नारदमुनि सुरलीमनोइर को अपने साये ते| 
तब सत्यभामा उनके बरावर सोना देने लगी सो नारदजीने सोम को | 
उुससीदल सकर मुरलीमनोहरको फेर दिया व झाप आनन्दपू हैं| 
लोकको चले गये व श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द उसी दिनसे सा | 


पर आधिक गीति करने लगे ॥ 
` चौ० श्रीभगवान महासुखकारी । रहें सदा जेसे ग्रहचारी॥ | 

सकल पुत्र दारा सब २६६ । और कुटुम्ब कहां लों कहर ॥. ्‌ 

रक्षा करि सबको दुख इरे । इच्छा उनकी पूरण करे | | 

कृष्णनारि यों मनमें जानें मोसों वहुतमीतिहरिमानें॥ . || 


क दुलत । लन महे ते पितत 0 | 
दो० लहैपशसुख न 7 लग mots ब्‌ ह 
 - ¬ - सत्तरवां अध्याय। 
| ह ' कया घुरलीमनोइरकी कि किस समय कौन कमे करते ये॥ | हित न 
_ शकदजी बोले हे परीक्षित श्यामसुन्दर संसारी जीवोंकी कै \ 
शान वास्ते जिससमय जो काम करते थे उसका हाल कहंता£ 2 ॥ ६ 
दी घरी रातत रहे पी बोलने लगते ये उसीसमय वसुदेवन- 
मसे उठकर दिशा फिरने व दातून करने उपरान्त स्ताने की IR 
कं 


§ र 







के 


काहि 3 7 परह अपनी आत्माका ध्यान करते थे॥ तिति 
सा सजते दोहि विकल सब नारि । पक्षिन दोप विचारिके वेर 
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क जब सूर्य निकलने उपरांत वसुदेवनन्दन सब महले जाकर जडाउ 
जोकर वेठते थे व उनके अंगपर [ जाकर जड़ 


चो उनके अगपर ख्नियां फुलेल ब उवटन मलकर गरम 
कै पीस स्नान कराती थी तब वह तुलसीचोरे के पास वेठकर सम्ध्याव 
क्लिश करके गायत्री जपत थे जब चार घड़ी दिन चढ़ता था तब नित्य 
प| फ एक महले चौंदह चांदह हजार गो दूध देनेवाली विधिपरव क जह्मणों 
हके दान देकर उनका आशीर्वाद लेके भोजन करते थे॥ 
| पु] ° खान पान भूषण वसन विविध सुगन्ध लगाय । पहिले रिपन अपिर आप लेत यदुराय ॥ 
त, पि भीभगवान को कमे लगे कडु नाहि। तद्यपि कमे कियो चह लियो जन्म जगम्राहि ॥ 
ठ. जव सुरलीमनोइर अनेकरूपांसे एकरूप होकर उत्तम उत्तम भूषण व 
को ्रपहिनकर दारेपर आते ओर वन्दीगणांसे सतुति सुनकरसन्मानपू्वक 
| विदा करते थे तब दारुक रथवान्‌ दारे पर जड़ाऊ रथ लेजाकर 
क| ह करता था ॥ RD 
॥ | "दश पाय इप संवे तभी झुकते माथ । कृपादृष्टि तिनपर करें माखन प्रभु यदुनाय ॥ 
जब दारकानाथ उस रथपर उद्धवसमेत बेठकर फिरने घूमने जाते थे 
म सात्यकी यादव पीछे बेठकर पंखा व चबेर मोहीमा के हिलाता था 
भ श्याममुन्द्रका रथ धीरे धीरे राजसी विभवसे चलता था तव उनकी. 
यां अपने अपने महलकी खिड़कियों में से उनकी छवि देखकर 
भने अपने भाग्यकी बड़ाई करती थी जब थोड़ी देर उपरांत इष्णचन्द 
| भनन्दकन्द सुधर्मा समा में आते थे उस समय सव यादववंशी sl 
शैकर सन्मानपूर्यक रत्नसिंासन पर उनको वैठते थे इर केशवम 
जा उसेन के पास बेठकर कथा व पुराण सुते येव कभी bb 
' मरुमती आदिकको कोतुक देखकर प्रसन्न होते 4 Mo ध 
॥ पासे दारकापुरी में कुछ रोग व काल किसी को गी प 
छोटे ने थे जब वसुदंवनन्दन उ मतीत 
भा सब छोटे बड़े परमानन्द रहते / ? व दत्तीत 
|) 'भासे उठकर अनेक रूप धारण करके सम गर्ही में जाते थे ततर व 
पर के व्यज्जन भोजन करते ये ओर उसमें अनवा शुकदेव 
अश आदिक हरिभक्लोकोमी मिता भइनी कयात ° 
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जी बोले हे परीक्षित देखो श्यामसुन्दर त्ि्ुवनपत्ति एइ गो 
भा विरक्त रहकर संसारीजीवों को राह दिखलाने वास्ते ये सब ३. 
थे एकदिन वेकुरठनाथ सुधर्मा सभामें रतसिहासनपर बैड हक र 
के साथ बातें करते थे उसीसमय एक राहाण दारका र 

ना थे जाप रकापुरीमें आयार 
पालकों से कहा तुम श्रीकृष्णजी से जाकर कहि देव एक राह्मण त 
दरन का इच्छा से दारेपर खड़ा है आज्ञा हो तो भीतर आनकर र 
मनोरथ पूर्ण करे जेसे दारकानाथ ने यह संदेशा दवारपालक हे झन 
उस बाझणका इला भेजा और वह बाझण उनके सामने भीतर गये 

'निशवनपतिने नीचे उतरकर उस ब्राह्मणको दण्डवत्‌ किया ब ने फ 

सिंहासनपर बेठाकर कोमल वचन से पूंछा महाराज आप हेरि 

कारण यहां आये यह मधुर वचन सुनतेही वह ब्राह्मण हाथ जोड़ो 
है महापर् राजा जरासन्ध जो अपने बल व प्रतापका घमण्ड रक 
दिग्विजयवास्ते निकला था सो जिन राजों ने उसकी झाज्ञा पा | 
उनका देश उसने छोड़ दिया और जो राजा अपने अभिमान मी | 
पास नहीं आये उनको युद्ध में जीतकर अपने यहां केद किया रो 

हजार आठ सो राजा जो उसके यहां केद हैं उनका संदेशा लेकर ग 

ई रयामधुन्दर बोले कहो तब उस बाह्मणने कहा महाराज उस | 

गे दरडवत्‌ करके यह विनय किया है हे वैकुरठनाथ आपका ढा 

मण है जब जब देत्य ब अभर्मी राजा हरिभक्कों को दुःख देते है 
आप सगुण अवतार से अधर्मियों को मारकर अपने मं की के 
-जिसतरह आपने हिरणयकरिणु को मारकर प्रह्मद का १९ | 
जर भसे गर्जे को छड़ाया उसी तरह हम लोगों र ता! 

र व दीन जानकर हमारा कष्ट छुड़ाइये जेसे कर्मरुपी झा |` 

र र a नष्ट होता हे वेसे जरासन्ध की न वीह ' 

"षडा दुख पाते हें इसलिये दिनरात तुम्हारे ६ | 

नी रहती ह त ह इसलिये दिनरात ठुम्ह 5 


° दृ्दलन हे नाम तुम्हारो । ठुमरी सबको कष्ट निवारों ॥ 
T 


र 
7“ अनिल 






९! 
वर 
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हमको ` परो दुःख अतिमारी। बेग आ सुधि ज्ञेन 
: से इप कान क झो। हे ह छ हो 
हि ९ दिवस बन्दि में परे नहीं क्षण चैन । हसो आय हुये मासन प्रभु सुदन ॥ 
ह महाप्रभां राजा जरासन्ध अज्ञान अपने राज्य के घमङ मेरे 
नाला व अनप होर उह घमण्ड से ऐसा 
क गतवाला वे अन्था दारहा है कि सतर तुम्हारे सामने से भागने परभी 
हित न होकर एक बेर तुम सबका मनोरथ पूर्ण करनेवास्ते जो भागे 
कं हा अहकार करके अपना बरावर किसीको नहीं समझता सो आपने 
झे “का वोझ उतारने वास्ते अवतार लिया है इसलिये उसका घमरड 
पा “कर हमारा दुःख छुड़ाना चाहिये किसवास्ते कि हमलोग किसी दूसरे 
=| श्न भरोसा नहीं रखते॥ ` 


१९ तिहिकारण हम सवनकी है तुमहीं को लाज तुम विन को रपत कै माखन प्रभु यदुराज ॥ 


Er 


f 


ने 
३ 


र चो० इम जो महा अधम अन्गानी। घ्म कर्य की घात न जानी ॥ 
| दयासिन्धु है नाम तुम्हारो। हमे दीनन की ओर निहारो ॥ 
| जवलों तुम्हरी कृपा न होई। तव लों ज्ञान न पातत कोई ॥ 
ग विषयभोग लोगन अति मावै । तुम्हे छोड़ उनसों मन लाबे॥ 
ih सकट आन परै जिहि काला । तुम्हरो नाम्र जपै नंदलाला ॥ 
जव तन में कछु व्यथा जनातै। तात मात की सुषि तब आते ॥ 
| ताही विधि तुमको इम जानें। सबके तात मात पहचानें ॥ 
[i दीनबन्भु विनती सुनि लाजे । जीवदान दीनन को दीजे Is 
ह १९ यपि सुःद्रवद्नको दर्शन पायों नाहिं। तथपि चरणसरोजको ध्यान भरत मनपाई ॥ 


ह, पह दीन वचन सुनतेही दुःलमञ्जत ने दयापूर उस राह्मणसे कहा 
i | से पेये रखो में सव राजोंका दुःख छुड़ादूंगा ॥ 

श. चो घीरज बिहु कारण नहे | यह निरय जानो सब को 
र पह वचनसुनतेही वहबराह्मण प्रसन्न होकर वसुदेवनन्दनका आशीवाद 
[ | र सगा उसीसमय नारदसुति वीणा बजातेब हरिगुण ग तिहुये दारकाः 


में पहुँचे तब श्यामसुन्दरने दएडवत्‌ करके उनको बडे सन्य स 


^| भने पास सिंहासनपर बेठालकर पा हे सनिनाव ड ss 
h शीषे शोर राजा युधिष्ठिर आदिक पाणडव हमारे भाहि बहुत दिनों 
| हे भाजूप्त हो तो बतलावो इनदिनों वहलोग क्या करते 
[ १२१ 
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से हमने उनका समाचार नहीं पाया यह बात सुनकर नारदी बो | 
महाग्रभो अन्तयामिर्‌ आप सब जगतका हालं जानकर दया ग 

मुझ से पूछते हैं तो सुनिये में अभी पारडवों के पास होकर चला भा 
हूं राजा गुधि।ठर आंदिक पांचो भाई रात दिन तुम्हारे यादव थाना 
रहकर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं पर समह. 
उसका तुम्हारे आधीन समझकर आठों पहर उनको यह अभिलापको 
रहती है कि दारकानाथ दयालु होकर आवें तो हमारा मनोरे 
दो? याते विम न कीजिये अबी पहुँचो जाय । भक्तनको कारण करो मानुपा ॒ 
'उसीसमय राजा युधिषिर के नेवता की चिट्टी इस समाचार पे सा| 
मनाहरके पास पहुंची कि हे महाप्रभो जाह्मणों ने सुम से राजमूयप 
संकल्प तो करादिया पर विना आने आपके मेरा मनोरथ पूणं नशे 
सङ्गा सो मेरी लजा तुम्हारे हाथ है जब श्यामसुन्द्रने पांडवंका र | 
नारदसुनि से सुनकर उनकी चिट्ठी पढ़ी तब यदुबंशियोसे जो कान | 
पंडा सुनो भाइ जरासन्धके कैदी राजों ने अपने छुड़ाने का सन्देश | 
कहला भेजा है और नारदूजी पारडवों के यहां जानेवास्ते ह | 
दोनों बातोंमें पहिले कया करना चाहिये उनमें कोई यदुवंशी बो | 
राज पाहिले राजोंकी बंदी छुड़ाना उचित हे दूसरे ने कहा प्रथा त न 
मकानपर जाकर उनका यह यज्ञ सम्पूर्ण किया चाहिये यह ५" | 
वुदेवनन्दनने उद्धवसे कहा ॥ : | 
चौ० उद्धव तुप हौ सखा हमारे | मन. आंखिन से नहीं गिरे! 
दोउ ओर की मारी भीर। पहिले कहां चलें कह गीर र 
इत राजाः संकट .में भारी । दुख' पावत हं भश हमारी 


। ‘PI CS a >| 
' श पाटय मिलि यज्ञ रचायो । ऐसेही : प्रभु वचन इनान 






Fs बात । सुनते | > जोड़कर | 
' ह बात इनते ही उद्धवने श्यामसुन्दर से हाथ र | 
है महाप्रभो मेरा सहा सगे जो आप अनी त मु 
सुझ से पूछते हें॥... | os RSE 


तः 
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त | ९ 

ह| इकहत्तरवां अध्याय । 
र _ शरीङृष्णजीका पांडनों के स्थानपर जाना ॥ 
त 


| शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित उद्धवभङग तीनो काल के जाननेवाले 

१ ले हे दीनानाथ मेरे निकर पहिले पांडवोके पास चलकर उन्हें धेये देना 

| उचितहे फिर वहां से भीमसेन व अजुनको साथ लेकर जरासन्धक्े मारने 

| स्ते जाना चाहिये किसवास्ते कि जरासन्ध दशहजार हाथीका बल 

| ताहे इसलिये अपने बराबर किसीको नहीं सममता सो भीमसेन जरा- 

ए | एन्धके साथ कुश्ती लड़कर तुम्हारी झपा से उसे मारडालेगा मेरी सम 

सैः | {नरासन्धकी मृत्यु भीमसेन केहाथहे। `. ` 

| ऐो० जरासन्ध को मारफे राजन लेहु छुढ़ाय । पांहुसुतन के यको दूजो नहीं उपाप॥। 

ष ` हेवेकुंठनाथ जब कैदी राजोंके बालक रोकर अपने वापको याद करते 

श | तन उनकी माता धेये देकर उनसे कहती हैं अय बेटा तुम मत रुदन करो 

मृष्णजी आदिपुरुष भगवाच ने पृथ्वी का भार उतारने वास्ते अवतार 

ध | यहे जिसतरह उन्होंने रामावतारमे जानकी माताको रावण अधर्मी के 
; हासे हुड़ा लिया था उसी तरह जरासमब पापी को मारकर दहर 

| ताको छुड़ावेंगे यह वही वेङंठनाब हैं जो गजेन्द्र ्ीको गाहसे वचा 

4" शखचूड से गोपियों को छुड़ा लये yet? 

| | दौ० कप भूप उनहीं पुनि मार्यों। तात ss re 

प्रभु हैं सबके सुखकारी | उनी को १ लान 
0 hh 5 हारो इल ए शा है गाहिं॥ 
` जोन जो हमको ऐसी विधि घ स दिवस दो पिन ॥ 

गो तिन्हपर कृपा बेगि प्रभु कीने । श x र प्रप्र नंदलाल ॥ 

4 पाल स चे होत मयस्य 

f ' है दीनदयालो उन सब राजोंकी जासन यज्ञ करनेकी इच्चों 

„| राणा युधिष्टिरने केवल तुम्हारे भरोस bse को आधीन कर 

| नो पे 

| सेत ऐसे कठिन यह्ञ का संक करते 
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चो० तद्यपि उनपर कृपा हुम्हारी 
त्यद्वि कारण निरचय मन आन र + he ' | 

दो० याते बेगि सिधारिकै कीजै उनको काज। तुमहों को सब लाजै पा । 
जब तक जरासन्ध मारा न जावे या हार न माने तबतक राजस ३ 
नहीं होसक्का उसके मारे जाने में दो अर्थ समभिये एक तो राजा ष 
का यज्ञ अच्चीतरह सम्पूर्ण होगा दूसरे बीसहजार आठसोराजा को 
` छूटकर तुम्हारी झपा से सुख पावेंगे यह दोनों काम होने से तय, 
संसार में स्थिर रहेगा और राजसूय यज्ञमें सब काम सिवाय गे 
दूसरा कोई नहीं करनेसक्ला सो वही राजालोग छूटकर बड़े प्रेमपे पा 
काम करेंगे इतने राजा इकट्ठे दूसरी जगह मिलना बहुत कठिन हैं| 
मनुष्य लड़कर दशों दिशा जीत आवे तोभी इतने राजा इकट़े नह के 
इसलिये पहिले इन्द्रप्रस्थ में चलिये व पाणडवों से भेंट करके जेसाबि| 
वेसा कीजिये राजा जरासन्ध ऐसा गो व आह्मणका भक्त ब दत | 
उसके दारेपर से कोई विसुख नहीं फिरता व जो बात कहता | 
नहीं छोइता॥. . . ke ॒ 
` चो० या कारण तुम बेगि सिघारो। शुभ कारण में बिलम न दारो॥ | 8 । 
दो० जरासन्ध यह जानि है अपने मनमें भाव । पांडमझुतके काजको rs , ; द 
जन यह सम्मत उदका सुनकर श्यामझुन्दर वेग ह 
शियों ने पसंद किया तब मुरलीमनोहरने नारदसुनिसे कहा गा 
हमारी तरफसे जाकर पांडवोंको कह देना कि हम द्रे 
उस बाझणको बिदा करती समय कहा तुम सब राजी री 
इ 








| 


उ कि किन, 


लोग धेय रक्‍्सें हम जलदी वहां पहुँचकर उन्हें बीस 
ˆ से अयृत षन सुनि मनमें भये हुलास । अयसु ले तवहं चल्यो नोह सदी द 
_भबउसत्रााणने सब राजोंके पास पहुँचकर करनेतगे बन 








3 
Ai 
a 64७: : 9 
(न 


5 [स्थ में जाकेर — ES धि कह 


मूतिने राजा उंग्रसेनके ग्रसे उनते | 





राजा हनक पास जाकर परके यहां ज्र 
सी व दारकाकी रक्षा वस्तेबलरामजीको वहां बोड दि." 
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| यदुवंशी शूरवीर व सेना साथ लेकर इन्द्प्रस्थको कूच किया पहले 
| रागे पटरानयाको उत्तम उत्तम नालकी व झान पर वेठाकर व कई 
र हजार हाथी जड़ाऊ हदा व अम्वारी कसे इये साथ में ले लिये ओर 





| ग्राप दारकानाथ जड़ाऊ रथपर जिसमें अतिउत्तम घोड़े जुते इये थे वेट 
6 इर चले हे परीक्षित उससमय कह हजार घोडे जडा साज पहिने व 
दो भ्नेक सिंहासन व जड़ाऊ रथ कोतल उनके साथ चले जाते थे उनकी 
[9 शोमा कहांतक वर्णन करूं राइमें जहां वह टिकते थे वहां बहुत अच्छा 
$ वजार उनके साथ का लगि जाता था व उस देशके राजा व प्रजा मोहनी 
झि पका दशन मिलने से अपने अपने लोचनों का फल पाते थे जव 
| हलोग अनेकतरहकी वस्तु सुरलीमनोहरको भेट दते तब केशवमूति उन 
ह| को सन्मानपूर्वक बिदा करते येजबइसीतरह पामर ष 

| होक सुख देते इये बन्दर व सूरतकी राहसे तीसरेदिन राजा युविष्टिरक 
कने में पहुँचे तब किसीने राजा युधिहिरसे आनकर कहा महाराज 
+ | राजा सेना लेकर तुम्हारे उपर चढ़ा आता हे यह बात घनतेह राजा 
रने नझुल व सहदेव अपने भाइयोकों समाचार लानेवास्ते भेजा जब 
। | ल व सहदेवको श्यामसुन्दर के आनेका हाल मालूम हुआ BR 


i हेइपसे फिरकर यह समाचार राजा युमिहिरको दिया तब वह ह 
र भजन व भीमसेन आदिक अपने चारों भाई व व्राह्मण व छ 
नेपाले ब इनक पर दनेवास्ते साथ लेकर आगे से गये ॥ 
१ ९पनेवाले व अनेक वस्तु भेंट देनेवास्ते साथ लवर मे कई 
विप्तरायों ॥ 
। (१ चो० मुख देखि महामुख पायो | तिहि मुखसे सब दुख वि 


. हरि दशन की शीतलताई। तासों मतकी प बुमाई 






॥ (रे नच दयो संसार जन्म हमारो आज ॥ 
° रोम रोम पित म न सुफुल मगो ससार गिरने 
| जोर ९ अ = लीमोहरे चरणा 


| अपे राजा युदनिष्ठिरने निकट पहुंचकर शरस Monee 
\ FE से द्वारकानाथने उनको अपन रा जरे ऐसी 
| पाषेषठिरको अपना बढ़ा जानकर". रस मोहा 


न से वषिपेक पूजा उनकी 
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दो० रूप अनूपम देखिके बुदित भये मन माहिँ । नयननिमिष लागे नहीं तझु 

वसुदेवनन्दन ने भीमसेन व अजुन से गले मिलकर 
व नकुल ब संहदवजी भुरलीमनोहरके चरणोंपर गिरे उन्हें उदाकाबा। 
से लगा लिया ॥ 
चो० पुनि विप्रनको माथ नवायो । कुशल पंछके इषे बढ़ायो | 
व दूसरे क्षत्रीआदिक राजा युधिषठिरके साथ हस्तिनापुर से बासेर 
खने वेकुंठनाथके आये सब किसीका सन्मान यथायोग्य किया जब ग़ 
यु[थाष्ठेर पीताम्बर विछवाते चन्दन व गुलाब छिड़कवाते व सोने वत्र 
के फूल लुटाते व अनेकतरह के बाजन बजाते हुये बड़े हष से शमह | 
को नगरमें लिवा लेगये तब स्री व पुरुष वहांके रहनेवाले अपे | 
दारे व व खिड़की व कोटोंपर बेठे हुये श्यामसुन्दरके दशन वाशी 
लाषा रखते थे उन्होंने मोहनीसूतिकी झवि देखकर अपने खग 
फल पाया व सुगन्धित पुष्प व रत्नादिक दारकानाथ पर नेवचाप 
एक स्री दूसरी से कहने लगी देखो बड़ाभाग्य श्यामसुन्दर 
है जो रात दिन इनकेसाथ भोग विलास करके अपना जन्म सा 
ई व आह्मणोंने यज्ञोपवीत वेकुंठनाथको आशीवादके साथ देक 
नगरवासियोंने अपने अपने वित्तानुसार रत्रादिक उनको १९ 
वसुदेवनन्दनने यथायोग्य सबका सन्मान किया जब 

बोटे व बड़ोंको आनन्द देते इये राजा युधिषठिरके र्रजवित 
तब कुन्ती प्रेमसे उनको देखने वास्ते दोड़ी व मोहनी रू हे 
देखतेही आनन्द होगई जब श्यामसुन्दरने शिर अपना र 
पर्‌ रखुकर'दरडचत्‌ की तब उसने शिर उनका उठाकर 

व उन्हे गोदमें बेठाकर प्रेमका आंसू बहाने लगी जब रोपदीत 


TT agree - 


र 
| 

| 
दि 


| 
गः 
| 
है! 

















दारकानाथकेचरणॉपर शिर रकखा तब सुरलीमनोहरे ER 
शिरपर रखकर उसे व सुभद्रा अपनी वहिनको अरशीशदिग था हर 
आदि आठों पररानियों ने झन्ती के चरणोंपर शिर 


इन्त माताने उनको बड़ी प्रीतिसे छाती में लगाकर अपने परस | ५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ETT लॉक ४ &. ८ रि 
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० बड़ी देरा _ यु 
ति वारंवार धरे bs है के र द | र 
बह छठापके इंड लर। रसम बह क, कर" 

्रोणाङइपाचारयकी नारी । परम पुनीत महाशुभकारी ॥ 

हरिश र नवायो शीशा। है सन्न उन दर झशीशा॥ 
३३ _ नम सब कोई श्यामसुन्दर व रुक्मिणी आदिक से भेंट कर चुके तव 
ख| हि दोपदी व इभदरसे कहा हमलोग आदरपूक नित्य आठों पररा- 
र नियोका शिष्टाचार किया करो व राजा इधर आदिक पांचों भई अन्तः: 
र इरण वछुद्वनन्दनक भक्षि रसते थे प्रेमसे उनका सन्मान करने लगे 

| उन पांचो में अजुन बड़ी मित्रता ब प्रीति कृष्णचन्ध से रखकर सदां 
h के साथ एक रथपर अहेर खेलने जाया करता था हे परीक्षित इनस्थ 
म्र "उ६अनन्दन के आनेसे ऐसा सुख व आनन्द बहांके लोगोंको मा 
५ | था जिसका हाल सुमसे वणन नहीं होसक्रा जिसतरह चन्रमा का 
४ | शिरा राजा व कंगाल दोनों के घरमें एक सा रहता हे उसीतरह इन्द्र 
पिमं श्यामसुन्द्रकी दयासे छोटे बड़ोंके घरमे प्रतिदिन .नये नये सुख 

३| "आनन्द होने लगे॥ 
be ॥ या विधि परम हुलाससों कीनो तहां निवास। पाइसुतनके काजको माखनप्रभु सुसरास ॥ 
गः श्ींष्णजीका जरासन्बके मारनेवाले जाना ॥ 
ह देवी बोले हे परीक्षित जब इसौतरहकर महीने सामछदरको 
| क वहां बीत गये व झु चर्चा यही नही आई तव एकदिन 
सं कप युधिष्ठिर अपनी सभामें जहां पर बहुतसे तरी व ऋषीशवर व्राह्मण 


जन्‍म 3 2 CS 


ब न हक 


र उठकर डे होगये व विनयपृवक हाथ 
(| श्यामसुन्दरके सन्हुख सई हीं आदिक 
| गेहकर रयामपुन्द्रक प्हादेव आदिक सब देव- 






4 ¬ उनसे कहा हे त्रिभुवनपते ब पीसो 
| केमातिक तुम्हारे चरणोंका दर्शन वड़े बढ़े योगी व र 


[षी घान नहीं मिलता सो आपने बुफे अपना दास जानकर घर 


न द्यि ॥ 
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चौ० हुम ऐसी प्रथु लीला करो। काहू से नहिं. जाने परो ॥ 
माया में झला संसार । तुमसे करत लोकब्यरहार ॥ 
णो तुमको इमिरिव जगदीश । उसको जानो अपना इ 
हे दीनानाथ तुम्हारी दयासे जगत्‌ में सब इच्छा मेरी पूण हर |] 
अभिलाषा ओर रखता हूं आज्ञा हो तो विनय करूं शाम 
राजर्‍्‌ जो इच्छा तुमको हो सो बतलाओ वह भी पूरी हो जाकेगी ग 
बचन सुनतेही राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले हे दारकानाथ रात. 
यज्ञ करने की इच्छा रखता हूं व सब मुनि व ऋषीश्रों को भी झा 
प्रसन्नता है पर विना कृपा तुम्हारी यह काठिन यज्ञ सम्पूण नहो 
जिसतरह आपने कई बेर महाविपत्तिमें हमारी सुषि लेकर मेरामोर। 
पणं किया उसी तरहअब भी अपनी दयासे यज्ञ अच्छी तरह संगं. 
दीजिये तो उसका फल तुम्हारे अपण करके भवसागर पार उतना 
किसवास्ते कि संसारमें हम पांचो भाई तुम्हारे दास कहलाते हह 
संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि श्यामसुन्द्रकी दया से पाएडवोते 
यज्ञ किया था ओर यह भी तुम्हारे चरणों का प्रताप है जो ३ 
हुई में इस बातकां विश्वास रखता हूँ कि जो तुम्हारे शरणमे आगार 
कोई मनोरथ बाकी नहीं रहता ॥ § 
चौ० जाबिधि मन्त्र देइ यदुराजा । आयसु मानि करों स्वर काणा . | 
दो० तुमह सब काजन बिपे हमको होत सहाय । और हमारे कौन है मालन Tl 
यह आधीन वचन सुनतेही लक्ष्मीपतिने हसकर कहा हैराज | दत 
कहना मेंने मानलिया यह बांत उत्तम होकर सब देवता व पितर 
वसुनि तुमसे इस यज्ञ कराने की चाहना रखते हैं जिसमें ; ग ण | 
भाग पापें जब तुमने अपने प्रेमसे मुझे वश्य करलिया तब म ध 
पश्च या कोई इससे भी बड़ा काम करना कोन कठिन र व | 
इंआउसकी झु इच्छा बाकी नहीं रहती अनादर “| | 
भाई ऐसे बलवान्‌ हैं जिनसे कोई दूसरा राजां युद्ध नही तवे व 
लाकपालों को भी ऐसी सामथ्ये नहीं है जो मेरे सा र 
म इसलिये तुम अपने भाइयों को आाज्ञा देव कि नए. | 
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| शब राजां को जीतने उपरां र्य लेगमा 
रे यह वचन सुनतेही ^ इयसा इर्य ले तब तुम न्द से 
पग करा पद वचन एनपी राजा युधिहिर ने बहुतसी सेना साथलेकर 
7७ भन को उत्तर व भीमसेन को पूर्व व सहदेव को दक्षिण व नकुल को 
हे! पश्चिम दिशा जाने वास्ते आज्ञा दी सो वह लोग उनकी. आन 
पे hh ¢ दि a श्षाचुसार 
ष परों दिशा में गये जब चारों भाई कुब दिन में बकुरठनाय के प्रतापसे 
र| तों बीप व नवखरड व दशों दिशा के राजोंको जीतकर बहुत सा द्रव्य 
| पेये तब राजा युवििर ने हाथ जोड़कर वसुदेवनन्दन से विनय किया 
क| ऐेमहामरभो यह काय तो तुम्हारी इपासे पूर्ण हुआ अव क्या झाज्ञा होती 
र, \प वचन सुनकर उद्व भक्नने राजा युपिप्टिरसे कह महाराज सब देश 
का 'राजोंको तुम्हारे भाई जीत आये परजवतक राजा जरासन्ध मगधपति 
शा शके आधीन नहीं होगा तब॒तक तुम्हारा यज्ञ सम्पण नहीं होसक़ा ओर 
मी हऐसा बलवान व धर्मात्माहे जिसे कोई संसारमें जीत नहीं सक्वा ॥ 
चौ० जो तुम युद्ध करो रणमाहीं। वासों जीति सकोगे नाहीं॥ | 
| एक वात अपने मन स्याउं। सो अव तुमसे कहि समझाऊ॥ . 
दिप्र वेप धरिके हरि जाहीं। अंत भीमसंग तिहि पाही | 
जरासन्ध दाता अतिभारी | जाको यश तिहुलोकमकारी ॥ 
बासे जो मांगे कछु भिप्ता। देतबही णो मनकी ` इसा ॥ 
यथपि शीशहु मांगे कोई। देत बार लाइहि नि हे " 
| | विपरूप जब वापे भेहें। युद्ददान ताही क्षण पै 
i र राजन इस संसार सुस्थिर है कह नारं । तष दाता सो नाम रहे जग pe 
ग जब यह वचन सुनकर राज/युधिश्िर उदास होगये तब रुष 
(७ यह वचन सुनकर राजाइ 
र धे देकर बोले हे राजन्‌ तुम किसी वातकी चिन्ता मत करो उद्धव 
म ^ हिने माण भीमसेन व अजेन अपन दोनों भाइ को न को 
ऐ । दे किसी से हमलोग राजा जरस्थको मार आ 
भे यह बात स शष्ठ ने भीमसेन वे थड दोनों 
श त सुनकर याध नव लक्ष्मीपति उन दं 
4 मनोहर के साथ जानेवासते आज्ञा की ते ण 
| सः सकर ब्राह्मण ब देते थे जैसे सतोगुण ब रजोगुण 
| ` भति सुन्दर ऐसे तेजवाद माइ तिप 
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व तमोगुण अपना तनं धारण किये हों जब कई दिनों बह 


मध्याह्न समय ब्राह्मणरूप से जो अतिथि के भोजन कराने का पा 
राजा जरासन्ध के दारेपर जाकर खड़े हुये तब एक दारपालकने सर 


देखतेही राजा के पास जाकर कहा महाराज तीन ब्राहमण अति k 





आपसे भेंट करने वास्ते आनकर दारेपर खड़े हैं आज्ञा देव तो भत 
आवं यह वचन सुनतेही जरासन्ध जो उस समय रसोई खाने जागार 
हता था बहुत प्रसन्न होकर आप द्वारेपर चला आया व शयाम. 
दिक त्राह्मणरूप को दण्डवत्‌ करके भीतर लेगया व सन्मान 
सिंहासन पर बेठाकर उसने कहा महाराज जिसतरह आपलोगो ता. 
की राहयहांआनकर मुझे तार्थ किया उसी तरह चलकर भोजन कैग 
तो तुम्हारा चरण धोकर अपना परलोक बनाउं॥ 
.. चौ० बिमनकीं सेवा जो करे | भवसागर से जब्दी तरे। | 

यह बात जरासन्ध की सुनकर श्यामसुन्दर बोले हे राजपु 
बहुत दूरसे तुम्हारा यश सुनकर यहां आये हैं जो हमको इच्छा ० | 
किसवास्ते कि शूरवीरों को शिर व दानियों को अपनाअ्राणतक ३ | 
में कुछ लोभ नहीं रहता देखो एक कबूतर व्याधा के वास्ते इस | 
प्राण देकर तर गया था कि एक व्याधा माघ महीने में पश b> | 
में गया सो पानी बने व आंधी चलने से कोई पक्षी उसको रेई र 
जब सरदी व भूखसे अति व्याकुल होकर अपने घर आने लगी ह 
० कबूतरी 5 सरदी से अचेत होकर पृथ्वी पर पई द 
र रात होजाने से अपने घर नहीं पहुँचकर एक बरगी "| 
जबआाधीरात को उस कसूरी कापा जो उसी इ रहा व) 
स्रीको याद करके पुकारने लगा तब उस कबूतरी ने १९ र रि 
हे सवामिर्‌ अब तुमको मेरे वास्ते शोच करना उचित ग श हि 
का दःख जो सरदी ब भूल से व्याकुल हे धर्मकी गह भ 
जब यह सुनकर कबूतर को ज्ञान उलन हुआ तब प | | 
अपनी चोंच में ले आया व लकड़ी अपने खोते से १ | 
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गादी ता उस व्याधाकी सरदी बूटगई 
छ गारी र ई फिर वह 
gr सा व बहेलिये ने उसको सलिया तम वक 
. gt रता पोज विना पुरुपकी स्रीका जीना 

र कवूतर। को भी खाकर अपर्न 

५ मिठाई तव परमेश्वरने उन दोनों पक्षियों का बन 
गतः 





में ha \ न एमा षम देखकर उ 
ेहुएठ में बुलाने वास्ते बिमान भेज दिया सो वह दोनों पक्षी बाग 


॒ | ह करके उस बहेलिये को भी अपने विमान पर बेठाकर परमपद को 
ते| “य सवाथ इसके तुमने सुना दोगा कि राजा हरिशचन्द्र ऐसा धर्मात्मा 
ता झा जिसने सब राज्य व धन अपना नारायणजी के नामपर जह्मणों 
मं देडाला था सो आजतक कीति उसकी संसार में बारी है विस्तार 
| ॥ उसकी कथा कहते हैं सुनो एक समय राजा हरिश्वद्ध के नगर में 
: धिपड़न से प्रजालोग भूखों मरने लगे तब उसने भूषण व वस्चादिक 
श | एं अपनी वेंचकर प्रजा का पालन किया उन्हींदिनों राजा हरिश्चन् 
त 'धासमय अपनी ख्रीसमेत भूखे वेठे थे उसीसमय विश्वामित्र ऋपी- 
ने | है ने राजा के धर्म की परीक्षा लेने वास्ते वहां आनकर कहा हे राजन 
| इच्छापूरवक द्रव्य देकर कन्यादान का फ़ल लेव यह बात सुनतेदी 
| चन्दर ने घरमे ढूंहा सो जो कुछ भूषण व वस्नादिक उनके खरी व पत्र 
श ' पेषा था वह लाकर ऋषीश्वर को देदिया उसे देखकर विश्वामित्र 
महाराज इतने में मेरा काम नहीं होगा यह सुनतेही राजाने अपने 
क्‍ पी ब दास जो कुछ बचे थे उन्हें भी बेचकर जब रुपया उसका 
सर के पास लेआये व केवल एक एक घोती अपनी खी व पते 
प.प रखलिया तब दिर विश्वामित्र बोले इतने र्य से मेरा: अर्थ 
कह र भि व मुझे कोई दूसरा तेरे समान धर्माला संसारम देखलाई नहीं 
निक पास जाकर मांग पर एक डोम भगार आज्ञा देव तो उसमे 
पे ग पर वहां जाते झुझे लना माबुग होती है कि ra 
f श राजाको बोड़कर उससे क्या मायात सनकर हब 
' "रको अपने साथ लिवालिया व उस ढोम चडिल के दर म 


१ 
i हू 
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कहा हे भाई तुम हमको अपने यहां गिरो रखो ब इन बी: 

इच्छापूर्वक द्र्य देव यह बात सुनकर वह डोम बोला॥ 

° केसे टइल हमारी करिहौ । राजस ताप्रस मनसे हरि ॥ | | 

ुमहो पति तेज बलधारी | महानीच है दल झाशी |. 

हे राजन्‌ तुमको श्मशानपर रहकर सुदा जलानेबालों से पपळे, 

हमारे घर पहुंचाना होगा व हमारे मकानकी चोकीदारी करनी पह 

तुमसे यह दोनों काम होने सके तो हम इस ब्राह्मणको मुझांग क़. 
देकर तुम्हें गिरां रकेखें यह वचन सुनकर राजा हरिश्रद्धने कहा झा 
अच्छा हम वषदिनतक यह दोनों काम तुम्हारे करदेवेंगे यह वचा ह 
ही उस डोमने इच्छापूवेक विश्वामित्रको द्रव्य देकर विदा किया तर| 

हरिश्चन्द्र वहां रहकर दोनों काम उसके करनेलगे व उनकी रान एक 




















लगी परमेश्वर की इच्छासे कुछ दिन बीते राजा इरिशचन्का बेद 
व रानीने उसकी लोथ गङ्गाकिनारे लेजाकर जलाने को इ 
हरिश्चन्द्र ने आनकर अपनी खनी से कहा तुम इस सुर्देका प | 
लोथ जलाओ यह वचन सुनते ही रानी रोकर बोली महाराज | 
पुत्रकी लोथ जलाने को लाई हूं व मेरे पास सिवाय एक मे 
कुछ नहीं है यह बात सुनकर राजा हरिश्रन्द्र बोले है। 
तो मेरा धर्म जातारहै इसलिये अपने पत्रको भी विता ५ 
जलाने दूंगा यह धर्मेरूपी बात सुनते ही जेसे रानी 
फाइकर पेसाके बदले देना चाहा वेसे नारायणजी 
भ व सत्य राजा हरिश्रन्द्र का देखकर एक विमान ण 

श्मशानपर भेजदिया ब पीछेसे आप भी वहां गये व राजा 

रहिताशव उसके बेटेको अपनी महिमासे जिला 
का उसकी रानीसमेत विमानपर बेठाकर कहां बेड "तित! 
अन्द्रने तरिझ्ुदनपति से हाथ जोड़ विनय किया है म तीः 





जिसत्रह आपने मुझे अपना दास जानकर द्ग 
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व ब्ामी डोमको भी वेडुएठ मेंले चलिये तो मेरा मनोरथ पूण हो यह वचन 

रने मक्का उनतेदा लद पति उस चाणडाल डोमको भी परिवारसेत 
सी बिमानपर बठाकर निसपन्दह वेकुएउं ले चले व राजा इरिश्न्रको 
ब ।अरपदवी दी व राजा रान्तिदेव ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने अड्ताली- 


ee 





५ 


[ल खें दिन कुछ अनाज भोजन करने वास्ते पाया था वह भी ब्राह्मणको 
ए हिलाकर आप भूखा रहगया उसी धर्म से मुक्त पदवीपर पहुँचा व राजा 
[म वतिजव वामन महाराजको सब राज्य व धन अपना देकर शरीर देने 
गा पे तैयार इुआ तब उसने राज्यसुतललोकका पाया जिसका यश आज 
झा| क़ संसार में छारहाहे व राजा शिविने कबूतर के बदले अपने शरीरका 
(| काट कर देडाला व उद्दालक ऋषीशवर ने जो बे महीने भोजन 
फ़, शो थे आप न खाकर वह भोजन अतिथिको खिलादियाब्र आप भूखे 
हये उस अन्नदानके प्रताप से विमानपर वेठकर वेळुंटधामको पहुँचे व 
षि ऋषीश्वरने अपना हाइ इन्द्रादिक देवताओंको देहाला था॥ 
चो० ऐसे दाता भये अपार। जिनका यश गावत संसार ॥ 

 हैराजन्‌ सिवाय इन लोगों के ओर बहुत ऐसे दानी हुये जिन्‍हों ने 
र पता धन व प्राण देने में कु लोभ नहीं किया उनका हाल कहतिक 
भे वर्णन करूं जिस तरह पिछले बगे वह लोग वाला होते आये 
(ही तरह तुम भी इस युगं दानी उत हुये व हमारी रचा पूर्ण करोगे 
" ॥ इहारा यश भी संसार में स्थिर रहेगा यह वचन सुनने व चन्र 
b भका देखने से जरासन्धने समझा कि यह लोग बराह्मशन ह जिम 
बा कर दिसलाई देते हैं इसलिये प्राण भी मगे तो देना बाह शि 


कं रः धर्म बना रहे देखो राजा बलिने इकर पुरोहित के जनप र ह 
१ीकोतीनां लोकोंका राज्य देडाला या सो आजति र 
च लकर परोपकार करते से यश 


0 भा शरीर पालन करने में वड़ाई मिलि ज़ 
ताहे ऐसा विचारकर जरासे साहु सेबी 
{ष ३ लोग अपना नाम ति बतला नहीं कगा यह 
| ' हो सो मांगो अपना प्राण तक देने में भी ग न 
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वचन एनकर श्रीकषष्णजी बोले हे राजन्‌ तुम सच पंछते हो तोड़े 
यदुवंशी होकर यह दोनों भीमसेन व झजन हमारे फा ३ | 
व तुम्हारी पहिले भी मथुरा में भेंट हुई थी तुम मुझको पिन 
तुम्हारे यहां भिक्षा लेने नहीं आया अकेली अकेला युद्धदान मत 
आयाह सिवाय इसके ओर कुछ नहीं चाहता यह मुनतेही कान ।क्‍ 
मन हाकर बाला बहुत अच्छा मैंने तुम्हारा कहना माना पर मेरेसाओ 
भागकर दारका जा बसे हो इसलिये तुमसे लड़ते हुये मुझे लबा ज्ञा 
है व अजुनको अवस्था छोटी है ओर यह वर्षदिनतक हिन क्र 
राजा ।वरादक यहां रहा था उससे क्या लडूं पर भीमसेन के साध गो 
बराबरका है लडूंगा पाहिले आपलोग मेरे यहां भोजन करके पर 
युद्ध कीजिये जब श्यामसुन्दरने भीमसेन व अर्जुनसमेत राजाजाल 
के यहां डत्तीस व्यञ्जन भोजन किया तब राजा जरासन्धने दो गाते | 
क मगवाई और भीमसेनको बाह्मण का वेष छुड़ाकर एक गदा र | 
ओर एक आप ली जब दोनों शूरवीर जो दश दश हजार ही | 
रखते थे नगरके बाहर जाकर अखाड़े में खड़े हुये तव जरासलगेश | 
भीमसेन तुम मेरे मकानपर बाह्मएरूपसे आायेथे इसलिये पहिले अरी ॒ 
चलाया यहुसुनकर भीमसेन बोला हे राजन्‌ अब धमं युदा | 
न दाकर जा चाहे सो गदा चलावे जब ऐसा कहकर दोनों वीर र 
गदायुद्ध करनेलगे तब एक दूसरे का वार गदापर रोककर द 
बचा लेताया व लड़ते समय भीमसेन का श्वास पवनके पुत्र अ त ला 
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गी हे लगे बब्बीसवेंदिन जरासनने एक सुका भीमसेनकी छातीमें ऐसा 
गारा कि वह व्याकुल होगया तब उसने रातको बृष्णचनरसे विनय किया 
न [महाराज जरासन्ध बड़ा बलवार्‍्‌ है इसलिये अब में उससे लड़ने की 
सामथ्यं नहीं रखता केरह भाग जाऊंगा नहीं तो भेरी लजा तुम्हारे हाथ 
रमे यह वचन सुनतेही जैसे दारकानाथ ने अपना हाथ भीमसेन की बाती 
फ्री ए फेर दिया वेसे सब पीड़ा उसकी छूटगई व पवनसुत को छात्तीमें लगा 
जा पिया ओर कुछ बल अपना उसे देकर कहा लड़ते समय तुम मेरी सेन 
क| मकर जरासन्धको मार डालना जब सत्ताईसर्वें दिन फिर दोनों शूरवीर 
गोरे! लगे उससमय देत्यसंहारणने भीमसेन को एक तिनका दिखलाकर 
| में से चीर डाला तव पवनसुतने उसका भेद सममतेही श्यामसुन्दरके 
न| "नेसे जरासन्धको उठाकर पटक दिया व एक जंघा उसकी पेरसे दवा- 
के | दूसरी जंघा पकड़के चीरडाला सो शरीर मगधपतिक्षा जो बीचमें 
| | हुआथा आधोआध होकर वह मरगया जरासन्धे मरतेही दवः 
ह | थो ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदिक पर फूल बपाये व अनेक वाजन 
| भाकर जयजयकार करने लगे व शयामुःदर व भजन ने भीमसेनकी 
[ह| भा पूजकर उसकी बड़ाई की ॥ | 

ii ४ भरासन््र या विधि इत्यो भीमसेनके हाथ! सबलोगनको सुख दियो माखन पहुनाव|| 


र इंचा तब उप्तकी रानी 
४ व जब जरासन्ध के मरने का समाचार नगर में पहुचा तव उप 





क्र 


अ तीव पीरती हुई आनकर श्यामसुन्दरसे बोली महाराज उग पन जो 
कम आपने किया जिसने तमको सबसदिया उसकामाण दुन लिया 
7/१ कोई अपना तनु व धन तुम्हारे मेंटकर ताहे उसके सा बा 
थे ह हो जैसे राजा बलिसे किया था जब रानीने अपन पियाल म 


| > उसे भ्य देक र [दया जब 
I हे पे किया तब श्यामशुन्द्र ने उसे धेयं र se शरण 
न बा बेटा मगधपतिका वसुदेवनंदनकी परश रात सहदेव 
३ था = जरासः्धकी किया कम होने उपरत सह 
(ष पव दारकानाथने जरासन्ध या व धैय देकर बोले 
पर बेठाकर अपने हाथसे तिलक सग [का पालन करो॥ 
| था दम धर्मपू्वक राज्य करके गो व राहु ब गजा 
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दो० जो नरेश हैं वन्दिभें ते सब देव डाय । आनदसों निज देशो राज्य क्रो त 
[तहत्तरवा अध्याय्‌। ' | 

भीकृष्णनीका वीसइनार आठसी राजाका छुड़राना। 


` शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जब श्यामसुन्दर सहदेवक़ो 


देकर उसे अपने साथ लियेहुये जहांपर सब राजा केद ये श्रतेन 
देखा कि एक गड़हा पहाड़ की खोहसमान खोदे हुये में सब 
-च एक, भारी पत्थर उसके दारपर रक्‍्खा हे जब सहदेवने मुरली : 
'आज्ञानुसार सब राजाओं खोहसे बाहर निकलवाकर उनके ता 
खड़ा [केया तब वह लोग पहिरने बेड़ी व हथकड़ी व बढ्ने नरव 
बहुत दुःखी थे नया जन्म पाकर हरिचरणों पर गिरपड़े व गोली! 
` दशन पातेही सब दुःख अपना भूल गये व आनन्द होगये व बह 
हाथ जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ आपने दयालु होकर को शी 
जो यहां आनकर हमारी सु ली नहीं तो इस केदसे हूटना ब 
था अब तुम्हारे दशन पानेसे हमलोगोंका पिछला दुःख सब ४ 
दो० ऐसी विधि राजा सवै बारबार बलिजाहिं। माखन रुकी लागस शीश हर 
इन्दावनविद्यरी यह दशा उन राजाओं की देखतेही दयाइ की 
सेनमें बतलाया वेसे सहदेव ने उनलोगों की इथक व 
क्षोरकर्म कराके स्नान कराया व छत्तीस व्यंजन खिलाक " 
भूषण व वस्न पहिनाये अनेक तरहके हथियार बँधवाकर १ 
पास लया उससमय द्वारकानाथ ने अपने चुरे 
गदा पद्म लिये इये जेसे उनलोगों को दशन [या ५४ 
इदयमें ज्ञानका प्रकाश होगया तब उन राजाआगे १ याहे रा 
हाथ जोइकर बड़े प्रेमसे आंसू बहातेहुये विनय ! (8 
तिश्वनपति सब जीवोंके उत्पत्ति व पालन 
अन्त को कोई नहीं जानता हमलोग संसारी जीरो 
पस रहे हैं सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा इस फेस * : 
नहीं,है आप चाहते तो दरम बेठेहुये अपनी ईर 
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क| को मारकर हे छुडा बज तुमने अपनी कृपासे यहां 

| इतां किया नहीं तो तुम्हारे चरणोका र पहने द स 
सरका तप व जप करने परभी जरदी धयानम नहीं मिलता हे परस 
द आपकी हमारी दरडवत्‌ पहुँचे अब इमलोगों का मन राज्य करने वासते 
तमम पाकर यह इच्छा रसते हैं कि आंठोपहर आपके नाम का स्मरण व 
कणों का ध्यान करके तुम्हारी लीला वे कंथा सुना करें जिसमें इस अपि: 
परे इये माया व मोह व खो व उत्रमे बाहर निकलकर भवसागर पार 
सं का भारवे जरासन्धन हमारे साथ वड़ा सलूक करके अपने यहां केद 
हाथा अस कारण इमलोगों को तप व योग का फंल मिलकर तुम्हारे 
| स का दर्शन प्राप्त ुा।॥। || ४ट 
|| व्रह्म तुम बह्मदौ बासदेव घनरयाम । माखन भ्रमु गोरिन्दजों हिसों को णाम ॥ 
॥ 'हज्ञान भरा हुआ वचन सुनकर लक्ष्मीपति बोले अभिमानी राजा- 
| इसी तरह दुःख मिलता है जिसतरह तुमने पाया नो मिसके मरे 
ताव धर्म व मेरे चरणों की भक्ति रहती है वह लोग संसारमें यश पाकर 
; समय मुक्क होते हैं बन्ध व मोक्ष अपने कमानुसार मिलता है जो 
हि क्ध लोभ मोह को अपने वश रखकर बुकर्म न करे उसे पर व बन 
तरि जगह का रहना बराबर है देखो पिले युगोमें अभिमानने राजा 
व नेण व रावण आदिक को राज्यगदवी से खो दिया व जिन्होंने 
Kl रार छोइकर मेरी शरण पकड़ी वह लोग विभीषण इज ` 
११ रीष वे प्रहाद के समान अपनी मनोकामना को पहुंचकर मेरे पास 
हते हैं अभिमानी मनुष्य बहुत नहीं जीता राजा सहसाबाहु को 
॥'पिषल ब हजार जों का अभिमान हुआ था सो परशुराम जन उसकी 
तो फसेसे काटकर मारडाला व भोमाहुर ववाणाहर ब कॅसा९% 
[११ राजा अभि ये हैं॥ 
चः i को बत । हे सिंग _ 
लिये तुमलोग दुःख इ तुको समान 3 कक ss 
तमे फल रहो तो हेह हग 
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` चो जो जन चित लारे मोमाही । इमहुं सदा रहें लि पाह॥ 
जो सब जन्म पाप में रहे । फिर वह शरण हमारी गौ ॥ 
दो० ताको में अतिग्रीतिकारि देत आपनो धाम । यामे दुख व्याप नहीं रह सदा पश्र 


यह सुनकर सब राजाओं ने विनय किया कि आप दयाहु होत ह 
अपने जप व पूजाकी विधि बतला दीजिये तो उसीतरह तुष ॒ 
व ध्यान में लीन रहकर भवसागर पार उतर जावें यह सुनक पे 
नन्दनने कहा सब वेद व शास्र का मुख्य ज्ञान यह हैक त 
मुझे न भूलकर मेरी कथा व लीला सुना करो व संसारी व्यवहार 
समझकर मेरे नाम पर यज्ञ व होम किया करो व प्रजापालन गज 
व साधु व महात्मा की सेवा करना झूठ मत बोलो व काग भई 
लोभ को अपने वश रख कर कुकर्म से रहित रहो तो तुम बो 
राज्य भोगने पर भी किसी तरह का दुःख न होकर अन्त स 


धाम मलगा ॥ 
चौ० जग में बुद्धिमान है सोई । जाके मोह लोम नहिं दो 
दो० श्ञानाजन न्यारा रहे एसी द्रिपिजागमाइिं । ज्यों अम्ब॒ज जलम वसै नल प ठ 


_ सो अब हुमलोग अपने अपने घर जाकर वालो झा ४ क्‍ 
राजा युधिषिर ने राजसूय यज्ञका आरम्भ करके तुमलागर्कि स । 
है सा हमारे पहुचने से पहिले हस्तिनापुर में जाव जप उनकी बऽ 
सच राजा लोग अपने अपने घर जानेवास्ते तेयार हुये 
व घोड़े व ढेरे व सेवकादिक अपने यहांसे उनके संग कर 
नाथ ने सबके गले में एक एक माला मोतियों की भप 
जब वह सब राजा बड़े हर्ष से श्यामसुन्दर का वश गात k 
फे गये व सहदेवने त्रिशुवनपाति व भीमसेन व अजुन देश दी 
एक किया तब श्रीृष्णजी सहदेव को साथ ते पर 
को चले जब हस्तिनापुर के निकट पहुँचकर बुवा 
व भीमसेन ने पुण्डरीक व अजुनने देवदत्त श अपन र 0॥ 
तब उस शंखका शब्द सनतेही राजा युधिषिर व ; ह लीत ७ 
अपन भाइ व सेनापातियों समेत आगे से आनक | 


के 


| 
A Meh Bhawan Varanasi Ms tc Lr FTE |, eGangotri 
| 
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पवक अपने घर लिवा लेगये पर राजा योधन ४ 
क अ ' उगव पर राजा दुयोधन शेख का शब्द सुनकर 


बहुत उदास होगया जब बसुदेवनन्द्न ङ 
श्राप शिष्िर के चरणों पर शिर सर व अज्ञेन व भीमसेन राजा 
दर | 2९ के चरणा पर गिरे तब उन्होंने उनको अपनी छाती से लगाकर 


| का आंसू वहाया व जरासन्ध के मारे जाने का समा 
हे भतिरसन्न हुये ॥ I 


: `  चोहत्तरवां अध्याय। 


| 


राजा युभिष्िरके यद्ग में सब राजाभ्रोका आना ॥ 

शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित राजा युधिषिर ने ज्ञानकी राह श्याम- 
ढे (रके सामने हाथ जोड़ विनय किया हे ्रभुवनपाति आपने ब्रह्मा य 
ग॥ व आदि सव देवतों के मालिक होकर मेरे वास्ते बाह्मणरूप घरके 
क| है मांगना अंगीकार किया इसलिये में अपने बराबर किसी दूसरे की 

'प नही समझता देखो जिन चरणों का दर्शन बढ़े बढ़े योगी व ऋषी- 
न पव देवतों को जप व तपं करने से भी जल्दी ध्यान में नहीं मिलता 
छ चरणों से तुमने सुझे अपना भक्त जानकर मेरा घर पवित्र किया 
| कि के चरणों का धोवन गँंगाजी होकर तीनोंलोकों को तारती है वही 


[ 


~ -+ कक सम 


0 
परमेश्‍वर तुम होकर मेरी आज्ञा पालन करते हो यह सव तुम्हारी 
गे पा भक्वत्सलता की राह से हे नहीं तो ब्रा व महादेव आदिक ऐसी 
३ नहीं रखते जो तुम्हारे उपर आज्ञा करें देखो संशारी मनुष्य राज्य 


॥वभके पानेसे क्रिसीको अपने बराबर नहीं सममता सो आप तरिधुबन 
| ष शेकर मेरे यहां कोई काम छोटा या बढ़ा करने में दु अभिमान 
i, रसते॥ रे CE 
° मे सुमिरण॒ ध्यानं पादन होत शरीर। याते यारत हां सदा र प्रभु ल या 
i ष  ुनतीने जरासन्धका मारना सुनकर रबा हक कि 
रन! अव तुम्हारी पासे राजतूय यज्ञ अच्यत नर 
हूँ नो [ ही भीम सन इसकर वाल द क शो सात ३५ 

5 पिकी हो जरासन्ध के : 
करती र ee बलवान सा में कनो संग्राम ॥ 
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यह बात एुनकर केशवमूत बोले हे माता भीमसेन सत 
मेने इसको सेन से बतला दिया था कि जरासन्धकी दोनों यी 
मारडालों उसी उपाय से वह मारा गया यह सनकर युिष्ठि 
कोई हसन लगे सब सातों द्वीप नवों खणडके चन्द्रवंशी व शी 
अपनी अपनी जियो समेत द्रव्य व रत्रादिक भेंट देने बासते सार): 
हस्तिनापुर में आये तब राजा युधिषिर ने भेंट उनकी लेक नाहे ञो 
तरफ उन लागोंको डेरा दिया व यथायोग्य सबका सन्मान विया 
जा राजा जरासन्धकी केदसे छूटकर झायेथे वह लोग बड़े हषे त 
र 









काम करंनेलगे व सव नेवतहारी राजाओं ने श्यामसुन्दर ग 
आदक आठी पटरानेया का दशन प्रेमसे करके लोचनोंका लप 
नझुल जाकर भीष्मपितामह व दुर्योधन आदिक को रवों की अपरि 
जाया व शुकदेव व वेदव्यास व नारदशुनि व कश्यप व वशि 
व आत्रि व परशुराम व भूम्न व भरद्वाज व च्यवन व कणव वेगे 
बहुतसे ऋषीश्यर व ब्रह्मा व महादेव व इन्द्र व गन्धे व किक! र 
लोकपालादिक सब देवता ब महात्मालोग अपनी अपनी हि 
राजा युधिष्ठिर का नेवता व वैकुएठनाथके दर्शन करने वासी" 
आये व उन्होंने त्रिशवनपतिका दर्शनं करके अपना अपना 
किया तब राजा युधिषिरने देवता व ऋषीश्वरोंका पूजन वि 
उन्ह जड़ाऊ सिंहासनपर बेठाला व सिवाय उनके अ 
गिनत चारों वर्ण जो अनेक देशसे वहां आये उन लोगो 
याग्य किया व श्यामसुन्दरकी आङ्गानुसार एक एक की 
साकी बांट दिया जब यज्ञ करनेका मुहूर्त आया तर्ष 
+र राजा युधिष्ठिर से कहा अब तुम यज्ञ करने 
थादिक सब लोगों का सन्मान करेंगे यह सुनतेही राज 
कपड़े उतारकर नई घोती पहिन ली व शभ लग्ममें 8१ 
थाथ यज्ञ करने वासते पृथ्वी: जोतकर तेयार की १ सा 
पसत यज्ञकी सुवण के बर्तनों में मॅगाकर ऋषीशबरों 
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ह अ पोन 
है। आए । इेषिर दोपदी से गांठ जोड़कर 
m eT २४ SUS र्‌ यज्ञशाला में 
ङ आये ब चाउ न १२ १ठकेर आग्नकुणडमं आहुति देनेलगे उस समय देवतों 
| नेवेकुरठनाथक) आज्ञातसार प्रलक्ष अपना अपना हाथ फैलाकर यका 
के गग लिया व राजा शुधिधिरने सब आह के हाथ सोनेका झवा होम 
केन रे वास्ते दिया था थोर सब सुनहसे वर्तन यज्ञके देखकर नवतेबाले 
द म ग्राश्वय मानक कहते थे देखो इतना रव्य राजाने कहांसेपाया जो ऐसी 
ह प्यारी की उनमें ज्ञानीलोग उत्तर देते थे जिसपर लक्ष्मीपति झाप सहा- 
ए के हैं उनको क्या कमी हे यह वचन उन लोगोंका सुनतेहीं राजा 


बनाकर वेदमंत्र पढ़ना 


पगा; गीहिर हसकर श्याममुन्दरसे बोले॥. . ... | 
` 9 कहत तुम्हारे नामते सिद्धि होत सबद्राज । नप्कार तुमको करों यप्नपुरुष यदुराज ॥ 
भब राजसूय यज्ञ राजा युधिहिरका अच्छीतरह सम्पण हुआ तवसब 
हि, गो व गन्धवादिक बड़ाई राजा झघिषिर के भाग्यकी करने लगे व 

| इभी बजाकर उनपर पुष्पोंकी वर्ष की उससमय राजा शिशिरे 
॥भिपितामहृ व दूसरे छत्रधारी राजासि जो बह बेठेये पूवा ॥ 
( चो जगभें जो शुद्ध कारण कौणे | निन इसपनसे भाइ लौगै ॥ 

तो वह काज सदा शुभ होय | यह.निरचय जानो सप काग ॥ 
` याते हमें मंत्र यक दीने। पूणा रयम कोनकी कीने 

| कोन बड़े देवनके इंग | दाही पूणि, व शीर a ५ 
# पहात सुनकर अभीतक किसीते उत्तर नहीं।दिया थी हि हद 
के पुत्रने उठकर राजा यूमिष्टिसे विनय किया महा 
भि वूझकर क्या पूंछते हैं सिवाय बारकानाथ वियग र 
भै पूजने योग्य है जिसका पूजन करोगे सामसु सब जग 
i ह ब पालन व नाश करनेवाले होकर lds नह 
ओर मारने वासते अपनी इच्चासे अवतार 6 ग जो 
( भेश्रिनिूय उ 7. ५ जानना चाहिये जिसतरह की जड़ पानी 
. मे पेरूप व यज्ञपुरुष जानना चा वरह इष्णन 
i झी सन डाली व पत्तोंक़ो वह जल शणं करता है 3 भ कोई नहीं 
| गो करने से सब देवता ठु होंगे बदन 
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जानता जितनी वस्तु संसार में देखते हो सब उन्हींकी उतपि कषी ¦ 
व गंगाजी इनके चरणोंका धोवन होकर तीनोंलोक्ं को तारत | 
स्मरण व ध्यान करने व कथा सुननेसे सब पाप छूकर 
जिस जगह आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर विराजते ह हदो ६ 
नहीं होसक्षी ओर यह सब परमेश्वरकी मायाहे जो हमलोग ना र 
वन्धु व यदुवंशी इनको समझते हें॥ 
च्रौ० संब संसार श्रीर समाना । प्राणरूप ई यह भगताना॥ | | 
सपे आतमा इनको जानो । प्रण शांतरूप पहिँचानो॥ | 
दो० इरिशूकी पूजा करे मन चितदे जो कोय । मानो पूजे देव सब सुफल झा ह | 
यह वचन सहदेवका सुनकर श्यामसुन्दर उसे सेनसे ब्लो त 
मत कुछ कहो पर जितने देवता व ऋषीश्वर व ज्ञानी राजा नो भग्न 
में बैठे थे यह बात सुनतेही बोल उठे हे सहदेव तेरी बुद्धि व गा | 
पिता व गुरुको धन्य है जिन्होंने तकको ऐसा ज्ञान सिसा 
परुषा इसीतरह के धर्मात्मा ब ज्ञानी होते आये हें जबराजाई | 
यह बात सहदेव व ज्ञानी राजाओंकी अपनी इच्बाइुसार सुनी 
हषसे जड़ाऊ सिंहासन मँगवाकर दारकानाथको रुक्मिणी 
पटरानी समेत उसपर बेठाला व चरण उनका धोकर घरण कि ४ 
ओर वह जल अपने परिवारसमेत [शिर व आंखोंमें लगाया ब स 
व राजाओंने वह चरणामृत पीकर अपना अपना जन्म ए 
राजा यु।धेष्टि रने वेकुरठना थको पीताम्बर पहिनाया व केस 
का।तलक लगाकर रेशमी उपर्ना ओठाया व रत्रजंटित उप 
अगअगर्मपहिनाकर जड़ाऊकिरी ट स्रकटशिरपर बाधी त (8 ` 
का हार सुगरिधित पुष्पोंकी माला गले में पहिनादी व गि ल 
करके बहुतसा रत्न व द्रव्या दिकउनके आगे भेंट रखकर वि 
पात आप तीनोंलोक व सब वस्तुके मालिकहें इसलिये 5 
देतेहुये लगा आती है यह आनन्द देखतेही देवताओं रे £. ने 
एडवत्‌ करके उनपर फूल बरसाये व वसुदेवनन्दगक ह रे 
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| दो? ऐसी विधि पूजे जभी मालन प्रभु जादीश। मो ते ६ न 
दा ५७ २ इ जगदोर । ममे लोग आनन्द सप राजहि देत भशीश।। 
ह " त त्ती व पा एस्‌ सुन्दर मालूम देते थे जिनकी उपगा 
का] गे नहीं जाती व कोई राजा अचय आस उठा इ कारण 
अही थोर नही पक्ष यानि इं षि न लगे इतनी कया 
ना एनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित श्यामसुन्दर की पूजा करने से 
| गितने छोट व बड़े वहाँ पर थे सब प्रसन्न इये पर शिशुपाल चंदेली 
| पे राजा फा यह बात अच्छी नही माडूम ह्‌ इसलिये गह थोडी देर 
इँ बोला फिर झड शोच विचार करके अपनी ससु निकट पहुँचने से 
ऐ॥ | ए खड़ा हुआ व करोधसे समा में हाथ उठाकर वोला हे राजा युधिषिर 
ह| पराव भीष्मपितामह व दुयोधन झा दिक तुमलोग बढ़े बढ़े ज्ञानी 
गप्र "मात्मा होकर ऐसे मूख होगये कि एक वालक के कहने से पूजा 
गो १३“्णजी की इसतरह पर की जिसतरह कोई मनुष्य यज्ञ व होम करने 
व ॥ सीर काकको खिला देवे तुगलोग नहीं जानते किवसुदेवनन्द ने 
से | इत दिन तक वनमें गो चराकर अहीरोके संग रोटी साइ ब परसि 
{व| प रासलीला करके भोग व विलास किया जब से आजतक यह बात 
र भप्थीतरह नहीं मालूम हुई कि ये वसुदेव यादवके वेटे है या नन्दे त 
हि। लेका कोन वणं ब किसका वालक कहा जावे यह बढ़ा आश्चयं है जो 
ह लोग ऐसे आदमी को जिसके माता पिताका ठिकाना नहीं लगता 
; ।| भरव अगोचर समते हो इन्हीं भरीरुष्णने राजा इरी एजा डावर 
द देन पहाडको पुजवाया था येशाल्न के अउन ते ह ह 
म्‌ आता हे सो करते हैं सिवाय स क 
| ral ee. हे इसलिये त्रजवासिों 












[| 'भशमि अपनी छोड़कर समुद किनारे जवि 

भके विरइ में अतिदुःख द्ोतादेजिसपर भोग % गर 857 

bh ह भेरहकरइ्गोपर् de 5 
॥ गे ययातिके शापसे तिलकधारी राजा गी गन्द 


| | hR ऐमजोगोंने कया समभर इनकी पूजा के. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ष 


६७६ 
लाकर कहता हूं ये सब बातें कहने से सभे क | 
इच्छा नहीं है जो सचथा सो कहदिया देखो हरा 
छान व पराशर आदिक बड़े वड़े ऋपीशवर ब रा व हादे र है 
दिक सब दवता बेठे हैं वहां पर श्रीकृष्ण की पूजा करना इसतरह हर 
पहिधाजिसतरह होमकी सामशी कोई कुत्तेको खिला देव ब राजा 
रयामएुन्दरकी बड़ाई जो करते हैं तो इसका यह कारण है जिसततरह न 
न॑ अपन पातका चाइ़के दूसरोंके वीयसे युधिष्ठिर आदिकको उत्ताशि 
उसीतरह श्रीक्षष्ण जी के बापका ठिकाना नहीं लगता अपनस | 
की सब चाहना करते हैं केशवमूति शिशपालकी बातका कुपः 
दर्कर एक एक दुवंचन कहनेपर रेखा खींचते जाते थे ॥ | 
दा० मएुरा गया प्रयाग तजि गयो शर ही देश। खारी जल ऊपर वस्यो किये आम | 
` जब इसातरह अनेक दवचन शिशपाल द्वारकानाथको कलेशा 
तव ज्ञानी लोग परमेश्‍वरकी निन्दा सुनने में अघम समम 
उउगर्य व भीमसन व द्रॉणाचार्य व अज्जुनने कोधित होकर 
कदा हे मूस अभिमानी तू हमारे सन्मुख तिभ्ुवन॒पति की निवा कि 
परह नहीं तो अभी तुझे मारडालते हें जब ऐसा कहकर 
राशपाल के मारनेवास्ते दोड़ा तव शिशुपाल भी उसके स 
एसा ललकारा कि सभावाले डरगये उससमय श्यामसुन्दरग। 
तरकर भामसेन आदिककों समझाया कि तुमलोग र | 
मत चलाओ व दवचनं कहने से मत बजांजायह चाहे के 
पणभर में यह आप मारा जायगा ॥ | 
भीगादिक सबसे क्षो क्रोध न कीजै आज । निज प्राताके यमे वि करो गा 
जब पेझ्रठनाथ के बर्जने से भीमसेनने शिशुपालक्री वृ हे 
रजा इधिष्ठि शोचित होकर बोले देखो शिशपाल मेरी सी रे |, 
नाथको ऐसा दुर्वैचन कहताह क्या करूं विना भाषा । 
नहीं संक्वा जब इसीतरह शिशुपालने एकसी ए 
रपामघुनद्र को कहे व युधिष्टिर उनके भङ्गको भी 
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र ुदेवनन्दन ने कोधवश दाकर पूजाको थालीको अपने मंत्रसे सुदर्शन- 
ब्र बनाकर शिझपालका शिर काटडाला तो उसके घइसे एक ज्योति 

¢ निकलके पहले आकाश में जाकर पिर क्षणी के गत पे 
i अध्लकर शा में जाकर (फेर कृष्णजी के सुलमें समागई 
फ हे बत ऽ सकर दवता यामसुन्दर पर फूल बरसाये व ऋीसवर 
स साग उनके सजात करगलगे व दूसरे राजाओं ने शिशुपाल ऐसे अधर्मी 
तभे शाक देखकर वहुत आश्रय माना इतनी कथा सुनकर परीक्षतने पूड 
गा रे गनिनाथ -्ीकृष्णजी ने शिशुपाल को ऐसे कठोरःदचन कहने पर 
ह| तरद मुक्ति दी व एकसो एक रेसा खींचकर उसे मारनेका क्या कारण 
[| १इकदवज बोले ह राजन्‌ यह हाल इसतरह पर है कि जय व विजयने 
| ़ादिक के शाप देने से तीनबेर संसार में जन्म लिया ओर तीनवेर 
॥| रवर से शङ्ताइ करके सुक्ति पाई जब पहिले उन दोनों ने हिरण्या 
॥ | 'हिण्यकशिणु होकर देवताको दुःख दिया तब नारायणजीने वाराह 
ह ¦ है अवतार लेकर उनका वध किया दूसरीषर जब वे रावण व कुम्भ 
| शका जन्म पाकर गो व ब्राह्मणां को दुःख दन लगे तब वंकुएठनाथ च 

रका अवतार लेकर उनकी मारडाला। . 

भब यह तीजे जम्म में भयो एक शिशुपाल । दतक है र लघु रसस 
~ | Ls द्रवा. जानें 

॥। हेराजन्‌ शिशुपाल व दन्तवक् सुरलीमनोहर को अपना राह जा 
| दिन रात ध्यान उनका करतेये इसीवासते यनी पल 
क्‍ ॥शापकी झवधि बीतने पर शिशुपाल ब दल्तवक्का' लिए कारण यह 
| काटकर उनको वेङुरठ में भेज दिया बो रेखा wes ज 
ै १कमद्ददेवी नाम बहिन वसुदेवजी का दवा लि चार-भजायें थी 

बी जब उसके पेटसे शिशुपाल जिसके ते. जत्मकुएडली 

ऐन ~ कक बुलाकर उसका जन्मेर का 
| मे हुआ व राजाने ज्योतिषियों को अतिवलवार्‌ 
प (आ तब ब्राह्मणोंनेविचारकर कहा मी” `. गले मिलने 
है. होकर उस मनुष्य के हाथसे प रा कोई संसार में इस 
(| फे आंख व दो भुजा इसकी गुप्त होजा ले सुना तब 
री रे नही यह `= चन वचन ज्योतिषियों का महदेवीन उसी 
"नही सङ्का जब यह वचन हीं 


| 
i 
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देकर गले लगाने लगी एकबेर महादेवी .शिशुपाल समेत र 
शरसेन अपने बाप के यहां जाकर थोड़ोदिन रही जब उसने गो | 
का वचन याद करके अपने बेटेको यदुवंशियों के साथ t त 
तब श्यामधुन्द्र से गले मिलतेही दो भुजा व एक आंख हि 
साप हागई यह दशा देखतेही महादेवीने विनयपूर्वक कहा ह्वा 
में तुमसे यह भीख मांगती इं कि अपनी फुआके बेटा रिहन्नह 
समभकर कभी मत मारना यह वचन सुनकर त्रिभुवनपति बोतेरेज 
मैं तेरे बेटेके सो अपराध क्षमा करूंगा आविक अपराध करेगाते मि 
मारे न डोडूंगा इस बातका वचन महादेवी लक्ष्मीपतिसे तक अपे 
चलीगई व उसने यह विचारकर अपने मनको घेर दिया कि मेरा 
किसवास्ते सौ अपराध वसुदेवनन्दनके करेगा इसीवास्ते साती 
सो. कठोर वचन शिशुपाल के सहकर उसे मारा ओर र 
दारकानाथ ने राजमूय यज्ञ में कहकर सब राजाओंका सन्दे |. 
यह सुनकर परीक्षितने कहा हे सुनिनाथ अब आगे कथा नाहे | 
जी बोले हे परीक्षित जब राजा युधिष्टिरका यज्ञ अच्चीतरह र | 
तब उन्होंने न्योतहारी राजाओं को उनकी क्यों समेत यथा शे 
उत्तम भूषण व वस्न देकर बिदा किया और वे लोग आनन्द , र 
अपने भर को गये व जितने छोटे बढ़े उस ज आयव 
अुधिष्ठिससे ऐसे प्रसन्न ये कि किसी का मन घर जानेवारी ह र i | 
पर राजा दुर्योधन को धर्मपुत्र की बड़ाई सुनने वशत 
डाह इइ कि क्रोधित होकर अपरे घर चलागया॥ . 

|  पचहत्तरवां अध्याय। | 
[ ` राजा युधिष्ठिर का शोमास्थान वर्णन करना | हा i 
राजा परीक्षित इतनी कथा मुनकर बोले हे सुनिता "द 


उस यज्ञ करसे भ्रसञ्ग हुये थे दहां दुर्योधने क्यों a 


वह इस बातको परीक्षा खेनेवास्ते शिशुपाल अपने बेरेको मी 












® 
+ 


भम विसतरह सबको बांटा गया था यह कथा के 


iE 


हह 
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| ३ परीक्षित तुम धन्य हो जो हरिकथा सुननेसे ही होते सनो 
तृप्त नहीं होते सुनो अञ्न 
है| आदिक चारों भाई राजा युधिष्ठिकी आज्ञा आनन्‍्दप्व॑क मानकर किसी 
(| बोटेबड़े काम करनमें लजा नहीं रखते थे पर सब वातों के मालिक श्याम 
न्द्र थे इसलिये उन्होंने यथायोग्य सब काम राजाओं को सौंप दिया 
भीमसंनको भोजन कराने का काम सॉपकर बांट देना उसका भष्टयपन के 
मः ्रधीन किया कोष द्रव्यादिक का राजा दुर्योधन को सोंपकर खर्च करना 
गी सका कणके जिम्मे किया था जिसका दान आजतक संसारे प्रकर हे 
प्र व सन्मान करना व सुषि लेना न्योतेवाले राजाओं का अज्चेन को सोप 
झ अलंकृत करना स्थान सभाका विदुरके अधीन हुआ था व देवता 
र ब्राह्मण व ऋषीश्वरोंकी पजा व सेवा करना सहदेव को सांपा ओर 
। झी करलाना द्रव्यादिक सब वस्तुका नझुलके जिम्मे किया व श्रीकृष्ण- 
| गने ब्राह्मणों का पेर धोना ओर जूठी पत्तत उनकी उठावना अपने . 
फरिमे रक्खा था व द्रौपदी रक्मिणी आदिकका शिक्षचार अन्तःकरण से 
| | भती थी इसीतरह परराजा यापिष्टिरने मुरतीमनोहर की आङ्गाइसार जी 
है| अयज्ञ का जिस राजाको सोप दिया था वे लोग उस कामका बड भम 
| तेथे पर राजा दुयोधन कपटकी राह एक खये की जगह दशरपया 
त! पजा या धारका इस कारण लांगांका दंडाला था।गसम द्र्व्य बेंटिजावे 
| राजा यर्धिष्ठिरकी हँसी हो सो वेकुरठनाथ का दयास इस तरह बहुत 
| ऐने में आविक यश ब धर्म राजाका होता थाव दुयाधनक होगम चे 
| ऐसा प्रभाव था कि जिस भंडारे से वह एक रुपया लचे करे स 
। बढ़ जावे इसकारण दारकानाथ ws vr 
। द्कि का सोंपा था पर योधन को यह महिमान माबूगन ह धर्मराज 
| गैबअच्छीतरहयशपूवक यज्ञ राजा युषिडिा समश 


। " असंख्य द्रव्य व व रत व भूषण ब वसना सबा 
4 'ेनेषाले व उनकी ख्ियाँको इच्बापक देकर गनि 











ग र वहाँ द्रोपदी समेत विभिषृषेक 
की साथ लिये हुये गंगाकिनारे जाब हतने राजा 


ने किया उस रमय दाक्षण व पार दे 5 । 
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युिष्ठिरपर फूल र कहा धन्यभाग्य घमेराज का है जिसे | 
कठिन यज्ञ सम्पूण किया व अप्सरों ने अपने अपने विमानों ना | 
गन्धवॉने गाना सुनाया ॥ 
चौ० या विधि सकल .स्वगे के वासी । देखि यज्चविधि भये हलासो॥ 

दो० नर नारी छोटे बड़े कहत धन्य यदुराज-। जिनकी कपा सुदृ से मयो पकने छा 

उस समय सब हस्तिनापुरवासी उत्तम उत्तम भूषण व भ्न पलिह 
शोभा देखने वास्ते अपने अपने कोठे व खिड़कियों पर बेठकर का 
भाग्य राजा युथिष्ठिरकी करते थे उनका रूए उ नगर की शोभादेस|' 
सब यदह॒वंशी आपसमें कहने लगे हमलोग जानते थे कि द्वारका 
बराबर दूसरा नगर संसारमें न होगा सो हस्तिनापुर उससे भी उत्ता 
लाई दिया जब राजा युधिष्टिर स्वान करके अपने स्थान परश 
जितने ब्राह्मण व याचक व भिखारी वहां इकट्टे इये थे उनको मझा 
ब दक्षिणा देकर आनन्दपूर्वक बिदा किया जब ऐसी दातब्य 
देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे तब दुर्योधन पे 
बढ़ाई सुनने व सब राजाओं को उनके सामने दरडवत्‌ 

हत डाह उत्पन्न हुईं ॥ क्‍ 
दो० यज्ञकथा शिशुपालवध कहै सुने जो कोय। पावत फल वह यज्ञको 

श्यामसुन्दर अपनी पटरानियों को नित्य समभा की 
खाग सेवा कुन्ती व द्रोपदी की अच्छीतरह करना जिसमें रती तमा 
का खेद न पावें व पटरानियों की सुन्दरताई व भूषण वे १ 
देखने ब घुंघुरूका शब्द सुननेसे देवताओं का चिप पे 
था मनुष्य कोन गिनती में है जब राजा गुधिषिर | 

जो मय नाम दानव ने बना दिया था जड़ाऊ हिंद 
समेत बैठे तब द्वारकानाथ की इच्छानुसार अप्सरो (५ 
लोक से आनकर वहां नाचना व गाना ओरम्भ किया vE 
शोभा घर्मेराज की ऐसे मालूम देती थी जैसे इद र बु, 
क्ली को साथ लेकर इन्द्रासन पर बेटें पर राजा 3 | 
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क मिलने पर भी कुछ अभिमान न लाकर यह समभते थे कि 
के तप से मेरा यज्ञ समू होकर यह यश मिलता हे जिस 
युविष्टिर इन्द्र के समान राजसभामें बटे इय हे जिससमय 
रजा झार इन्द्र क समान राजसभामे बैठे हुये अपसराओंका नाचदेख 
. रहेथे उसी समय राजा दुर्योधन बहुत सेना साय लिये अभिमानपर्वक 
त र आनकर स्थान दने चला उसमें बिललोर व रत्नादिक जड़े होकर 
का! ् जगह उुएड बिल्लोर के एस बने थे जिसमें पानी भरा हुआ मालूम 
न रेता था व कई जगह जल भर हुये झड सूखे दिसलाइ देते थे जब 
! प्ोंपनने धोखे से सूखे आंगन में पानी समझकर अपना जामा उठाया 
क्षः री जगह सूखा स्थान जानकर पानीमें कपड़ों समेत चला गया 
तर|. 'रकिमिणी व द्रोपदी आदिक खतियां सिड़कियोंपेंसे यह दशा देखकर 
| लगीं व भीमसेन खिलखिलाकर बोला हे धृतराष्टू के बेटा आगे 
# | भो यह दशा दुयों धनकी देखकर राजा युधिहिर ने भीमसेन को इसने 
| | हृत बंजां पर वह उनके बजने पर भी खिललिलाकर हसता रहा 
| तेदुयोंधन अति लजित होकर मनमें कहने लगा देखोे लोग इमे 
भधा बनाकर मेरी हँसी करते हें जब ऐसा विचारंकर इुयोंधन क्रोषवर 
ग! मि स्थान देखे उसी जगह से अपने घर फिरगया तब राजा अ 
[| ऐप शोच करने लगे पर भीमसेन व श्याममुन्दर न हुये व दु 
ह! गपनी सभामें बेठकर मंत्रियों से बोला देखो भीमक भनने मेरी 
ग ११ हिर को ऐसा अभिमान होगया कि आज समाम A जाः 
सी की इस बात का बदला उनसे न हूँ. तो आजे अपना ग धनसे 
4 भनरखं इतनी कथा सुनाकर शुकदेवनी बोले है परत 
कं क्‍ ९ $ अ, >) था उसी दिनसे दुर्योधन ने याध॑ ठर 
| भपिक श्चुताई होनेका यही कारण था उः ि्तारगक हाल उसका 
। ( गिक के पीछे पड़कर उन्हें वनवास दिया a के बढ 
f हीर का नाश कराना चाद हाक 
€ ` पवि पांडवा में शजञताई हुई थी ॥ 
| `° भो मके सं में भार उताल का । भारत 





| 
A 














हैं करन मालन मु यदुान ॥ 
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छिहत्तरवां अध्याय | 
. राजा शास्त्रका दवारकामें युद्ध करना ॥ 
` झुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जिस दिन राजा शाल जो दिए, 
क बरात में झुंडिनपुर जाकर श्याम व बलराम से हर र ॒ 
आया था उसी दिन उसने यह परतिज्ञा की थी कि में टिमोर 
संसारमें जीता छोड़ूं तो आजसे क्षत्रिय न कहलाऊं॥ | 
दो० पारवोगबरिशुपालको माखनप्रभुगोपाल।शाल्वर॒पतिअतिदुखितभो सुनत मिड छ। | 
 _राशुपालका मरना सुनते ही राजा शाल्वने विचार किया हिस. 
. पशियों को जो बड़े बलिष्ठ हें विना वरदान पाये किसी देवतागब। 
तना कठिन है जब ऐसा विचारकर राजा शालर शिशुपाल का स 
लेने वास्ते तप. व ध्यान महादेवजीका सच्चे मनसे करने लगा 
दिनतक बराबर केवल मुट्ठी भर राख सन्ध्यासमय खाकर रहा तर 
जीने प्रसन्न होकर अपना दर्शन उसे दिया ओर कहां तुमे जो 
सो वरदान मांग ॥ eh 
दो महायुदित कर णोरिके वोरो शास््नरेश। शु्रुवर मोहिं दीजिये भोलाना पे! ; | | 
हे महाप्रश्न मुझे ऐसा विमान आकाशमें उड़नेवाला # र | 
देखकर यदुवंशी लोग डरजावें व कोई श्न देवता व देता बे | 
विमान पर न लगे यह वचन सुनतेही शिवजीने मय गाम । | 
बुलाकर कहा तू एक विमान बहुत बड़ा व चोड़ा राजा राले i र 
ऐसा बनादे जिसमें कोई शस्र न लगे व जहां चाहे वां अ 
कणभर में लेजावे जब मयदानव ने महादेवजी की भह | 
बिमान अष्ट॒घाती बहुत लम्बा व चोड़ा अपनी sl स pe 
तब राजा शास्व अपन शूरवीर व सेना को श्न समेत की 
भटकर दारकाकी ओर गया उन दिनों यामसु्दर १९ ३६ Kl 
जञ होनेउपरान्त द्वारका में भेजकर आप राजा झुविहिर* शाल ने प 
समेत इन्द्रपस्थ में रहगये थे जब उनके पीबे राजा हर वख 
बारकाइुरी को चारों ओरसे घेर लिया व बदक | 
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बसे उखाइकर गिराने लगा व उसकी मायाते द्वारकाएरीमें प्रलयकाल 
की आंघी चलकर आगि व पत्थर बरसने लगे तब डारकावासियोने घव- 
: हकर राजा उभ्रसेन से. यह हाल कहा राजाने प्र॒म्न व. शाम्बको बुला 
भ कर आज्ञा दी कि श्याम व बलरामका न रहना सुनकर राजा शाल्व हम 
| गों को दुःख देने आया हे इसलिये तुम दोनों भाई हमारी सब सेना 
रथ लेकर उससे युद्ध करो यह वचन सुनते ही जब प्रयुम्नजीने दारका- 
| वासियों को भेये: दिया ओर शाम्ब व सात्यकी व कृतवमादिक शूरवीर व 
ह| इत सना अपने साथ लेकर नगरके बाहर लड़ने आये तब राजा शाल्व 
व. य्न को देख कर ऐसे बाण चलाये कि चारों तरफ घटारूपी अंधियारा 
| या उससमय प्रयुम्न ने जेंस झतिवन्त शख् अपना छोड़ा वेसे अधिः 
श॑. ग्ाङूटकर इसतरइउजियाला होगया जिसतरहसूय निकलने से हिरा 
ह | हैं रहजाता जब शार्वका रथ सन्शुख आया तव पुन्न च एक तरसे 
। | की ध्वजा काटकर दूसरे बाणसे सारथी को मार डाला व तीसरे तीरे 
| एके घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया ब बहुत शूखीर उसके 
॥ | परियोंको अपने बाएसे घायल कर डाला जबराजा शाल ऐसी शूरता 
|| प्रकी देखकर घबड़ागया तब सन्सुसँ लचका सामथ्यं न कही 
# | गषायुद्ध करनेलगा कभी बढ़ा स्वरूप बनाकर सामने भाता क्‌ 
थे वोदा रूप बनाकर आकाशसे आगि व पतवर बरसाता था । र 
पे दी० ऐसी विधि माया बहुत करी सुब रणमाहि। भीम ae चुन्नप्रतापसे पश. र र अप 
. इधर तो शाल्व अपने मायागुद् से पुरि 5 
| मान उसके मन्त्री ने रय्न पर बाण चलाना आ र 
॥। शमरूप ने अपने तीरोंसे उसका वाण काटकर एक पे 


। 








५५ में देवमान चित्त एकान 
| के देवमान अचेत होगया जब थोडी देर शे जोरसे दर के शिर पर 
५ * भा भा तब उसने कोधित होकर एक गदा तत्र देवमान चिल्लाकर बोला 


£ ह येमां खाकर रथ मे कह वचन सुनकर सब यह 
, ल | मेने फामरूप का मार डाला जब सारथी ने कृष्णकुमारको बहुत 
मेजञगये तो, धर्मपति रथवार पुत्र दर्रे 7 
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चत देखा तब वह रथ उनका रणभूमि से अलग ष 
बीते प्रयुम्न चेतन्य इये तब उन्होंने रथ बरत र क्‍ 
बड़े कोध से सारथी से कहा तेंने बहुत बुरा किया जो पे | 
अलग लेझाया॥ ह 
' चोण्ऐसो नहीं उचित है तोहिं। जानि अचेत 
र पहल मे सो नहिं कोई । खेत छोड़ि द ग | 
7777 77777 
कका तिलक लगाया अब में श्याम ववा | 
ग अपना इह कया दिखलाऊंगा संसारीलोग मेरी हँसी करके मांगे 
एओ नएसंक कहंगे व रुक्मिणी माता मेरे उत्पन्न होनेका दः मामन 
भोजाइयां मुझे लजित करेंगी कि तेने यह काम करके अपने व 
नाम धराया व जगत्‌ में मेरी हँसी कराई॥ | 
चो० रण में मरे परमपद पाबै। जीत होय तौ शूर कहाै॥ | अ 
दो० रामङ्ष्ण सुनिहें जवै पदिद मनमाहि। कहिदं प्रकव्यो प्रधुमन महा कता | 
जब धमंपाति ने यह सब बात पयन की सुनी तब रथ पे शाही । 
जोइकर विनय की हे दीनदयाल आपसे कुछ हाल राजना का! 
चिपा न होकर मेरे शुरुने ऐसा बतलायाहै कि जब महारथी बि! | 
अचेत होजावे तब उसके सारथी को चाहिये कि रथ उसका को , ४ 
अलग लेकर खड़ा रक्खे व सारथी घायल होजावे तो महारथी | 5 
रक्षा करनी उचित हे इसलिये जब तुम गदा लगने से अवेत | 
मेने रथ तुम्हारा रणभूमिसे बिलग लाकर खड़ा करादिया॥ श i 
° गुरुकी आज्ञा जानकर में कीन्हो यह काज । मोहिं दोष लागे नहीं ग त हिया ठ । 
है महाप्रश्न दोड़ाते समय रथ मेरा पौछे रहकर रस्सी या 













इटजाता तो में दोषी होता विना अपराध सेवक पर मो र्‌ 
हिये थोड़ी देर बोर करचुके अब चलकर संग्राम की हुए 
एनकर परनन बोले दे घ्मपाति तुमने तो अपने शुर की भी ह| ३ 
काम कि 


गइन बोले हे धर्मपति तुमने तो अपने शुर की 
कया पर इसमें मेरी नाम घराई इई इसलिये ग i 
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यह हाल किसी से हम नहीं करेंगे जब धर्मपति ने सोगनद साकर कु 

के उन्होंने हाथ र धो न 
ए शा छुड़ाया तव उन्होंने हाथ मुंह धोकर भनुर्वाण अपना उठा लिया 
इख अपना रणकूमिमें लिवा लेगये॥ 

सतहत्तरवां अध्याय्‌। 
भीङष्णजीका द्वारका में आना व राजा शास को मारना ॥ 

शकदेवजीने कहा हे परीक्षित जो यदुवंशी मरयुम्न को अचेत देखकर 

| वास होगये थे-वे लोग कामरूप का रथ देखतेही ऐसे आनन्द होगये 
म क्‍ से मुदे के तनु में प्राण आजावे उससमय कृष्णङ्मारने अपने साथियों 
| भरेयं देकर धर्मपति से कहा तुम जल्दी रथ मेरा देवमा के पास जहां 
झ|.इष्टुवंशियों को मार रहा हे ले चलो जब यह वात सुनकर सारथी ने 
॥ , प्रग्युम्न का देवमान मन्त्री के सन्सुल पहुँचा दिया तव ऋंष्णझुमार ने 
'भेललकार कर कहा तू इधर उधर गरीबोंको क्या मारताहे हमसे आन 
शुद्ध कर यह वचन सुनतेही देवमान यदुबैशियों से लड़ना बोड़कर 
“प्रपर बाण चलाने लगा तब कामरूपने चार तौर से चारों घोड़े उसके 
॥ ' पर के मारकर एक बाण से सारथी को मारडाला व दो तौर से घजा व 
| क्व एक बाण से धनुष काटकर तीन तीर से देवमान को मार गिराया 
स समय शाम्ब भी इसतरह शाल की सेना मारकर गिराने लगा जिस 


ग, 5 किसान लोग जुआर कां सेत काट डालते हैं जब एसा उड़ उ+ 
व 








शाका देखकर बहुत साथी राजा शाल्व कै * 7 चले तब अनेक 

| जैष्य भागती समय समुद्र में डबकर मरगय जे इसीतरह न र 
| भावर राजा शाल्व पर्न आदिक से लड़ता रहा १ van 
' शथ्य व वीरता उसकी देखकर आपस में कहा यह रह र 
# रो इतने दिन हमारे सामने युद्ध मं इरा गही ग दसा 
' सासे आजतक कोई शूरवीर पांच दिन से अपि र सस 
का हे परीक्षित जव इसीतरहराजा शाल गगा देसा कि 
न क रेख देने लगा तब इन्स्थ में पी ुदेव र दुवंशीलोग 
"पुरी को, किसी ने जलाकर समुद्र में इबादिया व दुव 
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रण में मरे पड़े हैं तब उन्‍होंने युधिषिर से कहा महाराजञ 
देखने से मुझे ऐसा मालूम होता हे कि शिशुपाल के साथी वक्री 
यदुवेशियों को मारकर नाश किया चाहते हें आज्ञा देव तो बहा ल | 
उनको रक्षा करें राजा युर्धििरने हाथ जोड़कर विनय की हे महा) | 
आपका कहना टालना नहीं है यह वचन सुनतेही जब श्याम वसा 
र्थपर बेठकर दारका को चले तब नगर के बाहर आनकर क्या देशा॥ 
एक हरिणी बाई ओर से निकल गई और कुत्ता सन्सुख खड़ा इगि 
अपनाःमाइता है ये दोनों अशकुन देखतेही सुरलीमनोहर ता 
सब दशा दारका की जानकर सारथी से बोले रथ जल्दी लेबतो॥ | 
दो० दारक रथ हांक्यो तभी हरिकी आज्ञा पाय। वाणरूप दूजे दिवस रपा रेश 
केशवमूतिने युद्ध राजा शाल्वका देखकर बलदाउजी सेक 
तुम द्वारका में जाकर राजा उग्रसेन व प्रजा की रक्षा करो में शत h 
मारकर वहां आऊंगा जब रेवतीरमण यह आज्ञा पाकर दाता | 
तब देत्यसंहारणने दारक से कहा जल्दी मेरा रथ शाल्व के सतु | 


जैसे वह रथ मुरलीमनोहर का दोड़ाकर उसके सामने पहुँचा के ह 
शाल ने ध्वजा रथ वैकुरठनाथकी पहिंचान कर एक सांग ब. 
वाच्‌ पर चलाई तब लक्ष्मीपति ने तीरसे सांग उसकी कार्टर > 
ऐसे मारे कि विमान राजा शाल्वका छुम्हारके चाकके समान श 
उस समय शासने एक भाला बड़ वेग से श्यामसुन्दर पर “१8 
दारकानाथ उसको भी अपने तीरसे काटकर इसतरह वाण र 
राजा शाल्व घवड़ा गया पर उसने फुरती करके पतान बि 
क वाइ शुजा में मारा कि शाङ्गधनुष्‌ उनके हाथ से गि! ह 
गिरने ग शब्द तीनों लोकां में पहुँचा तब देवता व र | 
उदास होगये व राजा शाल्व अज्ञानीने अपनी जीत १. मु ६ 
कहा हैं इष्णचन््र तुम रुक्मिणी .को जिसकी मगर रि 
मतरस हुई थी बरजोरी उठा लेगये वराजा बुषिहिरके जी 
पालको मारडाला दो घड़ी मेरे सन्मुख खड़े रहकर |. 
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ग्रान अपने मित्रका वदला तुमसे लगा झे: भौमाहर 
| यह वचन एनकर दलसहारए बोले हे शाल्व श्रवीरलोग अपनी बढ़ाई 
४ नहीं करते संसार में अपना यश गावनेवाले को कोई अच्छा नहीं 
सा।इइता इसलिये जो कुछ बल रखता हो सो दिखलाव जिसकी मृतय निकर 
व) चती है उसको भली बुरी बात कहनेका कु विचार नहीं रहता जिस 
||ह शिशुपाल मारा गया उसीतरह एक क्षणमें तेरी भी वही दशा होगी 
| पा कहकर सुरलीमनाहरने एक गदा शाल्वके शिरपर इस वेगसे मारी 
॥ , #तोहृ मुँहसे गिरकर अङ्ग उसका कांप उठा पर वह अन्तर्धान होकर 
#।' पुद करके अरिन वर्षाने लगा तब वघुदेवनन्दनने ऐसे बाण मारे 
छ| हिवि माया छूटकर राजा शाल्व विमान समेत पृथ्वीपर गिरपड़ा जब 
॥ | ॥उठकर उसने एक गदा श्यामसुन्दर पर चलाई तब लक्ष्मीपतिने वह 
॥ | हाकाटकर एक गदा उसको ऐसी मारी कि वह अचेत होगया जब 
ह |१रदेर में वह चेतन्य हुआ तब मन्त्रके बलसे अपने की दूत बनाकर 
॥ व ऊँहमें धूर लपेटे पसीना वहाता हुआ श्यामसुन्दरके सन्युस्त आया 
| दन करके बोला अय त्रिश्ुवनपति मुझे देवकी तुम्हारी माताने भेज 
भ कहा हे कि राजा शाव वसुदेव तुम्हारे पिताको मारने वास्ते पक 
पातुम उनकी सभि मोही लते यह वचन दसत ही एक 
, ते शरलीमनोइरने शोचित होकर र विचार किया कि वलरामजाक 
नेसे जिनको कोई देवता भी जीतने नहीं सका राजा शोच 
दी भ तेरह पकड़ लेगया होगा जिससमय केशे 2 क उनके 

पैचार कररहे थे उसीसमय शाल्व म मायारूपी व रेल 
h पकड़े इये श्रीङृष्णजीके सम्मुख ल 
ता आ श्यामसुन्दरसे बोला दे 


झाया तव मायारूपी वसुदेव 
तुमको उत्पन्न गा व 
| सामन 
" भक्रनेवाला सं सो राजा शाख एक 2 
५. वाला संसारका जानते ईसी. छुटओ यह बढ़े लगा 









गँ >थ्प 






3 

4 क | 
SRR umukshu Bhawan Varanasi ००शपिपागर-व by eGangotri | 
| 


इतना दुःख पाऊ जिस समय मायारूपी वसुदेव विप 
था उसीसमय शाल्वने ललकार कर फिर श्यामसुन्दरसे कह देखे | 
वसुदेवको पकड़कर तुम्हारे सामने मारते हैं तुम्हें बल हो तो छाए 
ऐसा कहने उपरांत राजा शाल्वने मायारूपी वमुदेव का शिर त्मा 
काटकर बरडीकी नोकपर उठालिया व सब लोगोंको ला 
श्रीकृष्ण तुमने देखा जिसतरह तुम्हारे बापको मेंने मारडाला आ त 
यदुवंशियोंको मारकर समुदरमें डालदूंगा यह हाल देखकर एक क्षणु 
मनोइरको मूच्छा आगई फिर उन्होंने ध्यान धरकर देखा तो माहु | 
के यह मायारूपी वसुदेव वना है इतनी कथा सुनाकर शुकदेवगी के 
हे राजन्‌ जिससमय मायारूपी इतने आनकर देवकीका संदेशः 
शाल्वने मायारूपी वसुदेवका शिर काट लिया उससमय लक्षा 
कुछ संदेह हुआ था यह हाल सुनकर ऋषीश्वर व ब्ञानीलोग ऐप 
हैं कि जिन परमेश्वरका नाम लेनेसे संदेह छूटकर मन शुद्ध शी 


उनके कामों में संदेह करना न चाहिये ॥ 
चौ० जो प्रभु केबल ब्रह्म कहावें। केहि कारण इतनो श्रम पाते | 
| 
| 





जग में मनुष देहधरि आये । तेहि कारण इतनो भ्रम 

दो० माखन प्रभु भगवानको कहूँ भ्रम कछु नाहिं । तथंपि यह लीला करी | 
` जब केशवमूतिने समझा कि शाल्वने मायारूपी वसुदेव be 

काटा हैं तब पांचजन्य शंख बजाकर बड़े कोषस रथे” गो 
दोड़ाया व एक गदा ऐसी मारी कि विमान राजा शा. 
होकर समुद्रमें गिरपड़ा उससमय शाल्वने विमान परसे म we 
बसुदेवनन्दनपर चलाई सो देत्यसंहारण ने अपनी गदर | 
तोड़ डालो ॥ . 

चो० सोई गदा वज्जसमं भारी । केतिकवार शार्प कै ण हा झा 

दो० वाझो बल कहिये कहा युद्ध कर अतियोर । आमाखन परे 4 
र जब इसीतरह देरतक राजा शास्त द्वारकानाथ से 

बृन्दावनविहारीने बाणसे भुजा उसकी काटकर 
 सदुरीनचक्र मारकर इसतरह शिर उसका काट लिया 
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'अृच्नामुर दैत्य 


की मारा था जब शाल के घढसे एक ज्योति निकलकर 


ुदवनन्दनक सुखम समागई तव देवताओं ने मरना राजा शालका देख 


बे 
रे कर दुन्दुभी बजाइव देत्यसंहारणपर फूल वकर उनकी स्तातकरने लगे 
ए अठहत्तरवा अध्याय । 
राजा दन्तवक व विदूरथ दोनों भाइयोंका श्यापमुन्दरस लड़ने वासे आवना ॥ 
शुकदेवजीन कहा हे परीक्षित जिसतरह दन्तवक व विदूरथ दोनों भाई 
रिशुपाल के मार गये थे उनका हाल कहते हें सुनो जिस दिन राजा 
| शशपाल यविष्ठिर के यज्ञम मारागया उसी दिन से वे दोनों कृष्णजी से: 
| सिशुपाल अपने भाईका बदला लेने वास्ते बिचार किया करते थे जब 
। छान सुना कि राजा शाल्व हमारे भाइका मित्र दारका जाकर लड़ 
ग। एहितव उन दोनोंने भी बहुत सेना साथ लेकर दारकाएरी पर लड़ने 
'ते चढ़ाई की ॥ 
। १ गजरथ पेदल तुरंगकी सेन लिये निज साथ। पत्ते द्वारकाओरकों सब अमुरनके नाथ ॥ 
श्याममुन्दर राजा शिशुपालको मारकर अभीतक द्वारकाएरीमें नही 
ऐविथेकि उसीसमय दन्तवक व विदूरथ दोनों भाइयोंने अपनी सेनासमेत 
गं पहुँचकर सरलीमनोहरको घेर लिया जब उन्हें देखकर सब यहुवंशा 
॥। भड़ागये तब दन्तवक् वासुदेव के सन्हुल जाकर अभिमानसे बाला तुमने 
है! भाई व मित्रको मारा इसलिये आज तुमको यदु्ािया समत युरो 
भेकर उनका वदला लूंगा पहिले तुम अपना राखे मरे का 
हो दि हम तुमको मारेंगे जिसमें तमको यह आभिलामा न रहजावे कि हमने 


पर शस्र नहीं चलाया तुमने बढ़े पढे शीर युद्ध मं परे हैं पर 


न घर जाना बहुत कठिन है॥ 
बचकर तुमका अपने 
हाथसं जीते बचकर 5 न ता मेरे शिशपातरा॥ 


चा० कहत सुनो मोहनगापाला । पायों 

जाहिके वैर काज ह्यां या । दरण सा ह 

जाको दरश तुम्हारा शई | दि निर्य प्रनपादी ॥ 

पल दावर इह लोक को नावा ॥ Fo 
| धन तम्हार हाया | 
| | भो तुमको न लिख ह्रिं । दौ राननको रा गा सदा 
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अनके बाते कहकर दन्तवक्रने 
चलाई तब देत्यसंहारण अपनीगदासे उसकीगदा गिराकरोहे 
जितना बल तेरे अंग में था वह सब तेने गदा चलाकर फा स 
चेत्य हो हमारी पारी. है यह कह कर द्वारकानाशने मोर 
गदा अपनी इस वेग से दन्तवक्रकी छातीपर मारी कि इह है 


Ee आओ सुखसागर | 
र 
| 


करके उसी क्षण मरगया ॥ 
दो ० प्राणज्योति वाकी निकस चढी स्वर्गकी छाहँ । फेर समानी आनकर माखन 
यह दशा देखकर विदूरथ भाइ दन्तवक्र का ढाल तलवार हि 
लीमनोंइर के सन्सुखआया तब लक्ष्मीपतिने उसका शिर गुदा 
काटकर मुकुट व झुण्डलसमेत प्थ्वीपर गिरा दिया जब ज को! 
मरतेही सब सेना उनकी भाग गइ तब तीनोंलोकों में ह होकर ते 
नेश्याममुन्द्रपर फूल वषाये व दुन्दुभी बजाकर सब देवताव श 
स्तातिकरके बोले हे दीनानाथ तुम्हारी लीला अपरम्पार होक ग 
भेद जानने नहीं सक्रा जय. व विजय आपके द्वारपालक समीति 
शाप देने से प्रथम हिरण्याक्ष व हिरण्यकाशिएुव दूसरीवेर रा 
कणं व तीसरे जन्म शिश्पाल व दन्तवक् हुये वे शात 
भजन व स्मरण करते थे आपने उनका उद्धार करगेवास्तं 
अवतार धारण किया व अपने हाथ से उनको मारकर फिर 
दिया ऐसा दीनदयाल व अपने भक्क की रक्षा करनेवाला दूसरा 
जब सब देवता यह स्तुति कहकर श्यामसुन्दरको दर कूल 
अपने लोकमें चलेगये तब इन्दावनाविहारी भक्त 
ब मरेहुये यदुवेशियोंको अग्रतरूपी दृश्सि देखा वैसे 
लोग अच्छे होगये जब यह महिमा वेकुरठनाथकी देस. 
उनका यश गानेलगे तब लक्ष्मीपति सब यदुवेशियों ४! 
जानक हन्हभी बजाते इये दारका आयेव (नी 
जो वस्तु लूटलाये थे वह सब उग्रसेनको दी उनकी ९:६ 
बढ़ों ने रन्न होकर अपने अपने घर मंगलाचार मरी 


T 








| 
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ष की आज्ञा से विश्वकमा ने जो स्थान देलों ने तोड़ हाले थे वणर 
ल बाद हणी सी दिन इ कला पर 
भाश |तिश्ा वेग कि अव श्र धारण न करूंगा इतनी कथा सुनाकर शुकदेव 
ष जी बोले हे परी क्षित जब कुछ दिन बीते राजा युधिषठि आदिक पाणडव 
क व दुयोधन आदिक कौरवों से महाभारतकी तेयारी हुईं तब श्यामसुन्दर 

रजा उग्रसेन से यह समाचार कहकर बलरामजी से बोले हे भाई इस महा- 
भा भारत में मुझे कया करना चाहिये यह बात सुनकर वलदाउजी ने मनमें 
पी बिवारा कि सुरलीमनोहर पारडवोंकी इच्छा पूर्ण करने वास्ते महाभारत 
गथ, जाया चाहते हें में वहां रहकर दुर्योधन अपने चेलेकी सहायता करूंगा 
| गकेशवमूति खेद मानेंगे व श्यांमसुन्दरकी आज्ञा पालन करने मेंदुर्यो- 
त डुरा मानेगा इसलिये हस्तिनापुर न जाकर तीर्थयात्रा करने चला- 
पि, गाइ आगे जो इच्छा वेकुण्ठनाथकी होगी वैसा करेगे यह वात विचार 
शि, परेवतीरमणने श्रीकृष्णजी से विनय किया हे महाप्रसुं आप हस्तिनापुर 
$ | ।नाकर जैसा उचित हो वेसा कीजिये मेंभी तीर्थयात्रा करता हुआवहां 
$| भ्नकर पहुँचूंगा यह वचन सुनकर केशवने महाभारत करानेकी 
| डा से बलदाऊजी को वर्जना उचित नहीं जाना जब बुदरनन्द 
५ | सेतर में जहां अठारह अक्षोहिशी दल महाभारत करन स्ते इट 
इ था गये तब बलदाऊजी भी प्रभासक्षेत्र व सरखती व A 
/ यादिक बहुत तीथोँ पर स्नान व दान व यात्रा के ऋषी 


ne UY उन्होंने > बहुतस ऋ ड 
छः क्या द्खा कि एकस्थानपर ¢ के 

में पहुँचे वहां पर उन्होंने | जगह रोम सपो 

शोनकादिक ऋषी 





। | सर व सुनि हकट्ठे होकर यज्ञ करते है व दूस ह 
णिक पेला वेदव्यासजी का BE 5 शोनकादिक सब ऋषी- 
| परोंकी कथा सुनाताहे बलदाऊजी को देखत विद्या के अभिमान से 
ff भे सन्मान करनेवास्ते उठलड़े हुये पर pe i मर्तको किसने व्यासः 
hi गह उठा तब रेवतीरमण क्रोधित ही भक्न चाहिये जिसकेलोम 
| ee रहे हरिकथा बांचने वास्ते : ऐसा wi पोरा AU विधा १ 
| ` बर न हो आप आपीरवर खग द है 
तः 
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पर मी शाख्ाउसर न चलकर अभिमान के मदमे अन्धा 

तरह क।लयुग के बाह्मण दूसरों को उपदेश देकर आप दए 
चलते उसीतरह यह काम कोध मोह लोभ के वश होकर बोरे को; 
नहीं पहिचानता व हमारा अवतार केवल अधी व रुतातियों े 4 
वासते हुआ है इसलिये जो कोई हमारे सामने इमागं चले स्न जञ 
राध हम क्षमा नहीं करसक्के ऐसा कहने उपरान्त शेावतारने ए 
मंत्र पढ़कर कोधसे सूतकी तरफ फेंका तो वह कुशा लगते हेरि 
इपणका कटकर गिरपड़ा यह हाल देखतेही शोनकादिक ऋषीं 
चिल्लाकर वत्नभद्रजी से कहा महाराज यह सूत हरिचरित्र न | 
व सुननेवालों को कृतार्थं करताथा उसे व्यासगहपर बेटे हेमे गा! 
डाला सो अच्छा नहीं किया हमलोग जानते हैं कि आपन अपी 
से अवतार लिया हे पर इसको जो वैश्य व आह्मणसे उतने 
आज्ञानुसार व्यासगद्दी पर बेठा था तुमने जो मारा इसलिये ती 
हत्या लगी अब तुमको प्रायश्चित्त करना चाहिये कदाचिद ह| 
नहीं करोगे तो दूसरा कोई ब्रहमहत्या से किसवास्ते डरेगा बेद 
जा आदिपुरुषकी खासा हे बाह्मणोंको अति उत्तम लिखते ९ त 
श्यामसुन्दर तुम्हारे चोटे भाई परब्रह्म परमेश्वरको भगु ऋ | 
अपराध लात मारी थी तब उन्होंने पांव ऋषीश्वरका हायसे रो 


7 
| 
s 
> 
4 


था कि मेरे कठोर हृदयसे आपके कोमल चरणों पर चोट१' हे ट 
से ब्रह्मणोंकी पदवी समझना चाहिये यह ज्ञानस्पी वपतर | 
बलरामजीका शान्त हुआ तब उन्होंने ऋषीरवरोे कहां "हई 
लोग सच कहते हें मुझसे अपराध हुआ जो मेने क्र गारा 
माराला आप कोई प्रायश्चित्त इसका बतलाइये जिस हाँ 

द होजावे व कोई पुत्र इस सूतका हो तो बुलावो < | 
पर बठाल देवें॥ nde लि 

यह सुनकर झषीशर बोले तीथोके स्नान करने पे | 


र 


£ सुखसागर । | 
| 
§ 
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कह जायेगा जब शोनकादिकोंने उमा बेद रोमह्श को दहा बुला भेजा 
एव शषावतारन उग्रशमाको उसके वापकी जगह ब्यासगही पर बैठाकर 
गं ऐसा वरदान [दिया कि तुझे बिना पढ़ सब विद्या याद होजावें जसे यह 
ज्ञ. बवन रवतीरमणक सुख निकला वैसे सूतपुत्रो इहो शास्र व अगरहों 
इ एाण विना पढ़े कणठ होगये तब वह ्यासगदी पर वेठकर कथा बांचने 
रो पगा यह महिमा बलरामजीको देखतेही सव ऋपीशवर प्रसन्न होकर बोले 
मा "धराज तुम्हारी दयासे सूतके मरनेका शोच तो बूरा पर इल्वल देत्य 
षन गदररूप से पूणमासी व अमावास्या व द्वादशी को आनकर हमारे यज्ञ व 
गा! मे पीब व व रक्त व ही फेंक देताहे इसलिये हमलोग बड़ा दुःख पाते 
तर छाप तीयवासियोंपर दयाजु होकर उस बांदर को मार झालिये तो हम 
| | TA mr 2 

ग. थग निर्भय होकर यज्ञ व होम किया करें यह वचन सुनकर बलरामजी 


t] 
। 


क | बहुत अच्छा हम उस बांदरको मारकर तुम्हारा हस वंग ॥ 
प ` उन्नासीवां अध्याय। ` 

ह बलरामजीका बांदररूप इल दैसको मारला॥ 8 

ब, शुकदेवजी बोले हे परीक्षित रेवतीरमण पीस के कहनेसे इल्वल 
| सको मारने वास्ते कई दिनतक नीमपार मिश्रिस में टिके रहे तब पूण 
ग पासी के दिन बड़ी आंधी चलकर पानी व रक व पीब बरसने लगा र 
मय ऋषी श्वरोंने बलरामजी से कहा महाराज ये सव लक्ष्य उप i 
र भावनेके हें यह वचन सुनकर बलदाउजी ने जेसे हल ब सखे * 
है बनाको याद किया वैसे वे दोनों उनके पास आन 5 अ 
दत्य श्यामरङ्ग पहाड़ ऐसा लम्बा ब चोडा व: क हा ह 
( सस आं निकाले डरावनी सूरत बनाये विलि ब 
ग जेता हुआ वहाँ आया तब बलदाउजी अपना दल व के 
| हे, परफ चरे ह ॥ 
98 षि जानिलियो मनमाहिं | इन सग sb 
| है से जब उस बांदरने बलरामजी की भप र दृशा देखतेददी रवती- 
| पैसे अंतर्धान होकर मल ब मूत्र बरसे लगा १६ * 

| 


के 
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रमशने उस बाँदर को इलकी नोकसे उठाकर पृश 
मूसल ऐसा उसके शिरपर मारा कि प्राण रा दाग 
का मरना देखकर सब ऋषीश्वर इस तरह प्रसन्न होगये जि तरह , 
ह 
दत्यके मरनेसे देवता झानन्दित हुये थे व उसी समय ऋषीशरने गे | 
. रमण को आशीवाद देकर एसी सुगन्धित पुष्पों की माला गत | 
दी जिसका फूल कभी न कुम्हिलावे व देवताओंने बलदा ए र 
वषाकर दुन्दुभी बजाई ॥ 
दो० तई लाये सव देवता भूषण बसन बनाय। पहिराये बलरामको शोमा करी न शा। 
जव ऋषीश्वरोंने देत्यके मारेजाने से निर्भय होकर बलदाउ]बने 
विदा किया तब रेवतीरमण गढ़मुक्केश्वर व गोमती व गण्डक 
व्यासा व कोशिकी व सरयू व पुलहाश्रम व शोणभद्र व प्रयागत 
आादक ताथाम गये ओर वहां पर स्नान व दान किया फिर खी 
जीव गंगासागर व गोदावरी व भागीरथी व सिंहलद्रीप व 
सतुबन्ध रामेश्‍वर व. विंध्यक्षेत्र व श्रीशल आदिक तीथों मं जाद 
करम दश दश हजार गो विधिपूर्वक बाह्मणोंको दान दिया १% 
स्वामिकात्तिक व अगस्त्यमुनि व परशुरामजी व अज्चेनबाला श 
` करते व राहमें सब लोगों को सुख देते हुये व्वें दिन पवी १ 
करके हरद्वारमें आये ॥ ह 
दो° तहां सुनी बलरामजू लोगनसे यह बात । पाएहुसुतन अरु कौखन इब है! हि 
यह हाल मुनतेही रेवतीरमण कुरुक्षेत्र को चले और द 
व भीमसेन महाभारत के अठारहवें दिन आपस" > 
रहे थे उसी समय वहां पहुँचे जब उनको देखकर षि 
भाई व दुयोंधनने दण्डवत्‌ किया तब बलदाउजी उन 
वाद देकर बोले बड़े शोचकी बातहे कि श्यामशुन्दर £ र भा 
पर भी कौरवों ब पाडबोंने रजोगुण व तमोगुणके वश दे दा र 
षन्ुआदक लाखों मनुष्योंका नाश किया व र 
. मनुष्य बल में बराबर हें पर भीमसेनका श्वासा लडी Ee श 
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ह गोधन उससे गदाशुद अच्चा जानता हे यह दशा उनकी सर 


| 
| | ज गने है जड़ 
| द ज ग असन व योधन से कहा हुमलोग लड़ना छोड़देव 
जिसमे तुम्हारा वंश रहे देखो महाभारत करने में हि 
णा 0 इतना कुल व परिवार 
i, तिसपरभी एमका अपना भला व बुरा नहीं सूझपइता 
| ह चण सनतं ह परमरवर क्‌्‌ इच्छानुसार दोनों वीरों ने बलदाउजी 
ष "य जोड़कर विनय की महाराज अब रण पर चढ़कर हमलोगों पे 
` छतरा नहीं जाता॥ र 
ह दो नपि बरन रामञ्च बुद्ध करो मति कोय । तंचपि उन प्रान्यों नहीं भावी परवल होय ॥ 
(बैग रेवर्तीरमण्॒क समझाने पर भीउन दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा तब 
गा| एदोऊजी इच्छा वेकुरठनाथकी इसीतरह समझकर चुप हो रहेवउसी 
पिय भीमसेनने एक गदा दुयोंधनकी जंघे ऐसीमारी कि जंघा उसकी 
एगइ ओर वह पृथ्वीपर गिरपड़ा तव दुयोंधनने वलरामजी से रोकर कहा 
र 'पहापरशु आप मेरे गुर हैं में तुमसे झूठ नहीं कहता इस महाभारत में सव 
था "एय श्रीहष्ण तुम्हारे भाईके सम्मत से मारेगये व पारडवलोग उन्हींके 
। कैसे लड़ते हैं नहीं तो उनको क्या सामर्थ्य थी जो कोखों से लड़ते 
“| पषिषिर आदिक पांचो भाईइसतरह श्यामसुन्दरके वश हो रहे हैं जिस तरह 
| भटकी पुतली को नट अपने आधीन रखकर जिधर चाहे उपर नचाने 
| बरकानाथको ऐसा उचित नहीं था जो पांडवोकी सहायता करके हमारे 
॥। पे शब्वताई करें देखो भीमसेन ने दुश्शासनकी सुजा ही दा 
प "डाला व हम लोगों के सन्स॒ख उसका सक पिया व अ की राह 
|| “डाला व हम लोगों के सनम ह अ 
ब षा में गदा मारकर मुझे परथ्वीपर गिर। दिया ओर भें इससे 
ki परउते _ S ~ हांतक वर्णन क्रूजां कु रे भाग्य 
ii] ह [के अधर्मका हाल आपसे क शे 
„मेलि इस महादुःस में आपने दया हकर 
र न [था सो हुआ जिस तरह ईस कीजिये जब यह 
(६ रन दिया उसी तरह मेरे वास्ते जो उचित मी ाती ना 
॥' ^ नि वचन दुर्योधन से वलदाऊजी ने हा ३ 








i भोर बोले हे भाई तमने यह कैसी अपनी माया फैलाई जो इतने मुष्य 
| "१९ चाल हे भाई तुमने यह 
म "भारत रे सान मारे गये व दुश्शासन की सुजा उखइवाकर 


| 
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अन जधा तोड़वाई यह धर्मुद्धकी बात नहाहे & 
उच्य किसको इजा उसाइकर कमरके नीचे गदा चज कर: 
एक एक मलुष्य अपने बराबरवाले को ललकारकर. लडतेे i 
वसुदेवनम्दन बोले हे भाई तुम नहीं जानते कोखलोग + 
न है भाई तुम नहीं जानते कोरवलोग बहे बा! 
पापी हं उनका हाल कुछ कहा नहीं जाता देखो पहिले झो 
दुरशासन व शकुनीके कहने से कपर जुआ खेलकर सब देश . 
उवि्ठिर चादेक का जीत लिया व उनको तेरह वर्ष वनवास दि 
दुरशासन ने शिरके बाल पकड़े इये द्रोपदी को राजसभाम लाम! 
करने चाहा जिस समय दुर्योधनने द्रोपदी ऐसी पतित्ताको अपीम 
पर बेठानेवास्ते कहा उसी समय भीमसेनने सोगन्दखाकर यहम 
शी कि दुश्शासनकी भुजा उखाड़कर दुर्योधन जंघा अगो 
ताडूगा वही प्रण भीमसेनने अपना पूरा किया सिवाय इसके ओर 
अधरम व पाप कोरबोंने याधिष्टि आदिक से कियेंहें उसका हालत | 
तुमसे कहूँ यह महाभारत की आग जो प्रज्वलित हो रही हे झग | 
जुझने नहीं सङ्गी तुम इस बातका कुछ शोच मत करो जब बलदा | 
पह वचन मुरलीमनोहरके झुखसे सुना तब इच्छा उनकी इसीतरह | 
कर कुरुक्ेत्रसे दारकाएुरी में चले आये ओर बहां से रेती अह 
कईयदुवंशियोंको साथ लेकर फिर नीमपार मिश्रिख में इस इ | 
जिसमें नह्नहत्याका पाप जो तीर्थस्नान करने से छूट गया बा १६,१ 
रों को दिखला आे जेसे शोनकादिक ऋषीरवरों ने बत 
खा वैसे आति रसन्नतासे आशिष देकर कहा अब तुम्हारी कह ब्वा 
गई जब यह वचन बलदाउजीने सुना तब बड़े हसे वहां ली हिं । 
अन्ञादिकशुभकम किया व ऋषीशवरोंको ज्ञान उपदेश देर वी भ 
पत दरारकाए॒री में चले आये ब अपने जाति भाइयोका सी 


दो०रामकथा पान सदा कहै सुने नो कोय । ताको औ्रमगवानसों गे दि N 


¢ 
~ सुखसागर । | 





न 
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र अरसीवां अध्याय । 


न | सुदामा ब्राह्मणी कया ॥ 
| राजा परी क्षितने इतनी कथा सुनकर शकदेवजीपे विनय की महाराज 


झा समते होंगे कि परमेश्वरकी कथा व लीला सुनकर इसे सन्तोष 
भा होगा सा मेरा मन अर्भातक हरिकथा सुनने से नहीँ भरा सतसंग 
ष भाग्य के नहीं मिलता इससे में जानताइ कि मेरे पिले जन्मका 
प oy सहमय हुआ जो मेने अन्त समय गंगा किनारे आनकर हमारा 
शा पाया जिस जगह परमेश्वर की कथा होकर सत्संग रहता है वहां 
'एतता स्वगे से आते हें देखो जो नारदसनि दिन रात फिरते रहकर 
गही ठहरते वेभी सत्संग में आनकर बेटते हैं हमारे पितरों ने अपने 
वे | शार वेझणठ से भी उत्तम स्थान पाया होगा पर तुम्हरे बुखारबिदसे 
हैं ै न श्रीमद्भागवत सुना है इसलिये हमारे पितरलोग उत्तम से भी उ- 
॥पथान रहने वास्ते पावेंगे जिस मनुष्य के मुखसे परमेश्वर का नाम 
(निकलता उसको पशु से भी निषिद्ध समझना चाहिये जो कान से 
पव कथा भगवान्‌ की नहीं सुनता वह कान सपं व विच्छू के बिल 
॥िनि है जो शिर इरिमन्दिर व देवस्थान पर साड व शरह्मए के सन्मुख 
रो | नहीं करता वह मस्तक अंगपर बोमे के समान समझा उचित 
गे आंख दर्शन श्यामसुन्दर का प्रकट व ध्यान में नहीं करती वह 
हंस के समान समभली पाहि जो यश मन एस 
ह) ` अपन वणका धर्म करते हैं उनको योगी बसमा ट 
b> | पम जानना चाहिये इसलिये मनुष्य का उचत है [क मनुष्य तनु 











| 
| 


र ^ हरभजन व सत्संग में जन्म अपना तावै हे Mr 
[® ्‌ उपर भगवान की बड़ी इपा दै इसि त्राहताह कि सुमे कुछ 


। हरिचरित्न मुनाइये शुकदेवजी बोले है राज तेरी बुद्ध धन्य है जो 
" हेर्किथा सुनने से ऐसी प्रीति रखते हो ॥ 
ही "जो यारे चित॒दे सुने हरिकी कया पुरान | कृपा करते ताह्विपर माखन १३ भावान ॥ 
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हे परीक्षित अब इम कथा सुदामा ब्राहमण जिसका द्र ाएू 
ने छुड़ाया वं उसे कुबेर देवता के समान द्रव्य व इनका ऐप पु, 
था कहते हैं एुनो दक्षिण दिशा द्राविड देशमें विदभनाम एका 
वहां के राजा व प्रजा अपने कर्म व धर्म से रहकर साधु वजह | 
किया करते थे उसीनगर में सुदामा राह्मण वेद व शास्रक फा हाम 
भाई श्रीकृष्णजीका रहकर इस गरीबी से अपना जन्म कारता थ हि! 
तुभर कपड़ावपेटभर भोजन नहीं मिलकर कभी कभी उपासद्चे 
तिसपर भी वह मेन अपना विरक्क रखकर आदठोंपहर मग्न हताथ 
शीला उसकी ल्ली भोजन व बस्नका दुःख पानेपर भी ्रेमपूकशेह। 
की सेवा करती थी और वे दोनों नी पुरुष संसारी सुख खार्‌ 
दिन रात स्मरण व ध्यान परमेश्वरका किया करते थे व किए 
कुझ मिलता था उसे खाकर प्रसन्न रहते थे एकवेर ऐसा संयो 
सुदामा वाह्मणको स्री व चारों बेटों समेत दो उपास वीत ग 
दिन दो बालक भूखसे अति व्याकुल होकर रोने लगे व ए 
का कलपना देखा नहीं गया तब उसने डरती व कांप | 
स्वामीसे हाथ जोड़कर विनय की महाराज मेने सुना है bs 















लक्ष्मीपति तुम्हारे मित्र व गुरुभाई हें व उन्होंने केवल श 
करने व इरिभङ्गाका दुःख छुड़ानेवास्ते अवतार लिया दै 
क्यों नहीं जाते जिसमें तुम्हारा दुःख ब दरि छूट ५ i 
नाह्मण समझकर पे इतना द्रव्य देवेंगे कि फिर एद 
न रहेगी यह सुनकर सुदामाने कहा अय प्रिया पेर आर 
रहा जो तुझे इतनी तृष्णा उन्न हुई आह्मणोंकों ला बह्ञो 
` न होकर तृष्णा रखने मे ब्रह्मतेज नहीं रहता जप तीन शी 
वैसेही चोथापन भी परमेश्वर की दया से वात 
` लालच रखकर वहां जाऊं कहीं रास्तेमें इृढ़ाई से गिर 
कहेंगे कि सुदामा ने बुढ़ोती समय लालचवश द 
तोड़ा यह बात सुनकर सुशीला बोली हे महे 


वाग कि 
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एह वहां जा सम्मत न देकर इसलिये कहती ह कि 7 
(ड लोगोंका दरशन करने से सव ख त क इ 
ता र ee व णा न हे श्यामः 
दर ्रिवनपाति बाह्मणापर बड़ी दया रखते हैं वहां जाने से तुमको 
i जाय लके कुछ दुःख प्राप्त न होगा॥ 
न हो विदिकारण विनती करत चितदे सुनिये कन्त। उन्हे कयो नहिं जातहो जिनकीकृपारनत ॥ 
| ष गह सुनकर सुदामाने कहा हे प्राण्यारी सहे में कृणजी से 
तता व जान पहिचान रखकर अपनेको उनका सेवक समझता हूं जब 
पाके पास भेंट करने जाऊंगा तब वे मुझे कंगाल जानकर क्या दिक 
छ सुख भोगनेवास्ते देवेगे इसलिये मेरे निकट उन त्िशुवनपाति से 
| वेश धर्म काम मोक्ष चारों पदाथ के देनेवाले हेदरन्यादिक जो सदा 
॥ 4 भी रहता लेना उचित नहीं हे किसवास्ते कि जब उनकी दया से 
॥॥ षन मिलेगा तब हमसे ध्यान व स्मरण उनका जैसा गरीवी में बन 
(त भहेवेसा नहीं हो सकेगा व संसारी सुखम लप जाने से परलोकका 
भूत जायगा मेंने पूर्व जन्म किसी को इ दान दिया होता तो इस 
भे गुझे मिलता विना दिये कोई नहीं पाता इस बातमें तुम सुमे 
।. ॥ दुख मत देव हमारे दिन बहुत अच्छे बीतते हैं यह सुनकर जब 
ने जाना कि मेरे स्वामी संसारी हुल सप्त सममकर कु 
र नहीं रखते तब फ़िर हाथ जोड़ कर बोली हे महाप में खुद भन 
छा न रखकर इस कारण कहती हूं कि उन पजय पेसरका 
| र तुम्हारी मुक्कि होगी यह सुनकर सुदामा बाल अ भा 
श गुरुव महात्माके यहां बिना क मेंट लिये जाना उचित नही द 
र „१ एसी सामर्थ्यं नहीं रखता जो कुछ बसु उनके स्ते लेजाओ 
दत सुनतेही सुशीला प्रसन्न होकर चारमूठी चावल अपने चार शो 
(भांग लेआई व पुरानी भोतीके लत्तेमें बाधक भन स 
(हा महाराज इम कंगालों की थोड़ी सी मेट विशवनपति व 
३ yu हि लेवेंगे जब मुदामाने चावल भेंट देने वसते गरी बो 
| शी में दबाकर लोटा डोरी कंधे पर धर ली व गते % 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













१००० 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi cole RR eGangotri 


मनाकर लाठी लिये राइमें यह विचार करता दारकाको र त 
भारयमें दवव्य मिलना तो नहीं लिखा हे पर ऋष्णबद् रार 
ह मना एक कम 
न सालहहजार एकसो भ्ठ गहन 
रानियोंके पास रहते हें जहां पर बढ़े बढ़े राजाओं का पहुँचना द 
वहां सुक कंगाल मनुष्यको कोन जाने देगा व मेरी ख़बर अन्न 
तरह पहुंचेगी ॥ | 
दो० यह मनमें शोचत चल्योंमें तो दीन अनाथ । कैसे स्महि पचानि हरे पे वा! 

अब में लजावश अपने घर भी फिर जाने नहीं सङ्गा देसो हे 
की बात हे जो अपनी झोपड़ीको जिसमें भीख मांगकर रा 
दिन कारता था हाथसे खोई व श्यामसुन्द्रके पास पहुँचा गै 
दिखलाइ देता है जब सुदामा बाह्मण इसीतरह शोच विचारका 
तीनपहर में दारकापुरी के निकट 
ओर उस पुरीके समुद्र लहर मारकर उत्तम उत्तम रतटित स | 
वसव छोटे बड़ों के घर मंगलाचार व हरिचर्चा हो रही ह 
राह्मण यह सब आनन्द देखता हुआ श्यामसुन्दर की बी प 

तब इस भयसे कि सुझको कोई भीतर जाने से रॉक न दे 
देखता हुआ झगे को चला इंदावनविह्दारीकी आज्ञा! गत प 
किसी समय महलमें जानेवास्ते मनहाई नहीं थी इस | 
पालकने उसको भीतर जाने से नहीं बजों जब हुदा वप र 
. इयोट़ी नांघकर चोथे दवारेपर जहां दारकानाथ जडी | 
इये रुक्मिणीके साथ चोपड़ खेलते थे पहुँचा त ब 
हाल पूछने उपरांत शुरलीमनोहरके पास जाकर या | 
स० शीश पगा न झगा तनुमें नहिं जानि. को झाहि र ॥ | 

धोती फटीसी लरी दुपटी अरू पांव उपान 
द्वार खड़ो द्विभ दुर्षल् देखि रह्यो चकिंसो १३ 

: पडत दीनद्यालु को धाम बताबत भी दरक 
यह वचन सुनते ही केशबमृति चोपड़ सेल 
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श्रीकृष्णचन्द्रो आते देखा तो दोड़कर २ 
| श्यामसुन्दरनं सुदामाको बड़े प्रेमसे राकम की 
रहनी इपा दारकानाथक़ी अपने ऊपर देखकर सुदामा मनमें कहने लगा . 
>: है परमेश्वर में यह हाल प्रकट देखता हूं या स्वपमें दारकानाथने सुदामा 
ब्म होथ पकड़ हुये उसे [सहासन पर लेजाकर बेठाला व अपने हाथ 
सकी धर भाइकर परक कांटे निकाले व उसका चरण धोनेवास्ते 
ईम! मणं! से जल मांगा व सुदामा से कहा ॥ 
श स° काई विहाल दिवाइनते पग कंटकजाल गड़े पुनि णोगे। 


र हाय महा दुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोपे ॥ 
[i] देखि सुदामाकी दीनदशा करुणा करिकै करुणामय रोपे। 
[ग पानी परातको हाथ छुयो नहिं नेनन के णलसे पग घोये॥ 


| जब चरण धोती समय सुदामा अतिलजा से ज्यों ज्यों पर अपना 
गे |; रे लेता था त्यों त्यों वेझुणठनाथ उसपर अधिक दयालु होकर अपने 
हु पि उसका चरण धोते थे यह वात देखकर रुक्मिणी आदिक आठा पट 

नो चाहती थीं कि सुदामाकी सेवा हमलोग अपने हायसे कर जिसमें 
[सारे प्राणपति को श्रम न हो पर त्रिशुबनपति ने यह बात न मानकर 
भे हाथ से सुदामा के अंग पर चन्दन लगाया व देवता के समान 
॥॥षिप्ेक उसका पूजन किया व बत्तीस व्यञ्जन लिंलाकर पान ब 
६१ घायची देने व अतर लगाने उपरान्त फूलोंका गजरा उस पहिनावाद 
मणी आदिक आठों पटरानियोँसे कहा उमलोग जितनी सेवा सुदामा 

शोर पिन्न की प्रेमपर्वक करोगी उतना हम ठुमलोगरिसन हग 
| गे अपने विमानों पर से यह हाल देखकर बढ़ाई भारय एदी 


सगे॥ 
l विधि पिपरि पिङ माखन प्रभु यदुराप | ढशलश्तेम पडन लगे ण्तवेत मुनाय ॥ 


गे फेथा मनाकर शकदेवजी रोले हे परीक्षित यह चरित्र देखतेदी 
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रुक्मिणी ब सत्यभामा आदिक सब ख्यां दारकानाबग्ोवजो प 
वहां पर थे अचम्भा मानकर आपस में कहने लगे देखो स्पा ह 
पात्रका सब कोई आदर करते हे इस दरिद्री बूढ़े जाह्मणने न गाता फि 
जन्म कान एसा भारी तप किया.था व कया गुण इसमें भरा हे ; 
कारण त्रिशुवनपति अपने हाथ से इतनी सेवा इसकी करते हे॥ । 

चो० याहि कृष्ण पूजव हैं जैसे निज पूरुप मानत हैं हैपे॥ |? 
दो० या पिरंचि सनकादि हैं या नारद ऋषि आहि। या शिव गौरीनाय हैं हरि सत गो 
उस समय सत्यभामाने जो बड़ी बोलनेवाली थी दूसरी क्षि ' 
रीकृष्णजी सदा हमलोगों के साथ अभिमान भरी हुईं बातें रिम 
हैं अब उनके मित्र को देखो जिसने जन्म भर नया कपड़ा का तो) 
भी नहीं देखा पहिरनेवास्ते कोन कहे न मालूम यह त्राह ते| 
नगर में रहते हें जिनपर ऐसा दरिद्र छारहाहे पर इसका बड़ | 
झना चाहिये जिसने वेकुएठनाथ को ऐसा वश करलियाह |! 
. नन्द व यशोदा इनके माता व पिता के गो चरानेका हा पा े 
आप दही मक्खन चुराकर खाया करते थे अब इनके न धर 
मुझे बहुत विश्वास हुआ कि वे सब बातें सत्य हैं जब ह॥ 
कृपा श्यामझुन्दर की अपने ऊपर देखी तब उसने मन मे प 
केशवरूर्ति ने मुझे नहीं पहिंचाना किसी दूसरे के धेस मेर पा 
> «क ग ट न्तर्यामी “पे यह हात | त 
में इस योग्य नहीं हूं वेकुरठनाथ अन्तयांमी ने प मा 
उसका संदेह छुड़ानेवास्ते कहा हे मित्र ठमको याद र ग 
तुम दोनों मनुष्य एक साथ सांदीपन शुरुके यहाँ ४ १ | 
उन्हीं दिनों तुम्हारा विवाह हुआ था सो बतलाओ गी म तह, 
तरह हैं व तुम राह में क्षेम कुशलसे यहां तक आये ई बाणा र (३४ 
बहुत चाहना लगी थी तुमने बड़ी दया की मे ता ई ४ ः 
स्थान र करके मुझे दरशन दिया में अच्छी gi आओ कि 
उन दिनों में भी मन अपनो विरक रसते ये अ ही] 
बीतृती हे देखो जिसतरह सोलह इजार एकसी र” ५5८ 
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ह किसी के आधोन नहीं रहता उसी तरह 
७अपना विरक्क रखते हें॥ 

दोश सकल वस्तु संसारकी कबहु सुरिपर नाहिं । सप हिकारण ज्ञानी पुरु चितन घरत धनमाहिं॥ 
खि देसदामा जेसी प्रीति वदया से संदीप गुर महाला पु ने सब 
विधा हमको पढ़ाई थी उसमें से एक अक्षर पढ्ने के बदले इम जन्मभर 
ण नहीं होसक्े जो कोई शुरुको परमेश्वर समान जानकर सेवता है 
क| नितना इम उससे प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व तप ब दान करनेवालों से 
| छा नहीं होते ॥ 
[कप १ गुरुसेवा दुलभ महा चित दे करै जुकोय । लो मनमें इच्छा करे सो सब प्रण होप ॥ 
मे| (सुदामा तुमने भी पढ़ने लिखने में हमारी बड़ी सहायता की थी व 
I | बदल गुरु की सवा करते थे ओर यह बात तुमको याद होगी कि जब 

(दन णर को खरी ने हमें व तुम्हें बन में लकड़ी लेझाने वास्ते भेजा 

| तुमने हमारे बदलेभी लकड़ी तोइकरकहा था कि तुम्हारे हाथ कोमल 
११ १एकेड़ी तोड़ने में दःख होगा जब लकड़ीका बोझ शिरपर लेकर दोनों 
र दमी घरको चले तव ऐसी आंधी चलकर पानी वर्षने लगा कि दश 
| रास्ता चलना कठिन इ ॥ | 
९° पवन कोरे तेजसां शीत भयों दुखदाय । काठभार मसं घरे हमको लियो बिपराय ॥ 
वी बहुतभांति रक्षा करी आप रहे दुखमाहि | तुम्हरी गीति अनस्त है उतर होतम नाहि ॥ 
[जब उस दिन हम व तम आंधी चलने व पानी वपनं से धरतके नहीं 
§षकर रातको वन में रहगये तब गुरुजी अपनी खी पर बहुत कित 


रह ज्ञानी लोग संसारमें रहकर पन 








'ातसमय हम दोनों को वन में दूंहुने आव व्याकृतता मे हमारा 
हारा नाम पकारकर कहने लगे तुमलोग जहां पर हो वहां से वोलो 
। मुझे भैर हो नहीं तो तुम्हारे शोच में मेरा आए गिर्न चाहता 
"` मगुरुजीने रोते व चिल्लाते हमारे पास पहुँचकर हमको सर्दसि कापते 
है * देखा तब दोडकर प्रेम से उठा लिया व शिर ब सुद wr 
` एमलोगोंने अपनी सेवा से सुमे बहुत १6 मा कर 
षां देता हुं कि सब विद्या तुमको पाद होकर कभी च भू 
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के चरणों में तुम्हारी निष्कपट प्रीति बनी 
कर हम व तुम बिलग हुये तब से झा र गाची 
आनन्द प्राप्त हुआ मानो सांदीपन गुरु का दर्शन र 
उग+र उदामा का सन्देह छूट गया तब उसने नन्ता सेद 
कर विनय की इ स्वामी तुम त्रिभुवनपाति होकर मुझे झा ह 
लजित करते हो जहां चारों वेद आपके श्वासा होकर तत 
के जीव तुम्हारा पूजन करते हैं वहां आपने केवल सार 
को राह दिखलाने वास्ते गुरु से विद्या पढ़ी है व आपके शरदि क 
व भेद को कोई पहुँचने नहीं सक्घा तुम सब जगत्‌ के मातर 
आर्थपनाशा पुरुष होकर संसारी व्यवहार अपनी इच्छा से कशे 
तुम्हारा नाश कभी नहीं होता जो लोग प्रेमपूर्वक आपका गामा! 
तुम्हारी कथा व कीतेन सुनते हैं उनको संसार में यश प्राप के! झं 
समय सुक्कं मिलती हे जब शेषनाग हजार मुख से दिन 0१ 
` चचा रखने पर भी तुम्हारे भेद को नहीं पहुँच सके तब देगा 
जीवों की क्या सामर्थ्य हे जो तुम्हारा आदिव अन्त जार, 
पलक भांजते भर में चोदहों सवन उत्पन्न व नाश करने की". 
कर सब जीवों का पालन करते हें व आप सदा एकरप 
बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते व तुम्हारा चमत्कार सब ५ 
आप अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं तुम अपनी इच्छी १ i 
धरकर जो काम मनुष्यों को करना चाहिये वह बात र रि 
राह दिखलाने वास्ते करते हो नहीं तो आप जन्म मर दी 
तुम्हारे काम व अवतार की गिनती कोई करने नहीं 

जिस चतुझुजी मूर्ति से आप जद पीताम्बर व वेज ¢ म 
राखे चक्र गदा पद्म धारण किये गरुड़ पर बैठते ६ र 
दण्डवत्‌ करता हूं 4. सब छोटे बड़ों को अपना वारर वी थे 

गरीबों पर अधिक दया करते हैं व तीनों लोक में है 
थभेमानियों का अहंकार तोड़ देतेहें श्यामवर्ण 
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व कीमत होकर कमलरूपी हे हते इये ुलारकिनद पर एसी शोभां . 
देती है जिनका वणन मुझ से नहीं होसङ्ञा मेरा पूज का पणय 
|| सहाय हुआ जो तुम्हारे चरणों का दीन पाया अब में कुब इच्छा न 
(सकर यही चाहता हूं के आठोपहर तुम्हारे स्मरण व ध्यान मे लीन रह 
र संसारी व्यवहार स्वम के समान सममू ॥ 
४) इक्यासीवां अध्याय। 
!' सुदामा ब्राह्मण का भीदृष्णजी से बिदा होना ॥ 
॥ | शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जबमुदामाने इसी तरहबहुत स्तुति श्यः- 
॥ दर की प्रेमपूर्वक की तब दारकानाथ अन्तयामी ने हँसकर कहा है मित्र 
। तुम्हारी अमृतरूपी बातों से बहुत प्रसन्न हुये अब जो सोगात हमारी 
गेजाईने भेजी है सो देव यह वचन सुनतेहदी सुदामा ने पबिताकर मनमें 
अहा देखो बड़े शोच की बात है जो मूठी भर तंडुल त्रिश्ुवनपाति को भेट 
{$ जब ऐसा विचार कर सुदामा लजा से चावल की पोटली कांस में 
बिपाने लगा ओर सख उसका मलीन होगया तव बसुदेवनन्दन ने मन: 
कहा देखो एकबेर हमारा कलेवा बिप्ाकर सुदामा इस दर्ता को 
इंतिसपर भी वही बात करता है फिर केशवमूति ने बहपोटलीएसको 
! || बल में से खींचकर खोल डाली ब बढ़े प्रेम से शूसी मिला हुआ दो 


| एकी चावल खाकर बोले हे सुदामा जितना प्रीति सहित एक एल ब 
| एुससीदल चढ़ाने से में प्रसन्न होता हूं उतना पिना भाहि सलिम 
||| पिराई व जड़ाऊ भूषण से खुशी नहीं होता fe 
हि लर नि मवी ॥ 

| विदुरमङ्क की प्रीति जु नानी बासी साग कह न आतर ॥ 
| दष भांति मिले । त भीति मइ 
” जो कुछ तुम लाये इम पाए | थोड़ो 2 “दिम कहुक साद नहिं्ोय।। 
| i सागपात भी प्रीति सों इमको देय ड कोय। स के तृत भय ₹ राज ॥ 
) पेएडुल की महिमा कइत माखन गरु गदुराज | re [उसे मुरली 
पोरली खोलती समय थोड़ से चावल व ह पढन 
अपने हाथ उठाने लगेव 
i श CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized Oo 
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` कहा एक एक दाना चावल का चुनकर सुफे उठादेव जिसों हो), 

पर स S yy व्‌ कई दर 
पैर के नीचे मी व चावल साती समय द्वारकानाथ बोले जे 
हस तण्ड में भिलता है वेसा भोजन आज तक यशोदा दक 
मुझे नहीं खिलाया था ऐसा कहकर जैसे श्यामसुन्दर ने तीही | 
चावल उठाके खाने चाहा वैसे रुक्मिणीजी उनका हाथ पकड + | 


बस कीजिये हमलोग भी तुम्हारे चरणों के आधीन हें कुनर झार ख़. 


वास्ते भी रक्खोगे या नहीं ॥ 

. - स° हाथ गहे प्रभु को. कमला कह नाथ कहा तुमने चित पारी। 
तएडुल खाय मुठी दुई दीन कियो तुमने दुइलोक बिहारी 
खाय मुरी तिसरी अब नाथ कहाँ निज वास कि आस विचारी। 
रंकाहे आपसमान ,कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी॥ 


यह सुनकर श्रीक्गष्णजी ने कहा॥ 
स० क्यों रस में विष बाम कियो अब और न खान दियो यक एंका। 
विमद लोक तृतीयक देत करी तुम क्‍यों अपने मन शंकर 
भामिनि मोहिं जित्रांइ -भली विधि कौन रहो जगमें नर र | 
लोग करें हरिमित्र दुखी हमसे न सको यह जात कक! 
` यह सुनकर रुक्मिणी जी बोलीं ॥ था 
.. ,सण० भागंव ह तुम .जीति धरा ठण विप्रन को तिही दुखं नो | 
' ` शिग्र दियो तुमको निशि तादिनको बिसरो लिहित 
` ` (सिःखुः हटाय करी तुम दौर द्विजन्म सुभाव भली विधि जागो | 
सो हुम देत ट्रेने सवलोक कियो तुमने अष कोन र्क 
यह सुनकर श्रीक्रृष्णजी ने उत्तर दिया ॥ : 
स० भामिनि देउ द्विजे. सवलोक तजो इउ मोरे ET 
लोक चतुदश को सुख सम्पति लागत विम्र बिग he ॥ 
जाय बसों उनके गृह में करिहों द्विजदम्पति ३ बु 
तौ मन मांह स्च न स्थे सो सचे हमको यहि गे 
पह वचन सुनकर रुक्मिणी जी बोलीं ॥ २ ब | 
स° नेक न कानि करें द्वज ये बग से चप को तिसी को! 
राप दियो दुनि शंकर को अबलो मसते रिव ायो। 













दीननी त 


eo , विपन फेरि विजय जय को तुम्र देखत घोर कुपो 
` _ सो हुम जानि सबै गुण दोष करो फिरई विको (०. [ 
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र यह सुनकर श्यामसुन्दरने कह ॥ . 
रास ० विपन के झुल ते सुर जेर प्रिम रचो अतिरि सुरे । 
पः विग्र विना जग अन्धा बिन दि नहीं गुण दोप लख्नाई॥. 
विपदि मोहिं सुचे निशि बासर [भिन ही मशान चलाई । 
र विपरनते न उत्गण कसं एउ. छोड़े मिपा कर खि भलाई ॥ 
` यह सुनकर रुक्मिणी जी वोली ॥ शकः 
म स० तातहिं छार कलंफ भरा तव नाथ इस्पो इरलात प्रहारी । 
शालत सो अजहूं उरमे इमसंग घुरीति सदा द्विम पारी॥ 
त्राह्मण दै. तुपरहुं बलिपे पिय जाति सुभाव दया परिषारी। 
सो तुम जानि सबै गुणदोप पढ़ो हिन हाय न श्यापरमुरारी ॥ 
| षह सुनकर सुरलीमनोहरने उत्तर दिया॥ 
। स० भामिनि क्‍यों बिसरी भवह निज भ्याहसमे ट्रिजकों हितुआई । 
| शोच लियो द्विजफी करनी जिसके करसों पतिया पढाई ॥ 
| विम रूहाय भयो तिंहि औसर को दि के सम है सुखदाई । 
| योग्य नहीं अद्धौगिनि है तुम को शिजि शेत इपी दुर ॥ 
। जब त्रिभुवनपतिने देखा कि तीसरी मुट्ठी खाने से रिणी उदास 
"जायगी तब वह न खाकर रुक्मिणी से कहा है प्राण प्यारी यह ग 
र बड़ा मित्र होकर संसार में सुख व दुः बराबर so 
।' मेरे स्मरण व ध्यानमें रहकर संसारी सु hs ल 
ब मुरलीमनोहरने इसीतरह अनेक बात समझा हे 
A द ~ ] गदि जों वहां बेठेथे यह 
रिया तब वसुदेव व देवकी व उद्धव आस के समान 
ल देखकर आपस में हँसी से कहने है देलो हः तंडुल सोत 
| भेह दूसरा गरीब संसारमें न होगा जो इतनी दो हु 
शापा हे व कृष्णचन्द्र को बराह्मणस हे स्वद्‌ सरेको नहीं 
| ॥ अकेल उस चावलको खाकर उसके"? दिया तुमलोग इस तंह 
तत पसदेवनन्दन तुमलाग इस तडस 
. । से उनकी बात सुनकर वसुदव" 2 हुआ जो इस बाह्मण 
| | भ साद क्या जानो हास भास 5 |» 


| रपो का दशन पाया ॥ ऐसो सैन र भागे गण ऐप 0 
फे _ [] 5 को ५ 
| ® म वंदे खादको जातत है वि की | ९ हे 
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जब पहर रातबीते द्वारका नाथने सुदामाको महतओे 
गसग पास दूसरे छपरखटपर सुलाया तब मुरलीमनोह 
रुक्मिणीजीने सुदामा का पेर दावा व श्याममन्दर भ 
मित्रसे लड़कपनकी बातें करते रहे जब मुदामाजी सोगगे त केक 
अन्तयामीन प्रिचारा कि यह बाह्मण द्रव्य 
[ चाहना नहीं रसता 
भ खाने संसारा सुख व लक्ष्मी मिलने वास्ते इच्छा रस झोका 
मेरे पास भेजाहे इसलिये सुदामाको इतना धन देना चाहिये जो तृन्न 
को भी प्राप्त न हो ऐसा विचारते ही वेकणठनाथ ने उसीसमय पिसझ्म 
भ जलाकर आज्ञा दा के तुम अभी सुदामापुरी में जाकर उपे हले 
ऐसा रतजटित स्थान बना देव जिसके बराबर चोदले झा. 
दखलाई न दुव आउ [सेडि व नवों निधि वहां बनी रहें तिह 
कामना सुदामाकी बाकी न रहे ॥ 
दो० तबहिं विश्वकर्मा चल्पो प्रभकी आज्ञा पाय | मंदिर खजड़ायके क्ण | ` 
जब सुदामा निद्राम एक करवेंटसे दूसरी करवट लेता था ह 
नन्दन भगस उसके अंगपर हाथ फेरकर बढ़ाई करते थे जब की 
सुदामा प्राततमय नित्य नियम करके श्यामसुन्दरसे विदा होगे पी, 
देवकानन्दनने ब्योदी तक सुदामा के साथ जाकर आंमूभर 
भाई तुमने बड़ी दया को जो अपना दशन मुझे दिया मं ४ 8 
मागताहू कि हमको भूल मत जाना जब सुदामा मोहनोंग[त र्‌ 
करके अपने घर चला तब वह आंखोंकी राह स्वरूप वृत्र 4 
हृदयमें रखकर कहने लगा देखो श्रीकृष्ण॑जीने मेरे उपर हद ih 
जिसका पलटा में कई जन्मतक नहीं देसक्घा पर कुछ रय राप f 
. जिससे दरिद्र मेरा छूट जाता जिसतरह कंगालरूप क 
सतर खाली हाथ फिर चला ॥ 'F 
चो० फ़िर वह दविज सममयो रनमाहीं । विघ्न अनेक होत ध गा र 
दो० याही कारण कृपा करि मित्र आपनो जान । मोहिं द्रव्य नि गे ए | ' 
मेरे वासते यह गरीबी बहुत अच्छी समभनी वाहि ति 
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रिश का भजन आनन्द से बन पड़ता हे धन रखनेवाले 
a कर सदा रहते 


प्राप् हुआ बहुत अच्छी बात मेंने की जो दवा रोका दर्शन सु 


७०६ 


vy ~~ च ड रकानाथ से < 
गनेसे धन तो मिलता पर झे लोभी समते अब में झा नही माँगा 


| कं र्णी को समभालूंगा जब सुदामा इसीतरह शोच विचार करता हुआ 
क| अने गांवके निकट पहुँचा तब उसने वहां अपनी भोपडीका पता न 
गत पर क्या देखा कि उस जगह एक स्थान रत्रजटित वना है शोर उसके 
र, ग्रोओर अनेक तरहके फल व फूल बागों में लगे होकर वपर ती 
ह किला व मोर आदिक सुन्दर पत्नी बटे इए मीठी मीठी वोली बोल रहे 
ग, धपुष्पाँ पर भवरे रस चूसने वास्ते गूंजते व महलके द्वारेपर चोपदार द 
के | लोग बैठे होकर अनेक दासी व दास अपना अएना काम करते 
(दामा यह आश्चर्य देखतेही शोचित होकर कहने लगा है परमेश्वर 
॥। | 'ह़े दिन में ऐसा सुन्दर स्थान यहां किसने बनाया या में राइ भूल कर 
ह | है दसरी जगह चला आया व सुमे यह हाल प्रकट दिखलाई देता हे. 
पि! एसे में न मालूम पुरानी झोपड़ी मेरी कया होकर वह पतित्रता स्री 
| शि चलीगई बड़े शोचकी वात हे जो मेंने लोभवश बाहर निकल कर 
| ने घर व स्री को भी हाथसे खोया हे नारायण अब में क्या करूँ व कहां 
स. गाज एक तो गरीवी के दुःसमें पड़ा था दूसरे खरी खोजगेका शोच ओर 
झा. पिक हुआ अब में उसे कहां जाकर इंूं जिस समय सुदामा इसी शोच . 
Rf ^ वारम वहां खड़ाथा उसीसमय सुशीला अपने सामीको देखने वासते 
|" पर चटी जेसे उसने सुदामाको बारपर सडे देखा वे दासियों को 
हशा दी कि हमारे पति जो दरप सहे हैं उनको सन्मानपक भीतर 
(| सिालाओो तब दारपालक व दासियों ने यह आज्ञा पातेही सुदामा के 


अपने घर जाकर 










| जाकर दयडयत्‌ करके उनको भीतर चलने वासते कहा ब केह शरीर 

“3 र श्‌ भाइकर पंखा दिलाने लगा तब शुम उनके आदरभाव 5 

॥/ ` भैडाकर बोला झुक गरीव जाझणको राजाओं के घर में क्यों 

र ते हो यह सुनकर दवारपालकों ने विनय की महाराज पह स्थन 
T १५८ 
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आपकाहे निस्सन्देह भीतर चलिये जब सुदामा उनकी 
न मानकर डरसे कापने लगा तब सुशीला सोरहों शृंगार किने हि 
साथ लिये आरती करने वास्ते दवारेपर आई रा | 
कर पारकरमा लिया व आरती करके हाथ जोड़कर विनय की | 
चो० ठाढ़े क्यों मंदिर पग धारो। मनते शोच करो तुम न्यारो॥ | 
तुम पाले विश्वकर्मा आये। तिन मंदिर पलमाहिं बनाये | क्‍ 
भूषण व वस् पहिरन से सुशीलाका रूप बदल गया था झत्तिल्ल 
क्षण बाते उसे पांहेचानकर ध्यान में श्रीकृष्णुजीकी दण्डवत्‌ की ग़ | 
साथ भीतर जाकर कया देखा कि मखमली परदे मोतियों की गर 
लगाकर सब दारां में लटकाये हैं व रत्रजाटित चोक व शय्या कि |. 
सब स्थानों में अगर व चन्दन आदिक जलने से सुगन्ध उरे 
एसी मणि व रत्नादिक वहां रक्खे थे जिनके प्रकाश से रातको गत 
रहकर दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता था ॥ 
दो० रन्रजरित बर देखिकै चकितभयों मनमाहि। ज्यहिसमान तिहुलोकमे शौर मे | 


यह सब राजसी विभव देखकर जब सुदामाका सुस मली का 
तब सुशीला ने आश्चर्य मानकर पूछा हे स्वामी धन 
लोग प्रसन्न होते हें आप यह सब इन्द्रपुरीका सुख व इतना बे 

क्यों उदास होगये इसका भेद बतलाइये यह सुनकर र 
प्राणप्यारी यह घन जड्रूपी माया परमेश्वरकी बहुत 
जगत्को माहलेती है इसलिये जेसा गरीबी में सुमे a त 
था वेसा धन सुख पाने से नहीं होसकेगा यही सम्म दिया 
, शेगया देखो श्यामसुन्द्रने विना मांगे इतना धन ४ 

समझकर मुखसे कुछ नहीं कहा इसलिये में यह संत नि 
हाल कुछ न जानकर अपनी टूटी मोपड़ी वासते पि 
' लोग किसीको कोई स्त देते हैं तो सुखसे नहीं क 
बड़ा शोच है जो इतने दिनतक दर्शन त्रिशुवन 
अपनो रथा खोई हे प्रिया तुम इस धनको अपना ने” 
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गः यह समझती रहना कि सब सुख व घन. दारकानाथ 
मे मिलाहे जिसमें तुझे अभिमान न होवे शोर त्रिभुवनपति od 
"Ul में त्रिभुवनेपति से दिन रात 
शि, यही मागताइ कि जन्म जन्मान्तर परमेश्वर का दास व सेवक होकर 
उनकी सेवा व टहल में बनारहूं॥ 
ऐे० जवलो सुमिरे जा इरी जो संतनके पीत। बदिन गिनती में हँ गये या सब बीत ॥ 
यह बात सुनकर सुशीलाने मनमें कहा देखो श्यामसुन्दर अन्तर्यामी 
|| नेविना मांगे इच्छा मेरी पूणे की फिर वह बोली हे खामी अब तुम 
है| निरिचन्त होकर हरिभजन किया करो ऐसा समझकर मुशीलाने सुदामा 
| न उत्तम उत्तम भूषण व वस्न पहिनाये व सुगन्धादिक उनके अंगमें 
न | . माकर हरिभजन संयुक़् उनके साथ संसारी सुख भोगने लगी ओर तन 
| धरेइने उपरान्त वैझुण्ठ में जाकर लक्ष्मीनारायण के दासी व दास हुये 
| | हनी कथा सुनाकर शुकदेवर्जाने कहा दे परीक्षित देखो चार मुट्ठी चावल 
पपेशवरं को देने से सुदामा ऐसी सुन्दर गतिको पहुँचा जो लोग सदा 
पेक छत्तीस व्यंजन नारायणजीको भोग लगाते हैं उनको न मालूम 
a मिलेगा व सुदामाका ला ल विश्वको ने बनाया 
था जिसे दे देवता मोहि जाते थ॥ ` | 
ते [क ar कोष | रहै सदा सख चैन सों अनत दकि फल होप ॥ 
ho बयासीवां अध्याय । 
॥| श्यामसुन्दरका सूर्य्हण स्नान करेगे इत्र I 
॥|  शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित अब हम शीण के इतन 
| स कया कहते हैं सुनो एकबेर सरण नेम श्यामहुन्दर व बलराम 
$ णी ने राजा उग्रसेन से कहा महाराज इरत र स्नान का 
॥ भाहाल्य होकर जो वस्तु वहां दान करे उसका हर कर का 
(| देय सुनकर यदुवंशियों ने ए हे ग ड व पव होकर 
£ सिरहा केरा कहा मी बो 
हिले उसका नाम स्यमन्तकक्षेत्र थी ज गा 
| र श रकी नदी वहाई व उसी रुभे पितरोंका तप किया व 





| 
॥| 


| 
i 


lo 





Lehr 
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ऋषीश्वरों ने उस स्थानपर तप व ध्यान परमेश्वरका किया ते क 
नाम करुकषेत्र प्रकट होकर सूर्यग्रहण नहानेका बढ़ा माहा रा 
वचन सुनते ही जब राजा उग्रसेन व यदुवंशीलोग प्रसन्न र हे 
वलनेवास्ते तेयार हुये तब मुरली मनोहरने अपने माता वपिता सी 
आदिक सब स्त्रियों को साथ लेलिया बड़े विभवसे राजा सकते र्‌ 
वंशियों समेत झुरक्षेत्रको कूच किया व आनिरुद्ध अपने पोता ब्ला 
यादवको दारकाएुरी में छोड़ दिया जब यदुवंशीलोग अनगिना ह. 
व घोड़े व रथोंपर बेठकर चले व रानियों के चंडोल व नाली ग्रा. 
नगर से बाहर निकलीं उस समय ऐसी शोभा मनहरंणप्ामाम' 
होती थी जेसे ताराओं में चन्द्रमा शोभा देतेहे॥। ' 
दो ०चले कटक सब सानिके माखन प्रभु यदुराज्ञ। विविध भांति वाजे बने सुखको मपो पा | 
जब श्यामसुन्दर यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र के निकट पहु | 
वहां से दिखलाई देने लगा तब सब छोटे बढ़े सवारियों परसे उत 
बले किसवास्ते कि वेद व शास्र में ऐसा लिखा हे कि तीर जा सार 
सम्पूण रास्ता पैदल न चल सके तो जहांसे तीथे का स्थान दि) 
वहां से अवश्य पेदल चलना चाहिये इसलिये द्वारकानाथ ने | 
लिये हुये पहिले जह्मकुरडपर जिसमें से वेद निकला बा जार, | 
किया फिर बहुतसी गो विधिपूर्वक व सुवर्ण व र्य व हाय १ | 
दिक अनेक तरहकी वस्तु तीर्थवासी आह्मणोंको दान दिया ! | 
ढेरों में टिककर अपने साथियोंसे कहा तुमलोग यहां ती दर| 
सन्मान करके किसीको दुर्वचन मत कहना व शया यमुन्द हं 
ऋषीश्वर॒ व महापुरुषों के आने व रहनेका समाचार प 
जाकर उनका दर्शन किया व अपने सेवकोंको आज्ञा द. 
९ द नन्द और यशोदा माय । उनकी सुषि जो इ मिले र दा 
जब दुर्योधन आदिक अनेक देशके राजाओंने जो अ द 
` वहां आयेथे शुरलीमनोहरके यहां आनकर उनका देश न Fe |: 
फल जाना तब पृतराष्ट्र आदिक बड़े बढ़े दपि ग 
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४ राजा उम्रसेनकी बत स्ति करके उनसे विनयकी महाराज हु्हारा बड 
| भाग्य है देखो जिस परन्हम परमेश्वरका दरशन नहा व महादेव आदिक 
| देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं ॒ 
देवताओं का जल्दी ध्यान में नहीं मिलता वही त्रिथुवनपति दिन रात 
तुम्हारी आज्ञा रहकर विना पे कोई काम नहीं करते व सब जगह के 
९| इंखर होकर तुम्हें दरडवत्‌ करते हैं ऐसी पदवी किसी देवताको नहीं मिल 
"| इह यह वचन सुनकर जब राजा उसेन ने सन्मानपूर्वक उनको विदा 
| छया तब राजा भीष्मक व नग्नजिब आदिक वुदेवनंदन के श्वशुर व 
| गोका हाल जो वहां ग्रहण स्नान करने आयेथे हुनकर मुरलीमनोहरकी 
| द्विपां उनसे भेंट करने वास्ते गईं तब वे लोग उन्हें देखकर अति प्रसन्न 
| भव उन्होंने बहुत सी सोगात अपने अपने देशकी सुरलीमनोहरको 
' : देकर उनका दशन प्रेमपूर्वक किया व कुन्ती ने श्रीकृष्णजीसे कहा 
जानती थी कि मेरे बेटों पर तुम दया रखते हो सो तुम्हारे भाइयोंने 
ॉधनके हाथसे इतना दुःख उठाया.पर तुमने कुछ सुधि नहीं ली इस 
ता मुझे बड़ा पचचतावा है यह वचन झरकर तकति बझ 
] इआ इसमें कुछ मेरा दोष न होकर सब दुःख सुख अपन रन्ध 
| 


। 


सता हे जिस तरह आंधी चलने से कोई तिनुका विना उड़े नहीं रइस 
| पपी तरह सब जीव परमेश्वर के आधीन रहकर अपने अपन करो हे 
।/ णिभोगतेहें उसमें तिलभर घटने बढ़ने नहीं सजल यह के ड 
ह" १एुदेवजी से कहा हे भाई जबसे तुमने मेरा विवाह कर दात 
अब सांधे नहीं ली व मेंने जेसा दुःख दुषित र re दुःख 
धल परमेश्वर जानता है देखो श्याम व बलरामे भी हीं की इसमें 
हड़ानेवास्ते संसार में अवतार लेकर मेरे उपर इ ९ र दिन आने 
व; परमेश्वर विसुख होते हैं तब बाप bo bs कहा है वहिन 
A र गम्‌ नहीं करती यह सुनते द तीं जिससमय टुर्यो- 
। च्छा बलवान होकर कर्मकी गति जानी 2 मुझे कैद रखकर मेरे 
५ ने तुमको | दिनों में कंसने कद र 
6 हुशख दिया था उन्द्‌ 
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स जा क 
चे तब राजा 
आनकर ऐसा लड़ा जिसके डरसे अपना देश छोड़कर राफा ने 
इसी कारण तुम्हारी झुछ सुधि नहीं लेसके इसीतरह अनेक बते कल 
वसुदेवजीने झुन्तीका बोध किया जब नन्द व यशोदा आदिक. 
वंभी ग्रहण स्नान करने वहां जाकर श्यामसुन्दर के डेरेसे तीन को 
[टके थे यह हाल सुना कि मोहनप्यारे अपने कुटम्ब समेत यहां गर 
तब वे लोग उनसे भेंट करने वास्ते व्याकुल होकर आपसे कह हो 
अब इन्दावनाविहारी सब राजाओं के शिरताज इये हें इसलिये मगन 
` हमारी तरफ देखते लजा मालूम होगी जहां अनेक ब्योहीदार एसे! 
राजाका पहुंचना कठिन हे वहां हम गँवारों को कोन जागे गा 
दो० जिस जाग नरपति धनी वैठन पावत नाहिं । हम सब खाल गेंवारजन कैसे शब 
जब नन्द व यशोदा आदिक ब्रजवासियाँसे विना देखे सु 
के नहीं रहा गया तब वे लोग घबड़ाकर श्यामसुन्दर का डेरा ६ 
वहां से दोड़े व उसी समय किसीने आनकर .श्रीकष्णजी पे 
नन्द्‌ व यशोदा झादिक भी ग्रहण नहाने वास्ते यहां आगर प 
यह वचन सुनतेही मोहनप्यारे उनके परमस रोने लगे यह ६ 
देखकर देवकी माता घबड़ागई व अपने अंचल से उनका पा, 
बोलीं हे लालन जहां तुम्हारा नाम लेने से जगतका ईप 
हां तुम्हें कोन ऐसा दुःख प्राप्त हुआ जो इतना रोती ३३ ॒ 
त्िभ्ुवनपति ने कहा हे माता जबसे मेंने नन्द व यशोदे र ॒ 
समाचार सुना है तबसे मेरा मन उनके चरण देखने वासते 5 ही 
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सो तुम जल्दी रथ अ हम वह | 










दारका से चले थे जो तीर्थ पा gi [ 
जयासि भेंट हुई यह वचन सुनतेही बेरे ?,वकरी 


हाथी व घोड़े आदिक वाहन ब्रजवासियों के लाने 
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स हेवेटा आज घड़ी उशी का दिन हे इसलिये तसे कु लेकर तब नन्द 
| व यशोदाको तुम्हारे पास आने देंगे यह सुनकर बन्दावनविहारीने कहा 
| हे पिता संसारमें कोई वस्तु ऐसी नहीं हे जो में तुम्हारे भेट क मेरा 
न| शरीर तुम्हारे उपर न्योबावर हे RN | 
हि दो यह सुनकर वसुदेवजी मुदित कहत मुख पाय । तुमसे पूत. सपतकी रिमा कही न जाय ॥ 
ए। नव एक सखीने ्ीृषणचनद्र को रोते हुए देखकर रुक्मिणी आदिक 
है रानिया से यह हाल कहा तव वे सव घवड़ाकर वेकुरटनाथ के पाग 
गो | सो आईं व सुह ढांपकर देवकी से उनके रोने का कारण पंखे लगां॥ 
चो० यह सुने कहत देवकी माता | थीयदुनाय भेप्रकी वाता॥ | 
f नन्द यशोदा व्रजते आये। जिन याको है लाड़ लड़य॥ ` 
याते इनकी यह गति भई। सुषि वुषि सकल मूलि तनुगर॥ 
| | १०कस कुटिलके त्रासते वासकियो जिनपास । उनकेगुण नहिं कहि सरे जो गुखहोयें पचास ॥ 
। । यह वचन सुनतेही रुक्मिणी आदिक पटरानियाँ हसकर आपसमें कहने 
' | सीं देखो आज हमारे प्राणनाथ राधा आदिक गोपियों से भेट करक 
। ` भना कलेजा ठंढा करेंगे व वालापन की प्रीति सममकर ब्रजवाजाआ 
| भमी बहुत सुख मिलेगा व मलोग कयी वर जो एुना 
। | करती थीं अब उसे देखकर मालूम होगा कि वह के न्द्री र 
| मालबालों की संगति में नन्दलालजी मोर शिर" pd ट 
£| गाेंगे तब वह आनन्द देखकर हम लोगोंकी भी बढ़ उसे dt 


F 


! 
| 
`| 
धर 
} 
| 
| 
| 
| 
: 


६, ९० षन्य यशोदा नन्द घनि धन्य नन्दे नन्द धति हम सबणो देलिे बमन भेदका । 
£| यह वचन रुक्मिणी आदिक का इक सामे 
#| रा दिया व घबड़ाकर नन्द व & 3 पना जन्म 
६| षले जब यशोदाने इन्दावनविहारी को आए हये देखा as गोपियों के 

सफल जानकर उनको उठाने वासते दोडी तब गगा पढ़े वैसे ननद 
4| गोल में घुसकर जेसे यशोदा माता के चरणों हे Ss मुँह चूम + 
| नी ने उनको उठाकर छाती से लगा लिया भर ह 
| "बलाय लेने लगी ॥ . दे ती बदनसमा। 


"पलन नार्दति र 
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जबकेशवणूतिनन्दवाबा को देखकर बढ़े परमसे रोते >. | 
पर गेर पड़े तब नन्दरायने आंसू भरके उन्हें गोद था 
स पो [सू भरकं उन्हें गोदमें उठाया ए 
जाल का आंसू पाछकर बहुतसा प्यार किया फिर शयामने त 
ग्वालबालों के गले मिलकर उत्तम उत्तम भषण व वद्ध उनके ° 
सौगात वे लोग जो इनके वास्ते ले आये थे उसको बढ़े प्रेम से हिणा। 
दो० हेमवर्ण पीताम्बर ग्वालवाल सव लेहिं। ताके पलटे कान्हो कारी बर र 
` - जब र ललिता आदिक सखिया व वृषभानदुलारी को देखते के 
आंखों में आंसू भरकर उनके निकट पहुँचे वेसे श्यामा उनको दख 
प्रमवश रोते रोते व्याकुल होगई ॥ | 
दो० अंग यंग व्याकुल महदा परी घराशी मुरफाय। यह गति देखत इबरिकी लीदी पा | 
जब यह दशा लाड़िली की देखकर ललिता आदिक ने उन 
समझाया तब राधाप्यारी ने सचेत होकर घूंघर निकाल लिगा 
श्यामसुन्दर का शुलारविन्द देखनेसे ब्रजवासियों को जेसा शाद | 
वह सुझसे वर्णन नहीं होसक्का फिर बसुदेवजी ने नन्दरायसे ६ भ | 
कर कुशल पूंडने उपरान्त कहा तुम्हारी दया से यह सब सुं र 
है जेसे जजकी गोवोंने जो नन्दरायके साथ आई थीं याग | 
वेसे आंखों में यंसू भरकर पूंछ उठाये हुये मुरलीमनोहर के पा 
चली आइ तब केशवमार्तिने बड़े प्रेम से उनकी पीठ पर हाथ ए र | 
किया व ग्वाल बालों से सब गायोंका हाल नाम ले लेकर * का 
° गायनकी बातें कहत माखन प्रभु यदुराय । तयं त्यों हर्षित होत सब भवि 
जब श्याम व बलराम बड़े प्रेमसे नन्द व रोडा भ शो 
(साथ लेकर अपने डेरे में आये तब देवकी व मीनी झो र्म 

गले मि गई सकर कुशल पूंछने उपरान्त कहा हे न्दर क्स रले 
हारी सेवा करें तो भी तुमसे उकण नहीं हो वो कंस पी ४ ह 
मारे लड़कोंका प्राण तुम्हारी कृपा से बचा है नहीं तो * अर 
इनका वचना कठिन था यह सुनकर यशोदा बोली जि | 
मोहनप्यारे एयारेको धाय समझती हूं कन्हेया ने अपना वाली 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E> 
,, 














CC-0. Mumukshu Bhawan एउजाउकलचे०ा Digitized by eGan9१४ १ 


ह जैसा सुख मुझे दिया हे वह आनन्द दूसरे को स्वरो में भी नहीं मिलने 
अ सक्वा व उसके वियोग में जितना हु:स मेने उठाया उसका हाल परमेश्वर 
जानता है आज तुम्हारी इपा से कान्हर को देखकर सब शोच मेरा बूर 
ग! गया जब राधा आदिके गोपियों ने देवकी माता के चरणां पर शिर रख 
। | कर दण्डवत्‌ की तब देवकी ने उन्हें आशिष देकर श्यामा को गले में 
॥॥| ता लिया व उसका रूप जो पटरानियों से भी अधिक सुन्दरी थी देख 
भे समनमें कहा ऐसी महासुन्दरी छली मेरे प्राणप्यारे से किस तरह छोड़ी 
है| 7 जव रुभिमिणी आदिक ख्नियों ने यशोदा से मिलने वास्ते आनकर 
। ग्रामा का रूप देखा तब अपनी अपची सुन्दरताई का आभिमान भूल 
॥ उस समय रुविमणी ने वसुदेबनन्दन.से हाथ जोड़ के विनय का 
वैजनाथ तम्हारी आज्ञा पाऊ तो आज राधाप्यारा का अपने यहा ले 
भाकर शिाचार करू ॥। 
?० माखन प्रभु आज्ञा दई लेजाइय निज धाम । राधा इतर जबाइके एएण कीने काम ॥ 
। पास आनकर उसका हाथ 
॥ यह वचन सुनतेही रुक्मिणी ने श्यामा के मजा 
(कड़ लिया व बड़े प्रेम से अपने यहां लंजाकर ग 
' बञ्चपने यहां से उत्तम उत्तम भूषण व सखनादिक उसे पहिनाकर र 
4 इंगार करके बैठा दिया तब सत्यभामा आक लिया सो र 
॥ गो चन्रमा से भी अधिक सुन्दरी थी देखकर मोहित न 
॥ सबा से आंखें अपनी नीचे करली उत्तम क F 
॥| भभानुदुलारी की शोभा देखी ह्मि को हवित सां सेवे सोय ॥ 
| १९ नो चाह मोहि वश करन हिहंलोक में कोष | 3 र कर मुस्कराने लगी 
| पह बात मुरलीमनोहर की मुनतेही राधा टलारी का हम 
4 दिक ने सममा कि वेकुस्टता! कर 
नाथ ने नन्द व यशि 
है सभे अधिक प्यार करते हैं।जिस मुनहुली बालियों 
॥॥ थादिक ओर बैठकर बढ़े भैंस ४8 य 
। ब्रजवासियों को एक दिये वूसरी ओर आप यहुव। 
f 








Ze 


म अस व्यञ्जन उनके सामने 
बंठकर्‌ भोजन 
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देखकर सन्न होगये इतनी कथा सना शुकदेवजी बरे ३ 
श्यामशुन्द्र जितना ग्रेम अजवासियो पलत रसते थे ` i 
से कहा नहीं जाता जब सब कोई भोजन करके शित इर i 
नन्दन्‌ न ब्रजवासियों को पान इलायची ब इच्र देकर सनी 
किया है बाबा मेरी भक्ति करनेवाले भवसागर पार उतरि रह 
जगाने अपना तन मन धन मेरे उपर न्योचावर करेइ i 
लगाइ इसलिये तुम्हारे बराबर कोई दूसरा भाग्यवार नहींहे तों, 
नह्ादिक देवता व बड़े बड़े ऋषीश्वर जल्दी मेरा दरशन घाग 
पाते वहां में तुम लोगों की भक्ति व प्रीति. देखकर दिन रात गो 
बना रहता हूं इसलिये मेरा प्रकाश घट घट व्यापक समका ह 
पयार का शोच न करना चाहिये जब इष्णचन्द्र आनन्दको |. 


तरह नन्द व यशोदा आदिक को बहुत समभाकर पे दिया लो ॒ 
| 


१०१८ ` खसाग | 
| 
| 


4 


आपसमें बेठकर वालचरित्र व यश मोहनप्यारेका कहने लगे 
मात सब गोपियों को जो उनसे बहुत प्रीति रखती थीं एकाला । 
जब मेम की बातें उनसे करने लगे तब ब्रजबासियों ने विमोह 
की देखकर अपनी अपनी आंखे ढंढी कीं उस समय एक गोए । 
कीति समझकर निर्भय होके बोली हे नन्दलाल तुमने 
व विभव कहा से पाया और सब हाथी व घोड़े किसी के , he 
# एम्हारे ह तुमको यह बात याद होगी कि हम सब" 
3'हार एक विवाह होने वास्ते हँसा करती थीं सो अव ठग होह 
एकसो आठ स्री से विवाह करके उनके साथ भोग ब ह. त र (ऐे 
शे भला यह तो बतलाओ तुमको हमारा दूध दही इए रहा 
असल अपना बांधे जाना व वनमें गोपियोंको is दा 
सषि है या नहीं हमलोगों को तुम्हारे वियोग में एक 4 दही 
ता वात उमने इतने दिन हमारे विना किसतरह कार्य” ब , 
उन इमारे साथ की ऐसा निमोही संसार में कोई न ह रक 
भनविहारीने ऐसी ऐसी अनेक बातें गोपियोंकी हुबी १ | 
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नसे बोले हे प्राणप्यारियो जो सुसर ब विलास मैंने 
; > यह सब विभव रहने परभी नहीं Ms सर 
रा ध्यान व स्मरण किया करता है उससे में क्षणभर भी विलग नही 
तामे ग्रदण स्नान करनेके बहाने केवल तुमलोगों से भेंट करने वास्ते 
त आया हूं ॥ 

चो० हम को तुम सुमिरो मन माह । इमं सदा रहें तस पाहीं॥ 


es > 


त | स॑ आतमा इम को जानो। सव जीवन के जीव बखानो॥ 

| आतम ही सा आतम देखो। यह अध्यातपर ज्ञान विशेखों ॥ 
ग राजन एसी बिधि चाहि ठाई | हरिज सब गोपिन समुकाई ॥ 
॥॥ सफल जन्म ताको जग माहीं | जाको मन इरिचरणन पाही॥ 


॥' पह सुनकर गोपियांने कहा हे प्रश्न ज्ञान उपदेश करती समय हम 
गाको उद्धवका कहना अच्छा नहीं मालूम इआथा पर अव उस ज्ञान 
| रगण जानकर हमलोग अपनेको तुमसे बिलग नहीं सममती तुम्हारा 




















' हे वह आनन्द बढ़े बढ़े योगीशवरोंको भी जल्दी मिलने नहीं पक्का 
'झलोगोंका आवना तुम्हारे दर्शनोंकी इच्छासे यहां हैसा दाइ 
¶ कर ऐसा वरदान देव जिसमें दिन रात तुम्हारे कमलरूपी चरणों का 
# पान हमारे हृदय में बनारहकर प्रतिदिन तुमसे अधिक प्रीति हो श्याम 
(एर उन्हें इच्छापूर्वक वरदान देकर बहुत देरतक उनसे 
i करते रहे फिर वहांसे उठकर राधाप्यारी के पास 







(| क्‍ एक दिन रुक्मिणी आदिक पटरानियां आस bs उतना प्रेम 
{ने लगीं जितनी प्रीति श्यामसुन्दरकी हे हाल जानकर 
f गपियोको होना कठिनहे मुंरलीमनोहर a ए जगह 

/ णिक्षा गे तोड़ने वास्ते अपनी सिमो बबा 


है? कहा तुमलोगोंमें जिनको मेरी अपि व ख्ियों ने 
नाशा होगा यह eh रुविमणीआदिककी अपने तश 


# “गो अपना अंचल उठाकर 
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में छुछ चिह्न नहीं दिखलाई दिया व गोपियोके इदयं पा हे 
नटवरवेष त्रिशुवनपति का देखपड़ा यह महिमा भजमालों क देखे! 
वे लोग अपने प्रेमका घमणड भूलकर मनमें कहने लगी जिती 
गाया श्यामछुन्दरकी रखती हैं उतना प्रेम हमें होना बड़ा स 
दो० गोपरुपभगवानको देखत अति सुखपाय । इरिचरणनपर गिरपड़ीं मन हि 

पे जब फेशवमूति लोकाचार करनेवास्ते दूसरे राजाओं के कोर 
टिके थे गये तब उन्होंने आगे से आनकर साष्टांग दरति 
सन्मानपूर्वक लेजाकर जड़ाऊ सिंहासनपर बेठालाव अनेक 
बस्तु भेंट देकर विनय की हे महाप्रभु हम लोग सदा ठु सा 
कर दशनोंकी इच्छा रखते थे सो अब आपका चरण देखे पेश 
समान किसीका भाग्य नहीं समझते जिसतरह आपने दयाह हो|: 
कार्थ किया उसी तरह कृपा करके ऐसा वरदान दीजिये कि | 
धरणांकी भक्ति व प्रीति सदा हमारे इदयमें बनीरदे वेङुएमाम | 
दान व षय दकर अपने स्थानपर चले आये ॥ 


तिरासीवां अध्याय। ` 

द्रोपदी ब रुक्मिणी आदिकका आपस में बातचीत करना | | । 

_ शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जिसतरह द्रौपदी व रि लो 

ने आपसमें अपने अपने विवाइकी बातचीत की थी बह 
इना एक दिन युधिष्ठिर आदिक पांचो भाई व कोर 5 | 

स्त त्रिशुवनपाति की सभामें बेठे इये इसतरह उनकी ख 
' चो० परमइस है नाम तुम्हारों तुमसे प्रकट वेद 

बिर धेनु रक्षा के काजा। तुम अवतार स अयाण | 

दो ऐसा षि दम एण कामा । म को हि से मे "हक 

` ` पिि अस्तुति करी सब राजन सुखपाय | पातक तानि पर्व "` तर! 


उसी दिन न्ती व द्रोपदी जिनकी महिमा संत ग वि 
रुक्मिणी भदक पटरानियोंके पास बेठकर इधर उधरकी ` नेचि 
तब झुन्ती चे रुक्मिणीसे इंसकर कहा तुमने अभी I 
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|, मुझे नहीं दिया सो देना चाहिये रुक्मिणी हाथ जोड़कर बोली हे 
गा मेरा तनु व धन सब तुम्हारी भेंट है फिर पदी बोली हे रुमिमणी 
हिन जिसतरह श्यामसुन्दर वुमलोगोंको विवाह लायेये वह हाल सुनने 
रमं बत इच्चा रखती हूँ सो दया करके अपने अपने विवाह होने की 
‘i एनावो यह बात एुनकर रुक्मिणीजी बोली॥ | 
चो० जो हुम इंसो नशं गुणज्ञादा । दौ इम ब्याह बाता ॥ 
र देश चदेली र जग णानो | तई शिशुपाल नरेश बानो ॥ 

पहिले तिहि सां भई सगाई। सकल विवाह कि सोज मॅगाई ॥ 
| रे! प्रो नरेश आयो तभी बहु राजा ले साय । रीति भांति कुलकी करी कंकण बांध्यो हाय ॥ 
| [फे मनसा वाचा कमेणासे यह चाइना थी कि दारकानाथकी दासी 
ब रहं इसलिये त्रिभुवनपाति अन्तयोमी झुणिडनपुर आये ओर सब 
7 मनको जीतकर सुके हर ले गय सो उनकी सेवा रहकर अपना 

स सार्थे करती हूं फिर सत्यभामाने अपने विवाह होनेका हाल वणन 
शिव जाम्बवतीने अपने विवाहका इत्तान्त कह सुनाया ॥ 

दौ० फिर वोली कालिन्दी रानी । चित दे सुत द्रौपदी सयानी॥ 

| में रि हरिचरणनकी भासा । पहुदिन णलमे कयि निवासा ॥ 
+ एकदिवस अशन सहित आये औीमगवान | हाय पकड़ सह लापके दीहो पद र 
ह मित्रविन्दा ने कहा हे द्रौपदी रानी श्यामसुन्दरकी सतुति सुतकर शु 
7हिअभिलाषा हुई कि सिवाय मोहनप्यारे के इसर अपना हि 


गी सो मेरे भाइयोंने यह हाल जानकर मेरा विवाह 


[ ष करदिया अब मुझे दिन रात यही इच्छा रहती है 6 
/<ग्ठनाथ की दासी होकर रद फिर सला ने अपना हाल 6 
“शनाथ उसे ब्याहलाये थे कह दिया ॥ 
चो० भद्रा कहत सुनो ठुम बानी | लोगन न Oo 
तवरे नेम क्रियो मनमाहीं। उन ९ PE 
कुष्णके नहीं । मम इच्छा सब प्रण अगर 
| चो० बोली बहुरि लक्ष्मणा रानी | तिन वि 
व 
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| 
CC-0. कक व. बरो पिता स्वयंबर क नो । मेरो ना 
वहां आय मोइन सुखदाई। पाणिग्रहण करि र | 
तवते भई कृष्ण की दासी। रैन दिवस नित र कफ ब 
RR UR त इलासी॥ |. 
अबुम मोको देव अशीशा ।-जन्म जन्म सेझ भदश [ । द 
जब झाठों पटरानी अपने अपने विवाहका हाल ची त 
हजार एकसो नना बी वास खल 
री | १ 
जार उठा लाकर अपना विवाह करनेवास्ते एकस्थान म सा 
'चो० जब इम शरण कृष्णकी आई । विनती बहुत करी उनपाई | | 
हेरि अंतयामी  सुखदानी | अपनी समभ दया मनंभावी॥ | 
` दो तुरत आय पहुँचे तहां माखन प्रभु यदुराय । भोमासुरको मारकर तादो झा! 
उसी दिनसे इमलोग सुरलीमनोइर की सेवा में रहकर अरे 
रानियों की दासी समकती हें सो हे ्रोपदी तुम हमें ऐसा रा 
जिसमें सदा श्यामसुन्द्रकी सेवा में बनीरहें जब द्रोपदी गार 
झुन्ती व यशोदा आदिकने श्यामसुन्द्रके सब विवाहं | 
तब प्रसन्नता से उन्हें आशीवाद देकर बड़ाई भाग्य सिषा 
की करने लगीं॥ | 
चो० फ़िर सतमामा पूंडन लागी । सुनौ द्रौपदी परम झमागी॥ 
: - शम अपनी सव कथा सुनाई । अब तुम हमसों कहो जनाई द| 
दो० पांच जननसे कौन विधि तुम्हरो भयो विवाह । अङुतलीला सुनन त भ 
यह वात सुनकर द्रोपदी बोली हे प्यारियो हमारे पिता". 
रचकर यह प्रण किया था जो कोई तेलके कराह में पल 
अपने बाएसे मत्स्य बेधे उसीको अपनी कन्या विवाह देगी भे के | 
१ जरासन्ध आदिक बहुत राजाओं ने आनकर गस रात 
उठाई व अनने वह मत्स्य वेधकर मेरे पिताका य परा be | 
उनके गले में जयमाला डाल दी यह हाल देखकर स पावो ` 
३१ पर दुर्योधन आदिक अधर्मी राजाओं ने लजित द 
उड किया सो हारमानकर भागगये जब अग | 


Ti 
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रपी माता से कहा इम एक सोगात ले आगे हे तब छुन्तीजी 
इस्तसमझकर वोली कि पांचोभाई आपस में हा लेव ॥ gn 
` | हो यते पांचो पाएउवन लीन्हों मोहि विबाहि । प्रकट देहसे पाचे जीव एकही आहि ॥ 
| यह बात सुनकर रुक्मिणी आदिक द्रोपदी की बढ़ाई करने लगीं 
| : हती कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित एक दिन श्यामसुन्दर 
क ीसमा में युषिषिर आदिक पाणडव ब सब यदुवंशी व बहुत से राजा 
न| हुये थे उसीसमय -नारदशुनि व वेदव्यास व विश्वामित्र व देवल व्‌ 
' यु व सतानन्द व भरद्वाज व गोतम व वशिष्ठ व भूगु व अत्रि व 
। पझडेय व अगरत्य व वामदेव व पराशर वपरशुरामआदिक बहुतसे ऋषी- 
ह. ेङणठनाथ के द्शीनवास्ते वहां आये उनको देखते ही शामपुर 
६ पर राजाओंसमेत खड़े होकर सन्मानपूरदक सव ऋपीसरोको आसन 
फ. गला व चरण उनका धोकर चरणामृत लिया व विधिपक पूजन 
| मशन करके हाथ जोड़कर यह स्तुति को॥. 
प. चो० ऋषि दर्शन दुलेभ जगमाहीं। देवनहको प्रापत्त नाहीं॥ 
० आज सुफल है जन्म इमारो। जो हम पायो दरश तुम्हारो ॥ | 
Ry ११ इरिमङ्गनके दरशकी मामा कही न जाय | भन्मजन्म के पाप सब क्षमे जाव नराय ॥ 


चोरासीवां अध्याय। 
वसुदेवनी का यद्ग करना ॥ रो 
| शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जब श्यामसुन्दर ऋरषखरों की बी व्‌ 
॥' सृति कर चुके तब उन्होंने कोरव व पाणडव भा जो वहां 








° 


(एथे कहा हमलोगों का बढ़ामाग्य समझना चाहिये जो ईन अ 
दयालु होकर घर बैठे अपना दसन दिमा विरसा परण इने 
[गंगास्नान का फल प्राप्त होकर मरने उपरांत ऐसा उण € इसलिये 
बसे मिलताहै जहांपर बढ़े योगी ब शानी नहीं ५३१ 
5 का सत्संग मिलना सब तीथे plese 
शकर इनकी पूजा परमेश्वर समान जागा 2 heb: उचित 


£ भनि नहीं मानते उन्हें दहे व वेलं के समन मे र्द शोष ॥ 
९७ चर्ण साइन प्रीतिकरि पजतै जो कोय i संसारीसुख भोगकरि षरत मृ 
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जब ऋषीश्वरलोग यह वचन त्रिभुवनपाति का 
तव नारद शुन दारकानाथ से हाथ जोड़कर बोले हे: 
इस याग्य नहीं हैं जेसा आपने अपने सुखारबिन्द से कहा आए ३. 
ससाराजीवां को उपदेश करनेवास्ते इतनी बड़ाई हमारी 
साग बाह्मण का बड़ा जानकर उनका सन्मान कें नहीं तोतो 
कोन गिनती में हैं हमारा कल्याण इसी में हे जो तुम्हारे बाह ध 
किसी समय हम न. भूले देखिये यदुवंशीलोग जिसङुल में आपेश 
तार लिया है वे आपको. न पहिंचानकर अपना नातेदार समनो 
दूसरे को क्या साम्यं है जो तुम्हारे भेदको पहुँचसके केस श 
हर भङ्गा का सुसदेच व दुष्टोंको मारनेवास्ते वारंवार अवतार लेहे 
तो जन्ममरण से तुम रहितहो ॥ ,. | 
चौ० तुम जगजीवन जगत निवासा | इम तुम्हरे - दासन के दाप्ता। 





\ 


तुम जो अस्तुति करत हमारी | हमको भरम होत है मा 
जगतगुरू जगदीश गुसाई । तुमसे खि होत सब. 
तुमी सव देनन के देवा । तुम्हरो इम नहिं जानें भे 
तुम्हरी माया सष जग छाई | लोगनकी साध वपि बिप्तराः ॥ 
ताते विविधमांति श्रम मानें। तुम्हरो भेद कोन बिभि जानें | 


दो० तुम्हरी अछुत श्नि है घट घट रही समाय। फिर सबते न्यारे रहो मास 8 दा 
| 


चौ० कोऊ तुम्हें पिता करि जानै। कोळ पुत्र .भाव मन भी 

| तुमही सबके पालनहारे। को कहिसके चरित हुम 
` हुम्हरो दर्शनं बहुसुखं दाता । तिहि प्रताप जाने वह वी 

` « धरती भार उतारन काजा । भक्नन द्वत परदे 
वेद कहत हैं तुम्हरी .बानी । तुम्हरी गति उन 

` शुम्हरी भाहि सकल सुख राशा।: कोऊ जन नहि होत ति 

तुम दयालु प्रभु प्रण कामा | तुमको इम सब करते सा 


दो तुफ्ती परणबरह्म हा सकल धर्मके घाम | विप्नकी अस्तुति करत पि 
है वेकुएठनाथ हमलोग तुम्हारी इपा से यह हर 


आठोपहर आपके चरणों का ध्यान हमारे हृदय में ग ही ॥ 
से कभी प्रीति न घंटे जब ऋषी श्वर लोग यह 


T 


नि ज्ञानी | 
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[पनी कुटी पर जाने लगे तब बसुदेवजी 
न उनक्‌ से 
मह विनय को महाराज कोई एसा उपाय बतलाइये ह त 
धूटकर भवसागर पार उतर जाउं यह पचेन झुनकर जेसे सत्र शीर 
| गरदजी की ओर देखा वसे नारदमुनि हसकर बोले हे ऋषीरवरो वैझुएठ 


गाय की माया ऐसी प्रवल हे जिसने सब संसार को 
भ झालिया जसतरह गगा किनारे के रहनेवाले लस न 
के कूपजल से सनान करते हैं उसीतरह बुदी संसारी मायामे लपने 
(रे सामशुन्दर त्रि्वनपति जगतका को अपना पुत्र जानकर मुक 
श की राह हमलोगों से पते हं बदी गति सब यहुवृंशियों की होकर 
ह भे अज्ञान से कोई उनको नहीं पहिंचानता यह बांत अषीशरों से 
| क्र नारदमुनि बोले ॥ 
चौ० कहत सुनो वसुदेव सुजाना। तुम्हे घरे भीमगवाना ॥ 
तिन्हें छांड़ि तुमसे गुण ज्ञाता | हमसे कह पबतहो वाता ॥ 
| है पसुदेवजी अभी तुम्हारे सामने सव ऋषीरवरोने श्यामसुन्दर की 
को तिसपर भी तुमने उनको नहीं पहिंचाना इस बात का हमें बड़ा 
।१९चय मालूम होता है जो तुम्हारे ऐसा ज्ञानी होकर ईश्वर को न पहि 
पर इसमें तुम्हारा कुच दोष न होकर यह बात सच समभा चाहि 
विना कृपा त्रिभुवनपति की देवता आदिक भी उनको नहीं पहिंचान 


सारी मनुष्य कोन गिनती में हैं जो उनके भेद को पहिचान सके ॥ 
ऊ जन जाने नहीं माखन प्रभरे मे | इन गति अगम अपार सब देवन के देव ॥ 


रेसलिये वेदानुसार एक बात कहता हूं कि तुम कुसलेत्र मं विवेक 
करके उसका फल श्रीकष्णजी को अर्पण करदेव तो एमे इदय से 
ता की कारि छूटकर मुक्कि मिलेगी ॥ 
घो० पापनाश दिन धर्म न होई । यह णाने निरय सब 
भो हरिसेवा में चित परे मतों बड़ छा न करे ॥ 


| | ति {। पु शेय 
sh व नि तिनके कम कटै नहीं यूति कौन विधि शेप ॥ 


$° हरिकेकाम कम शुभ कीनै। दको फल उन को दीन ॥ 
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B29 सुस 
या विधि कर्म करे जो कोई 

जो दुम कहो कि हम र गावि 
तो तुमको यकवात जनाइ। कमेयोगकी राह Re | 
जो कट पुएयदान तुम करो । नेम धमे बरत मनें घो ` 

उसका फल इरिजूको दीजे । मनमे कडू इच्छा नह कौ । 

पे इरि हमसे न्यारे नाहीं । सदा बसें तुम्हे पाह ॥ 
दो० या विधि नारद का वचन सुनकर श्रीवसुदेव । मह।सुदित मनभे भये भब नो पे 
यह वचन सुनतेहीं बसुदेवजी ने नारदशुनि आदिक ऋ 
हाथ जोड़कर विनय की महाराज आपलोग दयालु शोक पह 
'करा दीजिये जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो यह सुनकर नारदी 
अच्छा तुम तैयारी करो हमलोगं तुमको सोमयज्ञ करा देवो ह. 
वसुदवेजी ने सब सामग्री मेगाकर जो स्थान छुक्रं बहाम 
वहां यज्ञ की तैयारी की जब यज्ञशाला में सब ऋषीशरगही'। 

राजा लोग आनकर इकट्टे इये तब वसुदेवजी शुभ साय 
भृगडाला पहिन कर देवकी आदिक अठारहों रानियां स 
वास्ते जा बैठे उस समय अनेक राजा व यदुवंशी लोग भ ए 
'ख््रियों समेत बढ़े प्रेमसे यज्ञकी टहल करनेलगे तब वसुदेवनीप | 
आदिक ऋषीश्वरों को वरण देकर कुणडमें आहुति डालना. 
तब श्याममुन्दरकी इच्चालुसारदेवता लोग अग्निहुरड 
कर अपनाअपना भाग लेने लगे उस समयं उर्वशी आर्दिः i | 
आनकर अपना अपना नाच दिलाया व गन्धो" पक 
च देवताओं ने दुन्दुभी बजाकर आकाश से फूल ब. ह 
जो वहां पर थे उन्होंने गाय बजाय कर मंगलाचार १ 


सुग हा र बाई 
प 


NU SR, 3.८७ ते SIS 
















वेद उच्चारण किया व भाटोंने कबित्त सुनाये इतनी क 
जीने कहा हे परीक्षित उस समय जैसा आनन्द थी आर्मी 
इसे वर्णन नहीं होसङ्षा जब वेकुरठनाथ की दरा कुकी 
सम्पण हुआ तब बधुदेवजीने फल उसका मुरलीमनो क्री 
विधिपूरेक उनका पूजन किया व यज्ञ करानेवाल || 
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| FE वगो व रत्नादिक दान व दाक्षेणा दी सिवाय ऋषीश्वरोंके ओर 
जितने बा : य वे याचक ब मंगन वहां पर थे उनको इतना मैंह मां 
।्यादिक दिया कि फिर उनको तणा इह मागा 
ba देवजी ५ की रुच इच्छा न रही जव ऋषी श्वर व ब्राह्मण 
बोग वसुदवजी आदिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर 
क्‍ चले गये तब श्यामसुन्दर ने कौरव व पाणहव व दूसरे राजाओं को यथाः 
| योग्य भूषण व वस देकर सम्मानपूरेक विदा किया उस समय वमुदेवजी 
मा पे रोकर नन्दराय से कहा हे भाइ तुमने श्याम व बलराम को पालकर 
गर सकी रक्षा की हे इसलिये में जन्म भर तुमसे उऋण नहीं होसक्रा व 
र. [से आज तक कोई रहल तुम्हारी नहीं बनपड़ी जो उससे उऋण होता 
फ, सालिये चाहता हूँ कि थोड़े दिन आप यहां ब्रजवासियों समेत रहते तो 
म मी तुम्हारी सेवा व टहल करके उऋण होता जब नन्दराय यह सुनकर 
|| इह हषे से चार महीनेब्रजवासियों समेत कुर्षत्र में टिके रहे तब वमुदेबजी 
| मप्रतिदिन उनका नया शिष्टाचार व श्याम व बलरामने सेवा उनकी 
पूवक की ॥ - | | 
दो महिमा त्रिभुवननायकी कासो वरणीजाय। ब्रजवासिन अति सुखदियो आनद उरन समायो! 
ह| ` जब चार महीने कुरुपेत्रमे रहकर राजा उग्रसेनने दारकापुरी चलनेकी 
की तबश्यामसुन्दरने नन्दव यशोदा से रोकर कहा सुभस ठम्हारा 
# चरण छोड़ा नहीं जाता पर लाचारी से विनय करता हूँ. कि आप भी 
 इनदावन जाकर गायों की सुषि लीजिये यह वचन इनतह नन्द ब 
: पशोदा व्याकुल होकर प्वी पर गिरडे व खालवाल व गोपियों ने 
24 सन करके कहा हे नन्दकिशोर इमलोग तुम्हारा चरण बह डव 
| न जावेगी हमको भी अपने साय बारकाइी ले चलो जेसी उ 
£ तुमने पहिले मथरा में रहकर की थी वही बात अवी करने चाहत ही 
४ पशोद्ा अतिविलाप करके बोली हे देवकी वहिन उ र 
र दूध पिलानेबाली सममकर अपने साथ लेबलो सिवाय हे 
¢ रनमूतिक तुमसे भोजन व बल्न गी देखन देव ॥ 


| | १० भेरेघर गोधन सबैजों चाहो सो लेव! प्रनमोहन को नयन मरि प्रतिदिन 
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जब राधाप्यारीने सुना कि श्याम | 
दारका जाया चाहते हैं तब वह अतिविलाप कतेन प 
एकबेर तुम मुझे इन्दावन छोड़कर मथरा चले गये 
ये थे सो मेरी 
इई अबिर उसीतरह मेरा प्राण लिया चाहते हो इसलिये झब 
चरश नहीं घोडूंगी दूध का जला हुआ बाद फूककर पीताहे स 
सलह हजार एक सा आठ ख्रियां तुम्हारी सेवा करती हे उसीत र 
को भी दासी समझकर अपनी टहल में रशो जब िशुवनपतिमे 
दरा ब्रज्रातिया की देखकर समभा कि ये लोग मेरा पी अक्षे 
कर बारका चला चाहते हें तव अपनी माया फेलाकर उन बोगाग्नप 
रसतरह फर दिया कि समझाने बुझाने से इन्दावन जाने वाग 
उस समय श्यामसुन्दर नन्द व यशोदा आदिक सब बोटे बगनी. 
_ तरह का भूषण व वस्न व रत्रादिक देकर बिदा किया ॥ 
चौ० शीवसुदेव महा सुरज्ञानी | ्रजवासिन से बोलत बानी। | 
तुमतो भाण समान हमारे | तुमसे केसे होह निमारे॥ | 
गा वध कहत श्रेमकी घाता | नयन नीर भीजे सब गाता। | 
दो० ब्रजवासी ब्रजको चले सब गोधन ले साथ । ग्रह आये आनन्दसों मासन १९ दा 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित बिदा 
जेसा विलाप नन्द व यशोदा ब-राधा आदिक ने किमा थ 
कहा नहीं जाता जब केशवमूति द्वारकापुरी में पहुँचे तब प 
ने प्रसन्न होकर मंगलाचार मनाया व देवताओं ने आका 
पर फूल वर्षाये 


| 
| 
| 
| 


[ 
' 










पचासीवां अध्याय । 
बसुदेवजीको श्यामसुन्दरकी स्तुति करना ॥ 
कहा हे परीक्षित जिसतरह श्याम व बर 
इ भाइयों को लिवा लाये थे वह कथा कहते है छु 
इष्ण दानां भाई प्रातःकाल उठकर जैसे माता व पित? 
द्‌ झरने गये वेसेही बसुदेवजी ने अपना शिर शया 
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१ धर दिया यह हाल देखकर हरा शी 
गे आप बोले iI 
१ एर गिरके मुझे क्यों दाप लगाते हो तव ग पिता आप रे चरणों 
| . हैं तव वुदेवजी ने हाथ जोड़कर 
१0 विनय की कि हे कृष्ण तुम > इकर 
पे ए ठम परजह्य परमेश्वर का 
झा रण से कुछ प्रयोजन तुम्हारे आदि न र हद 
झा मरण से छ प्रयोजन नहीं रसते व तुम्हारे आदि व अन्तको को) पहे 
ए नहीं सका आजतक भें हिमा नहीं Pia 
नह कदम के म तुम्हारी महिमा नहीं जानता था अत्र ऋषी- 
{स सरा के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप त्रिलोकीनाब हैं व सव 
।॥ बो में तुम्हारा प्रकाश रहता हे देखो सूर्य देवता तुम्होरेतेज से प्रदा 
क्ष षत स जगह में उजियाला करते हें जिस जल से सब जड़ व 
|॥ अन्य जावो का पालन होता है उसे तुम्हारा रूप सममना चाहिये व 
ह इदमा जो अपनी किरण से अमृत वर्षाकर संसारी जीव ब इको सुल 
तहे वाशु चलने से जीवों को आराम मिलताहेव पर्वत अपने वोक 
थ्वी को दबाये रहकर हिलने नहीं देते व गंगा व समुद्रादिक सदा 
| कर कभी नहीं सूखते सो उनका भी केवल तुम्हारी इपासे यह सामरथ 
हहे व जितने जीव जड़ व चेतन्य संसार में दिसलाई देते है उन सत 
। भहुम्हारी आज्ञा व इच्छा से ब्रह्मा ने उतन्न किया है व विष्णु भगवान्‌ 
| | िन करके महादेवजी उनका नाश करते हैं व आप आदिएरुष भगवान्‌ 
| भे अवतार रहा व विष्णु व महेश से भी ओह हैं व आपकी माया ऐसी 
# शवान्‌ है जिसने सब जगत्‌ को मोहलिया इसलिये तुमको कोई पहि 
[ पने नहीं सङ्का बिना तुम्हारी शरण आये मनुष्य को संसारी माया- 
| से कूटना कठिन है जिसतरह बाजा बजानेवाला अपने मन माना 
से राग ब रागिनी निकालता हेउसीतरह आप संसारीजीतों की 
`| अपने अधीन रखकर जैसा चाहते हो वेसा कर्म उनसे कराते हो व 
। | हरे एक एक रोम में हजारों बह्मारड वैध होकर हारे भेद को कोई 
॥ न नहं सङ्का आजतक में अपने अङ्गा से ुमको पुत्र समझता या 
| द नारदमुनि के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप किसी के पत्र 
& पिताव भाई ब मित्र नहीं हैं केवल एथी का बोभा उतारने i 
| "राजाओं को मारने ब हरिभक्नों को ए नेवासे यदू 
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अवतार लिया हे सो मुझे ऐसा ज्ञान देव जिसमें मको अपा ५, 
जानकर आदउरुष समभू व |जसतरह आपने अजागिल ऐपे | 
पया की तारकर सुक्गे दी हे उसीतरह सुझपर भी दयालु होकर सह 
पार उतार दाजये व जबतक संसारमें जीता रहू तबतक सिवाय घाः 
स्मरण तुम्हारे के मायाजालमें न फसूं॥ | 
चा० तुमहों सबके सिरजनहारे । पांच तस्त हैं अंश तुम्हे॥ | | 

द° जन्मसमय जान्यो इत्यों ब्रह्मरूप मनमाहिं। सो माथा के मोहमें बान खो हृ 


जब श्यामघुन्द्र ने यह स्तुति अपनी सुनी तब हँसकर बोहरे 
तुमको जो बात जाननी उचित थी वह तुमने समझकर कही आगा 
कहने पर स्थिर रहकर मेरा प्रकाश सब जीवों में एकसा समम ्रो। 
मेरी माया तुमपर नहीं व्यापेगी यह बात सुनकर वसुदेवजोगे पा | 
इआके उसीदिन से श्याम व बलराम को पत्रभाव बहम 
समझने लगे व हरिचरणों में लीन होकर जीवन्सुक् होगे | 
दिन मुरलीमनोहर ने देवकीसे कहा हे माता तुम्हारा ऋण गे 
है इसलिये जो कुछ मांगो सो देंवें यह वचन सुनते ही देशी | 
कहा हे बेटा तुम परब्रह्म परमेश्वरका अवतार हो जिसतरह प 
शुरुषा मरा हुआ बेटा लादिया था उसीतरह मेरे बवा 
अधमीने मारडाले हैं लादेव तो मेरा शोच छूटजावे॥ | का 
दा ? पिहिकारण जाप तुम्हें अपने मन विश्वास । कर्ता हो सब टाशि माह लकी 
` चौ० यह सुनि बोले कृष्णमुरारी । सुनो मातु तुम वात हारी 
जो इच्छा तुम्हरे मनमाहा । प्रभ प्रण करिह क्षएम 
ऐसा कहकर श्याम व बलराम सतललोकमों गये 
राजा बलिआगे से जाकर दोनों भाइयों के चरणोंपर गिरी 
राह भविवाता हुआ बड़े आदरभाव से अपने धर 
सिंहासन पर बेठाला व दोनों भाइयोंके चरण धोकर क्र 5 
जल अपने शिरव आंखोंमें लगाकर सब घरवालों प 
° पलि राजा चाहत इतो इरि चरणनकी रैन | भीमालन श 
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छा. राजा बालिने विधिपूर्वक पूजा श्याम व बल 

| ७१! ड a ल॒ सुगन्धा 
' दिक उनके अंगपर लगाया पष्पोंका रामको करके सुगन्धा 


. ७ (की गजरा व मोतियाँकी माला गले ' 
र में प्हिनाकर उत्तीस प्रकारके व्यंजन भोजन कराया व बड़े देप से राम 


घाई पशष्णके चपर हिलाने लगा व हाथ जोड़कर इसतरह पर स्तुति की हे 
|रीनानाथ जिन चरणों का दीन बह्यादिक देवता वड़े बड़े योगी व 
'इ्ीरबरां को जल्दी ध्यानमें नहीं मिलता सो आपने दयालु होकर 
॥ चरणोसि शुझ गरीब की झोपड़ी पवित्र की इसलिये अपने बराबर 
ष एसे का भाग्य नहीं समझता जब परमद मेरा दादा व शषनागजी 


झा हारे भेदको नहीं पहुंचसक्े तव शफ अङ्ञानको क्या सामर्थ्य है जो 
i (दारा महिमा व स्तुति बन करने सकूजिसतरह आपने दयाल होकर 
h बैठे अपने चरणों का दशन दिया उसीतरह मेरी सरी ब व लड़केबालों 

|भिषर व धनसमेत जो में भेंट करता हूं लीजिये व मुभे अपना दास 
® ` मकर अपने आनेका कारण वर्णन कीजिये यह आपीन वचन सुन- 
ह # केशवमूरति ने कहा हे राजा बलि एकदिन मरीचि षीशवर के बबों 
| शने तरुणाईके गर्वसे अह्याजीकी हँसी की थी इसलिये अहनेओषित 
र उनको ऐसा शाप दिया कि तुमलोग देत्ययोनिम जन्म लेब उसी 
द | भरण उन छवो बालकों ने पहिले हिरण्याक्ष व हिरएयकारापुके यहां 
इनन होकर फिर मेरी माताके पेटसे जन्म पाया जब राजा केसने उन ` 

' नों वालकोंको मार डाला तन वह तुम्हारे घर आनकर उसन्न इम अब 


I. ता 
सकी माता हमारे भाइयों के वास्ते बहुत शोच करती है :4 उन्‌ 
भेलेने आया हूं यह बचन सुनते राजा बलि नेष उन 
'पिबालकोंको लादिया वैसे त्रिुवनपति उन्हें अपने साथ लेकर दारका 
चले आये जब देवकी ने बवों बेटें को देखा तब बई ११९ उठाकर 
7 पि्नाने लगा ॥ । न 

ps [ चो० बारवार निलन बढ लगावै । राम इष्णको 2 लम 
५ MT दे To वास च्या 

| ' वसुदेवजी व देवकी का nS बढ़ा हआ 
४ ९ परमेश्वरका अवतार हैँ यह पँ 







rhs. 
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१०३२ सुखसांगर । | 
"यामनी इच्जाजसार उन अबा वालकोको पनन) 
पूवजन्म को सुधि आई तब वह अपनी माता वृ श्याम न 
दण्डवत्‌ करक उसी समय देवलोकमें चलेगये यह दशा न कर 
फो बड़ा शोच हुआ पर श्याम व बलराम के समझाने a 
ने से संसारी 
झूठा समझकर मनका धेय देया व हरिचरणां में ध्यान तगर 
अपना ससारी मायासे विरक़् करलियां॥ 
दा० यह चेत्र चितलायक कहे सुने जो कोय । श्रीमाखन प्रभु चरणसे कम रित गे 
छियासीवां आध्याय । 
अझुन का सुभद्राको वरजोरी से उगा लजाना॥ | 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जिसतरह अनका जिह 
श्यामसुन्दर की बहिनसे हुआ था वह हाल कहते हे दुनो 
झुन्ती माताकी आाङ्गा से युधिषिर आदिक पांचों भाईकी सीदे. 
लगी तब नारद सुनिने आनकर युधिष्ठिर आदिक से कहाहि॥ 
के वास्ते बाप बेरा व भाई भाई में सदासे झगड़ा होता आर 
एक उपाय बतलाये देता हूं उसके करने से तुम पांचों भा i 
केवास्ते विरोध न होगा यह सुनकर याविडिर आदिक i 
नाथ जो आप कहें सो करें यह सुनकर नारदमाने बोले ए, ३: 
सो साठ दिन होते हें सो तुम पांचों भाई बहत्तर बहत्तर हि | 
बांधकर इस प्रशसे द्ोपदीको अपने पास रखा करो कि 
की पारी में दूसरा भाई बीच महल द्रोपदी के जावे तो ६ गो! 
पति करे यह वचन नारदमुनि का पांचों भाई मानकर . आर 
की अपने पास रखते थे सो एकदिन ऐसा संयोग इआ आई, 
रातको राजा युधिष्ठिर के मन्दिर में थी व उस दिन 
का राजा युधिष्टिर के स्थानमें रक्खा-था उसी समय ए 
कर अजनसे कहा कि मेरी गो चोर चुराकर 
दीजिये यह सुनकर अज्चुनने विचार किया किं ह 
के महलमें अपना घनुष बाण लेने जाता ह 






. के 
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म रहना पड़ेगा व चोर को मारकर हो मे 
॥॥॥ E [a लिये का गो | 4 क्षेत्रि 
श पर्म नहीं रहता इसलिये ध छोड़ने से बन र ग 


| ७ + ५ वनमें क रहना उत्त ऐ 
कं विचारतेही अजुन उसीसमय राजा युधिषिर के महल मे जब 


र ६ुष बाण लाया व चोरको मारकर ब्राह्मण की गो दिलवा दी व प्रात 
| भन वचन परमाण संन्यासीरूप धरकर बनें चला गयाधव उसने 
i तयाचा करते इये दारका पहुँचकरक्या सुनना कि सभ बसुदेवजी 
है जया मंहास न जो वियाहने योग्य ह 5 भद्रा वस॒देवजीकी 
| जा 'हाउन्दरा जा विवाइने योग्य हुई हे उसका विवाह रेवतीरमण 
। धनसे रना चाहते हन शपाम ना इमे बाल हे 
छ. "गकर अजुन ने चाहा कि मेरा विवाह उसके साथ होता तो बहुत 
नी वात थी जब अजुन इसी इच्चा से चार महीना वरपाऋतुमें अपने 
न संन्यासी वेषमें डिपाकर राजमन्दिरके निकट झगबाला बि्ाकर बैठा 
=| पि दारकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने घर रसोई खिलाने वास्ते 
गो नाने लगे यह सुनकर एकदिन बलरामजीने उसको राजमन्दिर इला 
गाव चरण भोकर बड़े प्रेमसे बत्तीत व्यंजन खिलाये जेसे डन ने 
3 एखा सगनयनीको देखा देसे चनी पर मोहित होकर उसके मिलने 
$ "९ दवता व पितर मनाने लगा व सुभद्रामी उसके रूपपर मोहित होकर 
त" कहनेलगी यह संन्यासी न होकर कोई राजङमार मादू होता है 
॥ "रर इसको मेरा पति बनाते तो अब्बा होता॥ 
| ९ अङुन भोजन किचलो मनतो रो लुभाष इर इमद्ग गिलक हागो करना 
; | यामसनदर अन्तर्यामी को अशुन अपने भव वार प 
॥ जान कर यह इच्छा थी जिसमे हमारी बहिन pss 
| “नहीं ने रेवतीरमण के डरसे यह बात प्रकट ह तव इसने त्रि 
{ भि कथा सुननेके बहाने से अजनके परग प, 
ई, बड़े भाव से बेटाकर ग "पथ मेरे 
शे विवाह करने की बड़ा सत भापस मतोख 
| ॥ (म आये हैं उसीतरह दवा के पथ तन 
| ` शकर दारकानाथ ने कद्व दे भेग 6" 
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त्रिको सब छोटे बड़े द्वारकावासी सुभद्र 
देवजी की पूजा करने जावेंगे उसदिन मीमा 
जब अवसर मिले तब सुभद्रा को उठाकर अपने रथएर कै का 
दोड़ाकर हस्तिनापुरको चले जाना कदाचित्‌ कोई सामना के ते | 
उसके साथ लड़ना इसमें कुछ मेरे खेदका भय न करना यह 
सन्न होकर वहां टिका रहा जब शिवरात्रिको सब खी व पह 
इभद्रासमेत रेवत पहाड़पर पूजा करने गये तब संन्यासी ई 
मुरलीमनोहर के रपर बेठकर वहां चलागया व धरुफ्बाएकेश 
म खड़ा हुआ जेसे सुभद्रा पूजा करके अपनी सहदलियोंको साभि - 
` फिरी वैसे अनने लाज व संकोच छोड़कर सुभद्रा का हाव | । 
वे रथपर बेठाक्‌र हरितिनापुरको चला जब यह बात यदुवंशी |: 
रेवतीरमणसे कहा तब बलरामजी कोषित होकर बोले॥ | | 
. चो अभी, जाय परलय में करिहों । झामि उठाय मायपर ` 
मेरी. वहिन सुभद्रा प्यारी ताको कैसे है गिला | 
` मढादएड अईन को देहों। हुँवरि झुम्राको है ऐ। | | 
पीछे बलरामजी बड़े क्रोध से बहुत यहुवंशियों को साथ हे ॥» अ 
पी जानेवास्ते तैयार हुये तब श्यामसुन्दरने रेवतीरमण के ह 
समझाया कि सुनो भाई अञ्जन हमारी फुआका बेटा ए गे 
कुल में उत्तम होकर बाणविद्या अच्छी जानता है दुरि ४ र 
एसा नहीं दिखलाई देता. जो उसका सामना कर सके jo पा 
अउुषित किया पर हमको उसके साथ लड़ना उचित ही शि 
कि बेटी अपनी जातिको देनी चाहिये इससे क्‍या र्र 
| पुराने नातेदारको दीजाषे इसलिये आप दया दी a र 
कीजिये व अब इस बातकी चर्चा करनी उचित न होक नइ 
हस्तिनापुर में भेज देनी चाहिये यह सुनते ही बल हि ई 


| 
| 
| 
| 
१ 










शेल वे मसल अपना पटक दिया व यदुवंशियों ये ह 


इरलामनोइरका हे जो आग लगाकर पानी को ब 
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१ भक्कों की प्रसन्नता _ 
र कों र प्सन्नताके si पाजका विचार नहीं रहता इन्होंने सिला 
दिया होंगा तव अजुन सुभद्राको उठालेगया नहीं वो < 
गा Cy उटालंगया नहीं तो उसको क्या सा- 
"मथ्य थी जा ऐसा अनुचित करता में अपने भाई > 
ष A ५... अपने भाइ की आज्ञा रालने नहीं 
/ की इसालय जसा यह कहते हें वेसा करो यह कहकर बलरामजी र 
ङः ५ है कहकर बलरामजी ने 
| *बरहृतसा दव्य व झूषण व वस्न व हाथी व घोड़ा व दासा 
कको स के दहे भाडा व रथ वे दासी व दासा- 
i क को संकल्प करके दहेज हस्तिनापुर में भेज दिया व अजुन अपने 
र Ps सुभद्रा से विवाह करके संसारी हुल उठाने लगा 
जो र कणा नाक शकदवजी ने कहा हे परीक्षित देखा नारायणजी 
४ भङ्गो का ऐसा मान रसते हैं इतनी कषमा स्लरी मनुष्य भी नहीं 
द ' क्का अब में दूसरा हाल उनकी महिमा का कहताह सुनो मिथिला 
ह, गा में बहुलाश्व नाम राजा परमभक्ग मनसा वाचा कर्मणा से अपने 
| ॥दास लक्ष्मीपातिका समता था व उसी नगर मे श्रुतदेव नाम ब्राह्मण 
। '(रिक्ग रहकर आठोंपर उनके स्मरण व ध्यान में मगन रहता था विना 
। | गे जो कुछ मिलता उसी में सन्तोष रखकर किसी से कुब नहीं मांगता 
| | गसो नित्य रातको दोनों परमभक् आपस में वेठकर यह विचार किया 
ग | ऋते थे कि कह देकुरठनाथ के दरशनवास्ते दारका चलकर अपना 
# न स्वार्थ करेंगे ग्रातसमय वहाँ न जाकर कहते थे कि श्यामसुन्दर 
| भन्तयामी दीनदयाल आप यहाँ आनकर दशन देतेतो बहुत अच्छा 
ता जब उन दोनों की सदी भक्नि जिशववनपति नें देसी तब वह मुझे 
$१ नारदसुनि व वेदव्यास व वशिऽ व अगस्त्य व देवल ब वामदेव व 
॥ ने वे प्रशुरामजी झादिक ऋषीशवरों को अपने साथ रपर बैठाकर 
| श गरी को चले रास्ते में जो देश व नगर मिलता था बही ग स 
 ) “पा जन्म स्वार्थ करते थे॥ 
रे पलार a तं मिविला नारीजाय।। 
| / ` "वाड़ पंचाल दै मासन प्रभु यदुराय | पहुँचे sho त 
8 हर सदर के आने का समाचार नक हेति चरण 
| नें मुना तब आगे जाकर उन्हें दरडव 
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कैशवमूतिका पड़ता था वहां की धूर उठाकर वह दोनो पर 
शिर व आंखों में लगाते थे हे परीक्षित उस दिन कृष्णचन्रन 
कग दशन पाकर सब छोटे बड़े मिथिलापुरवासियों को ऐसा ft ॒ 
[जसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता राजा 
व `बराह्मण ने त 
के सामने दाथ जोड़कर विनय किया हे महाप्रभ्नु जिसतरह राप 
होकर अपना दर्शन दिया उसीतरह अपने चरणों से हमारा षर b 
कीजिये यह सुनकर सुरलीमनोहर ने विचारा कि राजा व हण तें: 
मेरे भक्त हैं व इन्हीं की प्रसन्नता वास्ते यहां आयाहं इसरो 
भाकर इनका माच रखना चाहिये पाहिले राजा के घर जागेे शा 
कहेगा मुझे कंगाल जानकर मेरे घर नहीं आये राजा भरातर | 
अच्छा जाना व बाह्मण के घर प्रथम जाता हूं तो राना सेद | 
कहेंगे श्यामसुन्दर मेरा अपमान करके प्रथम बराह्मणके घर को! ' 
लिये वह बात करना चाहिये जिसमें दोनों प्रसन्न रहें ऐसा | ' 
तरिशुवनपाति दो स्वरूप अपने रथ व ऋषीश्वरों समेत बताह | 
बाह्मण दोनोंके स्थान पर चलेगये व श्यामसुन्दर की माग 
राजाच समझा कि केवल मेरे घर द्वारकानाथ आगे हब 
कि मुरलीमनोहर ने राजमन्दिर न जाकर हमारे यहां ग 
केशवमूति राजमान्द्रिपर पहुँचे तब उसने दारकानाथ की 
सनपर बैठाकर चरंण उनका अपने हाथसे धोया व ट 
गेल शर व आंखों में लगाया और अपने घरवाली 7९ नि (॥ 
सब ऋषीश्वरोंको बिलग बिलग सिंहासन पर बैठक | 
रामसुन्दर व ऋषीश्वरोकी की व बहुतसे रत्ादिक ले 
फेर चरण उनका प्रेमपूर्वक दावनेलगा व बड़े हे से 
रामर किसी दूसरेका भाग्य नहीँ समझता देखो जिग "छ! ' 
महादेव आदिक देवताओं व बड़े बड़े योगीरवरों की % र hE 
मिलता बही चरण आज मेरी गोदमें विराजते पवित if 
सुभ अपना दास समझकर अपने चरणॉसे मेरा १९ | 
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हश तरह बहुत स्तणि करके राजा वहुलाखने श्यामपुन्दर व ऋषीरधों को 
न छत्तीस व्यंजन खिलाया व वमुदेवनन्दन को उ 

न पहिनाकर चे हि तम उत्तम भूषण व वस्न 
शो नाकर चवर हिलाते समय उनसे विनय की ॥ 

चौ० मोहिं सनाय कियो यहुनाया। दर्शन दियो ऋषिनके साया ॥ 

| h हो० तुमतो जगतनिवास हो माखन प्रमु सुखरास। निजदासनके घर बिष कछु दिन ब निवास ॥ 
है! ई यह दीन वचन सुनकर ब्रिशुवनपति अपने भङ्का मनोरथ पूर्ण 
स झे के वास्ते इक्कौस दिनं वहां रहे उसे ब्रह्ान उपदेश किया जब 
के॥| शामसुन्दर उस कंगाल ्ाहमणक घर गये तब शुतदेवने कुशाके आसन 
क. एअगोछा विद्याकर मुरलीमनोहर को बेठा दियाव अपनी खी समेत 
प. मके प्रेममें डूबकर बड़े इषे से नाचने लगा व चरण सुरलीमनोहर का 
ह. षेक़र चरणामृत लिया ब गंगाजीकी मिट्टीका तिलक वपरुदेवनंदन के 
|| हगाकर तुलसीदल उनपर: चढ़ाया व इमिली व बढ्हरव आंवलाआदिक 
| पत जो खट्टे मीठे हेंव मोटा चावल सेतमेंका बिना हुआ व साग पात 
[१ | तेकर बड़े परेमसे त्रि्वनपाति व ऋषीशवरों के सामने रखदिया व खस. 
| मिट्टी से गंगाजल सुगंधित बनाकर पीने को लेआया तब बेकुएठ- 
| नायने ऋषी श्वरों समेत आनन्दपूर्यक भोजन किया जब शतदाय ब 
ह इन्दावनविहारी व ऋषीश्रों का लाकर एवित इशा 2794 
86 मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया हे महार जव हे बाल 
{# भवस्था भोगकर सयाना हुआ तव से सिवाय सरण बान 

{ नें कालरुपी चरणों का 
र रणो के दूसरा उद्यम नहीं रखता आज आपन इंगा इसे 
॒ देकर मुझ कंगाल की इच्छा एण की जो लोग संता 


न नेहें उनको तुम्हारे चरणों का 
'इकर धन व परिवार का अभिमान रसत द 


4 रन सोमे भी नहीं मिलता वजो तुम्हारे सर ब त 
| पहरिचची व कथा सुनने में प्रीति रसते दबा इवत्‌ करता 
पेर अन्तसमय मुक्त होते हैं इसलिये आप रे 

| सनोजा देव सो करू ॥ 

| ` भपणोड़ दिनती करों घरों चरणपर माय । 
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पे भाक उस ब्राह्मण की देखकर 
िजराज हम तुमको अपना निज भङ्ग ब मित्र जानकर न 
भते हैं व जो मनुष्य वेदच शास्र पटे इये ब्राह्मणोंकी 
र नारथ हम तुरन्त पूर्ण करदेते हें सब ऋषीशवर तुम 
अपना दशन देने यहां आये हैं जिसतरह ती नहाने न 
दशन करनेसे मनुष्य पवित्र होजाताहे उसीतरह इन ऋषीं 
देखने से शरीर में पाप नहीं रहता सो तुम इनकी सेवा दीत र्‌ 
में अपने तनुसे भी ब्राह्मणको अधिक प्यारा जानताइ जो मुख 
की सेवा नहीं करता उसे मूर्ख समझना चा। हेये ज्ञानीलोगबा) | 
परमेश्वर तुल्य जानते हैं व मनुष्य तनमे जो शुभ काम बन हेरी क्‍ 
>त्तम समझना चाहिये नहीं तो यह शरीर एक दिन नाश हेग | 
काम नहीं आता इसलिये तुमको वेदानुसार हमारे स्मरण | 
रहना चाहिये त्रिश्ववनपति इक्कीस दिन श्रुतदेव बाहमणके परे | 
'समेत रहकर ज्ञान समझाने उपरांत डारकापुरी को चले वरो , 
ऋषीश्वरों को बिदा कर दिया ॥ 
दो० निजयृह पहुँचे आनकर माखन प्रभ यहुराय। पुरवासी प्रफुलित भये दरश पए i 
सत्तासीवां अध्याय । | 
तिभुवनपाति की स्तुति ` र 
राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर पुडा हे शुकदेवसामी दाइ 
अंतदेव जाह्मणसे कहा कि तुम शा््रानुसार मेरा ध्यात ब त 
सो झे यह बड़ा सन्देहे कि पसह निराकार रुप EE 
चय रूपव रेल न रहकर देखने में नहीं आते वेदने कसत हि र {| 
विस्तार से कहकर मेरा सन्देह छुड़ा दीजिये. यह बात ऐर द र 
ेदमें स्तुति वेकुरठनाथकी बहुत लि र 4] 
ता गह रखता जो सब गुण उनका वर्णन करस पर | 
शममालूम है सो कहता हूं सुनो जिस आदि तिर 
बुद्धि व इरी व प्राण ब ध व अर्थ व काम व मोक्षं की 
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। प्व भहा उणुरूप चनी ~ सम | 
78 करके शेषनाग पर शयन सोह विरार धारण 
| ३एनन्दून व सनातन व सनकुमारचारोँाई $ रहै किसनक व 
कोने से पहिले अह्माकी इच्छानुसार उस्न हुये हें का 
पे हैं सो उनके स्वभाव में 
| एजस व तामसका प्रवेश न होकर सदा वह सतेगुएरूप रहते है व उन 
्ामसदा एकलीला व कथा परमेश्वर की कहता है व तीन भाइ नते जो 
इब स्ठाति आदिज्योति भगवाचूकी उन्होंने की है वही वात नर नारायण 
न गद से सतयुगमें की थी वही कथा हम तुमसे कहते सुनो जिस 
i | तहमकड़ी अपने सखस जाला निकालकर फिर उसे खाजातीहे उसीतरह 
षी ' सिनीव जड़ व चेतन्य तीनोंलोक के परमेश्वर की इच्चासे पलक भाजने 
ह । उतपन्न होकर फिर उन्हींके रूपमे समाजाते हैं उस समय महाप्रतय 
| भे चारोंओर पानी दिसलाई देकर केवल आादिज्योति भगवार्‌ रहि 
7 | 7 € जब उनको संसार रचने की फिर इच्छा होती हे तब उनकी 
| सासे चारों वेद उत्पन्न होकर जिसतरह प्रातसमय वन्दीगण राजाओं 
7 करके जगाते हें उसी तरह वह वेद दिव्यरूप चतुुजी सरूप 
॥।"पमचे हाथ जोड़कर जगाने वास्ते विनय करते हैं॥ 
'" जागो निद्रा योगी जागो हरी मुरार | निज माया विस्तारिक हिरजो धुनि संसार ॥ 
ह रर्रह्म अविनाशी पुरुष तुम जन्म लेने व मरने व जागने ब सोने 
Tf दित निदोष रहकर झाठों पहर वेतन्य रहते हो व चोदहों इन 
| रारी माया से उत्पन्न होकर वह माया आपको नहीं ब्यापती तुम्हारा 
| का पे अन्त व मध्य न रहकर आपकी महिमाको कोई पहुंच नहीं सङा 


# तहे सोको में तुम्हारे समान कोई सुन्दर न होकर आप सदा मसन्न 


वे सब जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश ठम्हारी इच्चासे 
i दैओर जितनी दया तुम अपने भक्तों पर रखते हो उतनी प्रीति व 
i ष भै देवता अपने भक्त की नहीं करने सका व तुम सब में सर व 


4 
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| ते केवल तुम्हारे स्मरण व ध्यान करनेसे संसारी जी मुक्पदवी 


लत आत पक 


प्र 
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पर पहुंचते हैं व तुम्हारा नाम जपने के तुल्य यज्ञ ब ती 
` तप व आचार कोई धर्म नहीं होता व महा व महादेव आदि सदे 
उम्दार कमलरूपी चरण के ध्यान में झाठोंपहर लीन रहतेरे | द 
उन्होंने ऐसी पदवी पाई चोदहों लोक में तुम्हारे समान को 
आपका वेना झपा ससारी मायाजाल से कोई छूर नहीं पका ज के 
यागा व ऋषीश्वर सब इन्द्रियों को अपने वश रखकर तुम्हार साह। 
ध्यान सचे मन से करते हें तब आपकी दया से उनकी मुङि्ा। 
दो० आदि अन्त सब जगत के तुमहीं पुरुष अनन्त। सदा एकरस रहतहौ माखन न 


हे दीनानाथ अनेक जीव शिशपाल व कंस व रावण व ह्विएफी| 
आदिकने तुम्हारे साथ शज्च॒ता की थी सो वह लोग अपने ग्री. 
तुम्हारा ध्यान करने में भवसागर पार उतरं गये व बहुत जावु 
व कीतेन की चर्चा आपस में रखकर अपना जन्म स्वार्थ 
उत्तम उसी को समझना चाहिये जो आठों पहर तुम्हारे (ए 
ध्यान रखकर संसारी माया से विरक़् रहता है व सिवाय म ; 
भी चाइना नहीं रखता व सत्संग के बराबर दूसरी वसु र 
झता व साधु वेष्णव की सेवा व सत्संग प्रेमपूर्वक करत६ ६ र 
तुम्हारी माया का कुछ डर न रखकर सीधा वेकुरठ मे नह * 
का प्रवेश नहीं रहता विमान पर बेठकर चला जाता है! 


प्रभु 
दो० वह जन परम पनीत है पातत पद्‌ निर्वान। अंतकाल मो मिल Or 


हे वेझुरटनाथ जो मनुष्य अपने अज्ञान से ठु so | 
जोड़कर दूसरे देवता को पूजता है वह आवागमन मे त 
पदवी नहीं पाता व आपके रोम रोम में हजारों तरम ड का हू 

जीव का हाल ठुम से बिपा नहीं रहता जिस तरह हे प्‌ | ॒ 
बनाने सं बलग बिलग नाम होकर सव गहत हू 
रहजाता है उसी तरह तुम्हारा प्रकाश सबके तउ 
पूजते हैं वह पूजा भी आपको पहुँचती है ईसि 
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ब दृष्टि से जड़ चैतन्य में तुम्हारा रूप एकसा दे संसारी 
\ देते > fr ` ` | 
न देते हें उन्हीं का कल्याण होता है॥ सवारी कयाओोह 
दां दो? यद्यपि ज्ञानप्रकाशते बहुविधि करे बखान । ॥ 
Li ॒ हे दीनानाथ बह्मा भी विना शङ a सता 
ki १ रखते पना शाके व आज्ञा तुम्हारी संसार रचने की 
सामथ्यं नहीं रखते जगत में सब ब्यवहार मूठा होकर केवल तुम्हारा 
पा नाम सचा है जिसतरह अग्नि का ढेर एक जगह रहकर उससे चिनगा- 
| (यां उडती हैं उसीतरह अग्निरुपी ढेर आप होकर सब जीवों को बिन 
म "ए के समान समझना चाहिये जैसे एक चिनगारी आग सुलगाने से 
र. ए! होजाती है वेसे चिनगारीरूप जीव आपकी भि करने से तुम्हारे 


| ह दोजाता है॥ 


गा चो० योगेश्वर जो तुमको ध्यावें। श्वास रोके ब्रह्माएद चढें ॥ 
से. :  इदयकमल में तुमको देखें भुत रुप अनूपम पेसें॥ 
॒ भक्त तुम्हारे पदत पुराना। वे 'तुमको पावत भगवाना॥ 
हि |. पुम्हरी भक्ति धरें मनमाहीं। चार पदारथ चाहत नाहीं॥ 
i र हसत तुम्हारे ध्यान में रोम रोम हर्षाय देखि दशा संसार की सदन करत पदिवाय : 
र चो० जो तुम कहो सन्तहितकारी। हमसे उपति भई तुम्हारी ॥ 

तुम हमको केसी विधि जानो। जो अस्ति यहि भांति बखानो॥ 

अहो नाथ यह छुपा तुम्हारी। नातों केतिक बुद्धि हमारी ॥ 

| इमहं यद्यपि वेद कहावें। तदि तुम्हारो भेद न पर ॥ 

पा तुम्हरो रूप न. देखो जाई। पन्य तुम्हारा देत बताई ॥ 

ज्ञान भक्नि वैराग - जु दोय। तब तुमको पहिचानत कोग ॥ 

जो जन विपयभोग परिहरे।भक्षिणेण ति म परे।| के 
री रुम चरणनके ध्यान में मगन रहे दिनरेन । तुम्हरी अग्रृतकथा सुनि लहै सदा सुख चना। 


¢ है वेकुगठनाथ जो मनुष्य संसार में मनुष्यतएु पार हे दी 
/ ससाहे स्री व पुत्र के प्रेम में लपटकर तुम्हारी भकत bs 
र ३ व मुर्दे के समान समझता चाहिये वह op ba 
॥| | जन्म पाकर बड़ा दुःख पाता दैव पन जीव पुराने दाकर ६ 
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कर्माइसार अनेक तचुमें दुःख व सुख भोगते हैं जिस तरह 5 
सत्र 
पानी प्रतिदिन कम होताजाताहे उसी तरह शहरी केह 
ब सामर्थ्यं घटती जाती है ॥ Mi 
हो० हे विधि प्राणी सबे बूड़त माया माहिं। नाहीं तो वह आपसे काह जाए | 
° मृचुष्यजन्म दुलेम जगमाइ।। दवन का प्रापत नाह| 
. सकल देव यह मनसा कर । प्रानप है भवसागर कें॥ 

| नरशरीर नोकासम जानो । वद्पुराणए दांड़ही प्रानो॥ | 
गुरू है सोई। नोकापार लगावत बोर! | 
या विधि सों जो पार न दोई। आतमघाती सममो' श्रे॥॥ | 
. नवतक भक्कि करे . नहँ कोई | भत्रसागर से पार न हेर। | 
दो०.याते कीजे शुभ करम यही धर्मकी सीति । माखन प्रभु करतारसों जवल गप 
अ्सिद्धिका देखिके लोभ करै जो कोय।ताहि पदारथ भाङ्गिको कैसे ग 
यह अस्तुति वेदन कही अपनी बुद्धि प्रमान। नि्गुणरूप अन्पको कैसे से छ 
इतनी केथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित 
` कर चारों वेद चतुर्भुजी भगवानको सृष्टि रचनेवास्ते जगह) 
दिक आगों पहर यही चर्चा आपस में रखते हें व यही बग] 
ने नारदुजी से कही थी व नारदस॒नि ने वेदव्यास हम 

व उन्होंने विस्तारपूर्वक मुझे पढ़ाई व मेने वही हाल जो प है 

का सार है तुमको सुनाया ओर यही ज्ञान श्यामसुन्दर र 









व शुतदेव राहण को बतलाया था ॥ । 
दो० यह अस्तुति जो रैन दिन कहै स॒मै वितलाय । ताके पाप रहे रिङ |; 
अट्टासीवां अध्याय । हा 
भस्मासर दैत्यकी कथा ॥ `: क्षि 
राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर शुकदेव हेहि 
. सुनिनाथ मुझे संसारम यह बात उलटी दिखीई देती रही ३ 
लक्ष्मीपति होकर अपने भक्तों को ऐसा ८ हग ht 

उनका अच्छचीतरह भोजन व चल्न भी नहीं 


रा । 
धढ़ों की तरह अपना वेष रखकर सों की र | 
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तसः ह 


| ~ । १० 
के पहिने रहते हैं ओर उनके जे 


भक् व सेवक 
| अपना जन्म बिताते हैं इस दक धप होकर बे आननद से 


का क्या कार _ दो 
| जिये यह बात सुनकर शुकदेवजी ने कर है यह सन्देह मेरा छुड्ठा दी- 


रे ] क्‍ वि ली इस इसका हाल सुनो ॥ 9 वितृ बहुत अच्ची 
गा 23. हिव य सकल कामना देत रे यहे नाहि ॥ 
। ' राजचेुवनपति भगवार्‌विरक रहकर संसारी किसी वस्तुकी चा- 
छा नहीं रखते इसलिये उनके भङ्गलोगमा नाश होनेवाली संसारी बसत 
77 07] 
3 दो तुमने सुना होगा कि कई मनुष्य महादेव 
¡/॥ "भकं ने उनसे वरदान पाकर उन्हीके साथ शजुता की थी इसीकारण 
छ।। 'ज़ह्म परमेश्वर मायरूपी धन जिसके मदमे मनुष्य अन्धा होकर अनेक 
इक्मे करता हे अपने भक्तों को नहीं देते हे राजर जो प्रश्न तुमने हमसे 
| या है यही बात एक वेर राजां युधिहिर तुमरे दादा ने श्रीरष्णनी से 
(थो थी तब श्यामसुन्दरने कहा हे राजर्‌ मायारूपी लक्ष्मी मिलने से 
पक गिसमें बहुत विकार भरा है मनुष्य संसारी सुख में लपट जाते हैं व जब 
गश पफ शुझे याद नहीं करते तबतक आवागमनसे नहीं इूटते इसलिये अपने 
मकं को नहीं देता जिसमें वे लोग संसारी बुल में लपटकर परलोक का 
' शाच भूल न जावें इसवास्ते जो मनुष्य मेरी शरण पकड़ताह उसका धन 
। व अभिमान कृपा की राह इरखेता इं जब निभन होने से खी ब्व 
माई आदिक सब परिवारवाले उसका निरादर करते हैं तब वह उनका मेम 
| षोइकर आनन्द से साधु व वेषणवका सत्संग करता है जब महाएर्पोकी 
{| "गति से ज्ञान पाकर मेरे भजन व स्मरण मे त 5 है तब हम 
{पसेको मुक्ति पदवी देते हैं व अह्मादिक दूसरे देवताओं की पूजा करने मै 
| भो °= में जाते हैं वह सल सदा सविर नहीं रहता व मेरी 
भि स्चगादिक में जाते हैं वह ई गमरी 
¢ “के पूजा करनेवाले विभीषण व शडग व एुग्रीय व मदग यनाकर 
| थाेकृ संसारी सुख भोगकर अटलपदवी पाते इ. इप ची पूजा 
| $फेदेषजो ने कहा हे परीक्षित महादेव आदिक दसर दवी "९ 
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करनेसे प्रसन्न होकर छोड़ देने में खेद मानते हैं व केला 


सात्तिको स्वभाव रहकर किसीको शाप नहीं देते॥ : | ः 
दो० बहु असुरनको रुद्रतू दिये तुरत बरदान। ।तिन सन्तनसों आपही पो छ र 

हे परीक्षित बाणासुर की कथा तुम सुन चंके हो कि २ 
पाकर उन्हीं के साथ लड़ने आया था अब इम दूसरे देत हु . 
हैं हुनो एक दिन बकासुर देत्य महामूले शकनीका बेटा तप केवी 
रखकर घरसे बाहर निकला जब उसने राहमें नारदसानि को झातेदेशत 
दण्डवत्‌ करके पूछा हे सुनिनाथ मुझे तप करनेकी इच्छाहे सो सा 
होकर बतलाओ कि बरह्मा व विष्णु व महेश तीनों देवताओंमेंगो[त 
प्रसन्न होकर बरदान देते हों उनका तप करूं यह बात सुनका. 
बोले हे इकासुर इन तीनों देवताओंमें महादेवजी तुरन्त वरा! 
व थोड़ासा अपराध करने में अपना क्रोध क्षमा नहीं करते देशो 
सहसाज्जेन के तप करने से प्रसन्न होकर उसको हजार शुजा दी 
तुम शिवजी का तपं करो तो जल्दी फल मिलेगा जब गाए षि 
बात कहकर चले गये तब इकासुर उसी समय केदारेरर की र 
'दो० शिवकी मूरति. यापिकरि अरिनङुएडके तीर। बैठ्यो आसन मारके हग # 

जब सात दिन व रात में उसने अपने अंगका सब ग 
कर हवन कर दिया व आठवें दिन स्नान करके अपनो तप 
तब भोलानाथ ने अग्निझण्ड से निकलकर उसका "१ 
अपने कमण्डलु का जल उसपर छिड़क दिया जब 
सुर का अंग दिव्य रूप होकर कुन्दन के समान बम ९ , 

ने कहा हे बृकासुर हम तेरी पूजा से प्रसन्न इये i व | 
वरदान मांग यह वचन सुनतेही बकासुर ने हाथ जे ही ह 
महाप्रसु शमे ऐसा वरदान दीजिये कि जिसके गदर) ह 
दू वह उसी समय जलकर राख होजात्रै यह बि सारी चे 
चारा कि यह अधमी देत्य ऐसा वरदान मांगकर पकर हि | 





देने चाहता हे पर क्या करूं बचन देचुका यह 
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सता बहुत अच्छा हमने सुह मांगा दिया 
| बरदान पाकर भसन्नु वसस Mss 
क| किया इससे दूसरी बात उत्तम नहींजो मेंझप गज लिन 
Da पे बी पम नहॉजो मेंझपना हाथ भोलानाथके शिर 
त पर भरकर उन्हें जलादूय पावेतीको अपने घर लेजाऊं जब वह पापी 
र ऐसा विचार कर शिवजी के मस्तकपर हाथ रसनेवासते चला तब महादेव 
छ णी अन्तयामी वहांसे भागकर सबलोकव दशो दिशामे गये पर उस देत्यने 
तरह “का पीछा नहीं छोड़ा जब नझादिक कोई देवता शिवजीकी रक्षा नहीं 
तु शसक तव व व्याङ्ल होकर वेकुरठना थके सामने दो ढ़े चले गयेव द्र्‌डबत 
ग | बे हाथ जोड़कर विनय की हे त्रिभुवनपत मैंने यह दुःख अपने ऊपर 
के! उठाया है जिसमें इस देत्य पापी के होथ से मेरा प्राए बचे वह उपाय 
र. "जिये यह दीन वचन सुनतेही नारायणजी भक्कहितकारीने महादेवजी 
के कहा तुम धेय रको में इसका यत्र करताहूं ऐसा कहकर वेझुएठनाय ने 


A\ 


ष शी समय अपने को बाह्मणरूप बनालिया व ऋषीरपरोकी तर कम- 
7 





'इणुव सृगछाला लियेहुये जहां इकापुर दोढ़ा चला आता था वहां जाकर 
पा "पे कहा हे इकासुर तू इतना घबड़ाकर कहां भागा जाताहे अपना समा- 
॥। परे हमसे तो बतलाव जब उस देत्यने वरदान पाने व अपनी हृच्चाका 
[पेल त्रिभ्वनपति से कहा तब वेकुएठनाथ ऋषीशवररुप बोले तू बढ़ा 
ब शानहे कि महादेवजी की बात जो विषव धत्रा खाये व भूतोकी साथ 
र नंगे फिरा करते हें सुणडमाल व समोका हार पहिनकर शाज्राजुसार 
चलते व श्मशानपर वेय बोडहंकी तरह इसत हं व नाचते ह 
| चा मानकर इतना दुःख उठाता हे जबसे दक्ष्रजापति ने महादेवको 
| राप दिया तब से सब बातें उनकी सची नहीं होती इसलिये तुम अपने 
| शैरपर हाथ रखकर पाहिले उस वरदान की परीक्षा करवे जब ३ 

i उनका वचन सच ठहरजावे तबजो चाहना हों सो उनके साथ 
{ शेणा यह सुनते ही इकासुरने परमेशवरकी माया से ॥ 3३72 
भ जे अपने शिरपर हाथ रत्रा वैसे जलकर रासकी ढेरी होगा. 


| ने देखते ही ओलानाथ प्रसन्न होकर नाचने लगे व देवताओं ने 
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आकाशसे त्रिभुवनपातिपर फूल वर्षाये व अप्सरा्रोंने माचर 
गाना सुनाया तब उस समय आदिपुरुष भगवान्‌ नेहा ध 
ऐसे अधमीं देत्यको इसतरह का वरदान देना उचित नहीं है जादा” 
का अपराध करने से वह अपने दण्डको पहुँचा यह बात मन हि 
ने विनय की हे महाग्रश हम हमारी रक्षा करनेवाले बने हे हरित. 
से अपराध भी होजाता है जब भोलानाथ इसीतरह बहुत सुति 
नाथकी करचुके तब त्रिशुवनपतिने उनको पेय देकर बिदा किया छता 
कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले ॥ 
| . चा० स््रमोक्ष लीला सुखदाई | जो जन कहै सुने चितलाई ॥ . | । 
दो० रहे सदा सुखचेन से दुख पावै वह नाहिं । सब पापनसे छरझर मुझ होत पर्णा। 
नवासावां अध्याय। || 
| भगुऋषीश्वरका लक्ष्मीपतिकी छातीपर लात मारना ॥ |: 
शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित एक समय भगुआदिक साा॥। | १ 
शवर सरस्वती किनारे बेटेहये आपस में ज्ञानचर्चा कररहे थेउस पः | १ 
ऋषीरवरों ने भूगुजी से पूंछा कि बरह्मा व विष्णु व महेश तीनों | 
में कोन बड़ा है जब यह बात सुनकर किसी ने महादेव सीत ३ 
किसीने झाको बतलाया तब भूगुऋषीरवरने कहा इन तों दत 
में जो कोध अपना क्षमा करके बुराई के बदले भलाई करे ॒ 
समझना चाहिये सो में जाकर उनकी परीक्षा ले आताई 5. 
` भूगु्षीश्वर ब्रह्माजीकी सभामें चलेगये व विना र 3 
सामन जा बंठे यह देखकर सब ऋषीश्वर व द 
अचम्भा माना व ब्रह्माने क्रोध से भूगुकी ओर देस | 
पर बेरा जानकर कुछ नहीं बोले ॥ तदग \ 
दो० पुत्र आपनो जानकर भये कोपते शांति। । प्रयम परीक्षा पिताकी त ( 
` जब भृगुऋषीरश्वर ने रजोणुणवश ब्रह्माका दातत 
तब वहां से उठकर केलास पर्वतपर जहां गोरीशंकर ९. 
भोलानाथने भृगुऋषीश्वर अपने भाईको आते | 
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ब पसारकर गले मिलने चाहा तव ऋषी ने महादेवजी से कहा तुम 
अपना करम व धर्म छोड़कर शमशानपर बेठे रहते हो इसलिये मके म 
स यह अभिमानः ग हो इसलिये मुझे मत 
को पद अभिमानपक वचन सुनते ही जब गोरीपतिने को से तर 
न उठाकर भूगुऋषीरवरको मारने चाहा तव पार्वतीजी ने शिवजी से हाथ 
हे तोड़कर विनय की महाराज यह ऋपीशर तुम्हारा बोदाभाईहे इसका 
भध क्षमा कीजिये जब पावती के कहनेसे भृर्षपीशरका प्राण बचा 
ख़भोलानाथको तमाशुणवश देखकर वहां से विष्णु भगवान्‌ की परीक्षा 
के स्ते वेकुरठको गये वह वेकुरठ केसा है जहां सूर्य व चन्रमा का 
॥ "श होनेपर भी दिनरात बराबर उजियाला बना रहताहे ओर वहां सब 
| ल सोनहुली व रत्रजटित होकर वारहों महीने तुलसी के वृक्ष वसुग- 
| भित फूल व उत्तम उत्तम फल लगेरहते हें व अच्छे अच्छे तड़ाग व वावली 
| दिक बने होकर सके किनारे अनेके रंगके पक्षी बोलते हैं जब भृगु 
' शैश्वरने बेधड़क बीच महल के जहां वे जड़ाऊ पलेंगपर सोगये थेव 
| मीजी उनका पेर दाबती थीं घुसकर एक लात वाईओर बाती में मारी 
| तर देकुरठनाथ नींदसे चोंककर ऋषीरवरको देखतेही उनका पेर दावने 
५ सोव चरणोपर गिरकर विनयपूर्षक बोले हे दिजराज मेरा अपराधक्षमा 
जिये मेरी छाती बड़ी कड़ी है इसलिये आपके कोमल चरणपर अवश्य 
{इचा होगा मुझे तुम्हारे आनेका समाचार माइमहोता तो आगेते 
(इतां ओर आपने दयाकी राह मेरा लोक पवित्र करके यह जो लात 
गरी हे इसलिये सदा इस चरणका विह अपनी वातापर बगा रहने दगा 
| रे अपीशर ने ऐसी क्षमा त्रिभुवनपाति 
सुझे कुछ लजा नहीं है जब भग र 3 सतति करने 
देखकर मीठा वचन सुना तब लमित होकर उनकी दे नाथ 
| ३ पीजी ने लात मारती समय मनमें कध किया था क 
§ र इसे ऋषीश्वरको कुछ शाप नहीं दिया जब be किनारे 
3 चा" जन करके उन्हें विदा किया तव उद समाचार 
I भोर तीनों _ _ हाल अपने साथियों से कहदिया यह 
| | पीते सब ऋषीश्वर दसरे देवताका पूजन बोढ़कर सरण 
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विष्णु भगवान्‌ का सचे मनसे करनेलगे इतनी कथा | 
ने कहा हे परीक्षित एक दूसरी महिमा श्यामसुन्दर की गोग 
दारकाएरी में एक बाह्मण बहुत शीलवान अपने कबाह का | 
जब उस बाह्मणके यहां एक पुत्र उत्पन्न होकर मरगया तो म 
वालककी राजा उग्रसेनके पास लेजाकर कहने लगा तुरना, 
से मेरा पुत्र पिताके सामने मरगया व प्रजालोग दुःख पारगा 
कलियुगका लक्षण राजा के पापसे होता हे वह ब्राहमण अने 
कहने उपरांत भरा हुआ बेटा. उग्रसेनके दारे पर रखकर अग 
आया इसीतरह सात बालक और उस ब्राह्मण के धर उतब्न हेमन र 
गये सो वह बाह्मण उनकी लोथ उसी तरह राजाके यहां रसञ्ाम' 
नवईबेर उसकी सीके गर्भ रहा तब उस बआह्मण ने राजसभां 
श्याम व बलराम के सामने आतिविलाप करके कहा हे दीनागहि| 
राजाउम्रसेन पापीको धिक्कार है जिसके राज्य में प्जा दुः 
उन लोगों को धिक्कार है जो इस अधर्मी की सेवा में रहे vk 
पिकारहे जो ऐसे पापियोंके देशमें रहताइं. जिनके अ मे 
जीते ओर तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मणका दुःख नहीं छुड़ाते जबर रः 
ने राजसभामें खड़े होकर अनेक बात इसीतरह पर क्ब बा 
' राम वप्रयुप्नआदिक किसी यदुवंशीने उसको उत्तर नहीं ble 
जो उससमय वहां बेठा था बाणविद्याका घमण्ड रस "4 
बोला बढ़े लजाकी बातहे जो उग्रसेन महाराज क्र he क हे 
दुःख निवारण नहीं करते जिस राजाके देशे गोवशा 
हैं उसका यश व भर्म नहीं रहता ऐसा कहकर अईन उस * तलि 
हे बिजराज दुम किसवास्ते इतना रोकर दुःख उटातेसीी | 
आप साथी होकर गो व जाह्मणकी रक्षा नहीं करते |. 
' चौ० तुम्हे पुत्र अनमते मरें । पुरके लोग. गबर गरि शा बो 
दो० यद्यपि बह योधा वसें नगर द्वाएका माहिं । त्यपि विधा बे नव 


दे ाहाणदेवता अब तुम घेयै धरकरं अपने धर १ 
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| नेच १०३६ 
तः के बालक उत्पन्न होनेको समय ावे तत तुम मुझसे आनकर कह देना 


प्न मेंउस बालककी रक्षा करूंगा यह सुनकर अजैनसे 
ता जहां श्याम व बलराम बरुन ऐसे जोर केक न 
गश वहां एस आंभिमानपूरवेक वचन कहते हो तुम्हारी क्या साम्यं है जो मेरे 
|स वालकको मरनेसे बचाओगे यह वचन सुनकर अजुन बोले मुझे श्रीकृष्ण 
र; ववलभ्र व प्रचुम् मत समझो में अञ्न गारडीव धनुपका बांधनेवाला 
ह मेरे सामने सृत्युकी सामथ्ये नहीं है जो तेरा पुत्र मारने सके॥ 


| चो० शिवसे युद्ध कियो यकबारी । महाप्रसक्ष भयो निपुरारी॥ 
TF मेरो. वचन सांच तुम जानो। कछु संदेह न मन में आनो ॥ 
न तुम्हरे सुतकी रक्षा करितों । नातो अरिनमाईँ में जरिशों॥ 


| यह बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर चलागया जब उसत्राह्मसकी स्री 
| के वालक उत्पन्न होनेका समय पहुँचा व उसने अजुन के पास जाकर 
फ, पहहाल कहदिया तब अज्जन महादेवको नमस्करार करके भुर्वाण लिये 
(| इपेत्राह्मणके घर चला गया व वाणोंका ऐसा कोट चारों ओर बनादिया 
[॥ कि जिसमें हवा भी ब्राह्मणके घर में जाने न सके व आप धनुवाण लेकर 
[| उस बालकका प्राण बचानेवास्ते चारोंओर फिरने लगा जब उस राह्मण 
[#| का बालक उत्पन्न होकर विना रोये.न मालूम कहाँ अन्तान दगा 
ई. तव उसकी स्री अपने स्वामी से बोली महाराज तुमने अडक बहुत 
छ बढ़ाई की थी कि वह मेरे बालककी रसा करेगा पहिलेको तो क्षण 
क्षण रोते हुये भी देखती थी इस बेर तो मेने उसको अच्छी तरह क 
[ | पेभी नहीं देखा न मालूम कहां लोग उसकी गोग 
। भीका सुनतेही उस ब्राह्मण ने उनके पास भा as 
£ इनाया कि वह अतिलजित होकर राजा worn र 
ह पी बराह्मणने भी वहां पहुँचकर समा प्रानस्य 
| ' भशञनतेने मेरा पुत्र बचाने वास्ते प्रण किमा र ss 
| शेथाजो तू मेरे पुत्रका प्राण बचाने नहीं सर्के पर व किसी को अपना 
इब रखता हो तो चुबूभः वा 
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मुख मत दिखला ओर झाजसे धनुबाण रखना व मठ बोलन | 

में चलाजा तेंने राजा विराट के यहां हिजड़ा बनकर रो च 
कांटाह तुझसे क्या शूरताई होगी जब इसी तरह उस हे 




















९िजराज ठु य बात सच कहते हो अब तुमसे यह प्रतितञ कता 
कि तीनों लोक में से तुम्हारे मरेह॒ये बालक दूंटकर लारंगा न तोफ 
बाण समत आन में जलकर मरजाउंगा यह बात ब्राह्मण से झन 

अशुनने स्नान किया व धवुर्वाण उठाकर उन लड़कों को इ 
स्वगे व पाताल में चला गया जब अर्जुन ने चोदहां लोक व सखी | 
स्थान धर्मराज व आठों लोकपाल में खोजने पर भी उनका पाए 

पाया तवशाच करता हुआ द्वारकापुरीमें झानकर अपने सेवके 


चा० बहुत काउ लावो यहि ठाई | अग्नि लगायदेव चोढाई॥ _ 
दो० करिहों अग्निप्रवेश में जरिहों घनुपसमेत। वचन हारि संसार पति घरों भ 


जब अजुन चिता तैयार करके अग्नि में कूदनेतगा तब शाई 
ग्गरहारी भङ्गहितकारी ने अर्जुन के पास जाकर कहा हेग | 
शूरताई में कुछ सन्देइ नहीं है अभी तुम किसवास्ते जलते हो झा |; 
चला जहा बाह्मणके पुत्र होंगे वहांसे इृंदलाकर तुम्हारी प्रतिज्ञा ५ ei 
एसा कहकर त्रिभुवनपति अञ्चनसमेत अपने रथपर चढ़े व॑ पू 
दीप व समुद व लोकालोक पर्षतके पार जाकर ऐसी जगह पाकर 
वाय अधेरेके कुछ दिखलाई नहीं देताथा तब श्री i 
आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाशसे रास्ता दिखलाते चली वह. || ` 
दी मुदशनचक्र हजार सूरयसे अविक अपना तेज बढ़ाकर आग". ४॥ 
दो० तेन सुदशनचक्रको रहो चहंदिशि डाय । अर्जुन देखिसके नही हे 

जव इसीत्तरह बहुत दूरतक वह रथ चलागया तर्ष oe 
पानी लहर मारता इआ दिखलाई दिया जिस तरह । 
ऽऽह जब श्याममुन्दर ने अपना रथ पानी में कि, ji र 
"आख खोली तो उसे वहांपर एक महल रब्जटित | 
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कन गगकता हुआ दिखलाई दिया जबरथसे उतरकर दोनों भीतरगये तब उस 
लि कान मै भया दखा के शपनागजी अपने कोमल अंगपर नीलाम्बर 
; पहि व्‌ हजार सुरुट व दोहजार झुएडल जड़ाऊ धारण किये लेटे हैं 
सिवाय लेने नये नये नाम परमेश्वर के दोनोंहजार जिह्वां से दूसरा 
त इठे प्रयोजन नहीं रखते व शेपनागकी छातीपर विष्णु भगवान्‌ मोहनी- 
| गत कमलनयन अष्टअजी सरूप सं मुकुदव जड़ाऊ गहना अङझ्गङ्गपर 
ने जनेऊ का जोड़ा ब वेजयन्ती माला व कोस्तृभमणि गेमें डाले | 
`  पैताम्बर.पहिने व उपरना रेशमी ओढे इस सुन्दरताई से बिराजे हे 
क्‍ झिका रूप देखकर एक एक अंग महासुन्दर पर तीनोंलोक के जीव 
म | हित होजावे व शङ्ख व चक्र व गदा व पद्म चारों श्र अपना अपना 
। | स धारण किये नन्द ब सुनन्द व पुण्य व शील सुशील गरुइ व 
| शिक व सेन व सनाभ ब नवों मंत्री उनके चारों ओर वेठ ह बह्मा व 
॥ | शिदेव आदिक देवता सामने खड़े हुये स्तुते करत इ जब चत गह 
रत्र देखकर सब अभिमान अपना भूल गया तव श्यामहुन्दरन अजुन 
' `| मेत अष्टअजी स्वरूप के सामने जाकर इसतरहउनद नमसकार किमा 
बिसतरह कोई अपनी परजाहीं को दण्डवत्‌ करे उस खरूप ने शयाम 
था| दरको देखतेही हसकर कहा तुमने एकसो पच्चीस वर्ष मर्तेलोक oe | 
थी का बोझा उतारा व मेरी शक्ति से अवतार द अ Fe 
ह भर्तियों को मारा व देवता व ताया इरिमहो SR 
सन्न किया इन दिनों मेरा मन तुम्हें देखगेवासप बई 

दी “इ ९ ५ गज्जन से रभिमान पर्क वचन 
लिये मेंने बाह्मण के बालक यहाँ मंगाकर ६3 {ावोगे वे 

| बहला ^ प्रतिता रखने वास्ते तुम अवश्य गर्दी 
+हला दिया कि उसकी प्राज्ञा रल” जब अष्टुजी सरूप 


| व बालक यहांपर हें उनको लेजाव ९५ Te में नमस्कार करके 


ने श्यामसुन्दर को बिदा किया तेरे मऊ आये 
भगवान्‌ ने श्यामछुन्दर का 6 समेत द्वारकाएुरी में आये व अन 


भोझणके लेकर अञ्न शिर अपना 
भवे सब spas देकर अपनी तना ह यासे मे 
| अलीमनोहर के चरणाँपर रसकर सि ण 
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महाभारत किया था नहीं तो सुझे क्या सामध्य है जो क 

मह आदिक वीरोंको जीतने सङ्गा इतनी कथा सुनाकर i 
चा० जो यह कथा सुने धरि ध्यान। उसके पन रह a | 

नब्बेवां अध्याय | े 

. _ त्रिवनपति के सन्तानों की कथा ॥ 

शुकद्वजी बोले हे परीक्षित कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रतापोशा. 

सुन्दर का सब गुण वणन करने सके पर में उन ज्योतिस्वरुपो ज्ञां 

दण्डवत्‌ करता इ जनको दया से हम व तुम इस अगृतरूप कहो. 

मुक्गिपदवी पावेंगे इसलिये थोड़ीसी महिमा उनकी ओर कलले 

पेझुरठनाथ ने केवल पृथ्वी का बोझा उतारनेगास्ते यदकं 

अवतार लेकरःये सब लीला की थीं व उनकी इच्छा से दारका १! 

में सव स्थान व बाग जड़ाऊ तैयार होकर अनेक रंगकेसुगमिी। | 

फल बारहों महीने लगे रहते थे व तालाब व बावली के | 





NAN NS ws 


भांति केपक्षी मीठी मीठी बोलियों में स्तुति दारकानाथकी 

हजार हाथी दारपर बांधे होकर अनेक पहलवान चागूरव ३ 

मल्लयुद्ध करनेवास्ते सदा. वहां बने रहते थे व सब सड़क व ग 

रहों पर चन्दन व गुलाबजल से छिड़काव होकर अनेक 

सब तरही वस्तु वहां बेचनेवास्ते लेआते थे व यदुर्वेशिय र 
सिद्धि वनी रहकर उनकी ख्लियां जड़ाऊ गहना व 

एुलेल लगाये इये नित्य मंगलाचार मनाया करती 

आरकावासी हरिकथा सुनने व सा 

अपच कम व धमं से रहते थे ॥ 

दो० तहा नारि सव याद्वन अतिसुन्दर सुकुमारि । जिनका रूप निहार 

ओर सोलहहजार एकसोझठ ख्नियां श्याम 

जड़ाऊमहल व बागों में अलग अलग त्रिभुवनपाति र 

लास करके अपना अपना जन्म स्वार्थ करती थी 

खोग अपना नाच दिखलानेवास्ते द्वारकामें आनकर ” 


A 
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च नाते थे व श्यामहुन्दर अपने सोलहहजार एकसोआठ खरप से सव 
| चियो के पास रहकर उनकी इच्छा पूर्ण करते थे और वे ल्लियां आठोंपहर 
द्वारकानाथकी सेवामें रहकर ऐसा उनपर मोहित थीं कि एक क्षण उनको 
विना देख श्यामछुन्दर के चेन नहीं पढ़ता था किसी समय मोहनप्यारे के 
| रहने पर भी व्याकुल होकर पक्षियों से पती थीं कि हमारे ाणनाय कहां 
श बलेगये फिर चेतन्य होकर उनको देखने से अपने बरावर किसी दूसरे 






न का भाग्य नहीं सममती थीं एक दिन मुरलीमनोहर ने सब स्लियों के 
| पथ जलक्रीडा करना विचारक जेसे समुदको आज्ञा दी वेस घुटने भर 
| नी वहां होगया॥ fF 
| पे प्रणमासी रातको सब नारिनके साय । जलबिहार लांगे करन मालन प्रभु यदूनाय ॥ 
५ . जिससमय श्यामसुन्दरने चांदनी रातमें सोलहहजार एकसो आठ 
| प्लियों के साथ बिलग बिलग रूप घरकर विहार किया उससमय समुरं 
ती शोभा माइूम होती थी जिसका हल वर हा 
¬| चऽ तवे टिटिदिरी घोली वानी। तासों कन लगी यक रानी॥ 
i कारण कौन शब्द तू करे। हरि संयोग वियोग मन घरे॥ 
q चकईे बोलि उठी तेहि काला | एसी 3 बोली यक बाला॥ 
hill तेरो भेव जानि इम लीग्दों । पि अतिदुख के 6 
({ क्यों इरि काज शब्द हू करे | सगरी रैन चन नह राती ॥ 
रा फिर उन सुनी सिधु वानी । तेहि अबसर बोली प्क र शे 
| कहे एक ीडष्श मुरारी| शयन के हैं हि जे 
` तेही काज शब्द अति करे | भीमजएभ न हे आँवि॥ 
र फिर उन देखि चढी कांति | सली एक ह सब गयो 
| तोहिं कृष्णको दरशन भयो | रो = सदी यक बाला t 
री ततरि देखा विहि काला । प कृष्ण को प 
रि तृ दिन रेन तपस्पा र मनोहर वचन रसाला ॥ 
[० भानापका 5 पा अ पिषि कीड़ा करें मालन महुना । 
` ` भए्नायका आदि दे सब नान इरो अढ्तालीत 


री दन्तान इतनी बढ़ी थी कि तीन 
नी भ को को रिया पके से हो बह 
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लिये यदुषंशियों की गिनती नहीं होसङ्गी देखो जो | 
वेश की रक्षावास्ते नित्य असंख्य द्रव्य व गो हो र 
करते थे वही त्रिश्चनपति इतना प्रेम रखने पर भी दरा +. 
शापस सब यदुवंशियों का नाश कराके वेकुरठ में चह I 
के वंश में केवल वजनाभ अनिरुद्ध का बेटा जीता बचा थ Ru 
न्दरभस्थका राजा हुआ उसके झुल में ब्रतबाइ व सतेन शाति 
राजा बड़े प्रतापी व इरिभक़् व धर्मात्मा हुये थे इतनी का ल 
शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जो मनुष्य दशमस्कनधर सै ाह 
मन व प्रीति से कहता व सुनता हे. उसको बड़ा भाग्यात मन 
चाहिये वह मनुष्य संसारमें मनोकामना पाकर कः | 





रः 
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ह र: 

रा _ ग्यारहवां स्कन्ध ॥ 

त PB 

..  नारदशुनिका वसुदेजी को ज्ञान समुझाना ॥ 
| पहिला अध्याय । 


फ दुवीसा आदिक शऋपीरबरोंका द्वारका में आवना ॥ . . 
आह . राजा परीक्षित ने दशमस्कन्धको कथा सुनकर शुकदेवजी से विनय 
पन हे सुनिनाथ याद्वलोग भमला व हरिभक्त थे उनको दुवोसा ऋषी- 
को पर ने किसवास्ते शाप दिया यह सुनकर शुकदेवजी बोले है राजन इस 
भ्रहाल इस तरह पर है कि एक दिन श्यामसुन्दर ने मन में विचारा कि 
` | झने पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्कों की रक्षा करनेवास्ते अवतार 
| लिया था जिसमें संसारी जीव मेरी कथा व लीला कह व सुनकर भवसा- 
गर पार उतर जाते सो बड़े बडे देत्य व कंस व जरासन्ध आदिक अधर्मी 
राजाओं को मारा ओर कोरव व पाणडवों से महाभारत कराके एथी का 


La 


भार उतारा पर छप्पन करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलि व व धनपात्र है उन 


| का भार अभी बना है ओर सब मेरी सन्तानव भाई बन्ध होकर सुभासं 
' पालन हुये हैं इसवास्ते इनको अपने हाथ से मारने में पाप होगा किसी 


ba 


' बाण से शाप दिलवाकर मरवाडालना चाहिये ऐसा ss र 
रैच्चानुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदिक बहुतसे पीस करके 
इये द्वारकापुरी में आये तब जगठपतिने उनका पूजन भादर शेकर | अपन 
हाथ जोड़कर विनय की जिसतरइ भोग दा ह कीजिये 
रेन दिया उसीतरह थोढ़े दिन यहां रहकर इग सक हमारा 
पदवचन सुनकर तरं ने कहा मार ग पिएडासकेतर मं 
तप व जप नहीं बन पढ़ता केशव्ूति बोले व नर सब 
हासे निकट है रहकर सारण बा ह सर झा त बिविः 
कपीरवर पिरडारकपत्र में षले गये व ब १ 
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RON सुलसागर । | 


पूर्वक करने लगे सो एक दिन श्यामसुन्दर की माये र 
आदिक उसी ओर अहेर खेलने वास्ते गये तब उन्होंने पीसो 
व स्मरण करते हुये देखकर आपसमें कहा ये सब बाहमए संस हो 
ठगनेवास्ते झूठी समाधि लगाये बेटे हें ये लोग सचे मद झी; 
इनको भूत व भविष्य व वतेमान तीनों काल की बात माझह 
वचन सुनकर साम्ब ने पन्न आदिक अपने साथियोंसे कहा हे 
` झुझेजो मूछव दाढ़ी नहीं रखता ख्नियों का वस्न पिनाक खम 
मेरे पेट में बांध देव व मुझे इन ऋषीश्वरों के पास ले जाकर फ़ोह 
गर्भवती ख्नीके पुत्र होगा या कन्या देखो वे लोग क्या कहतेहर: 
हार की वश्य होकर प्रयुन्न झादिक ने उसीतरह ऋषीशवं सेत 
उन्होंने कहा तुम लोगों को श्यामसुन्दर के पुत्र ब पोता होक 
उट्टा करना उचित नहींहे जब उन लड़कों ने ऋषीररों के व ११ 
उस बात का उत्तर देने वास्ते बहुत हठ किया तब दुोसा का | 
हरिइच्छा ~ = ऐसा: - उदे पेटे ए ik 
च्छा से कोधित होकर ऐसा शाप दिया कि इसके | 
उतपन्न होकर सिवाय श्याम व बलराम तुम्हारे सब इल का गए. 
यह वचन सुनतेही प्रयम्न आदिक उदास होकर आपस के 
देखो हमलोगोंने बहुत बुरा काम किया जो आह्मणों को ९ का मे 
शाप अपने उपर लिया जब यह बात कहकर रइ १. 
कपड़ा ज़ो बांधा था खोला तो उस कपड़े के भीतर से एक बे 
का छोटा सा निकला यह अचम्मा देखतेही वे सब we ’ 
व्‌ राजा उग्रसेन की सभामें जहां श्याम व बलराम १5 "याई 
,चलेगये व वह मूसल दिखलाकर शाप होने का म मा | 
बात सुनतेही राजा उग्रसेन व यहुबंशियों ने शोनित का > 
सम्मत किया कि मसल को लोहारों से सोइन हे वात 
'डाल दना चाहिये जिसमें इस शाप की जई ग त र 
राजा उअसेनने श्यामसुन्दर से पूछा इसमें ठुम ब र # 
आगमजानी ने शाप का झाल सुनतेहीं मनमें अर ॒ 
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| CC-0. Mumukshu Bhawan ग्यारहवां (सच) Digitized by ae 
' च्छा जेसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा पक 
५ देनी बोले हे पीत रहाव झह 
“५ कठिन न ही था पर उनकी इच्छा से यह बात हुई थी इसलिये उन्होंने 
! \ | छु उपाय उसका नहीं किया व यदुवेशियेनि उस मूसल को समुद्र किनारे 
 , लेजाकर सोहन कराके उसका चूर समुद्र में डाल दिया व एक टुकड़ा 
| छोटा सा सोइन करती समय जो वच गया था उसको सुदं फेंककर 
| भने घर चले आये व श्यामसुन्दर की इच्छा से वह टुकड़ा एक मली 
| पिगलगई व उस मछली को एक केवटने जाल में फॅसाकर जब उसका 
„ ऐचीरते समय वह टुकड़ा पाया तब उसे तीरकी गांसी बनाकर अपने 
| प्स रक्खा व जिस जगह लुहारों ने उस मूसल का सोइन किया था वहां 
 एसमुद्र किनारे एक घास सरपत जिसकी चटाई बनाते है उसच्न इई ॥ 
| दूसरा अध्याय । 
AN बसुदेवजी को नारदयुनि का ज्ञान सिललाना ॥ 
र |  शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जब दासा ऋषीरवर के शाप देने 
|| दारकाएरी में अनेक अशकुन होने लगे तब श्रीकृष्णजी ने hs | 
| | पसव यादव दुवीसा ऋषीश्वर के शाप से थोड़े दिनों में मारा इस 
॥ | लिये चाहिये कि वसुदेव व देवकी अपने माता व पिता rs 
/ कर ुक् करू पर वे लोग सुझे अपना बेटा जानकर मेरे कह शोता 
नही करेंगे नारदजी आनकर उपदेश करतत उनके सी 
| जब ऐसा विचार कर त्िशवनपति नारदअनिकी पाद हे सनिनाथ 
| समय उनके पास आये तबद्वारकानाथने दरड मनन अल 
"इम थोड़े दिन यहाँ रहते तो बहुत अच्छा भा ग दो 
= | पतिक शाप देने से में सिवाय द 
नाथआपको माूमे कि दा जीने कहा तुम दारका 
पढ़ी के अधिक एक जगह ठहर न सका ०! वरदान पाकर नारदजी 
| 'मेंनिस्संदेह रहो यहां शाप नहीं मेगा पनि वीन बजाते व हरिगुण 
` पी प्रसन्नता से वहां रहे जब एक ६ बसदेवजी ने आदरपू्ेक उन्हें 
ते हुये बसुदेव को देखने वस्ते गर्न ०” 
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ता Bhawan Varanasi ००० ॥, eGangotri 
या व वेदानुसार पूजन करके हाथ जोड 
मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके चरण भे 
मचुष्य मायारूपी अधियारे झुयें खरी लड़कों में पड़े रहतेहे सा 
ज्ञानरूपी रस्सी के उस छुें से बाहर निकलना कठिन हे 
एसा कह कि तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो जो परन्ह् परमेश्वर ने तु 
अवतार लिया सो हे नारदसुनि सभसे बड़ी भूल हुई जो फम 
तप करती समय परमेश्वरका दशैन पाकर उनसे यह वादान 
तुम मेरे पुत्र हो मुझे अपनी मुक्ति मांगना उचित था इसतिये भ ” 
ताइ के तुम्हारे सुलारविन्द से भागवतधम सुनकर भवसागाल 
नाऊ यह सुनकर नारदसुनिने कहा हेवसुदेवजी भागवत ने 
शवरों ने राजा जनकको सुनाया था वही पुराना इतिहास कहो 
ऋषभदेवजी क सो पुत्र जयंतीनाम ख्नीसे उत्पन्न होकर उनमें सि 
नवखणडके राजा हुये व इक्यासी बेटोंने वेद व शान पढ़ाव भर 
पुत्र उनका अपने बापकी जगह सिंहासनपर बैठा ववो 
नव योगीश्वर कहलाते हें परम ज्ञानी व बालयती व महाला 
मन उनका चाहता था वहां फिरा करते थे व हरिभजनक 7 +| 
एसी सामथ्य थी जहां चाहें वहां क्षणभरमें चले जाव सो ए (i 
[गीश्वर घूमते इये राजा जनक की सभा में जहाँ पर 
व ज्ञानीलोग बेठे थे चले गये उनके मुखारबिन्द का १% 
अधिक चमकता था देखतेही राजा जनक ने सभावाली नोह 
` साथनवो योगीश्वरो को दणडवतकी व परिक्रमा | 
आपलोग वेझुएठ से आते हें इसलिये में तुमको वि 
सम ताइ मेरे पूर्वजन्म के पुण्य सहाय इये जो 
संसारी मनुष्य की मृत्युका ठिकाना नहीं रहता यही र 
को एकसाथ दण्डवत्‌ की.जसतरह आपने दया थै 
भरा घर पवित्र किया उसीतरह जो बातमें पू उ 
'ह सुनकर वे योगीश्वर बोले ह राजन्‌ जा इ 3९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  : ४९2० ५ ० 


हु 








Ee Ee 


ग्रारहां 
CC-0. Mumukshu Bhawan "३३ SERN. Digitized by eGangogig ५६ 


ह राजा जनक ने कहा महाराज संसार में कोन ऐसी वस्तु है जो सदा 
ह सवर रहकर उका वियोग नहीं होता कदानितयह कहाजावे कि जो 
कि कोई अपन भरम बहुत धन व खा व पुत्र आज्ञाकारी रखता हे उसे झु 
शग शोच न हों होता सो मेरे जानमें उसे सदा मुख नहीं रहता किसबास्ते 
पन कि जब उस घर में कुछ हानि होकर सरी व लड़के मरजाते हें तव वह 
र बुत रोच करता है सुख उसे कहना चाहिये जो सदा स्थिर रहे व प्रति- 
| i दिन अधिक होकर उसमें कभी न घटे सो आपलोग बतलाइे कि 
ङ्गः र कोन वस्तु है जिसका नाश नहीं होता यह सुनकर योगीशं में से 
क्न. अपपनाम बड़े भाई ने कहा हे राजन सुख उन्हीं को गाते जो शरे 
र. ह मन अपना बीच स्मरण व ध्यान आदिपुरुष भगवान्‌ के लगाये रहते 
| हव धन व ख्री व.पुत्रादिक नाश होनेवाली वस्तु से कु प्रीति नहीं 
ग. ते पर संसारी जीवों की यह प्रकृति हे कि धन मिलने व खनी व पुत्र 
ह रज्ञाकारी होने से समभते हैं कि हमारे बराबर दूसरा कोई धसी 
के, गोगा जब उनका धन छु हानि होकर कोई मनुष्य घराला 
[श 7रजांता हे तब उसके शोच में ऐसे व्याकुल होजाते हैं कि उनका विष 

॥ ठिकाने नहीं रहता इसलिये संसारी मनुष्य से जो कोर पूछे तुम्हें बेये है 
ग ठिकाने नहीं रहता इसलिये संसारी मनुष्य से जा कार है 5९ 
के. १ नहीं तो उन दोनों को मूखे समझना चाहिये किसबासत% जाइल 
ह पदा स्थिर नहीं रहता उसका होना वन होना दोनों बरावर ६ = 
तुम इस बातका विश्वास मानो कि जो महुष्य परग द Ms 
(| भपने परलोक का शोच नहीं करता उसे कभी इ न 
श वही समझना चाहिये जो औह्ष्णजी ने अपने इशारा [ 
(| गरा 


[| अईनसे कहाथा सारांश उस ज्ञानका यह है क़ि vbr bers 
| "न बीच याद व स्मरण नारायणम लगाये रखकर रहे कि सत्र काम 
# गे समझे कि यह मेने कियाव दिन रात बन पा 
पोस की इच्छा होते ह व गप हो सेल उनका 
i भजन किये विना जि्षको भ ६ मिलने सुनो जिसमें 
) “कम ल जो सहज है वतलाते हं गी गिए 
a उसन होनेवास्ते पहिली राह जो सर्द 
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i वहरास्ता चलकर अपने सुख स्थानपर पहुँच जा षि 
श्वरने इष्णावतार लेकर गोवर्धनपहाड़ गे 
उठालिया व कस व जरासन्ध आदिक अभी राजाओं को 
पियों के साथ रासमण्डल [किया व रामचन्द्र व वामन आलि 
अवतार धरकर जा खोला संसारमें की हें वह कथा सदे मेका 
कर इस बातका अभिमान न रफ्खे कि एक बेर यह कथा मुझे 
सुन करक क्या करेंगे व वह मनुष्य हरिचरित्र कहने व सुनने के रो 
. विरक्त होकर अन्तसमय परमेश्वर के चरणां में पहुँचता है दाते 
हिये कि सब स्थानपर नारायणजीको एकसा देखकर यह समता 
आदिपुरुष भगवान्‌ केवल इसीवास्ते सगुणअवतार धारण करोहि 
संसारी मनुष्य उनकी लीला व कथा सुनकर भवसागर पार म | 
इसलिये मनुष्यतनु पाकर उनके ध्यान ब स्मरण से क्षण भर॥ी 
रहना न चाहिये कदाचित्‌ मन चंचल मनुष्य का एकर प | 
चरणों में न लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेम उनसे नित्य बढ़ावे जस तह 
मनुष्य इच्छा जाने किसी नगर व देशकी रखकर नित्य एक 

उस राइपर चले तो ऋुछ दिनों में उस स्थानपर पहुंच सर झा 
मूयैरूपी हरिचरणों का ध्यान व प्रेम धीरे धीरे बढ़ाने ते आर 
जशञानका.दोपक प्रज्वलित होकर ज्ञानका आरषियारा 

कोई अपने घरसे नहीं चलता उसको दूसरे स्थानपर क 
हे जिस तरह तीन दिनके भूखे मनुष्य को भोजन दस व 
ज्यों वह भास उठाकर खाता हे त्यों त्यों उसे सामर्थ्य स 

तरह परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करते करते महुष्य * ३ द 
पसारी माया छूटकर हरिचरणों में अधिक प्रम i 
योगीश्वर यह सब ज्ञान कहचुके तब राजा जनर्क 7 है (ही 
दरडवत्‌ करक उनसे पूछा महाराज जो मठ । ' नाग) 
उसी तरह सब काम करते हैं उनका रूप किस तरह ह द 
क्षण से उनको पहचानना चाहिये यह सुगर 
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पते हाहे राजच्‌ परमधर्म रसनेवासे मनुष्य कभी हँसते कभी रोदेते है उनके 
५५ हंसने का यह कारणहे कि किसी समय प्रसन्न होकर कहतेहें हे परमेश्वर 
घझो तुम्हारा निराकाररूप किसीको दिसलाई नहीं देता इसलिये आप हरि- 

 भक्नीपर दयालु होकर सगुण अवतार धारण करते हैं जिसमें संसारी जीव 
_ तुम्हारा स्मरण व ध्यान करके ुङ्गपदवी पावें ओर यह वात सममकर वे 
i लोग रोदेते हैं कि इतनी अवस्था हमारी विना याद ब चर्चा परमेश्वर के 
बृथा व्यतीत हुई व भक्त नारायणजी के तीन तरहपर उत्तम मध्यम निष्ट 
7, होकर उत्तम भङ्ग के ये लक्षण हें कि वे सव जीव जड़ व चेतन्यमें परमेश्वर 
i 6, कशक्षि बराबर समझकर किसी मित्रता व शता नहीं रखते व आठें 
॥, (ह हरिचरणों के ध्यान व स्मरणमें लीन ब मग्न रहते हें ब जिस तरह 
श, पिये हुये मनुष्य अचेत होकर अपने तनु व व्चकी पुथि नहीं रखते 
ह सी तरह उत्तम भङ्ग अपने शरीरकी सुधि न रखकर ईश्वर के ध्यान में 
है| मान रहते हें व परमेश्वर के विरादरूप में सब संसारी जीवां को एकसा 
| देखकर हरिभक्क व महात्मालोगों से प्रीति रखतेह व अपने व दूसरे में छुब 
ए मेद न जानकर सी व पतर व धन आादिक संसारी सुखते झुब प्रीति नहीं 
॥॥| रखते व तीनों लोकका राज्य सतसंग व भक्किके समान न समते व 
तक्षं मध्यम भङकके ये हैं कि वे लोग साधु व महासा्ंस प्रीति रखकर 
छ तिं नहि किसका मह wun 
| रत हें पर ज्ञानी होनेसे परमेश्वर की शि सर र ब 
सममते व लक्षण निमृष्ट भक्कके सुनो कि थे लोग संसारी माया i 
से रहकर किसी समय पूजा व सरण परमेखर का मे साया से 
तक मनुष्य तृष्णा नहीं घोड़ता तबतक मन उसका है 


रक नहीं होता॥ 






तीसरा अध्याय । 


गीर्‌ र का राजा जनकको शान उपदेश करता न 
ह जनके तीनों तरहके भह का 


' शुकदेवजी बोले हे परीक्षित राजा वे अलगद 
| ५ शल सुनकर उन योगीखरों से प महाराज गो पसे थ 
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या नारायणजीमें मिली दे सो वर्णन कीजिये यह सुनकर अन्त, 
तीसरे भाईने कहा हे राजन्‌ उत्पन्न होना व मरना सब जीवों कफ स 
की मायासे होताह व उस मायाको इरिइच्छा समभनी बाहिए तो 
तीन गुण सात्त्विक व राजस व तामससे उत्पतति पालन बनाई 
सारी जीवों का होकर अपने कर्मातुसार सब जीव फलार हा 
मनुष्य मायावश होकर सदा काम क्रोध लोभ मोहं एसा हले | 
परमेश्वर का स्मरण व ध्यान नहीं करता जिसमें आवागमन रे 
भवसागर पार उतरजाबे विना दया व कृपा नारायणजी की स 
मायारूपी जालसे छूट नहीं सका जब आदिपुरुष भगवाऱश्े ह 
होने उपरान्त फिर संसार रचने की इच्छा होती है तब बे मापा 
आंख उठाकर देखते हैं उसी समय मायासे महत्त प्रकट होक 
जगत्को उत्पन्न करता है व जब त्रिशुवनपति संसार का वा 
चाहते हैं तब उनकी इच्छानुसार उसी माया से महाप्रलय ह|. 
मूसलभार पानी बर्षता हे कि सिवाय जलके पृथ्वी पर इब 
इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उत्पन्न नाश होना जगत्‌ का 
सिलोना समझकर आठों पहर अपने भवसागर पार उतर bs 
करना चाहिये यह सुनकर राजा जनकने पूछा जब अल 
परमेश्वर की इच्छा बतलाते हें तब संसारी मनुष्य उसमा 
तरह छूटने सक्वाहे कोई उपाय इसका बतलाइये यह प इ f 
नाम चोथे योगीश्वरने कहा हे राजन्‌ जब इस बात post { 
माया नारायणजी को इच्छा हे व बिना आज्ञा परमेशवरका पत्ती 
नहीं होता तब मनुष्य को उचितहे कि सब काम में नि दान 
धर्ता जानकर अपनेको उस मायाका खिलोना सर! स ह 
रम्भ करे उसे उपर इच्छा परमेश्वर के बोड़का म का 
कि वेकरठनाथ चाहेंगे तो यह काम पूरा होगा झपनेक re 
वाला न जाने व किसी के गाली देने से सेद न मा वर 


अधिक न बोले व सब जीव जड़ वेन्यम परमेश | 
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क सममकर उनपर दया सससे व किसी जीवको दुः न 

त माता समान जानकर थोड़ा या बहुत जो कम bi 
| पर सन्तोष रखकर अधिक मिलने को चाइना न करे व केले मे बैठकर 
| इरिवरणों का स्मरण व ध्यान करता रहे व जब दूसरों के पास बेटे तब 
प सिवाय चचा व कथा परमेश्वर की बृथा बात न करे इस तरह अभ्यास 
॥| रखने से संसारी माया छूकर मन उसका हृरिचरणोंमें लगजातादे कदा 
प. चित्‌ कोई ऐसा कडे कि बहुत मनुष्य उपाय व उद्यम करनेवाले अपनी 


w 


म/ अमना को पहुँचकर सदा प्रसन्न रहते हैं सो हे राजन्‌ तुम इस बात का 
| पियास मानो कि विना इच्छा परमेश्वरकी क्रिसीका मनोरथ नहीं मिः 
|. पाव सब तरह की हानि व लाभत्रिसुवनपति की इच्छानुसार होता है 
[| (षो जे संसारमें उत्पन्न इयेरें वे एक दिन अवश्य मरेंगे सो मरती समय 
¡| भेर उनसे यह बात नहीं कहेगा कि तुम खली ब पुत्र वहाथी व घोड़ा 
॥। थादिक का नाम लेव सब इष्ट व मित्र यही कहेंगे कि इस समय परमेश्वर 
॥| अ नाम लेकर उन्हें याद करो जिसमें तुम्हारा परलोक बने फिर किस 
॥| वसते पहिले से उस परमेश्वर को याद नहीं करता कि अन्तसमय उसी के 
(| पाथ काम रहताहे दूसरा कोई सहायता करने नहीं सङ्घा कदाचित तुम 
हि. ऐसा कहो कि अब संसारी सुख उठाकर मरती समय परमरवरका याद 
$ करलेवेंगे सो तुम विश्वास करके जानो कि जब मन तुम्हारा पहिले से 
वीच प्रेम सी व पुत्र व द्रव्यादि में लगा रहेगा तब मरती समय परमरवर 
| ' मन लगना बहुत कठिन है इसलिये मनुष्य का तलु पाकर पहिले ब 
॥ उनेफे स्मरण व ध्यानमें चित्त लगाना चाहिये जा अन्तसमय काम आव 
4 निस तरह द्रव्य गाइकर रखने से आठों पंहर उस जगईका यान बन, 
ना रहता हे व चोर आदिक के डरसे कभी कभी जाकर उस है 
४ देख आता हे व किसी दूसरे से द्रव्य गाइनका ही नहीं कहता उस तर 

॥ पपे दिन रात वेकुरठन|थ को याद रखकर मग रखनेंका हज शे 
। ना न्‌ चाहिये यह ज्ञान सुनकर राजाः जञ त ध मारी गाया 
{ "दा कि परमेश्वर की लीलाव कथा सुगी व धान करनेसे संसारा मीः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ह| 


RP mukshu Bhawan Varanasi सिसिर, |, eGangotri 
हूटजाती है इसलिये थोड़ी स्ति नारायणजीकी ना चाहत सेता 
होकर काये यह सुनकर पिप्पलायन पांचे भाईने कहाहे र 
व पालन व नाश करनेवाले तीनों लोकके वही वेणा ३ 
प्रकाश चोरासीलास योनिमें रहताहै पर किसी जीवकेमरेसे म | 
नहीं होता व किसी जीवके उत्पन्न होनेसे वे जम्म भी नहीं के र 
नाशी पुरुष अपने तेजसे प्रकाशित रहकर सदा एक तरह एस हह! 
मिले व सबसे बिलग रहतेहें व सब जीवों में चलने ब फिरकी सा 
मचुष्यको भली व बुरी बातका ज्ञान उन्हीं की शक्षिसे होता| 
'प्रकाश किसीको दिखलाई नहीं देता व हाथसे पकड़ाई न देक गत 
बीच हृदयके छिप रहते हें जिस तरह पत्थर व लकड़ी में अभि 
नहीं देती जेसे उपाय करके पत्थर व लकड़ीमेंसे अग्नि निका 
ज्ञानकी राइ उनकी शक्ति को भी शरीरमें देखना चाहिये जिसतही 
क्षमे हजारों. फल लगे होकर उनके भीतर मच्ढड़ भरे रहते ह सी 
करोड़ों बह्मारड परमेश्वरे रोम रोममें बधे रहकर सब जीवो 
करतेहें ऐसे तरिभुवनपति का पहिंचानना बहुत कठिगहे वग 
रीति सच्चे मनसे करे तब उनकी महिमा जानसक्का हैव मर be 
चार तरहपर जार्‌ व स्वप्न व सुषुत्ति तुरीय होती ई जा 
सभ नीदको कहते हेसु उसे समझना चाहिये जिस 
मनुषय नींद से उठकर कहतादे हम ऐसा सोये कि न जाग त 
में अचेत होकर सोये रहे व तुरीय उसको कहते है जे द | को त 
भ्यान में लीन होकर बेठा रहे व अपने तनु व वस्व ई ` दवी 
व चारों अवस्था में परमेश्वर का प्रकाश बीच शरीरे रइ त ही 

मनुष्य सब कर्म शुभ व अशुभ करते घोर प हवते 
झेना चाहिये कि जब परमेश्वर अपना चमत्कार त मार [ 
१्‌ मरजाताहेव उससे कोईकाम नहीं होसक्ा कदा he अयर 
'रिमशवर सब जगह वतेमानहे तो दिखलाई क्यों ग ड नरही | 
आ कि मूर्खो दिखलाई नहीं देते जञनौसे वे“ ˆ | 
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न चोथा अध्याय । 
| 4 अवतारो की कयां ॥ 
` गरि हतक नावा नी 
ण हे ऋषिराज जिन दिनों में बालक था उन दिनों एकबेर सनकादिक मेरे 
| पिताके पास आये थे जब मेने हाथ जोड़कर उनसे पूद्दा महाराज परमे- 
सरकी भक्ष व तपस्या किस तरह करनी चाहिये तब उन्होंने 
न देकर हँस दिया ओर मुझे वह ज्ञान सनने योग्य नहीं उ 
| ७७१९३ शीन छु योग्य नहीं समभा यह वचन 
| रजा जनकका सुनकर उपबिरहोत्र नाम छठे योगीश्वर ने कहा है राजन 
ह| शान सुनन योग्य हो पर उन दिनों अज्ञान वालक थे इसलिये सनः 
॥ इगर आदिक ने तुमसे कुब ज्ञान नहीं बतलाया अब हम कहते हैं सुनो 
| में तीन तरहपर कम विकर्म अकम होता है, व कमे उसे कहना चाहिये 
ऐै कि बाह्मण व क्षत्रिय व वेश्य व शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्मपर जेसा 
|| अमके वास्ते वेद व शास्र में लिखा हे स्थि रहें व विकमं वह हे कि एक 
# बं का धर्म दूसरा वरण करे व अकम उसे समझना चाहिये कि जानवूम 
॥। पोरीव कुकर्म झादिककरकेसंसारीजीवोको हुः इसलिये ष्य 
को उचित हे कि नित्य पूजा व ध्यान रामचन्द्र व व श्रीकृष्ण रृसिंइजी 
|| भादिक किसी अवतार का अपने गुर की आाज्ञानसार किया करेव सरण 
। प्यान करना परमेश्वरका केवल एक अवतार पर होकर चोबीसों अवतारो 
मं जिसपर मन उसका चाहे उसी तरह स्वरूपकी पूजा व हट साधन करे 
| पहमुनकर राजा जनक बोलेमहाराज जिस तरह आपनं 3 
४ केह उसी गकर अवतारों की कथा वर्णन कीजिये दुमिल 
द तरह दयालु होक ऐसी समरथ नहीं 
॥ गाम सातवें योगीश्वर ने कहा हे राजन्‌ कोई ऐसी साम सम 
॥ भो परमेश्वर के सब अवतार वर्णन करसके जो त i ब 
चाहिये कदाचित्‌ कोई चाहे तो आकाश के तारेब बा गा 


न ब त पानी की त पाप के अता 
4 गिन सङा पृथ्वी व आकाश व स्व बमा बद दिशा कक 
| f । भेन व चोरासीलाख योनि आदिक नीप विरादरूप परमेश्वर के ह 
! न ० १३५ 
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सब संसारी वस्तु के मालिक व उत्पन्न करनेवा | 
की नामिसे कमलका फूल निकलता है तब कर री क 
कर तीनों लोककी रचना करते हैं व॑ नरनारायण का अबतार म 
केदार में बेठे इये केवल इसवास्ते तपस्या करते हैं जिसमें संग हा 
उनको तप करते देखकर परमेश्वरका स्मरण व ध्यान करे भसा 
पार उतर जावें जब इन्द्रको त्निशुवनपाति की महिमा न जाते 
भय हुआ कि मेरा इन्द्रासन लेने वास्ते ये तपस्या करे हें ल खे 
उनका तप भंग करने की इच्छा से कामदेव व वसंततुव द 
व मंद सुंघ शीतल इवाको वहां भेजा जेस वे सब बीच साग. 
. करने नरनारायण क पहुँचे वेसे वसंतऋतु ने एक बगीत्राजा/. 
फूल व फल लगाइुझा सब सामग्री व भोग व विलास समेति | 
करदिया व मंद सुगंध शीतल इवा चलकर उस बाग में असांशी | 
लगीं व कामदेव कोकिलारूप से वृक्षपर बैठ कर जब काम ब 
बोली बोलने लगा तब नरनारायण ने जिनका मुखारविन्द ९ ॒ घ 
विक चमकता था जैसे आंख उठाकर उन लोगोंकी तरफ | 
देव आदिक मारे डरके सूख गये व मनमें कथने लग एता। 
महापुरुष शाप देकर हमें भस्म करदेवें यह दशा उनकी कै लो, 
वनपति अंतर्यामी ने हँसकर कामदेवादि से कहा ठुमलीग * ॒ 
म्हारा कुछ अपराध न होकर इन्धने तुमको अपना रा ९ | ग 
यहां भेजाहे सो में इन्द्रलोककी कुछ चाइना नहीं रखती पे प ो 
ही कामदेव व वसन्तऋतु आदिक ने नरनारायण के १ बह हि वो 
कर विनय की हे वेकुरठनाथ संसारी जीव कोई ऐसी "ई 
न्दे में आवे पर हमलोग आपको जो आदिर रे 
बोला नहीं देसके जब तुम्हारा भजन व स्मरण * श र ए 
हमारे शिर॒पर लात घरकर सीधे वैकुरठको चलेजाते या हा 


अपने वश रखकर संसारी सुखकी चाइना गई र 
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| १०६७ 
ध दात्‌ है कि उसके अधीन होकर ३ गेग 

| IU रचला भी द 
इल सणभरग खो देते सो आपमें को अपने शभकमं व तपस्याका 
र ० म कोका प्रवेश न होकर तुम्हारी भङ्गि 
`| प्रीति करनेवाले भी काम व क्रेध के लिये 
| ५ मे ४ पश नहीं होते इसलिये हजारों 

दंत हमारी आपको पहुँचें यह वचन सनते 
| ` ४१ ' वन सुनते ही नरनारायण ने उसी 
समय अपनी माया से हजार सुंदरी जिनके सामने न 

> [भाया सं हजार छु सामने रम्भा आदि अप्सरा 
ह. इ पपठ नहीं हैं व कोसोंतक उनके अंगी सुगंध उती थी वहाँ प्कर 
| दिया आर ब सब लक्ष्मीपति की सेवा करनेवास्ते हाथ जोड़कर चारों 
र/ ए खड़ी होगई उनका रूप देखते ही कामदेवादिक लजित होकर 
॥ गणा अपना आभिमान भूल गये उन खनियो पर मोहित होकर आपस 
7 कहने लगे इमलो गां न ऐसी रूपवती स्त्रियां कभी इलो में भी नहीं 
\ | ९ यह सुनकर 'अवनपति ने कामदेवादिकसे कहा तुमलोग इन 
| | प।ख्रयाका इन्द्रप्रो में लेजावो कामदेव ने विनय की महाराज इनको 
| शिजगह रहने दीजिये नहीं तो वहां लेजानेमें सब देवता सपे 
ड सकर मरजाथेंगे यह बात सुनकर नरनारायण ने कहा इन सब में 
\ एपहारे निकट जो कुरूप हो उसे लेजाव जब कामदेवादिक उवशी नाम 
| शेनरनारायण की झाङ्गाहुसार अपने साथ लेकर वहांसे विदा हुये व 
ह निन्त पहुँचकर सब महिमा नरना रा बशकी कही तव इन उन्हे 

| शहह्व जानकर उन स्तुति करने लगे व उ्वशीका रंग व रूप देखते 
है ध आतिप्रमन्न होकर उसे सब अप्सराझोका मालिक बनाया फिर हंसरूपी 
पपरी अवतार लेकर सनत्कुमार को उत्तर दिया व हयग्रीव अवतार धर 

[र लेकर सनतक 5 

र मधुकैटभ देत्यका वध किया ब पाताल से वेद लाकर बरहमको दिया व 
"मस्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रतको ज्ञान सिसलाया ब केच्छ तार 
5) पाकर मन्दराचल पहाड़ अपनी पीटपर उठाया ब मोहनी अवतार लकर 
/ देवताओं को अगत पिलाया व बारह अवतार घ कर धथ्वीको 2 | 
4 ' भेल लाये व बामन अवतार होकर राजा बलि से एबी दान र 
6 पलदेव अवतार घरकर देवहती अपनी माताको सरिया रि 
| र किया व परशुराम अवतार होकर ससा ह आदिक अनेक कषः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








RO Bhawan Varanasi ००७०० एस पिछाग्रर,। eGangotri 


का वध किया व रामचन्द्र अवतार धरकर लैकापारि 
रसिद अवतार होकर प्रह्मदभक्ककी रक्षा की व शरक 
` केसादिक राजा व अनेक देत्यॉको मारडाला व कोरो बपाझागे३ 
भारत कराक पृथ्वीका भार उतारा व बोद्ध अवतार धका दो 
करने से बरजा व जब कलियुगके अन्ते कुछ धर्म नहीं रहेगा सा 
अवतार लकर सत्ययुगका धमे व कर्म चलावेंगे इन अवतार क्र 
मन चाहे उसी स्वरूपका पूजन व भ्यान करने से मनोकामना 
तसमय सुक्क होती है ॥ 
पांचवांअध्याय। - | 
आठवें व नवें योगीरबरोंका ब्रान कहना! | 
राजा जनकने इतनी कथा सुनकर पूछा महाराज जो लो 
के स्मरण व ध्यानसे विसुख रहते हें उनकी मरने उपरान्त कयात 
है चमसनाम आठवें योगीश्वर ने कहा हे राजर्‌ चोरासी हे! 
'जड़ व चैतन्य नारायण जीकी इच्छसे उतपन्न होकर मरणे रह 
वात्मा सब किसी का फिर परमेश्वरके रूपें मिलजाता है Rr 
का पालन करने व सुख देनेवाले वही आदिपुरू भगवा 
उनको उत्पन्न व पालन व नाश करनेवाला तीनों बी 
दिन रात उनके स्मरण व ध्यान में लीन रहकर कहता९६ "4 
महादव व ब्रह्मादिक देवता तुम्हारे भजन व स्मरण Ft 
आशीवाद व शाप किसीको देते हैं वह बात सच ह 
दःख आपको दयासे छूटजाताहे इसलिये संसारही चाह र 
म्होर चरणोंका ध्यान जहाज के समान समझना दोर 
तरहका ज्ञान व ध्यान रखनेवाले मनुष्य मुङ्गिपदवी ९ दर 
लोग मनुष्य तनु पाकर चारों बर्ण व चारों आश्व 
व स्मरण नहीं करते व हरिकथा सुनने में प्रीति ग 
रहते हैं व अधर्मकी कमाई से अपना इड १. 
परमेश्वरका चमत्कार सब जीवोंमें बराबर नही सममत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







| के Mumukshu Bhawan परिहा सिर! Digitized by कः 
¦ दूसराक साथ शाज्ञ॒ता व पर्नी व घन लेः ङ्‌ 
करते हैं उनका कभी कल्याण नर देता न था रखकर जीवहिसा 
गेगने भय बहुत दिन तक नरक 
भोगने उपरान्त चोरासी लाख योनी में जन्म पाकर अनेकतरह का ढः 
पते हैं व जो मनुष्य अपने उसन्न व पालन व नाश करनेवाले न ज 
मानता उसे अधर्मी समझना चाहिये जिसतरह मल ब मन्न पेटसे बिलग 
हे ^ ३ || 
es होजाता है उसीतरह परमेश्वर से विमुख रहनेवाले मनुष्य 
शरदः गार क ऐरे भर 
पिषलाते उनको पाखण्डी Mined sl 
। व अधमी समझना उचित है व जो लोग सन्त 
महात्मा व दारेभक्का को तुच्छ जानकर सब जीवों में परमेश्‍वर का रूप 
। बाबर नहीं देखते व वेदानुसार राह न चलकर केवलअपनासार्थसमफते 
। इव घन पाकर धर्म नहीं करते उन्हें अभागी वपापी समझना चाहिये किस 
4! स्ते धर्म करने से ज्ञान प्राप्त होकर तृष्णा छूटजाती है व बिरफ़होनेसे 
| पक्िपदवी पाते हे देखो जब मरती समय अपना शरीर व स्रीव पुत्र व 
$| ऐक आदिक कोई रक्षा नहीं करसके तब उनके प्रेम में फेसकर नष्ट 
दोना इथाहे जिसतरह मनुष्य अपना शरीर पुष्ट करने वास्ते पशु .व पशष 
ह भादिक मारकर खाताहे उ्सातरद दूसरे जसें वह पशु व पक्षी उसे मार- 
॥ शर अपना बदला लेते हैं मदिरा पीने व साध ब ब्रह्मण व परमेश्वर 
क्‍ ''विमुखत रहनेवालों को यमदूत बजोरी नरक में डालकर बड़ा दु'ख देते है 
(॥ नी कथा सुनकर राजा जनकने पूछा महाराज सब युगों में अवतार 
/ भगवार्‍का किसतरह पर था करभाजन नाम ग योगीश्वर 
( नेका सतयुगमें अवतार परमेश्वरका तुजी चन्म समान रो 
£ शेकेर सतयुगमें सब मनुष्य धर्मातमा व सचे व रमक व धमे चारों 
{ पवने रहकर झन्तसमय सबको वेकुए्ठधाम मिलता था व ेतायुग में 


(| भतार परमेश्वरका अग्निसुपी लाल होकर तोर अपना बारी क 


4 भमान रस्चञ ॐ - 5>- नीनपावरहकर वासुदेव नामका च्च रहताथा 
| भन रसते येव भके ततार बाइ "स के समान 


न नच नी ब 
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£ ` बापरयृग में अवतार नारायणजी का ईसामरग 
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चमकता होकर धर्मे के दो पावे थे व मुकुट जड़ाऊ शिर रह 5 
ण न लियग में झ LE 
परमेश्वरकी होती थी व कलियुग में अवतार लक्ष्मीपतिका शाह 
के समान चमकता होकर धर्मका एक चरण रहजाताहे वकि 
मनुष्य निधेन रहते हैं व घनपात्र भी सूम होकर जैसा चाझि शक 
व धमं नहीं करते इसवारते कसियुगवासी मनुष्य केवल पसेन 
नाम जपने व हरिचरणों में ध्यान लगाने व उनकी कथा व लाता झो. 
से भवसागर पार उतरजाते हैं परमेश्वरके शरण जानेवाले मी ला 
का डर न रखकर देवऋण पितृक्ण ऋषिऋआऋण से उरण हंगा: 
हरिभक्कों पर परमेश्वरकी छाया रहने में कोई उनको बदु 
सङ्घा व नारायणजी अपने भक्कोंपर दयालु होकर उनको इुक्मि।। 
` बचाये रहते हैं व हे राजन कलियुग में जो कोई नित्य गहर 
कर परमेश्वर की दण्डवत्‌ करेगा उसे नारायणजी बांबित पत 
समय उसका उद्धार करेंगे व अर्थ उस श्लोकका यह हे देन hy 
जी महाराज में तुम्हारे कमलरूपी चरणों का ध्यान जो तग है 
कोमल हे हृदय में रखताहूं तुम्हारे चरण चोइकर दूसरा कर | 
योग्य नहीं है जो कोई उन चरणोंका स्मरण करता है वह * हि | 
कर उसको किसी देवता व देत्य व मनुष्य व पशुआ६र ग र षः 
नहीं रहता व तुम्हारे चरणके ध्यान करनेके प्रतापसे गा 
लोभ मोह में कि वह अधर्म की जड़ हैं नहीं फेसता नि पं 















कमलरूपी चरणोंको याद व ध्यान करता हूं. उस समय गेए हट 


पूण होकर कोई इच्छा नहीं रहती व गंगा व युता प 2 दव ह 
आदिक सब तीर्थ आपके चरणो में रहकर चरण ठु न 
ङ्गं का दूर कर देते हैं में आपको उत्मन्न व पालने यो 
तीनों लोकंका जानकर दण्डवत्‌ करताइ यह सुना वा 
कहा हे राजन्‌ सतयुग में दशहजार वर्ष तप करने र 
थेव बीच त्रेता के हजार वर्ष तप करने से मजुष्य फल | 
मोब पूजा ध्यान करने से महुष्य को ग | b 
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ह कलियुग में एक दिन रात मनुष्य परमेश्वर छे 
॥ S स्‌ व्‌ गो 
| होकर याद व ध्यान करे तो पर को सच्चे मनसे एक चित्त 


६ “+ नारायणजी प्रसन्न : इच्छा 
| कर देते हैं इसलिये सब योगी व मुनि तप व जप के हा च्या प्ण 
' रहती है।कि एक वे नम पालां का यह इच्छा 


[| तो थोड़ा परिश्रम करने में परमेश्वर का दर्शन पाते सो ३ 

मे, इस वातका बड़ा पडितावा हे कि सहता 
| गले परमेश्वर को नहीं याद करते ब बेकुणठनाथ ने गीता में अपने 
प आ कहा है कि जो कोई अपने को मनसा वाचा कमणा से 
|| एफेसांपि देवे उसको संसार में किसीतरहका हुःख व भय नहीं होता 
॥/ नी कथा सुनाकर नारदशनिने कहा हे वपुदेव जब योगीसरों ने यह 
ह| जे ज्ञान राजा जनक सेकहातब राजा ने वरिभिपूक उन योगी खरों की 
| 'जा व पारेकमा करके बिदा किया व अपने मनसे राज्य व परिवारवधनकी 
| शीति छोड़कर उसी ज्ञान के प्रतापसे सदेह वेकुरठ में गया सो तुम भी इसी 
॥| शनपर विश्वास रखकर हरिचरणों का ध्यान करो तुमारी सुक्न होजावेगी 
| ६षसुदेव जब वेकुरठनाथ ने तुम्हारे घर पुत्र होकर अवतार लिया व 
[| म अपने प्राणसे अधिक उनको चाहते हो तब तुम्हारे भवसागर पार 
॥ तरे में क्या संदेह हे पर उनंको अपना बेथ जानना चोइकर आदि. 
॥ सप भगवान्‌ समझो उन्होंने केवल पृथ्वीका भार उतारने व हरिभझ् 
T | भ सुख देने वास्ते संसार में अवतार लिया है व में उन्हीं का दर्शन करने 
स्ते सदा यहां आताह जब यह ज्ञान नारदझुनि से सुनकर वसुदेव व 
द सिकी को विश्वास हुआ कि श्रीकृष्णणी पसह परमेशरका अवतारे 
॥ दोनों मनुष्य उनके चरणोपर गिरडे ब पुत्रभाव इकर परमेश 
4 पमान्‌ उनको समझने लगे व नारदसुनि बेकुरटनाथ से विदा होकर 
4 लोक को चलेगये शकदेवजी बोले हे परीक्षित जो कोई इस अध्याय 
{¦ ~ भाक को चलेगये शुकदेवजों बाल है पा दवी 
ष पिधिपू्कृ क्‌हे व्‌ सुनेगा वह सष पापा से चूट्कर शहिद 

| ९५हुंवेगा॥ FEF 










न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





; 
| 


१०२ स 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collect. सागर by eGangotri | 
झठवां अध्याय। | 
ब्रह्मादिक देवताओं का भ्रीकृष्णजी के पास आना | 
शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित नारदझुि के जाने आह. 
श्रीकृष्णजी सुधमा सभामें बेठे थे उससमय ब्रह्मा व महादेव ब छ 
कुबेर व वरुण व दक्षमजापति आदिक देवता व ऋषीशर साङ 
सशुणरूपका दशन करने वास्ते आकाशमार्गसे दारकामे रागे 
बाग फे फूल उनपर बषाये व दण्डवत्‌ करके हाथ जोहक़र री 
सं विनय को हे महाप्रभु जिन चरणों का ध्यान बड़े बढ़े योगी वात 
आठोपहर अपने हृदय में रखकर सुक्ति पदवी पाते हैं उन्हीं तीला 
का दशन करनेवार्ते इमलोग आनकर भवसागर पारउतसाही' 
हे निगुण निराकार आप सब जगत के उत्पन्न व पालन ब ग | 
वाले हैं व संसारी लोग यज्ञ ब तप व ध्यान व तीर्थ करनेए शी 
रणों की भक्कि किये विना संसार व परलोकका सुख नहीं प्ते 
तुम्हारी दया से पूर्वजन्मका पुण्य सहाय नहीं होता ततक 
रणों में प्रीति न होकर इरिकथा में चित्त नहीं लगता व झे के 
विनय करने से आपने मर्त्यलोक में सगुण अवतार लेकी 
उतारा व एकसो पच्चीस वर्ष संसारमें रहकर साथ व be 
व अधर्मी व दुः्लदायी राजाओं को मारकर वर्की सा क 
पति अब दुर्वासाऋषीश्वर के शापसे छप्पन करोड़ यदुं 
रहे हें जिसतरह इंक्ष सूखकर भीतर से खुलला होजाता "१ 
के मालिक हें जेसा उचित होवै वेसा कीजिये पर्द 
बोले हे बरह्मा मेने तुम्हारी इच्छा जान ली कंस व 
आ le राजा व देत्योंको मारकर व 
प कराक पृथ्वीका भार उतार चुकाइ हि > विर, 
करना ओर रहगया है सो थोड़े दिनमें उनका. भी w त ह 
भानपहुचताह तुमलोग अपने अपने स्थानपर * "| 
दिक देवता उनसे बिदा होकर अपने अपने 
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। गाल विचारकर [ जे 
EE hl रिय जाना पिचारकर एक दिन राजा उग्रसेन की 
सभा १डशि॥ सं कहा इनादिनों ब्राहमण के शाप देने से दवारकापरी 
झम नित्य नये नये अशकुन होते हैं इसलिये किसीको प्रभासक्षेत्र 
मे ऊन हाते ह इसलिये सब किसीको प्रभासक्षेत्र में 
rR SN | स्त्र म्‌ 
ह | चलकर स्नान व दान वयञ्चव होम वहांपर करके यह दोष छुड़ाना चाहिये 
| निस तरह समुद्र में रहने से चन्द्रमा का क्षयीरोग छूट गया था उसी तरह 
| प्रभासक्षेत्र में नहाने व दान करने से तुम्हारा दोष भी बूट जायगा जव. 
ष रजा उग्रसेन आदिक सब यदुवंशी श्यामपुन्दरको आत्ञानसार प्रभासक्षेत्र 
| गजानेवास्ते तेयारी करने लगे तब उद्धव भक्नने जो लड़कपन से उनका 
| पित्व सेवक था द्रडबत्करने व परिक्रमा लेने उपरान्त आंखों में आंसू 
| ¦ मकर तरिशुवनपति से विनय की कि हे महाम यदुवंशियोंको प्रभासतेत्र 
मं जाने से में जानताइं कि आप उनका वहां नाश कराके वेकुएठकी 
है| रेगे नहीं तो तुम्हारे तीथेरूपी चरणोंका ध्यान करने से हजारों शाप 
| जाते हें उनको वहां भेजने का क्या प्रयोजन है जिस तरह वालापन से 
॥' † भाजतक तुम्हारी सवाम रहा उसी तरह मुझे अपरे चरणों से बिलग 
|| गे करके साथ लेचलो व ऐसा वरदान देव कि bs में मेरा जन्म 
# हो पर तुम्हारे कमलरूपी चरणोंकी भक्ति व प्रीति मेरे दय में बनीरहे॥ 


by सातवां अध्याय । 
श्यामसुन्दर का उद्धव से ज्ञान कहना ॥ 


| PEE 

र देती ने कहा हे राजर भवउ नमत्र क 
पास्ते ~ ‘¢ ज्‌ त्त स्‌ः 4 Rt क 
Ee र्वीसा ऋषीश्वर के शापे जलदे हं 








दा है उद्धव सच है यदुवंशीलोग दुव में 
| भाजके सातवें दिन सब यहुबंशियों का ना कप 
पग व ब्यादिक देवता इरे भो तुमको भी उित 
[ [ भासक र तन अपना त्यागकरवैकुरठकी चलाजाऊगा वो मेंने ब्राह्मण के 
| कि पहिले से विरक् होकर मेरे चरणों में फ गा धर्म संसार से उठ 


। 
Ge 
ब 
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जायगा यह वचन सुनते उद्धव रोकर बोला हेत्िमुबनपतिे 
ज्ञान पाये संसारी मोह चोड़ दिया तो विरक्ष होने से कया बा 
इसलिये दयालु होकर ऐसा ज्ञान उपदेश कीजिये जो मरते साप कः 
भूले यह सुनकर दारकानाथ ने कहा हे उद्धव संसार में जो हाक; 
सुनते हो सबको .फूठा व्यवहार समझकर मन अपना झारे 
लगावा जब तुम संसारीवस्तु नाश होनेवाली से प्रेम तोड़कर र 
नाशी रूपका भ्यान सच्चे मनसे करोगे .तब तुम्हें मेरी माया नई | 
ओर तुम मुझे आठों पहर अपने पास देखोगे जिसतरह पोशाक 
मनुष्य इकट्ठे. होकर प्रानी पीने उपरांत बिलग बिलग होगा 
तरह माता व पिता व ख्नी व पुत्र थोड़े दिन साथ रहकर अना फा 
प॒गभी मरनेवाले के साथ नहीं जाते अपने स्वार्थ व जगते 
वास्ते चार दिन रो लेतेहें इसलिये उनका परेम स्वमनके समान सू 
चाहिये केवल ज्ञान व येराग्य ब पाप व पुण्य अपने साथ भाई न 
दुःख व.सुख प्राप्त होता हे इसलिये मनुष्यको चाहिये ्ि क 
आगों.पहर याद रखकर कुकर्मों से डरता रहे व सव जड़ ब 
प्रकाश बराबर समझकर किसी जीवको दुःख ग देव ह 
बदला करतेहै उसीतरह संसारमें उत्पन्न होने व मरन गार 
बात कोई नहीं जानता कि मरने उपरांत कोन या 
यह ज्ञान सुनकर उद्धवने विनय की कि हे बेरी 
एत्रका मोह छोड़कर विरक्क होना बहुत कॉटन °. रा 
होकर कोई ऐसा. सहज उपाय बतलाइये ।ग 
नोकर 
तुम्हारे चरणों में भक्ति उतपन्न होवे मुझे ज्ञानरु।-__ ि 
सागर पार उतार दीजिये यह सुनकर श्याम न्दर १% तह) 
हवा किसी वस्तुसे मिलावट न रखकर बिलग र हहा 
सब वस्तु भली व बुरी को इस शरीर से अलग प नाह पह 
'चोड्देव देखो जैसे चन्द्रमा की कला नित्य ध तरह | 
वालापन व तरुणाईव बुढापा भोगकर संदी 
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। निस तरह सुदता अपना प्रकाश पृथ्वी व पढाइ व पानी पर 
| रखकर किसीके साथ कुछ प्रेम नहीं रखते पी 

` [न अपना विरक् इप उसी परह तुमभी सबकी प्रीति 
| बोड़कर मन अपना विरक् करलेव जेसे कतर व कबूतरी अपने बोकी 
प्रीति में फॅसकर नष्ट हुये थेवेसे संसारीजोगमी खी ब ननका 5 
| समह उठते हे स सी व पुत्र का प्रेम रसने 
| से दुःख उठाते हैं यह सुनकर उद्धव ने बिनय की प्रह ना 
HE नि सकक गय की महाराज उन दोनों 
॥ पाया को कथा विस्तारपूर्वक कहिये केशवमूतिने कहा है उद्धव एक 
॥ कदूतर अपनी मादी व बच्चों समेत इक्षपर रहकर जिस तरह राजा इन्दर 
# राणी से विलास करता हे उसी तरह वहभी अपनी मादीसे सोते में भोग 
र । अ इस उठाता था जब एकदिन वह कबूतर अपने बचे अकेले बोड़ 
£ भ मादोसमेत चारा लेनेवास्ते चलागया तब वहेलिये ने वहां आयकर 
ग | न बच्चोको जालम $साजया जब वह कबूतर व कबूतरी यह हाल बच्चो 
१, अ देखकर भेमवश आप उस जालमे कूरे तब वह बहेलिया सबको 
| भाकर अपने घर लेगया देखो जिसतरह उन दोनोंने बची प्रीति से 
6, जालमे कूद्कर अपना राण दिया व बच्चों ने कु सहायता उनकी नहीं 
॥| भएसीतरह संसारी लोग खनी व पुत्रके मोहमें फेसकर नरक भोगते हैं तब 
| रपर कोई उनकी सहायता नहीं करता इसलिये उन लोगो वास्ते जो 
दःस में कुछ काम नहीं आते दुःख उठाना व अपना परलोक विगाइना 
पित नहीं हे हे उद्धव पिले युगमें यदू नाम राजा ज्ञान सीखने की 
| अभिलाषा रखकर अनेक योगी व ऋर्ष॑शवरों के पास नाया करता था 
"फे दिन उसी चाहना में गोदावरी के किनारे चलागया सो वहां पर 
| ९पात्रेय नाम ब्राह्मण अति तेजवार्‌ रुपको वेठ दलकर एलगाल उत 
॥ पढ़ा व दणडवत्‌ करने व परिक्रमा लेने उपरांत हाय जोड़कर विनय की 
॥ है इचे इमे पुरुष इस तरुणाई में इतनी पदवी तुमने 
{दहे चे इये मदला कि आप बड़े ज्ञानी 
॥ हों से पाई तुम्हारा तेज देखने से मालूम होताद कि आप ना 
£ शोकर अपने गुणको ढिपाये है व संसार में रहने पर भी छबल न 
£ पए न रखकर इसतरह संसारसे वरक दिखलाई देते हो जिसतरह 


¢ फूल पानीमें उत्पन्न होकर जलसे विलग रहताहे व संसारी ष्य 
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को देखताइ कि काम कोध मोह लोभकी अगिन मे जलकर ए 
एसे नहीं रहते व आप इस तरह आनन्दमूति दिखता देत 
हाथी ज्येष्ठ महीने की 
होजाताहे इसलिये तुमसे विनय करताइू कि जो कुह ज्चानवप् 
की महिमा आपको मालूम हो सो दयालु होकर मुझे वतताइये एक 
सुनतेहदी दत्तात्रेयने उसकी ओर देखा व हसकर कहा हेराजरमै 
वीस शुरु अपने समझकर जो कुछ ज्ञान उनसे सीसाहेवह कहां 
व पच्चीसवां शुरु मेरा यह शरीरहे जब मेंने अपने शरीरको वितल 
तब मालूम हुआ कि इस तनुमें मल व मूत्र व रक्त व मास अशु | 
भरी होकर सिवाय लेने नाम परमेश्वर व करने शुभ कम के तू 
उत्तम नहीं हे किसवास्ते संसारी मायामें फेसकर जन्म अपना झर 
जब यह समझकर परमेश्वरका भजन व स्मरण करनेवास्ते अ 
घरसे बाहर निकला व बोड़होंके समान चारों ओर िगेलगा ह 
ने मुझे बोड़हा समझकर पीछे पीछे फिरना व पत्थर माल | गाव 
झारम्भ किया व सिवाय चौबीस गुरुके जिसने इमे गायत्री 
किया था उसे बिलग समझना चाहिये सो पहला श पं 
उससे तीन बातें मेंने सीखीहें मेंने एक पहाड़का दसी 
be अनगिनत मनुष्य.व पशु पक्षी आदिक er, 
ने आंधी व बषने पानी के वहं अप गे वै 
ने बिचारा कि ज्ञानींको भी संसारीमाया व चाहनाम म हो 
समान हेलपट कर अपनी जगइसे हिलना ने प 
तनु मनुष्यका मूठी भर मिट्टी का वनकर आयुदो र पनी 
जाती हे दूसरे वृक्षोंकों देखा तों पश्व में उर है को 
फल व फूलसे सब जीवोंकी सुख देतेह व एक र में नहीं । बी 
व गर्मी व सर्दीका दुःख उठाने परभी अपने त्य हर 
दिन मेंने घरसे निकलकर क्‍या देखा कि बई.” > ददी 
बैठे थे जब वहां से ठंढे होकर जाने लगे तब की 
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Ls ` शता लिया पर वह इषु नहीं बोला यह हाल 
त “का ६लकर भने अपने मनें कहा कि ज्ञानी मरष्यों को अएना तनु 
| १ घन परोपकारके वास्ते सममकर अपना प्राणतक देने मे 
| वादये किसवास्ते हि मि प्राणतक देने में मुकरना न 
| चादि (कसवारत कि यह शरीर मिटटी का पुतला सदा बनता व विगइता 
से रहताहे इससे प ज दूसरेके काम आाे तीसरे हमने पृथ्वी को 
i देखा के संसारी लोग उसको धातापर लात रखते हैं पर वह किसी को 
र. भला व बुरा नहीं कहती सो हमने विचारा कि ज्ञानी मनुष्य को भी 
ख. कितीको स्तुति करने से प्रसन्न होना व हु्चन कहने में सेढ मानना न 
| पहिये दूसरा गुरु मेरा झवा हे मेंने वाको सुगन्धित फूल ब लहसुन 
` ्ादिक दुगन्थ दोनोमें बहते हुये देखकर अपने मनमें कहा ज्ञानी मनुष्य 
; | भमी जो कुछ मीठा व कडुवा कमानुसार मिले वह खाकर आनन्दपूपक 
गे | परण व ध्यान परमेश्वरका करे व कुछ स्तुति व. निन्दा उसकी न करे 
य पसरा गुरु भेरा आकाश है जिसतरह गूलरका फल भीतरसे सोखलाहो 
, 


Sl sl 5 जल 


कर उसमें छोटे छोटे मच्छड़ भरे रहतेहे उसी तरह पृथ्वी व आकाश गोल 
ह| ऐकर उसके भीतर सब जीव जड़ व चेतन्य बास करते हें सो हमनेइस 
| शाण में क्या देखा कि प्रकाश सूर्यका वीच बतेन चांदी व सोना व 
; मिट्टीके पानी भरेहुयेमें बराबर पढ़कर उसको किसीसे मिलावट श्रय 
ही रहता व बन तोड़ने व पानी गिरेस वह प्रकाश फिर सूम मिल 
जाते बेन में जाया नसे हब तेज का घट बा 
१ ध देखकर हमने जाना कि परमात्मा एसको जिनकी शाहि ब हा 
॥ शाख योनिमें रहती है आकाशके प्रमाण सममना चाहिये इसलिये गे 
॥ के मरने में उनकी कुछ हानि न होकर वे अपने तेज से एई ज 
¶६ शित रहते हैं उनकी शङ्किसव वो में रहने से झु उनका शोक 
4 रस नहीं होजाता चोथा गुरु मेरा पानी मोतीके समान उज्जल र 
¢ पिसी जगह मेला जो दिखाई देता हे वहकारण मिट्टी सा 
0 "ने का समझना चाये नहीं तो वह उज्ज्य nse 
{ | भेगत्‌को शुद्ध कर देता उसे हमने देखकर सर्म कि भ” * 
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पानी के समान शुद्ध रहकर अपने पास बैठनेबालों | 
करके पवित्र कर देना चाहिये जिसमें सब छोटे बढ़े उसो 
पांचवां शुर मेरा अग्नि है जिस में सब वस्तु डालनेसे ला 
दूसरे दिनके वास्ते कुछ नहीं रहतीं व जो लोग अगिं यू बचे | 
है उनका पाप जलकर छूट जाता हे उसी तरह ज्ञानी को भील 
जो कुछ उसको मिले उसी दिन सब खर्च करडाले दूसरे देत. 
कुछ न रक्खे व जो कोई उसे खिलादे वह साकर अपने भाशीक! 
' खिलानेवालेका पाप छुड़ादेवे छठवां गुरु मेरा चन्द्रमाहे निसतहसक् 
सदा एकरूप रहकर सूर्ये के समीप व दूर होने से उसका तेज झा 
बढ़ताह उसी तरह जन्म लेना व मरना संसारमें होकर वह एज | 
पुरुष जिसका प्रकाश चोरासी लाख योनि में रहता है समसे|ि 
सदा एकरस रहता है इसलिये हमने अपना गुरु परमालाकोगी॥! 
व सातवां गुरु अपना सूर्यको मानकर उनसे दो वस्तु मेने ई | 
जिस तरह आठ महीनेतक सूर्य देवता समुद्र व नदी आदिक ॥% | 
सुखाकर चार महीने वषोऋतु में वह पानी बर्षा देते हैं उसी पई | 
को चाहिये कि जो कुछ मिले उस वस्तुपर तृष्णा न रखकर | kL 
डाले दूसरे यह कि बहुतसे बतन पानी भरकर धूप में धर ६ त 
परळी बीच उन बतेनों के दिखलाई देती है पर अनेक र्‌ र 2 , 
दसे सूर्ये देवता बहुत नहीं होजाते इसलिये मेने जागा ३ by 
पुरुष एक होकर केवल उनकी छाया सब जीवो त र, 
मेरा कपोत नाम पक्षी है जब वह अपने बच्चों के पालने व 
दोना इगने गया व बहेलिया वहजाल उठाकर थे." दाते 
तब हमने मनमें कहा देखो जिसतरह यह se ह 
भ फसकर नष्ट हुआ उसी तरह ज्ञानी मनुष्य. र्ण ॒ 
पापेगा जितना कष्ट उस पक्षी ने एक दिन में bo गत 
में भी उसको परात नहीं होता इसालिये में खली व... 
त केला बहुत प्रसन्न रहता हु 


|| 
| 
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TR दत्ताजेयका राना यदृसे श्न कहना ॥ 
हे दत्ताज्ेय ने कहा है राजर्‌ नवां गुर मेरा अजदहा सप हे कि जमे 
h उसने जन्म पाया तवसे उसी जगह रहकर कहीं भोजन ढूंढने नहीं गया 

जब हरिणादिक पशु आनकर अपना सींग उसके अंगें चुभावते ये तव॒वह 
हि| एक दो को उठाकर निगल जाता था इसी तरह नित्य विष्णु भगवान्‌ 
॥ उसका पालन करते थे ओर वह सांप किसी दिन भूले रहजाने पर भी 
र| मोप रखता था उसे देखकर मेंने समभा कि ज्ञानी को भी गृहस्थों' के 
[| दमांगने वास्ते जाना अपनी पति सोना है उसी दिन से में किसी के 
श, भए भोजन मांगने वास्ते नहीं जाता जो छुन परमेश्वर विना मांगे ' 
7 | देते हें उसे खाकर प्रसन्न रहता हूँव उत्तम व मध्यम भोजनका 
| | पाद जिह्वातक रह कर पेट में जाने से मल होजाता है दशवां गुरु मेरा 
। पदर हे जो वषोऋतु में अनेक नदियोंके मिलने से कुछ न बढ़कर गर्मी व 
] गड़ेमें भी नहीं सूखता सदा एकरूप रहकर उसके आदिव अन्त को 
| भई नहीं देखता उसे देखकर मेने विचारा किन्ञांनी को भी समुद्र को 
| रह निश्चिन्त रहना उचित है लाभव हानि होने में कु ह व सेद 
ह करना न चाहिये ग्यारहवां गुरु मेरा पतंग हे जिस तरह वह दापक 
पर मोहित होकर उससे मिलनेवास्ते बेभइक जल मरता है उसी 
परइ संसारी जीव अपनी खती ब पुत्र व धनके मोह pr अन्त 
ऐमय नरक भोगते हें इसलिये ज्ञानी को खनी से प्रीति न bs 
पंग के समान परमेश्वर से भेम करके अपना प्राण देता चाहिये जिस 
ं माक्ष पदार्थ मिले जब ली से्रीति करने में दोनों पंख ज्ञान व पेरागय 
[जल नाते हैं तब वह पंगुल होजाने से वेकुए में नही Ms 
"रके भें पड़कर अनेक तरह का टुः भोगता है SR र 
4 अलग रहकर कभी उसके पास अकेले में बेठना ने चाग ने द 
# उस चाहने वाले लोग पठग के समान जलकर " र दत 
पास देने ज्ञानी मनुष्य ऐसे अन्मे बहिरे होाते 
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समझकर मने स्री की संगाते घोड दी बारहवा गुरुमेर 
है एकथेर मेने क्या देखा कि उसने बड़े परिश्रम से जो 
हका किया वे छपणता से आप उसे न खाकर किसी दूपे क्रो 
दिया था वह शहद एक सुसहर सब मक्खियोंको जलाकर 
. कर लंगया यह हाल देखकर मेने विचार किया कि द्र्य दोपे 
के यही दशा होती है उस दिन से दूसरे रोज के वास्ते इकर त 
सब खंच कर डालता हूं सा ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजनमा 
कर अधिक लेना न चाहिये धन बरोरंने से मक्ियों की तरह 
होता ह तरहया गुरु मेरा हाथी है मेने देखा कि हाथी पांसो, 
भें गड़हा खोदकर उसको सरहरी से पाटा व काले कागज! 
हथिनी बनाकर उस पर खड़ाकर दिया जब एक जंगली है 
हथिनी समझकर कामवश वहीं दोइता हुआ जाकर गेम 
तब हाथी फांसनेवालों ने रस्सा से बांधकर उसको पकड़ 
हाथी की देखकर मेंने विचार किया कि ज्ञानी को छी की 
उचित न होकर कठयुतलीसे भी प्रीति रखना न चाहिये गि 
ने हथिनी के वास्ते गड़हे में गिरकर टुःख उठाया थी 
गमन करनेवाले नरक में पड़कर बहुत कष्ट पाते है नी 
मधुहा मकी के छत्ते से शहद निकालनेवाला है f 
दिनों में इकट्ठा करते हैं उसको वह एक बेर निकार 
देखकर मेंने विचारा कि भैंबरे उस शहद को साजा पी 
लेने पाता इकट्ठा करनेवाला को सिवाय दुःसके ई 
लिये ज्ञानी को चाहिये कि जो ग़रहस्थ बहुत लड़के हक 
यहाँ रव्य बोरे हो उसके यहां से अपने भो ॥' 
भोजन कर लेवे झोली बांधकर लेचलने से राह में कह 6 
शरु मरा दारेण है जिस तरह वह राग नेवार वर्षी Tf 
स वायल होता है उसी तरह संसारी मनुष्य 
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| | वचन द वश होजातेहें इसलिये ज्ञानी को अपने स्थान से 
6 ॐ % ॐ मरा जाना वसी का गाना सुनना उचित नहीं हे 
षो सोलह गुरु भेरा मछली हे किपवास्ते लालच थोड़े से मांसादिक के 
| जो काटिया भे लगाकर अहेर खेलतेहें अपना प्रा देती हे सो एक मः . 

` इली को कटिया में फसे हुये देसकर मेने समझा कि ज्ञानी मनुष्य को 
मेहे भी उत्तम भोजन दूंदुना उचित न होकर जो कुछ भला बुरा परमेश्वर की 
एक इच्बा समल जावे उसे खाकर पंचभूताला व अपनी जिद्वा को वश में 
| एसे जिसमें उसको बड़ाई मिले सत्रहवां गुरु मेरा पिंगला नाम वेश्या है 
प. ए दिन हमने राजा जनक के नगर में जाकर क्या देखा कि पिंगला 
{4 गेया सोलहों शृंगार करके सन्ध्या समय में चीच इच्छा आवने किसी 
॥| यसनी के आधी रात तक अपने दारे पर बेटी रही पर कोई चाहनेवाला 
ह. सका नहीं आया तब वह बहुत उदासी से अपने भीतर जाकर शय्या 
ह लेट रही पर कामरूपी मद में उसको नींद न आकर ऐसा ज्ञान उतन्न 
| | इझा जेसा किसीको दशहजार वर्ष तक ध्यान करनेसे भी नहीं मिलता 
#' उस वेश्या ने मनमें विचारा देखो बढ़े शोच की बात हे कि मने जन्म 
अपना इथा खोकर स्मरण व भ्यान त्रिशववनपाति जगतपालक का नहा 
किया व परमात्मा पुरुष सच्चे मित्र का प्रेम छोइकर संसारी महृष्य भ 
¡॥ भाहनेवालों से प्रीति लगाई मेरे बरावर कोई इसरा सूलेन शोगा जसा 
€ मेने अपने साथ किया वैसा कोई अन्या भी नहीं करता कि अपने शार ! 
£ को जो शरीर में वर्तमान है भूलकर नहीं देखा जिस तरर pi 
व पानी वे मिट्टी व हड्डी व मांस से बनकर नाशरूपी न 
उसीतरह चरखा काठका डोरा से वेधा र्क धूपतादे ह क 
करे रहत हवेसे शीसगी नवबिगक रेस रू 
दासे शुद्ध वस्तु निकलती दसी कुछ सुग्रास नहीं होता 


»' [00 


अब जे a म दुस 
अव भेनेजानाकिइस झूठेसंसार पिव है. दा सुनने से लोक 





थोर = केल स्मरण व्‌ ध्यान करन मरने ० 
/ प्‌ क बनता ै सतना ख्या लेनेवास्ते जो मरने उपर व का 
१२७ 
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नहीं आता अपने व्यसनी को रिझाती थी उतना # | 
पति को लोभाती तो मेरा परलोक बनजाता देखोजो हो त 
रस्सी से बधे होकर अपने दुःख में आप व्याकुल हैं कर ४ by, | 
राह अपना सुख चाहकर ज्ञान व वैराग्य संसारी बन्न र 
शीति नहीं लगाई इसलिये आज मेने संसारी माया धोड ए | 
किया कि आदिपुरुष भगवानसे जो वेकुरठका सुख देनेवाले र्ष 
कर उनके साथ विहार करू ब संसारी मनुष्यकी ओर जो शिपिंग 
नह आते आंख उठाकर न देखूं व सिवाय परमेश्वर के आजनि 
इछ वस्तु न मांगूं किसवास्ते कि महात्मा लोगोंने ऐसा कहद 
जिस वस्तु की इच्छा रखता हो नारायशजी से मांगे और कों 
से कुछ इच्छा न करे परमेश्वर सव वस्तु अपने यहां रखकर गों | 
कि कोइ हमसे कुछ मांगे व संसारी मनुष्य ऐसी सामथ्ये न | 
सबकी इच्छा पूर्ण करसके कदाचित्‌ ऐसा कहू कि कोई म 
व द्रव्य न मिलने से यह ज्ञान झुमे प्राप्त हुआ सो इस ताह का 
स्थांनपर व्यसनी न आनकर मुझे उपास होगया था माइ 
का पुण्य सहाय होने से आज यह ज्ञान मेरे मनमें आयाहेए 
वेश्या तीन पहर रात बीतेतक ज्ञान भरी बात विचार करतीहर र शमा 
रही व उसी दिनसे अपना उद्यम छोड़कर हरिचरणों का र f 
करने लगी इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा देप | 

ee _ ० मि >? था 7९ | 
ज्ञान उस वेश्याको दत्ताय के दर्शन मिलचे से ग्रा ई पा 
बात नहीं जानती थी दत्तत्रेय ने कहा हे राजर पई द सरर 














PK rr 


~ 


हीमे भी उसी दिनसे संसारी माया भोकर ब हा 
परमेश्‍वर के मग्न रहताहं संसारी वस्तु की चाइना र 


` तृष्णा देने सब की हक 

कर तृष्णाबोड़ देने व हरिमजन करने से इस तर" 
मिलता जिसतरह वह वेश्या अपने व्यसनी की ग्रति व | 
उतर गक, ३ 5१०7.5१ 50 
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i नवां अध्याय । 
ष = राजा यदुसे दत्ताजेय का ज्ञान कहना॥ 
है) दत्तात्रयन कहा अठारहवां गुरु मेरा चील्ह है एकदिन हमने देखा कि 


एक चील्ह मासका इकड़ा अपने चंगुल में लिये हुये उड़ी जाती थी जब 
परी कई चील्हे वासते चीनने टुकड़ा मांसके उसको चोंच व चंगुल से 
किरी त उस चील्हने मनमें कहा देखो मुझे इन चीस्हों से रुछ 
न शबुता नहीं हे केवल मांसके टुकड़े के वसते यह सब मुझे मारती हें जब 
| एप समझकर उसने वह टुकड़ा गिरादिया तब दूसरी चीहहें जो मारती 
ग/ पीचलीगई ओर वह चील्ह आनन्द से एक बृक्षपर वेठरही उसे देख हमने 
॥ पिर किया कि धनादिक रखने से परिवारवाले व चोर व ठग मेरे साथ 
है | शता करेंगे इसलिये कोई वस्तु अपने पास न रखकर आनन्दपूर्क 
३ | (सेश्वर का भजन करतारहूं व उन्नीसवां गुरु मेरा अज्ञान बालक हे जो: 
मे गम व कोध व मोह व लोभ के वश न होकर इतना विरक्त रहता हे कि 
ह. णि हाथ में रखता हो ओर कोई मनुष्य मेवा व मिठाई के बदले उससे 
i ३इरतन मांगे तो देडालेव सिवाय खेलनेके दूसरा उद्यम नहीं रता व अपने 
(| दार से कुछ प्रीति न रखकर ज्ञानियों की तरह पिरक रहता है उसको 
त रेसकर मेने सममा कि बानीको भी निलम रहकर कुछ तृष्णा रखनी 
(| भ चाहिये संसार में दो मनुष्य एक वालक अङ्गान व इसरा हानी 
न होकर ओर सब कोई दुःख व इस मे रहो ह 
गेरा कुमारी कनया हे एक दिन मैंने गह हके थे ओोरसब 
ास्ते जाकर क्या देखा कि अकेली कुमारी क्या po रे उसके 
॥१रसाले कहीं बाहर गये ये उसी समय तीन मढ कं को बढ़ेस 

विवाह का संदेशा लेकर वहांपर आये सो उस छोकरी ने सकी वह 
है, बा गह का संदेशा लेकर वहांपर आप कोरी में जाकर गेह, 
(| 'भानसे बेठाला व चावल न तेयार रहने से आया उसी बोली तब 
| गो के वास्ते घान कूटने लगी जब उससमय इड कहेंगे कि इनके 
| झे विचारा कि ये लोग चूढ़ियों का बोलना है. | समर 
| षर एक दिनके खाने वास्ते मी चावल नहीं है है ह 
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कर उसने दां दो चूड़ी हाथ में रखलीं ओर सब दी 
तोड़डाली तिसपर भी बोलना उनका बन्द न! णान lk 
आर ताइकर अकेली चूड़ी रहने दी तब बोलना ही र ः 
भान कूटकर मेहमानों को भोजन खिलाया यह हाल का हि 
कि बहुत लोग की संगति करने से आपस भें झाडा होता है गो 
साथ रहने से भी अनेक वार्ता होकर हरिभजन नहीं वनपइता र 
श्ञानीको किसी से संगति ब प्रीति करनी उचित न होकर ह ३ 
करना चाहेये इक्ीसवां शुरु मेरा तीर बनानेवाला है एक हिल ' 
बाजार में तीर बनाने वाले की दूकान पर खड़े होकर समाद 
तीर बना रहा था उसी समय राजाकी सवारी बढ़ी धूमधारा. 
के सामने होकर दूसरी ओर चली गई थोड़ी देर उपरान्त ह | 
नोकर ने जो पीछे रहगया था आनकर तीर बनाने वाहे | 
राजाकी सवारी किधर गई हे उसने उत्तर दिया केने री ` 
नहीं देखी यह बात सुनकर हमने तीर बनानेवाले से कह शी ` 
राजाको इमधामसे तुम्हारे सामने होकर चलीगई है किसवासे द 
हो तव वह बोला इम तीर बनाने में लगे थे इसलिये इब्न भ 
का नहीँ किया उससमय हमने अपने मनमें कहा कि तुझे भी | री 9 | र 
वराम रखकर इसी तरह नारायणजी का ध्यान करना wh ल 
एर मेरा सांप है जो अपने रहने वास्ते घर नहीं बनाकर ई 
रहजाता इ उसे देखकर मेंने विचार किया कि झी 
बनाना उचित न होकर जहां रात होजावे वहां स्थान नि 
चाहिये तेईसवां गुरु मेरा मकड़ी हे जो सूतके समान प ४० ‘A 
निकालकर फिर उसे खाजाती हे उसको देखकर मैंने ताहो” 
'रेमेरर को भी इसी तरह जानना चाहिये कि चोरा उनके से, 


उत्प व पालन होकर अन्तसमय जीवाला सवर्ग "र्ष 
न हकर अन्तसमय जीवाला “सा 


s 
+ हे 












जाता है इसलिये ज्ञानीको मनसा वाचा कर्मणा से BT x 
भर घट व्यापक भगवान्‌ के लीन रहना उचित है। 
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3३ मृंगी कीड़ा है जिसके डरसे दूसरे कीड़े उसीका रुप होजाते हैं उसको 
ए देखकर मैंने कहा कि ज्ञानी को भी चाहिये कि परमेश्वर में इस तरह मन 
पे! बोले जो कुच ज्ञान इन चोवीसों गुरुओं से हमने सीखा था वह तुमको 
ह मुनादिया इस ज्ञानका हुम समझकर नारायणजी का स्मरण व ध्यान 
र करो तुम्हारी सुक्क होजावेगी हे राजर्‍्‌ चोरासी लाख योनि में वहुतसा 
न शोच व हुःख उठाकर बड़ी कठिनता से महुष्यका तनु मिलता हे इसलिये 
को गह तनु पाकर संसारीमाया मोहमें फँसना उचित नहीं है केवल परमेश्वर 
$| झा तप व ध्यान करने वास्ते मनुष्य का तनु मिलता हे सिवाय इस 
| पोते के दूसरी योनि में परमेश्वर नहीं मिलसक्के जो कोई मनुष्य तनु 
ह | पकर हरिभजन नहीं करता वह फिर चोरासी लाख योनि में जन्म लेकर 
हि। कढ़ दुःख पाता है जब इस जीव ने मनुष्य तनु पाया तो ऐसा समझना 
| पाहिये कि वह एक पेर अपना भवसागर पार उतरने की नोकापर रख 
॥| इका जिसने इस शरीरमें शुभ कमे किया वह दूसरा पांव भी उस नोकापर 
कष रखकर भवसागर पार उतर जाताहे नहीं तो उस नावसे चोरासी लाख योनि 
| में गिरकर बहुत दुःख पावेगा यह शरीर कभी दुवला रहकर कभी माय 
| रोजाता है इसलिये नाश होनेवाले तनुका कुछ मोह करना न घा 
॥ णो लोग दीव पुत्र व द्रव्य व हाथी वघोड़ा आदिक को अपा जाग 
नं कर यह सममभते हैं कि अन्त समय ये सब मेरी हता 
र अपश्य नरक भोगना पड़ता है यह मन चबल ग र तरह छः. 
| रहता इसे अवश्य अपने आधीन रखना चाहिये नहीं तो जिस तर 


करके फांसी 
(॥ पोरोने एक रत्र चुराकर भाग न ह बे कोली 
[| पउसीतरड सम इना अपना अपना इस य उनके वश हो 


॥ थोर खचकर उसे नरकमें डालदेती ब मं ली रनेवाले नष्ट 
# कर बहुत दुःख पाता है जिस तरह सारम पादिक दुद्धियों के वश 
(| एसी तरह मन चंचल व नाक वे गिद्वा पी व इृधषादिक उसने 
॥॥ रेफर दु:ख पाता हे पहिले परमेश्वर ने प 7: 
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सन्तुष्ट न होकर जब मनुष्य का तन 
कहा कि इस शरीर में ज्ञान प्राप्त होनेसे मानि त 
लिये मनुष्यतनु केवल भगवत्‌ भजन करनेवास्ते होकर मनुष 
मायार्म लप्टना न चाहिये पेट भरना व भोग करना 
प्राप्त होसक्वाहै पहिले से पानी भरा हुआ आग बुझाउन केद भ 
आग लगने के समय छुआं खोदने व पानी भरने मे ह प्नं । 
सङ्गी हे राजच में परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों वा स्न । 
प्रसन्न रहताहूं सो तुम्हें व सब संसारी जीवों को भी इसत 
ने वास्त उपाय करना उचित हे नहीं तो पाचे सिवाय पश्रि 
हाथ नहीं लगेगा हे उद्धव दत्तात्रेय यह सब ज्ञान राजासे का 
यात्रा करन चलेगाये व राजा यदु उसी ज्ञानके प्रतापसे सङ्ग 
सां तुमभी वही ज्ञान मनमें ढ़ रखकर संसारी प्रीति घोड्देव। 
दृशवां अध्याय । 
श्यामसुन्दर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना ॥ ~ 
श्रीकृष्णजीने कहा हे उद्धव संसारी मनुष्यको चाहिय हिम 
व आश्रम का धर्म शास्रानसार रखकर किसी बात की वाहाः 
व भाद्धादिक देवकर्म व पितृकर्म करके गुरुकी सेवा र 
का वचन सच्चा माने जब तुम मन अपना संसारी मासे 
चिचत करोगे तब गुरुका उपदेश तुम्हारे हृदयम क 
शरीर शुभ व अशुभ कर्म करके अनेक जन्म पातादै ही; 
में आला को शरीर से अलग समझकर संसारी एल र 
समझना चाहिये विना हरिमक्लि किये व आत्मा 
होने सङ्गी बालापन व त ४2 
आत्मा सदा एकरूप रहताहे व रति र 
मानकर सुल प्राप्त होने का उपाय नहीं करता यह * तो ४ 
म करन के फलसे संसारी जीव देवलोक में जाके, कृसरे ह 
उपरान्त फिर मृत्युलोक में जन्म पाकर k 
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द| भोगना पड़ता है जब तक शह प्राप 
क आवागमन भे फसा रहने से अनेक तरहका दःख पावताहै इसलिये भव- 
र सागर पार उतरनेवास्ते सिवाय हरिभजन व सतङ्गके दसरा उपाय उत्तम 
सि नहीं होता आर जॉ तुम कहतेहो कि हमको अपने साथ ले चलो जिसमें 
भ तुमसे बसग न ही हे उद्धव ज्ञान प्राप्त होने से वियोग का दुःख नहीं होता 
नेह व तुम संसार में इन जीवोंको जो देखते हो बह्मासे लेकर चींटीतक ये सब 
फ़ इतुका आस हैं व में जन्म व मरणसे रहित होकर जब पृथ्वी का भार 
| उतारनेबास्ते अवतार लेताहू तव मुझे भी निराणरूप त्याग करना पढ़ता 
| देशसलिये तुम्हें चाहिये कि सदा मन अपना मेरे भजन व सरण में 
#। आये रहकर बीच ध्यान हरिचरणों के लीन रहो तो वियोग का दुःख 
[| एवारे हृदयमें नहीं रहेगा हे उद्धव जगते ज्ञान व अज्ञान दो वात प्रकट 
| होकर जे लोग ज्ञानी हें वे इस शरीर को वृक्षके समान जानकर उसएर दो 
क्‍ | की वेठेहये समझते हें उनमें एक पक्षी थोड़ा भोजन कर के सामथ्यं अधिक 
' ताहे उसे परमात्मा समझना चाहिये जो काम ब क्रोध म मोह व इऱ्ियो 
| के सुखसे कुछ प्रयोजन नहीं रखता व दूसरा पत्नी बहुत सानेपरभी निषेल 
| रहकर संएारी सुखमें प्रसन्न रहताहेउसे जीवाला समभा चाहिय व खी 
¢ १ब्य व सुख मिलने से प्रसन्न होकर उसके वियोग में दुःख पाता है और 
6 पह नहीं समझता कि हानि व लाभ व दुःखव सुख परमेश्वर की इच्छा 
॥ सार होकर उसमें दूसरे का कुछ वश नहीं चलता हे उद्धव संसारो मुय 
फे भवसागर पार उतरने वासते जो उपाय करना चाहिये सो कहते इना 
| मनें किसी चातका अभिमान रखना व टुवैचन कहना व दसरेको पनपात्र 
देखकर डाह करना व विनाप्रयोजन अधिक बोलना व ली उ बहुत 
£ गीतिकरनी उचित नहोकर परमाल्ाकी शरीरस अलग क हक... 
!/ जि स्‌ तरह काठमें आग ढिपी रहकर उपाय we नहीं रहती 
| लादेन से वह गिन उससे विलग होकर र रे मी शहि 
# भी तरह प्रकाश परमेश्‍वर का सब जीवों म as र 
# 'ीरसे खींचलेते हें तव मरजाता दैवलि जले 
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दुःख नहीं पहुँचता व परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तनुमें एकसा 
देखने से कुछ डर न होकर भेद समझने में अनेक तरहका भय लगा रहता 
है इसलिये आत्माको सब जगह बरावर जानकर संसारी मायासे छूटने 
वास्ते आठों पहर उपाय करना चाहिये हे उद्धव इस तरह का ज्ञान रखने 
वाल्ला मनुष्य अवश्य मुक्त होता हे॥ 
ग्यारहवां अध्याय | 
श्यामसुन्दर का उद्धवो ज्ञान सिखलाना ॥ 

केशवमूतिने कहा हे उद्धव संसार में टःख व सुख मायाके गुणांसे 
होकर सुझे वह माया नहीं व्यापने सक्की जिस तरह स्वप्रमें कोई मलुष्य 
अनेक तरहका इषे व विषाद देखकर जागने उपरान्त सब झूठा समझता 
है उसी तरह संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया से सच 


मालूम होता हे व जीवात्मा सबके तनुमें मेरी शक्ति होकर जबतक : 


चह जीव मुझे नहीं पहिचानता तब तक भसे बिलग रहता है व मेरा 
भेद जाननेवाले इस तरह मेरे स्वरूपमें लीन होजाते हैं जिस तरह शीशे 


= memes -- rr, 
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में अपनी परडाहाँ दिखलाई देकर उसको उलटने से फिर वह रूप नहीं : 


` दए पड़ता व मूख मनुष्य शाशा अज्ञान के हाथ में रखकर अपनेका सुरी 


से बिलग समभतत हैं ज्ञानीलोग गृहस्थाश्रम रहने व सब जगतका काम 
करनपरभा मच अपना परक़् रखकर संसारीजाल में नहीं फसतङ्ञान व 


वैराग्य दोनों झुक देनेवाले होकर अज्ञानी मनुष्य को सिवाय दुःख के 


कुछ सुखच नहां [मलता परमेश्वर के शरण जाने में ज्ञान प्राप्त होकर उन 
से विशुख रहनेवाले ज्ञान नहीं पाते जिस तरह इवा सुगन्ध व दुर्गन्ध दोनों 
तरह का वरतु भ॑ हाकर बहती है पर दोनों से बिलग रहकर कुछ सुगम 
व दुगेन्धका प्रवेश उसमें नहीं होता उसी तरह ज्ञानी को भी किसी 
बड़ाई करने में प्रसन्न होना व दुर्वचन कहने से खेद मानना न चाहिये 


जा लॉग अपनी स्री व पुत्र व हाथी व घोड़ा आदिक का रोग देखकर 


मरा माया लपरन से शोच करते हें उनको मुखे समझना उचित है 
शसते कि उनके शोच करने से कुछ गुण नहीं निकलता सबको थ 


-_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu 3 | श्रन्थः ion. Digitized by eGangotrj 
भ्यारहरवारकैन्ध। १०८६ 


कमोनुसार दुःख व सुख मिलता है इसलिये ज्ञानी को चाहिये कि हानि 
व लाभ व इख व सुख परमेश्वर की इच्छापर जानकर अपने को किसी 
बात में अगुआ न समे जो कोई वेद व शास्र पढ्कर नारायणजी की 
भक्ति नहीं रखता उसका पढ़ना व्यथै है बूढ़ी बांक गाय का रखना व 
ककेशा ख। व अधमी सन्तान का पालन करना धर्षकी राइ है किसवास्ते 


कि उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता व जो लोग धन पाकर दान व धर्म आ- 


दिक शुभ कम में खर्चे नहीं करते व उसको अपंना समझकर रख छोड़ते 
हैं उस द्रव्यका होना व न होना दोनों बराबर होकर उन्हें कुछ सुख नहीं 


| मिलता इसलिये ज्ञानी को धन पाकर यज्ञ व तीर्थ व दान व भम में खर्च 
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करके उसका फल परमेश्वर को अपण कर देना चाहिये जिसमें लोक व 
परलोक दोनों बन पढ़ें इतना ज्ञान एुनकर उद्धव ने विनय की महाराज 
आपने त्रि्ुबनपति होकर केवल हरिभक़ों को भवसागर पार उतारने 
वास्ते नरतनु धारण किया हे सो दयालु होकर शाके होनेका उपाय बत- 
लाइये यह वचन छुनकर वेझुण्ठनाथने कहा हे उद्धव जो गृहस्थ संसारी 
काम करनेपरभीं मन अपना मेरी तरफ लगाये रहकर सुझे अपना मा- 
लिक व उत्पन्न करनेवाला समझे व किसी कां बुरा न चाइकर अधिक 
तृष्णा न रक्खे व अपने शरीर के समान मुझे प्यारा जानकर गुरु का 
बताया हुआ मंत्र अपे व इषे व शोच को बराबर समझकर काम व क्रोध . 
वमोह व लोभ व भूख ब प्यास के वश न होवे व सिवाय हरिभक्ि के 
दूसरी चाहना न रखकर ठाङुरपूजा व भजन में प्रीति करे व किसीके 
गाली देने से खेद न मानकर मेरी शक्ति सब जीवों में बराबर समझे व 
अपनी सामथ्ये भर परोपकार करके परमेश्‍वर की लीला व कथा सुनने में 
मरन रहे व सिवाय स्मरण व ध्यान सगुणरूप मेरेके दूसरा झुछ उद्यम न 
रखे देवस्थान उत्तम बनवाकर ठाकुर के पुष्प चढ़ाने वास्ते वाटिका 
लगवा देवे व जो कुछ धन घरमे हो उसे परमेश्वर का जानकर अपना न 


` कहे व जो कु अच्छी वस्तु भोजनवास्ते मिले वह पहिले ठाकुरको भोग 
। लगावे फिर उसमें राह्मण आदिक चारों वण व अपने कुल परिवारवालों 
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को थोड़ा थोड़ा देने उपरान्त आप खावे ब प्रतिदिन सूर्य को दण्डवत्‌ 
झर अग्नि में होम करके ब्राह्मण को इच्छाभाजन खिलावे व अपनी 
सामथ्येभर दान व दक्षिशा दिया करे व गो की सेवा आप करके सव 
जगह बीच जल व पृथ्वी व आकाश आदिक के हमारा चतुर्युजीस्वरूप 
ध्यान में देखे प्रतिदिन देवताओं के नाम होम व पितरों के नाम तपण 
करके तालाब व बावली व कु्यें व धर्मशाला आदिक जावोके सुख पावने 
वास्ते बनवा देवे व गरीब मन्नष्य व ब्राह्मणों का स्थान बनवाकर उनकी 
कन्या विवाहने वास्ते आप द्रव्य देवे ओर साधु व महात्माओं की सुधि 
खाने व पहिरने से लेकर इस बात का अभिमान मन में न ले आवे कि 
यह शुभकर्म हमने किया व दूसरे के सामने भी इसकी चचां व अपनी 
बड़ाई न करे जो लोग शुभकम करके अपने सुखसे कहते हैं जिह्व में 


आग्नि देवता का वास रहने से उनका पुण्य जल जाता है हे उद्धव इस _ 


तरहका धमे व कमे रखनेवाले मनुष्य से में बहुत प्रसन्न रहता हूं पर विना 
पत्संग किये यह सब ज्ञान प्राप्त नहीं होता साधु व महात्मा की संगाति 


करने व मेरे ध्यान धरनेसे मनुष्य ज्ञान पाकर भवसागर पार उतर जाताहे॥ 


बारहवां अध्याय । 
. ` दैकुएउनाथका उद्धवसे सत्संगका माहात्म्य कहना ॥ 

श्रीकृष्णजी ने कहा हे उद्धव मेने यज्ञ व तप व दान ब धर्म ब वैराग्य 
आदिक का हाल तुमको सुनाया अब संत्सग की महिमा जिससे भै 
उतपन्न होती है कहता हूं सुनो जेसा हमें सत्संग प्यारा होकर भक्ति क 
में जरदी प्रसन्न होता इं वेसा वेद पढ़ने ब योगाभ्यास साधने व ब्रत आ. 
दिक रखनेवालों से सुख नहीं पाता केवल सत्संग करने से मेरे चरणों मे 
भाक उन्न होकर संसारी जीव मुझे पहिचानते हें और वे लोग जग 
में अपनी मनोकामना पाकर अन्तसमय आवागमनसे छूट जाते हैं देखी 
राजा बलि व वाणाइुर व सुग्रीव व हनुमान्‌ व जाम्बवन्त व जटाइु 4 
ऊुष्जा व जजवासी आदिक अनेक जीव मेरी भक्ति व दर्शन करने 
भवसागर पार उतर गये व शबरी व निषाद आदिक अनेक जीव 
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इंच जाति अक्ति करने से शुक पदवी पर पहुँचे व गोपियों ने कुछ वेद 
व शास्त्र न पढ्ने व तीर्थ ब्रत न करने व मेरी महिमा न जानने पर भी 
मुझे पतिभाव समझकर ऐसी प्रीति मेरे साथ की कि हमारे वियोग में 
उनको क्षण भर एक कल्प के समान मालूम होकर मेरे संग रास करती 
समय छः महीने की रात एक पलभर जानपड़ी थी सो उन्होंने उसी प्रीति 
व भ्व के प्रताप से लक्ष्मीरूप होकर वेकुण्ठवास पाया जिस तरह कोई 
जान व अनजान में अमृत पीने से अमर होकर उत्तम ओषध खाने 
सं सदा तरुण बना रहता है उसी तरह जाने व विना जाने मेरी भक्कि 
व प्रीति करनेवाले मनुष्य संसार में सुख पाकर जन्म व मरण से छूट 
जाते हैं जेसे तागे में दाने काठ व रुद्राक्ष व सोने आदिक के पिरोक़र 
माजा बनती हे उसी तरह संसारी जीव मेरे स्वरूप में रहते हें पर यह 
बात विना बतलाने शुरु व सुनने कथा व करने सत्सङ्ग के मालूम नहीं 
होती इसलिये संसारी मनुष्यको गुरुकी सेवा व भक्ति करनी व ज्ञानरूपी 
तलवारसे मायारूपी संदेह काटकर सब जीवरों में परमेश्वरकी श क्ले बरा- 


। बर समझनी चाहिये यह सब ज्ञान सुनकर उद्धवने विनय की हे दीना- 
' नाथ जब भङ्किकी इतनी बड़ी पदवी है तब आपने यज्ञ व तप आदिक 


अनेक तरहके धर्म क्यों बनाये हें श्यामसुन्दरने कहा हे उद्धव यज्ञ व तप 
आदिक कर्म करने से भी गुण निकलता है जिसमें हरिचरण की भक्ति 
उत्पन्नहो जिसने भक्निपदार्थ पाया उसे दूसरा धर्म वकम करना न चाहिये॥ 
तेरहवां अध्याय । 
श्यामसुन्द्रका उद्धवको ज्ञान बतलाना ॥ 
श्यामसुन्द्रने कहा हे उद्धव सात्तिक ब राजस ब तामस तीन गुण 


मायाके होकर परमात्मा इन तीनोसे बिलग रहता है जिस समय सात्तिक़ 


शरीरमें अधिक होता हे उस समय धर्म व शुभकमेकी ओर मनुष्यका मन 


| लगताहे व सात्तिकी स्रभाववाले को संसार में सबलोग अच्छा कहते हें 
` जो मनुष्य क्रोध अधिक रखकर कुछ कर्म किया करे उसे तामसी समझना 
' चाहिये व जिनके शरीरें राजस अधिक होता है वे लोग सुखको बाइना 
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बहुत रखतेहें इसालिये ज्ञानी मनुष्यको उचितहे कि आठों पहर मन अपना 
सातिककी ओर लगाये रखकर ऐसा कमे व धर्म करता रहे जिसमें मेरी 
याद उसको न भूखे यह सुनकर उद्धव ने विनय की हे महाप्रभु जब म 
नुष्य ने जाना कि यह कमे बुरा हे व इसके करनेसे मुझे दुःख होगा तब. 
बह जान बूककर कष्ट देनेवाला काम करके गभे व नरक में सदा क्यों 
दुःख उठाता है वैसा कमे किस वास्ते नहीं करता जिसमें जन्म व मरण . 
से छूटजावे कोन मनुष्य ज्ञान उसका फेरकर कुकमै की ओर लगा देताहै . 

यह सुनकर त्रिभुवनपतिने कहा हे उद्धव उसकी बुद्धि नष्ट करनेवाली दो 
वस्तु होकर उनमें एक तृष्णा है जब मनुष्यको किसी वस्तुक लेनेवास्ते 
चाहना हुई व दूसरा कोई उसमें बाधक हुआ तब क्रोध उतपन्न होता है 
ओर यही दोनों तृष्णा व क्रोध सब जीवों से अशुभकर्म कराते हैं व झुक 
सेविसुखरखकरउनका परलोक बनने नहीं देते जिस तरह चोर व लम्पट 
न्य लेने परस्रीगमन करने वास्ते दूसरे के घर जाकर पकड़े जाते हैं 
उसी तरह जबतक मनुष्य झाक्किपदवी पर नहीं पहुँचता तबतक चाइना 
व कोधके वशमें रहकर जन्म व मरणका दुःख उठावताहे जिसने काम व 
कोधको जीतकर मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करनेवाला जाना उस 

` शो्चानी व मेरा भक्त समझना चाहिये यह सुनकर उद्धवने विनय की 
महाराज आपने सब यदुवाशियों को किस वास्ते झुक्गि नहीं दी एक पर 
दया करना व दूसरे को अभागी छोड़ना क्या कारण है श्यामसुन्दर ने 
कहा हे उद्धव इम पहिले तुझसे कहचुके हें कि ज्ञान व अज्ञान के दो माग 
हैं कदाचित्‌ एक होता तो किसी मनुष्यको शोच व डर पूजा व भजन 
शुभ व अशुभ नरक व स्वर्गका न रहता हे उद्धव संसार में दो तरह के 
मुष्य एक आत्माराम व दूसरे दयाराम होकर आत्माराम उसको कहग 

. चाहिये जो आठों पहर परमेश्वर के स्मरण व भ्यान में लीन रहकर धन 4 
संसारी सुख मिलने में इष व उसकी हानि होने से कुछ विषाद ग 
करता व दयाराम उसको समझना उचित है जो संसार में द्रव्य व छ६ | 

री ऽत्र आज्ञाकारी मिलले से सन्न रहकर उन सबके वियोग होने" , 
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शोच उठाते ह इसलिये ज्ञानी मनुष्य को चाहिये कि अपने वर्ण व 
आश्रम के धम।नुसार च लन रखकर अपनी क्रिया कभी न छोड़े अपने 
धर्म से फिरने में ब्रह्महत्याके समान पाप होता है हे उद्धव एक बेर सनः 


` कुमार आदिकने ज्ञानका अभिमान अपने मनमें उन्न करके रह्मा से 
` यह बात पूछी थी कि संसारी मचुष्यका मन पंचभूत आत्मा से क्यों र 


बिलग होता हे हमने सब तीर्थोंका स्नान किया व आठों पहर कथा व 
लीला परमेश्वरकी आपसमें कहते व इनते रहते हें तिसपर भी मन हमारा 
आजतक संसारी चाइना से विरक्ष नहीं हुआ इसका क्या कारण है जब 
मह्या उसका उत्तर नहीं दे सके व दूसरे देवता जो वहां बेठे थे ब्रह्मा को 
हसनेलगे तब बह्ाने बहुत लजित होकर मुझे! याद किया उस समय में 
उनकी बात रखने वास्ते वहां चला गया व बीच तनु-हंस पक्षी श्वेतवर्ण 
वाहन ब्रह्मा जो सभासे बाहर बेठा था प्रवेश करके सनकादिक के निकट 


| चला गया व उन लोगों का अभिमान तोड़ने वास्ते बोला तुम क्या 


पूते हो यह बात सुनकर सनत्कुमारने कहा तुम कोन हो तब मेने उत्तर 
दिया हम व तुम बिलग न होकर शरीर के अलग रहने परभी पंचभूत 
आत्मा जिसको प्राण कहते हैं हमारे तुम्हारे अङ्गे एक है इसलिये पूछना 
तुम्हारा वृथाहे जब तुम अज्ञान बालक की तरह प्रश्‍न करते हो तब बरह्मा 
जी तीनों लोकोंकी रचना करनेवाले तुमको क्या उत्तर देवें हे सनत्कुमार 


. जिस तरह अज्गानी मनुष्य मनमें मर्‍सूबा विचारकर संसार के सब सुख 


भोग लेते हैं पर वह सुख उनको प्राप्त नहीं होता उसी तरह संसारी व्यव- 
हार व यह शरीर झूठ होकर परमेश्वरकी मायासे चार दिन वास्ते सच 
मालूम होता हे जैसे अँधेरे में रस्सी पड़ी हुई देख कर सांप का सन्देह 
होजाता है वैसे अनेक शरीर नाश होनेवाले जीवात्मा बिलग विलग दिख- 
लाईदेकर चोरासी लाख योनि में मेरा प्रकाश रहता है इसलिये शरीरको 


` रस्सीरूपी झूठा सांप सम मकर इस अंगनाश होनेवाली वस्तुसे प्रीति रखनी 
न चाहिये मेरी शक्ति निकल जाने से यह शरीर कुछ काम नहीं आवता 
। जिस तरह ब्रादल समुद्रका जल सोखकर बरसाते हैं तो फिर वह पानी 
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नदी व नाले की राह बहकर समुद्र में मिल जाता है उसी तरह जितने 
जीव जड़ व चेतन्य संसार में दिखलाई देते हैं वे सब मेरी इच्छासे उतपनन 


होकर मरने उपरान्त जीवात्मा सबका फिर मेरे रूप में समाजाता है जो 
. लाग संसारी व्यवहार झूठा समझकर मायारूपी जाल में नहीं फसते व 
विरक् होकर हरिचरणों में सच्ची प्रीति करते हैं उन्हें तुरन्त मेरा दर्शन हो 
कर वेझुण्ठ का सुख मिलता है जिस तरह मदिरा के नशे में मनुष्य 
मतवाला होकर अपने तनु व वच्चकी सुधि नहीं लेता उसी तरह इरि- 
भङ्ग लोग भी मेरे ध्यान में लीन रहकर अपने शरीर की सुधि नहीं 
रखते व में यज्ञ व तप आदिक शुभ कर्मों का फल देनेवाला होकर सब 


किसी को उसके कर्मानुसार जन्मभर भोजन व चन्न देता हूं हे सनत्कुमार _ 
मन चाहना से कभी नहीं बिलग होता इस वार्ते हमने मत्स्यावतार . 


धारण करके राजा सत्यत्रत को ज्ञान उपदेश किया था जिसमें संसारी 
मनुष्य हमारी कथा व लीला सुनकर उसी ज्ञान के प्रमाण मेरा स्मरण 
व ध्यान कर व संसारी तृष्णा छोड़कर हरिचरणों में प्रीति लगावे 
व जिस तरह संसार में पूर्व व पश्चिम आदिक चारों ओर जाने की राहे 


बनी हैं उसी तरह यज्ञ तप दान व धर्म तीर्थ व ब्रत सत्संग व भक्ति ' 


आदिक मेरे पास पहुँचने वास्ते रास्ते बने हें जो मनुष्य जिस मार्ग 
पर चाहे उसपर सच्चे मनसे चले मेरे निकट पहुँच जायगा सनत्कुमार 
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आदिक यह ज्ञान सुनते ही बहुत लजित होकर अभिमान अपना भूल | 


गये व अपने मनका सन्देह छोड़कर हंसरूपी भगवानको दरडवत्‌ की व 
बहुतसी स्तुते करने उपरान्त उनसे बिदा होकर अपने स्थानपर चलेगये 
ओर इम अभिमान उनका तोड़कर वैकुंठमें चले आये ॥ 
| . चोदहवां अध्याय । 
उद्धवको बेद ब शाका हाल कृष्णजी से पूछना ॥ |. 
उद्धबने इतनी कथा सुनकर श्यामसुन्दर से विनय की हे दीनानाथ 


अनेक इनि व योगीशवरों ने वेद व शास्र में आपके मिलनेवास्ते यब | 
तप आदिक अनेक राहें लिखी हें सो तुम्हारे निकट पहुँचनेका जो रास्ता. 


T 
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सहजं हो वह बतलाइये श्रीकृष्णजी ने कहा हेउद्धव जब बरह्मा कमलके 
फूल से उत्पन्न हुये तब उन्होने वेद जो मेरे श्वासा हैं हमारी इच्छा से 
पाकर भृगुऋषीश्वर आदिक अपने पुत्रों को पढ़ाया व ऋपीशवरों ने अर्थ 
उसका देवता व देत्य व गन्धव व विद्याधर व यक्ष व किन्नर आदिकों को 
सिखलाया उनमें जिनको जितना ज्ञान था उसने वह समझकर संसार 

में फेलाया पर उस वेदके निज अर्थको कोई नहीं पहुँचा व बाजे मनुष्य 
कास व क्रोध व खनी व पुत्र व कोई यज्ञ व तप व बाजे तीर्थ ब्रत व कोई 
दान व धर्मको उत्तम मानते हैं पर इन सब कमों से मनुष्य भवसागर पार 
उतरने नहीं सङ्गा व जितनी वस्तु संसार में दिखलाई देती हें एक दिन : 

| इन सबका नाश अवश्य होगा जो लोग परमेश्वरका स्मरण व ध्यान उत्तम 
| समझकर उसमें अपना मन लगाये रहते हें संसारी वस्तुकी कुछ चाहना 
। न रखकर इन्द्रलोक आदिकका सुख भी छुछ माल नहीं समझते व सिवाय 
। भङ्गि हरिचरणां की शुङ्गिपदारथे भी नहीं चाहते जो मनुष्य विना इच्छा 
। मेरी अक्ति व सेवा करते हैं व सबको अपना मित्र जानकर किसी के साथ 
| शञ्ञता नहीं रखते उन भक्तों के लक्षण कहते हैं सुनो वे लोग आठों सि- 
' द्वियं प्राप्त रहने पर भी उनकी ओर न देखकर आठों पहर मन अपना 
। भेरी ओर लगाये रहते है व में उनको सातों द्वीप तीनों लोकोंका राज्यं 
| व मुक्विपदार्थ देताइं सोभी नहीं लेते इसलिये उनसे लजित रहकर उन 
के पीछे पीछे फिरने उपरान्त दिन रात यही विचार करता हूँ कि कोन 
स्तु इन्हें देकर इनकी सेवासे उक्षण होजाऊं जिस जगह वे भक्त चरण 

। अपना रखते हैं वहांकी शूरि उठाकर इस कारण अपने अंगपर मललेताहूं 
| जिसमें करोड़ों ब्रह्माण्ड के जीव जो मेरे शरीर में रहते हें उसके लगने 
से पवित्र होजावें हे उद्धव उन भक्कों के बराबर में अपने शरीर व लक्ष्मी ब 
महादेवजी को प्यारा न जानकर सबसे उनको उत्तम समभताहं जब मेरा 
कोई भक्त संसारी माया में लपटकर न् होने चाहता है तब में उसके हृदय 
में ज्ञात प्रकाश करके ककम करने से बचा लेताइ व जो हरिकथा वातो 
। भुनते समय मेरे प्रेम में डूबकर रो देते $ उनका पाप आंबूकी राह बहकर 
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अन्तःकरण शुद्ध होजाता है व मच्चड़ आदिक अनजान में मरजाने का अ 
दोष उनको नहीं लगता जैसा भक्ति करने से में तुरन्त मिलता हूं वैसी 
दूसरी राह सहज मेरे निकट पहुँचनेवास्ते नहीं हे जिसतरह आगे 
डालदेने से सोने का सब मेल छूट जाता हे उसीतरह भक्षि करने से शरीर 
में पाप नहीं रहता पर यह सब बात ,चित्तके आधीन होकर यही मन 
संसारी माया में लपटनेसे नष्ट होता है मेरी ओर ध्यान लगावनेवाले 
मनुष्य संसार में अपनी मनोकामना पाकर अन्तसमय वेकुणठवास पाते है 
हसलिये मनुष्य को ज्ली व लंपट पुरुषकी संगति से अलग रहकर मेरी ओर 
न लगाना चाहिये जैसा उनकी संगति करने से तुरन्त मनुष्यका ज्ञान 
इूयजाता है वैसा दूसरी तरह नहीं बिगड़ता अब हम तुमको परमेश्वरकी 
ओर मन लगाने की रास्ता बतलाते हैं सुनो अकेले बैठकर पहिले मन 
अपना एकाग्र करे फिर अपने कमलरूपी हृदय में मेरे चतु्जी स्वरूप 
गग ध्यान लगावे जिस तरह आमकी गुठली बोते हैं तो उसके फुनगा 
का बकरी झादिक के खाने का भय लगा रहता है जब रक्षा करने से वह 
क्ष तेयार होजाता हे तब हाथी भी उसको उखाड्ने नहीं सक्ना उसी 
तरह जब प्रतिदिन मेरा ध्यान व स्मरश करने से संसारी माया छूट कर 
र्षरपी अक्कि हृदय में जड़ पकड़ लेती हे तब फ़िर कम नहीं 
होती व योगाभ्यास साधने व इख्ियों को वश करने से अध्सिद्धियां 
जनी रहती हैं सो हे उद्धव हुम हरिभक्नों की बड़ी पदवी सममकर मेरी 
भक्ति सब मनसे किया करो तुम्हारा मनोरथ पुणे होजायगा॥ 
पन्द्रहवां अध्याय । 

(५४ Spa पल सा हाल कहना ॥ द 
ग र्त्‌ र ! उनकर उद्धव ने विनय की हे महाप्रभु आपने कहा 
ss नरि को वश करने से अध्सिद्धियां बनी रहती हैं सो 
दिदी ने. र बोले हे उद्धव आठ सिद्धि बढ़ी व द 
हेतो अपने को हे ऐसा श रखती है कि बा गह 

त अपने की लड़का बनालेवे व दूसरी छोटे शरीरका बढ़ा बनाकर 
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तीसरी ऐसी सामर्थ्यं रखती है कि अपना शरीर रुई के समान हलका बना- 
कर जहां चाहे वहां उड़ता हुआ चलाजावे चोथी हलकेसे भारी बनाने 
को सामथ्यं रखकर पांचवी में ऐसा गुण हे कि हजारों कोसका हाल 
षठा हुआ देखलेबे ठी सिद्धि से हजारों कोसकी बात सुनकर सातवीं में 
ऐसा शुण है जो बस्तु जहासि चाहे मेंगवालवे आठवीं से सब देवता वश 
होजाते हैं यह सामर्थ्ये आठों बड़ी सिद्धिम हैनवीं सिद्धिसे अंगपर बुढ़ापा 
प्राप्त न होकर दशवीं में यह सामथ्यं हे कि जिस जगह मन दोड़ावे वहां 
एक क्षणमें पहुंच जावे ग्यारहवी से दूसरेका स्वरूप आप बनाकर बारहवीं 


में यह सामर्थ्यं है कि अपने प्राण को दूसरे तजे प्रवेश करदेवे तेरहवीं 
सिद्धि से जब चाहे तबमरे चोदहवीं सिड्धिमें यह सामथ्ये है जिसके वास्ते 


मन चाहे वहां जाकर उसके संगमें विहार करे पन्द्रहवीं सिद्विसे जिस वस्तु 


| की चाहना मनमें उत्पन्न हो वह उसी समय आनकर प्राप्त होजावे सोल- 
। इवीं से जिसको जो आज्ञादे वह मानकर भूत व भविष्यत्‌ वबतेमान तीनों 
' काल का हाल जानलेवे व सत्रइवीं सिद्विसे दूसरेकें मनकी बात जानकर 
' कुछ गर्मी व सदी उसको न व्यापे अठारहवीं से जलती इई आग व बढ़ता 
` हुआ पानी रोककर जिसे चाहे उसको विषकी गर्मी प्रवेश करने न देवे 


सिवाय इन अठारह सिद्धि के जन्म व झोषध व तप व मंत्र चार सिद्धि 
झर योग साधने से मिलती हैं जन्मसिद्धिवाला जहां चाहे वहां जन्म 
लेवे व आऔषधसिद्विवाला जिसे जो ओषध देवे वह अमृत के समान गुण 
करे व मंत्रसिद्विवाला मंत्र पढ़कर जो वात कहे वह सच होजावे व तप 
सिद्धिवाले का तप कोई विन नहीं करने सङ्घा हे उद्धव ये सब सिद्धियां 
एक एक गुण रखती हैं में सब सिद्धियों का फल देनेवालाइं व उन 
सिद्धियो के वश करने का यह उपाय है सुनो आग्नि में गमी व बीच 
जलके सदी व पृथ्वी पर कड़ाई व इवाको स्पशे व आकाश में शब्द ये 
पांचों बातें मेरी कृपासे हें जो कोई इन पांचों बसतुवों में मेरा ध्यान लगाकर 
सच्चे मनसे मेरी महिमा समझे उसको पहिली सिद्धि मिलती हे व पांचों 
भूताला व आकाश व अग्नि आदिक का जो ध्यान करे वह दूसरी सिद्धि 
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पावे व मेरे विराट्रूप का ध्यान करने से तीसरी सिद्धि व घतुुजी ३ | 
छोटे रूपका ध्यान रसने में चोथी सिद्धि व महत्तत्वरूप का ध्यान करने 
से पांचवी सिद्धि व अहंकाररूप का ध्यान रखने में छठी सिद्धि व विष्णु: 
रूपका ध्यान लगाने से सातवीं सिद्धि वे वासुदेवरूपका ध्यान धरने में 
आठवीं सिद्धि व निराकाररूप का ध्यान करनेवाले संसारी चाइना छोड़ 
कर परम आनन्द रहते हैं.व परमेश्वर का श्वेतरूप ध्यान धरने में कभी 
बूढा नहीं होता व अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान करने से दूसरी बात 
सुनाई देकर ूर्येरूपी परमेश्वर में ध्यान लगाने से हजारों कोस की वस्तु 
दिसलाई देती हेव वायुरूपी परमेश्वर का ध्यान करने से एक क्षण में 
जहां चाहे वहांपर चलाजावे व योगाभ्यास करके आग्नि में मन लगाये 
तो अपना रूप जैसा चाहे वेसा बनालेवे व अपने हृदय में आत्मा का 
यान रखनंस इसर तनु अपना जीव प्रवेश करने की सामर्थ्यं होजाती 
हैव सतोगुण का ध्यान करने से जिसके संग चाहे उसके साथ विहार | 
करता फिरे व मचुष्य आठों पहर अपने मनमें यह विचार करता रदद कि. 
सब वात परमेश्वर की आज्ञा से होती हे उसको सब छोटे बड़े मानते हैं व 
साथ योगाभ्यास के अपना रवास ब्रहमारड में चढ़ाने से अत व भविष्यत्‌व | 
बमन तीनों काल की बातें मालूम होती हें व अग्नि जल आदिक | 
गाचा तत्के ध्यान करनेवाले जलती हुई आग बढ़ता हुआ पानी | 
रोकदेने सङ ब जो मनुष्य इन्द्रियों को अपने वशमें रखकर सचे मनसे 
| 


) 
| 


j 


हाला “यान करताहे उसके सामने अठारहों सिद्धियां हाथ जोड़े 
खः। रहती हैं पर उन सिद्धियों के मुखमें फैसनेवाला मनुष्य नष्ट होकर 


he 


मुझे नहीं पावता व ज॑ 


labs लोग मेरे चरणों में ध्यान लगाये रहकर उस 
325 इक माल नहीं समझते वह संसारं में अपनी मनोकामना पाकर 
१नतसमय चएुशुजीर्प से वेकुरटबास करते हें ॥ 
5 02)! का सालहवां अध्याय । | 
€ ऽदवणीसे औइष्णजीको मुख्य ज्ञान भगतरद्गीताका कहना ॥ 
_शअद्ववने अठारहों सिद्धियोंका हल सुनकर त्रिभुवनपतिसे पा द 


j 
| ह 
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दीनानाथ आप देवता व इक्षादिकमें कहां कहां विराजते हैं श्यामसुन्दर 
ने कहा हे उद्धव जिस समय महाभारत होने वास्ते अठारह अक्षोहिणी 
दल इरुषत्र में इकट्ठा हुआ व अज्जन ने द्रोणाचार्य ब भीष्मपितामह 
आदिक अपने शुरु व परिवारबालों को दुर्योधन की ओर देखकर युद्ध 
करना अंगीकार नहीं किया उस समय मेंने थोडीसी महिमा अपनी 
अजुन से कहकर विराट्‌ रूप अपना" उसे दिखलाया और उसका मोह 
| इड़ाकर महाभारत करायाथा वही हाल तुमसे कहताइं. सुनो जो मनुष्य 

अन्ञानवश सब जीवों में मेरा प्रकाश देखने न सके तो इन सब जगह 

जो नाम हम सुनाते हैं अवश्य मेरा चमत्कार समझे सब जीवों में आत्मा 

बालता पुरुष में होकर आदि व मध्य व अन्त सबको मुभे जानना चाहिये 

व सूरयेदेवता की बारह कला होकर हर महीने में वह अपने नये स्वरूप 
से प्रकाश करते हें उसमें विष्णु नाम स्वरूप व उनचास पवन में मरीचि 
| नाम वाडव तारागणं में चन्द्रमा व चारों वेदों में सामवेद व देवताओं में 
' रह्मा व इन्द्र व वरुण व कुबेर व स्वामिकात्तिक व यमराज व ग्यारहों रो 
में शंकर नाम महादेव व पांचों तत्तों में अग्नि व॑ पहाड़ों में सुमेरु व गोवों 
' में कामधेनु दिव्य पितरों में अयमा नाम पितर व ग्रजापतियों में दक्ष व 
चारों वर्णों में ब्रह्मण व चारों आश्रमां में संन्यासी व नदियों में गंगा व 
। रागों में दीपक व धातुओं में सुवर्ण व हाथियों में ऐरावत व घाड़ों में 

उच्चेःश्रवा व यज्ञो में ज्ञानयज्ञ व पुरोहितों में वसिष्ठ व [ख्रियों में शतरूपा 

व राजऋषीशवरों में स्वायम्शुवमचु व युगों में सतयुग व सेवकों में हनुमान 

व्‌ कथा बांचनेवालों में वेदव्यास व दानियों में राजा बलि व रनों में 
' कोस्तुभमणि व घासों में झुशा व पंचगव्यों में घृत वः दशों- इन्द्रियों में 
| ग्यारहवां मन व नव ग्रहो में बृहस्पति व ऋषी शवों में भूगु व मंत्रो में 
| र्कार व इक्षो में पीपल व्‌ देवऋषीशवरों में नारदशुनि व सनत्कुमार व 
'पेष्णवां में कपिलदेव व सातों समुद्र मं क्षीरसागर व मनुष्यतनु में राजा 
ब सपाँ में वासुकि व नागों में शेषनाग व देतय में प्रह्मद भक्त व 
।पशुओंमें सिंह व पक्षियों में गरुड़ व शूरवीरों में परशुराम व वेद व 
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शास्त्र में गायत्री व बारहों मास में अगइन व ऋतुओं में वसन्तञ्ऋतु व 
पुष्पों में गुलाव व सच बोलनेवालों में सचाई व गन्धवों में विश्वावसु 
नाम गन्धव व अप्सराओं में पूपाचेत्ती नाम अप्सरा व पांचों भाई पांडनों 
में अर्जुन व विया जाननेवालों में शुक्राचार्य व यदुवंशियों में वासुदेव 
में हूं ओर वह काम जिसमें मनुष्य सन्तान उत्पन्न होने वास्ते इच्छा 
` रखकर अपनी खनी से भोग करता हे मुझे समझना चाहिये व जो लोग 
अपनी बड़ाई की चाइना रखकर ज्ञान से शुभ कर्मे करते हें वह इच्छा व 
ज्ञान में हूं जितनी बातें छलकी हैं उनमें श्रेष्ठ जुआ व मायारूपी लक्ष्मी 
में हुं ब जड़ सब जीवों की में होकर बिना शक्ति मेरे कोई जीव चलने व 
हिलनेकी सामध्य नहीं रखता कदाचित्‌ कोई चाहे तो रेणुका व तारे व वषा 
की बूदें गिन लेवे पर मेरी विभूतियों की गिनती नहीं करसक्का हे उद्धव | 
संसार की उत्पत्ति पालन व नाश मेरी विभूतियों से होता है ब उम | 
जितनी वस्तु संसार में देखते हो सब में में हूं इसलिये मेरे भेद व महिमा 
को पहुंचना बहुत काठिन है देखो संसारी मनुष्य बहुतसा अन्न व पृत 
आदिक जो अमन में यज्ञ व होम करते हैं उसके करने से यह उत्तम दे 
कि अपनी चाइना को जो काम व क्रोध व मोह व लोभ के वश होकर 
कुकर्मो की ओर दोड़ती है ज्ञानरूपी अग्नि में जला देवे व ज्ञानी उसकी | 
कहना चाहिये जो अपने गुण को आदरपूर्वक एक जगह लिये बेठारदै | 
दारे दारे फिरकर अपना अपमान न करावे व बहत द्रव्य रखनेवालों को 
धनीपात्र जानना उचित न होकर जो मेरी भक्कि व प्रीति रखता हो उसे 
धनवान्‌ समझना चाहिये व जो लोग अपनी खरी को ओट में रखते 
उनको लजावान्‌ न जानकर कुकर्मोंसे राहित रहनेवालेकों श्रेष्ठ समभतों 
हव जो मनुष्य रणभूमिमें बाण व खड़गादिक घाव उठाकर बहुत | 
युद्ध करते हैं उनको शूरवीर समझना इृथा होकर रणधीर उसे जात 
चाहिये जो अपने काम व कोध व मोह व लोभ व इन्द्रिय व म 
ति बलवान्‌ शत्रुओं को जीतकर उनके वश न होवे हे उद्धव 
` इुफे अपना भक्त जानकर थोडासा हाल सुना दिया तुम अपने मग 4 
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इन्द्रियों को वश में रखकर मेरा ध्यान करो अठारहों सिद्धियां तुम्हारे 
पास बनी रहेंगी॥ . 
सत्रहवां अध्याय 
श्रीकृष्णजीका उद्धवसे चारों युगों का हाल कहना ॥ 

उद्धव ने यह सब महिमा त्रिझुवनपति की सुनकर पूछा हे दीनानाथ 
चारों युगों में कोन धर्म बड़ा होकर किस तरह लोग रहते थे श्यामसुन्दर 
ने कहा हे उद्धव सत्ययुगमें श्वतव्ण व एक वेद होकर ब्राह्मण व क्षत्रिय 
व वेश्य व शूद्र चारों वर्ण उसी रूपका ध्यान व वेदानुसार सब काम करते 
थे त्रेता में यद्ञावतार का ध्यान लगाकर यज्ञ होता थाव एक वेद से 
चार वेद ऋग्वेद व यजुर्वेद व सामवेद ब अथवेणवेद तय्यार होकर ऋः 
खेद व यजुर्वेंद व सामवेद की क्रियानुसार यज्ञ करते थे व अथवेणवेद 
केवल मंत्र व शख्विद्या जानने के .वास्ते है व ब्रह्मा ने अपने सुख से 


` -ज्राह्मण व भुजासे क्षत्रिय व जंघा से वेश्य पांव से शूद् चारों वर्ण उत्पन्न 





किये थे व संन्यासी मेरे शिर व बरह्मचारी हृदय व वानप्रस्थ पसुली व 


गृहस्थ जंघासे प्रकट होकर ब्राह्मणा यह धरम है कि अपने मन व इन्द्रियों 
को वश रखकर आचार से पवित्र रहे व जो कुछ थोड़ा या बहुत धर्मेकी 


कमाई से मिले उसपर सन्तोष रखकर मेरा तप व ध्यान किया करे व 


किसीके दुर्वचन कहने से खेद न मानकर अधिक ठृष्णा न रक्‍्खे व हरि- 
भक्त होकर झूंठ न बोले जिसमें इतने लक्षण हों उस ब्राह्मण को अपने 
कर्म व धर्म पर स्थिर समझना चाहिये व कषत्रिय के लक्षण यह हैं मुखार- 
बिन्द उसका तेजवान्‌ व शरीर बलवान्‌ होकर मनमें धेये रक्खे व शूरताइ 
ऐसी रखता हो कि घाव लगने से घबड़ा न जावे व चाकरी व जमींदारी 
से अपना कुटुम्ब पालकर सामर्थ्य भर दान व दक्षिणा देवे व साधु व 
ब्राह्मण की भक्ति रखकर सचे मन से उनकी सेवा व टहल करे व वेश्यका 


` धर्म यह हे कि व्यापार व खेती व महाजनी से अपना परिवार पाले ब 


द्रव्य उत्पन्न करने की चाहना आठों पहर मनमें रखे व सामर्थ्यभर दान 


व दक्षिणा देकर साइ व आह्मणकी सेवा किया करे व शूद का धर्म यह हे 
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कि ब्राह्मण व क्षत्रिय व वेश्य तीनों वर्ण की सेवा करने से जो कुछ पित्े | 
उसमें अपने दिन काटकर अधिक तृष्णा न बढ़ावे चारों वर्णोंको उचित है 
कि जीवहिंसा व चोरी व कुकर्म आदिकसे रहित रहकर झूंठन बोलें व काम 
व क्रोध व मोह व लोभ को अपने वश रखकर ऐसा काम करें जिसमें 
संसारी जीव उनसे प्रसन्न रहें व कोई उनको बुरा नं कहे व चारों आश्रम 
का धम यह है कि ब्रह्मचारीको चाहिये कि गुरुके घर रहकर मनसा वाचा 
कमणा से उनकी सेवा व आज्ञापालन करे व शुरु को मनुष्य न जानकर . 
परमेश्वरभाव समझे व ख्री का अंग न छूकर उसके पास न बेठे क्षोर न 
: बनवा व जा झुछ भीख मांग लेझावे सब गुरुके सामने धरकर उन 
का दिया हुआ खावे कदाचित्‌ गुरु भोजन न देवे तो मांगना उचित नहीं 
है कामदेव को. ऐसा अपने वश रक्‍्खे जिसमें वीय न गिरे व कभी सगे 
म वीय गिरजावे तो स्नान करके दशहजार गायत्री मंत्र जपे व अपना 
तन मन धन शुरुपर नवडावर समझे ओर कोई अझुद्ध वस्तु न खावे 
विद्या पढ्नव गुरुदक्षिणा देने उपरान्त गुरुसे बिदा होवे व गृहस्थी करना 
चाहे तो अच्छे कुल में अपने से छोटी अवस्था की कन्या विवाहे ओर 
जब वह मह।नभर उपरान्त ्रीधमं से होवे तब चोथे दिन एक बेर उससे 
प्रसंग किया करे व गृहस्थधमे रखकर जो अभ्यागत व संन्यासी दारेपर 
जाव उसका कुछ भोजन व बल्न देकर प्रसन्न करना चाहिये खाली फेर 
दना अच्छा नहीं होता गृहस्थाश्रम ब्ा्मणका उत्तम धर्म सुनो जो दाना 
अनाज काटन उपरान्त खेत में पड़ा रहजाता है उसीको डुनकर भोजन 
करे या दूधभिक्षा जो कोई प्रसन्नता से देवे उसे मांग ले आकर अपना : 
सेड पाल ब मध्यम भर्म यह है कि विद्या पढ़ाने व कथा बांचनें व यह. 
कराने से अपनी जीविका रक्खे जब ब्राह्मणपर विपत्ति पड़े तब हारमान 
कर सेती व्यापार व चाकरी करके अपना कुटुम्ब पाले व ब्राह्मण को 
अपन से थाट वण की सेवा करना न चाहिये ब्रह्मचारी को विद्या पढ़ने 
उपरान्त गृहस्थी की चाइना न इवे तो बन में जाकर परमश्वरका तपर्ष 
भजन करे जो क्षत्रिय व वेशय गरीब ब्राह्मण मेरे प्राणरूपी को भोजन 
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बं बज्न देकर सचे मन से उनकी सेवा करते हैं उनपर में बहुत प्रसन्न हो 
शुहमांगा द्रव्य सन्तान देता हूं व क्षत्रिय राजा अपनी प्रजा को पुत्र के 
समान पालन करने व उनका दुःख छुड़ाने से संसार में यश पाकर मरने 
उपरान्त भवसागर पार उतर जाते हैं जब क्षत्रिय को विपत्ति पड़े तब 
वह व्यापार करके या वनमें अहेर खेलकर अपनी जीविका र्खे व ला- 
चारी से भीख मांगकर अपना पेट पाले व वैश्यवर्णं विपत्ति पड़ने से शूद्र 
का काम करे व शूद्रको विपत्ति पढ़े तो चटाई आदिक वनाकर अपने दिन 
काटे ब्राह्मणको वेदानुसार अपने धर्म से रहकर प्रतिदिन संध्या व तपण 
प ठाकुरपूजन.व द्ध करना ब अतिथि व संन्यासी को भोजन वव्र 
देना उचित है व स्री व पुत्रों से अधिक प्रीति न रक्‍्खे व मेरे चरणों का 
ध्यान करता रहे इसतरह कमें व धर्म रखनेवाले चारों वण व चारों आश्रम 
को में उद्धार कर देताइं व जो लोग संसारी मायामें लपटकर धर्म व अधमे 
का विचार नहीं करते उनको अवश्य नरक भोगना पड़ता है ॥ 
अठारहवां अध्याय । 
उद्धव से भीकृष्णनी का वानभस्यभदिक का धमे कहना ॥ 

श्यामसुन्दर ने कहा हे उद्धव वानप्रस्थका धर्मे यह हे जब पचास वर्ष 
से अधिक अवस्था होकर मन उसका वेराग्य करनेवारते चाहे तो अपनी 
ल्ली समेत या अकेला वनमें जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे व 
शिरपर जटा बढ़ाकर केले के पत्ते से कोपीन बनावे प्रात व मध्याह व 
सन्ध्या तौनोंकाल स्नान करके पृथ्बीपर सोवे व गर्मी में पञ्चारिन तापे व 
बीच जाड़े के गलेभर पानी में खड़ा रहे व बरसात में वीच मेदान के बेठ 
कर तप करे व पृथ्वी का बोया हुआ अनाज न खावें जब इस तरह तप 
करने से शरीर निवल होकर बढाई आजावे तब संन्यास लेकर सिवाय 
दणड व कमण्डलु व कोपीनके ओर छुन वस्तु अपने पास न रक्‍्खे व सात 
घरसे अपने खाने भरको भोजन मांग ले आवे व राह चलते समय पृथ्वी 
की ओर देखता रहे जिसमें चिउँटी आदिक कोई छोटा जीव पांव के नीचे 


दब न जावे व अपने मन व इन्द्रियों को वशमें रखकर चित्त अपना किसी 
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की व अच्छी वस्तुकी ओर न दोडाने व सादादिक भोजनकी चाइना | 
न रखकर जहां सें अच्छा भोजन मिले वहां फिर न जावै व कभी झड न 
बोले व संसारी सुखको सप्रके समान झूठा समझे व आठों पहर अकेले 
में परमात्मा का ध्यान करता रहे व एक जगह अधिक न रहकर तीथों मे 
फिरा करे व पाखण्डी मनुष्यों को संगति न रखकर किसीका डर न माने 
व सदा ग्रसन्नचित्त रहे ओर अपने सुखके वास्ते किसी के साथ शङ्गताव 
मित्रता न रसे अपना स्वभाव कोमल बनाये रहकर ऐसा मीठा वचन 
घोले जिसमें कोई दूसरा उससे न डरे ब हानि व लाभ होने का कुछ हष | 
व विषाद न करे केवल भिक्षा लेनेवास्ते नगर व गांव में जावे व बस्ती से . 
बाहर रहकर जिसतरह गुरुने बतलाया हो उसीतरह आउोंपहर परमेश्वर 
का स्मरण व ध्यान करता रहे जबतक मेरे निशण रूपका ध्यान उसके 
मनमें न आवे तबतक सणुण रूपकी उपासना किया करे जब निर्गृशरूप 
ध्यान म आजावे तब सगुणरूप का स्मरण छोड़कर सब जावों में मेरा 
प्रकाश एकसा समभे इसतरह के कर्म व धर्म रखनेवाले को संन्यासी 
जानना चाहिये केवल दण्ड व कमण्डल धारण करने से संन्यास भर्म का 
फल नहीं मिलता इरिभजन करने में इन्द्रादिक देवता वित्न करते हैं इस | 
लिये तप व स्मरण करते समय मनको स्थिर रखना उचित है जो लोग | 
अपने घम व कमे से रहते इ उन्ह [नस्सन्दह साङ्गे मलता हे झपना धर्मं ' 
छोड़ देनेवाले को चोर व ठगकी तरह नरक में दण्ड मिलता है इसलिये 
भेरा भाक चारों वण व चारों आश्रम को करनी चाहिये ॥ 
उन्नीसवां अध्याय । | 
रयामसुन्द्रका उद्धव से चार तरह के भक्तों की कथा कहना ॥ | 
उद्धव ने इतना ज्ञान सुनकर पूंछा हे दीनानाथ जिस तरह संसारी .. 
मरुष्य कालरूपी सांपके सुखें पड़े रहकर प्रतिदिन अपना सुख चाहते ६ | 
उसी तरह मुझे भी सममकर कोई सहज राइ भवसागर पार उतरन वास्त 
वणन कीजिये श्यामसुन्दर ने कहा हे उद्धव जो ज्ञान भीष्मपितामह ने 
राजा डुबिहर से कहा था वही तुमसे कहते हें सुनो संसारी मनुष्य की | 


PI TTT 
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चार तरहपर एक कथा पुराण सुनने व दूसरे लोगों का मरना देखकर 
अपनी शृत्यु विचारन व तीसरे साधु व महात्मा विरक्क एरुषों की संगति 
करने व चोथे संसारी व्यवहार झूठा समझने से ज्ञान प्राप्त होता है परन्त 
कथाको प्रमपूर्वक सुनकर उसमें विश्वास रखना चाहिये ऐ उद्धव मेरे नि 

गुएरूप का भ्यान करनेवाला का जीवन्सक समझो ओर उनका लक्षण 
सुनो वह लोग जिस धम करने से सुभे पाते हैं उस कर्म का फल मुझे देकर 
कुछ चाहना नहीं रखते व संसार में चार तरह के भक्क होते हें एक विपत्ति 
पड़ने व रोगी होने से मेरी भक्ति करता हे व दूसरे ज्ञान प्राप्त करने व 
भवसागर पार उतरने को इच्छा रखकर व तीसरे द्रव्य व सन्तान व संसारी 


| सुख मिलनेवास्ते मेरा ध्यान करते हें व चोथे ज्ञानी जो मुझे परमेश्वर 


जानकर भाक्वि करते हैं व उसके वदले कुछ इच्छा नहीं रखते उनको में 
उन तीनों से अधिक प्यारा जानताइ हे उद्धव यज्ञ व तप व्‌ दान व धर्म व 
तीर्थ व ब्रत आदिक सब शुभ कर्म अच्छे होते हैं परन्तु भक्कि व ज्ञानके 


` बराबर जिससे मुमे उत्पन्न करनेवाला व मालिक जानता है यज्ञादिक 


= eo पक. 


नहीं होते सो तुम भी ज्ञानकी राह संसारी चाइना छोड़कर मेरी भक्ति रखते 


, हो इसलिये अपनी झुक्ि होने में कुछ सन्देह मत समझो सिवाय इसके 
` थोडासा ख्य ज्ञान ओर कहते हें सुनो मनुष्य को अपनी बड़ाई करना 


NN 


उचित न होकर अहङ्कार बोड़ देना चाहिये देखो नाक व कान व जिह्वाव 
आंख व त्वचा पांच ज्ञानइन्दरिय व हाथ व पांव व वाक्‌ व लिंग व गुदा पांच 
कर्म इन्द्रिय व ग्यारहवां मन होकर जो मनुष्य उनको संसारी सुखकी ओर 
लगाता हे उसे अज्ञान समझना चाहिये व ज्ञानी को उचित है कि अपने 
मन व इन्द्रियों को संसारी मायासे विरक़् रखकर मेरी ओर व ठाङुरपूजने 
में लगाते व संसारके आदि व मध्य व अन्तमं परमेश्वरका चरित्र जानकर 
मेरी कथा व लीला प्रेमसे सुने जो वस्तु खाने व पहिरने वास्ते किसी तरहकी 
मिले उसको पहिले मेरे नामपर अपण करके पीछे आप खाय व पहिने व 
जो तड़ाग व वावली व कुआं व बाग आदि भम की राइ बनवावे सबका 
फल मुझे देकर अपने मनमें इस बातका अभिमान न रकखे कि यहशुभकमे 
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मेने कियाहे इतनी कथा सुनकर उद्धवने पूंछा हे वेकुरठनाथ तप व दानव | 
नियम वसंयमका हाल वर्णनकीजिये व ज्ञानी किसको कहते हैं व मूर्ख कोन 
कहलाता है शुभ व अशुभ कम करनेवस्वर्ग जानेवाले व नरक व धनी: | 
पात्र व कंगाल व दाता व सूमका हाल बतलाइये श्यामसुन्दरने कहा हे 
उद्धव जींवाहिसा व चोरी आदिक झुकमों से बचे रहकर सच बोलना व 
गुरु व भगवाच में प्रीति. रखकर वेद व शाख्रका वचन सच जानना व 
विना प्रयोजन अधिक न बोलकर सब जीवों पर दया रखना यह संयमे 
व हाथ पांव मिट्टी से मलकर धोना व स्नान व सन्ध्या व पूजा व यज्ञ व 
तप व श्राद्ध व तीथ व ब्रत करना यह नियम समभझना चाहिये व दान 
उसका नाम है कि विरक़् मनुष्य को कर्म छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा 
से किसीका बुरा न चाहे व गृहस्थाश्रम भोजन व बल्न व पृथ्वी व सोना 
आदक वस्तु ब्राह्मणों को दान करे व तप यह हे कि स्री भोग करने का 
सुख छोड़ देवे व ज्ञानी वह है जो शाख्नानुसार्‌ राह चलकर अपनी मुक्ति 
का शाच रञखे व जो कोई परमेश्वरको भूलकर अपना शरीर पालन 
करता है उसे मूर्ख समझना चाहिये व मेरे वचन प्रमाण सब काम करना 
उत्तम क उसके विपरीत चलना झुमार्ग जानो व जो मनुष्य . 
पसार मे किसी बस्तुको चाइना नहीं रखते ब प्रेमपूर्वक मेरे चरणों का 
गि करत हैं उन्ह सग पहुंचनेवाला समझो ओर संसारी प्रीति रंखने 
वाले व लॉभी व अंडे मनुष्यों को नरक जानेवाला जानना चाहिये व 
जो लाग ज्ञानी होकर मेरी भाक सच्चे मनसे करतें हें उनको धर्नापात्र 
विक ग सन्ताष न हावे उसे ब्रिद्री जानना उचित है व जो कोई मूसे 
ऽप्य को सिखलाकर उसके भवसागर पार उतरने का शोच रक्‍्खे उसे | 
अता पा ब जो लोग अपने मन व इच्दियोंकों नहीं जीतकर उनके ४ 
हे प श जानना चाहिये हे उद्धव जो जो वात तुमने ` 
a = जो कोई हमारा वचन सच गा | 
जगह अच्छा ह| वः वास्ते संसार व परलोक में प | 
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,  बीसवां अध्याय। 
श्यामशुन्द्रका उड्वजीसे माया छूटनेका उपाय कहना ॥ 

उद्धव ने विनय की हे यदुनाथ आपसे सब ज्ञान सुनकर उसका अर्थ 
मेंन यह समभा कि संसारी मायामोह में फँसना बुरा होकर विरक़ रहना 
उत्तम हे सो कोइ उपाय ऐसा वतलाइये जिसमें मनुष्य बीच संसारी माया 
के न फसे यह बात सुनकर श्यामसुन्दरने कहा हे उद्धव हमने तीन तरह 
की राह वास्ते भवसागर पार उतरने संसारी जीवों के तुमसे कही एक 
ज्ञान दूसरा कमे तीसरी भक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ वह संसारी माया 
में नहीं लपरता व संसारकी प्रीति में जो फसा हे उसको शुभ कमे करना 
चाहिये व जो लोग मन अपना ज्ञानकी ओर कुछ लगाये रहकर संसारी 
माया में भी लपटे हैं उनको भक्कि करनी उचित हे जब तक मेरी कथा 
सुनने में प्रीति होकर मन उसका संसारी मायासे विरक्त न होय तब 
तक शास्रान॒सार कर्म करता रहे व जो धमे स्वगे जाने वास्ते शास्र में 
लिखेहें वे कम करे व संसारी सुल व स्वग जानेकी झुछ चाहना न रक्‍्खे 
तब कर्म करने से विना इच्छा भी वह सुख मिलेगा इसलिये मनुष्यको 
आाठों पहर परमेश्वरका ध्यान रखकर पहिले शुभकर्म करना चाहिये जब 
तक हाथ व पांव व नाक व कान व आंख आदिक सब इन्द्रियों में सामथ्य 
रहती है तबतक सब कर्म अच्छी तरह बन पडते हैं व बुढ़ापे के समय 
इन्द्रियों की सामर्थ्य घटजाने से कोई कम विधिपूवेक नहीं बन पढ़ता इस 
लिये कभी ऐसा विचार करना न चाहिये कि अभी तरुणाई में संसारी 


` मुख उठा लेवें बुढ़ापेके समय परलोकका शोच करलेवेगे किस वास्ते कि 
: शरीर मनुष्य का ब्क्षके समान होकर कालरूपी लुहार वह वक्ष कारने 
७ वास्ते दिन रात उसपर कुल्हाड़ा चलावता है न मालूम किस समय यह 
' शरीररूपी वक्ष गिरपड़ेगा इसलिये मनुष्यको संसारी ग्रति से विरक्क रहकर 


दिन राति अपनी मृत्यु याद रखनी व मेरे चरणोंका ध्यान करना चाहिये 
जिसमें उसकी झि हो दूसरा ज्ञान सुनो एक इक्षपर दो पक्षी खोता लगा 
कर रहते ये जब उस इक्षो लुह्वर काट” गंगा तव एक पक्षच कदो या 
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से उड़ चलो दूसरा पक्षी बोला बैठे रहो जिस तरह उड़ जानेवाला पक्षी 


जीता बचकर बैठे रहने में दुःख पावताहे उसीतरह संसारी माया छोड़ देने 


से सुक्क प्रात होकर उसके साथ 'लिपटे रहने में झवागमनसे नहीं चरता 
तीसरे मनुष्यततु नोकारूपी जानकर गुरुको मांझीके सम|न समझना 
चाहिये सो वह नाव समुद्रमें पड़ी रहकर इवारूपी मेरे चरणों का ध्यान 
उसे किनारे पहुँचानेवाला है जो कोई नोकारूपी मनुष्यतल॒ पाकर भव- 
सागरपार उतरनेका उपाय नहीं करता उसे बढ़ा मूर्ख व आत्मघाती जा- 
नना उचिते जबतक मनुष्य ज्ञानकी राइ अपने मनको झुमार्गमें चलने 
स नहीं रोकता तबतक उसको अनेक तरहके दुःख प्राप्त होते हैं इसलिये 
मन चंचलको झुमागे करने से धीरे धीरे रोके तो कुछ दिन ऐसा साधन 
करनसे चित्त उसका विरक़् होजाता है जब मन मनुष्यका विरक़ होकर 
मरी ओर लगा तब फिर संसारी मायामें नहीं लपटता ओर प्रतिदिन उसे 
मरा भक्ति अधिक उत्पन्न होती है जो कोई अपने वर्ण व आश्रमका धर्म 
व मरे चरशोंमें प्री ति रखकर मनमें इस वातका विश्वास जाने कि हरि 
चरणांका ध्यान करने के प्रतापसे संसारी माया छूट जावेगी वह मनुष्य 


अवश्य मुक्त होता है हे उद्धव भवसागर पार उतरनेवारते भक्किके वरावर : 


इसरा इथे उपाय उत्तम नहीं है व मेरे भङ्ग सक्षिकी भी चाहना नहीं 
रखते ब चार तरहकी मुक्ति मुझसे न लेकर भक्गिको उससे अच्छा जानते 
ह जिसपर में जड इपा करता हूं उसे भङ्कि प्राप्त होती है ब्रह्मादिक 
दवता उसके दशेलवास्ते चाइना रखते हे ॥ 
इक्कीसवां अध्याय । 
° न्द्रका उद्धवणीप्ते भाक्ते उत्पन्न दोनेक ज्ञान कहना ॥ . 


कहा हे उद्धव जो मनुष्य यह सब सुमार्ग भक्ति व 


शानक जा हमने तुमसे कहाहे छोड़कर दूसरी ओर मन अपना लगाता 


ल से नोरासीलाल योनि व नरक में बहुत दुःख पाकर 
oe स नहा छूटता जो लोग मनुष्यतनु पाकर परमेश्वरका भजन 
पद करते उनको बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिये व जो 
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मनुष्य आठों पहर अपना मरना याद रखकर शाख्रानुसार अपने वर्णका 
धम रखते इ संसार में उन्हींका जन्म लेना सफलहे व अपना घर्म छोड़ने 
के बराबर दूसरा पापअधिक नहीं होता जेसा धर्म चारों वर्ण चारों आश्रम 
के वास्ते वेदमें लिखाहे वेसा कर्म करके अपने आचार व चलन से रहे तो 


प्रतिदिन ज्ञान व धमं बदुकर उसको मेरे मिलने की राह दिखलाई देती ' 


है व नियम व आचार धनी व कङ्गाल दोनोंसे निबहसङ्गा है सामर्थ्याला 
मल व मूत्र करने उपरांत दूसरी धोती पहिन लेवे व कज्ाल मनुष्य जिसके 
पास दूसरा वस्न न हो वह गीली धोती पहिनकर अपना नियम रक्खे व 
सूखा अन्न हवा लगने से पवित्र रहता है वह चाण्डाल के छूने से भी. 
अशुद्ध नहीं होता व सूती कपड़ा धोने से पवित्र होकर रेशमी वद्धकों 
जबतक पहिनकर दिशा [फिरने न जावे व भोजन करती सम॑य व सूतक 
में न पहिने तवतक शुद्ध रहता है उसे धोनेका प्रयोजन नहीं होता व तांबे व 


पीतल का बतेन खटाई व राख के मांजने व चांदी धोने व सोना हवा 


लगने से पवित्र होता है कदाचित्‌ किसी बतेन या कपड़े में मल व मूत्र 
लगजावे तो जबतक कि दुर्गन्ध व रङ्ग न छूटे तब तक वह पवित्र नहीं 
होतावशरीर मनुष्य का प्रतिदिन स्नान वसन्ध्या व तपण व होम करनेसे 
शुद्ध रहता हे व ज्ञानी मनुष्य को सब वस्तु ठाकुर को भोग लगाकर 
भोजन करना चाहिये विना भोग लगाये कोई बस्तु खाना अपने मांसके . 
बरावर होता हे व मनुष्यको भोजन बनावती समय अपना नाम लेना 
उचित न होकर यह बात कहनी चाहिये कि ठाकुरजी के भोग लगाने 
वास्ते रसोई तय्यार करो इस तरह का अभ्यास रखनेसे सब पापोंकी जड़ 
व अहङ्कार छूरजाताहे व अज्ञान वालक को नियम व आचार रखना 
उचित न होकर पांच वषे की अवस्थातक कुछ पाप व पुण्य किसी बात 
का उसे नहीं लगता व छठवें वर्ष से लेकर वारहवषे की अवस्थातक कुछ 
इत्या आदिक होजावे तो उसका प्रायश्चित्त पिताको करना चाहिये उसके 
उपरांत जो कुछ पाप करे तो उसका प्रायश्चित्त आप करना उचित है व 
विपत्ति पढ़ने से कोई अधर्म करके भी अपना पेट पाले तो दोष नहीं ल- 
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गता व सामर्थ्यं रखकर धर्मे छोड़देने में पाप होता है जिसतरह सब भमो 


का विचार करना बाह्मण व क्षत्रिय ३ वेश्य उत्तम वर्ण को उचित होकर . 


नीच जातिके वास्ते कुछ आचार विचार नहीं रहता उसी तरह कोठे प्र 
सोनेवाले मनुष्य को नीचे गिरने का डर होकर पृथ्वीपर सोनेवाला गिरने 
से नहीं डरता इसलिये जहांतक बनपढ़े वहां तक अपने को अधर्म करने 
से बचाये रहे जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके वास्ते अच्छा 
हांगा जो लाग सुन्दर स्री देखने व अतर आदिक मूंघने व अच्छा भोजन 
खाने व कोमल शय्यापर सोने से प्रसन्न होकर सब तरहका सुख चाहते हैं 


उनको सिवाय दुःख के कुछ सुख नहीं मिलता व संसारी चाइना जो सब 


दुःख की जड़ दै छोड़ देनेवाले बहुत प्रसन्न रहते हें जिस तरह संसार में 


चाहना सबको दुःख देती दै उसी तरह सवर्ग में भी तीन वस्तु एक दूसरों 


को अपने से ऊँचे सिंहासन पर बेठे देखकर डाह करना दूसरे अपने बरा- 
बर वेठनेवाले से विरोध उठावना तीसरे नीचे बेठनेवालों को अभिमान 
की राह चोटा समझना दुःख देनेवाला है इसलिये स्वर्ग की भी इच्चा न 
रखनी चाहिये जो मनुष्य संसारी सुख व स्वर्गकी चाइना न रखकर हरि- 


| 


| 
| 


|। 
j 


चरणां में ध्यान लगाये रहता हे वह महाप्रलय तक मेरे साथ वैकुरठ में 


सुख भोगकर इसरा जन्म नहीं पावता हे उद्धव जो लोग मुझे ईश्वर 
जानकर एक बेरभी सच्चे मन से मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं वे मुझको 
कभा नहीं भूलते इसलिये मनुष्यको उचितहै कि शाख्रानुसार अपना धर्म 
रखकर मेरे चरणों में प्रीति लगाये रहे ॥ 
` ` बाईंसब्रां अध्याय। 
क या शीङृष्णणीका तसों का हाल वर्णन करना ॥ 

व न इतनी कथा सुनकर विनय की हे वैकुरठनाथ मैंने चोबीस 
0 ग हाल हुना परं बाजे ऋषीश्वर तीन व कोई छः व बाजे नवव 
5 2 23 कहते हैं इसका भेद वेनं कीजिये जिसमें मेरा सनद 
er इनदरने कहा हे उद्धव संसाररूपी मायासे योगी व ऋषी- 

काई नहीं वचकर जो बात कहते हैं वह सच मानो मेरी माया व्यापने 
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से योगी व ऋषीश्वरों को भी अनेक राह दिखलाई देकर जबतक वे मेरे 


भेद को नहीं पहुँचते तबतक मन उनका एक बात पर स्थिर नहीं रहता 


जिसने ज्ञान की राह सुझे पहिंचाना उसके मन से सब भेद छूटजाता है 


जब तक मेरी माया के तीनि शण सतोगुण व रजोगुण ब तमोगुण. बरा- 


बर रहते हैं तबतक संसार की रचना होकर उन तीनों के घटने बढ्ने से 
जगत्की उत्पत्ति होती है और नव तत्त जो. तुमने सुने थे उनके नाम ये 
हैं पुरुष महत्तत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी माया व 
ग्यारह तत्त जो सुने हैं उनको त्वचा व आंख नाक कान जिह्वा पांच 
ज्ञान इन्द्रिय हाथ व पांव व लिंग व गुदा ओर वार पांच कमे इन्द्रिय व 
ग्यारहवां मन समझना चाहिये अंग को त्वचासे उण्ढा व गम व कोमल 
व कड़ाई विचारना आंखोंसे देखना नाकसे संधना कानसे सुनना जिह्वा 
से खट्टे मीठेक़ा स्वाद चखना हाथ से शुभ व अशुभ कम करना पांव से 
चलना लिंगसे तरीका सख भोगना गुदासे मल त्यागना वार से वालना 
मनकी इच्छानुसार सब कमे होते हैंहे उद्धव इन सब इन्द्रिय व अहंकार व 
महत्तत्तसे संसार उतपन्न होताहे व छः तत्त जो कहते हैं उनसे पृथ्वी जल 
अग्नि वायु आकाश पंचभूतात्मा छठवां परमात्मा पुरुषको जानो. जबतक 
मनुष्य मेरी मायामे फँसा रहताहे तबतक उसे लाखों तरहके अम लगे रहते 
हैं जब उसने मेरी मायासे बिलग होकर सुरे अपना स्वामी जान लिया 
तब फिर मन उसका दसरी ओर नहीं लगता वह सब जीवोमें मेरा प्रकाश 
बराबर देखता है यह सब बखेडा मनका होकर मनुष्य संसारीमाया में 
लपरनेसे मुझे नहीं पहिंचानता व इसी मनको मेरी ओर लगाने से भव- 
सागर पार उतरजाताहे हे उद्धव मनुष्य मरतीसमय जिस ओर अपना मन 
लगावतेहें मरने उपरांत वही तनु उनको मिलता है व हरिचरणोंका ध्यान 
करने से अन्तःकरण शुद्ध होकर वेझुणठ में पहुँचते है जो लोग अपना 
शरीर पुष्ट करने वास्ते जीवहिंसा करते हैं उनकी अवश्य नरकवास होकर 
चोरासी लाख योनि भोगनी पड़ती हे देखो सोती समय शरीर एक जगह 
पढ़ा रहकर मन कई जगह घूमने से अनेक तरह का समा देखता है व 
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जागनेमें भी मन हजारों कोसोंपर दोड़ जाता है इसलिये मनको शरीर 


से बिलग समभना चाहिये जिसने मायारूपी बह्मांड बनाया इचआ समक 
कर अपना मन वशे किया उसने इन्द्रियादिक सबको जीतातिया 
` अपने मनक वश रहनेवाले संसारी माया में लपटकर नष्ट होते हेव 
आत्माम मरा प्रकाश शुद्ध रहकर कुछ नहीं करता पर उसको भी माया 
कै साथ फसकर संसार उत्पन्न करना पड़ता हे व में सतोगुणके साथ होकर 
ऋषरवर दवता व रजोगुण से मिलकर देत्य व मनुष्य व तमोगण में हि: 
श्रित होकर भूत प्रेत व पशु आदिक को उत्पन्न करताहं जिसतरह मकड़ी 
अपने सुख से जाला निकालकर फिर खालेती है उसी तरह इम भी अपनी 
शाक सबके तुमे रखकर मरने उपरांत खींच लेते हैं जेसे बहती नौकापर 
चढ़ने से किनारे के वृक्ष चेलते इये दिखलाई देते हैं व घूमती समय पृथ्वी व 
जाकारा घूमता इआ मालूम पढ़ताहे वेसे सब कर्म शुभ व अशुभ संसारके 
मेरी माया व इच्छा से होकर मनुष्य ऐसा जानते हैं कि यह काम हमने 
ल sb मनुष्यको अपना परलोक बनाने वास्ते काम व 
आदेकको अपने किसीवे देने से खेद 
पे वश रखकर किसीके गाली देने से खेद 
` तेईसवां अध्याय | 
का उद्धव से एक ब्राझणका इतिहास बीन करना ॥ 
कठिनहे जो गा न सुनकर विनय की हे महाप्रभु यह बात बहुत 
हेउद्धव तप सच कहते हो ही. करे कृष्णजी ने कहा 
मनो si परि व तलवार के घाव मलहम लगाने से 
विया १ बात कहने से जो घाव कलेजे में पढ़जाताहे 
~ _ तरह नहीं मिटता पर ये सब बातें मनके कारण से होती हैं 


[जस Er मनव अं > न 
जिसने अपने मन व अहंकारकों वश करलिया उसे इन बातोंका खेद 


डॉ Pe Fo 


र होता वह सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एकसा देखकर सब 


पातका ऊपर इच्छा परेऽ 3 
ह . गा परमरवर के समता है व जो लोग अपने इन्द्रिय व 
` ` ९९ है उनको दुर्वचन कहने से क्रोध उत्पन्न होता है इस 
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चातका एक इतिहास तुमसे कहते हैं मन लगाकर सुनो उजेन नगर में 
एक भाषण बड़ा धनपात्र व्यापार करनेवाला रहकर ऐसां सम व लोभी 

गधी व कामी था कि उसने कभी अपने जाति भाइ व ब्राह्मणादिक 
को सुखसे भोजन करने वास्ते नहीं कहा एक कौड़ी वास्ते मित्रका श 


` शकेर अपने खाने पाहेरन में भी मसपन रखता था इसलिये बहुत धन 


उसने बटोरा पर सूम होने से सब परिवारवाले व स्री व पुत्र उससे शज्ञताई 
रखते थ संसारा मनुष्यक पास द्रव्य होने से आत्मा व परिवार व देवता व 
[पतर व आताथका सुख प्राप्त होता है सो ये पांचों उस ब्राह्ंणके श्र थे 
जब वह ब्राह्मण बूढ़ा होगया व सामर्थ्यं व्यापार करने की उसमें नहीं 
रही तब उन्हीं पांचों के शापसे आगि लगने व चोर चरालेजाने व लगने 
राजा व पचालेने देनदारोंके सब धन उसका जातारहा व जो द्रव्य पृथ्वी में 
गाड़ाथा वह भी टलगया जब वह ब्राह्मण सब घन अपना खोकर खाने विना 
खी हुआ व जाति भाई लोग उसका निरादर करनेलगे तब एक दिन 
बैठे हुये उसने मनमें विचारा देखो मेंने इतना द्रव्य बटोरकर कोई धर्म व 
कमे परलोक बनाने वास्ते नहीं किया ओर न खचे करके संसारीपुख उठाया 
सूमका धन इसीतरह व्यर्थ जाता है व तृष्शा रखने से सब गुण मनुष्य का 
नष्ट होकर यश नहीं रहता जिस तरह सुन्दर मनुष्य के मुखपर कोठ्का 
दाग रहने से सुन्दरताई उसकी नष्ट होजाती है उसी तरह लोभी मनुष्य 
तेजहीन रहकर उसे कोई अच्छा नहीं कहता देखो जिस धनको लोग 
उत्तम जानते हैं वह ऐसा बुरा होता हे कि पहिले व्यापार करती समय 
अपने व बिरानेके साथ श्युता करने व भूँठ बोलनेसे मिलता हैव रात्रि 
दिन उसकी रक्षा करने में चोर व डाकू व राजा व जाति भाइयों का 
भय लगा रहने से अच्छीतरह निद्रा नहीं आती जिसमें कोई ले न जावे 
व द्रव्य प्राप्त होने से वेश्यागमन व जुबा व जीवहिसा व जातिभाइयों से 
अभिमान उत्पन्न होकर अनेक तरह के पाप करने में आवते हैं जिस 
कारण संसार में अपयश उठाकर मरने उपरान्त नरक भोगना पढ़ता हे 
परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन जातारहा जिसद्वव्य में 
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इतने अवगुण भरे हें उसे पाकर शुभ कर्म में खचे करडालन। चाहिये द्रव्य 
इकट्ठी करने से सिवाय दुःख के कुछ सुख नहीं मिलता चारदिन के जीने 
में मायारूपी द्रव्य व स्त्री के वास्ते बहुत मनुष्यों से शाज्ग॒ता करनी उचित 
नहीं हे जो लोग भरतखण्ड में मनुष्यतनु पाकर बीचं प्रीति द्रव्य व सी 


पुत्रों केफंसकर नष्ट होते हें उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ हे ओर उन्हें. 


बड़ा मूखे समझना चाहिये देवतालोग यह इच्छा रखते हैं कि भरतखण्ड 
में हमारा जन्म बीचतनु मनुष्य के होता तो इस शरीर से जितनी बड़ी 
पदवी को चाहते हें पहुंचजाते सो अब बुढ़ाई आने व इन्द्रियों की सामर्थ्य 
घटने से में कुछ शुभ कमे नहीं करसक्का इसलिये अब जितने दिन मेरे 
जीनेमें हैं उतने रोज अपने आत्माको कुछ दुःख देकर बीचस्मरण व ध्यान 


परमेश्वर के मग्न रहूं ऐसा बिचारतेही उसने विरक़ होकर संन्यास धारण. 


करिया व एक जगह बेठकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करने लगा 
जब वह ब्राह्मण नगर में भिक्षा करने जाता था तब पुरवासी उसको पहिं- 
चानकर पिछली वात याद करके बहुत दुः देते थे कोई गाली देकर उस 
पर थूक देता व कोई दणड व कमण्डलु छीनकर उसको रस्सों से बाँधने 
उपरान्त कहता था यह वड़ा सूम व कपरी होकर अब बकुला भक्त बना है 
हे उद्धव इसीतरह वह बाण अनेक दुःख पानेपर भी किसी से कुछ सेद 
न मानकर अपने मनम समझता था कि मुझे कोई देवता व मनुष्य व 


नवभह वे जाड़ा व बरसात व गर्मी कुछ दुःख नहीं देते सब दुःख अपने 


मारब्थ व मनसे होता हे संसारी मनुष्य अपना मन चलायमान होने 
व शुभ व अशभ कमे जेसा करते हे वेसे दुःख व सुख उनको भोगना 
गइता है जिसने अपना मन बशमें किया उसे कुछ दुःख नहीं होता ओर 
"श वतप आदिक करने का प्रयोजन नहीं रहता पर यह मन चंचल 
बलवाच्‌ शङ जो बश में नहीं होता मन के कारण से सदा श्व 
"न होति आये हैं व मनको रोक लेने से कोई शब्चताई व मित्रताई नहीं 
रखता क विचार सब होकर शरीरका किया कुछ नहीं होस किस 
पास्ता के मनुष्य अपनी स्री को अंग से परा कर कन्या को भी गे 
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लगावता है पर मनके कारण ख्री को लपटावती समय कामदेव सतावता 
है व कन्याके गले लगाबने में नहीं जागता जिसने अपना मन वश 
में नहीं किया उसका धर्म कर्म करना बृथा हे इसलिये मनको संसारी 
मायासें रोककर हरिचरणेमें लगाना चाहिये ॥ 


he he 


दो० मनके दारे हारि है मनके जीते जीत। परब्रझको पाइये मनही की परतीत ॥ 

हे उद्धव वह बाह्मण अपने मनको रोककर ऐसा ज्ञानी होगया कि 
श्र व भित्र को बराबर समझकर किसी के गाली देने व मार पीट करने 
से कोध नहीं करता था इसी तरह का ज्ञान मन में रखकर मरने उपरान्त 
झुक्गिपदवी पर पहुँचा इस अध्याय को सच्च मन से कहने व सुननेवाला 
अपने मन व काम व कोधादिक के वश न. होकर भवसागर पार 
उतर जायगा ॥ | ; 

चोबीसवां अध्याय। . 
शुष्णजीका आदिपुरुष व मायाका हाल कहना ॥ ' 

श्रीकृष्णजीने कहा हें उद्धव आत्मापुरुष व मायाका हाल बिलग करके 


` कहते हैं सुनो जहां आत्मापुरुष निरंकाररूप है वहां वाणी व मन पहुँचने 





की साम्य नहीं रखते जब उस पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा 
होती है तब वह पहिले अपनी माया को जिसे प्रकृति भी कहा जाता है 
उत्पन्न करते हैं उसी मायासे सात्तिक व. राजस व तामस तीन गुण प्रकट 
होते हैं नबतक तीनों गुण बराबर रहते हैं तबतक कोई जीव उतपन्न नहीं 
होता व उनके घटने व बढ्ने से संसार की चाहना होती है व मेरा प्रकाश 
माया में मिश्रित होनेसे महत्तत्त प्रकट होकर उसमें अहङ्कार उत्पन्न हाता 
डेव अहङ्टार से वेकारिक व तामस व तेजस प्रकट होते हैं वैकारिक से 


` पंचभूत व तामस से ग्यारह इद्धियां ब तेजस से ग्यारह देवता इन्द्रियोके 


मालिक उत्पन्न होकर जबतक ये सब अलग रहते हैं तबतक वह्याण्ड 
पुरुष प्रकट नहीं होता जब मेरी शह्ति से ये सब वस्तु इकट्ठी होजाती है 
सो वह ब्रह्मारडरूप मेरा होकर उस स्वरूप को नाभि से एकफूल कमल 
का तब बराए्डपुरुष उतपन्न होकर बहुत दिनतक जल्म रोषनागपर रायन 
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करते हैं निकलता है उस फूलकी डार से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तप करने : 


उपरान्त रजोशुण से सब जीव उत्पन्न करके तीनों लोक की रचना करते 


हैसो देवता स्वर्गलोक व दैत्य व दानव आदिक पाताललोक व मनुष्य. 


आदिक मत्यंलोक में रहकर अपने कर्मानुसार स्वर्ग व नरंक का इ:ख व 
सुख भोगते हैं व ब्रह्मा के एक दिनमें चोदह इन्द्र बदल जाते हैं जब नह्य 
का एक दिन बीतकर सन्ध्या समय वह सो रहते हैं तब कोई लोक नहीं 
रहता जब ब्रह्म प्रातःकाल उठकर रचना करते हें तब फिर सब लोक व 
ससार प्रकट होजाते इं व ब्रह्मा के मरने उपरान्त सिवाय पानी के कुछ 
नहीं रहता एश्वी पानी में व पानी अग्नि में व अग्नि वायु में व पवन 
आकाशमें व आकाश अहङ्कारमें व अहङ्कार महत्तत्तमें व महत्तत्त माया 
भे मिलकर वह माया मेरे निरङ्काररूपमें समाजाती हे ॥ 
पच्चीसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजीका उद्धवसे रजोगुण व तमोगुण व सतोगुणका लक्षण वर्णन करना ॥ 
श्याममुन्दरने कहा हे उड़व अब हम सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण 


he 


का लक्षण वणन करते हैं सुनो जो मनुष्य मन में दया रखकर अपनी 
इन्द्रियं के वश न होवे शुभ व अशुभ कम करने का विचार किया करे व 
किसीके गाली देनेसे खेद न मानकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करता 
रहेवसच बोलकर स्वभाव में धेय रख व सब बातों की याद व मन में 
सन्तोष रखकर किसी वस्तु की चाइना न करे व ठाकुरजी की पूजा व 
सवाम मन लगाये रहे ये लक्षण सतोगुण के हें व कोई जो सुन्दरी खी 
मे भूषण वस्न व स्थान व बाग आदिक संसारी सुख की चाहना 
रखकर आभिमान से किसीका कहना न माने व जो शुभ कर्म करे उसमें 


अपना यश चाहे व सदा सामर्थ्य ० ह्य बढ़ाने का उपाय करता रहे उसे. 


जमला चाहिय व जो मनुष्य आधिक क्रोध व लोभ रक्ले व 
Fe sl करे व कुकर्म करने व मांगने से निलन होकर 
अषिकसोे चे । करता रह व आठों पहर आलस्य में भरा रहकर 
a ` लष तमोणुण के हें व सब वस्तु को अपना समभा ब 
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निर्गुण भक्ति व पूजा करनेवाले मेरे निकट पहुँचते हैं ॥ 
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मेरा तेरा विचारना व झपने को में जानना यह बात तीनों गुण मिलने 
से होती है पर मेरा भजन व ध्यान करनेवालेको सतोशणके प्रतापसे कुछ 
चाहना नहीं रहता व तीनां गुण आठ पहर बराबर न रहकर घरा बदा 
करतं इ व सतागुण अधिक होने से मन में हष व ज्ञान उन्न होता है व 
रगाएण बढ्न स ससार सुख को चाहना होती है व तमोगण अधिक 
हाने से ।चेन्ता व क्रोध व नींद व आलस्य बढ़कर जीवहिंसा व अधर्म 
करनेकी मन चाहता हं जागना सतोगुण व सोना व स्वप्न देखना रजो- 
रुण व उदास होकर चिन्ता में बेठ रहना तमोगण के लक्षण समझना 
चाहिये थोड़ा साना सात्तिकी व अच्छा पदार्थ भोजन करनेवास्ते दंदना 
राजसा व भूख से आधेक खाना जिसमें अजीण उत्पन्न हो तामसी 
जानना उचित है व आत्मा तीनों में मिश्रित व सबसे बिलग रहता हे 


. चं संताशुणु स्वभाववालं स्वगा का सुख भागते हं वे रजाशणा मनृष्य 


अपने कमानुसार दुःख व सुख भोगकर जन्म व मरण से नहीं छूरते व 
तमोगुणी लोग पशु आदिक चोरासीलाख योनि में उत्पन्न होकर अपने 
कमनुसार नरक में बड़ा दुःख पाते हैं व संसार से विरक़् होने व मेरे च- 
रणों का ध्यान व भक्ति करनेवाले हमारे पास वेकुरठ में पहुँचते हें व 
गृहस्थी छोड़कर वन में रहना सतोगुण व नगर व गृहस्थी में रहकर 


। संसारी सुख चाहना रजारण व मद पीना व जुआ खेलना व पर ख्री- 


गमन करना व झुसंगत बेठना तमोणुण व देवस्थान पूजा करना ती्थ- 


| यात्रा में रहना निगुंशका लक्षण है व ज्ञानचचा रखना सात्तिक व 
| आद्ध आादिक संसारी कर्म करना राजसी व जीवहिंसा व पाप आदिक 
। तामसी व मेरी पूजा व जपभें लीन रहना निर्गुण धर्म समझना चाहिये 


हे उद्धव इसीतरह सब बातों में सतोगुण व रजोगुण व तमोशुण के लक्षण 
होकर कोई जीव तीनों गुणोंसे बाहर नहीं हे इन तीनोंसे बिरक़् होकर 





EF 
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. छब्बीसवां अध्याय । | 
भीकृष्णजीको उद्धवसे जो ज्ञान राजा पुरूरवाको गन्धतेलोकमें हुआ वह वर्णन करना ॥ | 
श्यामसुन्दरने कहा हे उद्धव जिसे मेरे मिलनेकी चाहना हो वह 
मनुष्य कभी लम्पट व लोभी व जुआरी व संसारी प्रीति रखनेवाले व 
अपना शरीर पालन करनेवाले व अधमियोंसे संगत व प्रीति न रक्ले 
ऐसे लोगोंकी संगत करने से भी नरक भोगना पड़ता हे इसलिये साधु ब 
महात्माओं का सत्संग करना चाहिये जिससे हरिचरणों में प्रीति उ- 
तन्न हो जिस तरह राजापुरूरवा उवशी अप्सराकी प्रीति में फॅसकर नष्ट 
हुआ था उसी तरह संसारी लोग स्री व लम्पट के पास बैठकर अपना ' 


NN ~ 


परलोक बिगाड़ देते हें सो हे उद्धव तुम उन लोगोंकी संगत कभी मत _ 
करना इतनी कथा सुनकर उद्धवने पूछा हे त्रिभुवनपति राजा पुरूरवाका 
हाल किस तरह पर है यहं वंचन सुनकर सुरलीमनोहरने कहा हे उद्धव 
जिस तरह राजा पुरूरवा इला नाम खीसे उत्पन्न होकर उर्वशी अप्सराके 
वास्तं गन्धवलोकमें जा बसा था वह सब कथा नवम स्कन्धमें लिखी है 
अव उसके ज्ञान प्राप्त होनेका हाल सुनो जब राजा पुरूरवाने गन्धर्वलोक | 
में रहकर हंजारों वर्ष उवेशीके साथ भोग व विलास किया व मन उसका | 
नहीं भरा तब मेरी इच्छानुसार एकदिन उसने ज्ञानकी राह मनमें विचारा 
कि इतने दिनि कामदेव के वश होकर मेंने संसारी सुख उठाया पर मेरी 
श्रा को चाइना पूरी नहीं हुई जिस तरह अग्निमें घी डालनेसे ज्वाला 
बढ़ती जाती: है उसी तरह इन्द्रियको जितना अधिक सुख देंवे उतनी 
चाहना बढ़कर कभी सन्तोष नहीं होता देखो में बुधका बेटा ऐसा ज्ञानी 
ब भतापी राजा होकर उंशीके जाती समय उसके पीछे इसतरह नंगा 
ण 'जसतरह गदहा कामातुर होकर गदहीको सरेदे चला जाता है 
१ उएने 5% एसा वश कर लिया जैसे नरलोग वानरको अपने 
करलेत इ व में उसके भोग व विलास में लपटकर ऐसा अन्धा होगया कि 
उके छोटे व बड़ोंकी लजा न रहकर दिन रात बीतनेकी सुबि जाती 
ब हजारों राजा सातों बीपक जो मेरे आधीन ये हमारे अह्वानपर हसे 


हः रे 


SME" Stats... 
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लगे सचहे जो कामी पुरुष ल्लीके वश होजाते हैं उन्हें अपना भला व 


बुरा दिखलाई न देकर उनका तेज व बल व ज्ञान व धर्म कुछ नहीं रहता 
देखो मांस की एतलीपर जिसमें मल मूत्र. व लोह आदिक भरा रहकर 
सब द्वारोंसे अशुद्ध वस्तु निकलती हे में ऐसा बोड़हा होगया कि जहां 
इन्द्रादिक देवता मेरे साथ लड़नेकी सामर्थ्य नहीं रखते थे वहां एक ख्रीने 
जीतकर आभिमान मेरा तोड़ दिया व उसकी प्रीति में फैंसकर ऐसा अपने 
को भूलगया कि उवेशी के समभाने परभी मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ 
देखो जिस शरीरको माता व पिता व स्री व भोजन देनेवाला व कालचक्र 
मृत्यु व मालिक अपना सममते हैं वह शरीर मरने उपरान्त कुछ काम 
नहीं आता ओर फिर उसे कोई एक दिन घरमें नहीं रससक्ा इसलिये 


. मनुष्यको उचितहे कि पहिलेसे संसारी माया छोड़कर इरिचरणां में आति 


लगावे ऐसा विचारतेही राजा पुरूरवा उवशीका प्रेम छोड़कर गन्धर्वलोक 
से एथ्वीपर गिरपड़ा व इरिचरणोंमें ध्यान लगाकर सुङ्गिपदवी पाई हे 
उद्धव ख्रीके ध्यान लगाये रहने से यज्ञ व तप व तीर्थे वब्रत व दान व 
धर्म आदिकका करना कुछ गुण नहीं करता व विना सत्संग. ज्ञान प्रास 
नहीं होता व जो लोग अपने अज्ञानसे सञ॒द्ररूपी सागसमें गोता खारहे हें 


` उनको भवसागर पार उतरनेके वास्ते सत्संग नोका समझना चाहिये 


अन्धेकों सत्संग आंख के समान होकर जिस तरह माता व पिता अपने 
पुत्रका भला चाहते हैं उसी तरह संसारी मनुष्य के कल्याशवास्ते सत्संग 
होता है जब मलुष्यको सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होकर अपने शरीर व 
स्री आदिककी प्रीति छूःजाती है तब वह विरक् होकर हरिचरणोंमें ध्यान 
लगानेसे सुक्ति पाताहै जबतक मायारूपी स्त्री व दृव्यकी तृष्णा नहीं 
छोड़ता तवतक स्वपने भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता संसारी मनुष्यका दुःख 
छोड़ानेवाली केवल मेरी भाक़्ि व शरण होकर इससे उत्तम दूसरा उपाय 
नहीं है इसलिये धन चाहनेत्रालेको धमे करना उचित हे व जो नरक 
जानेसे डरता है वह सतसंगमें बेठे तो उसको ज्ञान ग्राप्त होकर सुक्कि 
मिलेगी दिरक़् परुष व सन्त ब महात्माकी मेरा सरूप समझना चाहिये ॥ 
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सत्ताईंसवां अध्याय । 
भीकृष्णनी को उद्धवसे पुजादिक की विधि कहना ॥ 
उद्धवने इतनी कथा सुनकर विनय की हे दीनानाथ धर्म बरह्मचारी व 
वानप्रस्थ व योग व तप आदे का बहुत कठिन हे व विना पूजा तुम्हारी 
शरोर पापेत्र नहीं होता ह्या व नारद व बृहस्पति व व्यासजीने वेद व 


NN ३ ™ 


श्र में अनेक उपाय लिखे हैं सो दया करके अपनी पूजाकी विधि जिसके 


_ ७२९७ 


करने से संसारी लोग भवसागर पार उतर जाते हें वर्णन कीजिये श्यामः 
सुन्द्रन कहा इं उद्धव मेरी पूजाका अन्त नहीं है पर संक्षेप से थोडासा 


दाल उसका कहताइ सुनो एक विधि हमारी पूजा की वेदमें दूसरी तंत्र- . 


शाख्रमं लिखी हे सो मनुष्यको चाहिये कि प्रातसमय उठकर मेरा व अपने 


So os oe me” 


शुके चरणका ध्यान करे फिर उसको दिशा व दतुइाने व स्नान व. 
° सन्व्याव तपण व जप करने से सुचित्त होकर मेरा सरण रूप पूजना . 


चाहिये व मेरी मूति आठ तरह से एक पत्थर व दूसरी काठं ब तीसरी 
सोना व चोथी चांदी व पांचवीं पीतल व छठवीं तांबा व सातवीं परध्वीपर 
“ इतरा आदिकव आठवीं मिट्टीका स्वरूप बनाकर' प्रजा व ध्यान करे 


सिवाय इसके सूति रत्न चित्रकारी कागज व दीवार व शीशेपर खींचकर _ 
जिसतरह होनेसके पूजा करनाउचितहै व दोतरहपर मूर्ति मेरी हो्तीहै एक | 
पल दूसरा अचल मूति ठाङुरजी आदिक जो सिंहासनंपरसे उठाकर | 
स्नान कराने उपरान्त सिहासनपर बैठालके पूजते हैं उसे चल समभा | 


चाहिये वजो मूरति शिवालय व मन्दिर आदिक में सथापन करदेते है 
० गदा सक्षी उसको अचल जानना उचित है सो दोनों 
वित सान कराने व चन्दन लगाने उपरान्त भूषण ब 
करे जश व दाप व माला फूल ब तुलसीदल नेवेद्य से पूज 
hb गाव शाशा दिखलाना चाहिये व चित्रकारी की ति र 

~ "१ कराना उचित न होकर कपड़े से पोद्नने उपरान्त पूजन कर 
उचित है व एथ्वीपर चबूतरा आदिक बनाये हो उसमें पहिले भगवारंका 
ज्यान करके विधिपूवेक पूजना चाहिये व जो कोई मानसी पजा किया 
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| चाहे वह अण्ने मनमें नारायणजी के स्वरूपका ध्यान लगाकर जिस 
तरह ग्रतका पूजत इ उसा तरह धूप दीप नेवेद्य आदिकसे ध्यानमें पजन 
करे ओर हमारे पूजन करती समय ध्यान सुदर्शनचक्र व पाञ्चजन्य शंख 
वगदा व पद्म व धनुवाण व इल व मूशल मरे शस्र व वेजयन्ती माला 
व नन्द्‌ व सुनन्द व पुण्य व सुशील ब गरुड़ व विशक व सेन व सनाम 

; नवोपाषेद्‌ व दुर्गादेवी व गणेश व वेदव्यास व इन्द्र आदिक देवताओंका 
करना चाहिये व जितनी वस्तु भोजनकी अपने को बहुत प्यारी हो उसे 
बनवाकर ठाङुरजीका भोग लगावे कदाचित्‌ नित्य सब तरहका भोजन 
तेयार न हो सके तो अन्नकूट आदिक पे के दिन ठाकुरजीका भोग : 
लगानेवारते अवश्य छत्तीस व्यंजन बनवाना उचित है व जो मनुष्य प्रति 
दिन मिट्टीकी सूति बनाकर पूजा करे उसे आवाहन व विसजनका मंत्र 

' अवश्य पटना चाहिये व ठाकुर पूजनेवालेको वह मन्त्र पदना न चाहिये 
व होम करनेवाले को अग्नि में मेरा ध्यान लगाना व जल व सूय को 
भी हमारा रूप समझना उचित हेव पूजा करती समय मेरे चरणां में मन 
लगाये रहे ओर पूजा करने उपरांत साष्टांग दण्डवत्‌ करके ठाकुरजी से 
हाथ जोड़कर कहे हे महाग्रश में तुम्हारे शरण पड़ता इं मुझे अपना दास 

| जानकर उद्धार कीजिये इसीतरह नित्य पूजनके उपरांत चरणागृत लेकर 
प्रसाद ठाकुरजीका भोजन करे व विष्णुसहल्लनाम का पाठ पढ़कर मेरी 
कथा व लीला सने व भजन व स्मरण करने में दिन रात लीन रहे व 
जिसे परमेश्वर धन देवे वह ठाकुरमन्दिरके खरच वास्ते गांव व जागीर 
देकर बाग लगवा दे जिसमें अच्डीतरह ठाऋरपूजा हो व अनेक र्ग के 
फल सगान्धित उनमें चढ़ा करें पर उस बाग व गांवको बेचने या पोत व 
किराया लेनेकी इच्छां न रक्‍खे हे उद्धव में भक्ति व प्रीतिकी राह जितना 
| केवल जल चढावने से प्रसन्न होता हूं उतना विना भक्ति करोड़ों रुपया 
हरिमन्दिर में लगाने व दान देने से राजी नहीं होता जो मनुष्य सचे 
मनसे प्रति दिन इस तरह मेरा पूजन व सेवा करता है उसके सामने 
अठारहों सिद्धियां बनी रहती ह व जितना फूल पूजा करने व देवस्थान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





sms 5 sms = ~) a, 


९ १ २३ Mumukshu Bhawan || सागर [ by eGangotri 


बनवानेवालों को प्राप्त होता उतना पुण्य उनको भी समझना चाहिये जो 
लोग पूजा करने व देवस्थान बनाने का सम्मत देकर उस काम में सङ्ग 
हैं व जो लोग अपने व दूसरे को दान दी इइ पृथ्वी बाह्मणसे या देवस्थान 
आदिकका चढ़ाया हुआ बाग बजोंरी चीन लेते हैं व एसा सम्मत देने 
` वालों को साठिहजार वष तक कोड़ा हाकर विष्ठमें रहना पड़ता हे॥ 
आअट्ठाइंसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजी को उद्धवसे ज्ञान विरक्ग होनेका वर्णन करना ॥ 
श्यामसुन्द्रने कहा हे उद्धव ज्ञानी को किसी की स्तुति व निन्दा ' 
` करना उचित न होकर सब जीवां में परमेश्वरका चमत्कार एकसा सममना 
चाहिये दूसरेकी निन्दा.करनेवाले अवश्य नरक भोगते हें इसलिये मनुष्य 
को उचित हे कि मन अपना एक ओर लगाये रखकर ठाकुर की पूजा 
करती समय दूसरी ओर ध्यान न लगावे व शरीरमें एक आत्मा जो शुद्ध 
हे उसका भ्यान आठों पहर करता रहे व यह बात मनमें विश्वास जाने 
कि नारायणजी मायाके गुणोंको साथ लेकर सब संसार उत्पन्न व पालन 
व नाश करते हैं जब मनुष्यने ऐसा विचारकर एक परमेश्वर को सच व 
ससारा व्यवहार झूठा समझा तब मन उसका विरक्क होकर मेरी ओर लग 
जाता हे जब आत्मा मन इन्द्रियों के साथ मिलगया तब वह संसारी | 
प्रीति में फसकर मायाजालसे नहीं छटता जिसतरह मनष्य स्वमनेमें अनेक ॒ 
वस्तु देखकर जागन उपरान्त उसे झूठा समझता है .उसीतरह संसारी 
व्यवहार मिथ्या होकर केवल परमेश्वर का नाम सच जानना चाहिये 
हषव शोच व कोध ब लोभ व अहङ्कार व भय व प्रीति व. शब्च॒ताई व 
जन्म व मरण यह सब गुण मायाके होकर आत्मा उनसे बिलग रहता 
. ओर यह संसार नर व भानमतीके लेल समान झूठा होकर न आदि में 
था न मह्दाप्रलयमें रहेगा इसलिये मनुष्य को ज्ञानरूपी तलवारसे सं 
ति व मन इन्द्रियों की तृष्णा काट डालना चाहिये जब उसने से 
माया झाइकर अपने मन व इन्द्रियां को बशमें किया तब उसकी थर 
वनका रहना दोनों बराबर हें जिसतरह सोने का अनेक गहना बनवा 
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से नाम उसका पृथक्‌ पृथक्‌ होता हे और बह सब गहना गलवा डाले 
ता कवस साना कहलाता हं उसीतरह संसारके आदि व अन्त व मध्यमे 
काचनरूपी नारायणजी रहते हैं व उनकी इच्छासे अनेक जीव उत्पन्न 
हकर बिलग बिलग नाम उनका होताहे व मह्दाप्रलय होने में सारा जगद 
नारा हाकर जॉवात्मा सब जड़ व चेतन्यका परमेश्वरके रूप में समाजाता 
है जेसे सड़कें सीपका टुकड़ा चांदीके समान चमकता हुआ देखकर कोइ 
लाभी उठा सेवे और उठाती समय सीप समझकर लजित होजावे वैसे 
संसारा गाते झूटा समभाना चाहिये जिस तरह उड़तेहुये बादलसे आकाश 
झुच ।मलावट नहीं रखता उसी तरह आत्मा चोरासीलाख योनिमें व्यापक 
रहने पर भी सबसे बिलग रहता हे इसलिये मनुष्यको चाहिये कि मन 
अपना मायाक शुणासि विरक़् रखकर ऐसा हरिचरणों में ध्यान लगावे कि 
संसारी वस्तुको कुछ चाहना व प्रीति न रहे जिसतरह ओषध खानेसे रोग 
शरीरमं नहीं रहता उसीतरह अपने मन व इन्द्रियोंकी वश रखनेसे संसारी 


। तृष्णावग्रीति छूटजातीहे जिसने मन व शद्धियों की अपने वशमें नहीं किया 


उसका तप व स्मरण करना वृथा ह जब मन म्ुष्यका. बीच ध्यान चरण 


` परमेश्वरके लीन होगया तब उसे अपने शरीर व संसारकी प्रीति नहीं रहती 


| 
| 
| 
| 
| 


इसलिये मनुष्य चलते फिरते सोते जागते खाते पीते मन अपना आंठों 
पहर नारायण की ओर लगाये रहे जिसतरह सूर्य निकलने से अंघियारा 
रातका छटजाता हे उसीतरह मेरी भाक़ि करने से'अज्ञान नहीं रहता योग 
वे तप भंग होने से जल्दी गति नहीं होती व मेरे भक्कसे कुछ अपराध भी 
होजाताइ तो दूसरे जन्म में उसका उद्धार करदेताइ व आत्मा शरीर में 
रहने से सब इन्द्रियां को चलने व [फिरने व बोलने की सामथ्यं रहती हे 
व जितने देवता प्रकाश अपना इन्द्रियों में रखते हैं सब देवताओं को भी 
बही आत्मा सामर्थ्यं देखकर उनसे बिलग रहता हे इसवास्ते ज्ञानी व यो- 
गियों को चाहिये कि आत्मा की ओर भ्यान लगाकर संसारी माया व 
मोहे न फेसें ऐसे मनुष्यांपर पिछले जन्मके अधम करने से कोई दुःख भी 
पड्जाता हे तो में उनका कष्ट निवारण करदेताहूं यह बचन मेरा सच्चा 
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मानकर नाश होनेवाले शरीर से प्रीति न रखना व इन्द्रिया को मुह 
देना उचित नहीं है ॥ 7 भंग नही 
उन्तीसवां अध्याय । 
शीङृष्णजीका उद्धवसे मनके रोकने का ज्ञान कहना ॥ 
उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय की हे दीनानाथ आपने कहा हि 
मनको रोकना चाहिये सो इवासे भी अधिक वेग रखनेवाले मनको रोकना 
बहुत कठिन हे कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिसमें मन रोका जावे व हरि 
चरणों मे प्रीति उत्पन्न हो सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई इसका यन्न बतलाने 
नहीं सक्का व आपकी माया ने संसारी जीवों को ऐसा अला रफखा है 
कि विना दया व कृपा तुम्हारी कोई इस मायारूपी जाल से नहीं छूटता 
जहां ब्रह्मादिक देवताओं को तुम्हारा भेद जानना कठिन है वहां संसारी 
मनुष्य हरिचारित्र समझने की कहां सामर्थ्यं रखते हें यह बात सुनकर 
श्यामसुन्दर ने कहा हे उद्धव जो कोई संसार में जन्म लेकर मेरे चरणोंका 
यान व स्मरण करताहेतो उसको धीरे धीरे संसारी प्रीति छूटकर प्रतिदिन. 
हरिचरण प्रेम बढ़ताहे जहां तीयपर मेरे भक्त व ज्ञानीलोग रहते हैं वहाँ 
उनको संगतमें रहकर मेरा भजन व स्मरण किया करे व सब जीवोंपर दया 
रखकर चोरासी लाख योनिमें मेरा प्रकाश बरा वर सम कै वकिसी जीवको दु:खं 
न देकर जहांतक बनिपढ़े वहांतक मनसा वाचा कर्मशासे दूसरेका उपकार. 
करे व मनमें यह अभिमान न रखे कि उत्तम जाति व बड़ा मलुष्य हो | 
केर कंगाल व शूहको किसतरह पानी पिलाउं व उसे छूकर भोजन दू जब 
पक मध्य परकार परमेश्वर का बीच तनु ब्राह्मण व चाणडाल के एक्सा 
नहीं समझता तबतक वह अज्ञान है व जिसने देवता व देत्य व मुप 
१ पशव पक्षी आदिक चोरासी लाख योनि में परमेश्वरका रूप बरावर । 
रहे उस कोर दःस देनेकी सामर्थ्य नहीँ रखता वह अवश्य मुक्त होता. 
भे उद्धव यह सब गुप्त ज्ञान हमने आजतक किसी से नहीं कहां थापी 
उ% नाया इसको याद रखने से तेरी सुक़्ि होजावेगी व ठुम भी १६ 
` जन हरिभक्ग ब व साध व महात्मा खोगोंको मुनाना और जो मनष्य बोर | 
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लम्पट व पाखण्डी व लोभी व जुआरी व मद्यप व झूठे हों व जीवहिंसा 
करके पराया उपकार नहीं मानें उनसे मत कहना जिसतरइ अमृत पीने- 
वाले को दूसरी ओषधे खानेका प्रयोजन नहीं रहता उसी तरह यह ज्ञान 
समभझनेवालोको अपने भवसागर पार उतरने वास्ते दसरा कुछ उपाय 
करना न चाहिये जो कोई यह ज्ञान व हरिकथा सचे मनसे सुनकर दूसरे _ 
को उपदेश करेगा उसको हम यमराजकी फासीसे छुड़ाकर परमपद देवेंगे 


-इतनी कथा सुनाकर झुकदेवजी बोले हे परीक्षित उद्धव ने यह सब ज्ञान 


सुनकर आंखे में आंसूभरलिया व श्रीकृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर विनय 
की हे महाप्रभ्ु आपने दयाकी राह ज्ञानका दीपक मेरे हृदयमें प्रकाशित क- 
रके इसतरह मायारूपी अंधेरा इड़ा दिया जिसतरह सूये निकलने से कु हिरा 
नहीं रहता व तुम्हारी झपा से मन मेरा विरक़् होकर श्री व पुत्रों का प्रेम 
छूटगया आपको दयाका पलटा कोई दिया चाहे तो किसी तरह उऋण 
नहीं होसक्वा इसलिये कमलरूपी चरणों को बार वार दण्डवत्‌ करके यह 
वरदान मांगताइं जिसमें तुम्हारा चरण छोड़कर मन मेरा दूसरी ओर न 
जावै यह वचन सुनकर श्रीझषणजी आनन्दमूति ने अपनी खड़ाऊं देकर 


कहा हे उद्धव तुम यहां से बदरी केदार जाकर नित्य गंगा स्नान किया 


करो व कन्दमूल खाकर मेरे चरणों का भ्यान लगावो तुम्हारी सुक्गि हो 
जावैगी और अब में भी कलियुगवासियों के उद्धार होने वास्ते भागवत 
रूपी मूर्ति अपनी संसार में छोड़कर गोलोक को जाऊंगा उस कथाके 
पढ़ने व सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर पार उतर जावगे उद्धवजी यह 
वचन सुनतेही श्यामछुन्दर का वियोग सममकर अति दुःखी होगये पर 
उनकी आज्ञा यालना उचित न जानकर खड़ाऊं का जोड़ा शिरपर धर 
लिया व दण्डवत्‌ करने व परिक्रमा लेने उपरान्त मोहनीमृतिका स्वरूप 
आंखोंकी राह हृदय में रखकर उनसे बिदा हुआ व॑ बदरिकाश्रम में जाकर 
त्रिशुवनपति की आज्ञानुसार स्नान व ध्यान करने लगा सो उसी ज्ञानके 
प्रताप से कुछदिन बीते तनु अपना साथ योगाभ्यास के छोड़कर मुक्ति 
पदवीपर पहुँचा इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने श्यामसुन्दर को ध्यान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। ९ १ थे ६८-0. Mumukshu Bhawan ४ग०संसूसा[मर/ |? 9८०० by eGQangotri 


में दरडवत्‌ किया ओर परीक्षित से बोले हे राजन्‌ देखो त्रिभुवनपति ने 


La 


सब दोका सार अग्तरूप ज्ञान व भक्कि निकालकर ग्यारहवे स्कन्धे 
उद्धवको पिलाय दिया जिस तरह देवता व देत्यों ने समुद्र मथन कके 
चादह रत् निकाले थे उसी तरह वेदव्यांसजी ने सब वेद व शा्न देखकर 
उसका सार श्रीमद्भागवत बनाया हे॥ _ 
9) तीसवां अध्याय । 
सब यदुवेशियों का आपसमे लड़कर नाश होना व भ्रीकृष्णजी के पांत में 
....,..... . णरा नाम केवटको बाण मारना ॥ | 
` राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय की हे सनिनाथ इयाम: 
एन्दरको शाप छुड़ाने की सामर्थ्यं थी फिर किसवास्ते उन्होंने युबंशियों 
परे दया नहीं को झुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित वशुदेवनन्दन पररह 
- रमरेवर के अवतार को जो संसारी मायासे रहित थे यहुवंशियों का नाश 
नो था पर आपने उनकी पालना की थी इसलिये अपने हाथ मारना 
रचत न जानकर ब्राह्मण से शाप दिलवा दिया जब उद्धव बदरी केदार 
को आर चल गये तब श्रीङृष्णजी ने ऐसा विचारा कि दारकापुरीमें शाप 
नहीं व्यापेगा इस कारण यदुषंशियां को प्रभासक्षेत्र में चलनेवास्ते कहा 
सो त्रिजुवनपति की आङ्गानुसार सिवाय राजा उग्रसेन व वसुदेवजी के 
पन गुरा हाथी व घोड़े व रथोंपर चढ़कर प्रभासक्षेत्र में पहुँचे व स्नान 
५ करने उपरांत उस दिन तीथन्नत रखकर वहां टिक रहे दूसरे दिन 
के SR सबयदुपंशी मदिरा पान.करके मतवाले होगये 
= id अपना बड़ाई करने लगे व इसी बात पर 
we गानी के छीटों से लड़ने लगे फिर आपस में 
करनेवाले वेद व De Ce md ता 
करते हैं उसी तरह गा द शठा जानकर अपने मनमाना ps 
पा सकल क शापस यहुवंशालोग श्याम व बलराम के 
अलग बेठकर ज ० ेद्रनी से लड़नेवास्ते दोड़े तब दोनों भाई 
५०४१ कैतिक उनका देखने लगे जब लड़ ते लड़ते श्न सब 


शः 
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किसी के दूटकेर हाथी घोड़े मारे गये तब उसी पतली को जो मूशल के 
चूरसे समुद्र किनारे जमी थी उखाड़कर एक दूसरेकोमारनेलगासो दुर्वासा 
ऋषीर्वर के शाप से वह पतली मारती समय तलवाररूपीं घाव होकर सब 
यदुव॑शी मरने लगे जेसे कुलवंती खरी दूसरे पुरुष को देखकर बिपजाती हे 
वसे क्रोध उत्पन्न होने से सब यदुवंशियों का सतोगुण व ज्ञान शरीर से 
जाता रहा जिस तरह बांसका वन आगि लगने से जलजाता है उसी 
तरह दुबुद्धि उत्पन्न होनेसे बाप बेटा व भाई भाई आपसमें लड़कर छप्पन 


“करोड़ यदुवंशी नाश होगये जब सिवाय श्याम व बलराम के और कोई 


जीता नहीं बचा तब श्याममुंन्दर ने बलभद्रजी से कहा अब भार पृथ्वी 
का उत्तर गया इसलिये हम व तुम दोनों भाइयों को भी वेकुरठमे जाना 
चाहिये यह सुनतेही बलभद्रजीने सब वस्न अपना उतारि डाला व को- 
पीन बांधने उपरान्त सिंधुके तीर बेठकर साथ योगाभ्यास के अन्तधीन 
होगये तब श्यामसुन्दर चतुसजी स्वरूप धारण करके शङ्क व चक्र व गदा 
व पद्म समेत समुद्र किनारे नीचे इक्ष पीपल के जाबेठे जिस समय त्रिझु- 
वनपाति वृक्ष से उठंगे इये दाहिना पेर अपने वांयें घुटने पर रखकर वेकुरठ 
जाने की इच्छा रखते थे उसी समय वसुदेवनन्दन की इच्छानुसार जरा 
नाम केवट जो बालि वानर का अवतार था धनुष बाण लेकर वहां आन 
पहुँचा व उसने पेर मुरलीमनोइर का दूरसे चमकता हुआ देखकर हरिण 


के धोखे से बाण मारा तो वही तीर जिसमें मछली के पेट से निकले हुये 
' लोहे का फल बना था आनकर ऊपर चरण त्रिभ्रवनपाति के लगा जब 


वह केवर अपना सोजा उठानेबास्ते निकट आया तब श्यामसुःद्रके पांव 
में घाव देखकर पीला होगया व डरके मारे कांपता इआ हाथ जोड़कर 
बोला हे दीनानाथ मेरे बराबर दूसरा कोई अपराधी संसार में न होगा 
जिसने लक्ष्मीपति को तीर मारकर दुःख दिया इस पाप करने से मेरा 
उद्धार किसीतरह नहीं होसक्गा इसलिये तुम मुझे अपने झाथसे मारडालो 
जिसमें मेरे दणड पावनेका हाल सुनकर कोई दूसरा सन्त व महात्मा का 
अपराध न करे व हे महाग्रझु जब तुम्हारी मायाको ब्रह्मादिक देवता नहीं 
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जानसक्के तब मुझ अधर्मी व अज्ञानी को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी 
महिमा को पहुँचने सकूं जब वह केवट बहुत विलाप करके ऊपर चरण 
मुरलीमनोहर के लोटने,लगा तब श्यामधुन्द्र ने हसकर कहा तू कुब 
उदास मत हो मेरी इच्छानुसार तुमसे अनजान में यह अपराध हुआ हे 
जिसमें ब्राह्मणका शाप कूंठा न हो तू धेय रख तेरे वास्ते बेकुरठसे विमान 
आता हे यह वचन मुरलीमनोहरके सुख से निकलतेही एक बिमान ज- 
डाऊवद्दां आन पहुँचा सो त्रिभुवनप।ति की आज्ञानुसार वह केवट दिव्य 
रूप होने उपरांत विमानपर बेठकर वेकुण्ठमें चला गया इतनी कथा हुना 
कर शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित देखो जो कोई ऐसे दीनदयालु परमेश्वर 
का शरण छोड़कर दूसरे का भरोसा रखता है उसे बड़ा मूखे समझना चा- 
ये उस केवटके जान उपरांत दारक नाम सारथीने ढूंढ़ते हुये वहां पहुँच 
कर असे मुरलीमनोहर को दण्डवत्‌ किया वेसे त्रिभुवनपते की इच्छा 
इसार वह रथ घोड़ों समेत उड़कर आकाश में चला गया व श्रीइृष्णजी 
ने दारुक सारथी से कहा तुम दारका में जाकर बसुदेवजी आदिक से 
यदुव।शया का हाल कहके उन्हें समझा देना कि अब दवारकापुरी समुद 
में डूब जावेगी इसलिये सब लोग अपनी अपनी बस्तु समेत अर्जुन के | 
साथ हस्तिनापुर चलेजावें व हमारी ओर से अर्जुन को कहि दीजियो कि | 
मरे बेकुएठ जाने का कुछ शोच न मानकर सब खी व बूढ़े व लड़कोंको 
भने संग लेजावें ब हमने जो ज्ञान उसको गीता में समझाया है वही 
घात सच जानकर मेरे चरणों का ध्यान करता रहे व हे दारक मेरा . 
भजन व स्मरण करने व अपना धर्म रखने से तेरी भी गति होजावेगी 
१हवचन इनतेही दारक सारथी उनसे बिदा होकर रोता ब पीटता 
दारकाकों आर चला ॥ 
इकतासवां अध्याय । 2 । 
का वेडएठधामको जाना व बभुदेव आदिका उनके शोच में मना ॥ | 
उकदवर्जो न कहा हे परीक्षित जब देवताओं ने उस केंबटको विमान | 
१३ इय वङुणठकी ओर जाते देखा तबा व इन्द्र व कुबेर व वष - | 
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व गन्धे व विद्याधर व चारण व किन्नर आदिक सब देवता अप्सराओं को 
साथ लेकर अपने अपने विमानों पर गाते व बजाते व फूल बर्षाते हुये 
जहां पर श्यामसुन्दर बेठे थे वहां आकाश में आनकर इस इच्छा से इकट्टे 
हुय फि अब दारकानाथ बेकुणठ में आते हैं चलकर मोहनीमूर्तिकी छवि 
देख लेवें नहीं तो फिर उस अरुत रूप का दर्शन कहां मिलेगा सो 
हमलोग भी उनको अपने स्थान पर ले जाकर दो चार दिन उनकी सेवा 
करेंगे ऐसा विचारकर वे लोग भुरलीमनोहर के चढ़ने वास्ते अपने अपने 
लोक से दिव्य विमान ले आये थे जव श्यामसुन्दर ने देवताओं को 
आकाश में देखा तब अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान लगाकर आंखें 
बन्द करलीं व उसी शरीर से बिजुली के समान चमककर इसतरह वेझुठ 
को चलेगये कि बह्यादिक देवताओं को भी अच्छी तरह उनका स्वरूप 
दिखलाई नहीं दिया इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित 
वेकुगठनाथकी महिमा व भेदको पहुँचना बहुत कठिन हे. पर सब कोई 
अपनी सामथ्ये भर उनका गुण गाते हैं देखो जो आदिपुरुष भगवान्‌ 
केसे केसे वीरोंको मारकर शुरुका मरा हुआ बेरा यमपुरी से लेआये थे वही 


' ` त्रिशुवनपाति मनुष्यतच्ु धरने के कारण जरा नाम केवटके बाण मारने से 
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। वेकुण्ठको चले गये जब श्रीकृष्णजीका वंश जगतमें नहीं रहा तब संसार 


hn रे [a 


में जन्म पाकर कोई जीता. न बचेगा इतनी कथा सुनाकर .सूतजी'ने 
शौनकादिक ऋषीशरोंसे कहा जब दारुक सारथी ने दारका में पहुँचकर 


` हाल मरने सब यदुवंशी व जाने श्याम व बलरामका वेझुणठधाममें वसुदेव 


व उग्रसेन आदिक से कहा तब सब ्नी व पुरुष छोटे बड़े जो वहां पर थे 


` रोते रोते व्याकुल होकर प्रभासकषेत्रको दोड़े जब उन्होंने रणभूमिमें पहुंच 
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कर समुद्र किनारे सब यदुवंशियों की लोथें पड़ी हुईं देखीं व श्याम व 
बलरामका दशन नहीं पाया तब वसुदेव व देवकी व राजा उग्रसेन हाय 
मारकर उसी जगह मर गये ब रुक्मिणी व सत्यभामा आदिक आठों 
पटरानी सुरलीमनोहर व रेवती बलरामजी को स्री चिता बनाकर जल 
रीं ब्रन्न आदिक सब वीरोंकी ख्यां अपने अपने पतियों के साथ 
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संती होगई जब उस समय अजुनने भी वहां पहुँचकर यह दशा देखी व 
दारुकके मुखसे श्यामसुन्दरका उपदेश सुना तब उसने ऐसा शोच किया 
जिसका वर्णन नहीं होसक्का पर श्यामधुन्दरने जो ज्ञान अर्जनको गीता 
में कहा था वह समझकर अपने मनको भेये दिया व सब किसीने अपने 
अपने घरवालों की लोथ जलाकर शास्रानुसार किया व कर्म किया व 
जिनके कुलमें कोई नहीं बचाथा उनका अजुनने दाह किया जब त्िरा्री 
वहां पर होचकी तब अज्ञेन वञ्नाभ अनिरुद्ध के बेरा व खी व बहे व 
बालकोंको जो बचगये थे अपने साथ लेकर हस्तिनाएरको चला उस समय . 
सिवाय स्थान रहने श्रीष्णजीके ओर सब दारका समुद्रम डबगई अबतक 
वहां कभी कभी मन्दिर श्यामसुन्द्रका बिज्ञली की तरह चमकता हुआ 
| दिखलाई पडताहे जब अजुनने हास्तिनापुर पहुँचकर यह सब समाचार कहा 
तब युधिष्िआदिक पांचो भाइयोंने राजगद्दी हस्तिनापुरकी परी क्षितको व 
राज्य इन्दप्रस्थ व मथराका वज्रनाभको जो श्रीकृष्णजीके कुलमें बचा था 
देदिया व आप पांचों भाई विरक़् होकर उत्तर दिशामें चले गये व हिमा- 
लयर्म गलकर सुक्कपद्वीपर पहुँचे इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा 
दे राजन जिसदिन श्रीकृष्णजी वेकुरठ को पधारे उसी दिन सत्य ब धम. 
संसारसे उठकर उनके साथ चला गया पर जो कोई इस स्कन्धको मन. | 
खरगाकर पढ़े व सुनेगा वह अनेक जन्मके पापोंसे छूटकर सुक्कि पावेगा ॥ | 
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बारहवां स्कन्ध | 





`` कलियुगवासी मनुष्यों व राजाओंका हाल कहना व तक्षक सांपका 


राजा परीक्षितको काटना व मार्कण्डेय ऋषीश्वरकी कथा ॥ 
| पहिला अध्याय । 
शुकदेवजीको कलियुगवासी राजा्ंका हास परीते वर्णन करना ॥. 
राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय की हे मुनिनाथ आपने 


कहा जिस दिन भीकृष्णजी वेकुण्ठ को गये उसीदिन सत्य व धर्ष 


संसारसे उठगया क्या उनके पीछे कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ 


. जो धर्मको स्थिर रखता अब यह बतलाइये कि फिर किसके वंशमें राज- 
| ` गही रही थी शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित श्यामसुन्दरके रहनेतक दपर | 
`. युग था उनके पीछे कलियुग में जो राजा इये उन्होंने सचाई व धर्म 
`| ` छोड़ दिया व थोड़ी आयुर्वेल रहने से झुछ शुभ कर्म भी नहीं करसक्के ये 
“जब श्रीकृषणजी महाराज वैकुएठ धामको गये तब पांडवों के वंशमें तुम 


चक्रवर्ती राजा हुये व तुम्हारे उपरान्त वञ्रनाभ व जनमेजय चक्रवर्ती 
राजा होंगे व जरासन्धका बेटा जो सहदेव था उसके वंशमें पुरुजित्‌ नाम 


| ‹ राजा होगा उसे चाणक मंत्री मारकर प्रदेवत्‌ अपने पुत्रको राज्य देगा 
| उसके वंशमें तीनसो अडतीस वर्षतक राजगद्दी रहेगी फिर शिशुनाग 


नाम राजा होगा उसके झुलमें काकोरन व क्षेमधमो आदिक उत्पन्न 
होकर तीनसो साठ वष राज्य करेंगे फिर महानन्दी राजाके बिन्द॒ नाम 
बेटा शूद्रीसे उन्न होकर बरजोरी सव क्षत्रियोंका धमे नष्ट करेगा व उसके 
डरसे सब कुलीन क्षत्री भागकर पंजाबमें जा बसेंगे व पेत के रहनेवाले 
त्री शूद्रधमे रकखेंगे व राजा बिन्दके आठ बेटे राज्य करेंगे व उन आहों 
को चन्द्रगुप्नम दास मारकर आप राजगद्दी पर वेठजायगा व उसके 
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वंशमें वाराचारी व देवहूती आदिक उतपन्न होकर हजार वर्ष तक वह 
राजा रहेंगे फिर कण्व भाम मंत्री देवहती अपने राजा को श्री के विष 
में फेसे रहने से मारकर आप राज्य करेगा उसी छुल में वसुदेव 
बहुमित्र व नारायण नाम आदिक उत्पन्न होकर उनके इंशमें तीनसो 
पेंतालीस वषतक राज्य रहेगा फिर कनल नाम शूद्र नारायण नाम अपने 
राजाको मारकर आप राजगद्दी पर बेठजायगा उसके वंशमें कृष्ण व 
पूणंमास आदिक उन्न होकर तीस पीढ़ी साढेआठसो वर्षतकराज्य करेंगे 
फिर उभरती शहरके रहनेवाले सात अहीरराजा होकर उन्हें मारने उपरांत . 
कार्वोका राज्य होगा ब उनके पीछे चोदह पीढ़ी तक सुसल्मान राजा 
होकर बादशाह कहलावेंगे व एक हजार निन्नानवे वर्ष उनका राज्य रहेगा 

व झुसस्मानों को जीतकर दशपीढ़ी गोरणड राज्य करेंगे उनके पीछे ग्या" 
रहपीढ़ी निन्नानवे बषतक मोनका राज्य होगा इतने लोग कलियुग में 
नामी राजा होकर फिर अहीर व शूदर व म्लेच्छ राजा होंगे व कलियुग- 
वासी राजा अपना कर्म व धर्मे छोड़कर खरी ब बालक व गोका वध करेंगे 
वदूसर का धनवस्री व पृथ्वी बर्जोरी चीनकर काम व क्रोध व लोभ 
आधक रक्संगे उनकी दशा देखने स प्रजालोग अपने कर्म ब धर्म से न 

रहकर बहुत पाप करेंगे ॥ ४ 
दूसरा अध्याय। 

| ` शुकदेवजीको कलियुगवासियोंका लक्षण कहना ॥ 

' शुकेदेवजी ने कहा दे परीक्षित कलियुग में प्रतिदिन संसारी मनुष्य 
द्या व सचाई छोड़देने से सामर्थ्यहीन होजावेंगे और आएुर्बल थोड़ी 
ोनेमें झु शुभ कमे उनसे नहीं बनपड़ेगा व राजालोग प्रजाको दुःख 
देकर चारों भाग अन्नका लेलेवेगे व वर्षा थोड़ी होकर अन्न कम उदान 
होगा व मईगा पडन से सब मनुष्य खाने विना दःख पाकर अपने अपने 
शब आश्रमका धम छोड़ देवेगे व कलियुग में आयुर्वल मनुष्य की 
एकसो बीस वष की लिखी हे पर अधर्म करने से पूरी आयुर्दाय न भोग 
कर उसके भीतर मरजावेंगे व कलियुग के अनत में बहुत पाप करने के. | | 
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कारण बीस बाइस वर्ष से अधिक कोई नहीं जीवेगा व ऐसा चक्रवर्ती व 
प्रतापी राजा भी कोई नहीं रहेगा जिसकी आज्ञा सातों द्वीप के राजा 
पालन करें जिनकेपास थोड़ासा भी राज्य व देश होगा वे अपने को बड़ा 
प्रतापी सममझेंगे व थोड़ी आयुदोय होनेपरभी पृथ्वी व धन लेनेवास्ते 
आपस में झगड़ा करेगे व अपना धम व न्याय छोड़कर जो मनुष्य 
उनको द्रव्य देगा उसका पक्ष करेंगे व पाप व पुण्य का विचार न 


|  रक्खेंगे व चोरी व कुमे करने व झूठ बोलने में अवस्था अपनी बिता 


= ~ 
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कर दमड़ी की कोड़ी वास्ते मित्रसे श्ट होजावेंगे व गायाँका दूध बकरी 
के समान थोड़ा होकर ब्राह्मणों में कोई ऐसा लक्षण नहीं रहेगा जिसे 
देखकर मनुष्य पहिंचानसके कि यह ब्राह्मण है पूछने से उनकी जाति. 


मालूम होगी व धनपात्रकी सेवा सब लोग करेंगे व उत्तम मध्यम वणं 


का कुछ विचार नहीं रहेगा व व्यापार में इल अधिक होगा व स्री 
पुरुष का चित्त मिलने से ऊँच नाच जाति आपस में भोग विलास 
करेंगे व ्राझमणलोग अपना धर्म व कर्म छोड़कर जनेऊ पहिरने से ह्मण 
कहलावैंगे व ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ जरा शिरपर बढ़ाकर आचार व विचार 
अपने आश्रम का छोड़ देवेगे व कज्ञाल उत्तम वर्ण से धनपात्र मध्यम 
वर्णको अच्छा समझेंगे व मूर्ख मनुष्य कूंठी बात बनानेवाला सबा व 
ज्ञानी कहलावेगा व तीनों वण के मनुष्य जप व तप व सन्ध्या व तपण 
करना छोड़कर नहाने उपरांत भोजन करलेवेंगे व केवल स्नान करना 
बड़ा आचार समझकर वह बात करेंगे जिसमें बाच संसार के यश्‌ हो व 
अपनी सुन्दरताइ वास्ते शिरपर बालरखकर परलोक का शोच नकरेंगेव 
चोर व डाकू बहुत उतपन्न होकर सबको दुःख देवेंगे व राजालोग चोर व 


। डाङूसे मेलकर प्रजाका धन चुरवालेवेगे व दशवर्षे की कन्या बालक 
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जनेगी ओर कुलीन स्त्रियां दूसरे एरुषपर चाहना रक्खँगी व अपना कु- 


दुम्ब पालनेवाले को सनलोग अच्छा जानकर केवल अपने पेटभरने से 


सब छोटे बढ़े प्रसन्न रहेंगे व बहुत लोग अन्न व वखका दुःख उठाषेगे व वक्ष 


बोटे होकर ओषधो में गुण नहीं रहेगा व शृद्रके समान चारों बका धम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 4 ३ gc-0. Mumukshu Bhawan ००ुश्वृसाशर' (9280 by eGangotri 
’ 4 Ds ] 


होकर राजालोग थोड़ी सी सामर्थ्यं रखनेपर सब पृथ्वी लेनेवास्ते इच्छा | 
रखेंगे व गृहस्थलोग माता व पिताको छोड़कर ससुर व साले व स्रीक्ी : 


आज्ञा में रहेंगे व निकटके तीथोपर विश्वास न रखकर दूरके तीथों में 
जावेंगे पर तीर्थं नहाने व दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उसपर उनको 
निश्चय न होगा व होम व यज्ञ आदिक संसार में कम होकर गृहस्थलोग 
दो. चार ब्राह्मण खिलादेने का बड़ा धर्म समझेंगे व सबकोई धर्म व दया 
छोड़कर ऐसे सूम होजावेंगे कि उनसे अतिथिको भी भोजन वस्न नहीं 


दियाजायगा व संन्यासीलोग अपना कर्म व धर्म छोड़कर गेरुआ बच्न 


ha ९ 


पहिरने से दण्डी मालूम होंगे इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा हे 


परीक्षित जब अन्त कलियुग में इसी तरह घोर पाप होगा तब नारायण 


जी धर्म की रक्षा करनेवास्ते सम्भलदेश में गोड़ ब्राह्मण के घर कलडी 


अवतार लेबेगे व नीले घोड़े पर चढ़कर हजारों राजा व अधर्मी व पा- 


पियों को सङ्गसे मारडलेंगे जब उनके दन मिलनेसे बचे हुये मनुष्यं 
को ज्ञान ग्रास होजावंगा तब वह लोग पाप करना छोड़कर अपने ध 
स चलेंगे उसके आठसो वषे उपरांत सतयुग होकर सब छोटे बड़े अपना 


धर्म करेंगे दे राजन्‌ इसीतरहं ब्राहमण व क्षत्री व वेश्य व शूद्र चारों वर्णका 


वंश बराबर चलाआता है संतथुगके आदि में राजा देवापि चन्द्ंशी जो 
बदारिकाश्रममें व राजा मर सूयवंशी जो मन्दराचल पहाड्पर बैठेहुये तप 
कररहे हैं सूर्यवंशी झुलको उत्पन्न करेंगे व सतय॒गके प्रवेश करने से कलि 


"RR 
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युगका धर्म जाता रहेगा देखो इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वीपर होकर मिट्टी 


में मिलगये व सिवाय भलाई व बुराई के कु उनके साथ नहीं गया और 
 बहशरीर मरने उपरांत कुछ काम न झानकर पड़ा रहने से इसको कोवे 
व इप साजते हैं व कीड़े पढ़ने व दुर्गन्ध आवने से कोई उसके पास 
खड़ा नहीं होता व जलादेने से राख होजाता है जो लोग नाश होनेवाले 


शरीर को पष्ट करनेवास्ते जौवहिंसा करते हैं उनको बड़ा मूखे समझता ' 


चाहिये जब ऐसे प्रतापी राजा नाश होकर केवल यश व अयश उनका 


'इगया तब वह शरीर लाख यत्र करनेपर भी किसीतरह स्थिर नहीं रहता. 


F 
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` इसलिये मनुष्यको उचितहे कि अपने शरीर व संसारकी प्रीति व अहंकार 


दोड़कर हरिचरणों में ध्यान लगावे व परमेश्वरका भजन व स्मरण करके 
भवसागर पार उ तरजावे मनुष्यतनु पानेका यही फल हे नहीं तो पीछे 
से बहुत पछतावेगा व हे परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो जो अन्त समय 


परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में तुम्हारा मन लगा हे ॥ 
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तीसरा अध्याय । 
' शुकदेवजीको राजा परीक्षितसे पिछले राजाका हाल कहना ॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित जो नृपाति दूसरे कां राज्य व धन लेने 
वास्ते इच्छा रखकर पिता व पुत्र व भाई भाई में लड़ मरते हैं ऐसे राजों 


. पर पृथ्वी हसकर कहती है देखो यह सब ग्ृत्युका कलेवा होकर मेरे 


मालिक हुआ चाहते हैं व अपने बाप व दादा का मरना देखने पर भी 
संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते व जितना परिश्रम दूसरे की पृथ्वी व रव्य व 
खली लेनेवास्ते उठाकर अपने व बिरानेको मार डालते हैं उतना उपाय 
काम व क्रोध व मोह व लोभ बलवान्‌ शङ्ुझोंको जीतने व अपना पर- 
लोक बनावनेवास्ते नहीं करते जब राजा पृथु व पुरूरवा व गाधि व नहुष 
व सहखाजुन व मान्धाता व सगर व सट्टांग व धुन्धमार व रघु व तृण- 
बिन्दु व ययाति व स्याति व कुबलयाश्व व बलि व नृग व हिरण्यः 
कशिपु व हिरण्याक्ष व बृत्रासुर व रावण व भोमासर आदिक ऐसे ऐसे 
प्रतापी व शूरवीर राजा सब गुण व योगाभ्यास जाननेवाले मेरे उपर 
रहकर मुझे अपना कहते कहते मरगये पर में किसीके साथ न जाकर 
यब केवल कहानी उन लोगों की रहगई तब कलियुगवासी छोटे छोटे 
राजा जो कुछ धर्म व पराक्रम नहीं रखते बृथा एुझे अपना जानकर 
आपसमें लड़ते मरते हें इसलिये मनुष्यतनु पाकर यह चाहिये कि मन, 


. झपनासंसारसे विरक्क रखकर परमेश्वरकी लीलाव कथा सुने व हरि- 
| चरणामें प्रीति उन्न करे हे राजद तुमको कुछ संसारी चाहना रहगई 
. हो तो इन राजाओंकी गाति समझकर विरक़् होने उपरान्त हरिचरणों में 

ध्यान लगावो व संसारी व्यवहार झूठा होकर सिवाय फल हरिभजन के 
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ओर झळ साथ नहीं जाता इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितंने विनय 


की हे सुनिनाथ चारोंयुगों के कोन कोन धर्म हें व बीच कलियुगके कोन | 


उपाय करने से इरिचरणों में प्रीति उन्न होती है झकदेवजीने कहा हे 
परीक्षित सतयुगमें धर्मके चारों पेर सत्य व दया व तप व दान बने थे व 
सब छोटे बड़े अपने अपने धर्म व कर्म से रहते थे व सबलोग आपस में 


प्रीति रखकर कोई किसीसे शज्ञ॒ता नहीं रखता था ब त्रेतामें जाह्मए व क्षत्री 
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व वेश्य व शूद्र अपना अपना धर्म रखकर यज्ञ आदिक करते थे परन्तु | 


दूसरे की सरी गमन करने से धर्म का एकपेर टूटजाताहे व द्वापर में संसारी 
मनुष्य अपने यश भिलनेवास्ते यज्ञ व पूजा करते हें परन्तु दसरेका धन 


लेने व परख्ीगमन्‌ करने से धर्म के दो चरण दूटजाते हैं व कलियुग मे. 


तीन अंश पाप व एक भाग पुणय होने से धर्मका एक चरण रहकर तीन 
पैर टूरजाते हैं व कलियुगवासी मनुष्य केवल थोड़ासा दान देना व कु 
सचाई रखकर अन्त कलियुगमें वह भी छोड़ देवेंगे इसलिये बीच कलिः 
उुगके संसारी मनुष्य लोभी व कुरूप व अभागी अधिक उन्न होकर 
एक दो रुपये वासते मनुष्य का प्राण मारडालेंगे व कुलीन च्लियां अपने 


NN NAN - a ३ ७२९५७ €७ LenS 
पातक प्रीति चोड़कर दूसरे पुरुषसे प्रेम रक्लैंगी व जबतक पाति घनपात्र 


रहेगा तबतक खी उसकी आज्ञा में रहकर विपत्ति पड़ने से दूसरे पुरुष के 


पास चली जावेगी व सब. लोग अच्छे भोजन व सुन्दरी खरी की चाइना | 


रखकर सन्यासी आदिक गृइस्थ होजावेंगे व विपत्ति पड़ने से सेवक अपने 


सामी को छोड़कर दूसरी जगह चाकरी करेगा व सब कोई अपने स्वार्थ 


म भीति रखकर बुढ़ोती समय राजालोग अपने दासों को छोड़ादेवेंे व 
i अन्य व संतानकी अधिक चाइना रखकर भूत व प्रेतों को 
(जगे व धन सेनेवास्ते बेटा मा वापको दुःख देगा माता ब पिता भी 


खाने के लोभसे अपना बेटा बेचडालेंगे शूद्रलोग बैरागी व संन्यासी 





शादेकका वेष बनाकर दान लेने उपरान्त ब्राह्मो को मंत्र उपदेश 
करेगे व आप कया बाचनेवासतेउचे सिंहासनपर बेठकर जह्मणों को गने 
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होजायगा व चारों युगका फल प्रतिदिन मनुष्यके शरीर में प्रकट होता है 
जिस समय मन जप व ज्ञान व धर्मेकी ओर लगे उस समय घर्म सतयुग 
का समझना चाहिये व जब लोभ व तृष्णा मनमें अधिक उत्पन्न हो तब 
'धम त्रतायुगका जानो जिस समय अभिमान व कामदेव व प्रेम मन में 
ग्रकटहा उससमय धम द्ापरका समभो व जब कंंठ व जीवहिंसा व कोध 
मन में झांधेक उत्पन्न हो वह धर्म कलियुगका जानना उचित हे राजा 
परोक्षेतने कलियुगका लक्षण सुनते ही बहुत डरकर पंडा हे मनिनाथ 
जब कलियुग का ऐसा धम है तो संसारी जीव किस तरह उद्धार होंगे 
शकदेवजीने कहा हे राजन्‌ कलियुगमें यज्ञ व तप व योगाभ्यास आदिक 
कुछ नहीं बनपइता परन्तु एक बात बहुत अच्छी हे दूसरे युगोंमें संसारी 


' मनुष्य सचे व भमात्मा व दयावान्‌ होने पर भी बहुत दिनोंतक यज्ञ व तप 


व पूजा नारायणजीकी व तीर्थे स्नान करने से मुक्त होते थे सो कालियुग 
में केवल परमेश्वर का नाम जपने व उनकी लीला व कथा सनने व गंगा 
नहाने से भवसागर पार उतरजाते हैं जिस तरह अजामिल आहण महा 
पापी मरते समय नारायण नाम अपने बेटेको पुकारने से वेकुर्ठ में चला 
गया था उसी तरह कलियुगवासी परमेश्वर का नाम लेतेही सब पापों से 
छटकर पवित्र होजाते हैं दूसरे युगमें अधम कम होकर जब किसी से कुछ 
पाप होजाता था तब वह प्रायश्चित्त उसका करडालते थे कलियुग में बहुत 
घर्म होनेसे कोई प्रायश्चित्त नहीं करसक्रा इसलिये दीनदयाल परमेश्वर 
केवल भगवाच का नाम लेने से सब पाप छुड़ाकर सहजमें सुक्क करदेते 
हैं तिसपरभी कलियुगवासी अज्ञानी मनुष्य [दिनरात संसारी सुखमें लपटे 
रहकर एक क्षण नारायणजी को याद नहीं करते व जिहासे बृथा बककर 
परमेश्वरका नाम नहीं लेते कलियुग में केवल भगवान्‌ का नाम लेने व 
पजा व भ्यान व भजन करने व उनकी कथा व लीला सुनने व भक्ति 
रखनेसे संसारी मनुष्योंका सब दुःख व पाप व अज्ञान छूटजाता हे और 
जब उनके इदयमें नारायणजीकी कुपासे ज्ञानरूपी दीपक प्रकाशित होता 
हे तब वह मायारूपी अंधियारेसे बाहर निकलकर साङ्गे पावते हैं वम॒नुष्य 
T | 
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सतयुग में तप व त्रेता में यज्ञ व दापर में पूजा व कलियुग में भजन १ 
स्मरण करने से कृतार्थ होता हे सो हे राजन तुम भी श्रीकृष्णजी सांबली 
सूरत का ध्यान हृदय में लगावो तो चतुभुजी स्वरूप होजावोगे व 
तुमने कलियुगवासियोंके उद्धार होनेका थमे जो पूछा था सो संसाररूपी 
समुद्रसे पार उतरने वास्ते परमेशवरकी लीला व कथा सुनना व पटना 
सहज समझना चाहिये इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं हे और यह 
श्रीमद्भागवत पुराण जो ब्रह्माजी से नारदशुनिने सुंनकर वेदव्यासजी को 
बतलाया व मेने उनसे पढ़कर तुमको सुनाया जब यही कथा सृतजी 
नेमिषार मिश्रेषमें शोनक आदिक अद्रासीहजार ऋषीश्वरों को सुनावेगे 
तब यह अमृतरूपी कथा कलियुग में प्रकट होकर संसारी मनुष्य कोभव 
सागर पार उतारेंगी ॥ छ | 
चोथा अध्याय । 
शुकदेवजीको अग्नि व जल व वायु आदिकका हाल राजा परीक्षितसे वर्णन करना॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित ब्रह्माके एक दिन में चोदह इन्द्र राज्य 
भोगते हैं सन्ध्यासमय दिन प्रलय होने से तीनों लोकों में सब जावोंका 
नाश होजाता हे व उनके दिनके प्रमाण रातभी होकर रेनिसमय ब्रह्मा 


सो रहते हें ओर अब ब्रह्माकी आयुर्वल पूरी होकर महाप्रलय होता हैतव | 


संकड़ों वष पहिले से अवर्षण होकर काल पड़ता हे सो अन्न न उन्न 
होने से सब जीव मारे भूखके मरजाते हैं व पाताल में शेषनागजी विष 


उगलकर व आकाश में सूर्यदेवता अपना तेज प्रकट करके चोदहों लोको ' 


को जला देते हैं फिर मेघपाति के पानी बरसाने से थ्वी पर [सिवाय 

जलके ओर कुळ दिखलाई नहीं देता व जल व अग्नि व वायु आ 

काश में व आकाश शब्द में व यह पांच तत्व अहङ्कार में व अइड 

महत्तत्त में. व मेहत्तत्त-माया में व माया ईश्वरके रूपमें समाजाती 

केबल नारायणजी अविनाशी पुरुष जिनका आदि व अन्त कोई ने 

जानता और उनके पास मन व शब्द व सतो गण व रजोगण व तमोशर्ष 
आ॥<क पहुंचने नहीं सङ्के वपमान रहकर जाते हैं ये लक्षण महा 
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कैह व जागना व सोना व सुषुसि व संसारी उत्पतति भाया के गुणोंसे 


-समभनी चाहिये व झादिपुरुष. भगवान्‌ को ज्ञानरूपी आंखके देखनेसे 


मायारूपी संसार झूठा मालूम होता हे जिस तरह कपड़े में मूतके तार 
होते है उसीतरह सब जीवोंमें परमेश्वरकी शक्ति व्यापक रहती है जिसने 
सूयरूपी ज्ञान समझा उसके हृदय में काम व क्रोध व मोह व लोभका 
अधियारा नहीं रहता ओर वह देवता व मनुष्य व देत्य व पशु आदिक 
चीरासीलाख योनिको बरावर समझकर किसीके साथ शज्ुता व मित्रता 
नहीं रखता जिस तरह बत्ती जलने से दीपकका तेल कम होकर तेल 
जुकजाने उपरांत दिया बुमजाता है व जलना तेलका कुछ मालूम नहीं 
होता उसीतरह कालपुरुष प्रतिदिन तेज व बल व आयुदाय क्षीण करते ' 
करते शत्य पहुँचने से सब जीवों को मारडालता हे व अज्ञानी मनुष्यं 
मरना अपना याद नहीं रखता इसलिये जो कोई कालरूपी मुँह से छूटना _ 
चाहे वह हरिभजन व स्मरण करके भवसागर पार उतरजावे ॥  . 
ब ` पांचवां अध्याय । 

शुकदेवभीका राजा परीक्षित से परमेश्वरकी स्तुति वर्णन करना ॥ ' | 
शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌. श्रीमद्भागवत में सब लीला व चरित्र 


_ परमेश्वरका लिखाहे व भागवतपुराणको उन परका स्वरूप समझना 


चाहिये जिनके नाभि से कमलका फूल ।निकलनेसे ब्रह्माने उत्पन्न होकर 

महादेवको उत्पन्न किया था सो तुम तक्षक सांपके काटने व अपने मरनेका 

कुछ डर न रखकर सब जगह परमात्मा पुरुषको वर्तमान देखो व आदि 

व अन्त व मध्यें केवल परबह अविनाशीपुरुष को जो उसन्न होने व 
मरने से रहित हैं सत्य जानो व सब व्यवहार संसारका झंडा समझो तब 
तुमको मालूम होगा कि कोन किसको काटता हे अपने अज्ञान व 
परमेश्वरकी मायासे संसारी लोग उन्न होना व मरना मनुष्यका मालूम 
करते हें सच पूंछो तो आत्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता ओर 
यह शरीर मायाके शणोंसे बनता व विगइता रहता है जिस तरह पानी 
भरे हुये बर्तन में. आया पडन से दूसरे सूये दिखलाई देते हें व बन 
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तोड़डालनेसे फिर वह छाया सूर्य में मिलजाती है व बेनके तोड़नेसे सूर्य 
का नाश नहींहोता उसीतरह शरीर उतपन्न होनेसे जन्म लेना व उसके नाश 
होने उपरांत मरना कहा जाताहै इसलिये परमात्माको सूर्य रूपी जानकर 


शरीर बतेनके समान समझना चाहिये ओर यह शरीर पांच कमेइन्द्री | 


वपांच ज्ञानइन्द्री व पांच तत्तव व मन बुद्धि सत्रह वस्तु मिलकर तैयार 
होताहे बुद्धि को रथरूपी व मन घोड़ा उस रथका जानना चाहिये व उस 
मनमें परनझका प्रकाश मिलने से. शरीरको चलने व फिरने व खाने व 
पाहिरने की साम्ये होतीहे जब बेह प्रकाशः शरीर से निकलकर बिलग 


नाता तब शरीर सुदा होकर: सिवाय गल व सड्जाने के कुछ काम 


-नहीं आता व चौरासी लाख योगिमें नारायणकी शक्ति होकर बाहरभी 
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वही परमेश्वर कालरूप से रहते हें सो तुम अपना शरीर मायाका बनाया | 


हुआ सममकर 


od परमालाको तनुसे अलग जानो बाह्मणके शापानुसार 
कसापके कारनेसे आज शरीर तुम्हारा नाश होजायगा व जीवाला 
जो शरीरसे बिलग रहता है वह नहीं मरेगा ओर अब तुम्हारे मरनेका 


समय निकट आ पहुंचा इसलिये बीच ध्यान चरण व स्मरण नाम परमेश्वर 
के मन लगाकर इस बातका विश्वास जानो कि अनेक जन्मके पाप 


चारायण नांम लेनेसे बूटजातेहंव भागवतपुराण सुनने से अब तुम्हारी : 


यङि होने में संन्देह नहीं र्दा जब तुम श्यामसुन्दरका ध्यान जिनकी 


क्था हमने सुनाई हे करोगे तब उनकी ज्योति में लीन होने से इस | 


शरीर टने ज्ञान याद नहीं रहेगा ऐसा मूल मन्त्र जिसमें सब गुण 


परमेशवरकेलिसेहेहमनेतुमको सुनादिया इससे उत्तम कोन वस्तु चाहते 
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क्‍ छठवां अध्याय। | 

5७४: राणा परीक्षितो तक्षक सांपका काटना ॥ 

ह ने शोनकादिक ऋषीशवरों से कहा जब औमद्भागवत सादर 
5 १ धुनकर राजा परीक्षितका अज्ञान जाता रहा ब परमात्माको शरीर 
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पी कथा के सच्चे मनसे पढ़ने सुननेवाले अवश्य मुक्ति . 
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११४१ 
से अलग व सब जगह वर्तमान देखने में प्रीति शरीर की छूरगई तब उस 
ने विधिपूवक शुकदबजी की पूजा करने व चरणपर गिरने उपरांत हाथ 

जोड़कर विनय की हे मुनिनाथ आपने मेरा संदेह व शोच छुड़ाकर सुभे 
न व परोपकारी लोग सदा से अज्ञानी मनुष्यको जो 
बीच अधियारे झुवां माया मोह स्री व लड़कों के पड़ा रहता है ज्ञानरूपी 
रस्सी थेभाकर निकालने उपरांत भवसागर पार उतार देते हें और यह 
भागवतपुराण जिसके आदि व मध्य व अन्त में श्रीकृष्णजीका माहात्म्य 
लिखा है सुनकर मेरा मन हरिचरणों में लीन होगया इसलिये अब मुझे 
तक्षक सांप के काटने व अपने मरनेका कुछ डर नहीं रहा आज सातवे 
दिन तक्षकके काटने से में यह शरीर त्याग करूंगा आप आज्ञा दीजिये 
तो बोलना छोड़कर श्यामसुन्दर के स्वरूप का ध्यान लगाऊं शकदेवजी 

ने कहा इस समय तुमको हारिचरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिये 
जब यह वचन सुनकर परीक्षित आंखें बन्द करके श्रीकृष्णुजी का ध्यान 


` करने लगा व शुकदेवजी व सब ऋषीश्वर वहां से उठकर अपने अपने 
स्थान पर चले गये तब तक्षक सांप पहर दिन रहे अपने स्थानसे ब्राह्मण 


का रूप घरकर परीक्षित को कारने चला उसी समय कश्यपजी की झाज्ञा 
से धन्वन्तरि वेद्य तुमड़ी आदिक सब ओषध झोली में लेकर परीक्षित 
को अच्छा करनेवास्ते घर से निकले जब राह में ब्राह्मणरूपी तक्षक ने . 
धन्वन्तरिको देखकर पूछा तुम कहां जातेहों तब उसने उत्तर दिया आज 
हस्तिनापुर में तक्षक स्पे राजा परीक्षित को काटेगा इसलिये में उसका 
विष उतारने जाता हूं यह बात सुनकर मायारूपी ब्राह्मण ने कहा तुम 
'तक्षक सांप के काटे इये को अच्छा करसक्के हो धन्वन्तरि बोले तक्षक क्या 


। माल हे किसी तरह का सांप कारे तो में अच्छा कर देसङ्गा हुं यह वचन 





सुनकर उसने कहा तक्षक सांप में हूं हम यहां एक वृक्ष को कारते हें तुम 
फिर उसे हरा करदेव तो मुझे विश्वास हो कि परीक्षित का विष उतार 


| ` सकोगे धन्वन्तरि ने कहा बहुत अच्छा जेसे तक्षक ने उसी जगह बरगद 
के इश्च में काटा वेसे वह इक्ष एक लोहार समेत जो उस पर चदा हुआ 
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लकड़ी काटता था तक्षक के विष से जलकर राख होगया धन्वन्तरि ब्रा: : 


हाण ने आचमन करने उपरांत संजीवनी मंत्र पढ़कर जेसे उस राख पर 
पानी का छीटा मारा वैसे रांख से डाली व पत्ता निकलकर दो घड़ी में फिर 
वह वृक्ष ज्यों का त्यों तैयार होगया व लोहार लकड़ी कारनेवालाभी जी- 
उडा यह हाल देखतेही तक्षक सांप घबड़ाकर घन्वन्तरिसे बोला हे द्विज- 
राज तुम किस वस्तुके वास्ते चाहना रखकर परीक्षित का विष उतारने जाते 


| 


हो घन्वन्तरिने उत्तर दिया हम ऐसे धमात्मा राजा को जिससे बहुत लोगों: | 


का भला होता हे जिलाकंर मुँहमांगा धन पावेंगे तक्षक बोला महाराज ' 


तुम केवल विष उतारने का मंत्र जानकर ओर भी कुन ज्ञान रखते हो या 
नहीं घन्वन्तरिने कहा में भूत भविष्यत्‌ वतमान . तीनों काल को चात 
जान सङ्घाइ यह बात एुनकर तक्षक ने पूछा हे द्विजराज पहिले तुम 
विचारो कि राजा परीक्षित की आयुर्षल पूरी होचुकी या कुछ ओर भी है. 
घन्वन्तरिने अपनी विद्या से विचारकर कहा परीक्षित की आयुवल पूरी 
होकर अब थोड़ा विलम्ब उसके मरने में रहगया हे यह बात सुनकर 
तक्षक बोला महाराज जब ऐसा है तब तुम्हारा मंत्र उसको गुण न करेगा 
कदाचित्‌ कुछ उसकी आयुबेल ओर होती तो तुम अवश्य उसे जिला 


देते ओर तुम्हें इव्यकी चाइना हे तो समसे लेकर अपने घर चले जाव' 


धन्वन्तरि ने कहा बहुत अच्छा फिर तेक्षक ने एक वृक्ष के नीचे उसको 


द्रव्य बतला दिया सो धन्वन्तरि वहां खोदकर जितना उससे उठ सका _ 


उतना द्रव्य लेकर अपने घर चला गया व तक्षक हस्तिनाएुर में जाकर 
कीडारूप से एक फूल में बेठरद्द जब बाह्मणों ने वह फूल उठाकर राज 


परीक्षित को दिया तबकीड़ारूपी तक्षकने फूलसे निकलकर जेसे परी 


को काट लिया बेसें शरीर राजाका जलकर राख होगया व चैतन्य आला 


दिव्य बिमानपर बेठकर वेझुरटठ में पहुँचा ब तक्षक सांप वहां से उदक 


नरलोक में चला गया यह हाल देखकर जितने लोग उस जगह बेठे मे 
ोनेलगे व सब स्त्री पुरुष ऩगरवालोने यह समाचार सुनकर बढ़ा शी 
किया व जनभेजय ने परीक्षित अपने पिता को दाह देकर शाख्राइ॒ता' 
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क्रिया व कमें उसका किया व मंत्रियों की: इच्छानुसार राजसिंहासन पर 
बैठा व जो लोहार इक्षके साथ जलकर फिर जी उठा था उसने हस्तिनापुर 
मं आनकर सब हाल वहाँ का जो जो वात तक्षक सांपव धन्वन्तरि बा- 


` ह्यणसे हुई थी ज्यों की त्यों सब लोगों से कही यह समाचार परीक्षित के 


मन्त्रयां ने सुनकर तक्षक से बहुत चुरा माना जब जनमेजय को वारह 
वषे राजगद्दी पर बैठे होचुके तब उसने भी मंत्रियों से हाल मरने अपने 
पिता व मेंट होने तक्षक व धन्वन्तरिका सुनकर बहुत ऋध. करके कहा 
देखो तक्षक ने श्री ऋषि के शाप देने से मेरे पिता को काटा तो उसका 
दोष नहीं था पर उसने धन्वन्तरि वैद्यको राह में द्रव्य देकर हस्तिनापुर 
अने सें बजा इसलिये में उसे अपना श्र समझकर इसतरह सब सांपों 
फो अपने पिताके बदले जला डालूंगा जिसमें उनका. वीये संसार में न 
रहे यह बात विचारतेदी जनमेजय ने बाह्मण व ऋषीश्वरों को बुलाकर 
उनसे विनय की आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराइये जिसमें सब सांप 
जलकर मरजाषे ब्राह्मणोंने कहा बहुत अच्छा सर्पसत्र यज्ञ-करने में सब 
सांप आपसे आनकर जलजाते हैं वही करो जब जनमेजय ने सारखत- 
ब्राझणको आचाये बनाकर वह यज्ञ करना आरम्भ किया तब मंत्रके प्रः 
भाव से हजारों सांप अपनी जगह छोड़कर दोड़े इये वझ चले आये वः 
अपनी इच्छासे खुवामें बेठकर आहति देते समय आग्निकुण्डमें गिरने व: 
जलनेलगे जब इसीतरहं करोड़ों सर्प उस यज्ञ में जलकर मरगये व. तक्षक. 
अपने प्राण के डरसे इन्द्र के शरण में जाडिपा इसलिये यज्ञशालामें नहीं 
पहुँचा तब जनमेजय ने बाह्मणों से पूंछा महाराज सव सांप जलकर मरे 
जाते हैं पर तक्षक मेरा शत्रु अभीतक क्‍यों नहीं आया ब्राह्मणों ने उत्तर 
दिया तक्षक सांप इन्द्रकी रक्षा करने से अबतक यहां आनकर नहीं जला 
यह बात सुनकर जनमेजयने यज्ञ करानेवाले जाह्मणों से कहा महाराज 
हमारे शन्रुकी रक्षा करने से इन्द्रभी मेरा वेशे ठहरा सो तुम्हारा मंत्र ऐसी 
सामर्थ्यं नहीं रखता जिसमें तक्षक इन्द्रसमेत यहां आनकर जल जावे 
ऋषीश्रों ने उत्तर दिया परमेश्वर की दया से मंत्रमें सब सामथ्ये हे अब 
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हमलोग तुम्हारे कहने से वैसाही मंत्र पढ़ेंगे जेसे आह्मणों ने वही मंत्र 
पटकर अग्निकुण्ड में आाइति डाली वैसे सिंहासन राजा इन्द्रका जिसके . 
नीचे वह सर्प बेठा थातक्षक समेत उड़ा यह हाल देखकर आस्तीक नाती . 
वासुकिनागने ब्रहस्पति पुरोहित से कहा इस समय आप कुछ सहायता 
इन्द्र तक्षक को नहीं करते तो वह दोनों अग्निकुण्ड में जलकर मर 
जावेंगे तब बृहस्पति शुरुने आस्तीक को साथ लिये हुये यज्ञशाला में 
जाकर आांगिरसगोत्री बाह्ण यज्ञ करानेवालों से जो उनके कलमें थे कहा 
तुम लोग आहुति देने में थोड़ी देर लगाकर यही पूर्णाहाति जनमेजय से 
दक्षिणा मांगलेव जिसमें इन्द्र व तक्षक का प्राण बच जावै जब मन्त्रके 
रभाव से इन्दरका सिंद्दसन तक्षक समेत उड़ता हुआ यज्ञशाला में आन 
पहुंचा तब बृहस्पाति गुरु व आस्तीकने बहुत स्तुति करने उपरान्त जनमे- . 


RN कक 


जयसे कहा हे राजन्‌ परीक्षितको बराह्मणके शापसे मरना लिखा था इसमें 
तक्षक का कुछ दोष नहीं है व तक्षक सब सर्पोका राजा होकर असत पीने 
` सेवह मरने नहीं सक्ना ओर तुम जो समभते हो कि तक्षक के काटने 

से हमारा बाप मरा सो यह बात ज्ञानके बाहर होकर मरना व जीना दुःख 
वसुस हानि व लाभ परमेश्वर की इच्छा व अपने प्रारब्ध से होता हे 
दखा।जसतरह संसारीलोग आगि से जलने व पानी से डूबने व श्नसे | 
मारने व सांप के काटने वे बाघ के खाने व स्थानके गिरने व विषके देने | 
व अनेक रोगादिक से जेसा जिसके प्रारब्ध में लिखा रहता है मरजाते है 
पर एक बहाना होकर मृत्युका नाम कोई नहीं लेता उसी तरह तुम्हारा 
पिताभी अपने प्रारब्मानुसार तक्षक सांपके काटनेसे मरकर सुक्किपदवी पर 
इवा वरुमने एक तक्षक के बदले करोड़ों सर्प विना अपराध जलाकर 
मार डाले ज्ञानी व धर्मात्माको ऐसा न चाहिये अब क्रोध अपना क्षमा 
*रक यह पन्च भतत करो व मरना परीक्षित का अपने प्रारब्ध से समभर 
ओर सों को न जलाओ व किसी के मारने से कोई नहीं मरता व उन 
परमेश्वर को दणडवत्‌ करनी चाहिये जिनकी माया से लोगों को यह 
अभिमान उतन्न होता है कि हमने अपने शत्रु को मारकर जीत 


_.__._अंवयिदानियेक 
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नारायणजी केवल यह बात कहनेवास्ते बनाकर मारना व जिलाना 
सबका अपने आधीन रखते हूं दूसरे किसी को यह सामर्थ्यं नहीं हे जो 
उसमें दम मारसक जब यह बात वृहस्पतिगुरु व आस्तीकनागसे सुनकर 
जनमेजयको ज्ञान उत्पन्न हुआ तब उसने ब्राह्मणों से कहा पूणाहुति 
आग्नि में मत डालो उस समय तक्षकने जनमेजयको ऐसा वरदान दिया 
कि जो लोग हमारा व तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प न 
काटेगा जब जनमेजय ने ऋषीश्वरों व बाह्मणों को दक्षिणा देकर बिदा 


` किया तव बृहस्पति शुरु जिनकी दया से इन्द्र घ तक्षक का प्राण बचा था 


उनको अपने साथ लेकर चलेगये व इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने 
श्यामसुन्दर को ध्यानमें दण्डवत्‌ करके शोनकादिक ऋषीश्वरों से कहा 
हमने अग्रत रूपी भागवत पुराण तुमलोगों को सुनादिया इसके प्रताण 
से सब पाप छूट कर तुम्हारी मुक्कि होजावेगी ॥ 
। सातवां अध्याय। ` 
सृतजीका शोनरझादिक ऋषीश्वरों से शुभाशुभ कर्मो का फल कहना ॥ ॒ 
सूतजी ने शोनकादिक ऋषीर्वरों से कहा इन्द्रादिक देवताओं को 


` प्रमेशवरकी यह आज्ञाहे कि जो मनुष्य जेसा पुण्य व यज्ञ व तप आदिक 


करेउसको वैसा स्वर्ग देना चाहिये व पाप करनेवालों को घर्मराज उनके 
कमीनुसार नरक में भेज देवें व जो लोग केवल परमेश्वर का भजन व. 
स्मरण करते हें उनको इन्द्रपुरी से उपर ब्रह्मलोक में जगह मिलती हे व 
नारायणजी की निशेण पूजा व भजन करनेवाले वैकुण्ठ में जाकर महा 
प्रलय तक वहांका सुख भोगते हें सो राजा परीक्षित भी भागवतपुराण 
सुनने से श्यामसुन्दर के प्रेम में लीन होकर वेकुरठकी चला गया जितना _ 
यज्ञ तप व भजन व स्मरण संसारीलोग करते हँ[उसमें एक वास्ते चाहने 
किसी अर्थ व दूसरा विना रखने इच्छा के होता है सो हभनं दोनों तरहका 
हाल इस भागवत में तुमलोगों को सुना दिया अठारहवां पुराण में श्रीम- 
ड्रागवत उत्तम है यह बात सुनकर शोनकादिक ऋषीश्वरों न नाम अठा- 
रहों एुराणोंका पूछा तब सूतजीने कहा बह्पुराण, पञ्चपुराए+ विष्णुएराण+ 
१७५ 
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शिवएुराण, लिंगपुराणः गरुडपुराण, नारदपुराण, अग्निपुराण, स्कन्दः 
पुराण, भविष्यपुराण, बरह्मववतुराण, मार्कणडयएराण, मत्स्यपुराए, कूम- 
एुराण, वाराहपुराण, न।सहपुराण, ब्रह्माएडपुराण, भागवतपुराण हैं इन 
सव पुराणों में परमेश्वर का गुण व चरित्र वर्णन किया हे व किसी एराण 
में सात्विकी व किसी में राजसी व किसी में तामसी धर्म लिखा हैव 
श्रीमद्भागवत में केवल सात्त्विकी धर्म व भगवद्शुण वेद्व्यासजीने वर्णन 
किये हैं सो हमने तुमको सुनाया अब ओर क्या सुना चाहते हो ॥ 
. आठवां. अध्याय । 
` प्राकेएटेय ऋषीश्वरकी उत्पत्तिको सूतजीका कहना ॥ | 
_ शोनकादिक ऋषीश्वरों ने इतनी कथा सुनकर पुछा हे सूतजी आपने 
परमेश्वरका गुण व चरित्रहमलोगोंको छुनाकर कृताथ किया सो तुम बहुत 
दिन चिरंजीव रहो ओर हमलोग अब यह सुना चाहते हैं कि हमारे कुल 
मं मार्कण्डेय ऋषीश्वर ने परमेश्‍्वरकी माया किसतरह देखकर वेकुणठनाथ 
. का दशनपाया व ब्यासंजीने सब वेदों को किसतरह अलग अलग वशेन 
त किया सूत पोराशिक ने कहा जब्र ब्रह्माने देखा कि कलियुगबासी मनुष्य 
थोड़ी आयुदाय होने से सब वेद पढ़ नहीं सकेंगे तब मह्याके विनय करने 
से नारायणजी ने वेदव्यास का अवतार धारण करके वेदों का सार 
निकाल लिया व उसका नाम बिलग बिलंग रखकर वह सब अपने 
चेलों को पढ़ाया व जो पुराण वेदों में से निकाला था उसका नाम 
शड्यएराण रखा यह सुनकर ऋषीश्वरों ने पूंछा पाहिले यह बत' 
जाश्य के माकण्डेयने इतनी बड़ी आयुषेल किसतरह पाई थी सूर 
“है एकरडनाम एक ऋषीरवर होकर उसके कोई पुत्र नहीं था जब उस 
ऋषीरवरने सन्‍्तान उत्पन्न होनेवास्ते देवताओंके नामपर बहुत तप व 
दम किया तब देवताओंने दशन देकर कहा हे ऋषीश्वर तेरे भाग्य 
बैय नहीं लिखा हे पर तप व होम करनेके प्रतापसे तेरे एक पुत्र 
होकर वारहपपैकी अवस्था में मरजायगा यह मुनकर ऋषीश्वरने 
की में सन्तान होनेकी इच्छा रखता हूं बारह वषका होकर मश्जायगा तो 
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' में सन्तोष करलूंगा जब देवताओं के आशीर्वाद से मृकणडके पुत्र उत्पन्न 
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हुआ तब ऋषीश्वरने माकण्डेय उसका नाम रखकर बड़ा हषे मनाया 
जव वह बालक बारह वर्षका हुआ तब उसके माता व पिता रोने लगे 
माकणडेयने उनको रोते देखकर पंछा तुमलोग किसवास्ते इतना विलाप 
करतेहा उन्होंने कहा अय बेरा अब तुम्हारे मरनेका दिन निकट झनपइँचा 
यही समझकर हमलोग रो देते हैं यह सुनकर माकण्डेय बोले संसार में 
कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से हम जीते रहें उसके माता पिता 
ने कहा अय बेटा नारायणजीकी दयासे सब मनोरथ मनुष्यके पूर्ण होते 
हैं यह वचन सुनते ही माकेण्डेय वनमें जाकर परमेश्वरका तप व ध्यान 


` करनेलगा जब उसे छः मम्वन्तर तप करते बीत गये तब राजा इन्द्रने डर 


कर विचारा कि यह राह्मण तप करके मेरा इन्द्रासन छीन लेगा ऐसा 
विचारतेही इन्द्रने कामदेवव वसन्तऋतु व गन्धव व अप्सराओंको मार्क- 
ण्डेय की तपस्या भंग करनेवास्ते भेजा सो उन्होंने हिमालय पहाइसे उत्तर 
ओर भद्रा नदी के किनारे जहां माकेण्डेय शिलापर बेठा हुआ तप करता 
था पहुँचकर क्या देखा.कि वहां घने घने इक्षोंको छाया होकर अनेक 
रंगे स॒गन्धित फूल व फूल लगे हैं कोकिला व मोर आदिक अनेक 
पक्षी वहां वेठे हुये अपनी सोहावनी बोली बोल-रहे हैं यह शोभा देख 
कर कामदेव आदिक मोहित होगये व जब प्रातःकाल मार्कण्डेय अग्नि- 
होत्र करके वहां पर बेठे उसी समय अप्सरा उनके सामने नाचकर भाव 
चतलाने लंगीं व गन्धवाने अनेक बाजा बजाकर डः रागव डत्तीस 
रागिनी गाये व कामदेवने कोकिलारूप होकर कामरूपी बाण चलाया 
व वसन्तऋतुकी महिमा से बहुत उत्तम वांग वहां तेयार- होकर शीतल 
मन्द सगन्ध हवा बहने लगी जव नाचती समय एक अप्सरा का 
कपड़ा इवासे उड़गया तब वह नंगे बदन गेंद उद्चालती हुईं मार्कृणडेयके 
निकट चलीआई पर मार्केण्डेयका चित्त कुछ चलायमान नहीं हुआ जब 


` झनेक उपाय करने परभी कामदेव व अप्सरा आदिकका कुछ वश उन 


पर नहीं चला तब वह लोग शाप देनेके डरसे भागकर कांपते हुये इन्द्र 
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के पास फिर आये व बहुत लजित होकर कहा महाराज हमारा पाक्का. 


मार्कण्डेयपर कुछ नहीं चलता यह हाल सुनकर इन्द्रादिक देवताओं ने 
बहुत आश्चर्य माना व देवता लोग मार्कण्डेयके दशन वास्ते आप वहां 
जाकर उनकी स्तुति करने उपरांत चले आये जब इसी तरह कुछ दिन 
ओर माकएडेयको तप करते बीते तब नारायणजी गरुड़पर बैठकर बा 
गये व अपने चतुसजी स्वरूपका दशन मार्कणडेयको देकर कहा जो कु 
तुझे इच्छा हो सो वरदान मांग मार्कण्डेयने वेण्ठनाथ को देखते ही 
दरडवत्‌ की व परिक्रमा लेने व स्तुति करने उपरांत हाथ जोड़कर बोला हे 
दीनानाथ में अपनी आयुर्वल अधिक चाहताइ त्रिश्ुवनपतिने कहा तू एक 
कल्पांत तक जीता रहेगा ऐसा कहकर लक्ष्मीपति वैकुरठ को घले गये॥ 
_ नवां अध्याय । 2, 

हायका मार्कणडेय ऋषीश्वरको महाप्रलयका कोतुक दिखलाना ॥ 

मूतजाने शोनकादिक ऋषीरवरों से कहा जब माकंणडेय बरह्माके एक 
दिन प्रमाण आयुर्बल पावने परभी उसी तरह तप व ध्यान करता रहा तब 
ऊँचे दिन उपरांत नारायणजीने मा्कणडेयको [फिर दशन देकर कहा अब 
तू क्या चाहता हे माकेरडेय हाथ जोड़कर बोला हे महाप्र अब मुझे 
किसी वस्तुकी चाइना नहीं हे पर तुम्हारी मायाका थोडासा कोतुक 
देखना चाहताइ जिस मायासे आप सब जीवोंको उत्पन्न करके फिर नाश 
कर देते हैं वेकुरठनाथने कहा बहुत अच्छा आाजके सातवें दिन हमठके 

अपना माया दिखलावेंगे पर तुम चैतन्य रहकर मुझे भूल मत जाना भूलने 


न उरा पता नहीं लगेगा मा्केएडेय ने विनय की हे त्रिशुवनपाति न 
चले गये कभी न जगा जब यह वात सुनकर नारायणजी वैकुण्ठ को 


च तब माकेणडेयभी वहांसे अपने स्थानपर चला आया जब साते 


दिन माकेएडेयने नदी किनारे बैठकर तप करतेसमय महप्रयको देखगां ` 


जादा तब कया दिखलाई दिया कि एक ओरसे बड़ी आंधी उठकर मारे 


भरक अपियारा चागया यह हाल देखकर माकूणडेयने मन में कहा ह. 


न आजतक ऐसी आंधी कभी नहीं देखी फिर चारों ओरसे पानी उमईी 
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| 
. इचा जानकर जहां वह बेटा था वहां अथाइ जल होगया व उस पानी 
`| वद गाता खाने लगा व कभी गोता खाकर जल में डूबजाता व कभी 
| पानके वेगसे उपर निकल आता थाव कभी घड़ियाल आदि जलचर 

| 9 रण जाते व कभी अपने मुखसे उगिल देते थे जब मार्कण्डेय 

| की समभ में हजारों वर्षतक उसका यह हाल हुआ तब वह अपने मन 
। में बहुत लजित होकर कहने लगा देखो झुझसे बड़ी चक हुईं जो ऐसा 
रदान मांगकर इस दशाको पहुँचा अब परमेश्वरसे यह इच्छा रखता ह 
कि नारायणजी दया करके मुझको इस पानीसे जीता बाहर निकाले 
भाकरडयका भगवारजीका भ्यान करते ही जब मायारूपी जल में एक 
डा व बरगदका इक्ष दिखलाई दिया तब उसने प्रसन्न होकर मनमें कहा 

ह परमश्वर सुओ [केसी तरह इस रापू तक पहुँचा दे तो बरगद की डाली 
पकड़कर अपना प्राण बचालेऊं जब माकेण्डेय भगवाचकी दयासे उस 


ba 


` शक्षके पास पहुँच गया तो उसने क्या देखा कि एक पत्ता बरगदका दोने 
के समान बना होकर उसमें एक बालक बारह तेरह दिनकी अवस्था का 
रयामरग चन्द्रमुख कमलनयन अति सुन्दर सोता हुआ अपने पेर का 
अंगूठा हाथ में पकड़े मुँहमे डाले चूसताहे जब मार्कएडेय निकट जाकर 

` उस बालककी छवि देखने लगे तब वालकरूपी भगवार्‍ने अपना श्वास 
खींचा तो माकेण्डय मच्छड़की तरह उनके नाकमें घसगया ओर वहांपर 

` पृथ्वी व आकाश व सूर्य चन्द्रमा व सातों दीपवनवों खण्डव दशों दिशा 
| बच क व तालाब व वृक्ष व नगर व ग्राम व समुद्र व पहाड़ व 
; खानि चांदी व सोना व छुरी ऋषीशवर व मनी वर व अपना स्थान आदिक 
`| सब संसारो वस्तुओं को उस स्वरूपमें देखकर आश्चर्य माना जब श्वास 
। छोड़ते समय नाक के बाहर निकल आया तब उसने फिर उस बालकको 
उसीतरह देखकर चाद्या कि उसे गोदमें उठाकर प्यार करें ऐसा विचारकर 

| मार्करडेयने जेसे उस बालक को उठाने चाहा वेसे बालकरूप भगवान्‌ 
-बायारुप पानीव वृक्षसमेत अन्तघीन होगये व मार्कण्डेय अपने समझमें 
करोड़ों वर्षतक मायाका कोतुक देखकर जब चेतन्य होगया तब उसने 
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अपने को ज्यों का त्यों नदी किनारे बैठा पाया ओर विचारा तोदो 
` घड़ीसे अधिक विलम्ब नहीं हुआ था ॥ | 

 दशवा अध्याय | er 
महादेव व पावतीजीका माकेणडेयक्ञे पास आना ॥ 


सूतजीते शोनकादिक ऋषीश्वरों से कहा मार्कणडेयने मायारूपी | 
महाप्रलय का कोतुक देखकर ध्यानमें नारायणजीसे विनय की हे त्रिश 
वनपति मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपकी माया देखने वास्ते वरदानं /! 
मांगा जहां तुम्हारी मायाको ब्रह्मादिक देवता न जानकर बड़े बढ़े ', 
ऋषीश्वर व सुने व ज्ञानी उस माया में फँसे रहते हें वहां मेरी कयां ' 
सामथ्य है जो तुम्हारी. मायाका भेंद जान सकूं जिसतरह मच्छड़ पहाइ 
उठावनंका इच्छा रखकर वह काम नहीं कंरसक्रा उसीतरह में यह वरदान 
मांगकर लजित हुआ मुझे अपने शरणागत जानकर अपराध मेरा 
क्षमा कीजिये माकण्डेयजी ऐसा कहकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन 
होगये इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोले हे ऋषीश्वर परमेश्वरकी मंहिमा 
जानने वासते संब छोटे बड़े अपने सामर्थ्यभर परिश्रम करते हैं पर उनके । 
` भेदको पहुँच नहीं सक्ने जिसने भेद जानने वास्ते गोता मारा उसका 
आज तक पता नहीं लगा अब हम माफेण्डेय ऋषीश्वरका एक हाण /\ 
ओर कहते हैं सुनो एक [दिन महादेव व पार्वती दोनों मनुष्य बेल पर 
चढे बहुतसे गणोंको अपने साथ लिये हुये चले जाते थे राहमें पावेती 
चीने मार्केणडेयको इसतरह बीच ध्यान परमेश्वरके लीन बैठे देखा जिए. 
तरह सझुद्रका पानी गंभीर रहकर बिना चलने हवाके नहीं दिता प । 
महादेवजीसे हाथ जोड़कर विनय कीहे महाम्रश्न इस पीर | 
को तपस्या का कुछ फल दीजिये महादेवजी ने कहा इसे | 
की चाइना नहीं हे इम इसको क्या देखे सिवाय भक्त व ध्यान हरिचरणं | 
के यह मुभको भी कुंड माल नहीं समझता पर तेरे कहनेसे हम | 
इसके साथ दा बातें करते हैं साध व महात्माकी संगति करने में ब 
रुण होता है जब महादेवजी पार्वती समेत मारकय्डेयजी के पास गे °" ॥ 
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. उनको परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन देखा कि इनके जानेका हाल 
उसे कुछ मालूम नहीं हुआ इसलिये शिवजी ने उसके हृदयमें प्रवेश 
करके जिस चतुझजी पूति श्यामसुन्दर का ध्यान वह करता था उस 
स्वरूपको वहां से अन्तर्धांन करके अपना प्रकाश उस जगह प्रकट किया 
जब मार्कण्डेय को अपने हृदय में चतुर्शजी रूप दिखलाई न देकर एक 
पुरुष श्वेतवर्ण दश अुजा व तीन आंखवाला शेरकी खाल व सुण्डमाला 
पहिने त्रिशूल व डमरू लिये इये ध्यान में देखपड़ा तब उसने घवराकर 
आंख सोलदी तो महादेवको उसी रूपसे पावेती समेत बहुत गण साथ 
लिये इये जेसे अपने सामने खड़े देखा वेसे उठ खड़ा हुआ व दण्डवत . 
करने उपरांत परिक्रमा लेकर उनको बड़े आदरभावसे आसनपर बेटाला 
व विधिपूपेक उनकी पूजन करके हाथ जोड़ कर विनय की हे दीनानाथ 
' झाप सब देवताझोंके मालिक होकर सब गुणांसे भरे हें में ऐसी सामर्थ्य 
`. नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति करने सकूं जिस तरह आपने दयालु होकर 
“| मुझे अपना दर्शन दिया उसी तरह मेरी हजारों दण्डवत्‌ लीजिये ओर 
. अपने झानेका कारण बतलाइये यह बात सुनतेही भोलानाथने हँसकर 
'. कहा हे ऋषीश्वर जिस महा प्रलयमें चोदहों लोक नाश होकर कोई 
जीव नहीं रहता उस महा प्रलयको तुमने देखा इसलिये में तुम्हारे दशेन 
करने आयाहुं जितना ब्राह्मण व हरिभक्क व साधु मुझे प्यारे हें उतना 


||. ` इन्द्रादिक देवताओं से प्रीति नहीं रखता जिस तरह मुझे अपना भक्त 


| ` प्यारा मालूम होताहे उसीतरह नारायणजी के सेवकों को भी जानताइू 
#7” ज्ञानी मनुष्यको हमारे व विष्णु भगवाचके बीचमें कुछ भेद समझना न्‌ 
चाहिये जितना तुम्हारे ऐसे हरिभझ्ोंका दर्शन पाकर संसारी मनुष्य शुद्ध 
होजाते हैं उतना तीर्थस्नान करने व देवताओं के दशन से पवित्र नहीं 


|. होते तुमको जो कुछ इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगलेव हमारा दशन 


निष्फल नहीं होता यह वचन सुनकर मार्कण्डेय ऋषीश्वरने महादेव व्‌ 


* पाषेतीजीको साष्टांग दणडवत्‌ करके बिनय की हे महाप्रभ आप साक्षात्‌ 





इश्वर होकर मुझ अज्ञानी को इतनी बड़ाई देते हें जिसतरह हुरपबृ्ष के 
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नीचे जाकर मनुष्यका सब मनोरथ पूर्ण हो जाताहै उसी तरह तुम्हारा दशन 
पानेसे झुछ इच्छा नरहकर केवल यही वरदान मांगताइ जिसमें सदाब्रीच' 
चरण वेझुणठनाथ व आपके मेरी भक्ति बनी रहे यह बात सुनकर शिवजी 
ने कहा तुम एक कल्पतक चिरंजीव रहकर कभी बूढ़े होगे व तुमको सदा 
मेरी व नारायणजीकी भाक बनीरहैगी व अठारहों पुराणें एक तुम्हारे पे 
` नामसे प्रकट होगा यह वरदान देने उपरान्त शिवजी वहां से झन्तधोन'बि 
होकर केलास पर्वतपर चले गये व सब हाल उतपन्न होने व तपस्या करने च ' 
व वरदान पावने मार्कण्डेय आषीश्वरका पार्वतीजीसे वर्णन किया इतनी भ 
` कथा सुनाकर सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरों से कहा तुमने मार्कएडेय 
ऋषीश्वरका हाल जो पूंढा सो हमने सुनादिया॥ So 
जसी ज्यारहवां अध्याय । ह 
शौनकादिक ऋषीर्वरोंका सतजीसे शंख चक्र गदा व पञ्च आदिक का हाल पूंडना॥ ' 

शोनकादिक ऋषीश्वरोंने इतनी कथा सुनकर पूंछा हे सूतजी परमेश्वर 
के पूजन करने की विधि वर्णन कीजिये ओर यह बतलाइये कि शंख ब. 
चक्र व गदा व पद्म वं श्रववेजयन्ती माला व पीताम्बर जो आठों पहर ड 
नारायणजी धारण किये रहते हैं ये सब कोन वस्तु हे सूतजीने कहा हुम | 
) लोग बड़ी गुप्त बात पूंडते हो इसलिये में वेदव्यास अपने शरुको दंर्डवत्‌ ,, 
करके कहता हूं सुनो यह ब्रह्मारड़ भगवाचका रूप हे पथ्वी पेर आकाश उन 
शिर आसे सूर्य वायु नाक दशों दिशा कान लोकपाल अजा चन्रमा डो 
मन यमराज दांत वृक्ष शरीर के रोयें मेघघटा शिर के बाल पहाई bs अ 
ही समुद्र पेर नदियां शरीरकी नसें होकर सब व्यवहार संसार विराद कृ 
रूपमें समझना चाहिये जो मनुष्य उस रूपका ध्यान लगाकर सबरह 
में परमेश्वर की शक्ति बराबर देखता हे व काम व क्रोध व मोह ब ला“ अऋ 
आदिक के वश न होकर किसी से शज्लुता व मित्रता नहीं रखता * ब 
कोस्तुभमाण नारायणजी की ज्योति व वैजयन्ती माला माया 7 पीता श्र 
म्बर चारों पेद व जनेऊ का जोड़ा ओंकार व कानों का इण्डल सो ग 
शास्ष व योगशात्न व मुझुट बह्नलोक व शेषनाग उनके प्‌ 


ग 
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स पद्म सतोगुण ब गदा पराक्रम व शंख जलतत्त व सुदर्शनचक्र अग्नि 
रीर वसडइग आकाशतत्त व शाङ्गधनुष कालरूप होकर परमेश्वर के 
रकस में सब जीवों का कम भरा रहता है व वेझुणठ परमेश्वर का त्र 
रेत गरुड वेदरूप व लक्ष्मीजी शङ्कि व नन्द व सुनन्दादिक पार्षद उनकी 
न मिभूति हैं इसलिये नारायणजी अपने भक्षपर प्रसन्न होकर अपना भूषण 
च बल्न पहिने व शंख लिये हुये दशन देते हें व उनका चरित्र कोई नहीं 
म जानसक्ना हमने शुरु की कृपा से यह सब कथा तुमको सुनाई जो मनुष्य 
य आातःकाल उठकर नारायणजी का ध्यान शंख व चक्र व गदा आदिक 
समेत करता है तुरन्त उसपर प्रसन्न होकर उसे ऋताथ कर देते हैं इतनी 
कथा सुनकर ऋषीखरों ने पूंछा बारहों महीने में सूये भगवान्‌ नये नये 
` रूप पृथक्‌ एथक्‌ नाम से जो प्रकाश करते हैं उनका क्या कारण हे सूत 
जी बोले सूर्य देवता एकस्वरूप भगवाचजी का है सो क्षण व घड़ी व 
पहर के पहिचान करनेका ज्ञान उनके प्रकाश से मालूम होता है चैत के 
महीने में सूर्य थाता नाम से प्रकाश करते हैं व कृतस्थली अप्सरा उनके 
रागे नाचकर तुम्बुरु गन्ध्ष गाना सुनावता है व हेती राक्षस उनका रथ 
' पीछे ढकेलता है व वासुकि नाग उस रथ में सपों की रस्सी बांधने व कृत... 
यक्ष उसकी मरम्मत करने वास्ते बने रहते है वपुलस्त्य नाम ऋषी शवर 
उनके साथ रहकर स्तुति करते जाते हैं व वेशाख में सूयं का नाम अयमा 
गकर पुलह नाम ऋषीश्वर उरजा नाम यश्ष हेती राक्षस व एंजकस्थली 
ग अप्सरा व नारद गन्ध व कुक्षनीर नाग ज्ये सूर्य का नाम मित्र हो 


4 कर अत्रि ऋषीश्वर व पोरषेय राक्षस व तक्षक नाग व मेनका, अप्सरा व 
! दाहा गन्ध व रथस्व यक्ष व आबाद्में वरुण. नाम सूर्ये का होकर वरिष्ठ 
मे रुषीश्वर रम्भा अप्सरा इहु गन्धवं सहजन्य यक्ष सवेज्ञ नाग चित्रसेन राक्षस 
व॑ इ सावन में इनद नाम सूर्यका होकर विश्वावछु गन्धन परमलोचा अप्सरा 
{` शोता यक्ष वयै नाम राक्षस भादेमें विवस्वान्‌ नाम सूर्यका होकर उग्रसेन 
य॑ धर व व्याघ्र नाम राक्षस असारन यक्ष भृगु ऋषीशवर निम्लोचा अ- 
ने (ररा शंखखाल नाग व झुवार में तष्टा नाम सूर्य का होकर जमदगिन 
| T १७% 
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_ ऋषीश्वर कामल नाग तिलोत्तमा अप्सरा धृतराष्ट्र गन्ध बृहती राक्ष! क 
सत्यजित यक्ष व कात्तिक में विष्णुनाम सूर्य का होकर अश्वतर नाग। स 
रम्मा अप्सरा सुवचा गन्धे सत्याजित यक्ष व विश्वामित्र ऋषीश्व ४ नः 
तापी राक्षस व अगहनमें अंशुमान नाम सूर्ये का होकर कश्यप ऋषीश्य 
ाक्षे यक्ष ऋतुसेन -गन्धव उर्वशी अप्सरा बिन्दाचत् राक्षस महाशंर व 
नाग व पूस में भग नाम सूयका होकर सुवच नाम राक्षस अरिष्टनेमि ग व॑ 
न्वर्व परण यक्ष ऋषीश्वर व करकोटक नाम नाग पूर्व॑चित्ती अपसरा वमाई र 
में रुष नाम सूये का होकर धनञ्जय नाग व वात नाम राक्षस सेन श 
गन्धव सुरांचे यक्ष घृताची अप्सरा गोतम ऋषीश्वर व फागन में पेन 
. नाम सूयका होकर कतुनाम यक्ष सुवचां राक्षस व विश्व गन्धव व ऐरावः 
नाम सेनजिता अप्सरा सूर्य के साथ रहकर सब महीनोंमें अपना अपन म 
काम करते हैं इतनी कथा सुनाकर सूतजीने कहा हे ऋषीश्वरो जो मनुष्पाद् 
प्रातःकाल व सन्ध्यासमय सूर्य भगवानका स्मरण करके इन सब ऋषी म 
शवर आदिक का नाम लेवे वह अनेक जन्म के पापों से चूटकर पर 


गतिको पावता हे॥. ` | f 

5 3 60% (75 कि बारहवां आध्याय । 67 70 | २ 

) सूतजीका. भीमद्भागवतकी सम्पूण कथा कहना ॥. ' | 
सूतजी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा जो कथा मद्रा ब 


हमने तुमको सुनाई उसके आदि से अन्त तक सब शी | 
चरित्र परमेश्वरका लिंखाहे पहिले व्यासजी व नारदका संवाद जा दे 
परीक्षितकी कथा जिसतरह उनको श्ृंगी ऋषिने शापदियां था व हलं 
शुकदेवजीका राजा परीक्षितके पास व फिर बातचीत होना ना: ५. 
बह्माजी से व कथा अवतारों की व भेंट होना बिदुर ब उद्धव 
ज्ञान मुनाना मेत्रेयजीका विदुर को व वर्णन करना उत्पि 
वं परमेश्‍वर का वाराह अवतार धरकर मारना हिरण्याक्ष का वे शि 
अवतार लेकर सांख्ययोग ज्ञान सिखलावना देवहूती अपनी । ब् 
हाल तनु त्याग करने सतीजी व यज्ञ विध्वंस होने तिका 
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बारहवां स्कन्ध । ९९५९५ 
क्ष कथा राजा छुव व पृथु व प्राचीनबहिष ब पुरंजन व प्रियन्रतकी व हाल 
ग। सातों द्वीप व सातों समुद्र व नवां खण्ड व मारना बत्रासुर देत्य व लेने 
(पृ नरसिंह अवतार व रक्षा करनी प्रह्मद भक्त व कथा गजेन्द्रमोक्ष व लेना 
शव कच्छप अवतार वार्ते निकालने चोदहों रत्न व मथने समुद्र व राजा बलि 
शह च वामन अवतार की व हाल राजा पुरूरवा व उशी अप्सरा व सू्ये- 
।ग वंशी व चन्द्रवंश व परशुराम व रामचन्द्र अवतार राजा दुष्यन्त व 
गाई रानी शकुन्तला व राजा ययाति व देवयानी व यदु जिनके वंशमें 
सेन श्यामसुन्दर त्रि्ुबनपति ने वसुदेवजी के घर अवतार धारण किया व 
न्#जाना श्यामसुन्दर का गोकुल में व अनेक लीला करके सुख देना नन्द व 
वढयशोदा आदिक सब बजवासियों का व फिर मथुरा में आनकर. 
[न मारना राजा कंसको व युद्ध करना जरासन्ध आदिक से व वसावना 
'्झदारकापुरी व हाल विवाइने रुक्मिणी आदिक आठों पटरानी व 
षी मारने भोमासुर व ले आवना सोलह हजार एकसो कन्या उनके यहां 
[र| से व विवाह करना अपना उनके साथ व मारना बड़े बड़े देत्य व 
। अधर्मी राजाओं को व कौरव व पांडवों से महाभारत कराके भार उतारना 
। पृथ्वी का व नाश करना छप्पन करोड़ यदुबंशियों का दुवांसा ऋषीश्वर 
| के शापसे व चलेजाना बैकुण्ठ में हे ऋषीश्वरो हमने सम्पूण कथा श्री 
व! मद्धागवत व हाल मार्क रडेय ऋषीश्वर व कथा सूरये भगवान्‌ की तुमलोगों ` 
गा! की सुनादी संसारी मडुष्योँ को उचित हैकि जिह्वा से आठपहर परमेश्वर 
[ज का नाम लेकर कानों से उनकी कथा व लीला सुने व नारायणजी 
रा के गुण व महिमा की चचा आपसमें रखकर थोड़ा या बहुत जहांतक 
द्‌ | बनिपड़े इरिचरणों में ध्यान लगावें ब सब जीवोंपर दया रखकर अपनी 
ख सामर्थ्यभर मनसा वाचा कमंणा से उपकार करते रहें मनुष्यतलु पावने : 
-इ का यही फल समझना चाहिये जेसा व्यासजी हे भागवतपुराण में परमे- 
दे रका निर्भल यश लिखा हवसा दूसरे पुराणों में वणन नहीं किया जिन 
नेः  शुकदेवजी महाराज की दया से हमने अमृतरूपी कथा तुमको सुनाई उन्हे 
न! भारम्बार दण्डवत्‌ करताइ जितना फल ब्राह्मणको चारों वेद पढ़ने से ग्राप्त 


ss 


A 
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११५६ सुपसागर । 


होता है उतना फल एक श्रीमद्भागवत पढ्ने व सुनने में जानना चाम 
चा 
कषत्रियको इसके पढ़ने व सुननेसे विजय व वेश्यको व्यापारमें लाभ ५५ 


मरने उपरांत मुक्किपदवी मिलती है व शूद्रके सब पाप छूटजाते हैं॥ भें 


तेरहवां अध्याय | (आर 
अठारहों पुराणोंका हाल ॥ नजि 


ˆ सूतजी ने शोनकादिक ऋषीशवरों से कहा जिन भगवान के चरणों देव 


देवता व ऋषीश्वर व योगी व मुनि अपने हृदय में रखकर दिनरात उनका 
स्मरण व भजन करते हैं व उनके आदि व अन्तको किसी ने नहीं पाया धा 
उनको वारम्वार नमस्कार करता हूं जिन्होंने वास्ते रक्षा करने देवता व 
निकालने अमृतादिके चोदहों रत्रके कच्छपरूप धारण किया था उनको न 
मेरी हजारों दएडवत्‌ पहुँचें हे ऋषीश्वरो अठारहों पुराणमें जितने जितने 
श्लोक हें उनके हाल सुनो ब्रह्मपुराण दशहजार व पद्मपुराण पचपन हजार 
विष्णुपुराण तीसहजारव शिवएुराण चोबीसहजार व श्रीमद्भागबतएुः 
राण अठारहहजार व नारदपुराण पश्चीसहजार व मार्कण्डेयपुराण नव 
हजार व अग्निपुराण पन्द्रह हजार चारसो व भविष्यपुराण चोदहहजार 
पाँच सो बरहमववर्तपुराण अठारहहजार व लिंगपुराण ग्यारहंहजार व व ब 
राइपुराण चोबीसहजार व स्कन्दपुराण इक्यासीहजार एकसो व वामर सा 
पुराण दशहजार व कूर्मपुराण सत्रइहजार व मत्स्यपुराण चोदहहजार नो 
व गरुडपुराण उन्नीसहजार व बह्मारडपुराण बारहहजार शोके हैं वे श्री ॥ 
भद्भागवत का सार चार श्लोक नारायणजी ने ब्रह्माजी से कहा व राग 


ने उसका हाल नारदसे बतलाया व नारद ने ब्यासजी को उपदेश किया 


व वेदव्यास ने अठारहहजार श्लोक में यह सब हाल विस्तारपूर्ी परत 
करे भागवतपुराण उसका नाम रक्खा इस एराणके आदि व मध्य व त 
भ सव नारायणजीका चरित्र वर्णन किया हे जो लोगइस एरावका ' जानने 


` पढ़ी पूर्णमासी के दिन छुनहुले सिंहासनपर धरकर वेद व एराण जाते 


वाले जाणों को दान करते हैं उनको परमपद मिलता है 
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शदाएराण सत्रहों पुराणां से उत्तम होकर चारों वेदां का सार इसम लिखा 
हे जिसतरह नदियों में गंगा व देवताओं में नारायण तपस्या करनेवाला 
में महादेवजी बड़े हैं उसीतरह सब पुराणों में भागवतपुराण उत्तम है इस 
राण के पढने व सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनों की गति हाजावेगी 
जिनके नाम लेने व दण्डवत्‌ करने से सब पाप व दुःख छूटजाते हैं उन 
परमेश्वर व वेदव्यास व शुकदेव महाराजको दण्डवत्‌ करताइं जिस तरह 
तँ दचतालोग स्वर्ग में रहकर अमुत पीने से नहीं मरते उसी तरह संतार में 
के जो लोग अम्रतरूपी भागवतएुराणको सचे मनसे पढ़ व सुनकर उसपर 
गि विशवास रक्सेंगे उनको संसारमें रोगादिक का दुःख न होगा व भूत प्रेत 
या झादिक का भय छूटकर अशुभ ग्रहों का फल नहीं व्यापेगा 0 
दो० चहामलसत विमलमति गज्जनलाल ङुमार। गो ब्राह्मण इरिचरणरत माखनलालडदार ॥ 
को सो० विरच्यो माखनलाल शीमद्भापा भागवत । सुनत कटै भवजाल अन्तसमय इरिपुर बसे ॥ 
जे जन परमसजान मूली लेव सुधारि मम । बालबुद्धि अज्ञान वेद शास्त्र जानों नहीं ॥ 


ls इति श्रीक्षत्रियवंशावतंस काशीवासी श्रीकृष्णदास मक्खचलालड्कत 

i$ | श्रीमद्भागवतभाषा सखसागर द्वादशस्कन्ध' समाप्त: ॥ 

न शुभम्भूयात्‌॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 

री पहिले उस्था इस पोयी का संत्र १६११ में आीकष्णदास मक्खनलालने काशीपुरी 
में बनाकर छपवाया था परन्त उस उल्या में यामिनीमापा अधिक लिखगई थी इस कारण 

म साघु ब महात्मालोग उसे अच्छी तरह नहीं पढसक्क थे इसलिये फिर से उस पोथी को पंडित 

[र जोखूराम रहनेबाले दरवांसी ब जगन्नाथप्रसाद खत्री रइनेवाले काशीजी के सस्मत करके . 

श्री. यामिनीभाषा निकालदी व इस देशकी बोली में जो समभसके हैं लिखी ॥ 

जी क्‍ 

गया रे — 
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